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समपेए 


वत्सलता-प्रतिमूति स्नेहमयी जननों 
श्रीमती फूलमती देवी की 
दिवज्भत आत्मा के परितोष के निमित्त 
यह अभिनव तारावती 
समपित है । 


वक्तव्य 


ध्वन्यालोक का उत्तराध पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुये अतीव ह का 
अनुभव हो रहा है | इस खण्ड में तृतीय और चतुर्थ, ये दो उद्योत सन्निविष्ट किये 
गये हैं। ततीय उद्योत कलेवर में जितना विशाल है विषय-बस्तु की दृष्टि से उतना 
ही उपयोगी तथा महत्त्वपूण भी है | संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस उद्योत 
में लेखक ने ध्वनि सम्बन्धी*अनेक आवश्यक शह्लाओं का समाधान करने की चेश 
को है। उद्योत का प्रारम्भ ब्यज्ञक निरूपण से होता है। अविवक्षितवाच्य, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, संज्लक्षक्रम, असंल्नक्ष्यक्र, शब्दशक्तिमुलक, अथशक्तिमूलक सभी 
प्रकार के ध्वनिभेदों के व्यज्ञकों पर प्रकाश डाछ्य गया है, साथ ही रखब्यज्जना के 
व्यज्ञक तत्त्वों पर अधिक विस्तार से विचार किया गया है और सच्चटना, रीति 
और गुण का रस से क्या सम्बन्ध है इस विषय में मतभेद प्रदश न-पूर्वक तत्त्वनिर्णय 
की चेश्ट की गई ह्दै। इसी प्रसद्ध में काव्यभेदों पर विचार किया गया है जिसके 
साथ ही औचित्य सम्प्रदाय के बीज भी अन्तनिहित हो गये हैं । प्रबन्ध के द्वारा 
रख्व्यज्ञना के प्रसक्ष में कथापरीक्षा तथा उसका ओचित्य, इतिब्ृत्त तथा कल्पना 
का योग, अवसर के अनुकूछ उद्दोपन और प्रशमन इत्यादि विषयों का भी यथेष्ट 
समावेश किया गया है । इसके अतिरिक्त रसविरोध तथा विरोध परिहार पर भी 
स्वतन्त्रढू्प से विचार किया गया है। विरोध के प्रसक्ष में ही त्नत्तियों का परिचय 
भी दिया गया है। दूसरे महत्त्व पूण विषय हैं शान्तरस की सत्ता की विद्धि, 
वाच्य-वाचक विचार, रसको संज्नक्ष्यक्रमता, गुणीमृतव्यज्ञय का महत्त्व और उपयोग 
तथा काव्य में उसका स्थान, प्राधान्याप्राघान्यविवेचन की आवश्यकता, चित्र- 
काव्य, अल्लार सम्प्रदाय का ध्वनिसम्प्रदाय से सम्बन्ध, वक्रोक्ति, अलछलर और 
ध्वनि, इत्तिविवेचन तथा विभिन्न दइत्तियों का एकीकरण और ध्वनि विरोधी मतों 
को परीक्षा । ध्वन्यालोक केवछ घ्वनिसंस्थापनपरक ग्रन्थ ही नहीं दे अपितु प्राक्नन 
सभी विचा[रघाराओं को एक-सूत्र में अनुस्यूत करता है । इस दृष्टि से प्रस्तुत 
उद्योत सवांधिक मह॑त्त्वपूण है और इसमें प्राक्तन सभी विचारधाराओं का ध्वनि- 
मान्यता के साथ सामञ्ञह्य स्थापित किया गया है| केवल पूबवर्ती ही नहीं अपितु 
उत्तरवर्ती औचित्य और बक्रोक्ति सम्प्रदायों का भी प्रेरणा-खोत यही उद्योत है | 
इसमें व्यज्ञना का भी सबल प्रतिपादन कर दिया गया है | 

चतुर्थ उद्योत उपसंहारात्मक है। इसका प्रारम्भ ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ 
के उपयोग से होता है जिससे काव्य में अनन्तता तथा नवीनता आ जाती है। 
रसध्वनि फिर भी स्वांधिक प्रधान होती है और जहाँ अनेक रसों का उपादान 
किया जाता है वहाँ एक रस को अज्ञी बनाना भी अत्यावश्यक्॒ बतछाया गया हे | 
इस ग्रसद्ध में रामायण तथा मद्दाभारत के अज्जी रपों पर विस्तार पृवक दक्‍्पात 
किया गया दे । काव्य में अक्षुण्ण वस्तु से ही नवीनता आती है । इस दिश्ञा में 


 आ 


सर्वाधिक उपयोग कवि-प्रतिभा का द्वोता है। व्यज्ञश्याथ से ही नहीं और न कैयल 
ब्यज्ञना बृत्ति के उपयोग से अरितु वाच्य-वाचक भाव में भी काव्य अनन्तता का 
प्रयोजक हो जाता है। अवस्थादि भेद भी क्षणण अथ को नबीनता प्रदान करने 
वाले हो जाते हैं | दो कवियों के भाव प्रायः मेल खा जाते हैं। किन्तु सबंत्र अप- 
हरण का ही आरोउ समीचीन नहीं होता | इस छल; से संवाद (मेल ) का 
वर्गीकरण किया गया है और सदोपता निर्दोषता पर निणय दिया गया है | 

उपयुक्त दिग्दशन से प्रकट होता है कि ग्रस्तुत खण्ड ध्वनि के छात्र के लिए 
अनिवायरूप से उपयोगी है। विश्ेष रूप से ततीय उद्योत तो काव्यशास्र के प्रत्येक 
छात्र के लिये अनिवाय आवश्यकता है| डॉ० नगेन्द्र प्रस्तुत क्ृति के प्रेरणाकेन्द्र 
ती रहे ही हैं उन्होंने आमुख लिख कर भी अनुग्रहीत किया है, इसके छिये आभार 
प्रदर्शित कर मैं उनकी सतत प्राप्य अनुकम्पा का मूल्यांकन नहीं करूंगा | इसके 
प्रस्तुत करने में मुझे अपने पुत्रों श्री योगेश्वर त्रिपाठी ओर श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी से 
यथेष्ट सहायता मिली है। उन्होंन प्रेस कापी तैय्यार करने, मूल से मिलाने, विषय 
सूची तेब्यार करने और वर्णानुक्रपणी बनाने का बहुत ही श्रमसाध्य काय सम्पादित 
किया है | प्रेस कापी तैय्यार करने और मूल से मिलाने में मेरे अनुज्र श्री रामशरण 
त्रिपाठी से भी उसे पर्याप्त सहायता मिली है। मैं 'मोतीलाल बनारसी दास” प्रकाशन 
के अधिष्ठाता श्री सुन्दरलछाल जैन का अन्तत्तर से आभागी हूँ जिन्होंने मेरे अरम को 
प्रकाश मे छाने की उदारता दिखछाकर कृताथ किया है और इसका सर्वाधिक 
श्रय श्री किशोर चन्द्र जी जेन को दिया जा सकता है जिनकी देख रेख में मुद्रण 
काय सम्पादित किया गया है। श्री जनादन जी पाण्डेय का आभार प्रदर्शित न 
करना भी एऋ कृतध्नता होगी जिन्होंने प्रफ देखने का स्वयं भार वहन कर पुध्तक 
के शीघ्र प्रकाशन में स्त॒त्य सहयोग प्रदान किया है| पुप्तक बनारस में मुद्रित 
हुई और दिल्ली में उसका प्रूफ देखने में अनावश्यक विल्म्ब हो जाता। ऐसी 
दशा में मुद्रण को कतिपय अश्ुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक. ही है। 5दाहरण के 
लिये अभिनवगुप्त के शुरु का नाम भ्टेन्दु राज है किन्तु पूर्वा्ध के प्राक्षपन के 
६ वे पृष्ठ पर महेन्द्रराज छप गया है। आशा है कि सहृदय पाठक ऐसे स्थलों को 
विवेक पूवक स्वयं सम्हाल लगे || 


अन्त में पाठकों की सेवा में कालिदास का निम्नलिखित पद्म निवेदित कर में 
पाठकों से त्रुंट्यों के लिये क्षमा प्राथना करूँगा ; 


यद्यत्‌ साधु न चित्रे स्थात्कियते तत्तदन्यथा | 
तथापि तस्थाः लावण्यं रेखया किश्विदक्लितम्‌ | 


द्ातू द्वितीया 
| रामसागर त्रिपाठी 
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३३ -इस दृष्टि से गुग ओर अल्ड्जार का भेद 

६४--शब्द श्रितत्व की दृष्टि से गग और सच्टना के ऐक्य पर विचार 

२५--रसामिव्यज्ञना में सट्ठटना के अनिश्चय का प्रतिपादन 

६६--इस वि्रय में दूसरा पक्ष और दोनों के ऐक्य का प्रतिपादन 

३७--उत्तम देवताविषयक श्ज्ञार वणन के अनोचित्य विचार 
का उदाहरण 

३८--एकत्व पक्ष मे ओऔचित्य के दूसरे नियामक 

३९--वक्ता ओर वाच्य के भेदोपभेद 

४०--व्यज्ञ्याथ की ही अभिनेयता का समथन 

४१--वकतृ वाच्य भेदों पर आधारित ओऔचित्य पर विचार 

४२--इस पर आधारित सच्ठटना पर विचार 

४२--प्रस्तुत पक्षु का उपसंहार 

४४--सइ्टना में विषयाश्रय औचित्य 

४प-प्रस्तुत प्रसक्ष में काव्यमेदों पर विचार ' 

४६--मुक्तक का स्वरूप, प्रबन्ध से उसका सम्बन्ध और भाषाओं में 
निबन्धन 

४७--काव्य के दूसरे भेद 

४८--समुक्तक में सट्डट्ना का ओचित्य 

४९- सन्दानितक इत्यादि में स्टना का औचित्य 

४०--विषयाश्रित सछ्ठटना के औचित्य का उपसंहार 

5४१--प्रबअन्ध के द्वारा असंल्लक्ष्यक्रमध्यड्रश्थ की व्यञ्ञना 

५२--कथा परीक्षा में विभावोचित्त्य 


७१७ 


७२९ 
७४१ 
डरे 
जप 
३४७ 
७४८ 
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७६२ 
७६४ 
७६८ 
७७२ 
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५३--भावौ चित्य तथा इस प्रसक्छ में प्रकृतियों पर विचार 

५४--लोकोत्तर कृत्यों के औचित्य पर विचार 

५५--प्रख्यात बृत्त के उपादान का ओऔचित्य ः 

५६--विनेय व्यक्तियों के प्रतीति रक्षण की आवश्यकता 

५७--रति इत्यादि में प्रकृत्यौचित्य पर विचार की आवश्यकता 

- ३८--उपसंहार 

४६--अध्ययन और प्रतिभा का उपयोग 

६०--सिद्ध रस काव्यों में स्वेच्छा सन्निवेश का निषेध 

६१--कथा में रसानुकूछ परिवतन 

६२--शास्त्र-मर्यादा पालन के लिये काव्यक्रिया का निषेध 

६३--शिक्षा के विभिन्न रूप ओर काव्यशिक्षा की उत्कृष्टता 

६४--नाटक सन्धियों का विवेचन 

६४--अथ प्रकृतियों का सन्धियों में अन्तर्भाव 

६६--'रत्नावली' का उदाहरण 

६७- शास्त्र स्थिति सम्पादनेच्छा का निषेष और वेणीसंहार का 
उदाहरण 

६८--अवसर के अनुकूछ उद्दीपन और प्रशमन 


६६--अंगी रस के अनुसंधान की आवश्यकता और इस बिषय में तापस 
वत्सराज का उदाहरण 


७०--रसानुकूल अलंकार योजना पर विचार 
७१--प्रबन्ध के द्वारा अनुरणनात्मक ध्वनि के माध्यम से रस व्यद्ञना 
७२--इस. विषय में दोधितिकार की योजना की समीक्षा 
७३---उक्त विषय में मधुमथन-विजयक्रार का उदाहरण 
७४--विषमवाण लीला से उदाहरण 

७7--महा भारत से उदाहरण 

७६--रसध्वनि के व्यज्जकों पर सूक्ष्म विचार 

७७--सुप्‌ इत्यादि को व्यज्ञकता का उदाहरण 
७प्प--+दूसरा उदाहरण 

उ६--मुत्रन्त को व्यज्ञकता का उदाहरण 

८०--तिडनन्‍्त की व्यञज्जकता का उदाइरण 
८१--सम्बन्ध की व्यज्जकता का उदाहरण 
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८२--तद्धित की व्यञ्जकता का उदाहरण 
- ८३--समास बृत्ति को व्यञ्जकता 
८४--निपात इत्यादि की ब्यश्जकता 
८३ --निपात की व्यञ्ञकता का दूंसरा उदाहरण 
८६--उपसगकी व्यञ्जञकता 
८3---उपसर्ग इत्यादि की अनेकता की व्यञ्जकता 
८८--पादपौनरुकत्य की व्यज्जकता 
८६--वाक्‍्य इत्यादि के पौनरुक्त्य की व्यञ्जकता 
६०-- प्रकृत्यंश की व्यज्ञकता 
६१--सव नाम की व्यञ्ञकता 
२२--वाचकत्व के अभाव में मी व्यज्ञकता का प्रतिपादन 
१३---श्वृद्भा रेतर विषयों में श्वज्ञार परक वर्णो के प्रयोग से चारुता 

निष्पादन पर विचार 


६७--सहूदय संवेदन सिद्धि में व्यज्जना को आवश्यकता 
६५--रस विरोध का उपक्रम 
६६--रसामिव्यञ्जक तत्त्वों का विछोम और विरोधी तत्त्व 
९७--रस विरोध पर सामान्य दृष्टिपात 
९८--विरोधी उपकरणों का उपादान रसविरोंधी द्ोता है 
१९ _ विप्रकृश्सम्बन्धवाली वस्तु का विस्तार पूवंक वणन 
१००--अकाण्ड विच्छेद 
१०१--विना अवसर के विस्तार 
१०२-पुनः पुनः दोपन 
१५०३--बृत्ति का अनोचित्य ३ 
१०४--विरोध परिद्वार का उपक्रम 
१०५--विरोध परिद्वार की शर्ते 
१०६--श्ृज्ञार में करूणरस के संचारी भावों के समावेश पर विचार 
१०३--श्यज्ञार रस में मरण के वणन पर विचार । 
१०८--विरोधी रस की प्रक्रृत रख पोषकता के तीन रूप तथा उसके 
उदाहरण । 
१०६---दो परस्पर विरोधी रसों का प्रकृत रस में समावेश, इसमें दोष तथा 
8सका परिद्दार | 
११०--रस के विषय में विधि और अनुवाद शब्दों का आशय 


८४५६ 
व्य्डद 
"४9 
८८४८ 
८९ 
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८४४ 
८५६ 
८२८ 
१४028. 
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८६४ 
८६७ 
८७० 
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६०३ 
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१११--विरोध के स्थलों का निरूपण । 
१९ २--विरोधियों के अभिनय पर विचार | 
--विरोध परिहार के अन्य प्रकार 

११४--रसको अंगी बनाने का निदेश 

११५ --रस का अंगांगी भाव किस प्रकार संभव है १ इस पर विचार 

११६---नाट्य वस्तु की संक्षिप्त रूप रेखा 

११७--अविरोधी रखो का विवेचन 

४ श्ट--विरोबी रसों का विवेचन 

११६--परिस्थिति के अनुसार रस विरोध परिहार का निर्देश 

१२०--विरोघध परिहार के तीन प्रकारों की व्याख्या 

१२१--दो रसों के परस्पर समावेश के अन्य प्रकार 

१२२--रखों के अज्भाड़री भाव के द्वारा विरोध-रिहार, इस विषय में 
शक्का समाधान 

१२३--एकाश्रय के विभिन्नाश्नय में करदेने पर विरोध परिहार का निर्देश 

१२४--नैरन्तय में रसान्तर व्यवधान का निर्देश 

१२५--इस विषय में नागानन्द्र का उदाहरण 

१२६--शान्त रस विषयक प्रश्नोत्तर, उसकी सत्ता तथा अन्यत्र अन्तर्भाव 

. पर विचार 

६२७--एक वाक्य में भी व्यवधान में विरोध निवृत्ति 

१ ए८--रस विरीध की दृष्टि से श्ज्जञार रस में विशेष सावधानता को 
आवश्यकता 

१२९--अन्य रसों में शक्भार का समावेश उतना सदोष नहीं होता 

१३०--काब्यू का जाया सम्मितत्व 

१३१--रस विरोध का उपसंदहार हे 

१३२--रस प्रकरण में वाच्य-वाचक पर विचार की आवश्यकता और 
ओऔचित्य का निर्देश 

१३३--इस प्रसद्ध में द्विविध वृत्तियों का निरूपण 

१३४--इति बृत्त और रस का सम्बन्ध 

१३०--रसप्रतीति में क्रमकल्यना पर विचार 

१३६--रसप्रतीति में क्रम की संल्लक्ष्यता 

१३७--व्यञ्ञना बृत्ति पर पुनः विचार का उपक्रम 

१३८--इृस बिथय में बिप्रजिपसि 


९४५ 
श्पड 
३७ 
श्पच 


5९९० 
९९६ 
१००१ 
१०१७ 
श्ण्य्पू 
१०२७ 
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सैय्याकरणों और मीमांसकों की विप्रतिपत्ति ( १०२७ ) कुमारिछ 

९ ८ 
भट्ट के कथन का आशय ( १०३० ) प्राभाकर दशन वादियों 
का मत ( १०३० ) वैय्याकरणों के स्फोटबाद का आशय ( १०३१) 


१३९--पूव पक्ष की आलोचना ओर स्वमत स्थापन १०३२ 
१४०--तालय वृत्ति से निर्वाह न हो सकने का प्रतिपादन तथा इस विषय 
में अनेक दाशनिक मत वादों की समीक्षा १०४० 
१७१--पदार्थ-वाच्याथ न्याय तथा प्रदी-घटन्याय के विषय में शक्ल 
समाधान १०४४ 
१७४२--यत्यरः शब्दः स शब्द[थः की विशेष मीमांसा १०४७ 
१४३--लक्षणा और व्यञ्जना का भेद-स्वरूप भेद १०४९ 
१४४--विषय भेद १०५६ 
४४५--व्यज्जकत्व का अभिधा और गुण बृत्ति दोनों से भेद १०५५९ 
४४६--लक्षणा और व्यज्जना के भेद पर पुनः दृष्टिपात १०४३ 
१४७--व्यञ्जना बृत्ति को सिद्ध करने के लिये अन्य हेतु १०७८ 
४४८--उक्त विषय में अनुमान पद्धति पर संक्षिप्त दृष्टिपात १०८१ 
१४९--विभिन्न दशनों में व्यड्जना दृत्ति के'स्वीकार की आवश्यकता १०्पड 


मीसांसकों के मत में व्यब्जना व्यापार की आवश्यकता (१०८४ ) 
४२ आप में 

वैय्याकरणों के मत में व्यड्जना व्यापार की आवश्यकता ( १०९५ ) 
तार्किकों के मत में व्यज्ञना व्यापार की आवश्यकता ( १०९६ ) 
व्यज्जना की अनुमानगता्थता का निराकरण (११०४ ) 


१४०--शुणी मृतब्य ज्भबथ ११२३ 
परिचय (११२४ ) अल्वन्ततिरस्कृत वाच्य का गशुणीभावष 
( ११२४ ) वाच्याथ के तिरस्कृत न होने पर गुणीमाव ( ११३० ) 
वक्ति के द्वारा कथन में गुणीमाव [ ११३१ ) रस इत्यादि दूसरे 
तत्त्वों का गुणीभाव ( ११३१ ) विभिन्न तत्त्वों के 'गुणीमृत होने 
के रूप (११३१ ) गुणीमृतव्यज्ू्य का महत्त्व ( ११३३ ) 
गुणीभूतव्यद्भध्य के द्वारा अल्क्कार वग में सौन्दय का आधान 
( ११३७ ) वक्रोक्ति और गुणीमूृतव्यज्ञय ( ११४४ ) अतिशर्योक्ति 
से भिन्न अन्य अलड्डू रों में व्यज्ञषना का योग ( ११४० ) गुणीमूत 
व्यज्भय के अलंकारों को कृता्थ करने के तीन प्रकार ( ११४३ ) 
गुणीमूतव्यड्रथ के अनाव में कोई अलड्भार अलक्लार नहीं हो 
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सकता ( ११५८ ) गुणीमृतव्यज्भ'्थ से ही समी अल्ड्टारों की 
गताथता ( ११६१ ) गुणीमृतव्यज्भ्य का लक्षण ( ११६४ ) 
गशुणीमृतव्यज्भथ ध्वनि का निष्यन्द होता है ( ११६५ ) 
१५१--प्रतीयमान अथ का महत्त्व 
१५२-गुणी मृ तव्यज्ञ्य का दूसरा प्रकार-काक्काक्षित गुणीमूतव्यज्ञथ 
१५३--क्या काकु ध्वनि हो सकता है ! 
१५४--काकु व्यञ्जना का दूसरा उदाहरण 
१५५--काकु व्यज्ना गुणीमाव को कैसे धारण करती है 
१५६-गुणी मृतव्यज्ञश्य के क्षेत्र में ध्वनि संयोजना की चेश का निषेध 
१५७--गुणीमूतव्यक्ञय का पयवसान भी ध्वनि में ही द्ोता है 
शप्८-गुणीमूतव्यज्ञन्य को अ्थॉन्‍्तर संक्रमित वाच्य क्‍यों नहीं कहते 
१४९--गुणीमूतव्यज्ञय का ध्वनि वाह्य विषय 
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ध्वन्यालोकः 
तृतीय उद्योत' 


एवं व्यज्गायमुखेनेव ध्वनेः ग्रदर्शिते सप्रभेदे स्वरूपे पुनव्यञ्जअकमुखेनैतत्प- 


काश्यते -- 
अविवक्षितवाच्यस्थ पदर्कक्यप्रकाश्यता | 


तदन्यस्यानुरणनरूपव्यड्ड्यस्य॒च ध्वनेः॥ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार व्यंग्य-मुख से भेदोपभेदों सहित ध्वनि के स्वरूप को 
दिखला दिये जाने पर अब व्यजञ्ञक-मुख से यह दिखला रहे हैं :-- 

“अविवज्षितवाच्य ध्वनि का प्रकाशन पद और वाक्य से होता है उससे भिन्न 
अनुरणनरूप व्यंग्य ध्वनि का प्रकाशन मी पद ओर वाक्य से ही होता है! ॥ १ ॥ 

लोचन 
स्मरामि स्मरसंहारछीलापाटव्शालिनः । 
प्रसह्मशम्मोद्हार्थ हरन्तीं परमेश्वरीम ॥ 

उद्योतान्तरसद्गतिं कतुमाह ब्ृत्तिकार---एवमित्यादिं | तन्न वाच्यमुखेन तावद- 
विवशक्षितवाच्यादयों भेदाः, वाच्यश्व यद्यपि व्यब्जक एवं । यथोक्तम--“यत्रा्थे: शब्दो 

कामदेव के संहार की छीला की चतठुरता से शोभित होनेवाले शड्गुर की आघी 
देह को वल्यत्‌ हरनेवाछी परमेश्वरी को में स्मरण करता हूँ ।! 

दूसरे उद्योत की सक्लति करने के लिये ब्ृत्तिकार कहते हैं--इस प्रकार' 
इत्यादि। उसमें वाच्यमुख से तो अविवज्नितवाच्य इत्यादि भेंद ( होते हैं ) और 
वाच्य यद्यषि व्यज्ञक ही होता है। जैसा कहा गया है--जहाँ अथ अथवा शब्द 

तारावती 

तृतीय उद्योत के प्रारम्प में ठोचनकार ने पुनः मक्गछाचरण किया है।यह भी 
ग्रन्थ का मध्यगत मद्भजल्यचरण ही है ओर बार-बार किया हुआ मद्भजछलाचरण विशेष 
रूपसे मद्भल-प्रवण होता है । यहाँ पर लोचनकार ने अपने सम्प्रदाय के अनुसार 
भगवती पावती का स्मरण किया है । लोचनकार कह रहे हैं--“भगवान शझ्ढूरजी 
बड़े ही निषुण हैं| उन्होंने खेल-खेछ में ही कामदेव के संहार की लीला दिखला दी 
उन अत्यन्त समथ तथा निषपुण भगवान्‌ शह्छर के आधे शरीर को भगवती पावती ने 
बलात्‌ हर छिया और भगवान्‌ शह्लर कुछ कर भी न सके | इस प्रकार भगवती 
पावती भगवान्‌ शक्कर की अपेक्षा कहीं अधिक निपुण तथा समथ हैं | इसीलिये 

४० 


६०८ ध्वन्यालोके 


के कस कट कमर 


छोचन 

वे!ति। वतश्र व्यक्षकमुखेनापि भेद उक्तः, तथापि स वाच्यो<थों ड्यद्धगयमुखेनेव 
मिद्वते | तथा छ्विवक्षितों वाच्यों व्यज्ञय न न्यग्भावितः, विवक्षितान्यपरी स्य ट्ट्ति 
च्यड्भयार्थ प्रवण एवोच्यते । इत्येव॑ मूलभेदयोरेव यथास्वमवान्तरभेद्सहितयो 5 अं करूपो 
योउर्थ: स व्यड्अ-यमुखप्रेक्षिताशरणवयैव भेदमासादयति । अत एबाह--ठआज्ञयमुखे- 
नेति। किल्न यद्यप्यर्थों व्यक्षकस्तथापि व्यज्ञयतायोग्योड्प्यसी सवतीट्शि, रब्दस्तु 
न कदाचिदपि व्यड्यः अपि तु व्यक्षक एवेति। तदाह-ठयख्कमुखेने ति। ना वे दाच्य 
स्याविवक्षितादिख्पेण यो भेदस्तन्न कैेंथेव व्यल्जकत्वं नास्तीति पुनः ब्याब्देनाह । 
व्यक्षकमुखेनापि भेदः सर्वधेव न न प्रकाशितः किन्तु प्रकाशितोड्प्यचुना फुब्ाः व्यञ्ञक- 
मुखेन | तथाहि व्यड्जन्यमुखप्रेक्षितया विना पढर्द वाक्य बर्णा: पदुसागः सच्छ्टना सहा- 
वाक्यमिति स्वरूपत एवं व्यक्षकानां भेदः, न चेषामथ वत्कदाचिदपि व्यज्ञ आला सम्भव- 
तीति व्यक्षकैकनियतं स्वरूप यत्तन्मुखेन भेदः प्रकाश्यते इति तात्पयंम्‌ । 

इत्यादि । इससे व्यज्ञक-मुख से भी भेद कह दिया गया। तथापि वह चाच्य अथ 
व्यज्ञक-मुख के ही द्वारा भेद को प्राप्त होता है। वह इस प्रकार-अलि व छितवाच्य 
व्यद्धव्य के द्वारा नीचा कर दिया जाता है। विवक्चितान्यपरवाच्य यह व्येंग्या थ-प्रवण 
ही कहा जाता है | इस प्रकार अपनी सत्ता के अनुसार अवान्तर भेद सहित मूछ 
भेदों का ही व्यज्जकरूप जो अथ वह ब्यंग्यमुख प्रेक्षणरूप अशरणता] से ही भेद 
को प्राप्त कर लेता है।अत एव कहते हैं---व्यंग्यमुख के द्वारा' यह। और भी यद्यपि 
अथ व्यज्ञक ( होता है ) तथापि वह व्यब्जकता के योग्य भी होता ढै,_ अतः शब्द 
तो कमी व्यंग्य नहीं होता अपितु व्यअ्जक ही होता है। वह कहते हें--- ठयज्जक-मुख 
से | पुनः शब्द से यह कहते हैं कि बाच्य के अविवक्षितवाच्य इत्यादि खूपमें जो भेद 
वहाँ सर्वथा व्यड्जकत्व नहीं होता यह बात नहीं है | व्यड्जक-मुख से मी भेद सवथा 
प्रकाशित नहीं किया यह बात नहीं किन्तु प्रकाशित भी इस समय झइएद व्यञ्ञ क- 
मुखसे ( प्रकाशित किया जारहा है )। वह इस प्रकार-ब्यंग्यमुख प्रेक्षण व्केठ ब्रिना पद, 
त्गक्य, वण, पदभाग सडघटना महावाक्य के स्वरूप से ही व्यज्जकों वे भेद हें | 

नकी अथ के समान व्यंग्यता कभी सम्मव नहीं है । इस प्रकार एक म्पात्र व्यज्जक 


4 नियत जो स्वरूप है उसके दृष्टिकोण से भेंद प्रकाशित किया जय रहा हे, यह 
तालय है | 


तारावती 
वे परम ईश्वरी हैं। उन भगवती पावती के ऐश्वय का क्‍या कडद्व॒ना जिन्होंने 
योगीश्वर भगवान्‌ शबड्डूर के हृदय में भी सरसता का सम्पादन कर दिया। मैं इस 
तृतीय उद्योत के प्रारम्म में उन परम ईश्वरी मगवती पावती जी का रूमरण करता 


हे 
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ताराबती 
हैँ | यहाँ पर कविप्रतिभा की ओर भी सड्लेत किया गया है जो कि नीरस से नीरस 
हृदय में भी सरसता का सम्पादन कर देती है । 


द्वितीय उद्योत में व्यज्ञय के रूपमें ध्वनि के स्वरूप का भी निरूपण किया जा 
चुका और उसके भेद भी दिखलाये जा चुके । अब पुनः व्यज्ञक के रूपमें स्वरूप 
और भेद दिखलछाये जा रहे हैं। ( प्रश्न ) द्वितीय उद्योत में व्यद्धब के भेदों के 
साथ वाच्य के भी अविवश्वितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य नामक दो भेद 
दिखलाये थे | यह भी प्रथम उद्योत में ही बतछाया जा चुका है कि वाच्यार्थ 
व्यश्जक होते हैं । जेसा कि प्रथम उद्योत की 'त्राथः शब्दों वा! इस कारिका से 
स्पष्ट हे । अतएव वाच्य के भेद करने के साथ ही व्यज्ञक के भी भेद होगये | 
फिर यह कथन किस प्रकार सज्भत हो सकता है कि द्वितीय उद्योत में व्यज्ञत्य के 
भेद दिखलाये गये थे और इस तृतीय उद्योत में व्यज्ञक के भेद दिखलाये 
जावंगे ! ( उत्तर ) पहली बात तो यह है कि अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ये दोनों बाच्याथ के भेद नहीं हैं किन्तु व्यज्ञ्य के ही भेद हैं-एक व्यद्धथ 
ऐसा होता है जिसमें वाच्याथ को विवक्षा होतो है और दूसरा व्यद्धय वह होता है 
जिसमें वाच्याथ की विवक्षा नहीं होती | इस प्रकारये व्यज््थ के ही भेद हैं 
वाच्याथ के नहीं ) अविवक्षितवाच्य शब्द का अथ है--जिसवमें बाच्य को अवि- 
वक्षित कर दिया जावे अर्थात्‌ व्यज्ञय के द्वारा नीचा कर दिया जावे। इसी प्रकार 
विवक्षितान्यपरवाच्य शब्द का अथ है जिसमें वाच्य की विवश्षा अन्यपरक रुपमें 
हो अथांत्‌ वाच्याथ व्यद्शत्ययरक हो | इस प्रकार अविवद्षितवाच्य और विव- 
झ्षितान्यपरवाच्य ये दोनों भेद व्यज्ञ्य के ही हैं। यह और बात है कि अपने 
विस्तार के अनुसार व्यद्भब के मूलभेद और अवान्तर भेदों के दिखलाने के प्रसंग 
में व्यज्ञकरुंप बाच्यार्थ के भी भेद हो जाते हैं । किन्तु ये भेद स्बथा व्यंग्याथ के 
ही मुखापेक्षी हैँ और स्वतः नहीं किन्तु व्यंग्य के आधीन होकर इन्हें भेदों को प्राप्त 
कर लेना पड़ता है। मानो इस क्रिया में अपने भेदोपभेद कराने के लिये वाच्यार्थ 
को पराधीन हो जाना पड़ता है | दूसरी वात यह है कि व्यज्ञक एक तो अर्थ 
होता है और दूसरा शब्द | अथ में व्यंग्य हो सकने की भी योग्यता होती है । 
आशय यह है कि अथ केवल वाच्याथ के रूप में ही व्यज्ञक होता हो ऐसी बात 
नहीं है किन्तु व्यंग्य अथ भी दूसरे व्यंग्य अथ का व्यज्ञक होता है। एक ही अर्थ 
एक स्थान पर वाच्य होता है और दूसरे स्थान पर व्यंग्य हो जाता है | इस प्रकार 
अथ में व्यंग्य होने की क्षमता होती है शब्द में नहीं । शब्द कभी भी व्यंग्य नही 
होता अपितु व्यज्ञक ही द्वोता है । इसीडिये बत्तिकार ने कहा है कि व्यंग्य-मुख से 


६६० ध्वन्यालोके 


5 पे हट सम नल कक पटक 
लोचन 


यस्तु व्याचष्टे---व्यड्डन्थानां वस्व्वलझ्वाररसानां मुखेन इति! स॒ एवं झऋष्टट्य: 
एतत्तावल्लत्रिभेद॒त्व॑ न कारिकाकारेण कृतम्‌ | वृत्तिकारेण तु दशितम्‌ । न चे द्ानों च्ड 
कारो मेंदप्रकटनं करोति । ततश्चेद॑ कृतमिद क्रियत इति कतृभेदे का सह्लतिः 2 नं + 
व॒ता सकलप्राक्तनग्रन्थसड्ञतिः कृता भवति | अविवक्षितवा च्यादीनामपिं,.. आकार 
दर्शितत्वादित्यल निजपूज्यजनसगोत्रे; साक॑ विवादेन । 

जिसने तो व्याख्या की-व्यंग्य अथांत्‌ वस्तु, अलंकार और रस के खसखल 
उससे यह पूछा जाना चाहिये--ये तीन भेद कारिकाकार ने नहीं किये, छू चित का: 


अ्न्‍नई 
चने 


तो दिखला दिये | इस समय बृत्तिकार भेदों का प्रकट्न नहीं कर रहे है ।_ 
'यह किया? यह कर रहे हैं! यह कर्ता के भेद में कैसे संगत होता है। यद्ध सी | 
जा सकता कि इतने से सभी पुराने ग्रन्थों की संगति की हुई हो जाती है. ॥ कक्य 
अविवक्षितवाच्य इत्यादि प्रभेंदों को भी दिखछाया जा चुका दे । बस ब्उपने पृ 
जनों के समोत्रों से विवाद करने को आवश्यकता नहीं । 
तारांवती 

भेद दिखलाये जा चुके अब व्यञ्जक-मुख से भेद दिखलाये जा स्छे छे । 
अवतरण का आशय यह है कि जिसमें व्यंग्य हो सकने की क्षमता होती चछ्ैूजझस 
भेद द्वितीय उद्योत में दिखाये जा चुके, अब उसके मेंद दिखछाये जउ्वाव रं 
जो केवल व्यञ्जक ही होता है व्यंग्य कभी नहीं हो सकता । आशय अआद्र दे 
यह वात नहीं है कि द्वितीय उद्योत में व्यज्ञक के रूप में ध्वनि के भेद कि 
नहीं गये ये । यत्रपि वाच्यात्मक व्यज्जक के भी भेद किये जा चुके हैं. किन्‍त 
शुद्ध व्यश्जक के ही मेद किये जा रहे हैं | पद वाक्य वण, पद माग, सच्धाय्ना 
महावाक्य मे स्वरूप से ही व्यञ्जक होते हैं | अथ के समान ये कमी उ्स5 
और कभी व्यंग्य नहीं होते । अतए्‌व यहाँ पर यही तात्पय है कि जो रुथरूरप बे 
व्यज्जक के रूप में ही नियत है उसको दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि के भेदोप मद) 
निरूपण किया जा रहा है । 

कतिपय विद्वानों ने “व्यंग्य के रूप में ध्वनि के भेद दिखलाये जा च्वुच्के छें* 
वाक्य का यह अथथ किया है कि व्यंग्य अर्थात्‌ वस्तु अलछक्भार और रस रूप म्े ६४ 
के भेद दिखलाये जा चुके हैं ।! किन्तु वस्तु अल्छार और रस के रूपा में 
वस्तुतः आनन्दवधन ने दिखलाये हैं कारिकाकार ( ध्वनिकार ) ने ले स्ेंद 
किये । अतएव कारिका के लिये इस अवतरण की संगति किसी प्रकार भअ्यी 
हो सकती । क्योंकि कारिका का कर्ता दूसरा है और भेंदों का करता दूसरा । 
मेंद होने पर हम यह कर चुके और अब हमें यह करना है? इस ग्रन्थ की रू 
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ध्वन्यालोकः 
. ज्वविवक्षितवाच्यस्यात्यस्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे पद्श्रकाश्यता यथा महष- 
ठ्यॉोस्स्य---“सप्रेताः समिथः थिय/, यथा वा काछिदासस्य--कः सन्नद्धे विरह 
किचद्चुरां खच्युपे्तेत जायाम', यथा वा 'किमित्र हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम । 
पत्ते घूचद्राहरणेषु समिध' इति सन्नद्ध' इति 'मधुराणा'मिति च पदानि व्यख्ञकत्वा- 
स्विप्रायेणेव कृतानि | 
(ज्जनु०) अविवक्षितवाच्य के उपभेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के पद के द्वारा 
प्रकाशित होने के उदाहरण जैसे भगवान्‌ व्यास का--“यह सम्पत्ति की सात समि- 
धाय होती हैं ।! अथवा कालिदास का--8म्हारे ( मेघ के ) सन्नद्ध होने पर विरह- 
विशद्वुर ग्ियतमा की कोन उपेक्षा कर सकता है ?” अथवा 'मधुर आऊक्ृतियों के लिये 
क्या ज्यामभृषण नहीं होता !! इन उदाहरणों में समिध्‌! शब्द 'सन्नद्धं शब्द और 
“मध्युरः यह शब्द व्यज्ञकत्व के अभिप्राय से ही प्रयुक्त किये गये हैं | 
लोचन 
च्चकार:ः कारिकायां यथासंख्यशह्नानिबृत्यथ: । तेनाविवक्षितवाच्यो द्विप्रमेदोडपि 
प्रत्येक पदवाक्यप्रकाश इति ह्विवा। वदन्यस्य विवक्षितामिधेयस्य सम्बन्धी यो भेद: 
क्रमणयोसल्यों नाम स्वभेद्सहितः सोउपि प्रत्येक द्विधव । अनुरणनेन रूपं रूपणसादश्यं 
तस्य ल्वाछग्यड्त्य' यत्तस्येत्यथं:। महष रिव्यनेत तदनुसन्धत्ते यत्प्रागुक्तम, अथ च 
रासायणम्हाभारतप्र द्ृतिनि लक्ष्ये इश्यत इति । 


कारिका में “बच यथासंख्य की शड्ढग की निवृत्ति के लिये है। इससे दो प्रकार 
का भी आ्विवक्षितवाच्य प्रत्येक पद और वाक्य द्वारा प्रकाशित ( होकर ) दो 
प्रकार के (होते हैं )। उससे भिन्न विव्षिताभिधेय सम्बन्धी जो भेद क्रमग्योत्य- 
नामयाव्का अपने प्रभेद के सहित, वह भी दो प्रकार का होता है। अथांत्‌ अनुरणन 
से खूपणप्ग न्‍या स्वरूप की जिसकी समानता है इस प्रकार का व्यंग्य हे जिसका 
लुसका | "महषें: शब्द से उसका अनुसन्धान करते हैं जो पहले कहा है कि 
रामायण महाभारत प्रभ्नति छक्ष्य में देखा जाता है, यह | 
ताराबती 
पषीं ही सकती | यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी पुराने अन्थों की संगति 
४ लिये यहद्त अवतरण दिया गया है क्पोंकि दूसरे उद्योत में वस्तु इत्यादि भेदों के 
प्तिरिच्क आविवश्षितवाच्य इत्यादि भेद भी दिखलाये गये हैं | में समझता हूँ कि 
न्‍्थ की संगति के लिये इतना कहना पर्याप्त है। अपने पूजनीय व्यक्तियों के समकक्ष 
पचार्यों की अधिक आलोचना करना ठीक नहीं ( सम्मवतः अभिनव गुप्त के 
रुजनों मौँ किसो ने अथवा तत्समकक्ष किसी आचाय ने ग्रन्थ की इस प्रकार संगति 


६६२ ध्वंन्यालोकै 
छोचन 


धतिः क्षमा दया शोच कारुण्यं वागनिष्ठुरा । 
मिन्राणां चानभिद्रोहः सप्तता। समिधः थअयः ॥ 
'धरृति, क्षमा, दया, शोच, कारुण्य, अनिष्ठुत्राणी और मित्रों से द्रोह न करना 
ये सम्पत्ति की ७ समिधाय हैं |! 





ताराबती 

लगाई होगी । इसीलिये अभिनवगुप्त ने उनके छिये “निजपूज्यजनसगोत्रें' यह 
विशेषण दिया | यहाँ पर छोचनकार का कहना यही है कि द्वितीय उद्योत में अर्थ 
के रूप में ध्वनि के मेद दिखलाये गये थे जो कि कभी व्यंग्य भी हो सकता है । 
किन्तु इस उद्योत में वण इत्यादि के रूप में भेद दिखलाये जा रहे हैं जो केवल 

व्यज्ञक ही होते हैं व्यंग्य कभी नहीं होते | ) 
कारिका का आशय यह है--“अविव क्षितवाच्य नामक ध्वनि पद और वाक्य 
से प्रकाशित होती है ओर उससे मिन्न अनुरणनरूप व्यद्भश्यध्वनि भी पद और वाक्य 
से प्रकाशित होती है ।” इस कारिका में “चः “और शब्द का प्रयोग यथासंख्य की 
शड्रा की निद्ृत्ति के लिये किया गया है । आशय यह है कि यहाँ पर और शब्द 
का प्रयोग इसल्यि किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि अविवज्वितवाच्य 
और अनुरणनरूप व्यज्ञय दोनों प्रकार की घ्वनियों के व्यज्जक पद और वाक्य 
दोनों होते हैं । यदि यह कहा जाता कि अविवक्षितवाच्य और अनुरणनरूप 
व्यज्ञय ध्वनि पद और वाक्य के द्वारा प्रकाशित होती है तो कदाचित्‌ उसका 
आशय यह हो जाता कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित होती है और 
अनुरणनरूप व्यज्ञयध्वनि वाक्य के द्वारा प्रकाशित होती है। इस प्रकार अवि- 
वक्षितवाच्य के दोनों भेदो में प्रत्येक के दो भाग होते हैं पद॒प्रकाश्य और वाक्य- 
प्रकाश्य | उससे मिन्न अर्थात्‌ विवक्षितवाच्य से सम्बन्ध रखनेवाला जो भेद है 
जो कि क्रमदोत्य कहलाता है अपने भेदों के सदह्वित उसके भी ( प्रत्येक के ) दो 
भेद होते हैं | उसे अनुरणनरूप कहते हैं। अनुरणनरूप शब्द का अथ है अनु- 
रणन से जिसके रूपण या स्वरूप की समानता है | अर्थात्‌ जिस प्रकार पहले घण्टा- 
नाद सुनाई पड़ता है और बाद में उसकी प्रतिध्वनि, इसी प्रकार जिसमें पहले 
बाच्याथ को प्रतीति होती है ओर बाद में प्रतिध्वनि के समान व्यंग्याथ प्रतीत होता 
हैं। अविवक्षितवाच्य का पहला भेद है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । उसके दो 
भेद बतछाये गये हैँ पदप्रकाश्य और वाक़्यप्रकाश्य | अविवक्षितवाच्य के उपभेद 
अत्यन्त|तरस्कृतवाच्य को पदप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे महर्षि व्यास का 
इछाक-पहा पर महषि शब्द से उसी का अनुसन्धान किया जाता है जो कि पहले 
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लछोचन 


समिच्छव्दस्यान्न सवंथा तिरस्कारः असम्मवात्‌ । समिच्छव्देन च व्यड्ड्थोडर्थो- 
नपेक्षलृक्ष्म्यु दीपनक्षमत्वं॑ सप्ताना वक्त्रभिप्रेतं ध्वनितम्‌ । यद्यपि “निःश्वासान्ध- 
शः इत्यादयुदाहरणादष्ययमर्थों छभ्यते तथापि प्रसञ्ञाद्नहुलक्ष्यव्यापित्वं दुर्श यित॒- 
रणान्तराण्युक्तानि । अन्न च वाच्यस्यात्यन्ततिरस्कारः पूर्वोक्तमनुस॒त्य योजनीयः 
नरुक्तेन । सन्नद्धपदेन चात्रासंमवत्स्वाथ नोद्यत॒त्व॑ लक्षयता वक्त्रमिप्रेता निष्करुण- 
(तिकाय॑त्वाप्रेक्षाप्वंकारिव्वादयो ध्वन्यन्ते । तथेव मधुरशब्देन सर्वविषयरञ्ञ- 


पकत्वादिक लक्षयता साविशयामिलाषविषयत्वं नातन्नाश्रयमिति बक्त्रभिप्रेतं 
। | 





पत्रमिध! शब्द के अर्थ का सबथा त्याग हो जाता है क्‍योंकि असम्भव है | 
शब्द के द्वारा व्यंग्याथ ( निकलता है ) अन्य की बिना अपेक्षा किये हुये 
गे लक्ष्मी के उद्दीपन की क्षमता जो वक्ता को अमिप्रेत है ध्वनित की गई 
प्रपि निःश्वास से अन्धे आदश के समान” इत्यादि उदाहरण से मी यह अथ 
ते जाता है तथापि प्रसद्भधवश बहुलक्ष्यव्यापित्व दिखलछाने के लिये दूसरे 
ग॒ दिये गये हूं | यहाँ पर वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार पूर्वोक्त का अनुसरण 
प्रोजित कर लिया जाना चाहिये पुनरुक्त की क्‍या आवश्यकता ? यहाँ पर 
 स्वाथवाले और उद्यतत्व को लक्षित करानेबाले सन्नद्ध पद से वक्ता के 
' निष्करुणत्व अप्रतिकायत्व और अप्रेक्षापूब कारित्व इत्यादि ध्वनित किये जाते 
सी प्रकार सवविषयरञ्जकत्व तपकत्व इत्यादि को लक्षित करानेवाले मधुर 
वक्ता का अमभिमत अतिशयत[पू्ण अभिछाषविषयत्व इस विषय में आश्चय- 
हीं है यह ध्वनित करता है । 
तारावती 

भा कि रामायण महाभारत प्रभृति लक्ष्यों में इसको सत्ता पाई जाती है । 
श्लोक का अथ यह .है-- 

क्षमा, दया, शौच, कारुण्य, अनिष्ठुर वाणी और मित्रों से द्रोह न करना 
की सात समिधाय हैं |! 

[ शब्द के अथ का यहाँ पर सवथा परित्याग हो जाता है क्‍योंकि 
ग़ग की होती हैं छक्ष्मी की समिधाओं का हो सकना असम्भव है । 
मेघा शब्द के अथ का बाघ हो जाता है और उससे लक्ष्याथ निकलता 
ली ।” लक्षणा का प्रयोजन यह प्रकट करना है कि “ये सातों गुण छक्ष्मी 
ढ़ाते हैं, इन्हें इस काय के छिये किसी बाह्य सहायता की अपेक्षा नहीं 
उमिधायें अम्नि को स्वतः बढ़ाती है-उन्हें किसी अन्य पदाथ की अपेक्षा 
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तारावतो 

नहीं होती । ) यही ध्वनि है। वद्यवि “निःश्वासान्ध इवादशः इत्यादि उदाहरण 
से भी इस अथ की उपलब्धि हो जाती है अथांत्‌ यह उदाहरण भी अविवक्षित- 
च्य के उपभेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की पद-प्रकाश्यता का हो सकता है तथापि 
दूसरा उदाहरण प्रसंगानुकूछ यह सिद्ध करने के लिये दिया गया है कि अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य के एक नहीं अनेक उदाहरण हो सकते है । यह तथा दूसरे उपमेद 
अनेक लक्ष्यों में व्याप्त ह |” यहाँ पर वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार किस प्रकार 
होता है इसकी योजना पहले के समान कर लेनी चाहिये | बार-बार एक ही बात 
के पिष्टपेषण को क्‍या आवश्कता 2 ( यहाँ पर यद्रपि उपमा भी अभिव्यक्त होती 
है--जिस प्रकार शुष्क इन्धन अभि को प्रदीत्त करता हे उसी प्रकार ध्ति इत्यादि 
गुण लक्ष्मी को प्रदीत करते हैं |! तथापि पहले यहाँ पर सारोपा लक्षणा ही होती 
है ओर समिथ शब्द के छक्ष्मो के साथ बाधित होने के कारण उनसे छक्ष्यार्थ 
निकलता है “बढ़ानेवाले! ओर उससे व्यंग्याथ निकछता है कि घ्रृति इत्यादि 
गुण लक्ष्मी को इतना अधिक बढ़ाते हैं जितना कोई और वस्तु नहीं बढ़ाती | इस 
प्रकार यह उदाहरण अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का ही है उपमाध्वनि का नहीं । 
यहाँ पर इन्चन अथ की सबथा अविवक्षा भी स्पष्ट है और व्यंग्याथप्रतीति के लिये 
केवल समिध्‌ शब्द का पर्याप्र होना भी स्पष्ट ही है। अतः यह पदव्यंग्या अत्य- 

तिरस्कृतवाच्य अविवज्नलितवाच्य ध्वनि है | ) 
इसी का दूसरा उदाहरण जैसे कालिदास के मेबदूत में यक्ष मेंघ से कह रहा 
हे-जब तुम पव्रनपदवी पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ोगे तब परदेशियों की 
वें छलनायें, जो कि स्नान ( ऋतुस्नान ) कर अपने केशों को सुखा रही होंगी, 
विश्वास के कारण अपने प्रियतमों के छोटने की आशंसा करती हुई तुम्हारी और 
तृष्ण दृष्टि से देखेंगी | क्‍योंकि जब तुम सन्नद्ध हो रहे हो तब ब्रियोग-विधुर 
अपनी प्रियतमा की कौन अपेक्षा कर सकता है यदि वह मेरे ही समान पराधीन 
वृत्तिवाला न हो |? यहाँ पर सन्नद्ध शब्द को लीजिये यह शब्द सम्‌ उपसग नह- 
धातु से क प्रत्यय होकर बना है। 'नह' धातु का अथ होता है कवच पहिनना । 
इसीलिये अमरकोष में लिखा है 'सन्नद्धो बीयतः सज्ो दंशितः' मेघ का कवच पहिंन 
सकना स्वाथ में बाधित है। अतः उसका रुक्ष्याथ निकलता है 'उद्यत होना' । 
इससे प्रयोजन के रूप में व्यंग्याथ निकछता है कि “जब तुम वियोगियों पर प्रहार 
करते हो तब तुम्हारें अन्दर करुणा बिल्कुल ही नहीं रहती, न साधारण व्यक्ति की 
इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारा प्रतिकार कर सके और न त॒म सूझबूझ के 
साथ ग्रह्मयर करते हो |” ( जो व्यक्ति वियोगियों पर प्रहार करने के लिये कबच- 


तृतीय उद्योतः ६६५ 





धघ्वन्यालोकः 
स्येवार्थान्तरसड-क्रमितवाच्ये यथा--रामेण पग्रियजी वितेन तु ऋत॑ प्रेम्णः 
गचितम! । अन्न रामेणेत्येतय्दं साहसेकरसत्वादि व्यद्न्‍्यामिसडक्रमित 
व्यज्ञकम । 
अनु ०) उसी का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य में जैसे--हे प्रिये जीवन को प्रिय 
वाले राम ने प्रेम के उपयुक्त काय नहीं किया |! यहाँपर 'राम ने! इस पद के 
का संक्रमण साहसैकरसत्व इत्यादि व्यंग्याथ में हो जाता है ( अतः यह 
यज्ञक है | 

लोचन 


्येवेति | अविवक्षितवाच्यस्य यो द्वितीयों भेदस्तस्येत्य थे: । 
प्रत्याख्यानरुष: कृर्त समुचित क्ररेण ते रक्षसा ! 
सोढं॑ तच्च तथा त्वया कुछूजनों धत्ते यथोचें: शिरः ॥ 
व्यथ सम्प्रति बिश्नता घन्ुरिदं व्वद्वयापदः साक्षिणा' इति । 
पी का? अर्थात्‌ अविवज्षितबाच्य का जो दूसरा भेद है उसका | 
( राक्षस ने प्रत्याख्यान के क्रोध के योग्य ( व्यवहार ) तुमसे किया । और 
तको इस प्रकार सह लिया जिससे कुछव।न्‌ ऊँचा सिर धारण करते हैं । 
श्रापत्तियों के साक्षी तथा इस समय इस धनुष को व्यर्थ ही धारण करनेवाले 
के प्रेमी राम ने प्रेम का उचित व्यवहार नहीं किय्रा )। 
तारावती 
: सिपाही बंनकर आता है उसमें सिपाहियों की विशेषताय होनी ही 
इसीलिये निष्करुणत्व इत्यादि की व्यञ्ञना यहाँ पर द्वोती है । ) यही 
हा को अभीष्ठ है और इसी अथ के प्रत्यायन के लिये वक्ता ने बाधित 
द्व का प्रयोग किया है । यहाँ पर कवच धारण करने के अ्थ का सवथा 
हो जाता है । अतएव यहाँ पर शब्दब्यंग्या अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 


[| उदाहरण जैसे कालिदास ने ही अभिज्ञान शाकुन्तल में दुष्यन्त के 
तल्य का वणन कराते हुये लिखा है-सिवार में फँसा हुआ भी कमल 
'णीय होता है; चन्द्रमा का मछिन भी चिह्न शोभा को ही बढ़ाता है, 
| वल्‍ल्कछ से भी अधिक मनोज्ञ मालूम पड़ रही है। मधुर आकतियों 
[ वस्तु आभूषण नहीं बनती। यहाँ पर आकृति को मधुर कहा गया है । 
'स होता है जो गुड़, शकर, शहद इत्यादि में तो सम्भव है पर आकृति 
है सकतो | अतः यह शब्द बाधित होकर सभी को अनुरश्जित करना, 
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हि 052 (कम किक दशक शिलकिल फल डक कम ड अधिक ट पट िडिय हलक जज की लीन हक कील पक 
लछोचन 
रक्षःस्वभावादेव यः क्ररोडनतिलड््यशासनत्वदुमंदतया च प्रसह्य निराक्रियमाणः 
क्रोधान्धः वस्यैतत्तावस्स्वचित्तव्ृत्तिसमुचितमनुष्ठानं यन्मूर्धकव नं नाम, मान्योअंपि 
कश्चिन्ममाज्ञां छल्लायिष्यतीति | त इति यथा वादगपि तय। न गणितस्तस्यास्तवेत्यथ; । 
तदपि तथा अविकारंणोत्सवापत्तिबुदधया नेश्नविस्फारतामुखप्रसादादिलक्ष्यमाणया 
सोढम्‌ । यथा येन प्रकारेण कुलजन इति यः कश्चित्पामरप्रायोंडपि कुछवधूशब्दवाच्य: । 
उच्चे: शिरो घत्ते एवंविधाः किल व्य कुलवध्वों मवाम इति | अथ च शिरःकतनावसरे 
त्वया शीघ्र कृत्यतवामिति तथा सोढ तथोच्चे: शिरो €तं यथान्यो5पि कुछख्रीजनः 
उच्चे: शिरो घत्ते नित्यप्रवृत्ततया | एवं रावणस्य तव च समुचितकारित्व॑ निव्यूठम्‌ । 
मम पुनः सर्वमेवानुचितं पर्यवसितम्र्‌। तथाहि राज्यनिर्वासनादि निरवकाशीकृतधलजु- 
राक्षस स्वभाव से ही जो क्रर ( है और ) अधिक अनुल्लनज्ञनीय शापन को 
दुमदता के कारण वलयत्‌ निराकरण किया छुआ क्रोध से अन्धा ( हो गया ) (4ह) 
जो कि तुम्हारा सिर काटना उसका तो अपनी चित्तवृत्ति के अनुकूछ ही अनुष्ठान हे 
और भी कोई मेरी आज्ञा का उल्लट्टन न कर बेठे । 
तुम्हारा अर्थात्‌ जिससे उस प्रकार का मी उसके ( सीता के ) द्वारा नहीं गिना 
गया इस प्रकार का तुम्हारा । उसको भी उस प्रकार अर्थात्‌ विकाररहित तथा 
उत्सव की प्राप्ति की बुद्धि से नेत्रविस्फ/रण तथा मुखग्रसाद इत्यादि के द्वारा लक्षित 
होनेवाली ने सहल्या । जिससे अथांत्‌ जिस प्रकार से कोई पामरप्राय कुलबती मी 
कुल्वधू शब्द की वाच्य हो जाती है। ऊँचा सिर धारण करती है? कि इस प्रकार 
की हम कुछबती हैं | और भी सिर काठने के अवसर पर तुमने शीघ्र ही काटो” इस 
आशय से ऊँचा सिर कर लिया जिससे नित्य प्रव्ृत्त होने के कारण अन्य भी कुल- 
सझ्त्रियाँ ऊँचा सिर धारण कर लेती हैं। इस प्रकार रावण का और तुम्हारा समुचित- 
कारित्व असंदिग्ध है।मेरा तो फिर सब कुछ अनुचित ही परिणाम निकला | वह इस 
प्रकार-राज्यनिवांसन इत्यादि के कारण निरवकाश किये हुये धनुव्यापारवाले भी 
ताराबती 
तृप्त करना इत्यादि घम को लक्षित कराता है। उससे व्यंग्याथ निकलता है कि 
धकुन्तला का रूप यदि बहुत बढ़ी-चढ़ी अभिठाषा का विषय बन जावे तो इसमें 
आश्रय को बात कुछ नहीं | यही ध्वनि है। यह ध्वनि मधुर इस पद से 
निकलती है, अतः पदव्यंग्या अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्यनि है| क्‍योंकि मधुर शब्द 
के वास्तविक अथ मधुर रस का सवथा परित्याग हो जाता है । 


अविवक्षितवाच्य के अर्थान्तरसड्क्रमितवाच्य नामक भेद की पदप्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 


तृतीय उद्योतः ६६७ 
छोचन 


व्यापारस्यापि कलब्रमान्नरक्षणग्रयोजनमपि यज्चापमभूत्तत्संप्रतित्वय्यरक्षितव्यापन्नाया- 
सेव निष्प्रयोजनम्‌, तथापि च तद्धारयामि | तन्नूनं निजजीवितरक्षेवास्थ प्रयोजनत्वेन 
सम्भाव्यते । न चेतद्‌ युक्तम्‌ । रामेगेति। समसाहसरसत्वसत्यसंधत्वोचितकारि- 
व्वादिव्यड्रत्यधर्मान्तरपरिणतेनेतव्यथं: । 'कापुरुषादि घमंपरिग्रहस्व्वादिशब्दात्‌” इति 
यद्दयाख्यातम्‌, तदसत्‌, कापुरुषस्य हतदेव श्रत्युतोचितं स्यात्‌ | प्रिय इति शब्दु- 
भात्रमेबेतदिदानीं संबृत्तम्‌। प्रियशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त यर्नेमनाम तदृष्यनौचित्य- 
कलड्लितमिति शोकारूम्बनोह्दीपनविभावयोगात्करुणरसो रामस्य स्फुटीकृत इति । 


( मेरा ) जो धनुष कलत्र-रक्षण प्रयोजनमात्र था इस समय तुम्हारे अरक्षित रूप 
में मारे जाने पर निष्प्रयोजन रह गया । तथापि उसे धारण कर रहा हूँ। अतः 
निः्सन्देह अपने जीवन की रक्षा ही इसके प्रयोजन के रूप में सम्मभावित की जा 
सकती है। यह उचित नहीं है। “राम के द्वारा” अथांत्‌ समानरूप में साहसरसत्य 
सत्यसन्धत्व और उचितकारित्व इत्यादि दूसरे धर्मों में परिणत ( राम के द्वारा ) | 
आदि शब्द से कायर इत्यादि धम परिग्रह हो जाता है! यह जो व्याख्या की गई 
है-वह ठीक नहीं है क्‍योंकि प्रत्युत कायर के छिये तो यही उचित होता । प्रिय 
यह इस समय शब्दमात्र ही हो गया । प्रिय शब्द का जो प्रवत्तिनिमित्त प्रेम वह 
भी अनोचित्य से कल्लित है | इस प्रकार शोक के आलूम्बन और उद्दीपन विभाव 
योग से राम का करुण र॒स स्पष्ट कर दिया गया है यह । 
तारावती 

रावण ने राम को निराश और युद्ध से विरत करने के लिये माया के द्वारा 
सीता की मूर्ति बनवाकर ( मेघनाद के द्वारा ) उसका सिर कटवा लिया । भ्रीराम- 
चन्द्रजी सीताजी को वस्व॒तः मरी हुई जानकर उनके वियोग में विलछाप करते हुये 
कह रहे हैं-- 

क्रूर राक्षस ने तुम्हारे द्वारा प्रत्याख्यात होकर क्रोध में भरकर वद्दी किया जो 
उसके लिये उचित था । तुमने भी उसको उसी प्रकार सह लिया जिससे कुछजनों 
का सिर ऊँचा हो जाता है । हे प्रिये इस समय तुम्हारी आपत्ति को साक्षी के रूप में 
देखते हुये इस धनुष को व्यथ ही धारण करनेवाले राम ने, जिसको अपना जीवन 
ही प्यारा है, प्रेम के योग्य काय नहीं कर पाया |” 

रावण राक्षस होने के कारण स्वभावतः क्रूर है, वह एक बुरे मद से भरा हुआ 
है कि कोई भी उसके शासन का उल्लइन नहीं कर सकता | अतएवं जब उसका 
बात्‌ निराकरण किया गया तब उसका क्रोधान्ध हो जाना स्वाभाविक ही था । 
उसके लिये यह बात अपनी चित्तब्त्ति के अनुकूछ ही थी कि उसने सिर कार लिया 





बा सनम 
तारावती 


जिससे फिर कभी कोई उसकी आज्ञा के उल्लच्चन करने का साहस नो. कर बैठे । 
उसने आशा का जल्न्नन करनेवाली सीता का सिर काटकर अपनी ऋरता का 
निर्वाह कर दिया । ठुम्हारा सिर काठ लिया! मैं “तुम्हारा! शब्द से ठथ्रक्क होता है 
कि तुम इतनी महान्‌ हो कि उतने प्रभावशाली तथा क्रर रावण को भी कुछ 
नहीं समझा। इतनी महत्त्वशालिनी भी तुम्हारा सिर रावण ने काट ही लव्ठिया | उस 
आपत्ति को भी सीता ने उत्सव समझकर आननन्‍्दपूर्बक सहन कर ट्लिया । नेत्र 
विस्फुरण और मुख की प्रसन्नता से यह बात प्रकट हो रही थी कि स्विर व्काटे जाने 
के अवसर पर भी सीता जी के चित्त में आनन्द था | सीता जी के क्लंव्य-पालल्‍नन 
में इतनी उच्चता थी कि दूसरी पामर भी कुल्बधुओं का सिर स्वासिसाान से ऊँचा 
हो जाता है | कुलवधुओं में ही यह शक्ति है कि वे कतव्य-पाकून के डिठिये अपना 
सिर भी दे देती हैं| दूसरा आशय यह है कि सिर काटने के अवसर पर स्वीताजी ने 
अपना सिर इस अन्तव्य से ऊंचा कर दिया कि शीघ्र काटों | नित्य ही व्कुब्ठबघओं के 
सामने कतव्य-पालन तथा सतीत्व-रक्षा की दिशा में सिर कटवाने का आव्यस्तर आता 
है ओर वे सीता के उदाहरण से ही अपना सिर ऊँचा कर देती है।इस प्रकार रावण 
ने अपने क्रूरता के कतव्य का निर्वाह कर दिया और सीता ने अपने पालिज्त्य घर्म 
को निभा दिया | किन्तु राम के लिये तो सभी कुछ अनुचित ही रहा ॥ राज्य से 
निर्वांसित हो जाने इत्यादि के बाद धनुष के कार्यों का अवसर जाता ही रहा था | 
केवल उसका एक ही प्रयोजन रह गया था कि पत्नी की रक्षा की जाली । जब 
पत्नी का सिर काटा गया तब राम उस सब दृश्य को एक साक्षी के समयन्‍्त छी देखते 
रह गये, कोई भी प्रतीकार न कर सके | बिना ही रक्षा के सीता जी के म्पर जाने 
पर धन॒प्त का पत्नी-रक्षा रूप प्रयोजन भी जाता रहा । फिर मी राम धनुष को धारण 
किये हुये हैं जिसका एक मात्र यही प्रयोजन हो सकता है कि वे, अफ्ने च्यरीर की 


रा कर । राम को अपना जीवन प्यारा है, जो बात उचित नहीं है । 
यह पर कहनेवाले राम हैं।अतः उन्हें कहना चाहिये कि मैंने अपने वक्तव्य का 


गन नहीं कर पाया । राम का स्वयं ही कहना कि 'राम ने अपने कर्तठय व्का पालन 
नहीं कर पाया किसो प्रकार भी सद्भधत नहीं होता । अतएव उसका बाच्च छी जाता 
है| उससे एक अथ यह निकलता है कि--'उन राम ने अपना कर्तव्य पालन नहीं 
कर पाया जिनमें साहस के ग्रति रस है, जो सत्य प्रतिज्ञावाले हैं और जजों सर्वदा 
उचित काय ही करते हैं | उन रामने भी अपना क॒त॑व्य पालन नहीं कर प्राया यह 
बात अनुचित हुई ।” इस प्रकार राम शब्द का वाच्यार्थ व्यंख्य धर्मों मय परिणत 
हाकर हो अपना अथ देता है | साप्त शब्द के वाच्याथ का भी सब थप परित्याग 
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पल नमन कप 
ध्वन्यालोकः 

यथा वा--- 
एमेअ जणो तिस्सा देउ कबोलोपमाइ ससिबिम्बम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दों चन्दों विआ बराओ ॥ 

अन्न द्वितीयश्रन्द्रशव्दो इथान्तरसडमक्रमितवाच्य: । 

(अनु ०) अथवा जैसे-- हु 

थों ही छोग उसके कपोछ की उपमा में चन्द्रतजिम्ब को दिया करते हैं | 

वास्तविक विचार करने पर वेचारा चन्द्र चन्द्र जेसा ही है |! 
यहाँ पर दूसरा चन्द्र शब्द अथान्तरसंक्रमितवाच्य है । 


लोचन 
एमेअ इति। 
एवमेच जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बस । 
परमाथविचारे पुनश्चन्द्रश्चन्द्र इष वराकः ॥ (इति छाया ) 
एमेअ? यह ;-- 
यों ही' 'लोग उसके कपोलों की उपमा में यों ही चन्द्रबिम्ब को दे दिया 
करते हैं| पुनः वास्तविक विचार करने पर तो बेचारा चन्द्र चन्द्र ही है। 


ता 
नहीं होता क्‍योंकि वस्तुतः राम घनुष धारण किये हुये ही हैं। इस प्रकार 
यहाँ पर राम शब्द का व्यंग्य धर्मान्तर परिणत अथ लिया जाता है | अतएव 
यहाँ पर अथान्तरसडक्रमितवाच्य ध्वनि है जो कि पद के द्वारा प्रकाशित होती 
है। कुछ लोगों ने यहाँ पर कायरता इत्यादि व्यंग्य धर्मों में संक्रान्तवाच्य की 
व्याख्या की है। ( प्रदीपकार ने लिखा है--“जो राम कायर हैं उन्होंने? 
चक्रवर्ती ने लिखा है--जो राम छलपूण स्नेह करनेवाले हैँं।' मट्ट गोपाल ने लिखा 
है---“जो राम पुरुषाथ से विमुख है ।? ) किन्तु ये व्याख्यायें ठीक नहीं हैं । क्‍योंकि 
यदि राम में कायरता इत्यादि धर्मों को स्वीकार कर लिया जावे तो रक्षा न कर 
सकने में अनुचित क्‍या हो ! यहाँ पर आशय यही है कि जिन राम में साहस है, 
शौय है, सत्यसन्धत्व है उन राम ने भी अपने कतव्य का पालन नहीं कर पाया यह 
बात अनुचित हुईं । अतएव यहाँ पर साहस इत्यादि धर्मों को ही व्याख्या करनी 
चाहिये | राम का सीता के हिये “प्रिये” सम्बोधन तो अब शब्दमात्र ही रह गया। 
प्रिय का प्रवृत्तिनिमित्त प्रेम होता है | प्रिय वही होता है. जिसमें प्रेम हो और वह 
उसका निवाह भी कर सके | राम का प्रेम अनोचित्य से कलड्लित हो गया है | 


इस प्रकार यहाँ पर शोक के आलम्बन और उद्दीपन विभाव के योग से राम का 
ऋरुण रस स्फुट कर दिया गया है | 


६७० ध्वन्यालोके 
न कल न 


लछोचन 

एवमेवेति स्वयमविवेकान्धतवया । जन इति लोकप्रसिद्धगतानुगतिकतामात्र- 
शरण: । तस्या इत्यसाधारणगुणगणमहाघेवपुषः | कपोलोपमायामिति निब्याजलावण्य- 
सवस्वभूतमुखमध्यवर्ति प्रधानभूतकपोलूस्योपमसायां प्रत्युत तदधिकवस्तुकतब्यं ततो 
दूरनिकृष्ट शशिबिम्बं कलझ्डव्याजजिल्यीकृतम्‌ । एवं यद्यपि गड्डरिकाप्रवाहपतितो छोकः, 
तथापि यदि परीक्षकाः परीक्षन्ते वद्दराकः कृपेकमाजन यश्वन्द्र इति प्रसिद्धः स चन्द्र एव 
क्षयित्वविलासशू न्यत्वमलिनत्वधर्मान्तरसडक्रान्तों योड्थं& | अन्न च यथा व्यड्डय- 
धर्मान्तरसक्क्रान्तिस्तथा पूर्वोक्तमनुसन्धेयम्‌ । एयसुत्तरत्रापि । 

यों ही अर्थात्‌ स्वयं अविवेक से अंधा होने के कारण | जन' का अथ है लोक 
में प्रसिद्ध केबल गतानुगतिकता का सहारा लेनेवाला | उसका असाधारण गुण- 
गणों से महनीय शरीरबाछे का । 'कपोल की उपमा में! अथांत्‌ बिना बनाबट के 
लावण्यतवस्वमूत मुख के मध्यवर्ती प्रधानभूत कपोल की उपमा में प्रत्युत उससे 
अधिकवस्तु की जानी चाहिये उससे दूर गिरा हुआ शशिविम्ब क्ूंक के व्याज 
से कुटिल कर दिया गया है। इस प्रकार यद्यपि भेड़ाचाल के प्रवाह्न में ठोक 
पड़ा हुआ है तथापि परीक्षक यदि परीक्षा कर तो बेचारा एकमात्र कृपापात्र जो 

चन्द्र नाम से प्रसिद्ध है वह चन्द्र ही है। अर्थात्‌ क्षयित्व, विलासशून्यत्व, 
मलिनत्व इत्यादि दूसरे धो में संक्रान्तल जो अथ ( ऐसा चन्द्र है ) | यहाँ पर 
जिस प्रकार व्यज्ञयधर्मोत्तर की संक्रान्ति होती है बेसा पहले कहे हुये के समान 
समझ लिया जाना चाहिये | ऐसा ही आगे भी । 
तारावती 

दूसरा उदाहरण-- 

( उस नायिका ) के कपोछों की उपमा में लोग यों ही चन्द्रबिम्ब का उल्लेख 
कर दिया करते हैं। वास्तविक रूप में विचार करने पर बेचारा चद्द्र-्च॑न्द्र ही है ।' 

थों ही' से व्यज्ञना निकलती है कि लोग प्राय: अज्ञान से अन्धे हैं वे अधिकतर 
विना सोचे समझे ही बात किया करते हैं। 'छोग” कहने का आशय यह है कि सब- 
साधारण व्यक्तियों का केवल यही सहारा होता है कि वे लोकप्रसिद्ध गतानुगतिकता 
के आधार पर बात किया कर सामान्यतया जेसा प्रसिद्ध होता है लोग वेसी ही 
बात किया करते हैं | छानबीन कर बोलनाँ सबसाधारण के वश की बात नहीं । 
“सके! का आशय यह है कि उस नायिका का शरीर असाधारण गुणों के कारण 
अत्यन्त महत्त्वपूण है । कपोल की उपमा में कहने का आशय यह है कि नायिका 
स्वयं ही छावण्यमयी है उसे लछावण्य के लिये प्रसाधनों की भी आवश्यकता नहीं 
होती | उस छावण्य का सयस्वभूत है उसका मुख और उस मुख के मध्य में भी 
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ध्बन्यालोकः 
अविवक्षितवाच्यस्थात्यन्ततिरस्कृतबाच्ये प्रभेदे वाक्यप्रकाश्यता यथा--- 
या निशा सबंभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्याँ जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥ 
अनेन हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणाथः कश्चिह्विवक्षितः । कि तहिं ? 
तत्ततज्ञानावहितत्वमतत्त्वपराडप्मुखत्वं च मुने: प्रतिपाद्यत इति विरस्कृतबाच्यस्यास्य 
व्यज्ञकत्वम । 
(अनु०) अविवक्षितवाच्य के उपभेद्‌ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण जैसे-- 


या सब प्राणियों के लिये रात्रि है उसमें संयमी जागता है | जिसमें प्राणी 
जागते हैं वह देखनेवाले मुनि के लिये रात्रि है ।' 


निस्सन्देह इस वाक्य से न तो निशा का कोई अथ और न जागरण का कोई 
अथ बिवक्षित है | तो क्या ? मुनि का तत्त्वज्ञान में अवहिंत होना और अतत्त्व से 
पराड्मुख होना प्रतिपादित किया जाता है। इस प्रकार यह तिरस्कृतवाच्य व्यब्जक 
हो जाता है। 
छोचन 


एवं प्रथमभेदस्थ द्वावपि श्रकारी पद॒प्रकाशकत्वेनोदाह्त्य वाक्यप्रकाशकत्वेनोदाह- 
रति--या निशेति। विवज्षित इति। तेन छुक्तेन न कश्रिदुपदेश्य॑ प्रत्युपदेशः सिद्धथति । 
निशायां जागरितव्यमन्यन्नराजिवदासितव्यमिति किमनेनोक्तेन । तस्माह्माधितस्वार्थमेत- 
द्वाक्यं संयमिनों लोकोत्तरतालक्षणेन निमित्तेन तत्त्वदश्शाववस्थानं मिथ्यादृष्टी च परा- 
ज्युखत्यं च ध्वनति । सवशब्दाथस्थ चापेक्षिकतयाप्युपप्यममानतेति न सर्वेशब्दस्या- 
न्‍्यथानुपपत्त्याअयमर्थ आक्षिप्तो सन्‍्तव्यः। सवषां ब्रह्मादिस्थावरान्तानां चतुदेशानामपि 
भूतानां या निशा व्यामोहजननी तत्त्वदृष्टिः तस्यां संयमी जागति कथं प्राप्येतेति | न तु 
इस प्रकार प्रथम भेद के दोनों प्रकारों को पदप्रकाश्य के रूप में उदाहरण 
देकर वाक्यप्रकाश्य के रूपमें उदाहरण देते हं--“जो रात्रि! । “कहा गया है! 
यह ! इस कहे हुए से उपदेशयोग्य व्यक्ति के प्रति कोई उपदेश सिद्ध नहीं होता । 
रात में जागना चाहिये अन्यत्र रात्रि के समान रहना चाहिये इस कथन से क्या ! 
झससे बाधितस्वाथवारा वह वाक्य संयमी के छोकोत्तरता लक्षण निमित्त से तत्त्व- 
दृष्टि में अवधान ओर मिथ्यादृष्टि से पराड्मुखत्व को ध्वनित करता है | सबंशब्द 
ज्के अथ की सापेक्षिक रूप में भी उपपत्ति हो जाती है अतः यह नहीं मानना चाहिये 
कि सवशब्द की अन्यथानुपपत्ति से इस अथ का आक्षेप हो जाता है। ब्रह्म से 
स्डेकर स्थावर पयन्त समस्त १४ मूतों की जो रात्रि अर्थात्‌ व्यामोह को उत्पन्न 
नकरनेवाली तत्त्वदष्टि, उसमें संयमी जागृत रहता है कि यह कैसे प्रा्त हो ! अर्थात्‌ 


६७२ ध्वन्यालोके 
हि + अलसी फिर नमक ली लिलिशिकि रकम: मदद मनन कलिलिकिक मिड 


लछोचन रा 
विषयवर्जनमात्रादेव संयमीति यावत्‌। यदि वा सर्वभूतनिशायां मोछिनओआं जागति 
कथमियं हेयेति | यस्यां तु मिथ्याद छ्ो सर्वाणि भूतानि जाग्मति अलिब्श न खुम्रडक- 
रूपाणि सा तस्य सत्रिरप्रवोधविषयः | तसयां हि चेष्ठायां नासौ प्रस्छस्छर । एवमेच 
लोकोत्तराचारव्यवस्थितः पश्यति मनन्‍्यते च । तस्यैवान्तब॑हिष्करणद्छ च्टिस्थरिता ह । 
अन्यस्तु न पश्यति न च मन्‍्यत इति। तत्त्व थिपरेण भाव्यमिति तवात्पर्सक्श्‌ ॥ पत्र च 
पश्यत इत्यपि झ्ुनेरित्यपि च न स्वार्थमान्नविश्नान्तसू । अपि तु व्यज्ञल्थ प्टव विश्वा- 
म्यति। यत्तच्छब्दयोश्र न स्वतन्त्रार्थतेतिं सबव॑ एवायमाख्यातसहाय: पदसस्‍्य स्थू छो व्यज्ञव्थ- 
परः । तदाह--अनेन हि वाक्येनेति। प्रतिपाद्यत इृति ध्वन्यत इत्यथः ॥ 
केवल विषयन्‍वजन से ही कोई संयमी नहीं हो जाता | अथवा मोदछिनी सब भू्तों 
की रात्रि में जागता है कि यह केसे छोड़ी जावे | जिस सिथ्याद् छि में तो सब्र 
प्राणी सुप्रबुद्ध रूपमें जागते हैं वह उसकी रात्रि अर्थात्‌ प्रबोध का आ्वब्बिषय होता 
है | उस चेश में वह प्रबुद्ध नहीं होता । लोकोत्तर आचार में प्रद्धच्तल ६ व्यक्ति ) 
इसी प्रकार का देखता है और मानता है। तालय यह है कि तच्ल्वदछष्टिपरायण 
होना चाहिये | इस प्रकार 'देखनेवाले! यह और मुनि! यह मी रूलय अविश्ान्त 
नहीं है । अपितु व्यंग्य में ही विश्रान्त होता है । 'यत्‌”ः और “तल? छुटाब्दों की 
स्व॒तन्त्राथता नहीं होती । इस प्रकार क्रिया की सहायता से युक्त यह स्तव्य ख्य॑ग्वपरक 
है | वही कहते हैं--इस वाक्य से प्रतिपादित किया जाता है स्वश्थाल्‌ घ्यनित 
किया जाता है । 

तारावती 

कपोलतछ ही सबसे अधिक प्रधान हैं। उन कपोछों की उपमा मेँ कोई ऐसी 
वस्तु लानी चाहिये जो उनकी अपेक्षा अधिक हो । शशिबिम्ब तो उ्ुसस्‍्तन्‍्की अपेक्षा 
कहीं अधिक निक्ृष्ट है ओर कल के बहाने से वह और अधिक निक्त पट च्यना दिया 
गया है । इस प्रकार यद्यपि भेड़ाचाछ का अनुसरण करते हुये संज्ञारर क्वाथिका के 
कपोलतलों को चन्द्र की उपमा दे देता है तथापि यदि परीक्षक क्ठोग परीक्षा 
कर तो वेचारा चन्द्रमा दया का पात्र बन जाता है। क्‍योंकि जो प्रस्तिद्ध चन्द्रमा 
है वह आखिर है तो चन्द्रमा ही। यहाँ पर दूसरे चन्द्र शब्द मं उ्ूसस्‍्तके धर्मों 
का सड्क्रमण हो जाता है, वे धम है ++लन्ट्रया क्ष्यी हे, विल्ास शून्य डे मल्नि 
है इत्यादि | इन धर्मोंसे संक्रान्त होकर जो अथ आता है वही यह्धाँ पर दूसरे 
चन्द्र शब्द का अथ हो जाता है| यहाँ पर वाच्यातिरिक्त दूसरे ठ्य्ज्छच्य धर्मों की 
संक्रान्ति किस प्रकार होती है इसकी व्याख्या पहले ( दूसरे उद्योत के आरम्भ भें ) 


को जा चुकी है। उसी के अनुसार यहाँ भी समझ छेना चाहिये । इसी प्रकार 
आगे के उदाहरणों में भी समझ लेना चाहिये | 
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तारावती 

(३ ) ध्वनि का प्रथम मेद है अविवक्षितवाच्य | उसके दो भेद होते हैं 
अत्यन्ततिरस्कृतवाज्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य । इन दोनों प्रकारों में पद 
के प्रकाशकत्व के उदाहरण दे दिये गये अब इनमें वाक्य के प्रकाशकत्व के 
उदाहरण दिये जा रहे हैं | ( यहाँ पर लछोचनकार ने पदप्रकाशकत्व और वाक्य 
प्रकाशकत्व इन शब्दों का प्रयोग किया है। प्रकाशक वास्तव में पद और वाक्य 
ही होते हैं, ध्वनिमेद तो प्रकाश्य होते हैं। अतः यहाँ पर ठीक प्रयोग होगा- 
'पदप्रकाश्यत्वेन! और “वाक्यप्रकाश्यत्वेर! | सम्मवतः यह मुद्रण प्रमाद हो | 
किन्तु यदि स्थित का समथन करना हो तो यह अथ करना चाहिये--धद की 
प्रकाशकता को दिखलाने के रूप में दोनों मेदों के उदाहरण दे दिये, अब वाक्य 
की प्रकाशकता को दिखाते हुये लेखक उदाहरण दे रहा है ।? ) 

जो सब प्राणियों के छिये रात है उसी में संयमी व्यक्ति जागता है. और जिसमें 
संसारी लोग जागते हैं वह ज्ञानवान मुनि के लिये रात होती है |” 

यह मगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं | यदि 
इसमें रात तथा जागने का यथाश्रुत अथ छिया जाबे तो उपदेश्य के प्रति कोई 
उपदेश ही सिद्ध न हो । इस उपदेश का क्या आशय कि रात्रि में जागना चाहिये 
तथा और समय में रात्रि के समान रहना चाहिये। इस प्रकार इस वाक्य के 
वाच्याथ का बाघ हो जाता है और रात्रि का छरक्ष्याथ हो जाता है मिथ्यादृष्टि 
ओर जागने का लक्ष्याथ हो जाता है तत्त्वदष्टि | इस छक्षणा में निमित्त है संयमी 
व्यक्ति को छोकोत्तरता । इससे व्यञ्जना निकछती है कि “तत्त्वदष्टि की ओर ध्यान 
देना चाहिये और मिथ्यादृष्टि से पराड्मुख रहना चाहिये |? यहाँ पर कहा जा 
सकता है कि सब प्राणियों के लिये जो रात है” में सब शब्द के द्वारा संयमी भी 
आजाते ह फिर उनका रात में जागना!' कहना अनुपपन्न हो जाता है| अतः 
सव शब्द को उपपत्ति के लिये अथांपत्ति, से उक्त अथ प्राप्त हों सकता है उसके 
लिये लक्षुणामूल व्यज्जना को आवश्यकता नहीं किन्तु इसका उत्तर यह है कि सर्व 
शब्द आपेक्षिकरूप में भी उपपन्न दह्वो जाता है। एक ओर हैं सब प्राणी और 
दूसरी ओर हैं संयमी | 'संयमी से मिन्न सभी व्यक्तियों के लिये जो रात है उसमे 
संयमी व्यक्ति जागता है” यह अथ करने से अनुपपत्ति नहीं होती | अतः उक्त 
अथ आश्षेपगम्य नहीं हो सकता | उसके लिये छक्षणामूल व्यञ्जना ही माननी 
पड़ती है । आशय यह है कि ब्रह्म से लेकर स्थावर पयन्त १४ प्रकार के प्राणियों 
के ल्यि जो रात्रि अरथांत्‌ व्यामोह उत्पन्न करनेवाली तत्त्व दृष्टि है उसमें संयमी 
जागता है कि यह तत्त्वदृष्टि कैसे प्रा हो सके । आश्यय यह है कि संयमी बनने 
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हि लि मम लक अजित कम हज मम ली मल आम आल कल कब अल 
: घ्वन्यालोकः 
तस्येवार्थ न्तरसडक्रमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाश्यता यथा-- 
विसमइओ काण वि काण वि बालेइ अमिअणिम्माओ | 
काण वि विसामिअसओ काण वि अविसामओ काछो ॥| 
( विषमयितः केषामपि केपामपि प्रयात्यमृतनिर्माणः । 
केषासपि विषामृतमयः केपासप्यविषासतः काछः ।। इति छाया। ) 
अन्न हि वाक्ये विषाम्रतशव्दाभ्यां दुःखसुखरूपस डक्रमितवाच्याम्यां व्यवहार 
इत्यथान्तरसडक्रमित्वाच्यस्थास्य व्यक्षकत्वम्‌ । 
(अनु०) उसी के ( अवान्तर-मेद ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 
“किसी के छिये समय विधषमय होता है; किसी के लिये अम्गत निर्माणवाल 
होता है, किसी के लिषे विषाम्रतमय और किसी के लिये अविषामृतमय होता है ।' 
निस्‍्सन्‍्देह इस वाक्य में विष और अमृत शब्दों के द्वारा व्यवह्यर किया गया 
है जिनके वाच्या्थों का संक्रमण सुख और दुःख में हो गया है। अतएव यह अर्था- 
न्तरसंक्रमितवाच्य का व्यञज्जक है। 


तारावती 
के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि विप्रय-बासनाओं का परित्याग कर 
दिया जावे | उसके लिये यह भी आवश्यक है कि तत्त्वद्ृष्टि के प्रति जागरूक 
रहा जावे और अतत्त्वदृष्टि के प्रति उदासीनता रहे | अथवा यहाँ पर यह अथ 
हो सकता है कि सब प्राणियों को मोहित करनेवाली जो रात अथांतू मिथ्यादृष्टि 
है उसके प्रति संयमी व्यक्ति जागरूक रहता है कि इसका परित्याग कैसे किया 
जा सके । जिस मिथ्या दृष्टि के प्रति सभी प्राणी जागते हैं अर्थात्‌ उसके स्वीकार 
फरने तथा उपभोग करने में अत्यन्त ही प्रचुद्ध अथांत्‌ सावधान रहते-हैं कि कहीं 
फ़ोई वस्तु उपभोग से छूट न जावे वह मिथ्यादृष्टि संयमी के प्रबोध का विषय 
नहीं होती | मिथ्यादृष्टि की चेशओं में संयमी व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होता । छोकोत्तर 
आचरण में व्यवस्थित ( संयमी व्यक्ति ) ऐसा ही समझता है और ऐसा ही मानता 
है।उसी की अन्तःकरण की वृत्ति चरितार्थ होती है ओर उसी की बाह्य इन्द्रियों की 
वृत्ति भी चरिताथ होती है | दूसरे छोंग न तो देखते ही हैं और न मानते ही हैं । 
तात्पयय यह है कि तत्त्वदृष्टिपरायण होना चाहिये | इसी प्रकार 'देखनेवाले! और 
मुनि के! इन दोनों शब्दों का भी पयवसान स्वाथ में ही नहीं होता है | ( 'पश्यतः' 
“देखनेवाले! का लक्ष्याथ है 'तत्त्वदष्टि तथा मिथ्यादृष्टि को समझनेवाला और 
मुनि का अथ है--संयमी तथा मननशील कोई भी व्यक्ति ) इन दोनों शब्दों के 
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छोचन 
विषमयितों विषमयर्ता प्रापः | केषाश्विद्दुष्कृरतिनामतिविवेकिनां वा। केषाश्नि- 
व्सुकृतिनामत्यन्तमविवेकिनां वा अतिक्रामत्यम्रतविर्माण: । केषाश्विन्मिश्रकर्म णां विवेका- 
विवेकवर्ता वा विषारतसयः । केषामपि मूढठप्रायाणां धाराप्राप्योगभूमिकारूढानां वा 
अविषारतमयः काछो$तिक्रामतीति सम्बन्ध! | विष!|म्रतपदे च लावण्यादिशब्दवन्नि- 
रूढलक्षणारूपतया सुखदुःखसाधनयोवतते । यथा विषं निम्बमस्थतं कपित्थमिति । 
न चात्र सुखदुःखसाधने तन्मात्रविश्रान्ति, अपि तु स्वकतव्यसुखदुःखपयवसिते | न 


च ते साधने सवंथा न विवक्षिते । निस्साधनयोस्तयोरमावात्‌ । तदाह--सडक्रमित 
वाच्याभ्यामिति । केषाडिदिति चास्य विशेषे सडक्रान्तिः। अतिक्रामतीत्यस्थ च 
क्रियामान्नसडक्रान्ति:;। काल इत्यस्य च स्वोग्यवहार सडक्रान्ति:। उपछक्षणाथेन्‍्तु 
विषाम् तग्न हणमात्रसडक्रमणं बृत्तिकृता व्याख्यातम्‌ | तदाह--वाक्य इति। 
'विषमयित'! अथांतू विषमता को प्राप्त । कुछ का अर्थात्‌ पाषियों और 
अविवेकियों का | कुछ का अथांत्‌ पुण्यात्माओं का अथवा अत्यन्त अविवेकियों 
का अमृत की रचनावालछा व्यतीत होता है। मिले हुये कमवाले अथवा 
ज्ञान और अज्ञानवाले कुछ छोगों का ( समय ) विष और अमृतमय होता है । 
मूढप्राय अथवा धारा से प्राप्त योगभमूमिका पर आरूढ कुछ छोगों का काछ 
विष ओर अमृतमयता से रहित व्यतीत होता है, यह सम्बन्ध है | विष और अमृत 
पद लावण्य इत्यादि शब्द के समान निरूढा छक्षुणारूप होने से सुख ओर दुःख के 
साधन में वतमान रहते हैं | जैसे नीम विष है और कथा अमृत है । यहाँ पर सुख 
ओर दुःख के साधन स्वमात्र विश्रान्त नहीं हैं अपितु अपने द्वारा किये जाने योग्य 
सुख और दुःख में पयवसित होते हैं | उन साधनों की विवक्षा सबंथा नहीं होती 
यह बात नहीं क्योंकि निस्साधन तो वे हो ही नहीं सकते । वह कहते हैं-'सडःक्रमित 
च्यों से यह । किसी का संक्रमण विश्येष में हो जाता है | अतिक्रान्त होता है का 
क्रियामात्र में सठक्रमण हो जाता है और 'काछ” इसका सद्क्रमण सब व्यवहारों में 


हो जाता है। उपलक्तुण के छिये तो विष और अमृत शब्दों के संक्रमण की व्याख्या 
वृक्तिकार ने करदी | वह कहते हैँ-“वाक्य में! यह | 


तारावती 
अर्थो' का पयवसान पूर्वोक्त व्यज्ञथाथ में ही होता है । इस प्रकार पूरे वाक्य में 


यत्‌! और “तत्‌” शब्द ही छूट जाते हैं | इनका स्व॒तन्त्र अथ नहीं होता | अतएव 
क्रिया के सहित पूरा पद्समूहरूप वाक्य व्यज्ञयाथपरक ही है । इसीछिये वृत्तिकार 
ने लिखा है कि 'इस वाक्य के द्वारा रात्रि का या जागने का कोई अथ विवद्षित 
नहीं है। 'मुनि के तत्त्वज्ञान के प्रति अवहित होने और अतत्त्व की ओर से पराड्मुख 


होने का प्रतिपादन किया जाता है ।? यहाँ पर प्रतिपादन किया नाता है कहने का 
अथ है ध्बनित किया जाता है | 
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तारावती 

( ४ ) अविवक्षितवाच्य के भेद अथान्तरसंक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 

“किन्हीं छोगों का समय विषमय व्यतीत होता है, दूसरे छोगों के लिये समय का 
परिपाक अम्रतमय होता है, ओर छोगों के लिये विष और अमृत से युक्त होता है 
तथा दूसरों के लिये न विषमय ही होता है न अम्ृतमय ही ।! 

यहाँ पर विष और अम्नत झब्दों का अथ सुख और दु:ख में संक्रान्त हो 
गया है । इस प्रकार इस वाक्य का अथ हो जाता है--पापियों का समय 
दुःखमय ही होता है और अत्यन्त शानियों का समय भी दुःखमय ही होता है 
( क्‍योंकि पाप्री पाय का फल भोगते हैं और ज्ञानियों के लिये स्वयं संसार ही 
दुःखमय होता है ।) जो धमांत्मा हैं या जो अत्यन्त अज्ञानी हैं उनका 
समय सुखमय व्यतीत होता है । जो छोग न तो बहुत पापी ही हैं और न बहुत 
पुण्यात्मा ही हैं अथवा जो न तो पूण ज्ञानी ही हैं और न बहुत अज्ञानी ही हैं 
उनका समय दुःख ओर सुख से मिला हुआ व्यतीत होता है । इसके प्रतिकूछ जो 
अत्यन्त मूढ हैं अथवा जो योग की पूरी भूमिका को प्राप्त कर चुके हैं उनका 
समय न तो दुःखसय ही होता है न सुखमय ही । मूढ लोग सुख और दुःख के 
अनुभव की क्षमता ही नहीं रखते और योगी लोगों को अनुभव होता ही नहीं है । 

लावण्य इत्यादि शब्दों के समान विष और अमृत इन शब्दों की दुःख और 
सुख में निरूढा लक्षणा है | जैसे नीम विष होता है, कपित्थ अमृत होता है । 
अन्तर यह है कि 'नीम विष होता है ओर कपित्थ अमृत होता है! इस वाक्य में 
दुःख ओर सुख के साधन में लक्षणा होती है, किन्तु प्रस्तुत उदाहरण 'किन्हीं छोगों 
का अम्ृतमय ही में छक्षणा का पयवसान स्वसाध्य सुख और दुःख में होता है | 
साथ में उन साधनों का अन्वय विल्कुछ न होता हो ऐसी वात नहीं है-। साभ्रनों 
का भी अन्वय साथ में हो ही जाता है | क्‍योंकि बिना साधन के साध्य हो ही 
नहीं सकता । सुख ओर दुःख के साधन के रूप में अमृत और विघ का भी 
अन्वय हो जाता है इसीलिये यह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का उदाहरण न होकर 
अ्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदाहरण है | इसीलिये वृत्तिकार ने छिखा है कि 
विष ओर अमृत के वाच्यार्थों का संक्रमण सुख और दुःख में हो जाता है | जिस 
प्रकार विष ओर अमृत की लक्षणा दुःख ओर सुख में होती है उसी प्रकार 'कुछ 
लोगों का! की लक्षणा पापी इत्यादिकों में होती है । “व्यतीत होता है! की ल्क्षणा, 
जीवन की सभी क्रियाओं में हो जाती है तथा 'काछ” की छक्षणा सभी व्यवद्दारों में 
हो जाती दे । इस प्रकार यह अर्थान्तरसुक्रमितबाच्य की बाक्यप्रकाश्यता का 
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तारावती 
उदाहरण है | वृत्तिकार ने केवल विष ओर अमृत के वाच्यार्थों के संक्रमण की 
व्याब्या की है | वस्तुतः इस पद्य की क्रिया, काल तथा सबनाम इत्यादि के 
अर्थो' का भी अर्थान्तर में संक्रमण हो जाता है । बृत्तिकार की विष और अमृत 
शब्दों के वाच्याथ की अर्थान्तरसंक्रमणपरक व्याख्या उपलक्षणमात्र है । इसीलिये 
वृत्तिकार ने लिखा है कि “वाक्य में! व्यश्जकता है । (यहाँ पर दीधितिकार ने 
लिखा है कि विप और अमृत शब्दों का सुख और दुश्ख के अर्थों में निरूढा 
लक्षणा के रूप में प्रयोग नहीं होता । अतणब यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य न 
मानकर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य मानना चाहिये । किन्तु शब्दों के अथ का 
सड्भंगेच-विस्तार प्रायः होता ही रहता है | सम्मव है आनन्दव्धन तथा अभिनव- 
गुप्त के समय में विष और अमृत इस प्रकार का प्रयोग होता रहा हो । इस दृष्टि 
से यह उदाहरण असज्ञत नहीं है । दूसरी बात यह है कि यदि विष और अमृत 
शब्दों की निरूढालक्षणापरक व्याख्या न भी की जावे तो भी विष और अमृत 
शब्दों की लक्षणा दुःखदायक वस्तुओं तथा सुखदायक वस्तुओं में हो जावेगी । 
विष और अमृत का समावेश भी दुःखदायक और सुखदायक वस्वुओं में है ही । 
ऐसी दशा में 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यतां' के समान यहाँ पर भी उपादान लक्षणा ही 
होगी लक्षणलक्षणा नहीं । अतएव यहाँ पर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य न होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ही होगा । दीधितिकार ने लिखा है कि पीयूषवष का 
'कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः यह वाक्य व्यज्भय 
अथान्तरसंक्रमितवाच्य का ठीक उदाहरण होगा किन्तु यहाँपर “अस्ति! का 
अध्याद्यर करने से 'कदछी अस्ति' इत्यादि प्रथक्‌ वाक्य बन जाते हैं ओर इनमें 
व्यज्ञत्याथ केवल पद्ग्योत्य ही रह जाता है । इसीलिए काव्पप्रकाशकार ने जिसके 
मित्र मित्र हैं, शत्र- शत्रु हैं ओर कृपाभाजन कझृपाभाजन हैं वही वास्तव सें उत्पन्न 
हुआ है और वहीं वास्तव में जीवित है |! यह उदाहरण पददच्योत्य अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य का दिया है। वस्तुतः वाक्य व्यज्भुय अथोन्तरसंक्रमितवाच्य का काव्य- 
प्रकाशकार का दिया हुआ यह उदाहरण अधिक समीचीन होगा--विद्वानों की सभा 
में जानेबाले किसी व्यक्ति के प्रति कोई आप्त कह रहा है--मैं तुमसे कह रहा हूँ 
कि यहाँ विद्वानों का समुदाय एकत्र है। अतएव तुम्हें अपनी बुद्धि को ठीक 
रखकर सावधानतापूबक वहाँ स्थित होना चाहिये ।” यहाँ पर (१) में तुमसे कह 
रहा हूँ? यह वाक्य अनुपपन्न है । क्योंकि बात कह देने से ही मादृम पड़ सकता 
है कि उसने बात कही । अतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और 'में 
तुमसे कह रहा हूँ, इसका बाघ हो जाता है । उससे दूसरा लछक्ष्याथ निकलता है 
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ध्वन्यालोकः 

विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यड्भयस्य शब्दशक्त्युड्धवे प्रभेदे पद्प्रकोश्यता 

यथा--- 
प्रातुं धनैरथिजनस्य वाडछां देवेन स्ष्टो यदि नाम नास्मि । 
पथि प्रसन्नाम्वुधरस्तडागः कृपोउथवा किन्न जडः तो 5हम्‌ ॥ 

अत्र हि जड इति पद निर्विण्णेन वक्‍त्रात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरण- 
नरूपतया कृपसमानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपद्यते । 

(अनु०) विवक्षितवाच्य के भेद अनुरणनरूप व्यंग्य के उपभेंद शब्दशक्त्युद्धव 
की पदप्रकाश्यता का उदाहरण--- 

वनों से याचकों की आकांक्षा को पूरा करने के छिये यदि दैव के द्वारा मैं 
उत्पन्न नहीं किया गया हूँ तो माग में निमल जल को धारण करनेवाला तडाग अथवा 
जड कूप ही क्यों नहीं बना दिया गया हूँ।' 

यहाँ पर निर्विण्ण वक्ता के द्वारा अपने समानाधिकरण के रूप में प्रयोग किया 
गया 'जड” यह शब्द अनुरणनरूप में अपनों शक्ति से कूप के समानाधिकरणत्व को 
प्राप्त हो जाता है । 

छोचन 

एवं कारिकाप्रथमाधलक्षितांश्वतुरः प्रकारानुदाहवत्य द्वितीयकारिकार्धेस्वीकृतान्‌ षड- 
न्‍्यान प्रकारान्‌ क्रमेणोदाहरति-विवज्षिताभिधेयस्थेत्यादिना । प्रातुमिति प्रयितुम्‌ । 

इस प्रकार कारिका के प्रथमार्थ में छक्षित चार प्रकारों का उदाहरण देकर 
द्वितीय कारिकाध में स्वीकृत छः अन्य प्रकारों के क्रजशः उदाहरण दिये जा रहे हैं- 
“विवक्षितामिचेय का! इत्यादि के द्वारा । प्रातुम! का अथ है पूरा करने के लिये | 

तारावती 

मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ ।” ( २ ) जब विद्वान्‌ छोग सामने ही -हैं तब इसकी भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि यहाँ पर विद्वानों का सम्रदाय एकत्र है|! इस 
प्रकार इसका बाघ होकर लक्ष्याथ निकलता है कि “यहाँ जो विद्वान आये हैं वे 
सवशास्त्रविशारद हैं ( ३) इसी प्रकार जब बुद्धि का सहारा सबदा लिया ही 
जाता है तब बुद्धि का सहारा लेने का परामश व्यथ ही हो जाता है । इससे बाघ 
होकर लक्ष्याथ निकलता है कि तुम अपनी बुद्धि को प्रमाणों के आधीन ठीक 
रक्खो' इस सबसे यह व्यज्ञथाथ निकलता है कि--इस स्थानपर ऐसे ऐसे विद्वान 
एकत्र हुये हैं जो सब शास्त्रों में निष्णात हैं और उनके सामने अपनी बात को 
प्रमाणों से सिद्ध कर सकना अत्यन्त दुष्कर है । ठुम भलीमभाँति अपनो बुद्धि को 
ढीक रक्खो और जो भी बात कहो वह प्रमाण से भरी हुई हो । यह तुम्हारे लिये 


तृतीय उद्योतः ६५७९, 


छोचन 

धनेरिति बहवचनं यो येनाथथी तस्य तेनेति सूचनार्थम्‌ | अत एवार्थिग्रहणम्‌ । जनस्थेति 

येन हि लछोको धनार्थी, न तु॒ग़ुणेरुपकाराथी | देवेनेति। अशक्यपय नुयोगे- 
नेव्यर्थ: | अस्मीति । अन्यो हि तावद्वश्यं कश्चित्‌ स॒ष्टो न व्वहमितिनिवंद्‌ः । प्रसन्न 
लोकोपयोगि अम्बु धारयतीति । कूपो5थवेति । लोकेरप्यछक्ष्यमाण इत्यथ: । आत्म- 
समानाधिकरणतयेति । जडः किंकतब्यतामूढ इत्यथ:। अथ च कूपो जडोअथिता 
कस्य कीद्शीत्यसम्मवद्धिविक इति। अब एवं जड़ः शीतलो निवदसन्तापरहितः । 
तथा जडः शीतछूजलयोगितया परोपकारसमर्थ: | अनेन तृतीयाथनायं जडशब्द- 
स्वटाकार्थेन पुनरुक्तसम्बन्ध इत्यमिप्रायेणाह--कू पसमानाधिकरणतामिति । स्व- 
शकक्‍्स्येति शब्द्शक्त्युद्धवत्वं योजयति । 
धनैः में बहुवचन “जो जिसका प्रार्थी है उसका उसके द्वारा! यह सूचित करने के 
लिये | अतएव अर्थी शब्द का प्रयोग किया गया है | 'जन का”? इसका व्यज्ञन्याथ 
है--बहुलता से लोक घन का अर्थी होता है गुणों से उपकार का अर्थी नहीं “देव 
के द्वारा' यह | अर्थात्‌ जिससे भछीमाँति प्रश्न किया ही नहीं जा सकता । 
में यह | अन्य कोई इस प्रकार का अवश्य उत्पन्न किया गया है, में नहीं, यही 
निर्वेद है | प्रसन्न अर्थात्‌ लोकोपयोगी जछ को जो घारण करता है। अथवा कृप!। 
अर्थात्‌ छोक के द्वारा न देखा जाता हुआ । आत्मसमानाधिकरण के रूप में” यह 
जड़? अर्थात्‌ किकतव्यमूढ़ | और यह कि कूप अथांत्‌ जड़ अर्थात्‌ जिसको यह 
विवेक ही न हो कि किसकी प्राथना किस प्रकार की है। अतएवं जड़ अर्थात्‌ शीतछ 
अर्थात्‌ निवदसन्ताप रहित । उसी प्रकार जड़ अर्थात्‌ शीवछ जल से संयुक्त होने से 
परोपकारसमथ । इस तृतीय अथ के द्वारा यह जड शब्द तड़ाग के अथ के साथ 
पुनरुक्त सम्बन्धवाला है इस अभिप्राय से कहते है--कृपसमानाधिकरणता को' 
“अपनी शक्ति से! यह शब्दशक्त्युद्धव की योजना करता है । 

तारावतो 

मेरी शिक्षा है । यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा हित होगा नहीं तो ठुम 
उपहास के योग्य हों जाओगे ।? ) 

प्रथम कारिका के प्रथम दल में अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतलाये गये 
थे--पदप्रकाश्य ओर वाक्यप्रकाश्य । अविवक्षितवाच्य के दोनों पूर्वोक्त भेदों के 
साथ इन दोनों भेदों को गुणित करने पर इसके चार भेद हो जाते हँ-पदप्रकाश्य 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, पद॒प्रकाश्य अथान्‍्तरसंक्रमितवाच्य, वाक्यप्रकाश्य अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाज्य और वाक्यप्रकाश्य अथॉोन्‍्तरसंक्रमितवाच्य | यहाँ तक इन चारों 
भेदों की व्याख्या की जा चुकी और उनके उदाहरण दिये जा चुके । अब कारिका 
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तारावती 
के उत्तराध की व्याख्या प्रास्म्म की जाती है । इसमें कहा गया है कि विव्चिता- 
न्ययरवाच्य का उपभेद अनुरगवरूपञ्यज्ञय भी पद और वाक्प के द्वारा प्रकाशित 
छुआ करता है । इसके छह भेद हो सकते हैं जिनके उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हें 

(५) विवज्चितत्र/च्य के अनुरणनरूप व्यंग्य ( संल्लक्ष्यकमव्यंग्य ) में शब्द- 
शक्त्युद्धव को पदप्रकाश्यता का उदाहरण--- 

'यदि में देव के द्वारा धनों से याचक-जनों की आकांक्षाओं को पूरा करने के 
लिये नहीं पैदा किया गया तो मार्ग में निमठ जछ को धारण करनेवाला तडाग, 
कुआँ या जड ही क्यों नहीं बना दिया गया !? 

यहाँ पर प्रा! धातु का प्रयोग किया गया है जिसका अथ है पूरा करना । 
इससे व्यंग्याथ निकलता है कि वक्ता तबतक सम्तुष्ठ होना नहीं चाहता जब तक 
वह याचकों को उतना न दे दे जितना याचक चाहते हों। (प्रातुं के तुुन! 
प्रत्यय का व्यंग्वाथ है कि वक्ता अपने जन्म की सफलता इसी में समझता है कि 
वह य,चकों की आकांक्षा पूरी कर सके | ) धनों से! में वहुवचन से सूचिट होता 
है कि जो व्यक्ति जो मी चाहता हो उसको वही मिलना चाहिये। अर्थी या याचक 
शब्द के ग्रहण का भी यही आशय है| याचक-जन' में 'जन' शब्द का व्यंग्याथ 
यह है कि अधिकतर छोग धनों की आकांक्षा ही रखते हैं, गुणों के द्वारा उपकृत 
होने की इच्छा बहुत कम छोगों को होती है । “देव के द्वारा' की व्यज्ञना यह है 
कि देव सबथा स्व॒तन्त्र होता है वह इृष्टिगोचर भी नहीं होता । उसने मुझे जैसा 
बना दिया है इसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा । मैं उससे किसी प्रकार का कोई 
गिकवा भी नहीं कर सकता | “अस्मि'! हूँ? सें उत्तमपुरुष तथा एक बचन का 

ग्थाथ यह है कि परमात्मा ने ऐसा मुझे नहीं बनाया और छोगों को बनाया है | 
पडाग निमल अर्थात्‌ लोकोययोगी जछ को धारण करता है जिससे वह निरन्तर 
लोक का आकांक्षा प्री करता रहता है। (इस वाक्य के द्वारा छोचनकार ने 
तडाग से वैषम्य बतछाया है, यह '“अम्बुधर! की व्युत्पत्ति नहीं है जैसा कि कुछ 
लोगों ने उमझा है ।) अथवा कूप” की व्यज्जना यह है किया तो मैं लोक का 
उपकार कर सकता या लोक के द्वारा में देखा ही न जा सकता । 

वक्ता इस बात से बहुत विरक्त हो गया है कि लोक तो उससे धन की अमिवदाषा 
रखता है किन्तु उसमे इतनी शक्ति नहीं है कि वह उनकी आकांक्षा पूरी कर सके । 
अतएव उसने अपने ढिये जड़ शब्द का प्रयोग किया है। जो कि वक्ता के समाना- 
घिकरण होने के कारण उससे जडत्व के अमेद' का परिचायक है | ( जहाँ प्राति- 
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तस्येत्र वाक्‍्यप्रकाशता यथा हयेचरिते सिदनादवाक्येबु. (वृत्तेडस्मिन्महा- 
प्रछये धरणीधारणायाधघुना त्वं शेष: |! 

एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपमथान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति। 

(अनु०) उसी की वाक्यग्रकाश्यता जैसे हघचरित में सिंहनाद के वाक्यों मैं-- 
“इस महाप्ररूय के हो जाने पर प्रथ्वी को धारण करने के लिये तुम शेष हो । 

यह वाक्य निस्सन्‍्देह अनुरणनरूप अर्थान्तर को स्फुट रूप में शब्दशक्ति के 
द्वारा प्रकाशित करता है। 

तारावती 

पदिकाथ में प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ दोनों शब्दों में अभेद के अतिरिक्त 
अन्य कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । ) इस प्रकार वाच्याथ का पर्यवसान वक्ता 
ओर जड़ के समानाधिकरण में ही होजाता है । इसके बाइ 'जड” शब्द के अथ 
के बछ पर अनुरणनरूप में कूप से भी समानाधिकरण व्यक्त होता है। जड शब्द के 
तीन अथ हो सकते हैं--(१) किंकतव्यविमृढ़ (२) शीतछ और (३) जल से युक्त । 
वक्ता और कूप का इन तीनों अर्थों के बठ पर सामानाधिकरण्य इस प्रकार होगा- 
(१) जिस प्रकार अचेतन होने के कारण कुआँ अपने कतव्य को समझ नहीं 
सकता क्याकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि किसकी क्‍या याच्जा 
है उसी प्रकार वक्ता भी ज्ञानशुन्य बन जाने की कामना कर रहा है जिससे उसे 
न तो याचकों की याच्जा का अनुभव ही हो ओर न उसके कारण वेदना ही उत्पन्न 
हो | (२) कूप सदा शीतल रहता है उसे निवंद ओर सनन्‍्ताप का अनुभव ही नहीं 
होता । उसी प्रकार वक्ता भीं कामना करता है कि वह सदा शीतल रहे और 
उसे निबंद तथा सन्‍्ताप का अनुमव ही न हो । (३) जिस प्रकार शीतछ जछ से 
युक्त होने के-कारण कुआँ परोपकार करने में छगा रहता है उसी प्रकार वक्ता भी 
कामना कर रहा है कि वह भी धन से सम्पन्न हो, जिससे वह भी दूसरों का उपकार कर 
सके | यद्यपि इस 'जड' शब्द का अन्वय तडाग के साथ भी हो सकता है किन्तु उसका 
तीसरे अथ के साथ सम्बन्ध उचित प्रतीत नहीं होता । क्योंकि तडाग के छिये 
“निमल जछ धारण करनेवाला' यह विशेषण दिया ही जा चुका है। अतएव जड 
के तीसरे अथ के साथ उसकी पुनरुक्ति की सम्मावना हो जाती है । अतः “जड' 
शब्द का कूप के साथ ही सम्बन्ध ध्वनित होता है । इसीलिये कृपलमानाधिकरणता 
बतलाई है ।इस प्रकार यहाँ पर जड़ शब्द से प्रकाशित होनेवाली शब्द्शक्त्युद्धव- 
ध्वनि है । अपनी शक्ति से कृपसमानाधिकरणता को प्राप्त हो जाता है!” में अपनी 
शक्ति से कहने का अथ है शब्द शक्त्युकूवत्व के द्वारा । 


६८२ ध्वन्याछोके 
लछोचन 

महाप्रलय इति । महस्य उत्सवस्य आसमन्तात्पछयों यत्र ताइ दिंशर. शोकेकारण- 
भृते बत्ते धरण्या राज्यघुराया धारणायाश्वासनाय तव॑ शेष: शिष्यमाप्या:ः | इंतीयता 
पूर्ण वाक्याथ कल्पावसाने भूपीठभारोद्वहनक्षम एको नागराज एव दिग्दु नितप्रश्गतिष्वपि 
प्रल्ीनेष्वित्यर्थान्तरम । 

'भमहाप्रढय” यह | मह अथांत्‌ उत्सव का चारों और से जहाँ घ्रल्ठय उस प्रकार 
के शोककारणभृत दृत्त में धरणी अर्थात्‌ राजधुर के घारण करने के. लिये अथांत्‌ 
आश्वासन के छिये तुम शेष अर्थात्‌ बचे हुये हो। इस इतने बाकक्‍्याथ के पूण 
हो जाने पर दूसरा अथ यह ( आ जाता है )--कल्पावसान में दिग्गज इत्यादि 
के प्रछीन हो जाने पर मी भूपीठभार के उद्ददन में समथ केवछ नागराज्ज ही है । 

तारावती 

( २) उसी शब्दशक्त्युद्धवध ध्वनि की वाक्यप्रकाइयता का उद्दादछ्वरण जैसे--- 
वाण रचित हृषचरित में प्रभाकर वधन की भी मृत्यु हो चुकी है और राज्य वधन 
को भी गोडाधिप ने मिथ्या विश्वासों से जाल में फँसाकर एकान्त मम. मार डाछा 
है | उत समय हृष का सेनापति हष को समझाते हुये कह रहा है किं--इस महा- 
प्रलय के हो जाने पर प॒थ्वी को धारण करने के छिये तुस शेष हो |? छसस्‍्ल वाक्य का 
वाच्याथ इस' शब्द के प्रयोग के कारण प्राकरणिक अर्थ में नियन्त्रित छो जाता है। 
वाच्याथ इस प्रकार है--'इस मह अर्थात्‌ उत्व के आपलय अर्थात्‌ च्यपरों ओर से 
पूण प्रछय के उपस्थित होने पर केवल तुम्हीं शेष बचे हुये हो जो पृथ्वी क्री मर्यादा 
को अथवा राज्यघुर को स्थिर रख सकते हो |” ( क्योंकि राज्य का स्थार संभाडने- 
वाले तुम्हारे पिता तथा बड़े भाई दोनों का मरण हो चुका है जिसस्ते राज्य का 
आनन्दोत्सव पूणरूप से समास्त हो गया । / इसके बाद महाप्र्य तथा_ छोष शब्दों 
के बल पर दूसरा अर्थ निकल्ता है | इन दोनों अर्थों का उपमानोपसेय भाव हो 
जाता है । “जिस प्रकार महाप्रल्य होने पर पथ्वी को घारण करनेचाहले वाराह 
चूकर इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं, उस समय केवछ शेष नाग ही पथ्यी को घारण 
कर सकता है, उसी प्रकार उत्तव को समाप्त करनेवाले आपने पूबजों के मह्दानाश 
के उसन्न होने पर केवल तुम्हीं शेष रह गये हो जिन पर पृथ्वी की रध्ष्वा के लिये 
विश्वास किया जा सकता है | इस प्रकार यहाँ पर सम्पूण वाक्य से व्यन्तु रणनन्याय 
पे शब्दशक्िमूलक ध्वनि निकलती है, यह बात स्पष्ट ही है | 


( ३ ) इसी संल्लक्ष्यक्रमव्यड्राब में अथशक्त्युद्धव के कविग्रौ़ोक्तिसाञ निष्पन्न 
शराोर नामक भेद की पदप्रकाश्यता का उदाहरण--. 


तृतीय डद्योत ६८३ 


>> अब मनन अरब लीड शिकार कमल सटीक गज अमर रमन न्‍ मलिक मन नमन कलम सम कि 
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अस्येव कविप्रोढोत्तिमात्रनिष्पन्नदरी रस्याथेशक्त्युड्वे प्रभेदे पदप्रकाशता 
यथा हरिविजये-- 
चूअज्भुरावअंसं छणमप्यसरमहष्यणमणहरसुरामोअम । 
असमष्पिअं पि गहिआं कुसुमसरेण महुमासरूच्छिमुहम्‌ ॥। 
अत्र ह्मससर्पितमपी त्येतद्वस्थामिधायिपद्मथेशक्त्या कुसुमशरस्य बलात्कार 
प्रकाशयति । 
(अनु०) इसी ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) के उपमेद कविग्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न 
शरीर की पदप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे हरिविजय में-. 
बहुमूल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्रमञ्जरी के 
आभूृषणों से युक्त वसन्‍्त मास की छक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ग्रहण कर लिया |? 
यहाँ पर बिना दिये हुये ही कामदेव ने मधुमासलक्ष्मी के मुख को ग्रहण कर 
लिया! में बिना दिये हुये यह अवस्था का कहनेवाछा पद अथंशक्ति से कामदेव के 
बलात्कार को प्रकाशित करता है | 


लोचन 
चूताह्रावतंसं क्षणप्रसरमहाधमनोहरसु रामोदम्‌ । 

महाघंण उत्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्थ आमोदश्चमत्कारो यत्र तत्‌ । 
अन्न महाघंशब्दस्य परनिपातः, प्राकृते नियमामावात्‌ । क्षण इत्युव्सवः । 

असमपिंतमपि ग्रहीतं कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्मीमुखम्‌ ॥ 

सुर्ख प्रारम्सो वक्‍त्रं च। तच्च सुरामोदयुक्तं भवति | मध्वारम्से कामश्रित्ततृत्ति- 
माक्षिपतीत्येतावानयमर्थ : कविप्रोढोक्तयार्थानतरव्यज्षकः सम्पादितः | 

बहुल्मूय उत्सव के प्रसार से मनोहर सुरामोदवाले आम्रमञ्ञरी के आभूषण 
से युक्त! 

महाघ उत्सव के विस्तार से मनोहर सुर अर्थात्‌ मन्मथ देव का आमोद अर्थात्‌ 
चमत्कार जिसमें विद्यमान हो वह । यहाँ महा शब्द का परनिपात ( हो जाता 
है ) क्योंकि प्राकृत में नियम नहीं होता | क्षण' का अथ है उत्सव । 

'कुसुमशर ने बिना ही दिये मधुमास-लक्ष्मी का मुख पकड़ लिया |” मुख 
अर्थात्‌ प्रार्म्म और बक्त्र | वह भी सुरा के आमोद से युक्त होता है । “वसन्त के 
प्रास्म्म में काम चित्तवृत्ति को आश्षिप्त कर देता है! यह इतना अथ कविप्रौढोक्ति से 
अर्थान्तर का व्यज्जक कर दिया गया है । 


६८४ ध्वन्याडोके का ५५५ 
ध्वन्यालोकः 
अन्नेब प्रभेदे वाक्यप्रकाश्यता यथोदाहतम्‌ प्राकू-सज्जेहि,. स्ठच्यहिमासों 
इत्यादि । अत्र सज्ञयति सुरभिमासों न तावद्पयत्यनद्ञाय शरा? नित्यर्य वाक्‍्यार्थः 
कविश्रौढोक्तिमात्रनिष्यन्नररीरों मनन्‍्मथोन्‍्मायमद्नावस्थां वसन्‍्तपतमयरूय संचयति। 
(अनु०) इसी में ( विवक्षितवाच्य के ) उपभेद ( कविप्रौढोक्ति सलिष्पत्ल शरीर ) 
की वाक्य-प्रकाश्यता जैसा कि पहछे उदाहरण दिया गया है--“सज्जे छिं. स्छुरहिमासो' 
इत्यादि । यहाँपर 'वसनन्‍्तमास वाण तैय्यार कर रहा है; किन्तु कामदेलआ को प्रदान 
नहीं कर रहा है? यह वाक्याथ कविग्रोढोक्ति-निष्पन्नशरीर है और वस्तन्लसमय की 
( की हुई ) कामदेव द्वारा उन्मथन और मदन की अवस्था की खतचित 
करता है | 





तारावती 

“बहुमूल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आयम्तबरम्पज्जरी के 
आमृषणों से युक्त बसन्‍्त मास की छक्मी के मुख को कामदेव ले चिन्ता किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ही अहण कर लिया |! 

वहाँ पर क्षणप्रसर महाघमनोहर सुरामोदम्‌? का अर्थ है महार्घ अथा ल बहुमृल्य 
बहुत बड़े उत्सव के द्वारा मनोहर सुर' अर्थात्‌ कामदेव का आमोद अर्थात च्चमत्कार 
जहाँ विद्यमान है | महाघ शब्द 'क्षणप्रसर' शब्द का विशेषण है। . ज्यतः यहाँ 
पर महाघर का पूर्व प्रयोग होकर 'महार्घक्षण प्रसर! यह रूप होना चाहिये ॥ किन्‍्त 
प्राकृत में पूव निपात का ऐसा कोई हठ नियम नहीं है | क्षण शब्द का अथ है 
उत्सव | 

'नोहर सुरामोद' शब्द के दो अथ हैं ( १ ) जिसमें मनोहरदेव काम्सदेव का 
आमोद अर्थात्‌ चमत्कार विद्यमान हो और (२) जो मनोहर मदिरा वकी गन्ध 
से युक्त हो | इसी प्रकार मुख शब्द के भी दो अथ हैं प्रार्म्म और मुख्य ॥ वसन्त 
के प्रारम्भ में कामदेव का चमत्कार विद्यमान होता है और नायिका के सुख में 
मदिरा की सुगन्ध आ रही है । 

इस वाक्य का केवल यही अथ है कि वसन्त के प्रारम्म में चित्त में. कामदेव 
का जागरण हो जाता है । यहाँ पर कामदेव का मधुमासलक्ष्मी के सुख के) पकड़ 
लेना एक कविकल्पित वस्तु है। मधुमासल्क्ष्मी ने मुख समर्पित नहीं किया है 
फिर भी कामदेव ने पकड़ लिया है । इससे नायिका की नवोढ़ा दशा की आअपभि- 
व्यक्ति होती है। ओर नायक ( कामदेव ) पर हटी कामुक के व्ययदार का 
समारोप हो आता है । इस कविकल्पित वस्तु से नायक के नायिका पर ब्यलव्ठत्कार 
को व्वनि निकछती है | इस ध्वनि में बिना किसी के दिये हुये! इस पद का 
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अन्न कविनिवद्धवक्तप्रौढोतक्ति शरीराथशक्व्युद्धवे पद॒वाक्यप्रकाशतायामुदाहरणद्वय॑ 
न दत्तम्‌ | प्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वत:' इति प्राच्यकारिकाया इयतैबो- 
दाह्मतत्वं भवेदित्यमिप्रायेण | तत्न पद्प्रकाशता यथा--- 
सत्यं मनोरमाः काभाः सत्य रस्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताह्ञनापाइ्मड़लोलं हि जीवितम्‌ ॥ 
यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृ-प्रौढोक्तिशरीर अथशक्त्युद्धव में पद और वाक्य 
छारा प्रकाश्यता के अन्तर्गत दो उदाहरण नहीं दिये । '्रोढोक्तिमात्रनिष्वन्न शरीर 
और स्वतः सम्भवी? इस प्राच्य कारिका का इतने से ही उदाह्तत्व हो जावे इस 
अभिप्राय से | उसमें पदप्रकाश्यता जैसे-_ 
काम सचमुच मनोरम ( होते हैं / विभूतियाँ भी सचमुच रमणीय होती हैं 
किन्तु मत्त अद्भनाओं के अपाह्ुमक्ठ के समान जीवन चश्जछ है |? 
तारावती 
अथ ही व्यज्जक है। अतएव यहाँ पर कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु से पद से 
प्रकाशित होनेबाली अथशक्तिमूलक ध्वनि है । 
इसी कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न शरीर नामक भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण 
जैसे -द्वितीय उद्योत में एक उदाहरण दिया गया था--“बसन्त अभिनव 
आम्रमज्जरी इत्यादि अनज्ु के शरों को सज्जित कर रहा है किन्तु दे नहीं रहा 
है। ये अनज्ञशर नवीन पल्नव और पत्रों को देनेवाले हैं और इनके मुखों का 
ल्तक्ष्य युवतियों का समृह ही है |! वहाँ बतछाया जा चुका है कि “वसन्त केबल 
कामदेव के वाणों को तैय्यार ही कर रहा है अभी दे नहीं रहा हैः इस कवि- 
ओड़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वसन्तसमय में कामदेव की क्रमशः प्रगाढावस्था ध्वनित 
छ्ोती है । यह ध्वनि समस्त वाक्य से निकछती है। अतणएव यहाँ पर कविप्रोढ़ो क्ति- 
सिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य अथशक्तिमूलक ध्वनि निकछती है । 
यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृप्रौदौक्ति-निष्पन्नशरीर नामक भेद की पदप्रकाश्यता 
ज्भौर वाक्यप्रकाश्वता के दो सेंद नहीं दिये गये हैं । यथासम्भव इसका कारण यह 
छो सकता है कि प्रौढ़ोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर: सम्मवी स्वतः? इस प्राचीनों की 
कारिका में अथशक्त्युद्धबथ ध्वनि के मूलमेद दो ही माने गये हैं--( १) प्रौद्ोक्ति- 
स्वात्रनिष्पन्न शरीर और (२) स्वतः सम्भवी । इसी आधार पर यहाँ पर केवछ दो 
स्तेंदों के ही उदाहरण दिये गये हैं। किन्तु इस अथशक्त्युद्धव ध्वनि का कवि- 
लिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध नामक एक भेद और होता है । उसके दोनों उदाहरण 
ड्टूस प्रकार दिये जा सकते हैं-- 
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लोचन ५ । 
इत्यन्न कविना यो विरागी वक्ता निवद्धस्त शक्तिप्रौढोक्तया जीवितशड्व्दी 5थव्मूलतयेद॑ 


ध्वनयति--सर्व॑ एवामी काभा विभूतयश्र स्वजीवितमान्नोपयोगिनः »  एदेंभावे हि 
सद्विरपि तैरसद्व पताप्यते, तदेव च जीवितं पग्राणघारणरूपत्वाद्याणबूच्चेंल्थ चाडल्याद- 
नास्थापदमिति विषयेषु वराकेषु, कि दोषोड्धोषणदोजन्येन निजमेव जीड्वित सुपालम्मम , 
तदपि च निसगचब्ललमिति न सापराधमित्येतावता गाढं बेराग्यम्वितिं । वाक्य- 
प्रकाशता यथा 'शिखरिणी त्यादो | ५ 

यहाँ पर कविने जो विरागी वक्ता निबद्ध किया है उसकी प्रौदोक्ति से अथशक्ति- 
मूलतया जीवित शब्द यह ध्वनित करता है--ये सभी कामनायें तौर विभूतियाँ 
स्वजीवन मात्र की उपयोगिनी हैं उसके अभाव में निःसन्देह होते हुये भ्मी वे न होने 
का रूप ही प्राप्त कर लिया करती हैं | वही जीवन प्राणधारण रूप द्वोने से और 
ग्राणवृत्ति की चञ्चलता से आस्था का स्थान नहीं है । इस प्रकार बेच्चारे विषयों के 
दोषोद्घोषण के दोजन्य से क्या अपने ही जीवन को उपाल्म्म देना चादिये। वह भी 
स्वभाव चशद्चल है इस प्रकार वह भी अपराधी नहीं इतने से गाढ बैर्राग्य ( ध्वनित 

होता है ) | वाक्यप्र काश्यता जैसे--'शिखरिणि' इत्यादि । 


तारावती हि 
( के ) कविनिवद्धवक्तृ-प्रौदोक्तिसिद्ध नामक भेंद में पदध्पकाव्यता का 


उदाहरण-- 

'यह सच है कि काम्य वस्तु मनोरम होती हैं, यह भी सच है. कि सम्पत्तियाँ 
भी मनोरम होती हैं, किन्तु जीवन तो मत्त अंगनाओं के अपांगों के म्यैण के समान 
चञल हे।' 

यहाँ पर विरागी व्यक्ति एक कविनिवद्ध वक्‍ता है| 'जीवन ज्यंगनाओं के 
 अपांगभंग के समान चशञ्चछ है” यह उसी विरागी व्यक्ति की प्रौदोक्ति है | उससे 
अथशक्ति से यह ध्वनि निकलती है--'जितनी भी सांसारिक कामना ओें और विभू- 
तियाँ हो सकती हैं उनका एकमात्र उपयोग जीवन के लिये ही है। ज्वीवन न होने 
पर उनका रहना भी न रहने के समान हो जाता है। पग्राणों का धारण करना ही 
जीवन है ओर प्राणबत्ति चञ्चल होती है। अतणव जीवन का कोई लिश्वास नदीं 
किया जा सकता। फिर वेचारे दोषों के उद्घोषण का दौजन्य ही क्‍यों दिखलाया 
जावे £ अपने जीवन को ही दोष देना चाहिये | अथवा वह जीवन भ्यी स्वाभाविक 
रूप में चश्ल है। अतः उसका भी क्या अपराध १ यही कारण है. कि जीवन के 
प्रति प्रगाढ बैराग्य उत्तन्न हो जाता है | यहाँ पर यह ध्वनि जीवित शब्ब्द से निकलती 


है | अतएव कविनिवद्धवक्तृप्रौदोक्ति सि से पदय्ोत्यध्व्य 
उदाइरण है | रु त्यध्यनि का यह 
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स्वतः सम्भविशरी राथेशक्त्युड्वे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-- 

बाणिअञ हत्तिदन्ता कुतों अह्याण वाधकित्ती अ | 
जाव लुलिआल्ञअमुही घरम्मि परिसक्कए सुहा।। 

अन्न लुलितालकमुखी त्येतत्यद॑ व्याधवध्चाः स्व॒तःसम्भावितशरी राथशक्त्या 
सुरतक्री डासक्ति सूचयंस्तदी यस्य भतुंः सततसम्भोगक्षामता प्रकाशयति । 

(अनु०) स्वतः सम्मवी शरीर अथशक्त्युद्धभ नामक उपभेद में पद॒प्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 

हहे व्यापारी ! हमारे घर में हाथीदाँत और व्याप्रचम तब तक कहाँ जब 
तक कि चूणकुन्तछ से सुशोमभित मुखवाली हमारी पुत्रबधू घर में विलास के 
साथ घूम रही है ।' 

यहाँ पर 'छुल्तालकभुखी” यह पद स्वतः सम्मावित शरीरबाली अथंशक्ति 
से व्याधवधू की सुरतक्रीडासक्ति को सुचित करते हुये उसके पति की निरन्तर 
सम्भोगजन्य क्षीणता को प्रकाशित करता है । 

लोचन 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतो5स्माक व्याघ्रकृत्तयश्र । 
यावल्लुलितालकमुखी ग्ृहे परिष्वक्ृते सस्‍्नुषा ॥ इति छाया 

सविश्रम॑ चडम्रम्यते | अन्न छुलितेति स्वरूपमात्रेण विशेषणमवलिप्ततया च 
हस्तिदन्ताद्रपाहरणं संभाव्यमिति वाक्याथस्य तावत्येव न काचिदलु पपत्ति: । 

'ऐ बनिये ( व्यापारी ) कहाँ से हमारे ( यहाँ ) हाथीदाँत और ब्याप्रचम जब 
तक मुख पर केशों को छिटकाये हमारी पुत्रवधू घरमें विचरण कर रही है | विलास- 
पूबक इधर-उधर घूम रही है। यहाँ छलित इत्यादि विशेषण स्वरूप से और अवलेप 
के गब॒ ( तथा प्रमांद ) से हस्तिदनन्‍त इत्यादि के अनाहरण की सम्भावना की 
जा सकती है। अतः वाक्याथ के उतने से ही ( बिरत हो जानेपर ) कोई अनुपपत्ति 
नहीं होती । 


ताराबती 
(ख) उसी की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण-जैसे पहले आया हुआ उदाहरण 


“शिखरिणि क् नु नाम-- इत्यादि पद्च | इसमें रसिक व्यक्ति कविनिबद्धवक्ता 
है । विम्बफल का तपस्था करना केवछ उसी कविनिबद्धवक्ता की प्रोढोक्ति सिद्ध 
वस्तु है। उससे उस व्यक्ति की अधरचुम्बन विषयक अभिवाषा ध्वनित होती 
है। अतएव यह कविनिबद्धवकतृ-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य ध्वनि का 
उदाहरण है | 
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तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा-- 
सिहिपिम्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्य गव्विरी भमइ | 
मुत्ताफलरइअपसाहणाणं मज्झे सबत्तीणम्‌॥। 

अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः शिखिपिच्छकर्णपूराया नवपरिणीतायाः 
कस्याश्रित्सौभाग्यातिशयः अ्रकाश्यते। तत्सम्भोगेकरतों मयूरसात्रसारणसमथेः 
पतिजौत इत्यथग्रकाशनात्‌ । वदन्यासां चिरपरिणीतानां मुक्ताफलरवितप्रसा- 
धनानां दोर्भाग्याविशयः ख्याप्यते। तत्सम्भोगकाले स एवं व्याधः करिवरवध- 
व्यापारसमथ आसीदित्यथप्रकाशनात । 

(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे--- 

'मयूर पिच्छ के कणपूर को धारण किये हुये व्याध की बहू मुक्ताफल के द्वारा 
प्रसाधन को बनाये हुये सपत्नियों के बीच में गव के साथ घूम रही है ।' 

इस वाक्य के द्वारा भी किसी नवपरिणीता, मयूरपिच्छ का कणपूर धारण 
करनेवाली, व्याधवधू के सौभाग्य की अधिकता प्रकाशित को जाती है । क्योंकि 
इससे यह अथ प्रकाशित होता है कि एकमात्र उसके सम्भोग में ही छगा हुआ 
पति केवल मयूर मारने की शक्तिवाला बन गया। उससे भिन्न मुक्ताफल का 
प्रसाधन करनेवाली चिरपरिणीता सौतों के दुर्भाग्य की अधिकता प्रकट होती है । 
क्योंकि इससे यह अथ निकलता है कि उनके सम्भोग काल में वही व्याध बड़े बड़े। 
हाथियों के वध के काय में समर्थ था । 

लछोचन 
सिहिपिच्छेति | पूवमेव योजिता गाथा । 
“सिखि पिच्छ” इति | इस गाथा की योजना तो पहले ही की जा चुकी | 
तारावती न्‍ 

(५) अनुरणनरूप व्यज्ञथ् में स्वतः सम्मवी भे द को पदप्रकाश्यता का उदाहरण--- 
किसी व्यापारी ने किसी दृद्ध व्याध से हांथी दाँत ओर व्याप्रचम को देने के डिये 
कहा, इसपर वह द्ृद्ध व्याघ कहने छगा--- 

है वणिक्‌ ? जब तक हमारे घर में हमारी पुत्रवधू अपने मुख पर केशों को 
फहराती हुई घूम रही है तव तक हमारे घर म॑ कहाँ से हाथी दाँत आये और कहाँ 
से व्याप्रचम आया ९” 

यहाँ पर व्याघवधू का अपने मुख पर केशों को फहराते हुये घूमना वाच्य वस्तु 
है जो कि लोक में स्वतः सम्भव है | इससे अथशक्ति से यह ध्वनित होता है कि 


तृतीय उद्योतः 5८९ 


लत: :उअउअ अभि” खतखथ/२"?"त+ऊहञै.......... 


तारावती 


व्याध का पुत्र अपनी पत्नी के सौन्दय पर रीझकर उसके विलासों को देखता रहता 
है ओर सहवास में ही अपना मन छगाये रहता है जिससे वधू के केश निरन्तर छूटे 
रहते हैं तथा मुखपर मंडराते रहते हैं | व्याध का पुत्र निरन्तर सम्भोग के कारण 
अत्यत क्षीण हो गया है और वह हाथियों और बाघों को नहीं मार सकता जिससे घर 
में हाथीदाँत और व्याप्रचम मिल्सके । केशों का छूटे रहना और मुख पर मँडराना 
यह विशेषण स्वस्यमात्र ( स्वभावोक्ति के रूप में ) भी हो सकता है और हाथी दाँत 
इत्यादि का न छाना प्रमाद से भी सम्भव है। अतएव वाच्यार्थ की विश्रान्ति इतने 
में ही हो जाती है और इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती | अत; संभोगन्षामता 
इत्यादि व्यज्ञथ ही है। इस श्रकार यहाँ पर स्वतःसम्भवी वस्तु से पदप्रकाइय अर्थ- 
शक्तिमूलक ध्वनि निकलती है । 

( ६ ) उसी स्वतः सम्भवी भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण--- 

मयूरपिच्छ के कर्णाभरण बनाये हुये व्याध की वधू मुक्ताफलों के आभूषणों 
का :टज्ञार करनेवाली अपनी सौतों के मध्य में अभिमानपूवक घूम रही है ।” 

इस गाथा की योजना पहले ही की जा चुकी है | इस वाक्य से भी मयूर- 
पिच्छ का कणमिरण धारण करनेवाली नव परिणीता व्याधवधू के सौभाग्य की 
अधिकता ध्यनित होती है क्‍योंकि इससे यह प्रकट होता है कि उस नवपरिणीता 
वधू के संभोग का आनन्द लेने के कारण उसके पति में केवछ इतनी ही शक्ति रह 
गईं है कि वह मयरों को मार सके | उसकी बहुत दिनों की व्याही हुईं सौतों को 
यह सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । उस समय उसका पति उन सपत्नियों में इतना 
अधिक अनुरक्त नहीं हुआ था और उसमें हाथियों के मारने की शक्ति बनी रही 
थी । वह हाथियों को मारकर मुक्ता-फछ लाकर दिया करता था । अतणएव यद्यपि 
नायिका की सपृत्नियाँ मुक्ता-फल धारण किये हुये हैं और नायिका को मयूर 
पिच्छ ही मिल सके हैं किन्तु फिर भी नायिका का सौभाग्य प्रकट होता है और 
सपत्नियों का दोभांग्य प्रकट होता है । नायिका का मयूरपिच्छ धारण करना और 
सौतों में अभिमानपूर्वक घूमना स्वतः सम्मवी वस्तु है । उससे नायिका के सौभाग्य 
रूप में वाक्यप्रकाश्यध्वनि निकलती है । 


( ऊपर वाक्यप्रकाश्य तथा पदप्रकाव्य ध्वनि भेदों के उदाहरण दिये गये | 
यहाँ पर अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि ध्वनि पदसमूह में रहती है और 
समूह को ही बोधक होती है । फिर यह कहना किस प्रकार सज्ञत हो सकता है कि 
ध्वनि एक पद के द्वारा प्रकाशित होती है ! ) 

डेढ़ 


६९० ध्वन्यालोके 
ध्वन्यालोकः 

ननु ध्यनिः काव्यविशेष इत्युक्त तत्कथं तस्थ पदप्रकाशता। काव्यविशेषों 
हि. विशिष्टाथअ्तिपत्तिहेतु: शब्दरसन्दर्भविशेषः। तद्भावश्व पद॒प्रकाशत्वे नोप- 
पयते । पदानां स्मारकल्ेनाबाचकत्वात्‌ । उच्यते--स्थादेप दोष! यदि बाचक- 
तव॑ प्रयोजक ध्यनिव्यवहारे स्यात्‌ । न त्वेबम्‌ । तस्य व्यज्ञकत्वेन व्यवस्थानात्‌ । 
किख़् कान्यानां शरीराणासिव संस्थानविशेषाविच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्व- 
प्रतीतिरनन्‍्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेपु कल्प्यत इति पदानामपि व्यञ्लकत्वमुखेन 
व्यवस्थितों ध्वनिव्यवहारों न विरोधि। 

(अनु०) (प्रथ्न) ध्वनि एक विशेष प्रकार का काव्य बतछाई गई है फिर उसका 
पद के द्वारा प्रकाशित होना कैसे हो सकता है ! निस्लन्‍्देह विशेष प्रकार के अर्थ के 
प्रतिपत्ति में कारण विश्येप प्रकार का शब्द-सन्दम ही विश्येष प्रकार का काव्य होता 
है | पदप्रकाशत्व में उसका होना सिद्ध नहीं होता | क्योंकि स्मारक होने के 
कारण पद्‌ वाचक नहीं होते । ( इसके ) उत्तर में कहा जा रहा है--यह दोध 
होता यदि वाचकत् ध्वनि-व्यवहार में प्रयोजक होता । किन्तु ऐसा नहीं है | 
उसकी व्यवस्था तो व्यब्जकत्व के द्वारा होती है । दूसरी बात यह है कि शरोरों 
के समान काव्यों की भी चारुत्वप्रतीति विश्येष प्रकार के अबयवसंस्थान से घटेत 
समुदाय के द्वारा ही यद्यपि सिद्ध होती है तथापि अन्वय-व्यतिरेक से भागों में 
कल्पना कर छी जाती है। इस प्रकार व्यञ्जकत्व के द्वारा व्यवस्थित पदों का 
घ्वनिव्यवहार व्यवस्थित नहीं है । 

लोचन 

तन्विति। समुदाय णुव ध्वनिरित्यन्न पक्षे चोग्मेतत्‌। तद्भाबरचेति। काब्य- 
विशेषत्वमित्यर्थ:। अवाचकत्वादिति यहुक्त॑ सोडयमप्रयोजको हेतुरिति छलेन ताव- 
इर्शयति--स्यादेष दोय इति। एवं छलेन परिहत्य वस्तुवृत्तेनापि परिहरति-किंचेति । 
यदि परो ब्रुयातू-त सया अवाचकत्व॑ं ध्वनिव्यवहार हेतू कृत किंतृष्क काव्य ध्वनिः । 
काव्यं चानाकाड्क्षप्रतिपत्तिकारि वाक्यं न पदुमिति तन्नाह--सत्यमेबं तथापि पदं न 

न! इति । समुदाय में ही ध्वनि होती है इस पक्ष में यह प्रश्न उठता है। 
'तद्भावः इति । अथांतू काव्यविशेषत्व । “अवाचक होने से! जो यह कहा यह 
अप्रयोजक हेतु है यह छल से दिखलछाते हैं--'यह दोष होता” इत्यादि | इस प्रकार 
छल से परिहार करके वस्त॒इृत्त से भी परिहार कर रहे हैं--.'किश्ञ'-यदि दूसरा 
कहे कि मैंने अवाचकत्व को ध्वनि के अमाव में हेतु नहीं बनाया किन्तु यह कहा 
है कि काव्य ध्वनि है और काव्य आकांक्षारहित प्रतिपत्ति करानेबाछा वाक्य होता 
है पद नहीं इस विषय में कहते है--यह सच है, तथापि हमढोगों ने यह नहीं कहा 


तृतीय उद्योतः ६९९ 
छोचन 


ध्वनिरित्यस्मामिरुक्तम । क्षपि तु समुदाय एवं, तथा च पदप्रकाशों ध्वनिरिति प्रकाश- 
पदेनोक्तम । ननु पदस्य तत्र तथाविध॑ सामथध्यमिति कुतो5खण्ड एवं प्रतीतिक्रम 
इत्याशइयाह काव्यानामिति। उर्क्त हि प्राग्विवेककाले विभागोपदेश इति । 

कि पद ध्वनि है। अपितु समुदाय ही ( ध्वनि है । ) इसीलिये ध्वनि पदप्रकाश 
होता है! यह प्रकाश शब्द के द्वारा कहा गया है। “दि वहाँ पर पद का इस 
प्रकार का सामथ्य है तो अखण्ड प्रतीतिक्रम किस प्रकार होगा ?” यह शह्ढला करके 
कहते हैं--काब्यों का' यह । निःसन्देह पहले ही कहा गया है कि विवेककाल में 
विभाग का उपदेश होता है । 





तारावती 

( प्रश्ष ) आपने यह वतलाया है कि वाचक, वाच्य और व्यद्भथ के समुदाय को 
ध्वनि कहते हैं । यह एक विशेष प्रकार का काव्य होता है । काव्य एक विशेष 
प्रकार के शब्दों के समूह को कहते हैं जो विशेष प्रकार के अर्थ की प्रतिपत्ति 
करानेवाला होता है। दूधरी ओर आप कह रहे हैं कि ध्वनि शब्द के द्वारा प्रकाशित 
होती है । यदि ध्वनि का शब्द के द्वारा प्रकाशित होना मान लिया जावे तो 
शब्द्समूह के द्वारा सत्ता में आनेवाछा काव्यत्व ध्यनि में किस प्रकार सिद्ध हो 
सकेगा ? पद केवल स्मारक होते हे वाचक नहीं होते । फिर ध्वनि का पदप्रकाश्यत्व 
किस प्रकार सक्गञत हो सकता है ? यह प्रश्न इस पक्ष को मानकर किया गया है कि 
ध्वनि समुदाय को कहते हैं । पहले ध्वनि के अनेक अथ बतलाये थे और यह 
सिद्धान्तित किया था कि ध्वनि सभी के समूह को कहते हैं । ( उत्तर ) सिद्धान्ती 
ने यहाँ पर दो उत्तर दिये हैं--एक तो पृवपक्षी को निरुत्तर करने के लिये 
उसकी बात काटने के मन्तव्य से छछपूवक दिया गया है जिससे सिद्धान्त की 
बात छिपा' छी गई है । प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सारांश यह था कि ध्वनि पद के 
द्वारा इसलिये प्रतीत नहीं हो सकती कि पद्‌ बाचक नहीं होते । ( चिद्धान्ततः 
बाक्यस्फोट ही मुख्य होता है । जिस प्रकार शब्द में प्रत्येक अज्षर का कोई अथ 
नहीं होता उसी प्रकार वाक्य में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं होता । ) 
वैय्पाकरणों का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार 'बट' शब्द में (व का पथक कोई अथ 
नहीं है उसी प्रकार 'घटो भवति' में घट! शब्द का भी कोई अथ नहीं है | सम्पूण 
वाक्य का ही अथ होता है किन्तु समस्त वाक्यों का अर्थ बतछा सकना असंभव 
है इसीलिये वाक्यगत पदों की कल्पना कर ली जाती है और पढों में भी वर्णों 
की कल्पना कर ली जाती है। यही बात बेय्याकरण-मूषणसार की निम्नलिखित 
कारिका में कही गई है ;--- 





६९२ ध्वन्यालोके 
नली 3. जल जल मर मत डक कक कर जज रद न रवि र टममिनपिमि जि खल्‍िक 
त!रावती 


पदे न वर्णा विद्यन्ते व्णष्ववयवा न च | 
वाक्यात्दानामत्यन्तं प्रविवेकों न कश्चन ॥ 
अर्थात्‌ पद में वण नहीं होते जैसे 'ए? 'ओ' इत्यादि वर्णों में अ+इ” 'अ-+ 
उः इत्यादि अवयव पारमार्थिक नहीं होते । वाक्य से पदों का कोई भी पुथक्‌ 
विवेक ( मेंद ) नहीं होता | 
वैय्याकरण 'भवति” इत्यादि शब्दों में भू + अ+ तिः इत्यादि विभाजन कल्पित 
उपायमात्र सानते हैं :-- 


उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपछालना: । 
अस्त्ये बत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते || 

शिक्षण प्राप्त करनेवाले बालकों के ढछिये व्याकरण के उपाय छालनमात्र 
हैं | ( जैसे खेल में बाडक ) असत्य मार्ग पर स्थित होकर फिर सत्य की आकांक्षा 
करता है ।' 

उत्तरपक्षी का कहना है कि यह सच है कि पद अवाचक होते हैं किन्तु ध्वनि 
का प्रयोजक वाचकत्व होता भी तो नहीं । ध्वनि का प्रयोजक तो व्यञ्जकत्व होता 
है । यदि व्यज्जकता विद्यमान है तो पद वाचक हों या न हों घ्वनि तो हो ही 
सकती है । इस प्रकार छल्पूषक उत्तर देकर वस्तुवृत्त के द्वारा अर्थात्‌ वास्तविकता 
को प्रकट करते हुये उत्तर दिया जा रहा है । उक्त उत्तर पर प्रश्नकर्ता कह सकता 
है कि मेरा आशय यह नहीं है कि पद इसलिये ध्वनित नहीं हो सकता कि बह 
वाचक नहीं होता किन्दु मेरा कहने का आशय यह है कि ध्वनि काव्य को कहते 
हैं । काव्य एक ऐसे पदसमृहरूप वाक्य को कहते हैं जिसमें आकांक्षा विद्यमान 
न रह जावे अर्थात्‌ जिससे पूर्ण अथ की प्रतीति हो सके । पद अकेला काव्य नहीं 
हो सकता। (प्रश्न) जब पद काव्य नहीं हो सकता तब पद ध्वनि कैसे हो सकता है ! 
( उत्तर ) मैं यह नहीं कहता कि पद ध्वनि या काव्य होता है | मैं ध्वनि तो सम्र- 
दाय को ही मानता हूँ । किन्तु मेरा कहना यह है कि ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करती है | इसीडिये प्रकाश शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है । 
समुदाय में होते हुये भी ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित तो हो ही सकती है। (प्रश्न ) 
जब ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित हो सकती है तो शेष काव्य वाक्य से उसका क्या 
सम्बन्ध रह जाता है ! उसी पद को काव्य क्‍यों नहीं मान लिया जाता ? अखण्ड 
वाक्य को काव्य क्यों कहा जाता है ! ( उत्तर ) यह पहले ही बतलाया जा चुका है 
कि काव्य एक शरीर है। शब्द इत्यादि उसके अज्भ होते हैं । जिस प्रकार यद्यपि 
शरोर में चारता की प्रतीति विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त समुदाय के द्वारा 
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ध्वन्यालोकः 
अनिष्टस्य श्र तियद्दापादयति दुष्टताम्‌ । 
श्रतिदृष्टादिषु॒ व्यक्त तद्॒दिष्श्रुतिगुणम्‌ ॥ 
पदानां स्मारकत्वेडपि पदमात्रावभासिनः | 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सबंध्वेबास्ति रम्यता॥। 
विच्छित्तिशोमिनेकेन भूषणेनेव कामिनी | 
पद्द्योत्येन सुकवेध्चनिना भाति भारती॥ 
इति परिकरश्छोकाः । 
(अनु०) श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ठ का श्रवण जिस प्रकार दुष्टता का 


सम्पादन स्पष्टरूप में करता है उसी प्रकार इश्स्मरण गुण का सम्पादन कर 
सकता हे ॥ १॥ 


“इस कारण पदों के स्मारक होते हुये भी केवल पद से प्रकाशित होनेवाली 
ध्वनि के सभी भेदों में रमणीयता होती है।॥ २ ॥ 

जिस प्रकार विच्छित्ति के द्वारा शोमित होनेवाले एक ही भूषण से कोई 
कामिनी शोभित होने लगती है उसी प्रकार पद के द्वारा द्योत्व ध्वनि से अच्छे 
कवि की वाणी शोभित होती है ॥ ३॥ ये परिकर इलोक हैं । 


लछोचन 
ननु भागेषु पदरूषेषु कथं सा चारुत्वप्रतीतिरारोपयितुं शक्या ? तानि हि 


स्मारकाण्येव । ततः किम्‌ ? मनोहारिव्यज्ञयाथस्मारकत्याद्धि चारुत्वप्रतीविनिवन्धनत्व॑ 
केन वायते ? यथा श्रुतिदुष्टानां पेलवादिपदानामसभ्यपेलायर्थ प्रति न वाचकत्वम | 
अपि तु स्मारकत्वम्‌ । तद्बशात्व चारुस्वरूपं काव्य श्रुतिदुष्टम्‌। तन्च श्रतिदुष्टत्वमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां सागेषु व्यवस्थाप्यते तथा प्रकृतेड्पीति तदाह--अनिष्टस्येति। अनिष्ठार्थ- 
स्मारकस्येत्यथ। । दुष्टतामित्यचारुत्वस्‌ । गुणमिंति चारुत्वम्‌ । एवं दृष्टान्तसमिधाय 
पादतन्रयेण तुयंण दार्शन्तिकार्थ उक्तः । अधुनोपसंहरति--पदानामिति | यत एवमिष्ट- 

( प्रश्न ) पदरूप भागों में उस चारुत्वप्रतीति का आरोप कैसे किया जा 
सकता है ! वे तो स्मारक ही होते हैं ( उत्तर ) इससे क्या ? मनोहर व्यज्भवार्थ 
को स्मरण कराने के कारण निःसन्देह वे चारुत्वप्रतीति में निबन्धन होते हैं इसको 
कोन रोक सकता है ! जैसे भ्रुतिदुष्ट पेलव' इत्यादि पदों में असम्य 'पेछ? इत्यादि 
अथ के प्रति वाचकत्व नहीं होता । अपितु स्मारकत्व ही होता है । उसके बश से 
चारुस्वरूप काव्य श्रुतिदुष्ट होता है और वह श्रुतिदुश्त्व अन्वय-व्यतिरेक से भागों 
में स्थापित किया जाता है वेसा ही प्रकृत में भी है। वही कहते हैं---“अनिष्ट का! 
अर्थात्‌ अनिष्ट अथ के स्मारक का । दुश्ता का अथ है अचारुत्व | गुण का अर्थ है 
चारुत्व | तीन पादो से कहकर चौथे से दार्शन्तिक अथ कहा है | अब उपसंहार 


६९.० ध्वंन्यालोके 
तक कस मर रा की कलर की आल किम मर केद दम नर लिन मिलन मिली निशशिलीटिकियकि 


लोचन 
स्थूतिश्रारुत्वमावहति तेन हेतुना सर्वेयु श्रकारेष निरूपितस्य पदमान्नावमासिनो5पि 
पद॒प्रकाशस्यापि ध्वने रम्यतास्ति स्मारकत्वेषपि पदानामिति समनन्‍वयः | अपिशब्द: 
काकाक्षिन्यायेनोमयन्नापि सम्वध्यते । अधुना चारुत्वप्रतीतों पदानामन्वय्यतिरेकों 
दुर्शयति--विच्छित्ती ति ॥ १ ॥ 
करते हे--परदों का! यह। क्योंकि इस प्रकार की इष्ट स्मृति चारुत्व को धारण 
करती है | इस हेतु से सभी श्रकारों में निरूपित तथा पदमात्र से अवभासित होने- 
वाले भी अर्थात्‌ पदप्रकाइय भी ध्वनि की रम्यता पदों के स्मारक होते हुये भी 
होती है, यह समन्वय है। अपिशब्द कोवे की आँख के न्याय से दोनों ओर सम्बद्ध 
हो जाता है । इस समव चारुत्वप्र तीति में पद के अन्वय-व्यतिरेक को दिखलाते 
हैं“ विच्छित्ति! इत्यादि | १ ॥ 

तारावती 


है हो सकती है तथापि शरीर में कोई एक विशेष अवयब ऐसा होता है जिसके होने 
से चारुता की प्रतीति होती है और न होने से चारुता की प्रतीति नहीं होती । 
अतएव उस व्यक्ति के सौन्दय की कल्यना उसी अंग में कर छी जाती है।उसी प्रकार 
काव्य में भी चारुता सम्पूए वाक्य में ही होती है किन्तु उसमें हेतु किसी एक पद 
की उपस्थिति ही हो जाती है | अतएव व्यज्जकत्व के द्वारा पदों के लिये भी ध्वनि 
शब्द का व्यवहार किया जा सकता है | उसमें कोई विरोध नहीं आता । 


( प्रशत ) पदरूप भागों में उस चारुता की प्रतीति का आरोप हो ही किस 
"कार सकता है ! पद तो केबछ अथ के स्मारक होते हैं । ( उत्तर ) पद अर्थ के 
मारक होते हैं इससे क्या हुआ ! वे मनोहर व्यंग्या्थ का स्मरण कराते हैं | अतएब 
ते चारुताप्रतीति में कारण होते हैं इस बात में किस को आपत्ति हो सकती हे ! 
उदाहरण के लिये >ुतिदुष्ट पेखल शब्द को लीजिये | यह शब्द कोमछ अर्थ का 
वाचक है, असभ्य पेल ( इृषण ) का वाचक नहीं है, केबछ उस अर्थ का स्मरण 
करा देता है । इसी स्मरण करा देने के कारण ही सुन्दर स्वरूपवाला यह कांव्य 
श्रुतिदुष्ट दोष से दूषित हो गया है। जहाँ पर इस प्रकार के असम्य अर्थ के स्मारक 
भाग होते हैं वहीं पर श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोष होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के भाग नहीं 
होते वहाँ ये दोष भी नहीं होते | इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से श्रुतिदुष्ट इत्यादि 
दोष भागों में ही माने जाते हैं| इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के नियम से ही 
चारुता को प्रतीति में देतुता भी भागों में ही मानी जाती है| यही बात इस परिकर 
इलोक में कही गई हे--- 
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| ध्वन्यालोक: 
यस््वलक्ष्यक्रमव्यड्र्यो ध्वनितणपदादिषु । 
वाक्ये संघटनायाश्व स ॒ग्रबन्धे$पि दीप्यते ॥ २ || 

(अनु०) “जोकि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि होती है वह वण पद इत्यादि में वाक्य 

में संघटना में और प्रबन्ध में मी दोस्त होती है! || २॥ 
तारावती 

जिस प्रकार श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों मे अनिष्ट का श्रवण दुश्ता का आपादन 
करता है उसी प्रकार दुष्ट का स्मरण गुण का स्पष्ट रूप में आपादन करता है |! 

अनिष्ठ का अवण' शब्द में अनिष्ठ शब्द का अथ है अनिष्ठ का स्मरण कराने- 
वाला शब्द । दुश्ता का अर्थ है अबारुता | गुण का अथ है चारुता । इस प्रकार 
तीन चरणों में दृष्टान्त कहा और चोथे चरण में दाष्टान्तिक कह दिया । अब्र दूसरे 
इलोक में उपसंहार कर रहे हैं-- 

“अतएव यत्रपि पद स्मारक होते हैं तथापि केवल पद से प्रकाशित होनेवाले 
ध्वनि के समस्त उपसमेदों में रमणीयता विद्यमान रहती ही है |” 

क्योंकि इष्ट का स्मरण चारुता का आवाहन करनेवाला होता है इसी कारण 
केवल पद के द्वारा अवभासित होनेबाले भी घ्वनि के उन समस्त उपेदों में 
जिनका निरूपण पहले किया जा चुका है रमणीयता विद्यमान रहती ही है यद्य॒ति 
पद होते स्मारक ही हैं | इस कारिका का समन्वय इसी रूप में करना चाहिये | 
कारिका में आया हुआ अपि शब्द उसी प्रकार दोनों ओर छूग जाता है जिस 
प्रकार कोवे की दोनों आँखों में एक ही पुतछी घूमती रहती है | इस प्रकार “अपि! 
शब्द का स्मारक्त्व” के साथ भी अन्वय होता है ओर परदमात्रावभासिनः के साथ 
भी । अब तृतीय श्लोक में चाझुत्वप्रतीति में पद का अन्वय-व्यतिरेक दिखलाया 
जा रह है--जेसे किसी कामिनी का कोई एक ही आभूषण ऐसा होता है जो 
कि सभी से प्रथग्मूत होकर शोभा का परिपोष किया करता है और उससे कामिनी 
का सारा शरीर जगमगा उठता है किन्तु उस भूषण की शोभा खबोपरि अब्रगत 
होती रहती है । उसी प्रकार कबि को भारती में मी कोई एक पद ही इतना 
अच्छा होता है कि वह विच्छित्तिविशेष का परिषोप करनेवाले किसी ऐसे अथ 
को अभिव्यक्त कर देता है जो कि चमत्कारपयबसायी होने के कारण ध्वनि का 
रूप धारण कर लेता है और उससे कवि की वाणी एकदम जगमगा उठती है ॥१॥ 

ऊपर प्रथम कारिका की व्याख्या की गई । इस कारिका से अविवज्ञितवाच्य 
ध्वनि के उपभेदों और विवज्लितवाच्य के संल्छच्यक्रम-व्यंग्य के उपमेदों की 
व्यड्जक्तता का निरूपण कर दिया गया कि ये सब ध्यनियाँ पद और वाक्य से 


६९६ ध्वन्यालोंके 


बज लाल कल मामला अल लकी पक अमन म मनन क दशक दि शनिन किक लिक 
लोचन 


एवं कारिकां व्याख्याय तद्सडस्गुहीतमलक्ष्यक्रमच्यजूत्य' प्रपश्लयितुमाह-यस्त्विति । 
तुशब्दः पूव॑भेदेभ्यो5स्य विशेषद्योतकः । वर्णसमुदायश्र पदम्‌ | तत्समुदायों वाक्यम्‌ । 
सच्चटना पदुगता वाक्यगता च। सद्भटितवाक्यसमुदायः प्रबन्धः इत्यमिप्रायेण 
वर्णादीनां यथाक्रममुपादानम्‌। आदिशब्देन पदैकदेशपद्द्धितयादीनां गरहणम्‌ | सपम्या 
निमित्तत्वमुक्तम्‌ । दीषप्यतेडवभासते सकलकाव्यावभासकतयेति पूवेवत्काब्यविशेषत्व॑ 
समपिंतम् ॥ २॥ 

इस प्रकार कारिका की व्याख्या करके उसके द्वारा असंगहीत असंललक्ष्यक्रम 
व्यज्ञश्थ को प्रपश्चित करने के लिये कहते हैं--बस्त्विति। (तु! शब्द पूर्व भेदों से इसकी 
विशेषता का द्योतक है | वर्णसमुदाय को पद कहते हैं, उसके समुदाय को वाक्य 
कहते हैं | सद्डटना पदणगत मी होती है और वाक्यगत भी | सद्बृटित व[क्य- 
समुदाय को प्रबन्ध कहते हैं इस अमिप्राय से वर्णों का यथाक्रम उपादान किया 
गया है । आदि शब्द से पद के एक देश दो पद इत्यादि का ग्रहण होता है । 
सप्तमी से निमित्तत्व कहा गया है । सकल काव्य के अवभासक के रूप में दीप्त 
किया जाता है अर्थात्‌ अवभासित किया जाता है; इस प्रकार पूर्वबत्‌ काव्य- 
विशेष का समथन कर दिया गया || २ ॥ 

तारावती 

अमिव्यक्त होती हैं । अब ध्वनि के उपमेदों में शेष रह जाता है, असंल्लक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य विवक्षितान्यपरवाच्य नामक उपभेद । उसके व्यञ्जक तत्त्वों को दूसरी 
कारिका में विस्तारपूबक बताया जा रहा है--- 

जो कि अरसंल्क्ष्यक्रमव्यज्भय नामक ध्वनि भेद है वह तो वण और पद 
इत्यादि में तथा वाक्य में, संघटना में और प्रबन्ध में मी दीघत होता है । 

यहाँ पर तो का अथ यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्भ्य से भिन्न 'जिन ध्वनि- 
भेदों का पहली कारिका में उल्लेख किया गया था उन भेदों से इसमें कुछ 
विलक्षणता होती है | यहाँ पर व्यज्ञकतत्त्वों का क्रम एक विशेष मन्तव्य से रक्खा 
गया हैे--असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्धथ का सबसे छोटा व्यज्ञक वर्ण होता है । इसीडिये 
वर्ण का उल्लेख सबसे पहले किया गया है | वर्णसमुदाय को पद कहते हैं, पद- 
समुदाय को वाक्य कहते हैं। अतएव वर्ण के बाद पद और पद के बाद वाक्य 
का उल्लेख किया गया है | संघटना दो प्रकार की होती है पदगत और वाक्य- 
गत । अतणएव संघटना का उसके बाद उल्लेख है | संघटित वाक्यसमूह ही 
प्रबन्ध कहवछाता है | इसी अमिप्राय से वर्ण इत्यादि का यथाक्रम उल्लेख हुआ 
है। पद इत्यादि में! इत्यादि का आश्यय यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्वय॒की 
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घ्वन्यालोकः 

तंत्र वर्णानामनर्थ ऋत्वाद द्योतकत्वमसम्भवी त्याशडक्येदमच्यते-- 

शषों सरेफसंयोगो टकारअश्वापि भूयसा 

बिरोधिनः स्युः आड्जारे तेन वर्णा रसच्युतः || ३ ॥| 

त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादों रसे यदा। 

तदा त॑ दीपयन्त्येव तेन व्णों रसच्युतः॥ ७॥ 
श्छोकद्येनानवय-व्यतिरेकाभ्यां वणोनां द्योतकत्वं दर्शितं भवति। 

(अनु०) उसमें वर्णो के अनथक होने के कारण द्योतकता असम्मव है यह 
शड्डुय करके कहा जा रहा है-- 

“अधिक संख्या में 'श' ओर 'ष? 'रेफ' के अधिक संयोग से युक्त वण, टकार 
की अधिकता ये श्वज्ञार में विरोधी होते हैं | अतएणव वण रस को प्रवाहित करने- 
वाले होते हैं ।?॥ ३ ॥ 

वे ही जब बीभत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं तब उसको दीम करते 
ही हैं। अत: वण रस के प्रकट करनेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ 

दो इलोकों के द्वारा अन्वय-व्यतिरेक से वर्णों की द्योतकता दिखलाई गई है । 


छोचन 
भुयसेति प्रत्येकमममिसंबध्यते । तेन शकारो भूयसेत्यादि व्याख्यातब्यम्‌॥ रेफ- 
प्रधान संयोग: कहद्र इत्यादिः । 
“भूयसा' इसका अभिसम्बन्ध प्रत्येक के साथ होता है। इसलिये 'शकार अधिकता 
से! इत्यादि व्याख्या की जानी चाहिये | रेफप्रधान संयोग-क ह॒ द्र इत्यादि । 
तारावती 
अभिव्यक्ति पद, के एक देश दो पद इत्यादि से भी होती है । 'पदादिषु? में सप्तमी 
निमित्त में है । अर्थात्‌ वण पद इत्यादि असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में निमित्त 
होते हैं | (दीप्यते! का अथ है अवभासित होता है। अवभासित कहने का आशय 
यह है कि वण इत्यादि एक देश में स्थित होकर नवीन विच्छित्ति के साथ ध्वनि का 
प्र्यायन कराते हुये समस्त काव्य को अवभासित कर देते हैं | इस प्रकार पहले 
जेसे पद की अवभासकता के द्वारा काव्य विशेष का समथन किया गया था उसी 
प्रकार यहाँ पर वण इत्यादि की अवभासकता का समथन हो गया || २॥ 
अब यहाँ पर यह शड्ढ उत्पन्न होती है कि वर्ण तो सबथा निरथक होते हैं वे 
असंल्लच्च्यक्रमव्यंग्य के द्योतक किस प्रकार हो सकते हैं ! इसका उत्तर निम्न- 
लिखित दो कारिकाओं में दिया जा रहा हे--- 
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विरोधिन इति । परुषावृत्तिविरोधिनी श्वृज्ञरस्थ यवस्ते वर्णा भूयस्तरा श्रयुज्यमाना 
न रसांश्च्योतनिति सख्वन्ति | यदि वा तेन शड्भारविरोधित्वेन हेतुना लरप्णा दाषादयों 
रसाच्छुड्राराच्च्यवन्ते तं न व्यज्जयन्तीति व्यतिरेक ऊक्त:। अन्वयस्ताड--त एव 
त्वित्ति | शादयः | तमिति बीमत्सादिक रसम्‌ । दीपयन्ति ग्योतयन्ति |. कारिकादइय॑ 
तात्पयेंण व्याचष्टे--इलोकद्कयेनेति । यथासंख्यप्रसद्शपरिहाराथ शव्की काभ्यामिति 
न कृतम्‌ । पूवेश्छोकेन हि व्यतिरेक उक्तो द्वितीयेनान्वय: | अस्मिन लिणये श्ज्ञार- 
लक्षणे शधादिप्रयोगः सुकवित्वमभिवान्छता न कतंव्य इत्येब॑ फव्कट्व्वादुपदेशस्य 
कारिकाकारेण पूर्वी व्यतिरेक उक्तः। न व सवंधा न कतेवब्यो5पि तु बीम्वल्स्तरादी कतंव्य 
एवेति पश्चादन्वयः | बृत्तिकारेण त्वन्वयपूर्वको व्यतिरेक इति शेलीम्प-ल्‍्डुसतुमन्वय: 
पूवसुपात्त+ । 

विरोधी का! यह । परुषा इत्ति शृज्ञार की विरोधिनी है। क्‍योंकि वेवण 
अधिकता से प्रयोग किये हुये रस को खबित नहीं करते | अथवा ध्युज्डुनारविरोधित्व 
हेतु से श ष इत्यादि वण अज्भार से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ उसको. व्यक्त नहीं 
करते | यह व्यतिरेक कहा गया है। अन्वय कहते हैं--'बे ही तोः यद्ध | था! 
इत्यादि । उसको! अर्थात्‌ बीभत्स इत्यादि रसकों | 'दीप्त करले छे? अर्थात्‌ 
द्योतित करते है । दो कारिकाओं की तात्य के द्वारा व्याख्या करनले हैं--“दो 
इलोकों के द्वारा' यह । यथासंख्या के प्रसक्ष के परिहार के छिये लोकात भ्याम! यह 
नहीं लिखा । पृबइढोक से व्यतिरेक कहा द्वितीय से अन्यय | श्रृद्धारः व्ठक्षण इस 
विषय में ष्‌ श॒ इत्यादि प्रयोग सुकवित्व की इच्छा करनेवाले के दारा नहीं 
किया जाना चाहिये | उपदेश के इसी फल के कारण कारिकाकार ने पद्चले व्यति- 
रेक कहा । वह सवथा नहीं किया जाना चाहिये यह नहीं अपितु बीम्यत्स इत्यादि 
में किया हो जाना चाहिये यह बाद में अन्य ( कहा गया है ) । ऋत्तिकार ने 
तो अन्वयपूवक व्यतिरेक इस शैली का अनुसरण करने के छिये पहल्डे व्मन्बय का 
उपादान किया गया | 

तारावती 

अधिक सद्या में श और ष का प्रयोग, रेफ के संयोग से युक्त व्य णां, ढकार 
ये शंगार रस में विरोधी होते हैं | अनएब वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले 
होते हैं ॥ ३॥ 

वे ही जब बीभत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं तब उसको दीप ही 
करते हैं | अतएब वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं || ४॥ 

इन दो कारिका वाफ्यों में अन्यय-वब्यतिरेक के द्वारा वर्णो' की च्योतकता 
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तारावती 


सिद्ध की गई है | 'भूयसा! ( अधिकता से ) इस शब्द कप अन्वय प्रत्येक के साथ 
हो जाता है। अर्थात्‌ अधिकता से श का प्रयोग, अधिकता से ष का प्रयोग 
इत्यादि वण श्रृंगार रस को प्रवाहत करनेवाले नहीं होते | यही व्याख्या करनी 
चाहिये | ( दीघितिकार ने सरेफसंयोगौ” यह पाठ मान कर र के संयोग के साथ 
शा ओर घ॒श्वंगाररसोपघातक होते हैं यह अर्थ किया है। किन्तु यह अथ ठीक 
नहीं हैं | क्‍योंकि रेफ का बहुछता से किसी वर्ण के साथ संयोग ंगार का उप- 
घातक होता ही है | ) 'सरेफसंयोग” का अथ है रेफप्रधान संयोग जेसे क हुं द्र 
इत्यादि | ये बण &ंगार रस के विरोधी हैं कहने का आश्वय यही है कि परुषा वृत्ति 
ंगा।ररस की विरोधिनी होती है । ( भट्टोरूट ने परुषा वृत्ति की परिभाषा ही यह 
की है कि 'श और षघ, रेफ संयोग तथा ट्वग से संयुक्त की हुई बृत्ति को परुषा- 
व्ृत्ति कहते हैं ।? ) कारिका में रसच्युत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है । इसकी 
व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है--( १ ) रस को च्युत या खवित करने- 
वाले। क्‍योंकि बाहुल्‍य से श इत्यादि का प्रयोग शंगार रस को खबित नहीं करता 
अतः सिद्ध होता है कि वण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं। अथवा ( २) 
उस *ंगारविरोधी हेतु से ज्ञ घ्‌ इत्यादि वण थंगार रस से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ 
उसे अभिव्यक्त नहीं करते इससे सिद्ध होता है कि वण रस के अभिव्यंजन में निमित्त 
होते हैं। तीसरी कारिका में व्यतिरेक के द्वारा साध्य सिद्धि की गई है । व्यतिरेकी 
हेतु का स्वरूप यह होगा--जहाँ पर रत के अविरोधी वर्णोँ का अभाव होता है 
( ओर विरोधी वर्णों की सत्ता होती है ) वहाँ पर रस का भी अभाव होता है । जेसे 
अंगार रस के विरोबी श इत्यादि के बहुल प्रयोग से रस च्युत या छटित नहीं होता 
अथवा वह काव्य रस से च्युत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
व्यझ्जक होते हैं |, इस प्रकार तीसरी कारिका में व्यतिरेकी हेतु दिखछाकर चौथी 
कारिका में अन्वयय दिखलाया जा रहा हे---अन्ययव्याप्ति का रूप यह हैे--जहाँ रस 
के अविरोधी वण होते हैं वहाँ रस च्युत या छटित होता है । जेसे बीभत्स इत्यादि 
कठोर रखों के अविरोधी वण वही श इत्यादि जशाँ बाहुलव के साथ आते हैं वहाँ 
बीभत्स इत्यादि रस अभिव्यक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
व्यज्लञक होते हैं। विहीवण' अर्थात्‌ श्' इत्यादि। उसको अर्थात्‌ बीभत्स 
इत्यादि को । “दीप्त करते हैं? अर्थात्‌ द्योतित करते हैं । 

वृत्तिकार ने उक्त कारिकाओं का तात्पय इस प्रकार लिखा है कि--“छोकद्य 
से अन्वव-व्यतिरेक के द्वारा वर्णों की द्योतकता दिखलाई गई है! यहाँ पर वृत्ति- 
कार ने दो लछोकों के द्वारा न लिखकर “ोकद्य के द्वारा' यह छिखा है। 
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छोचन 

एतदुक्त मवति--यद्यपि विभावालुभावव्यभिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे 
निबन्धनम्‌ ॥ वथापि विशिष्टश्रुतिकशब्द्सामथ्यंमाणास्ते विभावादयस्तथा मवन्तीति 
स्वसंविव्सिद्धमद: | तेन वर्णानामपि श्रुतिसमयोपलक्ष्यमाणार्थानपेक्ष्यपि श्रोत्रेक- 
ग्राह्मो मदुपरुषात्मा स्वमावों रसास्वादे सहकायंव | अत एवं च सहकारितामेवा- 
मिधातुं निमित्तसप्तमों क्ृता वर्णपदादिष्चिति । न तु॒ वर्णरेव रसाभिव्यक्तिः, विभा- 
वादिसंयोगाद्वि रसनिष्पत्तिरित्युक्त बहुशः। श्रोत्रग्राह्मोषपि च स्वभावों रसनिष्यन्दे 
ब्याप्रियत एवं, अपदगीतध्वनिवत्‌ प्रुष्करवाद्यनियमितविशिष्टजातिकरणप्राणायनुकऋरण 
शब्दवच्च । 

यह बात कही हुई हैं--यद्यपि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव को 
प्रतीति की सम्पत्ति ही रसास्वादन में हेतु है। तथापि यह तो स्वसंवेदना सिद्ध है 
कि विशिष्ट श्रुतिबाले शब्दों से समर्थित किये जाते हुये वे विभाव इत्यादि वैसे हो 
जाते हैं | इससे बर्णों का भी सुनने के समय में उपलक्षित किये जाते हुये अथ की 
बिना ही अपेक्षा किये हुये भी केवल श्रोत्र से ही ग्रहण करने योग्य म्दुपुरुष इत्यादि 
आत्मावाछा स्वभाव रसास्वाद में सहकारी ही होता है। और इसीलिये सहकारिता 
को कहने के लिये “वण पद इत्यादि में! इसमें निमित्त सप्तमी की गई है। वर्णों से 
ही रसाभिव्यक्ति नहीं होती, विभाव इत्यादि के संयोग से ही रस को निष्पत्ति होती 
है यह बहुत बार कहा जा चुका | केवल श्रोत्र के द्वारा ग्राह्य भी स्वभाव रसा- 
स्वादन को व्याप्त कर ही लेता है जैसे अपद गीतध्वनि ओर पुष्कर वाद्य से नियमित 
विशिष्ट जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द | 

तारावती 

इसका कारण यह है कि यदि “दो छोकों से अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा' यह लिखा 
होता तो इसका अथ यह हो सकता था कि प्रथम छोक में अन्बुय दिखलाया गया 
है और दूसरे छोक में व्यतिरेक | इसीलिये “छोकद्वब/ शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिससे उक्त दोष नहीं आता । वास्तविकता इससे विपरीत है | वस्तुतः 
पहली कारिका में व्यतिरेक बतलाया गया है ओर दूसरी में अन्बय | परम्परानुसार 
पहले अन्वय दिखला कर ही व्यतिरेक दिखलाया जाना चाहिये | किन्तु कारिका- 
कार ने यह परिवतन इसलिये कर दिया है कि कारिका लिखने का प्रयोजन यह 
उपदेश देना है कि यदि सुकवि बनने की इच्छा हो तो इस शंगार रस के क्षेत्र में 
श ष इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिये | यही उपदेश देने के लिये कारिका- 
कार ने पहले व्यतिरेक बतलाया है | फिर अन्वय यह दिखलाने के लिये बतछाया 
है कि इस कथन का आशय यह नहीं है कि शष इत्यादि का प्रयोग कहीं करना 
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ही नहीं चाहिये। अपितु बीभत्स इत्यादि में इन वर्णों का प्रयोग करना ही 
चाहिये । वृत्तिकार ने स्वाभाविक शेली का अनुसरण करने के लिये पहले अन्वय 
शब्द का प्रयोग किया और बाद में व्यतिरेक का। 

यहाँ पर कहने का आशय यह है कि यद्यपि रसास्वाद में विभाव अनुभाव 
और व्यमिचारी भाव की प्रतीति ही कारण होती है तथापि यह स्वसंवेदन सिद्ध 
ही है कि विशेष प्रकार की श्रुतिवाले शब्दों से जब विभाव इत्यादि का समथन 
होता है तब वे काव्य-रस के विशेष रूप से पोषक होते हैं । यही कारण है कि जब 
बर्ण श्रवण-गोचर होते हैं उस समय वर्ण तो उपछक्षित हो जाते हैं किन्तु उनका 
अथ शीघ्र ज्ञात नहीं होता । उस समय जिन कोमल या कठोर वर्णों का कानों से 
प्रत्यक्ष किया जाता है वे बिना ही अथ की अपेक्षा किये हुये रसास्वादन के सह- 
कारी हो जाते हैं | अर्थात्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्थान पर अमुक रस 
है | इसी सहकारिता के अथ को प्रकट करने के लिये कारिका में निमित्त सप्तमी का 
प्रयोग किया गया है--“/वणपदादिषु! । आशय यह है कि वर्णों से रस-निष्पत्ति 
नहीं होती, वण तो रस-निष्पत्ति में निमित्त मात्र होते हैं| रस निष्पत्ति के छिये 
विभावादि संयोग की अपेक्षा होती है यह कई बार बतछाया जा चुका है । किन्तु 
वर्णों का कोमछ या कठोर रूप से अपना भी एक स्वभाव होता है जिसका ग्रहण 
केवल श्रोत्र से ही होता है। वह स्वभाव भी रस के अभिव्यज्ञन को व्याप्त कर लेता 
है। जिस प्रकार ऐसे गाने को सुनकर जिसमें पद विद्यमान न हो अथवा ढोल 

इत्यादि वाद्यों के लिये नियमित विशिष्ठ प्रकार के जाति और करण घ्राण इत्यादि के 
अनुकरण को सुनकर यह प्रतीत हो जाता है कि अम्न॒क गान अम्॒क रस सम्बन्धी है 
उसी प्रकार अक्वरों के माघुय इत्यादि के आधार पर बिना ही अथ जाने इतना 
मालूम पड़ जता है कि अमुक पद्म अमुक रस प्रवण है । अतएव वर्णों की अमि- 
व्यज्ञकता सबथा अक्षुण्णे है । 

[ ऊपर वर्णों की रसाभिव्यश्ञकता सिद्ध करने के लिये संगीत शास्त्र के कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं । यहाँ पर अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी--बण, 
रस के अभिव्यश्ञक होते हैं, क्योंकि अथ इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ही अपेक्षा 
किये हुये रस-प्रत्यायन करा देते हैं, जेसे अपदगीत ध्वनि या पुष्कर वाद्य नियन्त्रित 
जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द | व्याप्ति यह होगी--जो तत्त्व अथ 
इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ही अपेक्षा किये हुये रसप्रत्यायन करा देते हैं वे रस 
के अभिव्यज्ञक होते हैं । अपदगीत ध्वनि इत्यादि तत्त्व अथ इत्यादि इतर तत्त्व 
की बिना ह्वी अपेक्षा किये हुये रसप्रत्यायन करा देते हैं अतः वे रस के अभिव्यज्ञक 
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माने जाते हैं, इसी प्रकार वण भी अथ इत्यादि इतर तत्वों की बिन 
किये रस का प्रत्यायन करा देते हैं अत: वे मी रसामिव्यञ्ञक होते हैं । 
संगीत शास्त्र की रचना स्वरो के आधार पर हुई है। स्वर क 
यह है :-- 
श्रत्यनन्तरभावी यः स्निग्धोइतुरणनात्मकः । 
स्वतो रज्जयति श्रोतुश्चित्त स स्वर उच्यते॥ 
अर्थात्‌ श्रुति के बाद उत्न्न होनेवाली अनुरणनात्मक जो स्निग्ध 
है और जो विना किसी अपेक्षा के स्व्रतः सुननेवाले के चित्त को आ 
देती है उसे स्वर कहते है । 
इससे स्पष्ट है कि स्वरों का निमांण श्रुतियों से होता है | श्रुति * 
यह दी हुईं है :-- 
प्रथमश्रवणाच्छब्द: श्रुयते हृस्वमात्रकः । 
सा श्रुति: सम्परिशेया स्वरावयत्रकक्षणा॥ 
जब हम पहले किसी शब्द को सुनते हैं तब वह केवल हस्व ही 
है | इस श्रुतिगोचर होनेवाली ध्वनि को श्रुति कहते हैं, इसका छक्षण 
अवयब होना ।? एक दूसरे अम्थ में श्रुति का यह लक्षण दिया छुआ है ४ 
नित्य॑ गीतोपयोगित्वमभिज्ञेयत्वमप्युत । 
लक्ष्ये प्रोक्त सुपयाघ्तं संगीतश्रुतिछ॒क्षणम्‌॥ 
जो संगीत के लिये नित्य उपयोगी हो और जो प्रतीतिगोचर ई* 
योग्य हों तथा जिसका निरूपण पर्याप्त रूप में लक्ष्व को दृष्टि से किया 
संगीत-श्रुति का लक्षण है ।* 
ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रथम श्रुतिगोचर होनेकाल 
संगीत में श्रुति कहते हैं | इन श्रुतियों के विभिन्न प्रकार के संयोग से 
हैं| श्रुतियाँ तो साधारण ध्वनि हैं, किन्तु जब उनकी अनुरणनात्मक 
रूप ) आवृत्ति इस रूप में की जातीं है कि उनमें स्निग्वता उत्पन्न हो ज 
श्रोता को अनुरज्ञित करने की शक्ति आ जाती है तब उसे स्वर कहने 
'त्व! का अथ है स्वपद ओर 'र' का अथ है अनुर|ज्जन करना | अर्थात्‌ 
का विभिन्न प्रकार का संयोग अनुरजञ्न योग्य बन जाता है तब उसे 
हैं| विभिन्न स्वरों के लिये श्रुतियों की विभिन्न संख्या भी नियत 
प्रकार हैं :-- 
चतुश्वतुश्चतुश्ेव... पडजमध्यमपश्चमा; | 
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दे दे निषादगन्धारो त्िस्री ऋषभमैवतोौ 
घडज मध्यम और पथ्चम में चार-चार श्रतियाँ होती हैं, निषाद और गान्धार 
में दो-दो तथा ऋषभ ओर घेैवत में तीन-तीन श्रतियाँ होती हैं।” घड॒ज और पथ्चम 
को छोड़कर अन्य स्वर दो-दो प्रकार के होते हैं | प्राकृत ( कौमछ ) और विकृत 
(वैकृत) । इसी दृष्टि से लोचनकार ने लिखा है कि वर्णों का भी कोमल कठोंरात्मक 
एक विशेष प्रकार का स्वभाव होता है जो अथ की अपेक्षा नहीं करता तथा उसको 
श्रुति समय के द्वारा छक्षित किया जा सकता है। ये व रसास्वादन में सहकारी होते 
ही हैं | वण संगीतशाख््र में चार प्रकार के माने जाते हैं-स्थायी, आरोही, अवरोही, 
और संचारी । आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति संगीत स्वरों का ही प्रयोग करता 
है और उसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होता उत्त समय भी काकु और ध्वनि के 
आश्रय से हष, खेद, शोक, निवद इत्यादि की प्रतीति हो ही जाती है। इसी प्रकार 
विभिन्न वर्णों के प्रयोग से भी रसाभिव्यक्ति होती है। 
लोचनकार ने दूसरे उदाहरण दिये है जाति करण और घ्राण के। जाति संगीत 
की कोटियों को कहते हैं जिनका विस्तृत विवेचन भरत के नाज्यशाखत्र में आतोच्य 
विधान के प्रकरण में किया गया है। संगीत में इस प्रकार का क्रम माना जाता है- 
श्रतियों से स्व॒र, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूछनाओं की उत्पत्ति होती है। ग्राम की 
परिभाषा यह है 
यथा कुटुम्बिनः: सर्व्प्यकांभूता वसान्त हि । 
तथा स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यमिधीयते || 
जैसे जब अनेक कुटुम्बियों के मिलकर रहने को ग्राम कहते हैं उसी प्रकार स्वर- 
समूह को ग्राम कहा जाता है |? इनकी संख्या तीन होती है |--- 
. सम्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूछनाश्रेकविशति । 
एक स्वर से आरम्भ करके क्रमशः सातव स्वर तक आरोह करने के पश्चात्‌ 
उसी मार्ग से अवरोह करने को मूछना कहते हैं । हर एक ग्राम में हर एक स्वर से 
ग्रार्म्म करने पर एक ग्राम में सात मूछनाये सम्पन्न हो जाती हैं । तीन ग्रामों के 
आधार पर इन मूछुनाओं की संख्या २१ मानी जाती है। बादी और संवादी में 
विभिन्नता होने पर भी एक ही मूछना से उत्मन्न रागों में कई लक्षण एक ही प्रकार 
के होते हैं | उन छक्षणों में न्यासस्वर प्रधान हैं | सप्तस्वरों में किसी भी एक स्वर 
को न्यास रूप में ग्रहण करनेवाली जाति की उत्तत्ति हो सकती है। जिस जाति 
में घडजन्यास स्वर होता है उसका नाप पाडजी है। इसी प्रकार आपषभी गान्धारी 
इत्यादि जातियाँ बन जाती हैं । इनका विस्तृत विवेचन संगीत के ग्रन्थों में किया 
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गया है। जब इनका नियमन वाद्यों के द्वारा होता है तब पद और अथ न होते 
हुये भी रसामिव्यक्ति हो जाती है । 

संगीतज्ञों में आज मरत का जाति-ज्ञापन प्रचलित नहीं है किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि उसकी मूछना पद्धति ने भारतीय संगीत को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित 
किया होगा । भरत वर्णित श्रुति स्वर ग्राम और मूछना से जातियों का निकट का 
सम्बन्ध है । मरत ने १८ जातियों का विवेचन तो किया है किन्तु नाव्यश्ाज्न में 
जाति का स्वरूप तथा उसकी व्युवत्तिमूलक व्याख्या कहीं नहीं दी गई है | 
मत्तक्न कृत वृहद्देशीय में जाति शब्द की तीन प्रकार की व्युत्तत्तिमुलक व्याख्या 
दी हुई है । ( १ ) श्रुति और ग्रह्दि के समूह से जो जन्म पाती है वह जाति है | 
(२) सव रागों के जन्म का जो हेतु है उसे जाति कहते हैं । (३) रस की 
प्रतीति या जन्म जिसके द्वारा होता है उसे जाति कहते हैं । मुछना और जाति 
में अन्तर यह है कि मूछना स्वरसंघ का ढाँचा मात्र होती हैं किन्त जाति से 


राग तथा रस की निष्षत्ति होती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिनाही पद 
पदाथ की प्रतीति के जाति रसनिष्पत्ति में कारण होती है । 


जिपत प्रकार वाचिक अभिनय में संगीत का उपयोग होता है उसी प्रकार 
आंगिक अभिनय में करण और अंगहार का प्रयोग किया जाता है | विभिन्न रसों 
के अनुकूल अज्ञों को स्थापना करण कहलाती है । इन्हीं करणों से अद्भूहार बनते 
हैं। इनमें पद्सञ्चार हस्तसंड्चार इत्यादि पर विचार किया जाता है। इस प्रकार 
नेत्र-सश्ालन अआ्रूसअ्चालन कर-व्यवस्था पाद-व्यवस्था इत्यादि से भावामिनय किया 
ही जाता है । वहाँ शब्द न होते हुये भी भावानुभूति हो जाती है। इसी प्रकार पद्‌ 
पदार्थों के अवगमन के अमाव में मी भावानुभूति हो सकती है । यहाँ पर घाण 
का अथ अधिक स्पष्ट नहीं । भरतमुनि ने जहाँ इतर अंगों के अभिनय का विवेचन 
किया है वहाँ प्राण के अभिनय का विवेचन नहीं किया । सम्भवतः लोचनकारने 
त्राण शब्द से यहाँ पर नासाकम की ओर सझ्लेत किया होगा । मरतमुनि ने अष्टम 
अध्याय में नासिका का ६ प्रकार का विनियोग बतलाया है तथा विस्तारपूव क इस 
बात का प्रतिपादन किया है कि निवेद ओत्सुक्य चिन्ता इत्यादि विभिन्‍न भावों के 
अमिनय सें नासिका की किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए. | यहाँ पर सारांश 
यही है कि बिना शब्द और अथ के भी रसाभिव्यक्ति हो सकती है। अतः वर्णों 
को रसामिव्यज्ञक मानने में तो अनुपपत्ति होनी ही नहीं चाहिए | कहीं कहीं घाण 
शब्द के स्थान पर प्रभाव” यह पठ पाया जाता है-करणप्रभावाद्यनुह्यरशब्दवत्‌ । 


का . अं अधिक संगत प्रतीत होता है क्योंकि इसमें करणों के हे 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है | प्रभावाभिनय 


तृतीय डद्योतः ८५ 





ध्वन्यालोकः 
पदे चाल्क्ष्यक्रमस्य योतनं यथा-- 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते छोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती । 
क्र रेण दारुणतया सहसेब दःग्धा 
”  धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥। 
अत्र हि ते इत्येतत्पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवाबभासतें सहृदयानाम्‌ । 
(अनु ०) पद में अलक्ष्यक्रमव्यज्ञघ का द्योतन जे से--- 

'कॉपनेवाली तथा भय के कारण स्खलित वस्त्र के छोरवाली और उन विधुर 
नेत्रों को प्रत्येक दिशा में दौड़ानेवाली ( वह वासबदत्ता ) क्रूर तथा थुर्ये के 
कारण अन्धी अग्नि के द्वारा देखी नहीं गई अपितु अपनी दारुणता के कारण 
सहसा जला डाली गई ।” 

यहाँ पर निस्सन्‍्देह ति! (उन) यह पद सहृदयों के लिये स्फुटतया रसमय के 
रूप में जवभासित होता है । 

लोचन 

पदे चेति | पदें च सतीत्यर्थ:। तेन च रसप्रतीतिविंमावादेरेव | ते विभावादयों 
यदा विशिश्टन केनापि परदेनाप्येमाणा रसचमत्कारविधायिनों भवन्ति तदा पदस्येवासी 
महिमा समप्यत इति सावः | 

“और पद में' अर्थात्‌ पद के होने पर | इससे रसप्रतीति विभाव इत्यादि 
से ही होती है । भाव यह है कि वें विभाव इत्यादि जब किन्हीं विशिष्ट पदों से 
अर्पण किये जाते हुये रसचमत्कार-विधायक होते हैं तब पद की ही यह महिमा 
समर्पित की जाती है । 

वारावती 

विभिन्न वर्ण की रसाभिव्यज्ञकता पर रसगंगाघर तथा वक्रोक्तिजीवित 
इत्यादि ग्रन्थों में विस्तृत प्रकाश डाछा गया है। वहीं देखना चाहिए । | 

पद में भी अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का द्योतन द्वोता है । यहाँ पर “पद में! यह सप्तमी 
किभिक्ति भावलक्षणा सति सप्तमी है | इसका अथ होता है पद के होने पर । इससे 
यह सिद्ध होता है कि रस की प्रतीति विभाव इत्यादि से ही होती है । वे विभाव 
इत्यादि जब किसी विशिष्ट पद के द्वारा समर्पित किये जाते हैं ओर इस प्रकार रस 
के चमत्कारविधायक बन जाते हैं तब रस की चमत्कृति का श्रेय उस पद को ही 
दिया जाता है और पद की ही यह महिमा मानी जाती है । अब पद के द्वारा 
असंन्नक्ष्यक्रम व्यंग्य के द्योतन का उदाहरण लीजिये--- 

४५ 
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लछोचन 

अत्र हीति । वासवदत्तादाहाकर्शनप्रबुद्धशोकनिर्भरस्य वत्सराजस्थेद परिदेवित- 
वचनम्‌ | तन्न च शोको नामेश्टननविनाश्षप्र मच इति तस्म जनस्थ ये श्रक्षेपकटाक्षप्रश्व तय: 
पूर्च रतिविभावतामवलस्बन्ते सम त एवात्यन्तविनष्टा: सन्त इदानीं स्टुतिगोचरतया 
निरपेक्षमावत्वप्राण॑ करुणरसमुद्दीपयन्तीति स्थित । ते छोचने इति | तच्छब्दस्त- 
छोचनगतस्वसंवेद्याव्यपदेश्यानन्तगुणगणस्मरणाकारद्योतकोीं रसस्यासाधारणनिमित्ततां 
प्राप:। तेन यत्केनचिच्रोदित परिहतं च तन्मिथ्येव । तथा हि चोचमम--प्रक्रान्त- 
परासशकस्य तच्छब्दस्य कथमसियति सामथ्यमिति। उत्तरं च--रसाविशे&त्र पराम्रष्टेति 
तदुसयमनुत्थानोपहतस्‌ । यत्र हानूदिश्यमानधर्मान्तरसाहित्ययोग्यधर्मेयोगित्वं वस्तुनो 
यच्छब्देनामिधाय तद्बुद्धिस्थधर्मान्तरसाहित्यं तच्छब्देन निर्वाच्यते-- 

धहाँ निःसन्देह' यह | वासवदत्ता के दहन के सुनने से प्रबुद्ध शोक से भरे 
हुये वत्सतराज का यह विलाय-बचन है । वहाँ शोक इश्जन विनाश से उल्नन्न हुआ 
है इसलिये उस व्यक्ति के जो श्रक्षेप कठाक्ष इत्यादि पहले रतिभाव की विभावता 
का अवलम्बन छेते ये वे ही अत्यन्त विनष्ट होते हुये इस समय स्मृतिगोचर होने के 
कारण ऐसे करुण रस को उद्यीघ्र करते हैं जिसका प्राण है निरपेक्षुभाव, यद्द स्थिति है। 
' लोचन! में वे! शब्द उन छोचनों में विद्यमान स्वसंवेद्य तथा अवर्णनीय अनन्त 
गुण गणों के त्मरणाकार के द्योतक होकर रस को असाधारण निमित्तत्ता को प्राप्त 
हुआ है। इससे जो किसी ने प्रश्न किया और उत्तर दिया वह मिथ्या ही है । 
वह प्रश्न इस प्रकार है-प्रक्रान्त परामशक तत्‌ शब्द की इतनी शक्ति कैसे ! और 
उत्तर--यहाँ पर दर्शक रसाविष्ठ है। ये दोनों ( प्रशन ओर उत्तर ) अनुत्थान से ही 
उपहृत हैं | जहाँ वस्तु की बाद में उद्िष्ट किये जानेवाले दूसरे घम के साहित्य 
के योग्य धर्म की संयुक्तता 'यत्‌ः शब्द के द्वारा कहकर उस बुद्धिस्थ दूसरे धरम के 
साहित्य को तत्‌ शब्द के द्वारा कहा जाता है । 

तारावती का 

महाराज उदयन शिकार खेलने गये थे। मन्त्रियों ने राजनीति को आवश्यकता 

के अनुसार वासवदत्ता को छिपा दिया ओर छावाणक नगर में आग लगा दी तथा 

महातज के लोटने पर उन्हें यह समाचार दे दिया कि वासवदत्ता जलकर मर गई 
है । यह सुनकर महाराज उदयन बिलाप करते हुये कह रहे हैं-- 

“जिस समय तुम्हें आग ने जलाया उस समय तुम काँप रही होगी, तुम्दारा 
अश्जछल भय के कारण नीचे सरक गया होगा ( अस्त-व्यस्त होगया होगा ) तुम्हारे 
वे नेत्र व्याकुछ हो गये होंगे और उनको तुम चारों ओर (सहायता के लिये या 
मेरे दशन के लिये ) दौड़ा रही होगी | आग अत्यन्त क्रूर थी । उसने अपनी 


३. 
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छोचन 
यत्नोध्यते-- यत्तदोनित्यसम्बन्धत्व' मिति; तत्र पू्वप्र क्रान्तपरामर्शकत्व॑ तच्छ- 
उुस्य । यन्न पुननिमित्तोपनतस्मरणविशेषाकारस चकत्व॑ तच्छब्दस्य 'स घट! इत्यादों 
यथा ततन्न का परामशकत्वकथेत्यास्तामलीकपरामर्श कै: पण्डितस्मन्यै: सह विवादेन | 
जहाँ कहा जाता है--बत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है? वहाँ पर तन्‌ 
शब्द का पूवग्रक्रान्त परामशकत्व हुआ करता हे | जहाँ पर तो तत्‌ शब्द का 
निमित्त से आये हुये आकार-विशेष का यूचकत्व होता है जैसे बह घड़ा! इत्यादि 
में वहाँ परामशकत्व की बात ही क्‍या ! बस, असत्य परामश देनेवाले अपने को 
पण्डित समझनेवाले छोगों से अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं | 
तारावती 
दारबुणता के साथ तुम्हें जछा डाछा वह निःसन्देह धुयं के कारण अन्धी होगई थी 


जिससे उसने तुम्हें देख नहीं पाया । ( नहीं तो तुम्हारे सौन्द्य पर रीझ कर वह 
तुम्हें कदापि न जछाती । )” 


वासवदत्ता के दाह को सुनकर वत्सराज का शोक एकदम जाग्रत हो गया है 
और उनका हृदय उस शोक से भरा हुआ है । उस समय विलाप करते हुये वे ये 
शब्द कह रहे हैं | उसमें शोक इष्टजन ( वासवदत्ता ) के विनाश से उत्नन्न 
हुआ है । अतएव उस वासवदत्ता के जो भ्रक्षेप कटाक्ष इत्यादि पहले सम्मोग- 
शज्लार को विभावरूपता ( उद्दीपनरूपता ) को धारण करते ये वे ही अब अत्यन्त 
विनष्ट होगये हैं और इस समय पर स्मृतिगोचर होने के कारण उस करुण रस का 
उद्दीपन कर रहे हैं जिस करुण रस का प्राण है निस्पेक्षभावत्व अर्थात्‌ अनुभूत 
वस्तु की प्राप्ति को आशा न रहना। यही यहाँ पर स्थिति है । यहाँ पर 'ते लोचने' 
( वे नेत्र ) में वे” शब्द लोचनगत गुणगर्णों के स्मरण स्वरूप का अमिव्यज्ञक है। 

जिनकी रमणीयता केवल स्वसंवेदन सिद्ध ही हो सकती है उनका वणन नहीं 
किया जा सकता*। इस प्रकार वे” शब्द रसका असाधारण निमित्त बन गया है । 
यहाँ पर किसी ने जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं वे मिथ्या ही हैं | प्रश्न इस प्रकार है-- 
( प्रश्न) वह! सवनाम अथवा सर्ुतवाचक विशेषण प्रसिद्धि का परामशक 
होता है | उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह इतने बड़े अथ को प्रकट 
कर सके ! इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है ( उत्तर ) यहाँ पर वे लोचन' में वे' 
इस सड्छेतवाचक विशेषण का प्रयोग वक्ता ने ठोचन के गुणगणों को अपनी बुद्धि 
में रखकर रसावेश के साथ किया है और श्रोता को भी उसकी प्रतिपतचि उसी 
रूप में होती है । अतएव यहाँ पर प्रसिद्धि का परामश साधारण रूप में नहीं 
होता अपितु रसावेश के साथ होता है । ये दोनों प्रश्नोत्तर असज्भत हैं | कारण 


७०८ ध्वन्यालोके 


लोचन 
उत्कम्पिनीत्यादिना लदीयमयानुभावोस्पेक्षणम्‌ । मयानिर्वाहितप्रतीकारमिति 


शोकावेशस्य विभावः | ते इति सातिशयविश्नमैकायतनरूपे अपि लोचने विधुरे कान्दि- 
शीकतया निलत्ते क्षिपन्ती कस्त्राता क्वासावाय पुत्र इति वयोलॉचनयोस्ताइशी चाव- 
स्थेति सुतरां शोकोह्दीपनस्‌ | क्रेणेति तस्यायं स्वभाव एवं। कि कुरुतां तथावि च 
धूमेनानधीकृतो द्रष्ट्सूसमर्थ इति न तु स विवेकस्थेदशानुचितकारित्वं सम्भाव्यते, 


इति स्मयमाणं तदीय॑ सोन्दयमिदानीं सातिशयञश्ञोकावेशविभावर्ता प्राप्तमिति | ते 
शब्दे इति स्वोड्यमथों निव्यूंढः । एवं तन्न तन्न व्याख्यातव्यम्‌ | 


उत्कम्पिनी इत्यादि के द्वारा उसके भय के अनुभाव की उत्प्रेज्ञा की गई है 

भरे द्वारा जिसके प्रतीकार का निवाह नहीं किया जा सका! यह शोकावेग का 
विभाव है । वे! अर्थात्‌ सातिशय विछास का जो एकमात्र आयतन है इस प्रकार 
के रूपवाले भी विधुर नेत्रों को भयातिरेक से बिना ही लक्ष्य के इधर-उधर डाल्ती 
हुई कि कौन रक्षक है! कहाँ आयपुत्र हैं! उन नेत्रों की वैसी अवस्था नितान्त 
रूप में शोक का उद्दीपन क्र के द्वारा | उसका यह स्वभाव ही है । क्‍या 
किया जावे / तथापि धूम से अन्धा किया हुआ, देखने में असमथ, विवेकशील 
के इस प्रकार के अनुचित॒कारित्व की सम्भावना नहीं की जा सकती । इस प्रकार 
स्मरण किया हुआ उसका सौन्दय इस समय पर शोकावेश की सातिशयविभावता 
को प्राप्त हुआ है । वे! इस शब्द के होने पर यह सारा अथ परा हो जाता है | 
इसी प्रकार विभिन्न स्थलों पर व्याख्या कर ली जानी चांहिये । 


रे तारावती 
यह है कि न तो यह प्रश्न ही उठता है और न इसका उत्तर ही समीचीन है । 


“वह शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक वहीं पर होता है जहाँ पर पहले 'जो' 
शब्द के द्वारा किसी वस्तु में किसी ऐसे धम का योग होना बतछाया जा चुका हो 
जो कि बाद में निर्दि.्ट किये जानेवाले किसी दूसरे धम के साथ रहने ,की योग्यता 
रखता हो और बाद में वह ( तत्‌ ) शब्द के द्वारा उस बुद्धिस्‍्थ दूसरे धर्म के 
साथ का निवचन कर दिया जावे । जैसे जो पुरुष विद्वान्‌ है वह पूज्य है! इस 
वाक्य में पहले पुरुष के अन्द्र विद्वत््व धम का योग बतलाया गया है। इस 
विद्वत्व धम में एक दूसरे धम पूज्यत्व के साथ रहने की योग्यता है | बाद में “वह 
पूज्य है” कह कर उस दूसरे बुद्धिस्थ धर्म का निबचन भी कर दिया गया है । ऐसे 
हो स्थान पर तत्‌' शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्तल का परामशंक होता जहाँ यह 
कहा जाता है कि यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है? वहीं पर तत्‌ 
शब्द पूथ प्रक्राव्त का परामशक होता है। इसके प्रतिकूल जहाँ पर तत्‌ शब्द 
किसी निमित्तवश प्राप्त हुये स्मरण के द्वारा किसी विशेष आकार का सूचक होता 





तृतीय उद्योतः (७०९, 
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पदावयवेन द्योतर्न यथा-- 
ब्रीडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणाम 
वद्धोत्कम्पं कुचकछशयोमन्युमन्तर्निगह्म | 
तिष्ठेत्युक्त किसिव न तया यत्सस॒त्सज्य वाष्प॑ 
सय्यासक्तश्वकितहरिणीहारिनेत्रन्रिभागः !। 
इत्यत्र त्रिभाग-शब्दः | 
(अनु०) पदावयव के द्वारा द्योतन जेसे:-- 
गुरुओं के सन्निकट लज्जा के योग से नीचे को मुख किये हुये, कुचकल्ड्शों में 
कम्पन उत्पन्न करनेवाले मनन्‍्यु को अन्दर ही रोके हुये उसने जो कि आँसू गिराकर 
चञ्जल हरिणी के समान आकषक नेत्र के तिहाई भाग को मेरी ओर गड़ा दिया 
तो क्‍या उसने यह नहीं कह दिया कि रझको ( मत जाओ ) । 
यहाँ पर त्रिभाग शब्द | 
छोचन 
त्रिभागशब्द्‌ इति। गुरुननमवधीर्यापि सा मां यथा तथापि सामिराषमन्थुद्दैन्य- 
गवमन्थरं विकोकितवतोत्येवं स्मरणेन परस्परहेतुकत्वप्राणप्र वासविप्ररूम्भोद्दीपनं ख्लिमाय- 
शब्दसज्निधो स्फुट भातीति । 


“त्रिभाग शब्द! । गुरुजबों की अवधीरणा करके भी उसने मुझे जैसे तैसे 
अभिलाष, मन्यु, दीनता और गव के साथ मन्थर दृष्टि से देखा इस प्रकार स्मरण 
करने से परस्पर हेतुता ही जिसका प्राण है इस प्रकार के प्रवास-विप्ररूम्भ का 
उद्दीपन त्रिभाग शब्द के निकट स्फुट प्रतीत होता है | 

तारावती 
है जेसे वह घड़ा! इत्यादि में, वहाँ पर तत्‌ शब्द के ग्रक्रान्तपरामशकत्व की बात 
ही कैसे उठ सकती है ! बस इतना पयात्त है, में उन पण्डितंमन्यों से अधिक 
विवाद की आवश्यकता नहीं समझता, जो झूठा परामश दिया करते हैं । 

“काँपनेवाली!' इस विशेषण से वासवदत्ता के मय के अनुभाव की कल्पना की 
गई है | 'ें उस भयं का प्रतीकार नहीं कर सका' इसीलिये यह उनके शोकावेग 
का उद्दीपक है । वे नेत्र' में वे” का अथ है कि जिन नेत्रों में बिलास अत्यधिक 
मात्रा में निवास किया करता था, असहाय होकर वे भी व्याकुल होगये और उत्त 
समय वे नेत्र अत्यन्त भय के कारण चारों ओर बिना ही लक्ष्य के इसल्डिये पड़ 
रहे थे कि कौन हमारा रक्षक आजावे” “आयपुतन्र कहाँ मिल जावे! | नेत्रों की इस 
प्रकार की दुइंशा शोक को उद्दीत्त करती है। क्रूर होना तो अग्नि का स्वमसाव ही 


७१० ध्वन्याठोके 





तारावती 

है, इस विषय में किया ही क्या जासकता है| किन्तु कोई भी सहृदय व्यक्ति 
इस प्रकार के सौन्दय को जान-बुझकर नष्ट नहीं कर सकता था। अमग्निदेव ने 
उसे इसीलिये नष्ट कर दिया कि धुयँ के कारण उसकी आँखे अन्धी हो गईं थीं । 
यूदि उसने वासवदत्ता का सौन्दय देख पाया होता तो ऐसा अनुचित काय करने 
की सम्भावना उससे कभी नहीं हो सकती थी । इस प्रकार यहा पर वासवदत्ता क 
सौन्दर्य का स्मरण शोकावेश के आधिक्य को प्रकट करते इये शोक का उद्दीपन 
विभाव बन गया है। यह सारा अर्थ वे! इस शब्द के होने पर ही पुष्ट होता 
है | इसी प्रकार की व्याख्या विभिन्न स्थानों पर करनी चाहिये । 

पदांश के द्वारा अरसंल्नक्ष्यक्रमव्यज्ञय ( रस ) के ध्वनित होने का उदाहरण-- 

कोई नायक प्रवास के डिये प्रस्तुत था । उस समय नायिका ने उसकी ओर 
देखकर जो चेशयें की हैं उनका वणन वह अपने अन्तरंग मित्र से कर रहा है-- 

“एक तो उसका स्वभाव ही लजाशीलछ है दूसरे वह उस समय गुरुजनों के पास 
बैठी थी । मेरे प्रस्थान के विचार से उसके द्वृदय में मन्‍्यु की एक आँधी सी उठ 
रही थी जिससे उसके इवास-प्रश्यास विशेष तीत्र होकर उसके कुचकलशां को 
कँग देते ये । वह अपने उस मन्यु को अपने अन्दर ही रोके हुये थी ओर मुझे 
रोकने के लिये न कुछ कह सकती थी और न मेरे प्रस्थानजन्य शोक से भरे इुये रोष 
को प्रकट ही कर सकती थी । आँसू गिरा रही थी; उसके नेत्र चंज्चल हरिणी के 
समान बड़े ही आकषक माल्म पड़ रहे ये । उन नेन्रों के एक तिहाई भाग को 
उसने मेरी ओर ऐसा गड़ा दिया कि उतने मानों यह कह ही दिया कि तुम 
मत जाओ ।' 

यहाँ पर “चकितहरिणी-हारिनेत्रत्रिमाग' एक पद है। उसका एक अंश हे 
त्रिभाग शब्द | इससे सिद्ध होता है कि उसने पूरी निगाह से ,नार्यंक की और 
नहीं देखा अपितु नेत्र के तृतीय भाग से तिरछी चितवन के द्वारा देखा । इस 
जिभाग शब्द से अभिलाषा, मन्यु, दैन्य और गव अमभिव्यक्त होता है। 'गुरुजनों 
की अवधीरणा करके भी उसने मेरी ओर जेसे तैसे अभिछाष मन्यु दैन्य और गव 
के कारण मन्थर दृष्टि से देखा! इस प्रकार स्मरण करने से त्रिभाग छाब्द की 
निकटता में प्रवास विप्रल्म्म का उद्दीपन स्फुट रूप में प्रतीत होता है | इस ग्रवास- 
विप्रल्म्भ का प्राण है परस्पर आस्थाबन्ध । नायिका का प्रेममय आस्थाबन्ध नेत्र के 
त्रिभाग से देखने के कारण अमभिव्यक्त होता है ओर नायक का आस्थाबन्ध उस 
चितवन के स्मरण से व्यक्त होता है । इस प्रकार यहाँ पर विप्रलुम्म अंगार 
को ध्वनि में त्रिभाग यह परद्दाश्व ही निमित्त हे | 


ततौय उद्योतः ७१९ 





ध्वन्यालोकः ति 

वाक्यरूपश्रालक्ष्यक्रमध्चनिः शुद्धोइलक्लारसज्रीण ह्विधा मत । तत्र 
शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये-क्तककुपितेः” इत्यादि रछोकः। एतद्धि वाक्य 
परस्परानुरागं परिपोषग्राप्त प्रदशोयत्‌ सबेत एवं परं रसतत्त्वं श्रकाशयति । 

वाक्यरूप असंन्नक्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि दो प्रकार की मानी गई है झ॒द्ध ओर 
अलक्कारसछ्लीण । उनमें झुद्ध का उदाहरण जेसे रामाभ्युदय में 'कतककुपितेः' 
इत्यादि इलोक | यह वाक्य निस्सन्देह परिपोष को प्राप्त परस्पर अनुराग को 
प्रदर्शित करते हुये चारों ओर से रसतत्त्व को प्रकाशित करता है । 


वाक्यरूपरचेति । प्रथमा 3235 कल कक । वर्णपदत- 
द्वागादिषु सत्स्वेवालक्ष्यक्रमो व्यज्ञयो निर्मासमानो$षपि समस्तकाव्यब्यापक एव 
निर्मासते, विभावादिसंयोगप्राणत्वात्‌ । तेव वर्णादीनां निमित्तत्वमान्नमेव | वाक्य 
तु ध्वनेरलक्ष्यक्रमस्य न निमित्ततामात्रेण वर्णवदुपकारि, किन्तु समअ्रविभावादिदष्रति- 


पत्तिब्याएृतत्वाव्‌ रसादिसयमेव तनिनर्भासत इति वाक्य इत्येतत्कारिकाय्यां न निमित्त- 
सप्तमीमान्रम्‌ अपि त्वनन्यन्न सावविषयाथ सपीति । 


और वाक्यरूप प्रथमा निदंश के द्वारा अभेदबोध का यह अभिप्राय है-- 
वर्ण, पद और पदांश के होते हुये ही अलक्ष्यक्रम व्यद्भथ निर्मासित होता हुआ भी 
समस्त काव्यव्यापक ही शोमित होता है क्‍योंकि उसका प्राण विभाव इत्यादि का 
संयोग है । इससे वर्ण इत्यादि की निमित्तत्वमात्रता ही है । वाक्य तो वण 
इत्यादि के समान अलक्ष्यक्रम ध्वनि का केवल निमित्तता से ही उपकार करनेवाला 
नहीं होता । किन्तु समग्र विभाव इत्यादि की प्रतिपत्ति में लगे होने से वह रसादि- 
मय ही शोमित होता है इस प्रकार कारिका में वाक्ये! यह निर्मित्तसप्तमी ही नहीं 
है अपितु अन्यत्र सम्भव न होना रूप विषय के अथवाला मी है । 


र तारावती के 
'वाक्यररूप असंल्लक्ष्य क्रम ब्यंग्य ध्वनि दो प्रकार की होती हे--शुद्ध और 


अलूंकारसंकीण |? ब्ृत्तिकार के इस वाक्य में वाक्यरूप' में भी प्रथमा का निदंश 
किया गया है। 'अलक्ष्यक्रमव्यंग्यो घ्वनिःः इसमें भी प्रथमा निर्देश किया गया है । 
इस प्रकार इन दोनों शब्दों में सामानाधिकरण्य है| “दो प्रातिपदिकार्थों का 
अभेद के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता' इस नियम के अनुसार वाक्य- 
रूप” तथा “अल्क्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि इन दोनों शब्दों में अमेद-सम्बन्ध की स्थापना 
हो जाती है । इस प्रथमा निर्देश तथा अभेद्‌-सम्बन्ध के निदंश का अभिप्राय यह 
है---वद्यपि वण, पद और पद्‌ का भाग इनके होने पर ही अलब्ष्यक्रमव्यंग्य 
निर्मासित हुआ करता है तथापि उसका निर्मास समस्त वाक्य में व्यापक रूप मैं 


७१२ ध्वन्यालोके 


____ 0 ७92छ#  ऊऊऊऊ ॒ ॒॒॒॒ ऑऑऑऑ,लसस  न्नकपाकझकझ 


लछोचन 


शुद्ध इत्यर्थालड्वारेण केनाप्यसंमिश्र: । 

कृतककुपितैर्वाष्पाम्भोमि: सदैन्यविलोकितै-- 
वबेनमपि गता अस्य प्रीत्या छतापि तथाम्बया । 

नवजलूघरश्यामाः पश्यन्द्शो मवतों विना 
कठिनहृदयों जीवत्येव प्रिये स तब प्रियः ॥ 

अज्न तथा तैस्तेः प्रकारेर्मान्रा ध्ृतमपीत्यनुरागपरवशत्वेन गुरुवचनोलछु्डनमपि 
व्वया कृतमित्रि । प्रिये प्रिय इति परस्परजीवितसवबंस्वाभिसानात्मकों रतिस्थायिभाव 
उक्त: । नवजलूपरेत्यसोदपूर्वप्रावषेण्यजलदालोकर्न विप्रकुम्भोद्ीपनविभा वत्वेनोक्तम्‌ । 

शुद्ध का अथ है किसी अरथालझ्डार से असंमिश्र । 

“बनावटी कोपों से, आँठुओं से और दैन्य-यूण अवछोकनों से माता द्वारा 
रोकी हुई भी जिसकी प्रीति से वर को भी गई कठिन हृदयवाला वह तुम्हारा प्रिय 
तुग्हारे वियोग में नव जलूघरों से श्याम दिशाओं को देखते हुये जीवित ही है ।! 

यहाँ पर उस प्रकार विभिन्न उपायों से माता द्वारा रोकी हुईं भी अनुराग को 
परवशता से तुमने शुर्वचन का उल्लड्डन भी किया। हि प्रिये ।! हे प्रिय !! इससे 
परस्पर जीवितसवस्वामिमानात्मक रतिस्थायिभाव कहा गया है | 'नवजलरूघर 


से पहले न रहे हुये मेघ का अवछोकन विप्रलमम्म के उद्दीपन विभाव के रूप में 
है हे तारावती 
ही होता है । कारण यह है कि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का प्राण है विभाव इत्यादि का 


संयोग | अत एवं रसनिष्पत्ति समस्त काव्य में होती है किन्तु वण इत्यादि 
निमित्तमात्र हो जाते हैं | किन्तु वाक्य के विषय में यह बात नहीं है । वाक्य 
वर्ण इत्यादि के समान अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का उपकारक केवछ निमित्तमात्र 
देकर के ही नहीं होता अपितु समग्र विभावादि की प्रतिपत्ति में छगा रहता है । 
अतएव॒ वाक्य रसादिमय ही निर्भासित होता है । ( आशय यह्द है कि वण पद 
इत्यादि रस की पूरी सामग्री नहीं जुटा पाते । रस की पूरी सामग्री कली काव्य के 
दूसरे भागों से प्राप्त होती है बण इत्यादि उस अमभिव्यक्त रस में एक विशेष 
चमत्कार उत्तन्न कर देते हैं | इसके प्रतिकूछ जहाँ वाक्य व्यज्ञक होता है वहाँ रत 
की सामग्री अन्यत्र से नहीं आती अपितु वाक्य ही सारी सामग्री जुटा देता है । इस 
प्रकार वाक्य अलक्ष्यक्रमव्यज्ञ्य से अभिन्न होता है। यही प्रथमा तथा अभेद 
निर्देश का आशय हैं। ) कारिका में 'वणपदादिषु की सप्तमी को निमित्तसप्तमी 
बतलाया था किन्तु वाक्य! इसमें केवल निमित्तसप्तमी नहीं हे अपितु इसका आशय 
ऐसे विषय से भी हे जो अन्यन्न सम्भव न हो। (अरथात्‌ वाक्य! इस शब्द में सप्तमी 
मिमित्तसप्तमी नहीं हे भपिदु विधवसतमी है । ) 


ततोय डउयोतः ७९३ 
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छोचन 

वेति सापेक्षमावता एचकारेण करुणावकाशनिराकरणायोक्ता | सबंत एवेति। 
यतमस्य पदस्याधिक किद्चिद्रसब्यक्तिहेतुत्वमित्यथः । रसतत्त्यमिति। विप्र- 
'ज्ञाराव्मतत्त्वम्‌ । 
गया है । “जीवित ही है? में सापेक्षमावता ( एक दूसरे की अपेक्षा करते हुये 
| रहने की सत्ता ) ही! के प्रयोग से करुण रस के अवकाश के निराकरण के 
ही गई है । चारों ओर से ही” अथांतू यहाँ पर किसी एक पद का रसा- 
क्ते में कुछ भी अधिक हेतुत्व नहीं है। 'रसतत्त्वः अर्थात्‌ विप्रलम्म- 
एत्मकत्व | 

तारावती 
:अ ) शुद्ध का अथ है किसी मी अथालक्लार से नमिछा हुआ | इसका 
रण जैसे रामाभ्युदय काव्य का यह पद्य-- 
बनावटी कोपों के द्वारा, अश्रुजछों के द्वारा और दैन्यपूर्ण अवलछोकनों के द्वारा 
के द्वारा रोकी हुई भी जिसके प्रेम से तुम वन को चली गई थीं, हे प्रिये बही 
! कठोर हृदयवाला प्रियतम इस समय नवीन जलरूघरों के कारण श्यामायमान 
ओं को देखते हुये भी तुम्हारे अभाव में भी जीवन धारण किये हुये है |! 
यद्यपि विभिन्न उपायों से माता ने वन जाने से रोका तथापि तुम न मानी 
परे साथ वन को चढी ही आई | इस प्रकार तुमने अनुरागपरवशता में गुरु- 
| का उल्ल्नन भी करदिया । अतएव ऐसी प्रेमिका के बियोग मैं नायक को 
छोड़ देने चाहियेथे किन्तु नायक नवजलूघररूप उद्दीपनों के होते हुये भी 
छ सह रहा है और अपने प्राण नहीं छोड़ता | इस प्रकार यह वाक्य नायक- 
का के प्रेम की परिपुष्ट अवस्था को दिखछाते हुये सभी ओर से पूर्णरूप से 
म्भ शज्ञार को प्रकट करता है | इस ध्वनि में किसी एक शब्द की प्रधानता 
है । प्रिय शब्द में एक दूसरे के जीवनसवस्व होने का अमिमान छिपा ही 
है । अतएव पप्रिये! इस सम्बोधन तथा 'प्रियः इस प्रथमान्त से रति स्थायी- 
प्रकट किया गया है । नवीन जलघर इत्यादि शब्दों का आशय यह है कि 
उठ रहे हैं जिनका सहन करसकना सवथा असम्भव है और जिनका पहले कभी 
किया भी नहीं गया है । “हद विप्रलूम्म शछ्लज्ञार का उद्दीपन विभाव है। 
| धारण किये हुये ही है । यह सापेक्षमाव का शब्द है जिससे नायिका के 
गैवित होने की सम्भावना पाई जाती है। अतएव आलरुम्बनविच्छेद न होने के 
| यहाँ पर करुण रस को अवकाश नहीं रहता किन्तु विप्रलम्भ श्ज्ञार ही पुष्ठ 
ताहे। 


७१४ ववेन्याल्ठोफे 


ध्वन्यालोक: 

अलझ्भारान्तरसझ्लीप्णों यथा--स्मरनवनदीपूरेणोढाः” इत्यादि श्छोकः। अच्र 
हिं रूपकेण यथोक्तव्यच्चयकालुगतेन श्रसाधितो रसः सुतरामभिव्यज्यले । 

(अनु०) अलड्भारानतरसझ्ीण ज्ेसे स्मरनवनदीपूरेणोदा:” ऋत्यादि रोक । 
यहाँ पर व्यच्जक के बतलकायें हुये ल्क्ष्णों का अनुगमन करनेवाल्ठे रूपक क द्वारा 
उपस्कृत होकर रस ठीक रूप में अभिव्यक्त होता है | 

लोचन 
स्मरनवनदीप्रेणो ढाः पुनगुरुसेतुमिः 
यदपि. चिछ॒ता; तिष्ठत्यारादपृर्णमनोरथा;: । 
तद॒पि लिखिवितप्रख्यैरज्ञ: परस्परसुन्मुखाः 
नयननल्छलिनीनाऊलानीतं पिबन्ति रसं प्रिया: 0 

रूपकणेति। समर एव सवनदीपूरः शावृषेण्यप्रवाहः सरभस्वस्पव प्रवृद्धस्वात्‌ 
तेनोढाः परस्परसास्मुख्यमसब्ुछद्ि पूवमेव नीता: | अनन्तरगुरवः श्वश्नुश्नाम्टतय एव सेतव: 
इच्छाप्रसररोधक्वात्‌ू | अथ च गुरवो&$छछड्टायाः सेतवस्तें: विष्टत्था अतिहतेच्छा: । 
अत एवापूर्णननोरथास्व्विछन्ति । खथापि परस्परोन्सुखतालक्षणेन्ान्योन्यतादात्म्येन 
स्वदेहे सकलवृत्तिनिरोच्याछिसितश्रायैरड्गेनेयनान्येव नलिनीनात्थतल्नि तैरानीत॑ रस 
परस्परामिलाषलक्षणसास्यादयन्ति परस्पराभिछाषात्मकद शिच्छटा स्ति श्रीका रयुक्त्यापि 
कालमतिवाहयन्तीति । 


किक 


'कामदेवरूपी नदी के प्रवाह से छाये हुये फिर मी जो क्कि गुरुूपी सेतु के 
द्वारा विशेषरूप से रोके हुये जतएव निकट ही अपूणमनोरथवासल्डे चैठे हुये हैं; फिर 
भी लिखे हुये जेसे अक्कों से एक दूसरे की ओर उनन्‍्मरुख प्यारे व्यक्ति नेत्रकमलिनी 
की नाल से लाये हुये रस का पान कर रहे हैं |? 

रूपक के द्वारा! | कामदेव ही है नवीन नदी का पूर अर्थात्‌ वर्ना काल का प्रवाह, 
सइसा बढ़े होने के कारण ऊसके द्वारा बहाकर छाये हुये अर्थात्‌ चिना ही बुद्धि के 
एक दूसरे की सम्मुखता को प्राप्त किये हुये । बाद में गुरु अर्थात्र सास इत्यादि ही 
सेतु हैं क्योंकि इच्छा के प्रसार को रोकनेवाछे हैं । और भी गुरू अर्थात्‌ अलुष्य 
सेतु उनके द्वारा रोके छुये अ्मर्थात्‌ प्रतिहत इच्छावाले; अतएवं ज्यपूण मनोरथवाछे 
स्थित हैं । तथापि पररूपर उन्‍्म्रुखतावाले एक दूसरे के तादात्म्य से अपने शरीर 
में समस्तवृत्तियों के निरोध से लिखितप्राय अज्ञों से नयन ही हैं कम्प ल्छिनी नाऊ, उनके 
द्वारा छाये हुये परस्पर अभिलाष छक्षुणबाले रस को आस्वादित कर, रहे हैं-परस्पर 
अमिलाषात्मक इश्छिदाओं के मिव्णने की युक्ति से काल्यापन कर राछ्डि हैं । 


त्तीय उद्योत॑ः ७९५ 
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छोचन 

ननु नात्न रूपक निच्यूंढ इंसचक्रवाकादिख्पेण नायकयुगलस्यारूपितत्वात्‌ । ते 

( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक पूरा नहीं किया गया है क्योंकि नायक-युग्म का हंस 
चक्रवाक इत्यादि रूप में आरोप नहीं किया गया हैं। निःसन्देह वे हंस इत्यादि 

तारावती 

( आ ) अलड्जारान्तरसक्लीण वाक्य रूप असंज्नक्ष्यक्रम व्यद्धन्य का उदाहरण-- 

'कामदेवरूपी नवीन नदी के प्रवाह के द्वारा बह्कर छाये हुये, गुरुरूपी 
सेतु के द्वारा रोके हुये अपूण मनोरथवाले जो प्रेमीजन दुःख के साथ निकट ही बैठे 
हुये हैं और जो लिखे हुये से अज्ञों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्प्रुख प्रतीत हो 
रहे हैं वे नयनरूपी नलिनी की नाछ से छाये हुये रस का पान कर रहे हैं ।! 

आशय यह है कि यद्यपि उनको सहवास-सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तथापि वे 
प्रेमीजन परस्पर प्रेमपूण अवलोकन के द्वारा ही अपना समय बिता रहे हैं । 

यहाँ पर कामदेव पर नवीन नदी की धारा का आरोप किया गया है ग़ुरुजनों 
पर सेतु का और नेत्रों पर कमलिनी नाल का आरोप किया गया है।अतः यह रूपक 
अलझ्डार है । इसके द्वारा प्रसाधित होकर रस भरी भाँति अभिव्यक्त होता है । 

कामदेव को नवीन-नदीपूर कहा गया है नदीपूर का अथ है वर्षा का प्रथम 
प्रवाह | जब वर्षा का प्रथम प्रवाह आता है तब क्योंकि वह एकदम बढ़ा होता 
है अतः तृणछता इत्यादि जिस किसी बस्तु को पाता है बछात्‌ बहाये छिये चला 
जाता है | इसी प्रकार कामदेव के इस नवीन प्रवाह में भी प्रेमीजन बल्यत्‌ बहते 
हुये चले गये हें, उनमें एक दूसरे की ओर प्रदृत्ति बुद्धिपृवक उतन्न नहीं हुई है । 
बाद में जेसे धारा के साथ बहनेवाले तृण इत्यादि को कोई सेतु बीच में पड़कर 
रोक देता है ओर आगे नहीं बढ़ने देता उसी प्रकार सास इत्यादि गुरुजन सेतु हें 
क्योंकि वे इच्छा. के प्रसार को रोकनेवाले हैं। अथवा “गुरुसेतु' का अथ बड़े सेतु भी 
किया जा सकता है जिनका उल्नजह्नन करना अशक्य है । उनके द्वारा रोके हुये हें 
अर्थात्‌ उनकी इच्छाओं को प्रतिहृत कर दिया गया है इसीलिये वे अपूण मनोरथ 
होकर बेठे हुये हें । 

इससे ज्ञात होता है कि उनमें एक दूसरे की एकरूपता उल्नन्न हो गई है । देह 
की सारी बृत्ति निरुद्ध हो गई है यह इस बात से ज्ञात होता है कि उनके अज्ध चित्र 
लिखे हुये के समान विल्कुल निरुद्ध हो गये हैं । उनके नेत्र ही कमलिनी की नाल 
हैं। उनके द्वारा छाये हुये परस्पर अभिलाषपूण दृष्टिच्छठारूपी रस का आस्वाद 
ले रहे हैं | आशय यह है कि अपनी अनुरागपूर्ण इष्टि की छठा के मिश्रण की युक्ति 
से ही अपना समय बिता रहे हैं | 


७१६ घ्वन्यालोके 
मा मा 
ध्वन्यालोकः 


अल्च्यक्रमव्यड्जयः सट्नटनायां भासते ध्वनिरित्युक्त तत्र सच्चगटनास्वरूपमेव 
तावन्निरूप्यते-- 

(अनु०) अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि संघटना में मासित होती छडै | यह कहा 
गया है | उसमें संघटना स्वरूप का ही पहले निरूपण किया जा रहा ढै-- 

लछोचन 

हि हंसादा: एकनलिनोनाछानीतसलिलपानक्रोडादिषूचिता इत्याशकृनन्याह--यथोक्त- 
व्यक्षकति। उक्त हि पूत्र विवश्षातत्परत्वेन! इत्यादों 'नातिनिवह्णेषिता! इति | 
प्रसाधित इति । विभावादिभूषणद्वारेण रसो5पि प्रसाधित्त इत्यथेः ॥ ३, ४ ॥ 

संघटनायामिति भावे प्रत्ययः, वर्णादिवच्च निमित्तमात्रे सप्तमी | उक्तमिति 
निरूप्यत इति गुणेम्यों विविक्ततया विचायंत इति यावत्‌। 
एक कमलिनीनाछ से छाये हुये जलपान की क्रीडा में अभ्यस्त हैं. यद्द श्झ्डा करके 
( उत्तर ) देते हें--“यथोक्त व्यज्ञक' यह | विवक्षा तत्परत्वेन! इत्यादि में पहले 
कहा गया था कि अत्यन्त निवांह की इच्छा नहीं होनी चाहिये। “असाधित” यह । 
अर्थात्‌ विभाव हृत्यादि भूषण के द्वारा रस भी विभूषित किया गया डै ॥ ३, ४॥ 

“धंघटना में! यह भाव में प्रत्यय है, वण इत्यादि के समान केबल निमित्त में 
सप्तमी है | 'कहा गया है” अर्थात्‌ कारिका में । 'निरूपित किया जाता है' अर्थात्‌ 
गुणों से पथक रूप में विचार किया जाता है । 


७ पारावती 
( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक निवहण ( पूणता ) को प्राप्त नहीं छुआ्पा है क्योंकि 


नायक ओर नायिका पर हंसमिथुन चक्रवाक इत्यादि आरोप नहीं किया गया है । 
निःसन्देह वे हंस इत्यादि एक कमलिनी की नाछ से छाये हये जलपान की क्रीड़ा 
व्यादि में अभ्यस्त होते ही हैं । इस प्रकार नायक और नायिका पर हंसमिथुन 
का बिना आरोप किये रूपक में पूणता किस प्रकार आसकती है १ _ बिना पूणता के 
रूपक रस का परिषोषक और अब्क्लारक किस प्रकार हो सकता है १ ( उत्तर ) यह 
विवक्षातवरत्वेन' इत्यादि कारिकाओं में रस में अछछ्धार प्रयोग की प्रक्रिया पर 
विचार करने के प्रकरण में पहले ही बतछाया जा चुका है कि बह्ची अलड्डूाूर रस 
का पोषक होता है जिसके अत्यन्त निवहण की ओर कवि का ध्यान न हो । ( नहीं 
तो अछ््लार प्रधान हो जाता है और रस दब जाता है ।) इसी बात को प्रकट करने 
के लिये दृत्तिकार ने लिखा है कि व्यज्ञक अलड्ढडार की बतलाई हुई प्रक्रिया का 
अनुसरण करते हुये यहाँ रूपक रस का पोषक हो रहा है। रूपक के द्वारा रस 
प्रसाधित किया गया है कहने का आशय यह है कि रूपक विभाव इत्यादि को 
आमूषत करते हुय रस का भी आमृषित करनेबाला बन गया है || ३, ४॥ 


तृतीय उद्योतः (७१७ 





ध्वन्यालो कः 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूपिता। 
तथा दीघंससासेति त्रिया सट्नटनोदिता। 5७ ॥ 

केश्वितू-- 

(अनु ०) समास-रहित, मध्यम समास से भूषित तथा दीघ समासवाली सीन 
प्रकार की संघटना बतकाई जाती है॥ ५॥ 

कुछ छोगों के द्वारा 

तारावदी 

यह दूसरी कारिका में कहा गया था कि अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि संघटना 
में भासित होती है ।” इस पर विचार करने के पहले कि संघटना किस प्रकार रस 
को अभिव्यक्त करती है, संघटना के स्वरूप पर प्रकाश डाछ लेना उचित प्रतीत 
होता है | संघटना शब्द में सम्‌ उपसग “धट? धातु से ल्युट प्रत्यय होता है । यह 
भावाथंक प्रत्यय है । जिस प्रकार वण इत्यादि में निमित्तसत्॒मी मानकर व्याख्या 
की गई थी उसी प्रकार संघटनायाम! में भी निमित्त सप्तमी ही है । अर्थात्‌ 
संघटना भी वर्ण इत्यादि के समान रस इत्यादि की अमभिव्यञ्ञना में निममित्त ही 
होती है । कहा गया था! का आशय है द्वितीय कारिका में कहां गया था |कि 
संघटना भी अभिव्यञ्जक होती है । 'निरूपण किया जा रहा है” कहने का आशय 
यह है कि यह विचार किया जा रहा है कि गुणों से संघठना में क्या भेद 
होता है ! 

[ यहाँ पर आनन्दवधन ने संघटना शब्द का प्रयोग रीति के अथ में किया 
है | अब यह विचार उठाया जा रहा है कवि संघटना या रीति किस प्रकार रस के 
अभिव्यज्ञन में सहायक होती है ? रीति सम्प्रदाय का विस्तृत परिचय तृतीय उद्योत 
के अन्त में टिप्पणी के रूप में दिया जावेगा | यहाँ पर आवस्यकतानुसार संश्चिप्त 
परिचय प्राप्त कर ' लेना उचित होगा |--वैसे तो शेली व्यक्तिसापेक्षिणी होती हे 
और प्रत्येक कलाकार के अनुसार इसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य रहती हद 
तथापि एक प्रदेश के व्यक्तियों में कुछ न कुछ साम्य रहता ही है । यह वात केवल 
काव्यशैली के क्षेत्र में ही नहीं छागू है अपितु मानव-साधना के प्रत्येक च्लेत्र में 
इसकी सत्ता पाई जाती है । इसी आधार पर हम करते हैं कि पंजाबी लोगों को 
अमुक प्रथा है, बंगालियों की अधुक परमरा है; दाक्षिणत्यों की विचार धारा इस 
प्रकार होती है, अंग्रेज लोग बीर होते हैं इत्यादि । यदि इती प्रकार देश-सेद 
आधार पर काव्यशैलियों की व्याख्या की जावे तो देश-मेद को अनन्तता 5 
आधार पर का व्यशेलियाँ भी असीमित हो जावंगी | किन्तु विभिन्न देशों का 


भर सी 


ऋऑकि . ज्क्र 
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विभिन्न परसपराओं में भी साम्य के बीज खोजे जा सकते हैं और इसी आधार पर 
उनका एक नामकरण कर दिया जाता है । 

सव प्रथम काव्य शेलियों का विचार दण्डी ने किया | उन्होंने समस्त काव्य- 
क्षेत्र को दो मार्गों में विभाजित कर दिया एक तो विदर्भ का मार्ग और दूसरा गौड 
या बँगाल का माग । शेली के लिये उन्होंने प्रयोग भी माग शब्द का ढी किया । 
दण्डी ने शेली के अन्दर केवल वणविन्यास पर ही विचार नहीं किया अपितु 
प्रत्येक छित्र में दोनों शेलियों का अन्तर दिखछाया। इसके बाद देश-मभेद के 
आधार पर रीतियों का विचार आचाय वामन ने किया | उन्होंने ही सबसे पहले 
रीति ह्यब्द का प्रयोग किया । उन्होंने दण्डी के द्विविध मार्गों में एक तीसरा ओर 
जोड़ कर रीतियों की रुद्या तीन कर दी--वैदर्भी, गोडी और पाडइ्खाली | वामन 
ने गुणात्मक पदरचना का नाम रीति रखकर गुण और रीति दोनों के सम्बन्ध की 
ओर इचञ्निंत किया और विभिन्न रीतियों की परिभाषा में भी गुणों का उल्लेख 
किया । इस प्रकार वामन के मत में रीति और गुण का अनिवाय सम्बन्ध है । 
आचाय वामन ही रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापकफ और उसके सबसे बड़े आचाय 
माने ज्ञाते हैं | उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और तीनों रीतियों की 
प्रिमावषाय इस प्रकार दौं-- 

“जिसमें दोष की मात्राओं का बिल्कुल स्पश न हो, जो कि समस्त गुणों से 
गुम्फित हो और जिसको वीणा के स्वर का सोमाग्य प्राप्त हो उसे वैदर्भी रीति 
कहते है । 

“जिसमें शिथिलता के भाव का प्रवेश हो, जो पुरानी छाया से युक्त हो और 
मधुर तथा सुकुमार हो उसे कवि छोग पाश्चाली रीति कहते हैं । 

“जिसमें समासगमित अत्यन्त उत्कट पद हों जो ओज और कान्ति से समन्वित 
हो, रीति के निपुण वेत्ता उसे 'गोडी रीति! कहते हैं ।।  - *- 

यह तीन रीतियाँ वामन ने मानी हैं | इन्हीं से मिछती जुछढती ऊपनाग रिका, 
परुषा स्लौर कोमछा ये तीन वृत्तियाँ मी हैं। आनन्दव्धन से पूर्वा की रीति और 
इत्तियों की यही स्थिति है । आनन्दवधन ने रीति को संघटना इस नाम से अभि- 
हित किया है। इन्होंने यहाँ पर विस्तार पूबक रीतियों के स्वरूप का विवेचन 
करते ड्ुये दो ्श्नों पर प्रमुख रूप में प्रकाश डाछा है--रीति और गुण का क्‍या 
सम्बन्ध है! रौतियाँ रस की अभिव्यञ्जक किस प्रकार होतो हैं ! 
ना हक मन पक प क की मान्यता के आधार पर रीति या संघ- 

) पैभासरहिंत संघटना ( २ ) सथ्यम श्षमास 
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तारावती 

से भूषित बंघटना और ( ३) दीघ समास से युक्त संघटना | प्रथम प्रकार की 
संघटना को हम वैदर्भो रीति कह सकते हैं, दूसरे प्रकार की संघटना को पाश्ञाली 
और तीसरे प्रकार की संघटना को गौडी यह नाम दिया जा सकता है | संघटनाओं 
के इन मेदों का ५ वीं कारिका में केवछ अनुवाद कर दिया गया है | इसके बाद 
६ ठी कारिका में गुण ओर संघटना तथा संघटना और रस के सम्बन्ध पर विचार 
प्रारम्भ कर दिया गया है। गुण और संघटना का परस्पर क्या सम्बन्ध है इस 
विषय में दो बातें कही जा सकती हँ--( १ ) गुण और संघटना दोनों एक ही 
बस्तुये हैं--गुर्णों का ही दूसरा नाम संघटना रख दिया गया है । (२) ये दोनों 
एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि दूसरा पक्ष माना जावे तो एक प्रश्न यह उठता है 
कि क्‍या संघटना गुणों के आश्रित रहती है या गुण संघटना के आश्रित रहते हैं ! 
इस प्रकार संघटना ओर गुणों के सम्बन्ध के विषय में तीन मत हो गये (१) गुण 
और संघटना दोनों एक ही चीजें हैं इनमें कोई भेद नहीं | ( २) संघटना गुणों 
पर आश्रित रहतो है | ( ३ ) गुण संघटना पर आश्रित रहते हैं | यह तो हुई 
संघटना ओर गुणों के परस्पर सम्बन्धविषयक वैकल्पिक पश्चों की बात । दूसरा 
प्रश्न यह है कि संघटना और रस का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है! इसके उत्तर में कहा 
जा सकता हे कि संघटना अभिव्यञज्जक होती हे और रस अभिव्यद्धच होते हैं | 
६ ठी कारिका में कहा गया है कि “संघटना माघुय इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर 
रसों को अभिव्यक्त करती है ।' संघटना ओर गुणों के परस्पर सम्बन्ध विषयक तीनों 
वैकल्पिक पक्षों को लेकर प्रस्तुत कारिका की व्याख्या इस प्रकार होगी--( १) 
यदि यह माने कि संघटना ओर ग़ुभ दोनों एक ही चीजें हैं तो इस कारिका का 
अथ होगा--संघटना इन गुणों का आश्रय छेकर रसों को अभिव्यक्त किया करती है 
जो गुण संघटना की आत्मा ही हैं | यद्यपि संधवना और गुण दोनों एक ही बस्वुयें 
हैं तथापि देख जाता है कि विचारक लोग विचार के निमित्त एक ही वस्तु के 
स्वभाव में भेद की कल्पना करलिया करते हैं | इसी काल्ननिक भेद को लेकर 
कह दिया गया है कि संघटना गुणों का आश्रय छेकर रसों को अभिव्यक्त करती 
है। ( २) गुण संघटना के आधीन रहते हैं इस पक्ष को लेकर इस कारिका का अथ 
होगा--संघटना ऐसे गुणों का आश्रय लेकर रसों की व्यज्जना करती है जो गुण 
संघटना का आधेय होते हैं । (३ ) भेदवाद में इस पक्तु को लेकर कि संघटना 
गु्ों के आधीन रहती है इस कारिका का अथ होगा--संघटना ऐसे गुणों का 
आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती है जिन गुणों के वह आधीन रहा करती है । 
यहदी आनन्दवधन के विवेचन का सार है | ) 








छरण.... *. . ध्वन्याछोके 





हि 
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तां केवलमनूझेदमुच्यतें-- 

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुयादीन्‌ व्यनक्ति सा । 

रसान- 


सा सइ्वटना रसादीन व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति। अन्न च विकल्प्यं 

गणानां सट्ठटनायाश्वक्यं व्यतिरेको वा। व्यतिरेकेडपि हृयीगतिः गुणाश्रया सड्ड- 
टना सट्ठटनाश्रया वा गुणा इति। तत्नक्यपक्षे सब्ठटनाश्रयगुणपत्ते च गुणानात्म- 
भूतानाधेयमूतान्‌ वाश्ित्य तिष्ठन्ती सब्ठटना रसादीन्‌ व्यनक्तीत्ययमथः | यदा तु 
तानाल्वपत्ते गुणाश्रयसड्डटनापक्षः तदा गुणानाश्रित्य विष्ठन्ती गुणपरतन्त्रस्वभावा 

गुणरूपैवेत्यथः । 

( अनु० ) उसका केवल अनुवाद कर यह कहा जा रहा है-- 

भाधुय इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली वह ( संघटना ) रसों 
को अभिव्यक्त करती है । 

वह संघटना गुर्णों का आश्रय लेकर स्थित होती हुईं रसादियों को अभिव्यक्त 
करती है | यहाँ पर विकल्प करने योग्य यह है कि--शुण और संघटना दोनों की 
एकरूपता है या भेद है ! भेद होने पर भी दो अवस्थाय हो सकती ह--शुण के 
आधीन संघटना हो या संघटना के आधीन गुण हों | उनमें एकता के पक्ष में संघ- 
ठना के अधीन गुण इस पक्ष में यह अथ होता है--अपनी आत्मा के रूप में स्थित 
गुणों या अपने आधषेयभूत गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली संघटना 
रसादिकों को अभिव्यक्त किया करती है | जबकि गुण और संघटना के नानात्व पक्ष 
में संघटना गुणों के आधीन रहती है यह पक्ष माने तो अथ होगा--गुणों का आश्रय 
लेकर स्थित होनेवाली अथांत्‌ गुणों के परतन्त्र स्वभाववालछी, गुणरूप ही नहीं । 

छोचन 

रसानिति कारिकायां ह्वितीयार्धस्थादयं पदम्‌। 'रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्‍तृ- 
वाच्ययोः' इति कारिकाधम । 

'एसान! यह कारिका में द्वितीयाघ का प्रथम पद है। रसास्‍्त त्रितये हेतुरौचिस्य॑ 
वक्‍्तृवाच्ययों:, यह कारिका का आधा भाग है | 

तारावती 

छठी कारिका की व्याख्या आनन्द्वधन ने दो खण्डों में की है-प्रथम 
खण्ड में कारिका का प्रथम दल और द्वितीय दल का प्रथम शब्द रकक्‍्खा गया है | 
रसान! यह छठी कारिका के द्वितीय दछ का प्रथम शब्द है। पूरा द्वितीय दल 
इस प्रकार है--'रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्‍तृवाच्ययो:” | इस कारिका में 'रसान' 
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छोचन 

यहुवचनेनादथ: संग्रहीत इति दशयति--रसादीनिति। अन्न चेति--अस्मिन्नेव 
कारिकाध । विकल्पेनेद्सथेजात॑ कल्पयितु व्याख्यातु शक्यम्‌ , किं तदाह--गुणाना- 
मिति | न्रयः पक्षाः ये सम्भसाव्यन्ते ते /व्याख्यातुं शक्या: । कथमित्याह--तत्रेक्यपक्ष 
इति । आत्मभूतानिति । स्वमान्रस्य कल्पनया प्रतिपादनाथ्थ प्रदर्शितभेदस्य स्वाश्रय- 
वाचो युक्तिइश्यते शिशपाश्रयं वृक्षत्यभिति। आधेयभूतानिति। संघटनाया धर्मा 
गुणा इति भद्देज्दटादयः । धर्माश्व धर्म्याश्निता इति प्रसिद्धो मार्ग: । गुणपरतम्त्रेति । 
अन्न नाधाराधेयभाव जाश्रयाथ: | न हि गुणेबु संघटना तिष्ठतीति | तेन राजाश्रयः 
प्रकृतिवरग इत्यन्न यथा राजाश्नयौचित्येनामात्यादिप्रकृतय इत्ययमर्थः, एवं गुणेषु पर- 

तन्त्रस्वभावा तदायत्ता तन्मुखप्रेक्षिणी संघटनेत्ययमर्थों छभ्यत इति भावः | 

बहुवचन से आदि का अथ संग्रहीत कर लिया गया है, यह दिखलाते हैं 
रस इत्यादि का! यह। यहाँ पर! अर्थात्‌ उसी कारिका के आधे माग में | विकल्प 
से इस अथसमूह की कल्पना अर्थात्‌ व्याख्या की जा सकती है--वह क्या है यह 
कहते हैं--गुणों का! यह। तीन पक्ष, जिनकी सम्भावना की जाती है उनकी व्याख्या 
को जा सकती है | किस प्रकार ! यह कहते है---'उसमें ऐक्यपक्ष में! इत्यादि | 
आत्ममूर्तों का!। स्वभाव के प्रतिपादन के लिये कह्वना के द्वारा कथन देखा जाता 
है शिंशपा के आश्रयवाला वृक्ष | “आधेय मूर्तों को! | संघटना के आश्रित गुण होते 
हैं यह भद्दोरूट इत्यादि कहते हैं | धम घर्मी के आश्रित होते हें यह प्रसिद्ध मार्ग 
है| 'गुणपरतन्त्र! इति । यहाँ पर आधाराधेय भाव आश्रय का अथ नहीं है । 
गुणों में संघटना रहती नहीं है | उससे 'राजाश्रय प्रकृतिवर्ग! इसमें जैसे राजाभ्रय 
के ओचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृतियाँ यह अथ होता है इसी प्रकार गुणों से 
परतन्त्र स्वभाववाली उसके आधीन अथांत्‌ उसके मुख को देखनेवाली संघटना यह 
अथ प्राप्त होता है, यह भाव है | 

तारावती | 

यह बहुवचनात्त पाठ है। इस बहुवचन का अथ है--संघटना रसों को भी 
अभिव्यक्त करती है और भाव रसाभास भावाभास इत्यादि रखबर्ग के दूसरे 
असंन्नक्ष्यक्रमव्यज्ज्यों को भी अभिव्यक्त करती है । इसी मन्तवब्य से वृत्तिकार ने 
रसानः की व्याख्या करते हुये 'रस इत्यादिकों को! यह छिखा है | 'यहाँ पर 
विकल्प्य यह है! इस वाक्य में यहाँ परः का अथ है इस आधी कारिका में । 
विकल्प्य का अथ है विकल्प से इस अथ समूह की कल्पना की जा सकती है 
अथवा व्याख्या की जा सकती है। वह अथसमूह क्या है (--गुण और संघटना 
की एकता या मेद, और भेद में मी गुणाश्रित संघटना या संघटनाश्रित गुण ये तीन 
पक्ष हैं जिनकी सम्भावना की जा सकती है। इन तीनो पक्षों के आधार पर 
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कि पुनरेव॑ विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ! अभिधीयते--यदि बह णाः सच्नटना- 
चेत्येक तत्त्व, सब्नंटनाश्रया वा गुणाः, तृदा सट्नटनाया इब गुणनामल्तियवर्दिन न 
प्रसन्न: । गुणानां हिं माघुयप्रसादश्रकपः करुणविग्नल्म्भखज्ञारविषय छत की हे 
द्ताकिविषयमी जः । माधुयप्रसादी रसभावतदाभासविषयावेवेति. जिषर्यनियम 
व्यवस्थितः | सट्ठटनासु स विधटते । 

( अनु०) फिर इस विकल्प का प्रयोजन क्या है ! बताया जा रहा हि 
गुण और संघटना दोनों एक वत्त्व हैं अथवा संघटना के आधीन ग्युण्प रहते हें तो 
संघटना के समान सु्णों में भी अनियत विषयता आजाने का दोष दहोशाा। निस्सन्देह 
गुणों में माधुय और प्रसाद की अधिकता करुण और विप्रव्म्म व्टज्ञार के विपय में 
ही होती है । ओज का विषय रौद्र और अद्भुत इत्यादि ही होते हैँ । माधुय और 
प्रसाद का विधय रस भाव तथा उनके आभास ही होते हैं | इस आकार गुणों के 
विघयका नियम व्यवस्थित है | संघटनाओं में वह विघटित होता है । 


तारावती 
कारिका की व्याख्या की जा सकती है। किस प्रकार ? इसका उत्तर दे रहे 
हैं--ऐक्य पक्ष में आत्मभूत गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाल्ली संघटना, यह 
अर्थ किया जा सकता है | यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब गुण ओर संबटना 
एक ही वस्तु हैं तब संघटना गुणों का आश्रय छेती है इस कथन का क्या अथ 
होगा ! इसका उत्तर यह है-प्रायः देखा जाता है कि किसी बात को समझाने 
के लिये किसी के स्वभाव में भेद की कल्पना कर ली जाती है और झऊूस दिखलाये 
हुये भेद में यह कह दिया जाता है कि अमुक वस्तु अमुक के आश्निल छहे। उद्दादरण 
के लिये शिंशया और बृक्ष॒त्व में भेद नहीं है फिर भी कह दिया जाता द्वै कि बतन्तृत्व 
शिझ्पा में रहता है । दूसरा पक्ष है भेद का | इस भेदवाद में दि संघटना के 
आश्रित गुण रहते हैं यह पक्ष माना जाता है तब उस पक्ष में .इस क्रारिका का अथ 
होगा--संघटना ऐसे गु्णों का आश्रय लेकर रसों को अमभिव्यक्त करती दे जो कि 
संघटना के आधेयभूत होते हैं । भद्दोर्कट इत्यादि ने लिखा है कि शुण संघटना के 
धम होते हैं । यह तो प्रसिद्ध माग ही है कि धम धर्मी के आश्रित रहा करते हैं । 
यदि तीसरे पक्ष के अनुसार यह माना जावे कि संघटना गुण के जया शित रहती है 
तब उस पक्ष में इस कारिका का अथ होगा--संघटना जो कि गुणों का आश्रय 
लेकर स्थित होती है अर्थात्‌ जिसका स्वभाव गुणों से पराधीन होल है तथा जो 
गुण रूप ही नहीं होती वह संघटना रसों को अभिव्यक्त करती है। “शुण से पराधीन!' 
कहने का आशय यह है कि गुण के आश्रित संघटना होती है? इस वाक्य में 
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सड-घटनाया इवेति। प्रथमपक्षे तादात्म्येन समानयोगक्षेमत्वादितरत्न तु धर्मस्वे- 


नेति भावः | मवत्वनियतविषयतेत्याशइ़ याह--गुणानां होति । हिदब्दस्तु- 


शब्दार्थ । नत्वेबमुपपद्यते आपच्यते तु न्यायवरादित्यथ: | स इति योज्य॑ गुणेष्वनियम 
उष्तो5सावित्यथ: । 


'संघटना के समान । यह भाव है कि प्रथम पक्ष मैं तादात्म्य के कारण उनका 
योग-क्षेम समान होता है इसलिये अन्यत्र धम के कारण | “अनियत विषयता हो' 
यह शक्ला करके कहते हैं--“निःसन्देह गुणों का! । यहाँ (हि! शब्द 'तु! शब्द के अर्थ 
में है। यह सिद्ध तो नहीं होता किन्तु न्याय के वछ पर आ जाता है। “वह 
अर्थात्‌ जो यह गुणों के लिये नियम बतछाया गया है बह । 

ताराबती 
आजय का अथ आधाराधेयभाव नहीं है क्योंकि गुणों में संघटना रहती नहीं है। 
अपितु यहाँ पर आश्रय का प्रयोग उसी प्रकार का है जिस प्रकार का प्रयोग 
“प्रकृति बग राजा के आश्रय में रहता है? यह है । 'राजाश्रित मृत्य वर्ग का अर्थ 
है राजा के आश्रय के औचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृति होती है उसी प्रकार 
गुणों में परतन्त्र स्वभाववाली अर्थात्‌ शुर्गों के आधीन या गुणमुखप्रेक्षिणी 
संघटना होती है, यह अथ प्रास हो जाता है । 

अब प्रश्न उठता है कि इन वैकल्पिक पक्षों का विवेचन करने से लाभ क्या है ! 
इसी पर प्रस्तुत प्रकरण में विचार किया जा रहा है। पहला पक्ष लीजिये 'गुण 
ओऔर संघटना एक ही हैं या इनका तादात्य है” ऐसी दशा में इन दोनों का योग- 
क्षेम एक सा ही होगा । जो बात संघटना में होगी वही बात गुणों में भी होगी । 
यदि दूसरा पक्ष लिया जावे अर्थात्‌ यह स्वीकार किया जावे कि गुण संघटना के 
आधीन होते हैं तो गुणों को धम मानना पड़ेगा और संघटना को धर्मी | धर्मी कौ 
विशेषताये धम में भी होना अनिवाय है | ऐसी दशा में भी जो विशेषता संघटना 
में होगी वही गुणों में आ जावेगी । संघटना का विषय नहीं होता । असमासा, 
मध्यमसमासा ओर दीघसमासा तीनों प्रकार की संघटना कोमल और कठोर दोनों 
प्रकार के रसों को अमिव्यक्त करती है । यही बात गुणों में आ जावेगी अर्थात्‌ 
माधुय और ओज दोनों गुण दोनों प्रकार के रसों के अभिव्यज्ञक माने जाने 
छगेंगे | अतण्व उक दोनों पक्षों को मानने पर शु्ों का विषय भी अनियत हो 
जावेगा | ( प्रश्न) यदि गुणों का विषय भी अनियत हो ही जावे तो इसमें 
दोष क्‍या है ! ( उत्तर ) इसमें तो सन्देह नहीं कि गुर्णों का विषय नियत होता है। 
माधुय और प्रसाद का प्रकष॑ करुण तथा विप्रवमम्म शज्ञार के विषय में ही होता 
है । ओज का प्रकष रौद्र और अद्भुत इत्यादि के विषय में हो होता है । माधुर्य 
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नादभाजडजइ--:प”7?/:सेएफ-प--्+5/त/ह#हफह॥________ 
... अन्‍्याछोक; 
(तथाहि सशज्ञारेडपि दी घसमासाहइ्यते रौद्रादिष्वसमासा चेति। तत्र श्रज्जारे 
दीघसमासा यथा-- मन्दा रकुपुुमरेणु पिज्नरितालका' इति | यथा वा-- 
अनवरस्तनयनजलनिपतनपरिमुषितपत्रलेख ते। 
करतलनिषण्णमबले वदनमिर् क॑ न तापयति |। 
इत्यादौ । तथा रौद्रादिष्वयसमासा हृश्यते | यथा--यो यः दा्त्रे बिभर्ति 
स्मुजगुरुमदः इत्यादो | तस्मान्न महृटनास्वरूपा न च सब्नटनाश्रया गुणाः। 
(अनु०) वह इस प्रकार--शज्ञार में भी दीघसमासवाली संघटना देखी जाती 
है ओर रोद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना होती है । उसमें शटज्भार में दौध 
समास जैसे--मन्दारपुष्प रेणुसे पिश्चरित अछकोंबाली' अथवा-- 
निरन्‍तर नयनजर निपतन से नष्टपत्ररचनावारा, करतल पर निषण्ण तुम्हारा 
बंदन दे अबले किसे सन्तप्त नहीं करेगा।' 
इत्यादि में | तथा रोद्र इत्यादि में भी समासरद्वित संघटना देखी जाती है 
जैसे--यो यः शस्त्र ब्िभर्ति स्वभुणगुद्मदः इत्यादि | अतएव न गुण संघटना का 
रूप हैं न संघटना पर आश्रित | 





छोच 
तथास्वे लृक्ष्यद्शनमेव लि । दृश्यत इत्युक्तम्‌ | दशशनस्थान- 
मुदाहरणमासूत्रयसि-तत्रेति। नात्र श्कारः कश्निदित्याशडू य द्विरीयसुदाहरणमाह--यथा 
वेति। एपा हि प्रणयक्रपितनायिकराप्रसादनायोक्तिनायकस्येति । तस्मादिति। नेत- 
हृयाख्यानद्॒यं कारिकार्या युक्तमिति यावत्‌ | 
ई ऐसा होने पर लक्ष्यद्शन को ही हेतु के रूप में कहते हें--.तथाहि' इत्यादि । 
'देखा जाता है! इस कहे हुये दशनस्थान उदाहरण को दिखलछाते हैँ--वहाँ 
पर यहाँ पर कोई शज्ञार नहीं है यह शक्ढा करके दूसरा उदाहरण देते है--“अथवा 
जैसे! । यह प्रणयकुपिता नायिका के प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है | 'इससे' 
अथांत्‌ ये दोनों व्याख्यान कारिका मे उचित नहीं हैं ।  * 
वरावती 
और प्रसाद रस और रसाभास, भावाभास इत्यादि के विषय में ही होते हैं । कहने 
का आशय यह है कि गुणों का विषयनियम व्यवस्थित है। यहाँ पर 'शुणानां हि! में 
हि शब्द का अथ है तु! अर्थात्‌ गुणों का तो विषयनियम व्यवस्थित है । यह बात 
तक के बल पर सिद्ध नहीं की जाती किन्तु अनेक लक्ष्यों पर विचार करने से सामान्य 
न्याय के बछ पर स्वतः यह निष्कपर निकक आता है। गुणों में जो विषय को 
व्यवस्था बतलाई गई है संघटना में उसका व्यभिचार मिलता दै अथांत्‌ संघटना में 
विषय की व्यवस्था ठोक रूप में छागू नहीं ह्वोती। संघटना में विषय-व्यवस्था 
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तारावती 
किस प्रकार विघटित हो जाती है इसमें तक के रूप में लक्ष्य ही दिखलाये जा रहे 
हैं जहाँ यह व्यवस्था छागू नहीं होती । वह इस प्रकार कि नियमानुकूल शज्ञर 
रस म॑ समास नहीं होने चाहिये और रोद्र इत्यादि रसों में लम्बे समास होने चाहिये। 
किन्तु देखा जाता है कि कहीं-कहीं श्रज्ञार रस मे लम्बे समास होते हैं और रौद्र 
रस में समास होते हो नहीं। देखे जाते! हैं यह कहा गया था | अब जिन उदाहरणों 
में देखे जाते हैं उन स्थानों को सूत्ररूप भें बतलाया जा रहा है। उसमें श्द्भार रस 
में दीध समास का उदाहरण जैसे मन्दारकुसुमरेणुपिज्लरितालका! में दी्घ समास 
है। इसका अथ है कि 'मन्दार पुष्प की धूल से नायिका के अलक पिज्लर वर्ण के हो 
गये थे! यह शज्ञार रस है । इस वाक्य में श्ज्भार रस की आल्म्बनभूत नायिका 
के केशपाश के सोन्दय की प्रशंसा की गई है | अतः यह शरज्ञार रस है और इसमें 
दीघ समास विद्यमान ही है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संघटना का 
विषय नियत होता है । इस पर कोई कह सकता है कि प्रस्तुत वाक्य में भले ही 
नायिका के सौन्दय की प्रशंसा की गई हो किन्तु केवल इतने से वाक्य से ही 
श्रज्ञार रत की कोई प्रतीति तो होती नहीं । श्ज्ञार रस की पूृण प्रतीति के निमित्त 
पूरे प्रसद्ध के सामने होने की आवश्यकता है । अतः इस वाक्य से ही यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि संघटना का विषय नियत नहीं होता । इस पर बृत्तिकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे हँ--/अनवरत''// ० तापयति? | इस पद्च में पूरे प्रथम 
दल में शब्द को छोड़छर एक लम्बा समास किया गया है | इसका अथ यह है-- 
कोई नायक किसी मानिनी नायिका से कहा रहा है---है अबले तुम्हारा यह करतल पर 
रक्खा हुआ सुख किसके हृदय म॑ सन्ताप उत्पन्न न करेगा जिसकी पत्ररचना निरन्तर 
जलविन्दुओं के गिरने से धुलकर नष्ट हो रही है । यह प्रणय कुपिता नायिका के 
प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है | अतएव यहाँ पर मान विप्रल्म्म श्रज्भार की 
अभिव्यक्ति होती है | नियमानुकूछ सबसे अधिक समास रहित संघटना विप्रलम्प 
अज्जार में ही होनी चाहिये | यहाँ पर दीघ समास होते हुये भी विप्रलमम्म की 
अभिव्यक्ति हो जाती है | अतः यह नहीं कहा जा सकता कि समास रहित संघटना 
ही विप्रल्म्म अज्जार की व्यज्ञना करती है | दूसरी व्यवस्था यह है कि दीघसमासा 
संघटना रौद्र इत्यादि रस को अभिव्यक्त करती है | किन्तु इस नियम का भी व्यभि- 
चार देखा जाता है। यो यः शस्त्र बिभर्ति स्वभुजगुरु मदः पाण्डवीनां चमुनाम्‌ इत्यादि 
वेणी संहार का पद्म कुपित भीमसेन की उक्ति है । यहाँ पर समास बिलकुल नहीं 
किया गया है और समात का न करना ही रौद्र रस का विश्येष रूप से अभि- 
व्यञ्ञक हो रहा है । अतः यह सिद्ध होगया कि संघढना का विषय नियत नहीं 
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ध्वन्यालोकः 

ननु यदि सब्बटना गुणानां नाश्रयस्तत्किमारूम्बना एते परिकल्प्यन्ताम | 

उच्यते प्रतिपादितमेवेपामाल्म्वनम । 
तमर्थमवठम्बन्त येउज्जिन ते गुणाः स्मृताः । 
अड्गाभ्रितास्त्वलड्भारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ 

(अनु०) (प्रश्न) यदि संघटना गुणों का आश्रय नहीं होती तो प्टिर इनके किस 
आलम्बन की कल्पना की जावे १ ( उत्तर ) कहा जा रहा है--इनके आलड्म्बन का 
प्रतिपादन वो पहले ही किया जा चुका है--'उस अज्जी अथ (रस) का ज्जी अवलम्बन 
छेते हैं वें गुण माने जाते हैं । कटक इत्यादि के समान अलक्कट्ार अज्जाश्रित 
माने जाने चाहिये | 

लोचन 


किमाल्म्बना इति | शब्दार्थाल्म्बन्वे हि तदलझरेभ्यः को विशेष दव्युक्त चिरन्त- 
नैरितिमावः । प्रतिपादितमेवेति । अस्मन्मूलफृतेत्यथे: । 

(किस सहारे से' | भाव यह है कि शब्द और अथ का सहारा द्वोने से उनके 
अल्झ्डारों से क्या विशेषता है! यह प्राचीनों ने कहा है | 'प्रतिपत्द्धित ह्वी किया 
गया है! अर्थात्‌ हमारे मूलकार के द्वारा । 

तारावती ५ 
होता किन्तु शु्णों का विषय नियत होता है । अतएब यदि संघटना जआ्मौर शुणों की 
एकता मानी जावेगीं या संघटना के आश्रित गुण माने जावेंगे तो यह दोप होगा 
कि संघटना का धम गुर्णों में मी मानना पड़ेगा और गुर्णों को भी स्मनियत विपय 
ही माना जाने छगेगा । इस प्रकार ये दोनों पक्ष ठीक नहीं हैं और न इनके अनु- 
सार की हुई कारिका की व्याख्या ही ठीक है । 

( प्रश्न ) यदि संघटना गुणों का आश्रय नहीं दे तो गुणों के किस आश्रय की 
कल्पना की जावे ! प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि शुण निराश्रय लेते हो दी नहीं 
सकते, इनका कोई न कोई भाधार तो मानना हो पड़ेगा । आधार के रूप में तीन 
ही तत्त्व माने जा सकते हैं शब्द, अथ और संघटना । शब्द और अ्ञथ्थ गुणों का 
आश्रय माने नहीं जा सकते क्यों कि प्राचीनों ने कह दिया है कि यदि शब्द और 
अथ गुणों का आश्रय माने जावगे तो शब्दालक्ार और अर्थाल्छूपर स्ते गुणों में भेद 
क्‍या हा जावेगा ! आशय यह हे कि शब्दाश्रित काव्य तत्त्व शब्द ल्टछार कहलाते 
हैं, अ्ाभित काव्यतत्त्व अर्थाल्ड्वार कहलाते हैं । अब संघटना ही होप रह जाती 
है जो कि गुणों का _ आश्रय मानी जा सकती है। यदि आप संघटन्ता को भी गुर्णो 
का आश्रय नहीं मानेंगे तो फिर गुणों का दूसरा आश्रय रह क्या जावेगा १ ( उत्तर ) 
इस शक्भा का समाधान तो हमारे मूल-कार ( कारिकाकार ) ने छी देदिया है'--.. 


तृतीय उ्योतः (७२७७ 


ध्वन्यालोकः 

अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणा$, न चेषामनुग्रासादितिल्यत्वम्‌ । यस्‍स्मा- 
दनुप्रासादयोउनपेक्षितशब्द्धर्मा एवं प्रतिपादिताः। गुणास्तु व्यद्भयविशेषाव- 
भासिवाच्यप्रतिपादनसमथेशब्द्धर्मा एवं। शब्दघमत्व॑ चैपामन्याश्रयल्वे डपि 
शरीराश्रयलमिव शौयदीनाम | 

( अनु० ) अथवा शझब्दाश्रय ही गुण होंबं | इनका अनुप्रासादितुल्यत्व नहीं 
हो सकता | क्योंकि अनुप्रास इत्यादि शब्द के अथ की अपेक्षा न करनेवाले 
धम ही हैं यह प्रतिपादित किया जा चुका है | गुण तो विजश्ञेष व्यद्धथ के द्वारा 
अवभासित होनेवाले वाच्याथ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द्धम ही हैं। इनकी 
शब्द्धमता शौय इत्यादि के शरीराश्रयत्व के समान दूसरे का आश्रय होते हुये 
भी मानी जाती है । 





लोचन 
अथवेति। न ह्मेकाशितत्वादेक्यं, रूपस्य संयोगस्य चक्यप्रसज्ञात्‌ । संयोगे द्वितीय- 
मपेक्ष्यमपि चेत । इहापि ब्यज्ञयोपकारकवाच्यापेक्षाउस्ट्येवेति समानस्‌ । न चाय॑ 
मम स्थितः पक्षः, अपितु मवत्वेषामविवेकिनामभिप्रायेणापि शब्दधमत्वं शौर्यादीना- 
मिद् शरीरधमंत्वम्‌ । अविवेकी हि. ओपचारिकत्वविभागं विवेक्तुमसमथे।। तथापि न 
कश्रिद्योष इत्येव॑ परमेतदुक्तमित्येवदाह--शव्दधमंल्वमिति । अन्याश्रयत्वेडपीति | 
आत्मनिष्ठत्वेष्पीत्यथ: । 
अथवा! | एक में आश्रित होने के कारण एकता नहीं कही जा सकती क्‍योंकि 
रूप और संयोग की भी एकता प्रसक्त हो जावेगी। यदि कहो कि 'संयोग 
में दूसरे की अपेक्षा होती है” तो यहाँ पर भी व्यज्ञय के उपकारक बाच्य की अपेक्षा 
है ही इस प्रकार यह पहले के समान हे । यह मेरा पश्च स्थित नहीं है, अपि 
तु अविवेकियों के अभिप्राय से भी शौय इत्यादि के शरीरघम के समान 
श लक विवेक 
इनका शब्दधमत्व मान लिया जावे। निस्सन्देह अविवेकी औपचारिकत्व 
७ दिक में ए्‌ 
( गौणत्व ) का विभेद करने में असमथ होता है । तथापि कोई दोष नहीं है 
इस आशय से यह कहा है यह कहते हें--शब्दधमंत्व” इत्यादि | “अन्याश्रयत्व 
में भी' अर्थात्‌ आत्मनिष्त्व में भी | हे 
तारावती 
'उस अज्ञी अथ ( रस ) का जो आश्रय छेते हैं वे गुण माने गये हैं| कटक इत्यादि 
के समान अलछ्ढागर अज्ञाशित माने जाने चाहिये।' 
आशय यह है कि अलड्ढारों का आश्रय शब्द और अथ होते हैं और गुणों का 
आपध्रय रस होते हैं । अतः संघटना गुणों का आश्रय नहीं मानी जा सकती । 
अथवा गुणों को शब्द के आश्रय मे रहनेवाला भी माना जा सकता है | 
( प्रश्न ) यदि गुण शब्दाश्रित ही होते हें तो वे अनुप्रास इत्यादि के समान क्‍यों 


७२८ ध्वन्याल्ोके 


ध्वन्यालोकः 


ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्सड्डटनारूपत्व॑ तदाश्रयत्व॑ वा तेषां प्राप्तमेव । 
न हयसच्लटिताः शब्दा अथविशेषग्नतिपाद्रसाद्ाश्षितानां गुणानामवाचकत्वादाश्रया 
भवन्ति | नेबम्‌ । ब्णपदव्यज्जन्यत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात्‌ । 

(अनु०) ( प्रइन) यदि गुण शब्दाश्रय होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व अथवा 
संघटनाश्रयत् प्राप्त ही हो गया । निस्सन्देह असंत्रटित शब्द बाचक न होने के 
कारण अथविशेष के द्वारा प्रतिपाद्य रस इत्यादि के आश्रित गु्ों के कमी आश्रय 
नहीं होते । ( उत्तर ) यद्व बात नहीं है | क्योंकि इस बात का प्रतिपादन किया 
ही जा चुका है कि रस इत्यादि की व्यज्जना वण और पद इत्यादि से होती है । 


तारावती 
नहीं हो जाते १ ( उत्तर ) अनुप्रास इत्यादि शब्द का ऐसा धर्म होते हैं जिनमें अर्थ 
की अपेक्षा नहीं होती यह बात पहले ही बतलाई जा चुकी हे । इसके प्रतिकूल गुण 
शब्द का ऐसा धम होते हैं जो व्यज्ञयाथ को प्रकट करनेवाले वाच्याथथ के प्रतिपादन 
में समथ हों । ( प्रश्न ) गुण भी शब्दाश्रित होते हैं और अनुप्रास इत्यादि भी 
शब्दाश्रित ही होते हैं फिर एकाश्रय होने के कारण दोनों की तुल्यता क्‍यों नहीं हो 
जाती : ( उत्तर ) एकाश्रय में रहने के कारण कभी दो वस्तुयं एक नहीं हो ज।तीं। 
यदि एकाश्रय में रहने के कारण दो वस्तुयं एक हो जाती हैं तो रूप और संयोग 
भी एक हो जावंगे । क्योंकि एक ही द्रव्य कटक इत्यादि में रूप भी रहता है और 
संयोग भी | ( प्रश्न ) संयोग को दूसरे पदाथ की अपेक्षा होती है रूप को नहीं । 
फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं ! ( उत्तर ) यहाँ पर भी तो गुण को शब्द के 
अतिरिक्त व्यज्ञथ के उपकारक बाच्य की अपेक्षा होती है । यह बात दोनों में एक 
सी ही है | यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि गुण शब्दाश्रित नहीं होते फिर 
भी शब्द के आश्रित उसी प्रकार कहे जाते हैं जिस प्रकार शोय इल्लादि शरीर के 
धम नहीं होते वे आत्मा के धम होते हैं किन्तु कहे शरीर के धर्म जाते हैं | आशय 
यह है कि गुणों का शब्दधम होना मुख्य पक्ष नहीं है किन्तु जिस प्रकार अविवेकी 
लोग शौय इत्यादि को शरीर का धर्म न होते हुये भी शरीर का धर्म कहने छगते हैं 
(उसे ज्ञानी छोग भी औपचारिक या छाक्षुणिक प्रयोग मानकर सहन कर हछेते हैं।) 
उसी प्रकार यदि कोई अविवेकी चाहे तो गुणों को शब्दों का धर्म कह सकता है | 
क्योंकि अविवेकी वही होता है जो औपचारिक का भेद न कर सके अर्थात्‌ यह न 
जान सके कि मुद्धय क्या है और गौण क्‍या है ! मुख्य पक्ष यही है कि गुण आत्म- 
भूत रस के धम होते हैं । किन्तु यदि कोई उन्हें शब्द्धम भी मानता है तो औप- 
चारिक प्रयोग मानकर उसमें मी कोई दोष नहीं आता | इसी आशय से वृत्तिकार 


बैतीय उंद्योतः ७३९, 
>> शनि कनल लिन नकद नल सर कमल कलम मल ममदिशकक नि लिमनिकिली कब 
लछोचन 

शब्दाश्रया इति | उपचारेण यदि शब्देषु गुणास्तदेद॑ तात्पय॑ंमू--शट्भारादि 
रसामिव्यक्षकवाच्यप्रतिपादनसामथ्यमेव शब्दस्य माधुयंम्‌ । तच्च शब्दगर्ं विशिष्ट- 
घटनयेव लभ्यते । अथ सट्डटना न व्यतिरिक्ता काचित्‌, अपितु सह्डृटिता एव शब्दाः 
तदाश्रित्तं तत्सामथ्यमितरि संघटनाश्रितमेवेत्यु क्न॑ मवतीति तात्पय॑म । 

ननु शब्दधमंत्वं शब्देकात्मकत्व॑ वा तावतास्तु, किमयं॑ मध्ये संघटनानुप्रवेश 
इत्याशक्ृय स एव पूर्वपक्षवा८द्या|--न हीति। अर्थविशेषन तु पदान्तरनिरपेक्षशुद्धपद- 

'शब्दाश्रय! इत्यादि | उपचार से यदि शब्दों में गुण होते हैं तो यह ताल 
है--श्वज्ञाररसाभिव्यञ्जक वाच्यप्रतिपादन सामर्थ्य ही शब्द का माधुय है। और 
शब्दगत वह (माधुय ) विशिष्ट संघटना से ही प्रास होता है, यदि कहो कि 
संघटना कोई व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है अपितु संघटित शब्द ही ( संघटना है ) 
तात्यय वह है उन ( संघटित शब्दों ) के आश्रित वह पूर्वोक्त सामथ्य संघटनाश्रित 
ही है यह बात कही हुई हो जाती है | 

'शब्दधसंत्व अथवा शब्दैकाश्रयत्व उतने से ही ( गुणों के शब्दाश्रयत्व से ही ) 
सिद्ध हो जावे यह बीच में संघटना का क्या अनुप्रवेश !? यह श्डा करके वही 
पूवपक्षवादी कहता है--“नहि! इत्यादि । भाव यह है कि पदान्तरनिरपेक्ष शुद्ध पद 

तारावती 
ने लिखा है कि “अन्याश्रित होते हुये भी जिस प्रकार शौरय इत्यादि शरीर के आश्रित 
कहे हैं उसी प्रकार गुण भी शब्द्धम कहे जाते हैं ।? यहाँ पर अन्याश्रित का अर्थ है 
आत्मनिष्ठ | अथात्‌ जैसे आत्मनिष्ठ होते हुये भी शौय इत्यादि शरीर का धर्म कहे 
जाते हैं उसी प्रकार रसरूप आत्मनिष्ठ होते हुये भी गुण शब्दधर्म कहे जाते हैं । 

( प्रश्न ) यदि गुण शब्दाश्रित होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व या सच्चूटना- 
अ्रयत्व स्वभावतः सिद्ध हो गया।आशय यह है कि जब आप यह कहते हैं कि शब्दों 
में गुणों का ओपचारिक प्रयोग होता है तब उसका तात्पय यही माना जा सकता 
है कि शब्द की मधुरता शब्दों के उस सामथ्य को ही कहते हैं जिसके द्वारा ऐसे 
वाच्याथ का प्रतिपादन किया जा सके जो कि श्वज्ञार इत्यादि रसों का अभिव्यज्ञक 
हो | यदि शब्दों में इस प्रकार के वाच्याथ को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती 
तो वहाँ पर शब्दों का माधुय भी नहीं:माना जा सकता | झब्द के अन्दर वाच्यार्थ 
फो कहने की शक्ति सच्चटना के द्वारा ही आती है। क्‍योंकि सच्ठटना कोई प्रथक्‌ 
पस्तु तो है नहीं अपितु संघटित शब्दों को ही सट्ठटना कहते हैं। शब्दों में 
व्यज्ञाथामिव्यज्ञषक वाच्याथ को प्रकट करने के साम्रथ्य का तात्यय यही है 
सद्बुटनाश्रित सामध्य | ( प्रतिप्रश्न ) ( प्रश्नकर्ता की इस स्थापना पर कि गुणों का 
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ीी ७9: तततैत तै फ>फ-/फऊ#  /्ौौ्ाता: 
लोचन 


वाच्यै: सामान्यैः प्रतिपाधा व्यद्डया ये रसमावतदाभासतत्प्रदमसास्तदाश्रितानों 
मुख्यतया तन्निष्टानां गुणानामसझ्जटिता शब्दा न भवन्त्युपचारेणापीलि भात्रः | अत 
हेतु:-अबाचकत्वादिति। न द्मसबद्डटिता व्यद्ञयोपयोगिनिराकालक्षरूपलाच्य साडरित्यथ | 
एतत्परिहरति-- नेवमिति । वणच्यद्ध्यों हि यावद्रस उच्तस्तावद॒व एचकस्यापि पद्स्य 
भ्रवणमात्रावसंयेन स्वसौमाग्येन वर्णवदेव यद्दसाभिव्यक्तिहेतुत्व॑ सुफुटमच कभ्यत 
इति तदेव माधुर्यादीति कि सट्डटनया। तथा च पद्व्यड्न्‍नयों यावद्ध्वनिरुष्तस्ताव च्धुद- 
स्यापि पदस्य स्वार्थस्मारकत्वेनापि रसामिव्यक्तियोग्यार्थावभासकत्वसच  साछुर्यादीति 
तत्रापि कः रूघटनाया उपयोग: ४ 
वाच्य सामान्यों के द्वारा नहीं अपितु अथविशेषों के द्वारा रस. माय, ऊछनके आभास 
और उनके प्रशम ये जो व्यज्ञश्य, उनके आश्रित अर्थात्‌ मुख्य रूप से उनमें रहने- 
वाले गुणों के आश्रय असंघटित शब्द उपचार के द्वारा भी नहीं हो सकते । इसमें 
हेतु है--अवाचकत्व के कारण' | निस्सन्‍्देह असंघटित ( शब्द ) व्यज्ञथोपयोगी 
निराकांक्ष रूप वाच्व को नहीं कहते | इसका उत्तर देते हैं--'ऐसा नहीं हैे-- 
क्योंकि जब वणव्यंग्य भी रस बतछाया गया है तब अवाचक भी पद के 

श्रवणमात्र से ज्ञात होने योग्य अपने सौभाग्य से वण के समान ही जो रसामि- 
व्यक्ति हेतुत्व स्पष्ट ही उपलब्ध होता है वही माधुय इत्यादि है। संघटना की क्‍या 
आवश्यकता ! और भी जब पदब्वज्ञन्य भी ध्वनि कही गई है तो छझुद्ध भी पद 
के स्वाथस्मारकत के द्वारा भी रसामिव्यक्ति के योग्य अ्थ का अवभासन करना 
माधुय इत्यादि है, उसमें भी संघटना का क्या उपयोग ! 

तारावती 

शब्दाश्रितत्व ओर सच्ठटनाश्रितत्व दोनों एक ही वस्तु हैं अत+ या तो संघदटना 


ओर गुण एक ही तत्त्व हैं या गुण सट्ठटना के आधीन रहा करते हैं---एक प्रश्न 
और उत्तन्न होता है | ) गुर्णों को हम शब्दध्म मान सकते-हें या झाब्दाभश्रित 
मान सकते हैं | यह बीच में सच्चुटना क्‍यों सम्मिलित की जा रही है १  प्रतिपक्षी ) 
(उक्त प्रतिप्रश्न के उत्तर में प्रतिपक्षी अपने प्रश्न कों और अधिक दृढ़ता तथा 
स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर रहा है । ) 'रपों की निष्पत्ति विशेष प्रकार के वाच्यार्थ 
द्वारा होती है । वे रस ही गुणों का आश्रय होते हैं । अतः रसों पर ाश्रित रहने- 
वाले गुण कभी भी असच्डाटित शब्दों को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार नहीं कर 
सकते । क्‍योंकि गुणों का आश्रय वे ही शब्द हो सकते है जिनमें वाच्याथ का 
पर्यवसान होकर रसनिष्पत्ति की भूमिका सम्पन्न हो सके । वाच्याथ का पर्यवसान 
कभी भी असच्डटित शब्दों में नहीं होता | अतः गुणों के आश्रय भी आसछुर्गटित 
शब्द नहीं हो सकते | प्रतिपक्षी का मन्तव्य यह है कि रस, भाव, रसासास, भावा- 
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तारावतो 
भास, भावप्रशम इत्यादि सवदा व्यज्ञय ही होते हैं | इनकी व्यज्ञना विशेष प्रकार 
के अर्थों से ही होती है । ( उस विशेष अथ को कहनेवाले सच्नटित तथा साकांक्ष 
पद ही होते हैं | ) रस इत्यादि की व्यञ्जना ऐसे शब्दों से कभी नहीं होती 
जिनको दूसरे पदों की अपेक्षा बिल्कुल न हो । जिनको केवल शुद्ध पद की संज्ञा 
प्रदान की जा सके और जो सामान्य रूप में अथ के बोधक हों अर्थात्‌ जो केवल 
पदमात्र के अथ के परिचायक हों । इस प्रकार के व्यद्भधयाथ को अभिव्यध्जित 
करनेवाले वाच्याथ के बोधक शब्दों के आश्रित ही गुण मुख्य रूप में माने जाते 
हैं | इस प्रकार उन शब्दों में रहनेवाले गुणों के आश्रय अस्वटित शब्द उपचार 
से भी नहीं होते । उपचार से भी असच्डटित शब्दों के गुणों के आश्रय न होने का 
हेतु है उन शब्दों का वाचक न होना | इसका अथ यह है कि असछुटित शब्द 
व्यद्ञ्योपयोगी निराकांक्ष वाच्याथ को कभी प्रकट नहीं कर सकते | इस प्रकार 
शब्द्सछ्ुटना को या तोगु्णों से अभिन्न मानना चाहिये या गुणों का आश्रय 
मानना चाहिये | ( प्रतिपक्षी की इस हूम्बी-चौड़ी स्थापना का सार यही है कि 
सच्नटित शब्द ही वाचक होकर व्यड्धन्य रस की अभिव्यक्ति में निमित्त होते हैं और 
वे ही गुणों का आश्रय-भौपचारिक रूप में ही सही, माने जाते हैं। अस्डटित शब्द 
न वाचक होते हैं न व्यज्जक | अतः गुण शब्द्धम होते हैं कहने का स्पष्ट अथ यही 
है कि गुण ओर सच्डटना या तो एक ही वस्तु हैं या गुण सच्बटना के आश्रित रहते 
हैं । ) अब इसका उत्तर दिया जा रहा है । ( उत्तर ) जब यह सिद्ध ही किया 
जा चुका कि वण और पद से भी रस इत्यादि की व्यञ्ञना होती है तब सह्वटना 
निरपेक्ष गुणों के द्वारा रसाभिव्यक्ति के मानने में आपत्ति ही क्या रह गई ! वर्ण के 
द्वारा रसाभिव्यक्ति मानने से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्षयाथप्रतिपत्ति में अर्थ 
की बिलकुल अपेक्षा- नहीं होती और पद के द्वारा रसाभिव्यक्ति के सिद्धान्त से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि पदान्तरनिरपेक्ष केवल स्वाथ का बोधक भी पद अभि- 
व्यक्षक होता है । जब केबल वण के द्वारा रसाभिव्यक्ति अन्ञीकृत की जा चुकी 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अवाचक पद भी रसामिव्यक्ति में हेतु हो जाता 
है जिसका सोभाग्य वण के समान श्रवणमात्र से ज्ञात हो रहा हो | वही पद 
माघुय गुण की सीमा में आता है उसके छिये सच्ठटना की क्‍या आवश्यकता ! 
इसी प्रकार जब पद को भी ध्वनि का अभिव्यश्षक माना जा चुका है तब शुद्ध 
भी पद अपने अथ का स्मरण कराते हये रस की अभिव्यक्ति के योग्य अर्थ को 
प्रकट कर देता है और उसी को माधुय इत्यादि गुणों के नाम से पुकारने लगते हैं 
उसमें मी सह्नटना का क्‍या उपयोग ! ( उक्त विस्तृत विवेचन का निष्कर्ष यह है--- 
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ध्वन्यालोकः 

अभ्युपगते वा वाक्यव्यड्धमयत्वे रसादीतां न नियता काचित सच्ठटना तेषा- 
साश्रयत्व॑ ग्रतिपद्यत इत्यनियतसब्ठटनाशव्दा एवं गुणानां व्यज्जयविशेषानुगता 
आत्रया! । 

(अनु०) रस इत्यादि की वाक्यव्यद्ञयता के अज्ञीकार कर लेने पर भी कोई 
भी निश्चित संघटना उनके आश्रयत्व को प्राप्त नहीं होती । अतएव अनियत 
संघटनावाछे शब्द ही विशेष प्रकार के व्यज्ञथ से अनुगत होकर गुणों का आश्रय 
हो जाते हैं । 

छोचन 


नमु वाक्यव्यडस्ये ध्वनौ तद्॑वश्यमजुप्रवेश्ब्य सच्ठटनया स्वसोन्दर्य वाच्यसोन्दर्य 
वा तया विना कुत इत्याशडक््याह-अभ्युपगत इति। वा शब्दो5पिशब्दार्थें, वाक्य- 
व्यड्डग्यत्वेज्पीत्यत्न योज्यः । एतदुक्त समवति--अलुप्रविशतु तन्न सद्धटना न हि तस्याः 
सन्निधानं प्रत्याचक्षमहे । किन्तु माधुयसथ न नियता सच्चटना जाश्रयो वा स्वरूपं वा 

तो वाक्यव्यड्ध'य ध्वनि में अवश्य ही संघटना को प्रविष्ट होना चाहिये, 
स्वसौन्दय या वाच्यसौन्दर्य उसके विना कैसे !! यह शक्ल करके कहते हँ-- 
'अभ्युपगते इति ।” वा शब्द अपि शब्द के अथ में है। यहाँ पर वाक्य- 
व्यद्धाल्व में भी यह योजना की जानी चाहिये । यह बात कही गई है--- 
संघटना उसमें प्रवेश करे, उसको निकट्ता का हम ग्रत्याब्यान नहीं करते । किन्त॒ 
नियत्‌ संघटना न माधुय का आश्रय है और न स्वरूप | क्‍योंकि उसके विना 

तारावती 

(१) गुणों का आश्रय मुख्यरूप में रस ही होत हैं किन्तु ओपचारिक रूप में उन्हें 
शब्दाश्नित भी माना जा सकता है| (२ ) गुणों का आश्रय बनने के लिये इस 
बात की आवश्यकता नहीं कि शब्द सद्भठित ही हों, वण और पद के समान 
असज्भठित पद भी रसाभिव्यक्ति में हेतु हो सकते हैं और वे ही माधुय इत्यादि 
गुणों के नाम से पुकारे जा सकते हैं । (३ ) इस प्रकार वामन का यह मत 
ठीक नहीं कि सट्डटना और गुण दोनों एक ही हैं । (४ ) इसी प्रकार भद्टोद्धट 
का यह मत भी ठीक नहीं कि शुण सट्ठठना पर आधारित होते हैं । ) 

( प्रइन ) पदव्यज्धथध्वनि में सच्नटना न भी माने तब भी वाक्य से व्यक्त होने- 
वाली रसध्वनि में सद्डटना का प्रयोग होना ही चाहिये । बिना सछ्डटना के वाक्य 
में अपना सौन्दर्य किस प्रकार हो सकता है और वाच्याथ का भी सौन्दय किस 
प्रकार हो सकता है ! ( उत्तर ) रसध्वनि की वाक्य से अभिव्यक्ति मानने पर भी 
कोई निश्चित सह्ृटना रसादिकों का आश्रय नहीं बनती । अत्व ऐसे शब्द 
जिनकी कोई स्ठटना नियत न हो जब किसी विश्येप प्रकार के व्यज्ञध का अनुगमन 
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कक कर मिटनिलिलन शिखर र मिलल न ममिक ली कह अत फट हल मद ल लक तभी: अब अल ककसल अल 
हि ध्वन्यालोकः 

ननु माधुर्य यदि नामेवमुच्यते तदुच्यताम; ओजसः पुनः कथमनियत- 
सट्ठटनशब्दाश्रयत्वम । न छासमासा सट्डनटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपद्मते। 
उच्यते यदि न प्रसिद्धिमात्रग्रहदूषितं चेतस्तदत्रापि न न ब्रुमः। ओजसः कथम- 
समासा सब्टना नाश्रयः ? यतो रोद्रादीन्‌ हि प्रकाशयतः काव्यस्य दी प्रिरोज इंति 
प्राक्प्रतिपादितम्‌ । तच्चौजो यद्यसमासायामपि सद्दटनायां स्यात्तत्कों दोषो भवेत्‌ । 
न चाचारुत्व॑ सहृदयहृद्यसंवेद्मस्ति | तस्मादुनियतसब्बटनशब्दाश्रयल्रे गुणानां 
न काचवित्‌ क्षतिः। तेषां तु चकछ्ुरादीनासिव यथास्व॑ विषयनियमितस्य न कदा- 


विदूव्यभिचारः । तस्मादन्ये गुणा अन्या च सल्वटना । न च सट्ठटनाशरिता गुणा 
इत्येक दशेनम्‌ । 


(अनु०) ( प्रश्न ) यदि माघुय के विषय में ऐसा कहा जाता है तो कहा 
जावे किस प्रकार अनियत संघटनावाले शब्द ओज के आश्रय हो सकते हैं ! 
समासरद्वित संघटना कभी ओज के आमश्रयत्व को प्राप्त नहीं हो सकती | इस पर 
कहा जा रहा है--यदि प्रसिद्धिमात्र के ग्रहण का दोष चित्त में न उत्पन्न हो गया 
हो तो वहाँ पर भी हम न! नहीं कह सकते ( अर्थात्‌ यह नहीं कह सकते कि 
असमासा संघटना से ओज की अभिव्यक्ति नहीं होती | ) असमासा संघटना ओज 
का आश्रय क्‍यों नहीं हो सकती । क्‍योंकि रोद्र इत्यादि को प्रकाशित करनेवाली 
दीप्ति को निस्सन्देह ओज कहते हैं यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है । 
बह ओज यदि असमासा संधटना में भी हो तो कया दोष आजावेगा । यहाँ पर 
अचारुता सहृदयसंवेद्य है ही नहीं। अतएव शुर्णों का आभश्रय अनियत संधटठना 
को मानने पर कोई दोष नहीं आता | चक्चु इत्यादि के समान उन गुणों का 
स्वरूप सबंदा विषय के द्वारा नियमित होता है और उसमें कभी व्यमिचार नहीं 
आता । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि गुण अन्य वस्तु हैं और संघठना अन्य 
वस्तु | संघटना के आश्निित शुण नहीं होते यह एक सिद्धान्त हुआ | 


* लछोचन 

तया विना वर्णपदब्यडग्ग्ये रसादी भावान्माधुर्यादेः वाक्यव्यज्ञयो5पि ताइशीं सद्डूटनां 
विहायापि वाक्यस्य ठद्धसव्यज्ञकत्वात्सछूटना सन्निहितापि रखब्यक्तावप्रयोजिकेति । 
तस्मादौपचारिकत्वेडपि शब्दाश्रया एवं गुणाः | इत्युपसंहरति--शाब्दा एवेति। 
वर्णपदव्यड्धन्य रस इत्यादि में भी माधुय इत्यादि होता है। वाक्यव्यद्धव्य में 
भी वाक्य की उस प्रकार की संघटना को छोड़कर के भी वाक्य के उस 
रस को व्यञ्ञक होने के कारण सन्निहित भी संघटना रसाभिव्यक्ति में प्रयोजिका 
नहीं होती । इसलिये ओपचारिकत्व में भी शब्दाश्रय ही गुण होते हैं | यह उप- 
संहार कर रहे हें--शब्द द्वी । 
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लोचन 

नन्विति । वाक्यव्यद्भयध्वन्यमित्रायेणेद॑ मन्तव्यमिति केचित । 

चर्य तु ब्रमः--वर्ण पदच्यडस्येअप्योजसि रौद्धादिस्वभावे वर्णपदानामेकाकिनां स्व- 
सोन्द्यमपि न तादयगुन्मीरूति तावज्यावत्तानि सड्ृध्नाहितानि न कृतानीति सामास्ये- 
नैवाय॑ पूव॑पक्ष इति । प्रकाशयत इति । “लक्षण हेत्वो:? इति झत्‌ प्रत्ययः । 

ननु इति |! कुछ लोग यह कहते हैं. कि वाक्य व्यज्ञत्य ध्वनि के अभिप्राय 
से यह माना जाना चाहिये | 

हम तो कहते हैं--वण पद व्यक्षय भी रौद्र इत्यादि स्वभाववाले ओजरमें 
एकाकी वर्ण तथा पदों का स्वसोन्द्य भी उतना तब तक नहीं होता जब तक 
संघटना से अड्जित न किये गये हों इस प्रकार सामान्यरूप से ही यह पूव पक्ष है | 
प्रकाशित करते हैं लक्षण हेत्वोः से शतृप्रत्यय हो जाता है। 

ताराबवती 

करते हैं तब वे शब्द ही गुणों का आश्रय हो जाते हैं । यहाँ पर “अभ्युपगते वा 
वाक्यव्यज्ञयत्वे! में वा! का प्रयोग 'अपि! के अथ में हुआ है । इसीलिये यहाँ पर 
अथ क्रिया गया है वाक्यव्यज्ञयत्व के स्वीकार कर लेने पर भी? । आश्चय यह है 
कि हम वाक्य में सद्बटना का तो खण्डन करते ही नहीं। वाक्य में संघटना 
सन्निहित रहे; उसके सन्निधान में हमें कोई आपत्ति नहीं । किन्तु कोई भी निश्चित 
संघटना न वो माघुय का आश्रय होती है ओर न उसका स्वरूप ही होती है | 
क्योंकि जबकि बिना संघटना के वर्ण ओर पद से व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
माधुय इत्यादि देखा जाता है तथा वाक्य के द्वारा व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
भी उस प्रकार की संघटना को छोड़कर अन्य प्रकार से भी वाक्य को संघटित कर 
देने पर भी वह वाक्य उस रस को अभिव्यक्त करता ही रहता है; इससे मानना 
पड़ेगा कि सन्निहित भी संघटना रसाभिव्यक्ति म॑ प्रयोजिका नहीं होती । अतएब 
मानना ही पड़ेगा कि गौण प्रयोग होते हुये भी गुण शब्द के. आश्रित ही होते हैं ! 
इसीलिये वृत्तिकार ने उपसंहार करते हुए लिखा है कि शब्द ही विशेष प्रकार के 
व्यज्ञय से अनुगत होकर गुर्णों का आश्रय बनते हैं |! ( इस विवेचन का आशब 
यही है किवण और पद के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाली रसथ्वनि में संघटना का प्रश्न 
उठता ही नहीं । वाक्यव्यकड्भथ रसध्वनि में संघटना विद्यमान होती है किन्तु वह 
अभिव्यञ्जना की प्रयोजिका नहीं होती क्योंकि यदि वाक्य की संघटना को बदल 
कर उस वाक्य को अन्य प्रकार से संघटित कर दिया जावे तो भी रसध्वनि बनी 
ही रहती है। ,इससे निष्कप यह निकलता है कि असंघटित शब्द ही गुणों का 
आश्रय होते हैं ।) 
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छोचन 
रौदादि प्रकाशनालक्ष्यममाणमोज इति भावः। न चेति। च शब्दों हेवौ । यस्मात्‌ 


'यो यः शस्त्र' इत्यादौ नाचारुत्य॑ प्रतिभाति तस्मादित्यथ: । तेषां त्विति | गुणानाम । 
सथास्वमिति >इज्जार एवं परमो मनःप्रह्मादनों रस: इत्यादिना च विषय नियम उक्त एवं । 

अर्थात्‌ ओज रौद्र इत्यादि के प्रकाशन से भलीमाँति छक्षित होता है । 'नचः 
इति | “च? शब्द हेतु में है । अर्थात्‌ क्‍योंकि यो यः शस्त्र” इत्यादि में अचारुता 
प्रतीत नहीं होती इसलिये । उनका तो! अर्थात्‌ गुणों का । “यथास्वम! इति | 
गा ही मनका परम प्रल्हादन रस है” इसके द्वारा विषयनियम कह ही दिया 
गया है | 

७. पारावती हे 
( प्रश्न ) यदि आप माधुय के विषय में यह बात कहना चाहें तो कह भी 


सकते हैं । ( क्योंकि शज्ञार की व्यञ्जना अधिकतर तो समासरहित संघटना से 
ही होती है; किन्तु कभी-क्मी दीघसमासवाली संघटना से भी श्वज्ञार रस की 
अभिव्यक्ति हो जाती है | अतः माधुय गुण के विषय में संघटना के नियत होने 
का नियम नहीं रहा । ) किन्तु ओज गुण के लिये आप यह किस प्रकार कह सकते 
हैं कि ओज ऐसे शब्दों के आधीन रहता है जिनकी संघटना नियत नहीं होती ! 
किन्हीं छोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) माना है कि यह पूवपक्ष वाक्यव्यज्भधय रस 
इत्यादि के विषय में ही है ( क्योंकि संघटना वाक्य में हो सम्भव है। ) इस 
र हमारा ( छोचन-कार का ) कहना यह है कि यह बात आप केवल वाक्य- 
व्यज्ञ्य ध्वनि के विषय में ही नहीं सकते किन्तु यही बात आप वर्ण और पद व्यज््थ 
ध्वनि के विषय में भी कह सकते हैं | कारण यह है कि रौद्रादि स्वभाववाला ओज 
गुण जहाँ पर वर्ण या पद के द्वारा प्रकाशित होगा वहाँ पर अकेला वर्ण या अकेला 
पद किसी प्रकार भी अपनी उतनी सुन्दरता प्रकट नहीं कर सकेगा जितनी संघटना 
से अक्लित होकर कर सकेगा । आशय यह हे कि ओजगुण सबदा संघटना के ही 
आश्रित होता है वह माथुय इत्यादि के समान कभी संघटना से थक रह ही नहीं 
तकता | इस प्रकार यह पूवपक्ष सामान्यतया ओजगुण के विषय में ही है केवल 
+ैयव्यज्ञय रसध्वनि के विषय में नहीं | ( उत्तर ) यदि प्रसिद्धिमात्र को मानने 
का दोष चित्त में उत्पन्न न हो गया हो तो इसका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता 
_ई बात नहीं । ( आशय यह है कि यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि ओ जगुण में 
दीघंसमास का होना अनिवाय है। प्रतिपक्षी केवल उसी प्रसिद्धि को लेकर अपनी 
वात पर डटा हुआ है ओर जैसे-तैसे उस पुरानी बात को सिद्ध करना चाहता है | 
किन्तु विचार उन्मुक्त होने चाहिये | पुरानी लकीर का फकीर होना भी एक 
दोष है । यदि दाप को छोड़ दिया जावे तो सरलतापूवक समझ मे आ सकता 
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मा कल 
ध्वन्यालोकः 

अथवा सह्नटनारूपा एवं गुणाः। यत्तक्तमू--सच्जुटनावदूगुणानामप्यनियत- 
विषय: प्राप्तोति। लक्ष्य व्यभिचारदशनात' इति। तत्राप्येतदुच्यते--थत्र ल्क्ष्ये 
परिकल्पितविषयव्यभिचारस्तह्विरूपमेवस्तु । कथमचारुत्व॑ वाहशे विषये सहृद- 
यानाँ नावभाती ति चेत्‌ ? कविश्वक्तितिरोहितत्वात्‌। द्विविधो हि. दोष:--कवेर- 
व्युपत्तिकृतोडशक्तिकृतश्च । तत्राव्युपत्तिकृतों दोष: शक्तितिरस्क्ृतववात्कदाचिन्न 
लक्ष्यते । यस्त्वशक्तिक्ततो दोपः स मटिति प्रतीयते । परिकरश्लीकश्चात्र-- 

(अनु ०) अथवा सड्डटनारूप ही गुण होते हैं । जोकि यह कहा गया था कि 
'स्ठूटना के समान गुणों की भी अनियतविषयता प्राप्त हो जावेगी क्योंकि लक्ष्य में 
व्यभिचार देखा जाता है ।” उस पर यह कहा जा रहा है कि जिस लक्ष्य में परि- 
कल्पित विषय का व्यभिचार देखा जावे उसको विरूप ही मान लिया जाना 
चाहिये | उस प्रकार के विषय में सहृदर्यों को अचारुता का अवभास क्‍यों नहीं 
होता इसका उत्तर यह है कि वहाँ पर अचारुता कविशक्ति से तिरोहित हो जाती 
है । दो प्रकार का दोष होता है--कवि की अव्युतत्ति से उत्तन्न और कवि को 
अशक्ति से उत्तन्न | उसमें अव्युत्मत्तिकृत दोष कभी-कभी कवि की शक्ति से तिरी- 
हित होकर प्रतीत नहीं होता । किन्तु अशक्तिक्ृत दोष तो शीघ्र ही प्रतीत हो जाता 
है | इस विपय में एक परिकर इलोक भी है--- 

छोचन 

अथ वेति। रसामिव्यक्तावेतदेव सामथ्य शब्दानां यत्तथा वथा संघटठमानत्व- 
मिति भाव: । 

अथवा” यह । भाव यह है कि रसाभिव्यक्ति में शब्दों का इतना ही सामथ्य 
है कि उस प्रकार से संघटित कर दिये जाव॑ । 

तारावती 
है कि ओज के ढिये दीघ समास का होना अपरिदाय नहीं है |) असमासा संघटना 
ओज को प्रकाशित क्‍यों नहीं कर सकती! यह पहले ही बतछाया जा चुका है 
कि रौद्र इत्यादि रसों को प्रकाशित करनेवाली दीसि को ओज कहते हैं | यहाँ पर 
अकाशयतः इस शब्द में शतृप्रत्यय “लक्षणहेत्वोी” इस पाणिनिसूत्र से हुआ हे । 
इसका अथ यह है कि रोद्र इत्यादि के प्रकाशन से ही ओज लक्षित होता है । 
यदि वह ओज समास रहित सच्ठठना के द्वारा भी हो तो क्‍या दोष हो जावेगा [ 
यो यः शस्त्र बिभति स्वभुजगुरुमदः? इत्यादि पद्य में कोई अचारुता तो प्रतीत नहीं 
होती । अतएव यदि गशुर्णों को भसद्ठाटित शब्दों के आश्रित माने तब भी कोई 
दोष नहीं होता । गशुर्णों के विषय तो उसी प्रकार नियत हैं जिस प्रकार इन्द्रियों के 
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तारावती 
विषय नियत होते हैं । जैसे इन्द्रियों के विषयों में कभी व्यभिचार नहीं आता 
उसी प्रकार गुणों के विषयों में भी कभी व्यमिचार नहीं आता । ( आशय यह है 
कि जिस प्रकार नेत्र का विषय है रूप ओर कान का विषय है शब्द | ये विषय 
नियत हैं । कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कानों का काय आँख करने छगे और 
आँख के विषय रूप को कान देखने छगे | इसी प्रकार गुणों का विषय व्यब्रस्थित 
है। माधुय का स्थान ओज नहीं छे सकता और ओज का स्थान साधुय नहीं 
ले सकता । ) इन गुणों का अपना क्षेत्र नियत होता है यह बात--छज्ञार एवं 
परम: परः प्रह्तमादनो रसः” इत्यादि कारिकाओं में कह दी गई है और वहाँ पर 
गुणों के विधय नियत कर दिये गये हैं | अतएव गुण अन्य होते हैँ और सद्टना 
अन्य होती है। गुण सच्चटनाओं के आश्रित भी नहीं होते । यह हुआ 
एक पक्ष | कु 

(२ ) दूसरे मत के अनुसार सझ्डटना और गुण दोनों एक ही वस्तु है । 
गुण सच्चुटना का रूप ही होते हैं । आशय यह है कि रसाभिव्यक्ति में शब्दों 
की यही सामथ्य है कि शब्द विभिन्न रूप में सड्ब्रटित हों तभी वे रसा- 
भिव्यज्ञक हो सकते हैं । विरोधियों की ओर से जो यह कहा गया था कि 
यदि सच्छृटना और गुण एक ही होते हैं तो जिस प्रकार सच्डठना का विषय नियत 
नहीं होता उसी प्रकार शुर्णों में भी अनियतविषयता आ जावेगी । किन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता अपितु लक्ष्य में इसका अपवाद देखा जाता है | इत्यादि | इस 
पर मेरा उत्तर यह है कि सचद्छूटना का भी विषय निय्रत होता है और गुर्गों का भी। 
जहाँ कहीं कल्पित विषय में व्यभिचार देखा जावे वहाँ कमी ही समझी जानी 
चाहिये। इस प्रकार के विषय में सहृदयों को अचारुता का आभास क्‍यों नहीं 
मिलता £ इसका उत्तर यही है कि ऐसे स्थानों पर दोष कवि की शक्ति से तिरोहित 
हो जाता है । दीष दो प्रकार का होता है--( १ ) व्युत्पत्ति की कमी से होनेवाला 
ओर ( २ ) शक्ति की कमी से होनेवाला । शक्ति उस प्रतिमा को कहते है जिससे 
कवि में वणनीय वस्तु के विषय में नवीनरूप में उल्लेख करने की क्षमता आ 
जाती है और व्युत्पत्ति निपुणता को कहते है जिससे बणनीय वस्तु के उपयोग में 
आनेबाछी समस्त वस्तु के पौवापय के परामश करने की योग्यता उत्न्न हो । 
व्युत्पत्ति की कमी से जो दोष उत्तनन्न होता है वह शक्ति से तिरस्कृत होकर कभी- 
कभी छक्षित नहीं होता; किन्तु जो दोष शक्ति की कमी से उत्न्न होता है 
वह एकदम छक्षित हो जाया करता है । यही बात एक प्रसिद्ध 'छोक में कही 
गई है।-- 

४७ 
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ध्वृन्यालोकः 
अव्युपपत्तिकृतों दोष: शब्त्या संत्रियते कवेः । 
यस्ल्वशक्तिक्ृतस्तस्थय समभटित्यवभासते ॥ 
तथा हि --महाकवीनासप्युतमदेवताविषयग्रसिद्धसंभोगरड्रारनिबन्धनाथनो- 
चित्य॑ं शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ प्रास्यत्वेन न प्रतिमासते। यथा कुमारसम्भवे देवी- 
सम्भोगवर्णनम । 
(अनु०) अव्युतत्तिकृतदोष कवि शक्ति से संबृत हो जाता है; किन्तु जो 
उसका अशक्तिकृतदोष होता है वह शीघ्र ही अबमभासित होने लगता है |” 
बह इस प्रकार--महाकवियों को भी उत्तमदेवताविषयक प्रतिद्ध सम्मोग- 
श्रज्भार के निबन्धन इत्यादि का अनौचित्य शक्ति के द्वारा तिरस्क्ृत होने के कारण 
ग्राम्यत्व के रूप में प्रतिभासित नहीं होता। जैसे कुमारसम्भव में देवी का 
सम्भोगव्णन | 
लोचन 


शक्ति: प्रतिभान॑ व्णनीयवस्तुविषयनूतनोछेखशालित्वम्‌ | ब्युस्पत्तिस्तदुपयोगि- 
समस्तवस्तुपोर्वापर्यपरामशंकोशलम्‌ । तस्येति कवेः । अनोवचित्यम्िति। आस्वाद- 
यितर्णां यः चम॒त्काराविधावस्तदेव रससवेस्वम्‌, आस्वादायत्तत्वात्‌। उत्तमदेवता- 
सम्भोगपरासशं च पितृसमभोग इब लज्जातड्ञादिना कश्नसत्कारवकाश इत्यथे: । 
शक्तितिरस्कृतत्वादिति | सम्भोगो5पि द्यसौ वर्णितस्तथा प्रतिभानवता कविना यथा 
तग्रैव विश्रान्दं हृदय पोवापयपरामश कतु न दृदाति यथा निर्याजपराक्रमस्य पुरुष- 
स्थाविषयेडपि युद्ध्यमानस्थ तावत्तस्मिन्तनवसरे साथुवादों वितीयेते न तु पौर्वापे- 
परामश , तथान्नापीति सावः:। । 

शक्ति अथांत्‌ प्रतिभा अथांत्‌ वणनीय वस्तु के विषय में नूतन उल्लेखशाली 
होना | व्युलत्ति अर्थात्‌ उसमें उपयोगी समस्त वस्तु के पौवापय परामश की 
कुशलता । उसका अर्थात्‌ कवि का । 'अनौचित्य! अथ यह है कि आस्वाद करने 
वालों के चमत्कार का विधात न होना वही रस का सवस्व है क्‍योंकि आस्वाद के 
आधीन होता है। उत्तमदेवता के सम्भोग के परामश में पिता के सम्भोग के 
समान लजा और आतडह्ू इत्यादि से चमत्कार का अवकाश ही क्‍या है! 

शक्तितिरस्कृत होने से! यह सम्भोग भी प्रतिभाशाली कवि के द्वारा ऐसा 
वर्णित किया गया है जैसे उसी में विश्वान्त हृदय पोर्वापय परामश करने नहीं देता 
जैसे व्याजरद्वित पराक्रमवाले तथा विना अवसर युद्ध करनेवाले पुदष को उस अवसर 
पर साधुबाद दे दिया जाता है किन्तु पौवापय परामश में नहीं, वैसा ही यहाँ पर यह 
भाव है । 


तृतीय उद्योतः (७३९, 








ध्वन्यालोकः 

एबसादो विषये यथोवित्यत्यागस्तथा दर्शितमेथाग्रे। शक्तितिरस्कृतत्वं चान्ब- 
यव्यतिरिकाभ्यामबसीयते। तथा हि शक्तिरहितेन कविना एजंविधे विषये खूड्जगर 
उपनिवध्यमानः स्फुटमेब दोषत्वेन प्रतिमासते । तनन्‍्व्स्मिन्‌ पत्ते यो यः दान 
बिभत्ति! इत्यादों किसचारुलम्‌ ? अप्रतीयमानमेवारोपयामः। 

( अनु० ) इत्यादि विषय में जिस प्रकार औचित्य का त्याग नहीं होता वैसा 
आगे दिखाया ही गया है। शक्तितिरस्क्ृतत्व का निणय अन्बय-व्यतिरेक के द्वारा 
होता है | वह इस प्रकार कि शक्तिरहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में 
निबद्ध किया हुआ शटज्ञार स्फुटतेया दोष के रूप में अवभासित होता है । (प्रश्न ) 
इस पक्ष में यो यः शर्त्रं बिभर्ति' इत्यादि में क्या अचासरुता है? ( उत्तर ) हम तो 
प्रतीत न होनेवाली अचारुता का ही आरोप करते हैं । 


छोचन 
दर्शितमेवेति। कारिकाकारेणेति भूतप्रत्ययः | वक्ष्यते हि. 'अनौचित्याह- 


तेनान्यद्रसमड्गस्यकारणम' इत्यादि | अग्रतीयमानमेवेति | पूर्वापरपरामर्शदिवेक- 
शालिमिरपीत्यथ: । 

“दिखाया ही है” यह कारिकाकार ने अतः भूत अथ में प्रत्यव (क्त ) है । 
निस्सन्देह कहँँगे--अनोचित्य के अतिरिक्त रसमज्गञ का कोई कारण नहीं इत्यादि । 
अप्रतीयमान नहीं अर्थात्‌ पूवोपर विवेकशालियों के द्वारा भी । 

तारावती 

“अब्युत्पत्ति से होनेबाला दोष कवि की शक्ति से संबृत हो जाता है; किन्तु अशक्ति 
से उत्पन्न दोष शीघ्र ही प्रकट हो जाया करता है ।! 

उदाहरण के लिये एक स!मान्यनियम है कि उत्तम देवता के विधय में सम्धोग- 
बणन अनुचित हुआ करता है | किन्तु महाकवियों ने जहाँ उत्तम देवताविषयक्क 
सम्मोगश्ज्ञार का वणन किया है वह न तो अनुचित ही मालूम पड़ता है और न 
उसमें ग्राम्यता ही आती है । कुमारसम्मव में देवी का सम्मोगबणन भी इसी 
प्रकार का है | उसमें अनोचित्य का प्रतिभास नहीं होता। इसमें यही प्रमाण है कि 
आप्वाद लेनेवालों को चमत्कार के विधात की यहाँ पर प्रतीति नहीं होती । यही 
एक सबसे बड़ा प्रम ण है; क्योंकि रसका सबस्त्र आस्वाद के ही आधीन हुआ 
करता है । जहाँ कहीं उत्तम देवता के सम्मांग श्वज्ञार का विस्तत निबन्धन 
उपस्थित किया जाता है वह माता-पिता के सम्मोग के समान छजा और आतडूः 
इत्यादि को उत्पन्न करनेवाछा होता है। अतः उसमें चमत्कार का अबकाश ही 
कहा होता है ! 'शक्ति से तिरस्क्ृत होने के कारण' कहने का आशय यह है कि 


रे ध्वन्यालोके लिन मक 
4 आमिर कल मम ज अटल मसल की थी कक लिन ल 

ताराबती है 

प्रतिभाशाली कवि ( कालिदास ) ने शिवपावती के सम्भोग का के 2 जी हे के 

निपुणता से किया है कि सहृदयों का हृदय उसी वणन में विश्वान्दा देकर रह 
जाता है और पाठकों को अवकाश ही प्राप्त नहीं होता कि वे पोवापर्श का परामरा 
कर सके तथा उसके अनोचित्य पर ध्यान दे सके। जेसे-यदि कोई 
व्यक्ति किसी अनुचित पक्ष को लेकर युद्ध कर रहा हो तो भी उस झआलत्वसार पर एक- 
बार साधवाद निकल ही जाता है | पौवापय के परामश में वह बाल न्यद्दीं होती । 
वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिवे। इस प्रकार के विषयों में जिस प्रतक्रार औचित 
का त्याग नहीं होता--उसकी व्याख्या आगे कर दी गई है | यहाँ पर चत्तिकार ने 
कर दी गई है! इस भूतकाल का प्रयोग किया है जबकि 'की जावेगी” छस भविष्य- 
त्काल का प्रयोग होना चाहिये | भूतकाल का प्रयोग करने का कारपा यह है कि 
कारिकाकार ने तो पहले ही व्याख्या कर दी थी | वृत्तिग्रन्थ का प्रष्मयन बाद में 
हुआ | धवनिकार ने कारिकाय पहले बनाई थीं | अतः कारिका के ह्वाक्तनत्व को 
लेकर यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग कर दिया गया है | आगे चछ व्कर कारिका 
आवेगी--अनोचित्पाहते नान्यद्रसमझ्गस्थ कारणम्‌ |? वहीं पर बतल्ठाया जावेगा 
कि ऐसे विषयों में ओचित्य का त्याग क्‍यों नहीं होता ! अन्बय-ब्य लिस्ेक से इस 
बात का निश्चय किया जाता है कि कहाँ पर अनौचित्य शक्ति के द्वारा विरस्कत 
हुआ हे, कहाँ पर नहीं | वह इस प्रकार कि यदि शक्तिरहित कवि ऊच्लम्दिवता के 
विषय में श्क्ञार रस का उपनिवन्धन करने छंगे तो वहां पर स्फुट रूप सें दीप 
मादूम पड़ने लगेगा | ( अस्बय इस प्रकार होगा--जहाँ अच्छा कवि खप्णन करता 
हे वहाँ अदोषता होती है ।' व्यतिरिक इस प्रकार होगा-- जहाँ कवि. झ्य च्छा नहीं| 
होता वहाँ अदोषता भी नहीं होती ।” यहाँ पर अन्थकार का आशय सखद्द है कि 
कविवर काहिदास ने इतनी प्रौद़ता के साथ भगवती पावती के सम्भ्पोग्णा श्ज्ञार 
का वणन किया है कि जब हम उसे पढ़ने छगते हैं तब काव्य की प्रौढ़लग मे इतसे 
निमप् हो जाते हैं कि हमें ध्यान हो नहीं रुता कि हम उत्तमदेवयलाविपयक 
चार का आस्वादन कर रहे हैं । जब हमें कोई विशेष रूप से स्मरण. चख्त्थता है 
कि यह कक तो उत्तमदेवता के विपय में है अत: माता पिता के सम्भभोगबणन के 
न सत्रथा अतुचित है तब हमारा ध्यान उस ओर जाता है। छूस प्रकार 
काव्य का अनोचिय कवि को शक्ति से दब जाया करता है । यही बयल सहु्ना 
3९४०, के | नियमानुकूछ श्रज्ञार में असमासा सच्चुटन्ता ही होनी 
कया ] चटना हरी होनी चाहिये | जहां इस स्ति यम का 
या जाता है वहाँ अनौचित्य तो होता है, किन्तु कवि की प्रतिभा पे 


पराक्रमशाद। 


सृतीय उद्योतः ७४९ 
दिल नमन मिल कि लि लेजर कल डक तक लक ली न्‍ कलम आज 
ध्यन्यालोकः 
तस्माद गुणव्यतिरिक्तित्वे गुणरूपत्वे च सडः्घटनाया अन्यः कश्चिझ्रियम- 
हृतुबक्तव्य इत्युच्यते-- 
तब्नियमे हेतरोचित्यं बकतृवाच्ययों: || ६॥ 
(अनु०) अतएब सच्ठटना के युर्पों के व्यतिरिक्त होने पर अथवा गुणरूप होने 
पर नियम का कोई और देतु कहा जाना चाहिये | अतः कहा जा रहा है-- 
'उसके नियम में वक्ता और बाध्य का ओचित्य हेतु होता है! ॥ ६ ॥ 
लोचन 
गुणव्यतिरिक्तत्व इति | व्यतिरकपच्षे हि संघटनाया नियमहेतुरेव नास्ति । ऐक्य- 
प्चेषपि न रसो नियमहेतुरित्यन्यों वक्तव्यः | तम्नमियम इति कारिकावशेषः | क्थां 
नथति स्वकत॑व्याज्ञभावमितरि कथानायकों यो निवहणे फलूमागी । 
गुण व्यतिरिक्तत्व में! | व्यतिरेकपक्ष में सच्चटना का नियम हेतु ही नहीं होता 
ऐक्य पक्ष में भी रस नियम का हेंतु नहीं होता अतः अन्य कहना चाहिये । 
'तन्नियम' यह कारिका का अवशेष अंश है | कथा को अपने कतंब्य के अज्ध 
भाग के रूप में छे चछता है वह कथानायक् ( होता है ) अर्थात्‌ निवहण में 
फलभागी । 


_ वाशबती हे 
प्रभाव से वह अनौचित्य लक्षित नहीं होता । ) ( प्रश्न ) इस पक्ष में यो यः शर्त 


विभर्थि! इस पद्म में क्या अचारुता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर कोई न कोई अचाझरुता 
तो है ही; किन्तु वह कविग्रतिमा से ऐसी दब गई है कि पूर्वापर विवेचन का 
विवेक रखने वाछे मी उसे जान नहीं पाते | यदि हम इस पक्ष को सिद्ध हो करना 
चाहते हैं कि सट्नटना और गुण एक ही है या सच्चटनाश्रित गुण होते हें तो यो य 
श्र विभर्ति! में ऐसी अचाझता का आरोप करना ही पड़ेगा जो ग्रतीतिगोचर नहीं 
हो रही है । (“किन्तु यह अच्छी बात नहीं.है कि एक ठीक निदुष्ट पद्य को हम 
बल्मत्‌ केवछ इसलिये दूषित कह दे कि हमें एक अपना पक्ष सिद्ध करना है और 
वह दोष भी ऐसा है जो किसी की भी समझ में नहीं आता । ) 

अतएव यदि आपको इस बात का आग्रह ही है कि सच्चदना और गुण की 
एकता या व्यतिरेक में सद्ठटनाश्रितत्व सिद्ध हो जावे तो औचित्य का नियामक रस 
को न मानकर किसी दूसरे तत्व को मानना पड़ेगा । क्योंकि यदि सच्नटना और गुण 
दोनों प्रथक्‌ पथक्‌ तत्व हैं तब तो नियम का कोई हेतु है ही नहीं तो रस नियम 
फा हेतु नहीं हो सकता । इसीछिये औचित्य का निय्रामक कोई दूसरा तत्त्व मानना 


पड़ेगा | अतः छठी कारिका के उत्तराध से औचित्य के दूसरे निमित्तों पर प्रकाश 
डाला जा रहा है-- 


३७० ध्वन्यालोके 

ं।अटनिफक कि लत हे नि मत लग मम इन मत कमल ला. म 
तारावती ेल्‍ 

प्रतिभाशाली कवि ( कालिदास ) ने शिवपावती के सम्मोग का वंशन इतनी 

निपुणता से किया है कि सहृदयों का हृदय उसी वणन में विश्वान्त दीकर रह 

जाता है और पाठकों को अवकाश ही प्राप्त नहीं होत। कि वे पौवाप्य का परामश 


कर सके तथा उसके अनौचित्य पर ध्यान दे सके। जैसे-यदि कोई पराक्रमशादा 


व्यक्ति किसी अनुचित पक्ष को लेकर युद्ध कर रहा हो तो भी उस अवब्यसर पर एक- 
बार साधवाद निकल ही जाता है | पौर्वापय के परामश सें वह बात नारी होती । 
वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिये। इस प्रकार के विषयों में जिस प्रक्तार औचित्ष 
का त्याग नहीं होता--उसकी व्याख्या आगे कर दी गई है | यहाँ पर छत्तिकार ने 
'कर दी गई है' इस भूवतकाल का प्रयोग किया है जबकि 'की जावेगी” इस भविष्य- 
त्काल का प्रयोग होना चाहिये । भूतकाल का प्रयोग करने का कारण यह्द हे कि 
कारिकाकार ने तो पहले ही व्याख्या कर दी थी | द्वत्तिग्रन्थ का प्रणयन बांद में 
हुआ | घनिक्वार ने कारिकाये पहले बनाई थीं | अतः कारिका के ह्ाक्तनत्व को 
लेकर यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग कर दिया गया है। आगे चर कर कारिका 
आवेगी--अनोचित्याइते नान्यद्रसभमज्धस्य कारणम्‌ |? वहीं पर बतव्काया जावेगा 
कि ऐसे विषयों में ओचित्य का त्याग क्‍यों नहीं होता ? अन्चय-व्य लिरेक से इस 
बात का निश्चय किया जाता है कि कहाँ पर अनौचित्य शक्ति के छावारा पिरस्कृत 
हुआ है, कहाँ पर नहीं | वह इस प्रकार कि यदि शक्तिरहित कब्रि ऊच्लमदेवता के 
विषय में शज्भञार रस का उपनिबन्धन करने छगे तो वहाँ पर स्फुट रूप में दोप 
माद्म पड़ने लगेगा | ( अन्वय इस प्रकार होगा-- जहाँ अच्छा कवि वर्णन करता 
हे वहाँ अदोषता होती है |? व्यतिरेक इस प्रकार होगा--जहाँ कवि स्वच्छा नहीं 
होता वहाँ अदोषता भी नहीं होती |! यहाँ पर ग्रन्थकार का आशय यह है कि 
कविवर कालिदास ने इतनी प्रौढ़ता के साथ भगवती पावती के सम्मोग शक्भार 
का वणन किया है कि जब हम उसे पढ़ने छगते हैं तब काव्य की प्रौढ़ला से इतसे 
भम् हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम उत्तमदेचयलाबविप्यक्ष 
'<ज्वार का आस्वादन कर रहे हैं | जब हमें कोई विद्येष रूप से स्मरण. दिल्यता है 
कि यह वणन तो उत्तमदेवता के विषय में है अतः माता पिता के सम्भोगवणन के 
उमान सवा अनुचित है तव हमारा ध्यान उस ओर जाता है । इस प्रकार 
काव्य का अन॑चित्य कवि की शक्ति से दव जाया करता है । यही बल सद्धटना 
के विषय में समझनी चाहिये | नियमानुकूछ शज्ञार में असमासा सच्चटना ही होनी 
वहं। अनाचित्य तो होता है, किन्तु कवि की घतिभा पे 


तृतीय उद्यो]तः ७४९ 








ध्नन्यालोकः 
तस्माद्‌ गुणव्यतिरिक्तित्वे गुणरूपत्वे च सडः्घटनाया अन्यः कश्निश्नियम- 
हतुबक्तव्य इत्यु्यते-- 
तन्नियमे हेतुरोचित्यं बकतृवाच्ययोः ॥ ६ ॥। 
(अनु०) अतएब सद्चठना के गुणों के व्यतिरिक्त होने पर अथवा शुणरूप होने 
पर नियम का कोई और हेतु कहा जाना चाहिये | अतः कहा जा रहा है-- 
'उसके नियम में वक्ता और वाच्य का औचित्य हेतु होता है? ॥ ६ ॥ 
लोचन 
गुणव्यतिरिक्तत्व॒ इति | व्यतिरेकपत्षे हि संघटनाया नियमहेतुरेव नास्ति । ऐक्य- 
पक्चेईवि न रसो नियमहेतुरित्यन्यों वक्तव्यः। तजल्नियम इति कारिकावशेषः । कर्थां 
नयति स्वकर्तव्याज्मावमिति कथानायकों यो निवहणें फलूमागी । 
शुण व्यतिरिक्तत्व में! | व्यतिरेकपक्ष में सल्ठंटना का नियम हेतु ही नहीं होता 
ऐक्य पक्ष में भी रस नियम का हेतु नहीं होता अतः अन्य कहना चाहिये | 
'तज्नियम” यह कारिका का अवशेष अंश है | कथा को अपने कतव्य के अन्ध 
भाग के रूप में छे चलता है वह कथानायक (होता है ) अर्थात्‌ निवहण में 
फलभागी । 


_ ताशबती न 
प्रभाव से वह अनौचित्य लक्षित नहीं होता | ) ( प्रश्न ) इस पक्ष में यो यः शर्त 


बिभर्ति! इस पद्म में क्या अचारुता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर कोई न कोई अचाझता 
तो है ही; किन्तु वह कविग्रतिभा से ऐसी दब गईं है कि पूर्वापर विवेचन का 
विवेक रखने वाले भी उसे जान नहीं पाते | यदि हम इस पक्ष को सिद्ध हो करना 
चाहते हैं कि सच्चटना और गुण एक ही है या सच्चटनाश्रित गुण होते हैं तो यो य३ 
शख्ं बिभर्ति! में ऐसी अचारता का आरोप करना ही पड़ेगा जो प्रतीतिगोचर नहीं 
हो रही है । (-किन्ठु यह अच्छी बात नहीं.है कि एक ठीक निदुष्ट पद्य को हम 
बछात्‌ केवछ इसलिये दूषित कह दें कि हमें एक अपना पक्ष सिद्ध करना है और 
बह दोष भी ऐसा है जो किसी की भी समझ में नहीं आता । ) 

अतएव यदि आपको इस वात का आग्रह ही है कि सच्नटना और गुण को 
एकता या व्यतिरेक में सच्बटनाश्रितत्व सिद्ध हो जावे तो औचित्य का नियामक रस 
को न मानकर किसी दूसरे तत्त्व को मानना पड़ेगा । क्योंकि यदि सन्चृटना ओर गुण 
दोनों प्रथक्‌ एरथक्‌ तत्त्व हैं तब तो नियम का कोई हेत॒ है ही नहीं तो रस नियम 
का हेतु नहीं हो सकता | इसीलिये औचित्य का नियामक कोई दूसरा तत्त्व मानना 
पड़ेगा | अतः छठी कारिका के उत्तराष से ओचित्य के दूसरे निमित्तों पर प्रकाशन 
डाला जा रहा है--- 


3४9२ ध्वन्यांलोके 
न न के कल 
ध्चन्यालोकः 

तत्र वक्ता कवि! कविनिवद्धों वा, कविनिबद्धश्चापि रसभावरखछितो रस- 
भावसमन्बितों वा, रसोडप कथानायकाश्रयस्तद्रिपक्षाश्रयों बा) क्थानायकश्र 
धीरोदात्तादिभेदमिन्नः पूनस्तदनन्तरो वेति विकल्‍पा: । वाच्य च ध्डन्यात्मरसाज 
स्साभासाड़ वा, अभनेयार्थमनभिनेयाथ था, उत्तमप्रक्ृत्याश्रय तद्दि ल राश्रर्य वेति 
वहुप्रकारम्‌ | तत्र यदा कविरपगतरसभावों वक्ता तदा रचनाया£ई कामतारः | 
यदापि कविनिबद्धों वक्ता रसमावरहितस्तदा स एब। यदा तु ऋषि: कबि 
निवद्धो वा वक्ता रसभावसमन्वितों रसश्व प्रधानाश्रितत्वाद्‌ु ध्लअनयात्मभूते- 
स्तदा नियमेनेव तत्रासमासमध्यसमासे एव सडघटने । 

(अनु०) उसमें वक्ता या तो कवि होता है या कविनिबद्ध कोई पाञज्ञ ॥ कविनिबद्ध 
भी या तो रसभाव से रहित होता है या रसभावसमन्बित | रस भी कथानायक के 
आश्रित होता है या उसके विपक्ष के आश्रित | कथानायक भी धीरोदाक्त इत्यादि 
भेद से भिन्न प्रथम होता है या उसके बाद का--यही विकल्प हैं ॥ वाच्य भी 
घन्यात्मक रस का अक्ञ होता है या रसाभासाझड्ञ, वाच्य अभिनेया थे छोता है या 
अनभिनेयाथ, उत्तम प्रकृत्याश्रय होता है या तद्धिन्न प्रकृस्याश्रय--इस्स ग्रकार वाच्य 
बहुत प्रकार का होता है | उसमें यदि कवि रसमावरहित वक्ता है साल रचना में 
स्ेच्छाचार होता है और जब कविनिबद्ध वक्ता रससावरहित होता है तब भी 
वही बात होती है। इसके प्रतिकूल जब कवि या कविनिबद्ध बच्छा निश्रम से 
रमभाव से युक्त हो और रसप्रधानाश्रित होने के कारण ध्वनि का आवात्समूत ही दो 
तब नियम से ही असमास या मध्यसमासवाली सद्डगना ढी ( अपेक्षिल छोती है । ) 

लोचन 

धीरोदात्तादीति । धमयुद्धवीरप्रधानों धीरोदात्त:, चीररोदप्रधानों चीरोद्धतः, 
वीर-द्भारप्रधानो धीरललितः, दानधमवीरशान्तप्रधानों धीरप्रशान्त ह्ञति चत्वारो 
नायकाः क्रमेण सात्वत्यारमटीकेशिकीमारतीलक्षणवृत्तिप्रधानाः । पूर्व: व्छथ्यानायकस्त- 
दुनन्‍्तवर उपनायकः । विकलपा इति वक्‍तृभेदा इत्यथे: | 

वाच्यमिति। ध्वन्यात्मा ध्वनिस्वमावों यो रसस्तस्याज्ञ" व्यख्य कसित्यर्थ: | 

धीरोदात्त इत्यादि | धम और युद्ध वीर प्रधान घीरोदात्त ( छोल7 है ) वीर 
भोर रौद्र प्रधान धीरोद्धत ( होता है | ) बीर शंगार प्रधान धीरव्कल्छित ( होता 
है) दानवीर, धमवीर और शास्त प्रधान धीर शान्त ( द्ोता है )। दस पकार चार 
रे क्रमशः साखती, आरभटी, कोशिकी और भारती नामक बृच्तियों सें प्रधान 
होते हैं | पहला कथानायक और उसके बाद का उपनायक ( होता छ्ै )। “विकल्प 


अर्थात्‌ वक्ता के भेद | वाच्य यह! ध्वन्थात्मक अर्थात्‌ ध्वनि स्वभाव जपव्ठका जो रस 
उसका अज्ञ अथांत्‌ व्यज्ञक | 


त॒तोय द्दयोते: ७७४३ 





तारावती 

वका और वाच्य का ओचित्य सद्भटना के नियम में ह्वेतु होता ह्‌ः ॥ ६९ ॥ 

'ततन्नियम' इत्यादि भाग छठी कारिका का शेष अंश है | वक्ता ओर वाच्य के 
ओचित्य के आधार पर सच्ठटना के नियमों पर विचार करने के पहले सच्भूठना के 
दृष्टिकोण से वक्ता और वाच्य के भेदोपभेद्‌ कर लेना उचित प्रतीत होता है | उसमें 
बक्ता दो प्रकार का हो सकता है या तो कवि या कविनिबद्ध कोई पात्र | कवि- 
निबद्धपात्र भी दो प्रकार का हो सकता है रत ओर भाव से रहित तथा रस और 
भाव से युक्त । रस भाव चुक्त वक्ता मी दो प्रकार का हो सकता है कथानायक के 
आश्रित रस से युक्त और कथानायक के विरोधी व्यक्ति मे रहनेवाले रस से युक्त | 
( 'कथानायक्र' शब्द कथा उपपद नीधात से करता के अथ मे ण्वुल प्रत्यय होकर 
बना है) इस कथानायक शब्द का अथ होता है कथा को अपने कतव्य का 
अज्भजमृत बनानेवाला व्यक्ति जो कि निवहण में फल का भागी हो । कथानावक के 
धीरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं- नायक चार प्रकार का होता है--( १ ) धीरोदात्त 
उसे कहते है जिसमें धमवीर तथा युद्धवीर की प्रधानता हो | (२) धीरोद्धत 
उसे कहते है जिसमें बीररस ओर रौद्र रस की प्रधानता हो | ( ३ ) धीरछलित उसे 
कहते है जिसमें वीररस और श्वज्ञार रस की प्रधानता हो । ( ४) धीरप्रशान्त उसे 
कहते है जिसम दानवीर, धमवीर और शान्तरस की प्रधानता हो | इन चारों नायकों 
म क्रमशः सात्वती, आरभटी, केशिकी और भारती नामक बृत्तियों की प्रधानता 
होती है । ( इनके लक्षण अन्यत्र दिये गये हँ वहीं देखना चाहिये । श्रज्ञाररस 
के नाम चार प्रकार के होते हैं अनुकूल, दक्षिण, शठ और धूत | इनमें प्रत्येक 
के तीन तीन भेद होते हैं उत्तम, मध्यम ओर अधम | इनके मी छक्षण रसशाख्त्रीय 
ग्रन्थों में दिये गये हें वही देखना चाहिये) यह नायक भी दो प्रकार का होता है--- 
या तो पहला या बाद का । पहला कथानायक होता है और बाद का उपनायक 
होता है । ( यह या तो कथानायक के अनुकूल हो सकता है या विरोधी | अनुकूल 
होगा तो अनुनायक या उपनायक कहलछावेगा ओर प्रतिकूल होगा तो प्रतिनायक्र | ) 
नायकभेद के यही विकल्प हैं अथांत्‌ वक्ता के यही भेद हैं | इसी भाँति वाच्य 
भी कई प्रकार का होता है । एक तो ऐसा बाच्य जो ध्वनिस्वभाववाले रस का 
अज्ञ अर्थात्‌ व्यज्जक हो, दूसरा ऐसा वाच्य जो रसाभास का व्यज्ञक हो । 

वबाच्याथ के पुनः दो भेद होते हैं अभिनेयाथ और अनमिनेयाथ। इनके अतिरिक्त 
उसके दो भेद ओर होते हैं उत्तम प्रकृति का आश्रय छेनेवाला वाच्या्थ और 
उससे भिन्न प्रकृति का आश्रय लेनेवाढा वाच्याथ । इस प्रकार वाच्याथ के बहुत 
से प्रयोग होते हैं । यहाँ पर अभिनेयाथ शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिये । 


७७४ ध्वंन्यालोफे 


डर अल नि तीज कलाम अजमेर मक कलह मर जज जलन बरतनी वश लिफि लिन 
लोचन 

अभिनेयो वागड्असत््वाहायराभिसुख्य॑ साक्षात्कारप्रायं नेयो3र्थों व्यद्भायरूपो ध्वनिस्व- 
भावो.यस्य तदमिनेया्थ वाच्यम्‌, स एवं हि काव्याथ इत्युच्यते | तस्यैव चामि- 
नथेन योगः । यदाह सुनिः---वागह्नसच्त्वोपेतान्‌ काव्यार्थानू भावयन्ति! इत्यादि तत्न 
तन्र | रसामिनयनान्तरीयकतया तु तद्ठिभावादिरूपतया वाच्याअर्थोइमिनीयत इति 
वाच्यम भिनेयाथ मित्येघेव युक्ततरा वाचोयुक्ति:। नत्वन्न व्यपदेशिवद्धायों च्याख्येय 
यथान्यः । तद्तिरति | मध्यमप्रक्ृत्याश्रयमधमप्रक्ृत्याश्रयं चेत्यथ। | एवं वक्‍तृभेदान्‌ 
वाच्यभेदाँश्वामिधाय तद्गतमौचित्यं नियामकमाह--तत्रेति । 


अभिनेय अथांत्‌ वाणी अज्ञ सत्व और आहाय के द्वारा आमिष्ुख्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कार की ओर छे जाया जानेवाला व्यद्धयरूप अर्थात्‌ ध्वनि स्व्रभाव वाल 
है अथ जिसका वह अभिनेयाथ अर्थात्‌ वाच्य | वही काव्याथ कहा जाता है । 
उसी का अभिनय से योग होता है । जैता कि मुनि कहते हैं--“बाणी अज्ञ और 
सत््व से उपेत काव्यार्थों को भावित करते हैं! इत्यादि विभिन्न स्थानों पर | 
रतामिनय में अवश्यकतव्यता के रूप में तो उसके विभावादि रूपता के कौरण वाच्य 
अथ अभिनीत किया जाता है इसलिये वाच्य अभिनेयाथ है. यही अधिक उपयुक्त 
कथन है । यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव की व्याख्या नहीं की जानी चाहिये जैसी 
ओऔरों ने की है। उससे मिन्नः मध्यमप्रकृत्याभ्य और अधमग्रक्ृत्याश्रथ | इस 
प्रकार वक्ता के भेदों ओर वाच्य के भेदों को कहकर तद्गत औचित्य के नियामक 
को कहते हं--'वहाँ पर! । 

तारावतो 

यह शब्द वाच्याथ का विशेषण है और इसमे बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार इसका 
युत्पत्तिडमभ्य अथ यह होगा--अभिनय है अथ जिसका” अथ्थांत्‌ अमिनेयाथवाच्य 
उसे कहते हैं जिस वाच्याथ का अथ अभिनेय हो | अभिनेय शब्द दो शब्दों 
से मिलकर बना है अमि+नेय | “अभि! का अथ है सामने और ननेय'ः का 
अथ है छे आना | आशय यह है कि जिस वाच्याथ का अथ दशकों के 
सामने ले आया जावे उस वाच्याथ को अमिनेयाथ वाच्य कहते हैं। कोई 
भी अथ चार प्रकार के अनुभावों के द्वारा सामने छाया जाता है--बाचिक 
आज्लिक, सात्त्विक और आह्ाय | इनके द्वारा सामने छाया जानेवाला या 
प्रत्यक्ष कराया जानेवाला अथ व्यज््धाथ ही होता है जिसका स्वभाव ध्वन्यात्मक 
हो अथांत्‌ जिस ब्यड्न्‍रयाथ में ध्वनिरूपता को घारण करने की क्षमता हो | 
अतएब अभिनेयाथ वाच्याथ का निष्कृष्ठट अथ यह हआ कि जिम वाच्यार्थ के 


द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला ध्वनि के स्वभाववाला व्यज्ञधाथ वाचिक, आक्षिक 


तृतीय उद्यातः 9४५ 





तारावती 

साक््विक और आहाय इन चार प्रकार के अनुभावों के द्वारा प्रत्यक्ष रुपमें 
( दर्शनीयरूप में ) सामने छाया जावे उस वाच्याथ को अभिनेयाथ कहते हैं। उसी 
व्यद्धयाथ की संज्ञा काव्याथ भी होती है और उसी व्यद्शयाथ का अभिनेय से 
योग भी होता है । भरत मुनि ने विभिन्न स्थानों पर सडझ्छेत दिया है कि अभिनय 
व्यज्ञयाथ का ही होता है | जैसा कि उन्होंने भात्रों की परिमापा छिखते हुये लिखा 
है--“वबाणी अद्भ और सत्त्व से युक्त काव्याथथों को ये भावित करते हैं ।! अब प्रश्न 
यह उठता है कि क्‍या वाच्याथ का योग अभिनय से सवथा नहीं होता ! इसका 
उत्तर यह है कि होता है | किन्तु होता इसी रूप में हे कि रत अथवा भाव का 
अमिनय तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि रसके विभाव इत्यादि का 
भी अमिनय न किया जावे । इस प्रकार रघाभिनव के लिये विभाव इत्यादि के 
रूप में वाच्य का अभिनय भी अपरिहाय ही है; अतएब वाच्याथ का मी अभिनय 
किया ही जाता है। यहाँ पर सारांश यह है कि यद्यपि वाज्याथ का भी अमिनय से 
योग होता है तथापि बाच्याथ को अमिनेबाथ इसीलिये कहते हैं कि वाच्याथ 
के अथ (व्यज्ञयाथ ) का अभिनय किया जाता है-यही व्यात्या करनी 
चाहिये; क्योंकि यही अधिक उचित तक है अर्थात्‌ बहुबत्रीहि का अथ इसी 
व्याख्या में ठीक बैठता है । कुछ छोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) यह अथ किया 
है कि अभिनय है अथ अर्थात्‌ वाच्याथ जिसका! इस प्रकार को व्याख्या 
करने में दोष यह आता है कि जिस वाच्याथ का वाच्याथ अभिनेय है” इस अथ 
का क्‍या अभिप्राय होगा १ वाच्याथ का वाच्याथ” कहने का क्‍या अभिप्राय ! 
इसका उत्तर चन्द्रिकाकार ने यह दिया है कि यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव से भेद की 
कल्पना कर ली जावेगी अथांत्‌ व्याख्याता छोग किसी एक ही वस्तु मे भेद की 
कल्पना कर उसे समझाया करते हैं । जैसे (राहु का शिर' यद्यपि राष्ट्र! वास्तव में 
शिर को ही कहते हैं; राहु और शिर दोनों एक ह्वी वस्तु हैं फिर भी समझाने के लिये 
भेदकल्पना की गई है। इसी प्रकार वाच्याथ का वाच्याथ' इसमें भी भेद की 
कल्पना कर छेनी चाहिये । किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । '( क्योंकि एक तो 
व्यपदेशिवद्धाव अग॒तिकगति है दूसरे अमिनय भाव इत्यादि का ही होता 
है | अतः जब व्यद्धयाथ के अभिनयपरक अथ करने से सन्दर्म ठीक बैठ 
जाता है तब व्यपदेशिवद्धावपरक व्याख्या करना ठीक नहीं । ) वाच्य के दो 
ओऔर भेद होते हें--उत्तम प्रकृति के आश्रित और उससे भिन्न के आश्रित ।* 
यहाँ पर उससे भिन्न का आशय है मध्यम प्रकृति के आश्रित या अधम प्रकृति 
के आशध्ित । 


७४६ ध्वन्याठोके 


लछोचन 
रचनाया इति संघटनाथाः । रसभावहीनो<नाविष्टस्तापसा दि रूदीसीनो5पीति ह 
वृत्ताज़्लया यद्यपि प्रधानरसाजुयाय्येव, तथापि तावति रसादिल्लीन हव्युक्तम | 
स एवेति कामचारः । एवं श॒द्धवक्त्रौचित्यं विचाय॑ वाच्योचित्येन स्वर लड़ वाहक 
यदा ल्विति। कवियंद्यपि रसाविष्ट शव वक्ता युक्तः | अन्यथा स॒ छुल बीतरागश्चेत्‌ 
ह रचना का अर्थात्‌ सच्चुटना का रसभावहीन तापस इत्यादिद ऊदासीन भी 
इतिबृत्ताड़ होने के कारण प्रधान रस का अनुयायी ही होता है तथापि उतने में 
ससमावहीन यह कह दिया गया । वहीं अर्थात्‌ कामचार | इस ध्थ 5 व के 
शुद्ध औचित्य पर विचारकर वाच्योचित्व के साथ उसी को कहते हैँं--- जब तो 
क॒वि का यद्रपि रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है, नहीं तो यदि वह्ध बीतराग हो 
तारावती 

इस प्रकार वक्ता के भेदों और वाच्य के भेदों का अभिध्वानल कर दिया 
गया | अब उनके औचित्य के नियमक पर विचार किया जा राष्दया हे--जब 
कवि में रस भाव इत्यादि का समावेश न हो तथा कवि ही वक्ता ही तलब स्वेच्छा- 
नुसार रचना किसी प्रकार की भी हो सकती है अर्थात्‌ उसमे सच्चाटना का 
कोई विशेष नियम नहीं है ।” कवि रसभावहीन वक्ता हो! में रखम्मावह्दीन का 
आशय यह है कि जब कवि में किसी प्रकार के रस भाव इत्यादि का समावेश न 
हुआ हो । ( उदाहरण के छिये सूर तुलसी इत्यादि ने भक्तिपरक काव्य लिखा है 
और उनमें मक्ति का आवेश भी था | किन्तु कुछ ऐसे कवियों ने भ्यरी भ्रक्ति-परक 
रचनाये की हैं जिनमें वस्तुतः भक्तिभावना विद्यमान नहीं थी । ज्मथवा मक्त 
कवियों को भी प्रकरण वश ऐसे रसों का अभिव्यजञ्ञन करना पड़ा है ल्विनमें उनकी 
अन्तरात्मा आनन्द नहीं छेती थी | ऐसे अवसर पर यदि कवि में रस्सक का अभि- 
निवेश न हो तो उसे अधिकार है कि वह सच्चुटना के किसी भी प्रकार को अपना 
सकता है । आशय यह है कि कुछ तो प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि पूर्ण 
तन्‍्मयता के साथ लिखता है और उनका प्रभाव पाठकों या दशकों पर भ्यी जमाना 
चाहता है तथा कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि प्रकरण-वश्य ल्डिख्वता तो है 
किन्तु उसका पूण अमिनिवेश उसमें नहीं होता | यदि कवि इस प्रकार प्यकरण को 
चलते हुये रूप में लिख रहा हो तो उसे अधिकार है कि चाहे जेसी झोंव्डी अपना 
सकता हैं | ) रसमावहीन का अर्थ है रसामिनिवेश से रहित तपस्वी इल्याादि कोई 
उदासीन कवि | यद्यपि इस प्रकार का भो इतिद्ृत्त काव्य का भक्ञ होने के कारण 
प्रधान रस का अनुयायी होता है ( अतः उसे रसभावहीन कवि नहीं करन सकते ) 
तथाये उतने अंश में अर्थात्‌ अप्रधान रस में वह रसभावहीन द्ोला ही है 
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लोचन 

इति स्थित्या नीरसमेव काउ्यं स्थात्‌ । तथापि यदा यमकादिचित्रदर्शन प्रधानो सौ मवति 
तदा रसादिहीन इत्युक्तत्‌। नियमेन रसभावसमन्वितो वक्ता न तु कथज्ञिदपि तटस्थः | 
रसश्र ध्वन्यात्मभूत एव न तु रसवदलक्लारप्राय:। तदासमासामध्यसमासे एव 
संघटने, अन्यथा तु दीघंसमासापीत्येव॑ योज्यम्‌ । तेन नियमशब्दस्य दयोश्चेव- 
कारयो: पोनरुक्त्यमनाशढःक्यम । 
इत्यादि स्थिति से काव्य नीरस ही हो जावेगा | तथापि जब यह ( कवि ) 
यमक इत्यादि चित्र-दशन प्रधान होता है तब रसभावादिहीन कहा गया 
है| नियमपूवक वक्ता रसभात्र इत्यादि से समन्बित ही होना चाहिये, किसी प्रकार 
भी तटस्थ नहीं । रस भी घ्वन्यात्ममूत ही होना चाहिये रसवदलड्डारप्राय नहीं । 
तब असमासा और मध्यसमासा ही सच्ठटनायें ( होती हैं ), अन्यथा तो दीघसमासा 
भी हो सकती है-- इस प्रकार की योजना करनी चाहिये | इससे नियम शब्द 


 क 


ओऔर दोनों एवबकारों के पौनरुक्‍त्य की शड्ढ। नहीं करनी चाहिये । 
तारावती 

इसीलिये उसे रसभावद्दोन कहा गया है। (उदाहरण के छिये सूर का प्रधान 
अभिनिवेश कोमल रखों के छिखने में है । प्रसज्ञ-वश उन्होंने अधासुर-वध इत्यादि 
में कठोररस-परक भी रचना की है तथापि उसमें उनका पूण अभिनिवेश नहीं 
था | अतः यद्यपि सूर सहृदयशिरोमणि कहे जाते हैं तथापि कठोर रसों के विषय में 
वे रसभावहीन ही कहे जावेंगे और यदि उस प्रकार की रचना में उन्होंने सच्ठथ्ना के 
ओचित्य का उल्लब्वन किया होश तो वह आडोचकों की उपेक्षा का ही विषय 
होगा | किन्तु ठुऊसी के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनका 
अभिनिवेश्ञ प्रायः सभी प्रकार के काव्य के विषय में था | ) इसी प्रकार जब कवि- 
निबद्ध वक्ता रसमाव रहित हो तब वही बात अर्थात्‌ रचना स्वेच्छानुतार केसी भी 
हो सकती है | यहाँ तक शुद्धवक्ता के दृष्टिकोण से सद्ब॒टना के ओऔचित्य का विचार 
कर दिया गया । अब वाच्याथ के औचित्य के साथ वक्ता के औचित्य पर विचार 
किया जा रहा है-/जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता नियम से रस ओर भाव से युक्त हो 
और रस प्रधान में आश्रित होने के कारण ध्वनि की आत्मा के रूप में ही स्थित हो 
तब सट्डटना असमास या मध्यसमास वाली ही होती है। किन्तु करुण और विप्रल्म्भ 
श्द्धार में सड्डटना समासरहित ही होती है ।” 

यद्यपि कवि का सवदा रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है। नहीं तो जैसा कि 
कहा गया है कि 'यदि कवि वीतराग हो तो सारा काव्य नीरस हो जावेगा” इसके 
अनुसार काव्य में नीरसता आ जावेगी तथापि कभी-कभी कवि का अभिनिवेश्ञ प्रधान- 
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करुणविग्रलम्भयोस्वसमासेव सडम्घटना । 

कथमिति चेदुच्यते--रसो यदा श्राधान्येन श्रतिपाग्स्तदातअतीतों व्यव- 
धायका विरोधिनश्व सर्वात्मनिव परिहाया: । 

(अनु>) करुण और विप्ररुम्म में तो असमासा सद्भटना ही होती है । किस 
प्रकार ! यदि यह कहों तो कहा जा रहा है--जव प्रधानतया रस का प्रतिपादन 
करना हो तब उसकी प्रतीति में व्यवधान डालनेवालों तथा विरोधियों का सभी 
प्रकार से परिहार करना चहिये | 

लछोचन 

कथमिति चेद्ति। कि धर्मसून्रकारयचनमेतदिति भावः। उच्यते इति। 
न्यायोपपच्येव्यर्थ: । तत्प्रतीताविति । वदास्वादे थे व्यवधायका आस्वादविध्नरूप! 
विरोधिनश्र तहिपरीतास्वादमया इत्यथ:ः | 

'थदि कहो किस प्रकार! यह | भाव यह है कि क्‍या यह धम-शास्त्रकार का 
बचन है ! कहा जाता है! अर्थात्‌ न्याय्य उपपत्ति से । 'उसकी प्रतीति में? अर्थात्‌ 
उसके आपस्वाद में जो व्यवधायक अर्थात्‌ आस्वाद विष्मस्थरूप विरोधी उससे विपरीत 
आस्वादमय । 

तारावती 
तया रसोन्मुख न होऋर यमक इत्यादि अथवा चित्रकाव्यप्रदशनपरक हो जाता है 
उस्ती दशा में कवि रसभावहीन कहा जाता है। (इसके अतिरिक्त कवि अपने प्रधान 
रस से मिन्न जब ऐसे विषय में लिखने लगवा है जिसका उसे चलता हुआ वणन 
करना है तब भी वह रसभावामिनिवेश हीन ही कहा जाता है | आछोककार ने 
धदा तु कवि” ”'“संघटने! इस वाक्य के अन्त में लिखा है 'नियमेनेव तश्नासमासे 
एव संघटने।” इस वाक्य का सीधा अथ यह होगा-नियम से ही असमास या मध्यसमास 
ही संघटनाय होती हैं | यहाँ पर एक तो नियम शब्द दूसरे दो बार दीः 
(एव) का प्रयोग पुनरुक्त हो जाते हैं और इनका कोई उपयोग नहीं रहता । 
अतः इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिये इन शब्दों को वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर जोड़ देना शाहिये | नियम का अन्यय वक्ता से करना चाहिये 
अर्थात्‌ जो वक्ता नियमपूथषक रसभाव से युक्त हो अर्थात्‌ किसी प्रकार 
भी तटस्थ न हो । प्रथम 'एवं' शब्द को घ्वन्यात्ममृत के साथ जोड़ना चाहिये | 
इसका अथ यह हुआ कि रस ध्वन्यात्मभूत ही हो किसी प्रकार भी रसवदलड्डारप्राय 
न हो | दूसरा 'एवं अपने ठीक स्थान पर (प्रयोग के स्थान पर ) छग 
जाता है । उसका अथ हो जाता है--तब सद्बृटना असमास या मध्यसम[सवाली 
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एवं च दीघसमासा सड्घटनासमासानामनेकप्रकारसम्भावनया कृदा- 
चिद्र॒सप्रतीति व्यवद्धातीति तस्‍्यां नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते । विशेषतोडमि 
नेयाथ काव्ये । ततोडन्यत्र च विशेषतः करुणविप्ररुम्भश्द्भास्योः । तयोहिं 
सुकुमारतरत्वात्खवल्पायामप्यस्वच्छवायां. शब्दाथेयोः प्रतीतिमेन्थरीभवति । 
ससान्तर पुनः ग्रतिपाय रोद्रादो मध्यसमासा सडघटना कदाचिद्धीरोद्धव 
नायकाश्रदेण दीघेंसमासापि वा तदाक्षेपाविनाभाविरसोचितवाच्यापेक्षया 
न विशुणा भवतीति सापि नात्यन्तं परिहार्या। सर्वासु च सब्नटनास प्रसादा- 
ख्यों गुणो व्यापी । स हि सर्वेस्ससाधारणः स्वंसड्टटनासाधारणव्चे 
व्युक्त्‌ । प्रसादातिक्रमे हासमासापि सट्ठटना करुणविप्रलाम्मश्द्भारों न 
व्यनक्ति । तदपरित्यागे व मध्यमसमासापि न ग्रकाशयवि । तस्समात्सबंत्र 
ग्रसादोडनुसतेव्यः । 

(अनु०) और इस प्रकार समासों की अनेक प्रकार की सम्भावना के कारण 
दीघंसमासा रुद्धटना कदाचित्‌ रसप्रतीति में व्यवधान भी उपस्थित कर देती है । 
अतः उस दीबसमास में अत्यन्त आग्रह शोमित नहीं होता है | विशेष रूप से 
अभिनेयाथ काव्य में । उससे मिन्न ( श्रव्य काव्य में ) विशेष रूप से करुण और 
विप्रव्म्म शंगार में | उन दोनों के अधिक सुकुमार होने के कारण थोड़ी भी 
अस्वच्छता में शब्द और अथ की प्रतीति मन्थर हो जाती है । पुनः रौद्र इत्यादि 
दूसरे रस के प्रतिपादनीय होने पर मध्यसमासवाली सड्घटना अथवा कदाचित्‌ 
धारोद्धत नायक से सम्बन्ध रखनेवाले क्रिया-कछाप का आश्रय लेने से दीधसमास भी 
उस वाच्य की अपेक्षा करने के कारण जो ऐसे रस के अनुकूछ हो जिस ( रस का ) 
आक्षेप विना दीघ्रृतमास के हो ही न सके गुणहीन नहीं होता अतएवं उसका भी 
अत्यन्त परिहार नहीं होना चाहिये | ( जहाँ वाच्प बिना दीघ समास के रस को 
अभिव्यक्त ही न कर सके वहाँ दीघसमास विगण नहीं होता | अतः उसका भी 
परित्याग करना उचित नहीं है |) सब प्रकार की सड्घटनाओं में प्रसाद नामक गुण 

थापक होता है | यह बतछाया जा चुका है कि वह सभी रसों में साघारण होता है 

तथा सभी सड्घटनाओं में भी साधारण होता है | प्रसाद गुण का अतिक्रमण करने 
पर समासरहित सडघटना भी करुण तथा विप्ररमम्म शज्ञार को अभिव्यक्त नहीं 
करती | प्रसाद गुण के परित्याग न करने पर मध्यम समासवाली सद्ठटठना भी 
( कोमल रखसों को ) प्रकाशित न करें--ऐसा नहीं होता । अतः सब्र प्रसाद गुण 
का अनुसरण करना चाहिए | 
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पान 
लछोचन ु 
सम्भावनये ति। अनेकप्रकारः सम्साब्यते संघटना तु सम्मावनायाँ प्रयोक्‍न्नीति 


दो णिचो | विशेषतो 5मिनेयाथति। अन्नृदितेव ब्यह्मय्रेन तावस्समासार्थासिनयों न शक्य; 
कतुंम्‌ । काक््वादयोउन्तरप्रसादगानादयश्र | तत्र दुष्प्रमोगा वहुतरसन्देहप्रसरा च॑ 
तत्र प्रतिपत्तिन नाव्येडलुरू। स्थात्‌। प्रत्यक्षरूव्वात्तस्था इति भाव: । अन्यत्र चेति 
अनभिनेयाथें5पि । मनन्‍्थरीभवतीति | आस्वादो विज्चितत्वात्प्रतिहन्यत इत्यथे:ः | तस्या 
दीघंसमाससडघटनायाः य आतक्षिपस्तेन विना यो न भवति व्यज्ञयामिव्यव्जकस्ता- 
इशो रसोचितों रसब्यब्जकतयोपादीयमानों वाच्यस्तस्य यासावपेक्षा दीघेसमास- 
सलूघटनां प्रति सा अवेगुण्ये हेतु:। नायकस्याक्षेपो व्यापार इति यद्वयाख्यातं तम्न 
श्लिष्यतीवेत्यलम । 

'सम्मावना के द्वारा” अनेक प्रकार की सम्मावना की जाती है और सट्डटना 
तो सम्भावना में प्रयोजिका होती है इस प्रकार दो णिच्‌ ( किये गये हैं ) 
“विशेषरूप से अभिनेया्थ काव्य में! | विना दूठे हुये व्यंग्य के द्वारा तो 
समासाथ का अमिनय नहीं ही किया जा सकता। और काकु इत्यादि 
तथा प्रसादन के लिये अन्तर्गान इत्यादि | उसमें कठिनता से प्रयोग 
करने योग्य तथा बहुतर सन्देह-प्रसारवाढी प्रतिपत्ति नाव्य के अनुरूप नहीं 
होगी । क्योंकि उसका रूप प्रत्यक्ष ( हो जाता है ) वह भाव है । “ओर अन्यत्र” 
अर्थात्‌ अनभिनेय अथ (वस्तु ) में मी। 'मन्थर हो जाती है” अर्थात्‌ विब्नित 
होने के कारण आस्वाद प्रतिहत हो जाता है। उसका अर्थात्‌ दीघंसमास 
सट्डटना का जो आशज्षिप उसके विना जो व्यंग्य का अभिव्यश्ञषक नहों होता उस 
प्रकार का रसोचित अर्थात्‌ रसव्यज्ञकता के लिये अहण किया हुआ जो वाच्य 
उसको जो दीघंसमाससछ्ठटना के प्रति अपेक्षा वह अवैगण्य में हेतु है । नायक का 


आश्षेप अर्थात्‌ व्यापार जो यह व्याख्या की गई वह ( हृदय में ) जमती ही नहीं बस 
इतना पयांप्त है। 


तारावती 
ही होती है नहीं तो दीवपसमासवाली भी हो सकती है | इसी प्रकार की 
योजना करनी चाहिये जिससे नियम शब्द तथा दोनों 'एव' शब्दों की पुनरुक्ति 
की आशा न की जा सके | करुण तथा विप्रल्स्य शृद्धार में स्ठथना 
समासह्ीन होनी चाहिये | ( प्रश्न ) यह केसे ! क्‍या यह धमशास्त्र का वचन है 
जोकि इसका निर्देश मानना अनिवाय हो ! ( उत्तर ) यह बात तो न्यायानूकूल ही 
सिद्ध हो जाती है जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन किया जा रहा हो तब 
उसको प्रतीति में व्यवधायक हो अर्थात्‌ जातत्व रसास्व॒दन में विष्नकारक हों अथवा 
विरोधी हो अर्थात्‌ उससे विपरीत आस्वाद को उसन्न करनेवाले हों उनका तो पूर्ण रूपमें 
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परित्याग ही करना चाहिये | अब ऐसी सद्डटना की बात लीजिये जिसमें लम्बे 
समास किये गये हों | समास में अनेक प्रकार की सम्भावना की जा सकती है | 
( जैसे 'छोकनाथ! शब्द में बहुब्रीहि भी हो सकता है, कमंधारय भी और मध्यमपद- 
लोपी समास भी । ) अतः कभी-क्रभी वाच्याथ के निणय में विवेचन करना पड़ 
सकता है जिससे रस की प्रतीति में एक व्यवधान उपस्थित हो सकता है | यह 
बात विशेष रूप से लम्बे समासों में होती है । अतः लम्बे समासों का अधिक 
आग्रह अच्छा नहीं लगता | यहाँ पर सम्भावना शब्द समर्‌ उपसग मू धातु से दो 
बार णिच प्रत्यय होकर संज्ञा अथ में ल्युट प्रत्यय होने से बना है | एक णिच के 
बाद जब दुबारा णिच प्रत्यय होता है तब एक पणिच्‌ का छोप हो जाता है। 
दो बार णिच होने से यह अथ हो जावंगा--समास में अनेक प्रकार सम्मब होते हे 
कोई परिशीलक व्यक्ति उनकी सम्मावना करता है और उसकी सम्भावना में 
प्रयोजक होती है स्डटना । इस प्रकार दीघसमासगर्मित सल्ठटना में अनेक प्रकार 
की सम्भावना से वाच्यार्थ व्यवहित हो जाता है और उससे रसप्रतीति भी व्यवहित 
हो जाती है | यह बात विशेष रुपसे ऐसे काव्य में होती है जोकि अभिनय के 
लिये लिखा गया हो। कारण यह है कि दृश्य काव्य अभिनय के मन्तव्य से 
लिखा जाता है ओर नट लोग उस काव्य का अभिनय कर उसका प्रत्यक्षी- 
करण पाठकों के सामने करते हैं | यदि अमिनेय काव्य में लम्बे समास हुये तो 
उस्त समासगमित वाक्य का अमिनय बिना वाक्य को तोड़े हुये सम्भव नहीं होता | 
ऐसी दशा में व्यज्ञय।थ भी टूट-टूट कर ही परिशीलकों के सामने आता है जिससे 
स्सप्रतीति में विष्म पड़ता है | 

दूसरी बात यह है कि अमिनय में अमिनेता को विश्ञेष प्रकार की कण्ठथ्वनि 
बनाकर ( काकु के द्वारा ) किसी शब्द या वाक्य का उच्चारण करना पड़ता है | 
यदि रूग्बे समासः हुये तो कण्ठध्वनि किस प्रकार बनाई जा सकेगी ! इसी 
प्रकार अभिनय में बीच-बीच में जनता के अनुरज्नन के लिये गाने 
भी होते हैं । यदि गानों मे रूम्बे समास हुये तो उनका स्वर-संयोग किस 
प्रकार ठीक किया जा सकेगा ! आशय यह है कि उस अभिनेय काव्य में ऐसी 
प्रतिपत्ति जिसका प्रयोग ( अभिनय ) कठिनाई से किया जा सके तथा जो सन्देह 
को बहुत अधिक प्रसार देनेवाली हो नाव्य के अनुकूल नहीं होती । क्योंकि उसमें 
तो नाव्यप्रतीति प्रत्यक्षरूपिणी ही होती है । दूसरे स्थान पर अर्थात्‌ ऐसे काब्य 
में जिसका प्रयोजन अभिनव न हो विशेषरूप से दीघसमास के परित्याग का 
ब्यान करणरस तथा विप्रल्म्भश्वज्ञार मे रखना चाहिये। क्‍योंकि निस्‍्सन्देह ये 


श्र ध्वन्याडोके 
लोचन 


व्यापीति | या काचित्सडटना सा तथा कतव्या यथा वाच्ये झटिति भवति 
प्रतीतविरिति यावत्‌ । उत्तमिति। 'समपकत्वं काव्यस्य यत्त' इत्यादिना । न उयन- 
क्तीति । व्यम्जकस्य स्ववाच्यस्येबाप्रत्यायनादिति भावः | तदिति । प्रसाद- 
स्थाररित्यागे अमीशत्वादन्राथ स्वकृष्ठेनान्वयव्यतिरेकाबुक्तो । 

व्यापी' इति । आशय यह है कि जो कोई भी सद्भटना हो वह ऐसी की जानी 
चाहिये जिससे वाच्य मे शीघ्र ही प्रतीति हो जावे। कहा गया है? काव्य का ( सभी 
रसों के प्रति ) जो समपकत्व' इत्यादि के द्वारा । व्यक्त नहीं करता है? भाव यह 
है कि क्योंकि व्यज्ञक अपने वाच्य का ही प्रध्यायन नहीं कराता । 'वह' यहाँ प्रसाद 


के अपरित्याग में अमीष्ठ होने के कारण, इस विषय में स्रकग्ठ से अन्वय-व्यतिरेक 
कह दिये गये है | 





ताराब 

दोनों रस अन्य रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमार होते हैं । अतः इनमें यदि स्वद्प 
भी अस्वच्छता आती है तो शब्द और अथ की प्रतीति मन्द पड़ जाती है जिससे 
आस्वादन में विष्न पड़ जाता है ओर उसकी क्रिया ही नष्ठ हो जाती है | यदि 
दूसरे रीद्र इत्यादि रसों का प्रतिपादन करना हो तो मध्यमसमासा सच्ृटना भी 
गुगहीन नहीं होती और यदि कदाचित्‌ उन रोद्रादि रसों मं धीरोद्धत नायक से 
सम्बद्ध व्यागर का आश्रय छिया जावे तो ऐंसी दशा में दीधसमाता सद्ठठना 
भी बुरी नहीं होती | दीघसमासा सड्जटना वहाँ पर भी अनुचित नहीं होती जहाँ 
पर दीवसमासा सच्ठटना में अनुपपत्ति के कारण नवीन अथ को योजना कर छी 
जाती हो तथा उस नवीन अथ की योजना के अमाब में वाच्याथ अपने व्यज्ध्याथ 
को अभिव्यक्त ही न कर सके । इस प्रकार रस की अमभिव्यज्ञना के लिये जिस 
वाच्यार्थ का उपादान किया जावे उस वाच्या्थ को यदि दीधवमासघदित सच्बठना 
की अपेक्षा हो ठो वहाँ पर दीघतमास दूषित नहीं होता । इसमें कारण यही है 
कि वहाँ पर दीवसमास के अभाव में रौद्रादि रस की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती 
और अभिव्यश्ञक वाच्याथ को उस दीघसमास की अपेज्ञा होती है। बृत्तिकार ने 
इन शब्दों का प्रयोग किया है--/उसके आशक्षेप के बिना न होनेवाले रख मे उचित 
वाच्य की अपेक्षा होने के कारण दीघसमासा स्ठटना दूषित नहीं होती |? कुछ 
लोगों ने 'उसके आक्षेप' का अथ किया है नायक का आक्षेत, किन्तु यह व्याख्या 
सद्भत नहीं होती। यहाँ पर ठीक व्याख्या यही है कि जहाँ पर रसाभिव्यक्ति 
के लिये दीघसमासवाली सद्ठटना का आश्षेप अनिवाय हो और उसके बिना 
वाच्याथ रसाभिव्यक्ति कर ह्वी न सके, वहाँ पर चूंकि वाच्याथ रखसाभिव्यक्ति 
के लिये दीघसमासा सच्छटना की अपेक्षा रखता है, अतः दोघसमासा सद्ठटना 
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ध्वन्यालोकः 

अतएव च यो यः श्र बिभरति' इत्यादो यद्योजसः स्थितिनष्यते तम्सा- 
दाख्य एवं गुणो न माधुयेम्‌ । न चाचारुत्वम्‌ , अभिप्रेतरसप्रकाशनात्‌ । तस्मादू- 
गुणाव्यतिस्क्तित्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा संघटनाया ययथोक्तादोचित्याद्विषय- 
नियमोडस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्ञकत्वम्‌। तस्याश्थ रसाभिव्यक्तिनिमित्त- 
भूताया योउयमनन्तरोक्तो नियमहेतुःस एवं गुणानां नियतो विषय इति गुणा- 
श्रयेण व्यवस्थानमप्यविरुद्धम्‌। 

(अनु०) अतएव यो यः शस्त्र बिभर्ति” इत्यादि में यदि ओज को स्थिति का 
मानना अभीष्ट न हो तो वहाँ पर प्रसाद नामक गुण ही माना जाना चाहिये, माधुय 
नहीं | वहाँ अचारुता नहीं आतो; क्योंकि उससे अभिप्रेत रस प्रकाशित हो जाता 
है | अतः चादे सट्ठटना को गुणों से अमिन्न मानें चाहे मिन्‍न, बतलाये हुये 
औचित्य के कारण विषय नियम होता है अतः सच्चठना में रस को व्यश्ञकता होती 
है। रस की अभिव्यक्ति में निमित्तमूत उस सब्टना का जो अमी नियमहेतु 
बतलाया गया है वहीं गुणों का भी निवत विषय है, अतः गुणों के आश्रय से 
सन्चूटना की व्यवस्था करना भी विरुद्ध नहीं है । 


लोचन 

न माधुयमिति । ओजोमाधुयेयेहयन्योअन्याभावरूपत्वं प्रा्नेरूपितमिति तयो: 
सह्टरोउत्यन्तं श्रुतिबाह्य इति भावः | अमिप्रेत॒ति | प्रसादेनेव स रसः प्रकाशित: न न 
प्रकाशिव इत्यथ; | तस्मादिति। यदि गुणा: संघटनैकरूपास्तथापि ग्रुणनियम एवं 
सट्ठटनाया नियमः । गुणाधीनसझ्ठटनापक्षेउ्प्येवम्‌ । सड्डटनाश्रयशुणपक्षेअपि सझटनाथा 
नियामकत्वेन यद्वक्तृवाच्यौचित्यं हेतुत्वेनोक्तम्‌ तद्‌ गुणानासपि नियमहेतुरिति पक्ष- 
न्नयेषपि न कश्चिद्विप्लव इति तात्पयस्‌ ॥ ५, ६ 0 

पमाधुय नहीं! अर्थात्‌ ओज और माघुब का अन्योन्याभावरूपत्व पहले ही 
निरूपित कर दिय्य गया, इस प्रकार उनका सह्लुर जन्वन्त श्रुतिवाह्म है । अमिग्रेत! 
अर्थात्‌ प्रसाद के द्वारा ही वह रस प्रकाशित कर दिया गया; प्रकाशित न कर दिया 
गया हो ऐसी बात नहीं । इससे! यदि गुण और सच्छूटना एक रूप हैं तथापि गुण 
का नियम ही सट्डटना का नियम है । गुण के आधीन सच्चुटना पक्ष में भी यही है। 
सट्ठटनाअय गुण पक्ष में भी सझ्ठटना के नियामक होने के कारण जो वक्ता और 
बाच्य का औचित्य हेतु के रूप मं बतछाया गया है वह गुणों का भा नियस- 
हेतु होता है--इस प्रकार तीनों पक्षों में कोई विप्लव नहीं है यह तातय है ॥ ५, ६॥ 


तारावती 
ऐसे स्थान पर दूषित नहीं होती । इतना कहना पर्याप्त हे अधिक की क्‍या 
आवश्यकता + 


४८ 


ण्छ ध्वन्यालोके 





तारावती 


सभी प्रकार की बंघटनाओं में प्रधाद नामक गुण व्यापक होता है, अर्थात्‌ कोई 
भी किसी प्रकार की भी संघटना हो उसको ऐसे रूप में बनाना चाहिये जिससे 
बाच्य के विष्रय में एकदम प्रतीति हो जावे । यह तो पहले बतलाया ही जा चुका 
है कि प्रसाद नामक गुण साधारणतया सभी रसों में आता है और समी संघटनाओं 
में सामान्यतया अपेक्षित होता है। यह बात “समपकत्व काव्यस्य यस्तु सब- 
रसान्‌ प्रति! इत्यादि कारिका में कद्दी गई है। यदि प्रसाद गुण का अतिक्रमण 
कर दिया जावे तो समासरहित संघटना भी करुणरस तथा विप्रल्म्मश्शज्ञार को 
अभिव्यक्त नहीं कर सकती; क्योंकि वाच्याथ व्यज्ञक होता है ओर प्रसाद गण के 
अभाव में उस वाच्याथ का ही प्रत्यायन नहीं हो सकता | यदि प्रसाद गुण का 
परित्याग न किया गया हो तो मध्यमसमासवाली संघटना भी करुणरस तथा 
ब्रिप्रल्म्मशज्ञार को अभिव्यक्त नहीं कर सकती--यह बात नहीं है; अतः सबत्र 
प्रसाद गण का अनुसरण करना चाहिये । इसीलिये यद्यपि यो यः शस्त्र बिमर्ति' 
इत्यादि पद्म रौद्ररसपरक है, किन्तु इसमें समास नहीं किया गया है | इस समास 
न करने के कारण यदि इसे हम ओज के अन्दर सन्निविष्ट नहीं करना चाहते तो 
भी माधुय में सन्निविष्ट नहीं कर सकते | इसे हम प्रसाद गुण के अन्दर ही सन्नि- 
विष्ठ करेंगे | आशय यह है कि यहाँ पर वाच्याथ तो उद्धत है और संघटना 
सम्मास न करने के कारण माधुयप्रवण है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
यहाँ पर ओज और माघुय का सझ्ढर है | किन्तु पहले इस बात का निरूपण 
किया जा चुका है कि ओज के अभाव को माधुय कहते हैं ओर माधय के अभाव 
को ओज कहते हैं । इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के अभावख्प ही होते हैं । 
अतः इनका साइड तो श्रवणगोचर भी नहीं हो सकता । यहाँ पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि ओजस्विनी संघटना के अभाव म॑ यो यः श्र बिभर्ति' इत्यादि 
में अचारुता आ गई है | कारण यह है कि यहाँ पर प्रसाद गुण ही रौद्ररस के 
प्रकाशन के ओज का काय कर देता है। बह रौद्र का प्रकाशन नहीं करता 
ऐसी बात नहीं है । अतः चाहे हम संघटना को गुणों के साथ अभिन्न माने 
या भिन्न मानें जो ऊपर ओचित्य का नियम बतलाया गया है उसके अनुसार 
उनके विषय का नियम है ही। अतः संघटना भी रस की व्यञजक होती है । इसी 
प्रकार गुणों के आधीन संघटना की व्यवस्था भी विरुद्ध नहीं है; क्योंकि संघटना रस 
में निमित्त होती है ओर जो उसके नियमहेतु अभी बतलायै गये हैं वे गुणों के भी 
निश्चित विषय हो सकते हैं।आशय यह है कि यदि गुण और संघटना दोनों को एक 
ही मान तो गुण के नियम संघटना में भी छागू हो सकते हैं | यदि गुणों के आधीन 
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ध्वन्यालोक 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति । 
काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ।। ७॥ 
वकक्‍्त॒वाच्यगतीचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदो चित्यं सहःघटनां नियच्छति। 
यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तक॑ संस्क्रतप्राकृताप भ्रंशनिबद्धम । सन्दानितकविशेषक- 
कृलापककुलकानि । पर्यायबन्धः परिकथा खण्डकथासकलकथे सर्गबन्धोडसि- 
नेयाथमाख्यायिकाकथे इत्येवबमादयः | तदाश्रयेणापि सड-्घटना विशेषवती सबति। 
( अनु० ) 'एक दूसरे प्रकार का विषय के आधीन ओचित्य भी उस संघटना 
को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के अवान्तर भेदों का आशभ्रयः छेकर वह 
संघटना भेदवाली स्थित होती है । 
वक्ता और वाच्य में रहनेवाले ओचित्य के होते हुये भी विषय के आधीन 
एक दूसरा औचित्य भी संघटना को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के भेद 
हैं संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कछापक्क 
और कुलक | पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा और सकलकथा, सर्गबन्ध, अभि- 
नेयाथ, आख्यायिका और कथा । इनके आश्रय से भी सब्घटना विश्येषतावाली 
हो जाती है । 
लोचन 
नियामकान्तरमप्यस्तीत्याह--विषयाश्रयमिति । विषयशब्देन सद्धातविशेष 
उक्तः। यथा हि सेनायात्मकसछ्ातनिवेशी पुरुषः कावरोडपि वदोचित्यादुनुगुणतये- 


दूसरा नियामक भी है. यह कहते हँ---'विषयाश्रय”“इत्यादि । विषय शब्द से 
विशेष प्रकार का संघात बतलाया गया है । जिस प्रकार निस्सन्देह सेना इत्याया- 
त्मक संघात में निविष्ट कातर पुरुष भी उसके ओचित्य से अनुगुणरूप में ही 

ह तारावती 

संघटना को माने तो भी यही बात होगी अथांत्‌ गुणों के ही नियम संधटना में भी 
लागू होजावेंगे । यदि संघटना के आधीन शुर्णों को मान तो संघटना नियामक 
होगी। ऐसी दशा में वक्ता और बोडव्य का जो औचित्य संघटना में हेतु के रूप में 
बतलाया गया है वह गुणों का भी नियमहेतु हो सकता है । इस प्रकार तीनों पक्षों 
में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता ॥ ५४, ६॥ 

अब यह बतलाया जा रहा है कि संघटना के दूसरे भी नियामक हैं---“एक दूसरे 
प्रकार का भी औचित्य होता है जो कि संघटना को नियन्त्रित करता है। काब्य के 
पेदोपभेदों के आधार पर संघटना में भी मेद हो जाया करता है ।! 

विषय शब्द का अथ है एक प्रकार का संघात या समूह । जिस प्रकार एक 


्ध्‌ ध्वन्यालोके 
छोचन 


वास्ते, तथा काब्यवाक्यमपि सड्डातविशेषात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्ट॑ तदौ 
चित्येत बतते । मुक्तक तु विषयशब्देन यदुक्त तत्सल्वाताभावेन स्वातन्त्यमाक्न 
प्रद्शयितुं स्वप्रतिष्ठितरमाकाशमिति यथा। अपिशब्देनेदसाह--सत्यपि वक्‍तृवाच्यौ- 
चित्ये विषयोचित्यं केवल तारतम्यभेदमात्रव्याप्तम, न तु विषयौचित्येन वक्‍त 

वाच्योचित्यं निवायेत इति। मुक्तकमिति। मुक्तमन्येनानालिझ्लितं तस्य संज्ञायां कन्‌ | 
तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकांक्षाभंमपि प्रबन्धमध्यवर्ति न मुक्तकमित्युच्यते | 
मुक्तकस्यव विशेषणं संस्क्ृतेत्यादि । क्रममावित्वात्तथंव निदशः। द्वाभ्यां क्रिया 

रहता है उसी प्रकार काव्यवाक्य भी काव्यविशेषात्मक सन्दानितक इत्यादि के 
मध्य में निविष्ठ होकर उसके ओचित्य से वतमान रहता है | म॒क्तक तो विषय 
शब्द से जो कहा गया है उसके संघात के अभाव के कारण केवल स्वातन्ब्य को 
प्रदर्शित करने के लिये ( यहाँ पर आया है ) जेसे स्वप्रतिष्ठित आकाश । “अपि 

शब्द से यह कहते हैं--वक्ता और वाच्य के औचित्व के होते हुये भी विषय का 
ओऔचित्य केबछ तारतम्य के भेद से प्राप्त है; विषयौचित्य के द्वारा वक्ता और वाच्य 
का औचित्य निवारित नहीं किया जाता । भ्रक्तक' मुक्त अर्थात्‌ अन्य से अनालिज्ञित 
उसका संज्ञा में कन्‌ | इससे स्व॒तन्त्ररूप में परिसमाप्त तथा निराकांक्ष अथवाला 
प्रबन्धमध्यवर्ती मुक्तक यह नहीं कहा जाता | मुक्तक का ही विशेषण है संस्कृत 
इत्यादि | क्रमसमावी होने के कारण वैसा ही निर्देश है | दो से क्रिया की समाप्ति 

ताराबती 

कायर मनुष्य भी सेना इत्यादि रूपसमूह के अन्द्र पहँँच कर सेना के ओचित्य से 
उसी प्रकार के गुणोंवाछा हो जाता है, उसी प्रकार काव्यवाक्य भी सनन्‍्दानितक 
इत्यादि विश्येष प्रकार के समूह में पड़कर उसी के ओचित्य का अनुसरण करने 
लगता है। मुक्तक में कोई समूह नहीं होता किन्तु उसके लिये विषय शब्द का प्रयोग 
कर दिया गया है | यह इस बात को प्रकट करने के लिये किया गया है कि मुक्तक 
स्व॒तन्त्र होता है इसमें कोई समूह नहीं होता। जैसे यदि कोई यह प्रश्न करे कि प्रथ्वी 
इत्यादि चार तो आकाश में स्थित हैं ओर आकाश कहाँ स्थित है ? तो इसका उत्तर 
यही होगा कि आकाश अपने में ही स्थित है। यही बात मुक्तक के विषय में भी 
समझनी चाहिये । उपयुक्त कारिका में भी” शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका 
आश्यय यह है कि इस विषयाश्रित ओचित्य से पूर्वोक्त वक्‍तृवाच्य का औचित्य निवृत्त 
नहीं दोता, उसमें केवछ तारतम्य का अन्तर हो जाता है। आशय यह है कि वक्‍तृ- 
गत औचित्य और वाच्यगत औचित्य रसाभिव्यक्ति के लिये अनिवाय हैं | इसके 
अतिरिक्त विधयगत औचित्य का जितना अधिक निर्वाह किया जाता है उतनी 
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तारावती 


अधिक चारुता उस काव्य में बढ़ जाती है । ( यहाँ पर विषय का अथ काव्य का 
स्वरूप या काव्य का भेद है | अत; विषयगत ओऔचित्य पर प्रकाश डालने से पहले 
लेखक काव्य के मेदोपमेदों का संक्षिप्त परिचय दे रहा है । » काव्य का सबसे 
छोटा भेद मुक्तक होता है | यह संस्कृत प्राकृत और अपस्रंश में निबद्ध किया जाता 
है। मुक्तक शब्द मुक्त शब्द से संज्ञा में कन्‌ प्रत्यय होकर वना है| मुक्त शब्द का 
अथ है जिसका आहिक्ञन कोई दूसरा न कर रहा हो अर्थात्‌ यदि केबल एक पद्म 
परतः निरपेक्ष भाव से अथसमात्ति में पर्याप्त हो तो उसे मुक्तक कहते हैं | मुक्तक के 
अथ में ही यह बात आ जाती है कि वही पद्म मुक्तक हो सकता है जिसका 
आलिज्ञन कोई दूसरा पद्म न कर रहा हो । इसीलिये यदि प्रवन्ध के अन्दर कोई ऐसा 
प्र आजावे जिसका अथ पूर्णतया उस पद्म में ही समाप्त हो रहा हो और उसे अर्थ- 
पमाप्ति केल्यि किसी अन्य की आकांच्ा न हो तो भी उसे इक्तक नहीं कहेंगे।( क्योंकि 
अथसमाप्ति में स्वतन्त्र होते हुये भी उसका आहिड्वन तो दूसरे पद्मों से हो ही रहा 
है | इस पर दीधितिकार ने लिखा है--यह कदना ठीक नहीं है कि प्रबन्धान्तर्गत 
स्वतन्त्र पद्यों को मुक्तक नहीं कहते क्‍योंकि यद्यपि अन्तत: उन्हें पद्मान्तर की अपेक्षा 
होती है तथापि अनेकशः वे स्वतन्त्र रूप में शाब्द प्रतीति तो उत्तन्न ही कर देते हैं 
और कहीं कहीं रसास्वादपयन्त उनमें स्वतन्त्र सत्ता पाई जाती है, अतः मुक्तकत्व 
को स्वीकृति के लिये कोई बाधा नहीं आती।* किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रबन्धा- 
न्तवर्ती पद्यों में अर्थ की परिसमाप्ति स्व॒तन्त्र होती ही नहीं | प्रबन्ध के कारण पाठक 
*ी एक भावना बन जाती है और एक प्रकार की विचारधारा से पाठक ओतप्रोत 
जाता है । जब कोई भी स्वतन्त्र पद्य प्रबन्ध के अन्दर आ जाता है तब प्रबन्ध 
प्राप्त विचारधारा तथा भावना के प्रकाश में ही हम उस पद्म को भी देखते हैं 
र उसी वातावरण में हम उसका आस्वादन मी करते हैं | उदाहरण के छिये 
॥॒ का निम्नलिखित दोहा छीजिये-- 
| तुछसी जसि भमवितब्बता तैसी मिले सहाय | 
आपु न आबै ताहि पै ताहि तहाँ ले जाय ॥ 
; 5 दोहा दोहावली में भी आया है और रामचरितमानस में मी । दोह।वली 
'झी स्व॒तन्त्र सत्ता है और नीतिवाक्य के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं मालूम 
| किन्तु जब हम रामचरितमानस में इसे पढते हैं तो प्रतापभानुका अतीत, 
7 दैववश कपटमुनि के आश्रम में पहुँचना और भविष्य की उसकी विनाश की 
“ये सारी बातें हमारी आँखों के सामने नाच उठती हैं तथा इस दोहे में 
॥ हुेसीति-सूक्ति के अतिरिक्त बहुत बड़ा प्रसंग और तजन्य निर्वेद हमारे 
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छोचन 
समाघधों सन्दानितकम्‌ | ब्रिभिविशेषकम्‌ । चतुर्मिः कछापकम्‌ | पद्चप्रभ्वतिभिः 
कुछकम्‌ | इति क्रियासमाप्तिकृता भेदा इति इन्द्रेन निर्देश | अवान्तरक्रिया- 
समाप्तावपि वसनन्‍्तवर्णनादिरेकवर्ण नीयोह्ेश्येन प्रवृत्तः पर्यायवन्धः | एक॑ धर्मादिपुरुषा्थ- 
मुद्िश्य प्रकारवेचिज्येणानन्तबृत्तान्तवणनप्रकारा परिकथा | एकदेशवर्णना खण्डकथा | 
समस्तफलान्तेतिवृत्ततणना सकलकथा । इयोरपि प्राकृतप्रसिद्धव्वाद इन्द्र न निदृशः | 
में सन्दानितक, तीन से विशेषक, चार से कछापक, पाँच इत्यादि से कुछक । ये 
क्रियासमाप्ति के द्वारा किये हुये भेद हैं इस प्रकार इन्द्र से निदंश किया गया है । 
अवान्तर क्रियासमाप्ति में भी वसनन्‍्तवणन इत्यादि एक उद्देश्य से प्रवृत्त 
पर्यायबन्ध ( कहलाता है ) । धम इत्यादि एक पुरुषाथ के उद्देश्य से प्रकार- 
वैचित्य से अनन्त इत्तान्त वणन के प्रकार परिकथा ( कहलाते हैं ) | एकदेश का 
वर्णन खण्डकथा | अन्त में फलों वाले समस्त इतिब्ृत्त का वर्णन सकलकथा | 
दोनों के प्राकृत में प्रसिद्ध होने के कारण इन्द्र का निर्देश किया गया है| पहले 
तारावती 
आस्वादन में निमित्त हो जाता है । अतः यह दोहा वहाँ पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
खो देता है | अतः मृक्तक कहलाने का अधिकारी नहीं रहता । हम अनेक प्रकार 
के सिनेमा के गीत सुना करते हैं किन्तु वातावरण के प्रकाश में जब अभिनय के साथ 
वह गीत हमें सिनेमाघर में सुनाया जाता है तब उसका प्रभाव ओर ही प्रकार का 
होता है। अतः प्रबन्धान्तवर्ती स्व॒तन्त्र पद्म को घुक्तक नहीं कह सकते | यहाँ पर 
यह मी ध्यान रखना चाहिये कि दण्डी प्रभुति आचाय प्रबन्धान्तवर्ती परिसमाप्ताथ 
पद्म को ही मुक्तक कहा करते थे । इसीडिये उन्होंने मुक्तक की प्रथक परिभाषा 
लिखने की आवश्यकता नहीं समझी थी । 'सगबन्धांशरूपत्वादनुक्तवाक्यविस्तरः |! 
इसी मान्यता का खण्डन यहाँ पर अभिनवशुप्त ने किया है। अम्िपुराण में 
मुक्तक की यह परिभाषा दी हुई हे---'मुक्तक एक ही इलोक को कहते हैं जो सजनों 
को चमत्कृत करने में समथ हो । ) संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश से निबद्ध! यह 
विश्येषण मुक्तक का ही है।(क्योंकि दोनों में प्रथमान्त का निर्देश है।) इन भाषाओं 
की उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम रक्‍्खा गया है। संस्कृत से प्राकृत उसन्न हुई 
है, प्राकृत से अपशभ्रंश।( इनका संक्षिप्त परिचय काध्यादश म॑ दण्डी ने दिया है। ) 
मुक्तक काव्य इन तीनों भाषाओं म॑ छिखे जाते थे। यह तो स्वतन्त्र पद्य की बात 
हुई । कभी-कभी कई पद्मयों में एक ही क्रिया होती है, अतः क्रिया की एकता के 
आधार पर काव्य के ४ भेद किये गये हैं--( १ ) यदि दो पद्मों में क्रिया समाप्त हो 
तो उसे सन्‍्दानितक कहते हैं ( उसी को मुक्‍्तक भी कहते हैं ) | ( २ ) यदि तीन 
पचद्यों में क्रिया समाप्त हो तो उसे विशेषक कहते हैं | (३) यदि चार प्यों में 
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छोचन 


पूवंषां तु मुक्तकादीनां भाषायामनियमः | महाकाब्यरूपः पुरुषार्थंफः समस्त- 
वस्तुवर्णनाप्रबन्ध: सर्गबन्धः संस्कृत एवं | अभिनेयाथ दशरूपक नाटिकान्नोटक 
रासकप्रकरणिकाधवान्तरप्रपद्चसहितमनेकभाषा ब्यामिश्ररूपम | आख्यायिकोच्छवासा- 
दिना वक्त्रापरवकतन्नादिना च युक्ता | कथा तद्विरहिता | उभयोरपि गद्यबन्ध- 
स्वरूपतया इन्द्देन निदेशः | आइदिग्रहणाच्म्पू: | यथाह दण्डी--'गद्यपद्यममयी 
चम्पू:' इति । 

के मुक्तक इत्यादि का भाषा में नियम नहीं है । महाकाव्यरूप पुरुषाथ फलवाला 
समस्तवस्तु-बणनपरक प्रबन्ध सगबन्ध संस्कृत में ही (होता है )। अमिनेयाथ 
दशरूपक 'नाटिका त्ोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि अवान्तर प्रपश्च सहित अनेक 
भाषा से मिले हुये रूपवालछा ( होता है )। आख्यायिका उच्छवास इत्यादि से और 
वक्‍षत्र तथा अपवक्त्र इत्यादि से थुक्त होती है । कथा उससे रहित होती है। दोनों 
के गद्यबन्धस्वरूप होने के कारण इन्द्र से निदंश किया गया है। आदिय्रहण से 
चम्पू | जेंसा दण्डी कहते हें--“गद्यपद्यमयी चम्पू: यह । 





ताशवता 

क्रिया की परिसमाप्ति हो तो उसे कछापक कहते हैं | (४ ) यदि पाँच या पाँच से 
अधिक पद्यों में क्रिया की समाप्ति हो तो उसे कुछक कहते हैं | इन चारों मेदों मे 
ब्क्तिकार ने इन्द्र समास का योग किया है । इसका आशय यह है कि ये भेद इस 
आधार पर किये गये हैं कि इनमें कई पद्मों में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। 
( ये चारों प्रकार भी सभी भाषाओं में मिलते हैं | इसीलिये लोचनकार ने छिखा 
है कि मुक्तक इत्यादि का भाषा में कोई नियम नहीं है | हेमचन्द्र ने भी यहाँ कहा 
है कि ये सब मेद, सभी भाषाओं मे होते हैँ ।) अब उन भेदों का उल्लेख किया जाता 
हे।जो अनेक वाक्‍्यों का समूह होते हैं तथा जिनका कलेवर अपेक्षाकृत विस्तृत होता 
हे | पर्यायबन्ध उसे कहते हैं. जिसमें यद्यपि अवान्तर क्रियायें समाप्त हो जाती हैं 
परन्तु उनका उद्देश्य वसन्‍्त इत्यादि किसी एक वस्तु का बणन ही होता है।( आधु- 
निक काठ की अनेक कवितायें इसी नाम से अमिहित की जा सकती हैं । ) 
परिकथा उसे कहते हैं जिसमें धम, अथ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषाथों 

किसी एक को लेकर ( अथवा इन्हीं से सम्बद्ध किसी तत्त्व को छेकर ) अनेक 
प्रकारों के द्वारा अनेक वृत्तान्तों का वणन किया जावे। कथा के एक भाग का वर्णन 
खंण्डकथा कहलाती है । ( इसे ही खण्डकाव्य भी कह सकते हैं | साहित्यदपण 
में खण्डकाव्य को परिभाषा इस प्रकार लिखी हे--“खण्डकाव्य उसे कहते है जो 


७६० ध्वन्यालोके 





तारावती 

काव्य के एकदेश का अनुसरण करनेवालछा हो |! ) सकलकथा उसे कहते हैं 
जिसमें अनेक इतिव्ृत्तों का वणन किया जावे और वे समस्त इतिबृत्त फलपर्यन्त 
दोड़नेवाले हों | बृत्तिकार ने खण्डकथा और सकलकथा इन दोनों में हन्द्र समास 
का निर्देश किया है । इसका आशय यह है कि' ये दोनों भेद प्राकृत में ही प्रसिद्ध 
थे | इनसे पहले जितने भी मुक्तक इत्यादि भेद बतछाये गये हैं उनका भाषा में 
कोई नियम नहीं है | सगबन्ध उसे कहते हैं जो कि महाकाव्य रूप हो, कोई भी 
पुरुषाथ जिसका फछ हो और जिससे प्रबन्धात्मक रूप में सम्पूण जीबनबृत्त का 
वणन किया गया हो । ( इसके विस्तृत छ्क्षुण साहित्यदपण में दिये हये हैं वहीं 
देखना चाहिये । ) सगवन्ध ( महाकाव्य ) केवछ संस्क्ृत में ही लिखा जाता है । 
कुछ काव्य अभिनय के मन्तव्य से लिखे जाते हैं | ( ये दृश्यकाव्य कहलाते हैं । 

इनके भेद हैं--दश रूपक ( नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, 
ईहामृग, अछ्ू, वीथी और प्रहसन। इनका विस्तृत परिचय साहित्यदपण में 
देखना चाहिये |) इन दश रूपकों का अवान्तर विस्तार मी होता है, जैसे-नाटिका, 
त्रींटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि | (ये उपरूपक कहलाते हैं | इनके १८ भेद 
हं--नाटठिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्यप्रेह्नण, 
रासक, संछापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुमल्लिका, प्रकरणी, हक्लीश 
और भाणिका। इनके भी छुक्षण साहित्यदपण में दिये गये हैं | ) ये दश- 
रूपक तथा इनका समस्त अवान्तर प्रपश्च अभिनेयाथ काव्य होता है । इसका 
स्वरूप अनेक भाषाओं से मिछा हुआ रहता है। ( नाटक इत्यादि में किसकी 
क्या भाषा होनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन नाव्यशास्त्र के विभिन्न अन्थों 
में किया गया है। वहीं देखना चाहिये |) अब गद्म कार्व्यों को लीजिये-- 
प्रधानतया इसके दो भेद होते हैं---आख्यायिका और कथा .। आख्यायिका 
उसे कहते हैं जिसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के द्वारा किया गया हो तथा 
उसमें वक्‍त्र तथा अपवकत्र का समावेश हो । कथा उसे कहते हैं जिसमें ये दोनों 
बातें नहीं अर्थात्‌ न तो उसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के द्वाराहों और न 
वक्‍त्र तथा अपवक्त्र का ग्रयोग हो। (साहित्यदपंण में इनका विशेष परिचय 
दिया गया है। अग्निपुराण में गद्य काव्य के पाँच भेद किये गये हैं--आख्यायिका, 
कथा, खण्ड' कथा, परिकथा ओर कथानिका । इनके लक्षण भी वहाँ पर दिये गये 
हैं |) इत्तिकार ने आख्यायिका तथा कथा में इन्द्र का निर्दंश किया है | इसका 
कारण यह है कि ये दोनों ही गद्यबन्ध रूप में होते हैं | बृत्तिकार ने इत्यादि? 
शब्द का प्रयोग किया है | इस इत्यादि से चम्पू का ग्रहण हो जाता है ! जैसा 


ततीय उद्योतः ७६ ! 
व लक अब म  लबाह न 2 कट आजम नकम शक लकी दल लि मशिकीिकिलमिपमि के आल 
ध्वन्यालोकः 
तत्र भुक्तकेषु रसबन्धामिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमोचित्यम्‌ । तत्च दर्शितमेव । 
अन्यत्र कामचारः। भुक्तकेषु प्रबन्धेष्वव रसबन्धाभिनिवेशिन; कबयो हृर्यस्ते | 
यथा ह्यमरुकस्य कवेमुक्तकाः शज्ञारर्सस्यन्दिनः प्रबन्धायमाना: प्रसिद्धा एव । 
( अनु० ) उनमें मुक्तकों में रसबन्धामिनिवेशी कवि का उसी के आश्रित 
ओचित्य होता है और वह दिखलाया ही जा चुका है। अन्यत्र कवि को 
स्वतन्त्रता होती है कि वह यथेच्छ रचना कर सकता है | निस्सन्देह प्रबन्धों के 
समान मुकछ्तकों में भी रसबन्धामिनिवेशी कवि देखे जाते हैं । जैसे अमरुक कवि 
के #ंगार रस को प्रवाहित करनेवाले मुक्तक प्रबन्धरूपता को धारण करनेवाले 
प्रसिद्ध ही हैं । 





लोचन 

अन्यन्नेति रसबन्धानभिनिवेशे | ननु मुक्तके विभावादिसंघटना कृथं ये तदा- 

यत्तो रसः स्यादित्याशडयाह--मुक्तकेष्यिति | अमरुकस्येति । 
कथमपि कहृतप्रत्यापत्तो प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरहक्शया कछृत्वा व्याजप्रकल्पितमश्रुतम्‌ | 
असहनसखोश्रोन्नप्राप्ति विशक्ष्य ससम्भ्रमस्‌ 
विवलितद॒शा शुन्ये गेहे समुच्छुवसितं ततः ॥ 

अन्यत्र! अथांत्‌ रसबन्ध का अमिनिवेश न होने पर | 'मुक्तक में विभाव 
इत्यादि की संघटना कैसे जिससे उसके आधीन रस हो ? यह शड्ढत करके कहते 
हें--मुक्तकों में! यह | जेसे अमरुक का-- 

“किसी न किसी प्रकार प्रियतम के छौटने पर तथा स्खलित उत्तरवाल्य हो जाने 
पर विरहक्श ( नायिका ने ) बहाने से न सुनने की कल्पना करके सम्भ्रमपूर्वक 
असहिष्णु सखी को श्रोत्रप्राप्ति की आशा करके शून्यघर में दृष्टि घुमाकर फिर 
गहरी श्वास ली ।! 

तारावती 

कि दण्डी ने कहा है--“गद्यपद्ममय काव्य को चम्पू कहते हैं।” ( आदि अहण से ही 
उन अनेक प्रकारों का भी समावेश हो जाता है जो कि अभिनव गुप्त के बाद 
प्रकाश में आये हैं और आधुनिक काल तक अनेक प्रकार के काव्यमेदों को 
कल्पना को जाती रही है उन सबका समावेश भी इसी इत्यादि शब्द के द्वारा हो 
जाता है तथा जो प्रकार भविष्य में भी प्रवर्तित किये जावंगे उन सबका यहाँ 
समावेश समझा जाना चाहिये | ) इन भेदोपभेदों के आधीन भी संघटना में 
विशेषता आ जाती है | 


७ह२ ध्वन्याठोके 


छोचन 
इत्यन्न हि श्छोके स्फुटेव विभावादिसम्पत्मतीतिः । 


यहाँ पर इलोक में स्फुट ही विभाव इत्यादि सम्पत्ति की प्रतीति होती है । 


तारावती 

ऊपर काव्य के भेदोपभेदों का दिग्दशन कराया गया है। अब इनके 
ओचित्य पर विचार किया जा रहा है । सवप्रथम मुक्तक को लीजिये । यदि मुक्तक 
को रचना करनेवाले कवि में रस को निबद्ध करने का आग्रह हो तो कवि को उन्हीं 
सब ओचित्यों का पालन करना चाहिये जिनका विवेचन पहले किया जा चुका 
है | मुक्तक केक्षेत्र में भी रख के अनुकूछ औचित्य तथा वक्ता और वाच्य पर 
आश्रित औचित्य उसी रूप में होते हैं | अन्यत्र अर्थात्‌ यदि मुक्तक रचना 
करनेवाले कवि को रसब्न्धन करना अमीष्ठ न हो तो कवि चाहे जिस प्रकार 
को संघटना का प्रयोग कर सकता है । ( प्रश्न ) रसनिष्पत्ति के छिये विभाव 
इत्यादि की संघटना अनिवार्य होती है। मुक्तक के छोटे से कलेवर में विभाव 
इत्यादि की संघटना हो सके यह सम्भव ही किस प्रकार है १ इसी प्रश्न का उत्तर 
दे रहे हं--( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जिस प्रकार कवियों का अमिनिवेश 
रखमय प्रबन्ध रचना में होता है उसी प्रकार मुक्तकों में भी हुआ करता है। 
उदाहरण के लिये अमरुक के मुक्तक श्वज्गञार रस को प्रवाहित करनेवाले हैं और 
यह प्रसिद्ध है कि उनमें प्रबन्ध के जैसे तत्त्व विद्यमान हैं । ( कहा ही जाता है कि 
'अमरुक का एक पद्च सो प्रबन्धों के समान है |? ) उदाहरण के लिये अमझुक 
का एक पद्य लीजिये-- 

जब प्रियतम किसी न किसी प्रकार लोटकर आया और उससे संयोगवश गोत्न- 
स्खलन हो गया, उस समय विरह के कारण कृश नायिका ने बहाने से यह प्रकट 
किया कि उसने उस गोत्रस्खलन को सुन नहीं पाया | उस समय , उसे यह आशह्ढा 
हुई कि कहीं असहनशीड सखी ने सुन तो नहीं लिया । अतणएव उसने सम्भ्नरम- 
पूबक शूल्य घर में अपनी दृष्टि घुमाई और फिर गहरी खास लो ।! 

इस पद्ममें स्पष्ट रूपमें विभाव इत्यादि रस की सारी सामग्री पाई जाती है । 
( नायक आहूम्बन है; उसका किसी न किसी प्रकार घर आना, गोत्रस्खलन इत्यादि 
उद्दीपन हैं; अनछुना करना, शून्य घर में चारों ओर दृष्टि घुमाना और गहरी 
वास लेना इत्यादि अनुभाव हैं; ग्लानि, शज्भा, असूया, त्रास, वितक॑, दैन्य इत्यादि 
सा्चारी भाव हैं; इनसे पुष्ठ होकर रति स्थायिभाव ने श्वज्ञार रस का रूप धारण 
किया है । इस प्रकार एक पद्म में ही रस की सारी सामग्री उपलब्ध ह्दो 
रही है। ) 





त्तौय उद्योतः ७६३ 





ध्वन्यालोकः 


सनन्‍्दानितकादिषु तु विकटबन्धनोचित्यान्मध्यमसमासादीधेसमासे एव रचने। 
प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रबन्धोचित्यमेवानुसतेब्यम्‌ । पर्यायबन्धे पुनरसमासामध्य- 
समासे एवं सड-घटने | कदाचिदर्थोंचित्याश्रयेण दीघसमासायामपि सहुघटनायां 
परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिहतेव्या। परिकथायां कामचारः। तत्रेतिवृत्तमात्रो 
पन्‍्यासेन नात्यन्तरससम्बन्धामिनिवेशात्‌ । खण्डकथासकलकथसयोस्तु प्राकृतप्रसि 
द्वयोः कुलकादिनिबन्धनभूयस्त्वादीघसमासायामपि न विरोधः। बवृत्त्योचित्यँ 
तु यथारसमनुसतेव्यम्‌। सर्गबन्धे तु रसतात्पय यथारसमोचित्यमन्यथा तु 
कामचार:, दयोरपि मार्गयोः सर्गेबन्धविधायिनां दशनाद्रसतात्पय साथीयः। 
अभिनेयाथ तु सवधा रसबन्धघेडमिनिवेशः काय:। आख्यायिकाकथयोस्तु गद्य 
निबन्धनबाहुल्याद्‌ गद्य च छन्दोबन्धभिन्नप्रस्थानत्थादिह नियमे हेतुरक्ृतपूर्वोडपि 
मनाक्क्रियते । 


( अनु० ) सन्दानितक इत्यादि में तो विकट निबन्धन के ओचित्य के कारण 
मध्यसमास और दीघसमास घटित रचनाय ही उपयुक्त हैं | यदि ये प्रबन्ध के 
आश्रित हों तो पहले कहदे हुये प्रबन्ध के ओचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये । 
पर्यायबन्ध में तो असमास और मध्यसमास परक सच्ठटनाय ही ठीक हैं । यदि 
कदाचित्‌ अर्थ के औचित्य का आश्रय छेकर दीघसमासा स्ठटना का उपयोग 
करना पड़े तो परुषा और ग्राम्या बृत्तियों का तो परित्याग कर ही देना चाहिये | 
परिकथा में इच्छानुसार केसी भी सट्टना हो सकती है | क्योंकि उसमें इतिबृत्त 
मात्र का उपन्यास किया जाता है और रस के सम्बन्ध का अधिक अभिनिवेश 
नहीं होता। प्राकृत में प्रसिद्ध खण्डकथा और सकल कथाओं में तो कुछक 
इत्यादि के निब्रन्धन की अधिकता होने के कारण दीधसमासा सच्चठना में भी 
कोई विरोध नहीं आता । बृत्ति के औचित्य का अनुसरण तो रस के अनुसार 
करना चाहिये । रस के तात्यय से लिखे हुये सगबन्ध में रस के अनुकूल औचित्य 
का पालन करना चाहिये नहीं तो इच्छानुसार चाहे जेसी संघटना का प्रयोग किया 
जा सकता है | सगबन्ध लिखनेवालों की प्रद्मत्ति दोनों प्रकार के मार्गों में देखी 
जाती है; किन्तु रसतात्यय से लिखना अधिक अच्छा है। अमिनेयाथ काब्यों में 
सब प्रकार से रसबन्ध में ही आग्रह रखना चाहिये। आख्यायिका ओर कथा में 
गद्यनिबन्धन की बहुलता होती है और गद्य का माग छन्दोबन्ध से भिन्न हुआ 
करता है। अतः इस विषय में नियमों में हेतु यद्यपि पहले नहीं बनाये गये थे 
तथाबि यहाँ पर संक्षेप में बनाये जा रहे हें-- 


७६४ ध्वंन्यालोके 
....र.र॒र॒॒॒.॒॥_॥० छोचन 

विकदेति | असमासायां हि संघटनायां मन्‍्थररूपा प्रतीतिः साकारुक्षा सती 
चिरेण क्रियापदं दूरवत्येनुधावन्ती वाच्यप्रतीतावेब विश्रान्ता सती न रसवत्त्वचरंणा 
योग्या स्थादिति भावः। प्रवन्धाश्रयेष्चिति | सनन्‍्दानितकादिु कुलकान्तेषु | यदि वा 
प्रबन्धेडपि सुक्तकस्थास्तु सद्भावः | पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचवंणा क्रियते 
तदेव मुक्तकम्‌ | यथा “त्वामारिख्य प्रणयकृपिताम' इत्यादि छोकः । 

'विकट! इत्यादि । असमासा संघटना में मन्थररूपिणी प्रतीति साकांक्ष 
होते हुये दूरवर्ती क्रिया-पद तक देर में अनुधावन करती हुई वाच्यप्रतीति में ही 
विश्नान्त होती हुई रसतत्त्व की चवणा के योग्य हो ही न सके यह भाव है | 
प्रबन्धाश्रयों में! यह । सन्दानितक इत्यादि से लेकर कुछक पयन्त | अथवा प्रबन्ध 
मे भी मृक्तक की सत्ता मान ली जावे | पूर्वापरनिरपेज्ञ जिस ( पद्म ) से रस 
चवणा की जाती है वही मुक्तक ( होता ) है । जेसे--अ्रणवकुपिता तुम्हें लिखकर 
इत्यादि ( मेघदूत का ) इलोक । 

ताराबती 

सनन्‍्दानितक इत्यादि में तो विकट निबन्धन ही उचित होता है, अतएव उसमें 
संघटना या तो मध्यसमासवाली होनी चाहिये या दीघसमासवाली | क्‍योंकि 
सन्‍्दानितक इत्यादि में कई पद्मों में एक ही क्रिया होती है | यदि उसमें समास 
नहीं किया जावेगा तो शब्दों की संख्या बहुत बढ़ जावेगी, प्रतीति बहुत ही मनन्‍्द 
होगी, प्रत्येक प्रतीतिगोचर होनेवाले शब्द को बहुत देर तक साकांक्ष रहना 
पड़ेगा । क्रिया बहुत दूर पड़ जावेगी और उस क्रिया तक प्रत्येक प्रतीति को बड़ी 
लम्बी और बड़ी देर की दौड़ छगानी पड़ेगी | ( कभी-कभी तो शब्दों का इतना 
व्यवधान हो जावेगा कि किसी एक पद के प्रतीतिगोचर होने पर पहले के पद 
दृष्टि से ओझल भी हो जावेंगे | ) इस प्रकार जैसे तैसे मन्दगति से आगे बढ़ने- 
"ली प्रतीति वाच्याथ के प्रत्यायन में ही विश्रान्त हो जावेगी और रसतत्त्व के 

बंण करने के योग्य नहीं हो सकेगी । अतः सन्दानितक इत्यादि में दीघसमास 

/ कमसे कम मध्यसमास ही अधिक उचित होता है। यदि सन्दानितक से 
“कर कुलकपयन्त काव्यभेद प्रबन्ध के अन्दर आवें तो प्रबन्ध के बतलाये हुये 
ओचित्य का ही पालन करना चाहिये । अथवा यहाँ पर यह भी अथ किया जा 
सकता है कि यदि मुक्तक से छेकर कुक तक काव्यभेद प्रबन्ध के अन्दर आव तो 
प्रबन्ध के औचित्य का पाछन किया जाना चाहिये | कारण यह है कि प्रबन्ध में 
भी मुक्तक की सत्ता मानी जा सकती है, मुक्तक उसे ही कहते हैं जिसमें पूर्वांपर 
को अपेक्षा न करते हुये एक पद्य के द्वारा ही रस-चर्बणा की जावे । यदि ऐसा 
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लछोचन 

कदाचिदिति। रौदादिविषये | नात्यन्तमि ति। रसबन्धे यो नाव्यन्वममिनिवेशस्तस्मा- 
दिति सद्जतिः वृत््योचित्यमिति | परुषोपनागरिकाप्राम्याणां वृत्तीनामौचित्यं यथाप्रवन्ध॑ 
यथारसं च | अन्यथेति। कथामान्नतात्पयं बृत्तिष्वपि कामचारः । दयोरपीति सप्तमी । 
कथातात्पय सगबन्धों यथा मद्दजयन्तकस्य कादम्बरीकथासारम्‌ | रसतात्पर्य॑यथा 
रधुवंशादि | अन्ये तु संस्कृतप्राकृतयोह्दयोरिति ब्याचक्षते | ततन्न तु रसतात्पर्य साधीय 

इति यदुक्त तत्किमपेक्षयेति नेयाथ स्थात्‌ ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌! अथांत्‌ रौद्र इत्यादि के विषय में । अत्यन्त नहीं"! ( यहाँ पर ) 
सज्ञति इस प्रकार है-- रसबन्ध म॑ जो अत्यन्त अभिनिवेश नहीं उतके कारण | 
वृत्तिका औचित्य'“*” परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या इन वृत्तियों का औचित्य 
बन्ध के अनुसार और रस के अनुसार । “अन्यथा? यह | कथामात्र तालय में 
वृत्तियों मं भी कामचार ( स्वेच्छाव्यवहार ) ही है । “दोनों में भी” यह सप्तमीहे । 
कथातातय मे सगबन्ध, जसे भट्टजयन्त का कादम्बर।कथासार | रख्तालयवालछा, 
जैसे रघुबंश इत्यादि । दूसरे छोग तो संस्कृत और प्राकृत इन दोनों में, यह 


व्याख्या करते हैं । उसमे तो 'रसतात्पय अधिक अच्छा होता है यह जो कहा गया 
है वह किस अपेक्षा से !” यह नेयाथ हो जावेगा ॥ ७ || 


तारावती 
पद्य प्रबन्ध के अन्दर भी आता है तो मुक्तक की संज्ञा प्राप्त कर सकता है । जैसे 


मेघदूत में यक्ष मेघ के द्वारा अपनी पत्नी को सन्देश भेज रहा है---'मैं धातुओं 
की लाली से शिलाओं के ऊपर तुम्हारा उस समय का चित्र बनाता हूँ जब तुम 
प्रणय में ही कुपित हो जाया करती थीं । फिर में तुम्हें मनाने के छिये अपने 
को तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जैसे ही चित्रित करना चाहता हूँ कि एकदम 
बढ़े हुये आँसुओं से मेरी दृष्टि भर आती है | क्रूर विधाता हमारे तुम्हारे सद्भम 
को उस चित्र में भी देखना सहन नहीं करता ।? यहाँपर एक ही पद्च में रस की 
सारी सामग्री उपस्थित हो गई है । यद्यपि यह पद्म मेघदूत के प्रबन्ध के मध्य में 
आया है तथापि यदि चाहें तो इसे हम मुक्तक कह सकते हैं | ( पहले छोचन- 
कार ने प्रबन्धान्तव्ती स्वत:पयवसित पद्य की मुक्तक संज्ञा का निषेघ किया था । 
यहाँ पर उसका समर्थन कर दिया । किन्तु यह मुख्य पक्ष नहों है। एक तो 

बन्धाश्रयेषु' में सप्तमी का बहुवचन हे ओर उससे निकटवर्तों 'सन्दानितका- 
दिषु! का ही योग हो सकता है मुक्तक का नहीं । दूसरी बात यह है कि छोचन- 
कार ने यदि वा! लिखकर अरुचिपूण पक्ष की व्याख्या को है | यदि वा! का 
आशय यही है कि यदि दुजनतोषन्याय से इस पक्ष को मानभी छ तो भी 
कोई विशेष क्षति नहीं होती । वस्तुतः प्रबन्धान्तवतीं स्वतःपयवसित पद्चों का 
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तारावती 


मुक्तक न मानना ही मुख्य पक्ष है । यही आनन्दवधन को भी मान्य है और यही 
अमिनवशुत्त का भी अमिमत है । यदि प्रबन्धाश्रित पद्मों को मुक्तक संज्ञा प्रदान 
ही करनी हो तो ऐसे पद्मों को सम्मिलित किया जा सकता है जो मुक्तक रचना के 
म्ेत्र में तो आते हैं किन्तु प्रबन्ध की हल्की सी छाया लेकर लिखे जाते हैं । जैसे 
दूर्सागर के गीत इत्यादि प्रवन्धाश्रित मुक्क माने जा सकते हैं ।) पर्यायबन्ध में 
तो नियमानुसार समासरहित ही अथवा मध्यसमासवाली ही संघटना अपनाई 
जानी चाहिये । यदि कदाचित्‌ रौद्र इत्यादि रसों में अथ के औचित्य के कारण 
दीर्घसमासा संघटना का प्रयोग करना पड़े तो सावधानी से प्ररुषा और ग्राम्या 
वृत्तियों को बचाना चाहिये । परिकथ में चाहे जैसी संघटना का उपयोग किया 
जा सकता है; क्योंकि उसमें प्रधानतया इतिब्ृत्त का प्रस्तुत करना ही अभीष्ट 
होता है, अतः उसमें रसबन्ध का अत्यन्त अभिनिवेश नहीं होता । खण्डकथा तथा 
सकलकथा ये दोनों प्रकार प्राकृत में ही प्रसिछ हैं और उनमें कुलक इत्यादि का 
निवन्धन बहुत अधिक पाया जाता है। अतः उसमें दौघसमास करने में भी 
कोई विरोध नहीं आता | किन्तु उनमें वृत्ति के ओचित्य का पालन रस के 
अनुसार करना चाहिये । आशय यह है कि परुषा, उपनागरिका और गआम्या इन 
तीनों बृत्तियों का औचित्य प्रबन्ध के अनुसार तथा रस के अनुसार होता है| यदि 
सर्गबन्ध ( महाकाव्य ) रस के मन्तव्य से लिखा गया हो तो रस के अनुकूल ही उसमे 
ओऔखचित्य का पालन करना चाहिये। यदि सगबन्ध ( महाकाव्य ) का प्रणयबन केवछ 
कथा के मन्तव्य से हो तो चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया जा सकता है। यदि केवल 
कथा के तात्पर्य से सगवन्ध लिखना अमीश'्ट हो तो बृत्तियों के प्रयोग में भी स्वेच्छा- 
चारिता अपनाई जा सकती है । सगवन्ध लिखने वालों की प्रद्ृत्ति दोनों ही मार्गों 
में देखी जाती है, किन्तु रसतात्यय से लिखना अधिक अच्छा है। “योः मार्गयोश 
मे सम्मी विभक्ति है, अतः दोनों ही मार्गों में! यह अथ किया गया है । आशय 
वह है कि सर्गबन्धकाव्य रसतातय से भी लिखा जाता है और कथामात्रतात्मयय 
से भी । कथातातय से लिखा हुआ सगबन्ध जैसे भद्दजयन्तक का कादम्बरी- 
कथासार और रसतातपय से लिखा हुआ जैसे रघुवंश इत्यादि | कुछ छोगों ने 
'दोनों मार्गों में! इस वाक्य का अथ किया है संस्कृत ओर प्राकृत दोनों में स्ग्‌- 
बन्ध लिखा जाता है। किन्तु यह अथ करने में जो कि यह कहा गया है कि “किन्तु 
रसतातय से लिखना अधिक अच्छा है |!! इस वाक्य की क्या सज्ञति होगी 
और इसका क्‍या उत्तर दिया जावेगा कि किसकी अपेक्षा रसतात्यय से छिखना 
अधिक अच्छा होता है । इस प्रकार यहाँ पर नियाथ” दोष होगा । अतः “दोनों 
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ध्वन्यालोकः 
एतद्यथोक्तमोचित्यमेव _तस्या नियामकम । 
वत्र गद्यबन्धेषपि छनन्‍्दोनियमवर्जिते॥| ८॥ 

यदेतदोचित्यं वक्तवाच्यगतं॑ सडग्घटनाया नियामकमुक्तमेतदेव गद्ये छन्दो 
नियमवर्जितेडपि विषयापेक्षनियमहेतुः । तथा झछात्रापि यदा कविः कथिनिबद्धो 
वा वक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः | रसभावसमन्विते तु वक्तरि पूर्वोक्तमेवा- 
नुसतेव्यम्‌। तत्रापि च विषयोचित्यमेव। आख्यायिकायां तु भूम्ना मध्यमसमासा- 
दीघंसमासे एवं सडग्घटने । गद्यस्य विक्‌टबन्धाश्रयेण छायावच्त्वात्‌ | तत्र च 
तस्य प्रकृष्पमाणलात्‌ । कथायां तु विकटबन्धपग्राचय5पि गद्यस्य रसबन्धोक्त- 
मोौचित्यमनुसतेव्यम्‌ । 

( अनु० ) यह जेसा कि ओचित्य बतलाया गया है यह छन्दोनियम से रहित 
गद्यबन्ध में भी सवत्र उस ( संघटना ) का नियामक होता है | ८॥ 

यह जो वक्‍तृगत तथा वाच्यगत ओऔचित्य संघटना का नियामक बतलाया 
गया है यही छन्दोनियम से रहित गद्यवन्ध में भी विषय क्री अपेक्षा करते 
हुये नियम में हेतु होता है। वह इस प्रकार--जब कवि या कविनिबद्ध 
वक्ता रसभावरहित हो तो यथेच्छ संघटना होती है । वक्ता के रसभावसमन्वित 
होने पर पहले बतलाये हुये औचित्य का अनुसरण करना चाहिये। उसमें भी 
विषयानुरूप ही ओचित्य होता है । आख्यायिकायं तो अधिकता के साथ मध्यम 
समास या दीघसमासवाछी संघटना ही होती है; क्‍योंकि गद्य में छायावत्ता 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आती है । क्योंकि उसमे उसकी अधिकता आ जाती 
है। कथा में तो विकय्बन्ध की प्रचुरत। होते हुये भी गद्य के रसबन्ध में कहे हुये 
ओचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये। 

लोचन रे 
विषयापेक्षमिति । गद्यबन्धस्य भेदा एवं विषयत्वेनानुमन्तव्या: | 
“विषयापेक्ष' यह । गद्यबन्ध के भेद ही विषय के रूप में पाये जाने चाहिये ॥८॥ 
तारावती 

मार्गों में' का अर्थ 'रस तात्यय तथा कथामात्र तात्यय इन दोनों मांगों में! यह 
करना चाहिये । अमिनेयाथ काव्य में तो सबथा रसवन्ध में ही अभिनिवेश करना 
चाहिये अर्थात्‌ उसमें रसमय रचना के औचित्य का पालन करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

आख्यायिका और कथा इन दोनों प्रकार के काब्यों में गद्य के निबन्धन का 
बाहुल्‍य होता है । गद्य का माग छन्दोबद्ध रचना से सवथा भिन्न हुआ करता है । 
किन्तु इस दिशा में नियमपालन के कोन-कौन से हेतु होने चाहिये-इसका निर्धारण 
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ध्वस्यालोकः 


रसबन्धोक्तमोचित्यं भाति सबत्र संभ्रिता। 
रचना विषयापेक्ष॑ं तत्त किश्िद्ठिभेद्वत्‌ ॥ ९॥ 

( अनु० ) रचना रसवन्ध में कहे हुये ओचित्य का आश्रय छेकर ही सत्र 
शोमित होती है । किन्तु विषय की अपेक्षा करते हुये वह ( ओचित्य ) भेदवाला 
हो जाता है ॥ ६ ॥ 

तारावती 


किसी भी आचाय ने अभी तक नहीं किया है । यहाँ पर मैं भी बहुत ह्वी सडश्षेप 
में प्रकाश डाल रहा हूँ । यह दिग्दशनमात्र है। इसी के आधार पर दूसरे तत्त्व भी 
समझ लिये जाने चाहिये | 

“ऊपर जिस औचित्य का विस्तारपूवक वणन किया गया है वह जिस प्रकार 
छन्दोबद्ध रचना के क्षेत्र में संघटना का नियामक होता है उसी प्रकार छन्दोबद्ध के 
नियमों से रहित गद्यबन्ध में भी उस सद््घटना का नियामक होता है । 

सडघटना के नियामक के रूप में जिन वक्‍्तृगत तथा वाच्यगत ओऔचित्यों 
का निरूपण पहले किया जा चुका दे यही औचित्य छन्दोव्यवस्था से रहित गद्य मे 
भी विषय की अपेक्षा करते हुये नियम में हेतु होता है | यहाँ पर विषय शब्द से 
गद्य बन्च के भेदों का अहण किया जाना चाहिये। आशय यह है कि पद्म और 
गद्य भें एक से ही औचित्यों का पालन किया जाता है किन्तु गद्य मं माध्यम के 
रूप में स्वीक्षत गद्य के प्रकार के आधार की भी अपेक्षा उसमे रहती अवश्य है । 
वह इस प्रकार कि पद्म के समान गद्य में भी कवि या कविनिबद्ध वक्ता रस ओर 
भाव से रहित हो तो स्वेच्छानुसार किसी भी प्रकार की सडग्घटना का पालन किया 
जा सकता है । यदि वक्ता रसभाव से युक्त हो तो पहले बतछाये हुये ओचित्यों का . 
अनुसरण ही करना चाहिये । उनमें मी प्रधानतया विषय के औचित्य-पालन का 
आग्रह होना चाहिये | आख्यायिका में प्रचुरता से मध्यसमास और दीघसमास 
वाली सड्घटनायें ही होनी चाहिये । क्योंकि गद्य में छाया अर्थात्‌ काब्य-सोन्दय 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आता है । क्योंकि विकटवन्ध के कारण गद्य में काव्य 
सौन्दय अधिक ग्रकृष्ट कोटि का हो जाता है। कथा में यद्यपि विकटबन्ध की प्रचरता 
अपेक्षित होतीं है तथापि उसमें रखबन्ध में कहे हुये ओचित्य का ही अनुसरण करना 
चाहिये | ८॥ 

यहाँ तक विषयाश्रित सडघटना के ओऔचित्य पर विचार कर चुकने के बाद 
जो निष्कष निकलता है और उससे जो सिद्धान्तपक्ष बनता है उसका अभिधान 
६ वीं कारिका में किया जा रहा है--- 


ठृतोय उद्योवः ७६८ 
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अथवा पद्मवद्‌ गद्यवन्धेडपि रसबन्धोक्तमोचित्य॑ संश्रिता रचना भत्रति | तत्त 
विषयापेज्ञ किखिद्विभेदवद्भबति, न तु सबोकारम्‌ | तथा हि गद्यवन्थेउप्यतिदी घे- 
समासा रचना न विप्रलम्भश्वज्ञारकरुणयोराख्यायिकायामपि शोभतें। नाटका- 

( अनु० ) अथवा पद्म के समान गद्यबन्ध में भी रचना रसबन्ध में भी कहे हुये 
औचित्य का सवत्र सहारा लेने वाली होती है। वह तो विषयक की अपेक्षा से कुछ 
विशेषतावाल् हो जाता है, पूणरूप में नहीं।वह इस प्रकार--गद्यबन्ध में भी अत्यन्त 
दीघ समासगर्मित रचना विप्ररूम्म श्रज्ञार तथा करुण रखों में आख्यायिका में भी 

लोचन 

स्थितपत्ञ॑ तु दशयति--रसबन्धोक्तमिति । बृत्तो वा शाब्दोड्स्मैव पश्चस्थ 

स्थितिद्योतक: | यथा--- 
ख्रियो नरपतिवेहिविंषं युक्‍त्या निषेवितम | 
स्वार्थाय यदि वा दुःखसम्भारायैव केवरूम ॥ इति | 

रचना सडः्घटना। तहिं विषयोचित्यं सर्वथेव त्यक्त नेत्याह-तदेव रसौचित्यं विषय 
सहकारितयापेक्ष्य किज्विद्विभेदो5वान्तरबेचित्यं विद्यते यस्य सम्पायस्वेन तारर्श सवति । 
एतद्नयाचष्टे--तत्त्विति | सर्वाकारभिति | क्रियाविशेषणम्‌ | असमासैवेति | सर्व 
वेति शेषः | तथा हि वाक्यामिनयलक्षणे चूर्णपादेः प्रसच्नें:' इत्यादि सुनिरभ्यधात | 
अन्नापवादमाह--न चेति | नाटकादाविति | स्वविषयेड्पीति सम्बन्धः ॥ ९ || 

स्थित पक्ष को तो दिखला रहे हें---रसबन्धोक्त? इत्यादि । और बृत्ति में 
“वा! शब्द इसी पक्त की स्थिति का द्योतक है | जेसे-- 

'स्त्रियाँ, राजा, अग्नि विष ये युक्ति के साथ सेवन किये हुवे या तो स्वार्थ 
साधन के लिये या केवछ दुःखसम्भार के लिये ही होते हैं 5] 

रचना अर्थात्‌ संघटना तो क्या विषय का औचित्य सबंथा ही छोड़ दिया 
गया ?! कहते है--नहीं । वही रस का औचित्य विषय की सहकारो के रूप में 
अपेक्षा करके--कुछ विभेद अर्थात्‌ अवान्तर वैचितन्र्य सम्पाद्य के रूप में जिसमें 
विद्यमान है इस प्रकार का हो जाता है। इसकी व्याख्या करते हैं---“वह तोः 
यह । 'सवाकारम! यह क्रियाविशेषण है । “असमासा? ही 'सबत्र ही! इतना शेष 
है। वह इस प्रकार वाक्यामिनय के क्षण में मुनि ने कह्--थ्रसन्न चूर्णपादों 
से'**? इत्यादि | उसमे अपवाद कहते हैं--“न च! इत्यादि । नाटक इत्यादि सें 
अपने विषय में भी यह सम्बन्ध है।| ६ ॥ 


५ ताराबती 
रचना सवत्र रसबन्ध के योग्य औचित्य का आश्रय लेकर शोमित होती है, 


किन्तु विषय की अपेक्षा से उसमें कुछ भेद द्दो जाता है ॥ ६ ॥ 
8५ 
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दावप्यसमासेब सड्ठटना । रोद्रबीरादिवर्णने विषयापेत्ञं स्वौचित्यँ प्रमाणतोडप- 
कृष्यते प्रकृष्पते च। तथा श्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा स्वविषयेडपि 
नाटकादौ नातिदी घेसमासा चेति सडघटनांया दिगनुसतेव्या | 
शोमित नहीं होती । नाटक इत्यादि में असमासा संघटना ही होती है । रौद्र वीर 
इत्यादि के वणन में औचित्य विषय की अपेक्षा करते हुये प्रमाण में घट भी जाता 
है और बढ़ भी जाता है। वह इस प्रकार के आख्यायिका में अपने विषय में 
भी अत्यन्त समासहीन संघटना नहीं होना चाहिये । नाटक इत्यादि में अत्यन्त 
दी समास वाली नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार संघटना की दिशा का अनुसरण 
करना चाहिये । 
तारावती 

अथवा पद्य के समान गद्य में मी रसबन्ध के लिये कहे हुये औचित्य का आश्रय 
लेकर रचना सर्वत्र शोमित होती है | वृत्तिकार द्वारा प्रयोग किया हुआ वा 
( अथवा ) शब्द यहाँ पर विकल्पार्थक नहीं है, किन्तु इसी पक्ष की मुख्यता को 
सिद्ध करता है। कभी कभी अथवा शब्द मुछ्य पद का द्योतक भी दोताहे । 
जैसें--- 

'र््रयाँ, राजा, अग्नि और बिष युक्ति से सेवन किये जाने पर स्वाथसाधन के 
लिये होते हैं अथवा केवल दुःखसंभार के लिये ही होते हैं ।' 

यहाँ पर 'अथवा' शब्द मुख्य पक्ष का ही द्योतक है | 

इस कारिका में रचना शब्द का अथ है सढ्घटना । आशय यह है कि रप्त- 
बन्ध में कहे हुये औचित्य का आश्रय लेने वाली सड्घटना ही सबच्न शोमित होती 
है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या इस सिद्धान्तनिरूपण में विषय के ओचित्य 
का सवथा प्रत्याख्यान कर दिया गया है ! उत्तर है--नहीं | किन्तु वही रस का 
औचित्य सहकारिता के रूप में विषय के औचित्य की अपेक्षा करता है ओर इस 
प्रकार उस रसौचित्य में ही विषयौचित्य के आधार पर कुछ विभेद अर्थात्‌ अवान्तर 
वैचित्य हो जाता है। इस वैचित््य का सम्पादक विषय का औचित्य होता है और 
सम्पाद्य वैचित््य होता है जो कि रसौचित्य में हुआ करता है । आशय यह है कि 
रसौचित्य मुख्य होता है, काव्य-प्रकारों से उसमें कुछ विछक्षणता आ जाती है। 
इसी बात को बत्तिकार ने इस प्रकार कहा है--वह तो विषय को अपेक्षा कुछ 
विशेषता वाला हो जाता है सर्वांकार नहीं |” यहाँ पर सव्वाकार यह क्रियाविशेषण 
है | आशय यह है कि विषय का ओऔचित्य रस के ओऔचित्य में विश्येषता उत्लन्न 
अवश्य करता है; किन्तु वह विशेषता परिमाण में बहुत थोड़ी होती है, पूण रूप से 





व्वन्यालोकः 
इदानीमलक्ष्यक्रमव्यड्ग'यो ध्वनि: प्रबन्धात्मा रामायणभहभारतादो ग्रकाश- 
मानः प्रसिद्ध एवं। तस्य तु यथा प्रकाशन तत्मतिपादते-- 
( अनु० ) प्रबन्धात्मक अलक्ष्यक्रमव्यज्धय ध्वनि रामायण महाभारत इत्यादि 
में प्रकाशित होती हुई प्रसिद्ध ही है । उसका जैसे प्रकाशन होता है अब उसका 


प्रतिपादन किया जा रहा है-- 
लोचन 

एवं सदःघटनायां चालक्ष्यक्रमो दीप्यत' इति निर्णीतम्‌ | प्रबन्धे दीप्यत इति तु 
निर्विवादसिद्धोब्यमथे इति नात्र वक्तब्यं किब्निदस्ति | केवल: कविसहृदयान्‌ 
ब्युत्पादयितुं रसव्यज्षने येतिकतंब्यता प्रबन्धस्य सा निरूप्येत्याशयेनाह--इदानी मि ति। 

इस प्रकार सच्चदना में अलक्ष्यक्रम दीघ्र होता है यह निर्णय कर दिया गया । 
प्रबन्ध में दीस होता है यह निर्विवाद सिद्ध अर्थ ( है) अतः इस विषय में कुछ भी 
कहना नहीं हैं। केवल कविसहृदयों को व्युत्पन्न करने के लिये प्रबन्ध की जो इति- 
कतव्यता है इसका निरूपण किया जाना चाहिये इस आशय से कहते हैं 'इस समय? | 

ताराबती 

नहीं होती । यदि विषय के आधार पर रसौचित्य मैं पूरी विशेषता ही आ जावे तो 
रसौचित्य का महत्त्व ही क्‍या रहे और रसौचित्य को प्रधानता ही किस प्रकार दी 
सके ! इसको इस प्रकार समझ्षिये--गद्यवन्ध में नियमानुकूछ अतिदीघ समास वाली 
रचना ही शोभित होती है । 

यदि आख्यायिका भी लिखी जा रही हो, किन्तु उसमें विपलम्म शज्भर 
अथवा करुण रस प्रतिपाद्य हों तो आद्पायिका में भी दीघ॑समासा संघटना 
अधिक अच्छी नहीं मादूम पड़ेगी | आशय यह है कि रस का ओचित्य ही 
प्रभुख रूप में प्रयोजनीय होता है ।नाठक इत्यादि में भी सर्वत्र ही असमासा रचना 
ही होनी चाहिये; क्‍योंकि मुनि ने वाक्यामिनय के छक्षण में लिखा है--पृथकूपृथक्‌ 
स्पष्ट शब्दों के द्वारा अभिनय करना चाहिये ।” तथापि कहीं नाटक म॑ समास किये 
ही न जावे यह बात नहीं है । रौद्र इत्यादि के अभिनय में नाटक में भी समास 
का प्रयोग किया जा सकता है | रौद्र वीर इत्यादि के वर्णन में ओचित्य विषय की 
विशेषता के आधार पर प्रमाण में घट भी जाता है ओर बढ़ भी जाता है | वह इस 
प्रकार-यदि आख्यायिका में रौद्र इत्यादि रस लिखे जा रहे हों तो विल्कुछ ही समास- 
रहित रचना नहीं होगी और उसमें बड़े समासों का प्रयोग किया जावेगा । इसके 
प्रतिकूल यदि नाठक में दीघ समास का विषय भी आ जावे तो मी अत्यन्त दीघ 
समासों का उसमें प्रयोग नहीं होगा । इस प्रकार संघटना का दिग्दशन करा दिया 
गया है | इसी का अनुसरण करना चाहिये ॥ ६ ॥! 
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विभावभावालुभावसब्वायोवित्यचारुणः..। 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योट्श्चितस्थ वा || १० ।| 
इतिवृत्तवशायातां व्यक्त्वाननुमुगगां स्थितिम्‌ । 
उत्परद्योउप्यन्तरामीष्टरसोचितकथोन्नयः ॥ ६१ ॥ 
( अनु» ) विभाव, भाव, अनुमाव और सश्चारी भाव के ओचित्य से युक्त 
वटित या केवछ कविकल्पित कथा के शरीर का विधान ( पहला हेतु है ) ॥१०॥, 
“इतिवृत्त के कारण आई हुई अननुकूछ स्थिति को छोड़कर उत्प्रेक्षा करके 
भी अन्दर अभीष्ट रस के योग्य कथा का उन्नयन केंसना ( दूसरा हेतु है ) ॥११॥ 


छोचन 


इृदानीं तअकारजातं प्रतिपद्यत इति सम्बन्ध: । 

प्रथम तावदिति। प्रबन्धस्य व्यज्ञकत्वे ये श्रकारास्ते क्रमेणेवोपयोगिनः । पूर्व 
हि कथापरीक्षा । तत्राधिकावाप:ः फलपर्यन्ततानयनम्‌ , रसं प्रति जायरणं तदुचित- 
विभावादिवर्णने5लद्भारौचित्यमिति । तत्कमेण पद्ञक व्याचष्टे--विभावेत्यादिना । 
यह। इस समय उसके प्रकार समूह का प्रतिपादन किया जा रहा है यह सम्बन्ध है । 

“प्रथम तावत' प्रबन्ध की व्यज्ञकता में जो प्रकार है वे क्रमशः ही उपयोगी 
होते हैं । पहले कथापरीक्षा, उसमें अधिकता को प्राप्ति, फलपयनन्‍्त के जाना, रस 
के प्रति जागरण और उसके लिये उचित विभाव इत्यादि के वर्णन में अलझ्डरो 
का औचित्य ( ये पाँच प्रकार हैं ) | इसी क्रम से इस पशञ्मक की व्याख्या कर 

तारावतो 

ऊपर यह निर्णय कर दिया गया कि संघठना के द्वारा अलक्ष्यक्रम व्यंग्य दीप्त 
होता है। प्रबन्ध अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का व्यञ्ञक होता है? इसमें किसी को सन्देह हो ही 
नहीं सकता । लि 

यहाँ तक इस बात की पूण् व्याब्या की जा चुकी कि संघटना के द्वारा असंलक्ष्य- 
क्रम व्यज्ष्य की व्यञ्जना होती है। अब प्रबन्ध के द्वारा असंलक्ष्यक्रम व्यज्भूथ को 
व्यव्जना पर विचार करना है | यह विचार दो प्रकार से किया जा सकता है-- 
एक तो यह सिद्ध करना कि प्रवन्ध के द्वारा भी व्यञ्जना हो सकती है | किन्तु 
इस विधय में किसी को विप्रतिपत्ति है ही नहीं | अतः स्वतःसिद्ध तथा सर्वजन- 
सम्भव विषय को सिद्ध करने के लिये तक देना व्यथ ही है । इसीलिये ध्वनि- 
कारने यहाँ पर प्रबन्ध की व्यज्जकता के लिये तक नहीं दिये हैं । दूसरा तत्त्व हे यह 
बताना कि वे कौन सी विशेषतायें हैं जिनसे प्रबन्ध व्यग्जक होता है । यहाँ पर 
इसी ब'त की व्याख्या की जा रही है। कारिकाकारने प्रबन्ध को व्यज्जक बनाने 


तृतीय उद्योतः (७७३ 
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ध्वन्यालोकः 
सन्धिसन्ध्यज्ञघटनं. रसाभिव्यक्त्यपेक्षया | 
न तु केवछया शाब्रस्थितिसम्पादनेच्छया || १२ ॥| 
उद्दीपनप्रशसने...._ यथावसरमन्तरा । 
रसस्यारव्यविश्रान्त रनुसन्धानमड्रिननः ॥ १३॥ 
अलडछतीनां शक्तावष्यानुरूप्येण योजनम्‌। 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यज्जञकत्वे निवनन्‍्धनम्‌ || १४७॥ 

( अनु० ) केवल शास्त्रीय मयांदा परिपावन की दृष्टि से ही नहीं, अपितु रस- 
व्यज्ञना के उपयोग की दृष्टि से सन्धि तथा सन्धि के अज्जों की संघटना करना 
( प्रबन्धव्यध्जकता का तीसरा हेतु है | )॥ १२॥ 

मध्य में अवसर के अनुकूल रस का उद्दीपन तथा प्रशमन करना तथा प्रबन्ध 
के आरम्म से अवसानपयन्त अज्ञी रस का अनुसन्धान करना ( प्रबन्धव्यज्जकता 
का चौथा हेतु है )॥ १३ || 

( अलड्डगर॒योजना की ) शक्ति होते हुये भी रस की अनुरूपता का ध्यान रखते 
हुये ही अल्छूयरों की योजना करना ([ प्रवन्धव्यज्ञकता का पश्चम हेतु है । ) 
( यही पश्चक ) प्रबन्ध की रस इत्यादि के प्रति व्यज्ञकता में निबन्धन है ॥ १४ || 

दाराबता 
की दृष्टि से पाँच वातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया है | इसके 
ढिये पाँच कारिकाये लिखी गई है | प्रथम चार कारिकाओं में प्रत्येक में एक तत्त्व 
का निर्देश किया गया है।पाँचवीं कारिका के पूर्वाघ में पाँचवाँ तत्त्व निर्दिष्ट है और 
उत्तराध में उपसंहार है | ये पाँचों प्रकार अक्रम नहीं हैं किन्तु क्रमबद्ध ही हैं । 
अथांत्‌ पहले प्रथम तत्त्व का ध्यान रखना चाहिये फिर दूसरे का, फिर तीसरे का | 
इसी क्रम से इन तत्त्वों का ध्यान रखना चाहिये [पाँचों प्रकार क्रमशः ये हैं ( १ ) 
सबप्रथम कथानक के कलेवर की रचना पर ध्यान देना चाहिये | कथानक चाहे 
घटित हुआ हो अथांत्‌ प्रमाणप्रसिद्ध कोई घटना हो यथा केबछ कल्पनाप्रभूत हो 
दोनों प्रकार के कथानकों में विभाव, माव, अनुभाव और सच्जारी माव के औचित्य 
का सवथा ध्यान रहना चाहिये: क्‍योंकि इससे कथानक को शोभा बढ़ जाती है | 
( यहाँ पर भाव का अथ है अपरिपुष् स्थायी; क्योंकि सड्चारों का पृुथक्‌ उपादान 
किया ही गया है और परिपुष्ट स्थायी साव न रह कर रस वन जाता है । यदि 
इनका ओचित्य कथानक में न हो तो वह कथानक दूषित माना जाता है । इसी 
लिये विभाव और अनुभाव की कष्ट कल्पना, रस के विरोधी तत्त्वों का उपादान तथा 
वूसरे प्रकार फे अथानीचित्थ रतदोप के अन्दर जाते हैँं।) (२) यदि पुराण- 


७७७ ध्वन्यालोके 
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तारावती 
प्रसिद्ध घटना का उपादान किया गया हो और उसमें कोई ऐसी स्थिति आ जावे जो 
प्रस्तुत रस के अनुकूल न हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये या मध्य में भी 
कल्पना के द्वारा अभीष्ट रख के अनुकूल कथा का उन्नयन कर लेना चाहिये।(आशय 
यह है कि यदि प्रसिद्ध कथानक में रसचबणा के लिये अनावश्यक कोई अधिक 
तत्व हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये । और यदि कोई विरोधी तत्त्व हो 
तो उसको तो कहना ही नहीं चाहिये | यदि उसके विना कथानक का निर्वाह न 
हो रहा हो तो उसको ऐसे रूप में बदछ देना चाहिये जिससे वह रस के अनुकूल 
बन जावे । ) ( ३) कथानक की रचना के लिये जिन सन्धियों तथा सबन्ध्यज्ञों का 
शासत्र में निरूपण किया गया है उनका पालन करना चाहिये। किन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिये कि यदि उनका पालन रख्व्यज्ञना के अनुकूल हो और उनसे रसामि- 
व्यक्ति में सहायता मिल रही हो तभी उनका पालन करना चाहिये, केवल इस दृष्टि 
से ही उनका पालन नहीं करना चाहिये कि शास्त्र में उनका प्रतिपादन किया गया 
है और शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करनी द्वी है । ( शास्त्र में इन अज्ञों का उल्लेख 
इसीलिये किया गया है कि इनके अनुसार कथानक संघटित करने से रसव्यञ्ञना 
सुन्दर बन पड़ती है | यदि इनके पान करने से रख्यज्जना से कोई सहायता न 
मिले अथवा रस में व्याघात उपस्थित हो तो इनके पालन करने की आवश्यकता 
नहीं है । ) (४) कथानक के बीच में आवश्यकतानुसार रस का उद्दीपन और 
प्रशमन होना चाहये। अर्थात्‌ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ आवश्य- 
कता हो वहाँ रस को तीव्रता प्रदान कर दी जावे और जहाँ रस के प्रशान्त कर देने 
से रस की पुष्टि होना सम्भव हो वहाँ पर उसे प्रशान्त कर देना चाहिये।यदि उसकी 
विभान्ति प्रास्म्म हो गई हो तो उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये । ( दीघधिति- 
कार ने यहाँ पर दो पृथक्‌ पृथक्‌ तत्त्व माने हैं--एक तो रसका उद्दीपन और प्रशम 
तथा दूसरा अन्तमें अज्भजी रस का अनुसन्धान । यह व्याख्या लॉचन के विरुद्ध 
होने से त्याज्य हैं । ) (५ ) कवि अछक्लारयोजना में कितना ही निपुण क्‍यों न 
हो उसे रसानुकूल ही अलछ्लारयोजना करनी चाहिये | रस इत्यादि के प्रति प्रबन्ध 
की व्यञ्जकता के यद्दी ५ निबन्धन है | इन पाँचों प्रकारों को संक्षेप में इस प्रकार 
कहद्दा जा सकता हे--कथापरीक्षा, अधिकतासम्पादन, रस को फलपयन्त छेजाना, 
रस के प्रति जागहक रहना, उचित विभाव इत्यादि के वणन में अलड्भगर के औचित्य 
का ध्यान रखना । अव इन्हीं पाँचों की क्रमशः व्याख्या की जा रही है-- 


श् बा ल्‍्र 
( १ ) सवप्रथम कथापरीक्षा को छीजिये। कथा ऐतिहासिक भी हो सकती 
६; र्भं गप >पक-- रु न ४5 
है, पौराणिक भी और सबथा का्यनिक भी | किन्दु सभी प्रकार के कथानकों में 


तृतीय उद्योतः छः 


ध्वस्यालोकः 

प्रबन्धो5पि रसादीनां व्यक्लक इत्युक्तं तस्थ व्यज्लकत्वे निबन्धनम । ग्रथर् 
तावद्विभावभावानुभावसब्बायौचित्यवारुणः कथाशरीरस्य विधियथायथ्थ प्रतिपि- 
पोद्यिषितस्सभावाद्यपेज्ञया य उचितो विभावों भावो5नुभावः सद्तारी वा 
तदौचित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिव्यश्चकत्वे निबन्धनमेकम्‌। तत्र विभावो- 
चित्यं ताबअसिद्धम्‌ । 

( अनु० ) प्रबन्ध भी रस इत्यादि का व्यज्जक ( दोता है ) यह कहा गया है। 
उसकी व्यश्ञकता में निबन्धन ( यह है ) | सबग्रथम विभाव, माव ( स्थायी भाव ) 
अनुभाव और सश्जारी भाव के औचित्य से सुन्दर प्रतीत होनेवाले कथाशरीर क; 
बिधान अर्थात्‌ ठीक रूप में प्रतिपादन के लिये अभीष्ट रस और भाव इत्यादि की 
अपेक्षा से जो उचित विभाव भाव अनुभाव और सश्चारी भाव हो उसके औचित्य 
से सुन्दर मादूम पड़नेवाले कथाश्वरीर का विधान व्यज्ञकता में निबन्धन होता 
है यह एक है । उनमें विभावौचित्य तो प्रसिद्ध द्वी है । 

छोंचन 
तदोचित्येति । शड्भारवर्ण नेच्छुना ताइशी कथा संश्रयणीया यस्याम्ततुमाल्यादेविंमावस्य 
लीछादेरनुमावस्य इषछत्यादेः सश्चारिणः स्फुट एवं सन्नाव इत्यथः । प्रसिद्धमिति । 
रहे हैं--विभाव इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा । 'तदौचित्यम' ४ंगार वणन के इच्छुक 
द्वारा उस प्रकार की कथा का आश्रय दिया जाना चाहिये जिसमें ऋतु माल्य इत्यादि 
विभाव का लीछा इत्यादि अनुभाव का और हृष घृति इत्वादि सथ्जारी को स्कृट ही 
सद्भावना हो यही अथ है | 'प्रसिद्धम॑ यह छोक में और भरतशाज््र में । 


तारावती 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें रस के जिन तत्त्वों को निबद्ध किया 
जाये वे सर्वथा उचित ही होने चाहिये | उदाहरण के ढिये यदि ंगाररसमय 
रचना करनी है तो उसके अनुकूल ह्वी परिस्थिति का निम ण करना होगा शंगार- 
रसमय रचना के लिये कवि को ऐसी कथा का आश्रय लेना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप 
में ऋतु माला इत्यादि का वर्णन सन्निदित हो, जिस में छीला इत्यादि अनुभावों के 
वर्णन का पर्यात्त अवसर हो और दृष, धृति, इत्यादि सश्जारिभाव स्पष्ट रूप में प्रतीत 
हो रहे हों । स्तोपकरणों के औदचित्य का यही अभिप्राय है । श्स ओचित्य को इम 
कई भागों में विभाजित कर सकते हैं--विभावौचित्य, भावौचित्य, अनुभावोचित्य 
और सच्चार्योचित्य । विभावौचित्य छोक में भी प्रसिद्ध है और भरत इत्यादि 
आचारयौं ने निरूपण भी विशेष रूप में कर दिया है | (यह बात छोकसिद्ध है कि 
कौन से विभाव उचित होते हैं ! कौन से अनुचित ! उदाहरण के लिये कुछ प्रेम 


हर 


व्यन्याडोके 


तारावतोी 
उचित माने जाते हैं ओर कुछ उचित नहीं होते । कहीं क्रोध प्रशंसनीय होता है 
कहीं निन्दनीय | इसी प्रकार अन्य भावों के विषय भी में समझना चाहिये। ) भरत 
मुनि ने नाथ्य को ज्ेलोक्यानुकृति कहा है तथा उसे धीरोदात्ताग्ववस्थानुकृति बत- 
छाया है | भरत के मत में नाथ्य लोकधर्मी होता है और छोकप्रव्वत्ति के अन्तगंत 
विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक राष्ट्रय तथा जातीय चरित्रों का अध्ययन का्यकलप 
ओर वाक्यादि की दृष्टि से किया है | प्रकृति के अन्दर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों , 
मस्तिष्कों और स्वभावों का वणन किय गया है । तथा उनको रखानुकूल रखने 
का आदेश दिया गया है | मरत का कहना है-- 
“एतद्विभूषणं. नाया आकेशादानखादपि । 
यथा भावरसावस्थं विज्ञायैवं॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ 

आर्थात्‌ केश से नख तक यह स्त्री का विभूषण है । इस प्रकार इनको जानकर 
भाव और रस की अवस्था के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु धरक्ृ- 
तियों और प्रवृत्तियों की इयत्ता नहीं हो सकती । भरत ने कहा है कि प्रकृतियाँ 
नाना शील वाली होती हैं, शीलछ में ही नाम्य की प्रतिष्ठा होती है। लोकसिद्ध 
ही घिद्ध माना जाता है; शास्त्र छोकस्वभाव से उद्धुत होता है; अतः नास्यप्रयोग 
में छोक ही प्रमाण है। जो शास्त्र हैं, जो धम हैं जो शिल्प हैं, जो क्रियाये हैं; छोक- 
धर्म द्वारा सब्चालित होने पर ही वे नाथ्य संज्ञा की अधिकारिणी होठी हैं | स्थावर 
और नर लोक का शास्त्र के द्वारा इयत्ता के रूप मे निणय कर सकना असम्भव है 
अतः मैंने जो नहीं कहा वह भी छोक से ही समझ लिया जाना चाहिये।' इस प्रकार 
भरत लोक के औचित्य को प्रमुखता देते हैं | वस्तुतः धरम और अघम तथा उचित 
और अनुचित की भावना प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय मे स्वतः होती है।अतः 
लोकप्रवृत्त व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा से ही उचित अनुचित का - निणय कर छेता 
है । शास्त्रकार केवछ दिग्दशन कराते हैं । साहित्यदपणकार ने विभावानौचित्य 
का दिग्दर्शन इस प्रकार कराया है--उपनायकविषयक, सुनि गुरुपत्नी इत्यादि के 
प्रति विद्यमान तथा अवुभयनिष्ठरति और प्रतिनायकनिष्ठ तथा अधम पात्र तियक्‌ 
इत्यादि के प्रति शंगार में अनोचित्य होता है । शुरु इत्यादि के प्रति कोप, दीन- 
निष्ठ शान्त, गुरु शत्यादि को आल्म्बन बनाकर हास्व, ब्रह्मवध इत्यादि के लिये 
उत्साह, अधम पात्रगत वीर और उत्तम पात्रगत भयानक ये अनुचित होते हैं तथा 
ऐसे दूसरे स्थानों पर भी समझना चाहिये।! इसी प्रकार उद्दीपन के ओचित्य 
का भी दिग्दर्शन कराया जा सकता है। आशय यह है रसनिष्पन्नि के उद्देश्य से 
कथानक ऐज़ा चुना जाना चादिये जो सह्ृदयों को अनुचित प्रतीत न हो ओर जिस 
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ध्वन्यालोकः 

भावोचित्य॑ तु ॒प्रकृत्योचित्यात्‌ । प्रकृतिह्येत्तममध्यमाधमभावेन विव्यमालु- 
षादिभावेन च विभेदिनी । तां यथायथमनुस्त्यासझ्लीणेः स्थायी भाव उपनिवध्य- 
मान ओवचित्यभाम्भवति | अन्यथा तु केवछूसालुपाश्रयेण दिव्यस्थ केवलदिव्या- 
श्रयेण वा केवलमालुपस्योत्साहादय उपनिवध्यसाना अनुचिता भवन्ति । तथा च 
केवलमानुषस्य राजादेवणने सप्ताणबल्डघनादिलक्षणा व्यापारा उपनिवध्यमानाः 
सोष्ठवभूतोडपि नीरसा एवं नियमेन भवन्ति, तत्र व्वनीचित्यमेव हेतुः। 

(अनु०) भाव का ओंवित्य तो प्रकृति के औचित्य से ( होता है ) | प्रकृति 
निस्सन्देह उत्तम मध्यम और अधघम माव से तथा दिव्य मानुप इत्यादि भाव से 
विभेदवाली ( हो जाती है )। उसको ठीक रूप में अनुसरण करते हुए उपनिबद्ध 
किया हुआ असंकीण स्थायी भाव ओचित्यवाछ्य हो जाता है । नहीं तो केवछ 
मानव के आश्रय से दिव्य के और केवल दिव्य के आश्रय से केवल मनुष्य के 
उपनिबद्ध किये हुये उत्साह इत्यादि अनुचित होते हैं | अतएब राजा इत्यादि 
केवल मानव के बणन म सातों सम्मुद्रों के लंधन इत्यादि रूप व्यापार उपनिबद्ध 
किये हुये सुन्दरता से भरे हुये भी नियमतः नीरस ही होते हैं | उसमे अनोचित्व 
ही हेतु है । 

लोवन 
लोके भरतशास्त्रे च। व्यापार इति। वह्विषयोत्साहोपलक्षणमंतत्‌ | स्थाय्याचित्यं 
हि व्याख्येयत्वेनोपकान्त नानुभवोचित्यम्‌। सोष्ठबश्नतोडपीति | वर्णवामहिस्नेत्यर्थ: । 
तत्र खिति। नीरसत्वे । 

ध्यापार' यह । यह तदह्दविषयक उत्साह का उपलक्षण है | क्‍योंकि बर्णनीय के 
रूप में स्थाय्यौचित्य का उपक्रम किया गया है अनुभावोचित्य का नहीं । सुन्दरता 
से युक्त मी' अर्थात्‌ वणन की महिमा से । वहाँ पर तो अर्थात्‌ नीरसत्व में | 

| तारावती 
व्यक्ति के प्रति जो भाव दिखलाया गया हो उसके पात्र रसाभास उसन्न कर ओर 
न परिस्थितियाँ ही सहृदयों में खिचाव उसन्न करने वाडी हो । 

ऊपर विभावौचित्य का व्णन किया गया है।कथानक के आचित्य को कल्नना 
में कवि को जिस दूसरे तत्त्व का विचार करना है वह है भावोचित्व | (वैसे तो भावी- 
चित्य में बिभावों का औचित्य मी प्रयोजनीय होता ही है तथापि भावोचित्य के 
लिये कतिपथ अतिरिक्त तत्त्व भी आवश्यक होते हैं | ) भाव का ओचित्य प्रकृतियों 
के औचित्य पर आधृत होता है | प्रकृतियों का विभाजन दो प्रकार से किया जा 
सकता दै--प्रथम भेदकल्यना के अनुसार प्रह्तियां तीन प्रकार की द्योती हँ--- 


७३८ ध्वन्याढोके 
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उत्तम, मध्यम ओर अधम । द्वितीय उपभेद कल्पना के अनुसार उसके तीन मेद 
होते हैं दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य| समान परिस्थिति में प्रकृतिमेद के आधार 
पर भावना का भेद भी हो जाता है। एक ही परिस्थिति में उत्तम प्रकृतिवाले व्यक्ति 
के हृदय में जैसी मावनायें उठेंगी अधम प्रकृतिवाले व्यक्ति के हृदय में सबंथा 
विपरीत भावनाये होंगी । अतः मावाभिव्यक्ति में प्रकृति का सबंथा ध्यान रखना 
चाहिये अन्यथा प्रकृतिविषयय दोष के कारण रसानुभूति अकडष नहीं हो सकती । 
( साहित्यदपण में प्रकृति-मेद के विषय में लिखा है कि--प्रकृतियाँ तीन प्रकार की 
होती हँ--दिव्य अर्थात्‌ देवताओं की प्रकृति, अदिव्य अर्थात्‌ मानव इत्यादि 
की प्रकृति और दिव्यादिब्य अर्थात्‌ महापुरुषों की प्रकृति जो कुछ देवता और 
कुछ मनुष्यत्व को ओर झकी हुई होती है । उनके धीरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं, 
उनके भी उत्तम मध्यम और अधम ये भेद होते हैं | उसमें जो जिस प्रकार का 
हो उसका उससे मिन्न रूप में वणन करना प्रकृतिविपयंय दोष कहत्यता है । जैसे 
धीरोदात्त राम का धीरोद्धत्त के समान बालिवध अथवा जैसे कुमारसम्भव में 
उत्तम देवता पावती और परमेश्वर का सम्भोगःशज्ञार वर्णन ( यह मातापिता के 
सम्मोगवणन के समान अत्यन्त अनुचित है” यह कुछ छोग कहते हें ।) उस प्रकृति 
का यदि ठीक रूप में अनुसरण किया जावे और उसके माध्यम से स्थायी माव का 
उपनिबन्धन इस रूप में किया जावे कि वह न किसी विरोधी भाव से सह्लीण हो 
और न किसी अनुकूछ अथवा उदासीन भाव के प्रति गौण हो रहा हो वह स्थायी 
भाव ही औचित्वशाली कह्दा जा सकता है । इसके प्रतिकूछ यदि प्रकृति का उलट- 
फर हो जाता है जैसे देवों के जो उत्साह इत्यादि भाव होते हैं उनको केवल मानव 
के आश्रय से वणन किया जावे अथवा जो उत्साह इत्यादि भाव केवल मानव के 
हो सकते हैं उनका आश्रय केवल देवताओं को बनाया जावे तो ,इस प्रकार के 
उत्साह इत्यादि के उपनिबन्‍न्धन अनुचित होते हैं | ( केवछ मानव और केवल देव 
कफ अथ है कि जो पाण्डव इत्यादि देवों और मानवों की मिश्रित प्रकृति के होते 
हैं उनके आश्रय में दिव्य या मानुष किसी प्रकार के औचित्य का पाछन किया जा 
सकता है । ) इस प्रकार राजा इत्यादि जो केवल मानव है उनके वणन के प्रसज्ञ 
मे सातों समुद्रों को राँव जाने इत्यादि कार्यों काः उपनिबन्धन किया जाता है तो 
वह उपनिबन्धन ( कलात्मक दृष्टि से ) कितना ही अच्छा क्‍यों न हो किन्तु नियमत: 
नीरस हो जाता है । इस नीरसता का कारण अनोचित्य ही होता है | यहाँ पर 
कार्यों का उपनिबन्धन' अ नुचित बतलाया गया है। रसप्रकरण में कार्य या व्यापार 
को सवदा अनुभाव कहा जाता है | किन्तु यहाँ पर भाव के औचित्य का प्रकरण 


त॒तीय द््योंतः (७७९, 
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ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रश्चतीनां श्रयन्ते, तदकोकसामान्य- 
प्रभावातिशयवर्णन किमनोचित्यं सर्वोवीमरणक्ष॒माणां क्षमाभुजामिति ? नैतदरित 
न वयं ब्र॒ मो यत्‌ प्रभावातिशयवणनमनुचितं राज्ञाम्‌ , किन्तु केवलमानुषाश्रयेण 
योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिव्यमोचित्यं न योजनीयम्‌ । दिव्यमानुष्यायां 
तु कथायामुभयोचित्ययोजनसवबिरुद्धमेव | यथा पाण्डवादिकथायाम्‌ । सातबाहना- 

(अनु) ( प्रश्न ) निस्सन्देह सातवाहइन इत्यादि ( राजाओं ) के नागलोक- 
गमन इत्यादि ( छोकोत्तर काय ) सुने जाते हैं; अतः समस्त प्रथ्वी के भरण-पोषण 
में समथ प्रृथ्वी का भोग करनेवाले ( राजाओं ) के अछोकसामान्य प्रभावातिशय 
वर्णन करने में क्या अनोचित्य है ! (उत्तर ) यह नहीं है | हम यह नहीं कहते 
कि राजाओं का प्रभावातिशय वणन अनुचित होता है; किन्तु केवल मनुष्य के 
आश्रय से जो उद्याद्यवस्तु की कथा की जाती है उसमे दिव्य ओचित्य की योजना 
नहीं करनी चाहिये । दिव्य मनुष्य ( दोनों प्रकृतिवाढी ) के आश्रय से को हुईं 
कथा में दोनों के औचित्य की योजना अविरुद्ध ही है | जेसे पाण्डु इत्यादि की 
कथा में | सातवाहन इत्यादि में तो जितना कमबृत्त सुना जाता है केवल उतने 

तारावती 

है अनुभाव के औचित्य का नहीं | अतः व्यापार शब्द का अथ करना चाहिये 
सात समुद्रों के लांघ जाने इत्यादि कार्यों से उपलक्षित उत्साह इत्यादि । 

यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राजा लोग सबसाधारण जनता के 
समान सीमित शक्ति वाले तो होते नहीं उनमें लोकोत्तर शक्ति होती है । वे समस्त 
पृथ्वी के रक्षण करने की शक्ति रखते हैं और भूमि का मोग भी करते हैं | यदि 
उनके आश्रय से अलोकसामान्य प्रभाव की अतिशयता का वणन करें तो क्‍या 
अनुचित होगा ! उदाहरण के लिये सातवाहन इत्यादि का नागढोकगमन इत्यादि 
सुना जाता है । ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी के आस पास सातवाइन नामक राजा 
कुन्तल राज्य में हुआ था ।इसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान पैठान) में थी।इन्हों 
का चलाया हुआ शक संवत्‌ है ओर इन्हीं ने प्रसिद्ध मुक्तक कोश गाथासप्तशता 
की रचना की थी । ये अपने दान मान और ऐज्रय के कारण जनसाधारण में 
अलोकिक शक्तिसम्पन्न माने जाने लगे थे। ऐसे ब्यक्तियों के विषय में किंवदन्तियाँ 
प्रायः चल पड़ती हैं | सम्भवतः इनके विषय में भी पाताठ्गमन जेंसी किंवदन्तियां 
चल पड़ी हों और वे आनन्द्वधन के समय तक तथा उसके बाद तक प्रसिद्ध रही 
हों | विक्रमादित्य के विषय में ऐसी दी किवदन्तियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं | यह भी 
सम्मव है कि ये कोई दूसरे सातवाहन हों।) आशय यह दे कि राजाओं के लोकोत्तर 
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ध्वन्यालोक 
दिपुतु थेषु यावदपदान श्रूयते तेघु तावन्सात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रति 
भासते । व्यतिरिक्त तु तेपामेबोपनिवध्यमाचमनुचितम्‌ | तदयसत्र परमाथः 
अना चित्याहते नान्यद्रसभड्गस्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्धो चित्यवन्धस्तु ससस्योपनिषत्परा ॥ 
का अनुममन करना गुणों की अनुकूछता के अनुसार प्रतिभासित होता है उसके 
अतिरिक्त तो उन्हीं के विषय में उपनिबन्धन अनुचित होता है | तो यह यहाँ पर 
साराथ है-- 
'अनौचित्य को छोड़कर रसभंग का और कारण नहीं होता । प्रसिद्ध औचित्य - 
का उपनिवन्धन रस की सबसे बड़ी परा विद्या है॥ 
छोचन 
व्यतिरिक्त लिति। अधिकमित्यथ: । 
व्यतिरिक्त तो! यह अर्थात्‌ अधिक । 
ताराबती 
कृत्य सम्भव हैं अतः उनके प्रभाव की अधिकता का वर्णन क्‍यों अनुचित कहा 
जावेगा १ ( उत्तर ) इस अब्न का उत्तर यह है कि जो कुछ प्रतिपक्षी ने कद्दा है 
वह वास्तव में ठीक नहीं है। हमारे कहने का आश्वय यह नहीं है कि राजाओं 
के प्रभाव की अधिकता का वणन नहीं करना चाहिये | सामान्य जनों की अपेक्षा 
राजा में प्रभाव को जितनी अधिकता सम्मव हो सकती है उसका वर्णन करना दोष 
नहीं कह्ाय जा सकता, अतः उसका तो! वणन करना ही चाहिये। किन्तु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कथाये दो प्रकार की होती हैं एक तो लोक में 
परमपरागतरूप में प्रसिद्ध ओर दूसरी काल्यनिक | परमराप्राप्त कथाओं के 
समान कल्पित कथाओं के प्रति सबसाधारण की भावना पहले से ही बनी नहीं 
रहती । अतः यदि ऐसी कल्यित कथा को लेकर नाव्य या काव्य की रचना की 
जाबे उसके पात्र सवथ। छोकिक तथा अप्रसिद्ध हो और उनके विषय में सब्साधारण 
की कोई एरानो धारणा बनी हुई न हो तो उनके चित्रण में मानव औदचित्य का 
ध्यान रखना चाहिय, दिव्य ओचित्य की योजना उनके साथ नहीं करनी चाहिये । 
प्रसिद्ध कया म॑ कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो होते तो हैं वस्तुतः लोकिक, किन्तु उनके 
साथ परम्परायतर्प सें दिव्यत। जुड़ जाती है, उन्हें हम दिव्यादिव्य प्रकृति फा 
नायक कह सकत हैं उनके चरित्रों में दिव्य ओर अदिव्य दोनों प्रकार की प्रकृतियों 
की योजना विरुद्ध नहीं कही जा सकती । जेसे पाण्डब इत्यादि के चरित्र | 
( मूठ से प.ण्ड्ट दे पिखा है । ज्ञात होता है पाण्डबादि' में डः के नीचे हलन्त 





त॒तोय उद्योतः 28 


ग्ल्क्फजॉॉिािािाा-्ी णछडड ड स >ीओ िओओओओं+ 


ध्वन्यालोकः 

अत एव च भरते प्रख्यातवस्तुविषयर्ख॑ ग्रख्यातोदात्तनायकर्ल॑ च नाटक- 

(अनु०) अतएव भरत में नाटक का प्रख्यात वस्त॒विषयत्व और प्रस्यात उदात्त- 
नायकत्व अवश्यकतव्यता के रूप में रक्खा गया है। इससे नायक के औचित्य 

वारावती 

पाठ की श्रष्टता के कारण आ गया है। क्योंकि पाण्डु की कथा में किसी 
लोकोत्तर कृत्य का वणन नहीं है । पाण्डवों की कथा सभी छोकोत्तर इत्यों से भरी 
हुई है | ) इसमें भी इतना ध्यान रखना चाहिये कि प्रसिद्ध दिव्यादिव्य प्रकृति 
वाले राजाओं के लोकोत्तर ऋृत्यों की जो सीमा लोक में प्रतिष्ठित हो चुकी हो यदि 
उतने तक का ही अनुगमन किया जाता है तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता 
है | यदि लोकप्रतिष्ठा का अतिक्रमण करके उससे अधिक का वणन किया जावे 
तो वह अनुगमन रस के अनुकूछ होता है। यदि छोकग्रतिष्ठा का अतिक्रमण 
करके उससे अधिक का व्न किया जावे तो वह सवथा अनुचित ही होता है । 
यहाँ पर सारांश इतना ही है-- 

'अनौचित्य को छोड़कर रसभझ्भ का ओर कोई कारण नहीं होता। प्रसिद्ध 
औचित्य का निबन्ध रस की सबसे बड़ी उपनिषद्‌ है ।' ( उपनिषद्‌ शब्द के दो 
अर्थ होते हैं--परा विद्या और निकट पहुँचना । आशय यह है कि ओचित्व का 
निबन्धन रस की परा विद्या है और रसनिष्पत्ति के सबसे अधिक निकट पहुंचना 
भी औचित्य का उपनिबन्ध ही है । ) । 

भरतमुनि ने नाटक के अन्दर प्रख्यात वस्तु का कथानक के रूप में उपादान 
करना और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को नाटक का नायक बनाना कवि का अ निवाय 
कर्तव्य माना है| इसका कारण ही यह है कि प्रसिद्ध कथानक के पात्रों के चरित्र 
तथा उनकी शक्ति की सीमा कवि के सामने सबंदा सन्निहित रहती है, अतः कवि 
उनका चित्रण करने में व्यामोह में नहीं पड़ता ओर पाठकों की भी उनके पात्रों 
के विषय में एक मावना बनी रहती है, अतः पाठक न तो उनका सम्तावना से 
सन्देह करते हैं और न उनका आस्वादन ही प्रतिहत होवा है | इसके प्रतिकूछ 
काल्पनिक नाठकादि की रचना में कवि को किसी पात्र के चरित्र की कल्पना 
स्वयं करनी पड़ती है और परिशीलक जब उस नई घटना को पढ़ता है या उसका 
अभिनय देखता है तब किसी विशिष्ट पात्र के विषय में उसक्रो धारणा चित्रण के 
अनुकूछ बन जाती है । न तो कवि के मस्तिष्क म॑ं उस नवीन पात्र के विघय सर 
कोई धारणा बद्धमुल होती है और न पाठकों के सामने उनका कोई चरित्र स्पष्ट 
होता है । ऐसी दशा में यह बहुत सम्भव है कि कवि स्वकल्पित चरित्र के ठीक 
ठीक निर्वाह करने में भूल कर जावे । वहाँ कवि को विशेष रूप से चरित्रचित्रण में 
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ध्यन्यालोकः 
स्यावश्यकरतेब्यवयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि. नायकोचित्यानोचित्यविषये कविने व्या- 
मुह्मति | यस्तूतपाद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात्तस्थाप्रसिद्धानुचितनायकस्वभाववणे ने 
महान्‌ ग्रमाद३। 
अनौचित्य के विषय में कवि व्यामोह में नहीं पड़ता । और जो नाटक को उत्पाद 
( कल्पित ) वस्तु वाछा बनावे उससे अप्रसिद्ध और अनुचित नायक के स्वमाव- 
वणन में बहुत बड़े प्रमाद की सम्भावना है । 
लोचन 

एतदुक्तं मव॒ति---यन्न विनेयानां प्रवीतिखण्डना न जायते तादग्‌ वर्णनीयम । 
तन्न केवरूमानुषस्य एकपदे सप्ताणवलूद्नमसम्भाब्यमानतयानूृतमिति हृदये स्फुर- 
दुपदेशस्य चतुवर्गोपायस्याप्यलीकतां बुद्धो निवेशयति। रामादेस्तु तथाविधमपि चरितें 
पूर्व प्रसिद्धिपरम्परोपचित॒सम्प्रत्ययोपारूठससत्यतया न चकार्ति | अतएव तस्यथापि यदा 
प्रभावान्तरसु्पेक्ष्यते तदा॒ताइशमेव । न व्वसंभावनापदं वर्णनीयमिति । तेन हीति। 
प्र्यातोदात्तनायकवस्तुत्वेन । व्यामुद्यतीति। कि वर्णयेयमिति । यस्त्विति कविः । 

( यहाँ पर ) यह कहा गया है-जहाँ उपदेश दिये जानेवाले (सहृदय 
व्यक्तियों ) की प्रतीति का खण्डन हो रहा हो उस प्रकार की वस्तु का वर्णन करना 
चाहिये | उसमें केवल मानव का अकस्मात्‌ सातों समुद्रों का छांघ जाना असम्मव 
होने से असत्य दे यह उपदेश्य ( उपदेश के योग्य ) व्यक्ति के हृदय में स्कुरित 
होते हुये बुद्धि में चतुवग फलप्राप्ति के उपाय की भी असत्यता को निविष्ट कर 
कर देता है | राम इत्यादि का तो उस प्रकार का भी चरित्र पूवप्रसिद्धि-परम्परा 
से बढ़े हुये विश्वास के कारण ( हृदय पर ) चढ़ा हुआ असत्य के रूप में प्रकाशित 
नहीं होता | अतएव जब उनके भी दूसरे प्रभाव की कल्पना की जाती है तब 
वैसा ही होता है। आशय यह है कि असम्भावना के स्थान का वणना नहीं करना 
चाहिये । इससे निस्सत्देह' अर्थात्‌ प्रख्यात उदात्त नायक विषयक वस्तु 
होने से व्यामोहित होता है? अर्थात्‌ क्या वणन करूँ यह ( व्यामोह ) | जो” अथात्‌ 

तारावती 

जागरूक रहना पड़ता है । यदि वहाँ पात्र के चित्रण में कवि प्रकृति के औचित्य 
का पालन करने में समथ हो जाता है तो भावौचित्य के कारण प्रबन्ध रसामिव्यञ्ञन 
में समथ होता है | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि कवि को सबंदा ऐसा 
वर्णन करना चाहिये जिससे विनेय व्यक्तियों की प्रतीति का खण्डन न हो ( आशय 
यह है कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है सुकुमार प्रकृति के राजकुमार इत्यादि 
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छोचन 

भद्दान्‌ प्रसाद इति । तेनोत्पाद्मवस्तु नाटकादि न निरूपितं मुनिनेति न क॒र्तेब्यमिति 
तात्पयस | आदिशब्दः प्रकारे, हिमादेः प्रसिद्धदेवचरितस्य सदअहार्थ: । 

अन्यस्तु--उपलक्षणमुक्तो बहुब्रीहिरिति प्रकरणमन्रोक्तमित्याह । '“नाटिकादि! 
इति वा पाठः । तत्नादिग्रहणं प्रकारसूचकम्‌ , तेन सुनिनिरूपिते नाटिकाछक्षणे 'प्रकरण- 
नाटकयोगादुत्पाद्य! वस्तु नायको न्पतिः' इत्यन्न यथासंंख्येन प्रख्यातोदात्ततृपतिनाय- 
कव्वं योदब्यमिति भाव: । 
कवि । “बहुत बड़ा प्रमाद' इसलिये उत्पाद्य वस्तु वाले नाटक इत्यादि का मुनि ने 
निरूपण लीं किया है अतः उन्हें नहीं करना चाहिये यह तात्य है| आदि शब्द 
प्रकारार्थक है ( यह ) डिम इत्यादि प्रसिद्ध देवचरित के संग्रह के लिये ( लिखा 
गया हैं । ) 

दूसरा तो उक्त वहुब्रीद्दि उपलक्षण है इसलिये प्रकरण यहाँ पर कहा गया है! 
यह कहता है | अथवा “नाटिकादि' यह पाठ है। उसमें आदिय्रहण प्रकारसूचक 
है | इससे मुनि के द्वारा निरूपित नाटिकालक्षण में प्रकरण और नाग्क के 
योग से उत्पाद्य वस्तु और नायक दृपति होता हे? यहाँ पर क्रम का अचुसरण 
करते हुये प्रब्यात उदात्त हृपति नायक समझा जाना चाहिए--यह भाव है । 

तारावती 

को ठीक मार्ग पर छे आया जावे । यह तभी सम्मव है जब कि उनके हृदय में 
असत्यता का प्रतिमास न हो | यदि नाठकादि में छेंसा वातावरण उसन्न किया 
जाता है जिसको विनेय व्यक्ति सत्य समझने लगते हैं तमी उनकी आस्था जमती है 
और तभी वे उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। ) अब मान लीजिये कोई ऐसा 
पात्र है जो शुद्ध मानव कीसीमा से पार नहीं जा सकता, यदि एकदम 
उसका सातों समुद्रों का छांघ जाना दिखला दिया जावेगा वो सद्यदयों के 
हुदयों में असम्भवभीयताजन्य असत्यता स्फरित होने लगेगी और जिस चतुवंग 
के उपाय का उपदेश देना कवि को अभीश्ट होता है असम्भव प्रकृति उस 
उपाय के मिथ्यात्व को बुद्धि में निविष्ट कर देती है ( जिससे कवि का अभीष्ट 
सिद्ध नहीं होता । ) राम इत्यादि का तो यदि बैसा भी चरित्र चित्रित किया जावे 
अर्थात्‌ समुद्र पर पत्थरों को तैराना, एक वाण से समुद्र को छ्ुब्ध कर देना इत्यादि 
असम्भव घटनाओं को यदि राम इत्यादि पात्रों के विषय में दिखलाया जावे तो 
पूप्रसिद्धि की परम्परा से बढ़े हुये विश्वास के छद॒य पर जमे होने के कारण 
ये घटनायें असत्य के रूप में प्रतीत नहीं हीतीं | अंतणप यदि उन राम इत्यादि के 
भी प्रसिद्धि से मिन्न दुसरे प्रकार के प्रभावों का वर्णन किया जावे तो उनकी भी वह। 
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दशा होगी । सारांश यह है कि असम्मव का वणन नहीं करना चाहिये | ( आचाय 
शुक्ल ने लिखा है कि आज कल या तो नवीनता की झ्ञोंक में या पुरातन के 
खण्डन करने की मिथ्या बीर भावना से कुछ कवि प्राचीन प्रतिष्ठित चरित्रों में गड़बड़ 
किया करते हैं | कोई मेघनाद को नायक बनाते हुए देखा जाता है कोई दूसरे 
पकार की कल्मनाओं से प्राचीन चरित्रों की बुद्धिगम्यता प्रतिपादित करते हें । 
आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राचीन नवीन कल्पना के लिये अपरिमित अवकाश 
होते हुये भी यह सरस्वती के मन्दिर को व्यथ कलझ्लित करना है । ) 
भरत मुनि का आशय यही है कि प्रख्यात और उदात्त नायक विषयक वस्तु 
होने से कवि इस व्यामोह में नहीं पड़ता कि क्‍या वणन करना चाहिये या क्‍या 
नहीं करना चाहिये।यहाँ पर कहाँ गया है कि जो उत्पाद्य वस्तु वाले नाटक इत्यादि 
की रचना करे उससे अप्रसिद्ध अनुचित नायक के स्वभाववणन में बहुत बड़े 
प्रमाद की सम्मावना रहती हैं | इसमें यह प्रश्न उठता है कि नाटक तो कल्पित 
वस्तु वाला होता ही नहीं फिर यह क्‍यों कहा गया कि 'जो कल्पित वस्तु वाले नाटक 
की रचना करे! १ अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये इस सन्दर्भ की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है. कि यदि नाटक भी कल्पित विषय वाला रक्‍खा जावे तो कवि 
से बहुत बड़े प्रमाद हो जाने को सम्भावना हो सकती है | इसीडिये उत्पाद्य वस्तु 
वाले नाटक इत्यादि की रचना नहीं करना चाहिये । और इसीलिये मुनि ने नाटक 
को उत्माद्य वस्तु को लेकर लिखने का आदेशञ्य नहीं दिया है और न उसका निरूपण 
ही किया है | 'नाटठकादि' में आदि शब्द प्रकारवाचक है अथांत्‌ नाटक के ढंग 
पर ही लिखे हुये और भी अमिनेय काव्य जिनमें प्रस्यात वस्तु को नाख्य 
वस्तु के रूप में ग्रहण किया जावे | इससे डिम इत्यादि का संग्रह हो जाता है 
जिसमें प्रसिद्ध देवच रेत को नाव्य वस्तु के रूप में ग्रहण किया जाता है। ( नाख्य 
शासत्र में रूपक के दस भेद किये गये हैँ--नाटक, प्रकरण, भाण; व्यायोग, समवकार, 
डिम, ईहामग, अछ्ू, वीथी ओर प्रहसन | इसी प्रकार १८ उपरूपक होते हैं। इनमें 
कुछ रूपक और उपरूपक ग्रख्यात वस्तु को लेकर चलते हैं और कुछ कल्पित वृत्त 
को लेकर । नाथक प्रथम प्रकार का रूपक होता है जिसमें प्रख्यात वृत्त का आश्रय 
मा जाता है | लोचन के अनुसार यहाँ पर दृत्तिकार ( आनन्दवधन ) ने जो 
नाटकार्दि! को कल्पित वृत्तता में कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावना का उल्लेख 
किया है उसका आशय यह है कि यदि प्रख्यात बृत्त पर आधृत नाटक इत्यादि को 
कल्वितिवस्टुविषयक माना गया होता तो कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावना थी, 
इसीलिये भरतमुनि ने नाटक इत्यादि को कल्पित वृत्त-गत माना नहीं है और उसकी 


तृतीय उद्योतः उटण 





घ्ब्र न्यालोक: 
ननु यद्॒त्साहद्दद्भावव्णन कथश्िहिव्यमानुष्यायोचित्यपरीक्षा क्रियते 
तत्क्रियताम्‌, रत्यादो तु कि तया प्रयोजनम्‌ ? रीति्हिं भारतत्र्षो चित्तेनेव व्यवहारेण 


(अनु ०) ( प्रश्न ) यदि उत्ताह इत्यादि के व० न में दिव्य, मानुष इत्यादि के 
ओचित्य की परीक्षा की जाती है तो की जावे, रति इत्यादि में तो उससे क्‍या 


योजन ! स्थिति यह हे कि रति भारतवर्षोचित व्यवहार से ही दिव्यों की भी वर्णित 
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रचना करनी भी नहीं चाहिये। ) कुछ छोग “नाटकादि” शब्द की व्याख्या इस 
प्रकार करते हैं--इस शब्द में बहुब्रीहि है, यह बहुब्रीहि उपलक्षणपरक हो जाता है। 
( उपछक्षुण का अथ है एक भाग के ग्रहण करने पर सम्पूण का ज्ञान हो जाना । 
यहाँ नाटक शब्द के ग्रहण से सभी रूपकों ओर उपरूपकों का ग्रहण हो जाना 
उपलक्षण है | ) अतः नाठकादि के द्वारा प्रकरण इत्यादि कल्पितवस्तुपरक रूपकों 
का ग्रहण हो जाता है। इस अवस्था में आनन्दवधन के उक्त कथन का यही 
आशय है कि जिन प्रकरणादिकों में वस्तु उत्पाद्य होती है उसमें प्रमाद हो जाना 
अधिक सम्भव है। अथवा यहाँ पर नाटकादि' यह पाठ न मानकर 'नाटिकादि' यह 
पाठ मानना चाहिये। यहाँ पर “आदि' का ग्रहण प्रकार का सूचक है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार की नाटिका होती है उस प्रकार के रूपकों में “” इत्यादि | मुनि ने 
नाटिका का लक्षण यह लिखा है--( 'नाटिका में ) प्रकरण और नाटक के योग से 
उत्पाद्य वस्तु और नायक राजा होता है ।? यहाँ पर यथासंख्य अर्थात्‌ क्रम के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिये | अथांत्‌ नाटिका में प्रकरण ओर नाटक तीनों 
के तत्त्व मिले रहते हँ--प्रकरण के अनुसार वस्तु उत्माद्य होती है और नाटक के 
अनुसार उदात्त चरित्रवाला कोई प्रख्यात राजा नायक होता है । आशय यह है कि 


नाटिका को वस्तु भी कल्पित ही होती है और उप्ती को छेकर आनन्दवधन ने लिख 
दिया है कि कल्पित वस्तु वाली नाठिका इत्यादि में प्रमाद का हो जाना बहुत 


स्वाभाविक है। 4 साहित्यदपण में नाटिका का छक्षण यह लिखा है--'नाटिका 
कल्पित वृत्त वालो, अधिकतर र्वीपात्रों से युक्त, चार अड्डों वाली होती है । इसमें 


प्रस्यात धीरललित राजा नायक होता है ।! आशय यह है कि नाठिका में किसी 
प्रसिद्ध नायक का कल्पित चरित्र रहता है!।) 

ऊपर बतढाया है कि प्रकृतियों के ओऔचित्यका पालन भावीचित्य में हेत॒ द्ोता है! 
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्साह इत्यादि के वणन में तो दिव्य मानव 
इत्यादि प्रकृतियों के भेद की परीक्षा सक्षत कही जा सकती है--देवों में उत्साह 


का परिमाण मानवों की अपेक्षा भिन्न अवश्य होता है। अतः उत्साह इत्यादि के 
क्षेत्र में दिव्य मानव इत्यादि औचित्त्यों की परीक्षा यदि कोई करता है तो किया करे 


इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती |“किन्तु रति इत्यादि में उस परीक्षा का क्‍या 
५७० 


७८६ ध्वन्याछोके 
_ी ७ ट  िाीपफप थी एफ 7 
ध्वन्यालोकः कि 
दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः, नेवम: तत्रौचित्यातिक्रमेण सुतरां दोष: | तथा 
ह्यधमप्रकृत्योचित्येनोत्तमप्रकृत ; श्रद्भारोपनिबन्धने का भवेन्नोपहास्यता | त्रिविर्ध 
प्रकृत्यौचित्यं भारत वर्षेउप्यस्ति खज्ञारविषयम्‌ । यु विव्यम [चित्य॑ तत्तत्रानु- 
पकारकमेवेति चेत--न वय॑ दिव्यमोचित्य खज्ञा रविषयमन्यत्किबिद्‌ ब्रूमः । कि 
तर्हि ? भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शुज्ञारोपनिवन्धस्तथा दिव्या- 
श्रयो5पि शोमते । न च राजादिषु प्रसिद्धआम्यस्शज्ञारोपनिवन्धर्न अ्रलि्ध चाट- 
कादौ; तथैब देवेषु तत्परिहतेव्यम्‌ । नाटकादेरमिने यत्वाद्भिनयस्य च सम्भोग- 
की जानी चाहिये | ( उत्तर ) ऐसा नहीं है । वहाँ ओचित्य के अतिक्रमण से तो 
दोष होता ही है । वह इस प्रकार कि अधम ग्रकृति के ओचित्य से उत्तम प्रकृति 
के श्रज्ञररोपनिबन्धन में क्या उपहस्यता न होगी : श्वज्ञार के विषय में भारत में भी 
तीन प्रकार कौ प्रकृतियों का औचित्य है । यदि कहो कि जो ( अतिरिक्त ) दिव्य 
ओऔरचित्य है वह तो इस विषय में अनुपकारक हा है तो ( इसका उत्तर यह है कि ) 
हम ख्ज्भारविषयक दिव्य औचित्य कुछ और नहीं बतछाते। तो क्या भारतवष 
के विषय में जैसा कि उत्तम नायक राजा इत्यादि के ( विषय में ) श्यगार का 
उपनिबन्धन होता है वैसा ( ही ) देवों के आश्रय से मी शोमित होता है | नाटक 
छोचन 
कर्थं तहिं सम्भोगश्यक्षारः कविना निबध्यतामित्याशक्न्याह--न चेति । तथेवेति। 
सुनिनापि स्थाने स्थाने प्रकृत्योचित्यमेव विभावानुभावादिषु बहुतर प्रमाणीक्ृतम््‌ 
पस्थ्रेयंणोत्तमध्यमाधमानां नीचानां सम्श्रमेण' इत्यादि चदता । 
तो कवि के द्वारा सम्मोग श्ज्ञार केसे निबद्ध किया जावे यह शह्ला करके 
कहते हैं--'और नहीं! यह । उसी प्रकार से! यह । मुनि ने भी विभाव अनुभाव 
इत्यादि में स्थान-स्थान पर प्रकृत्योचित्य ही बहुत अधिक प्रमाणित किया है --'उत्तम 
और मध्यम का स्थैय के द्वारा तथा नीचों का अपसपण के द्वारा! यह कहते हुये । 
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'योजन ! प्रेम, सम्भोग इत्यादि जैसे देवों में होते हैं वेसे ही मानवों में भी होते है। 
दि कोई कवि भारतीय व्यक्तियों के प्रेम के औचित्य के ही आधार पर दिव्य प्रेम 
का भी वणन करता है तो उसमें अनोचित्य क्या होगा ! आशय यह है कि प्रेम तो 
सभी का एक-सा होता है उसमें ओचित्य-मेद का क्या अथ ? इसका उत्तर यह है 
कि यह कथन ठीक नहीं है | यदि प्रेम के क्षेत्र में भी औचित्य का अतिक्रमण 
किया जाता है तो उसमें भो दोष होगा | वह इस प्रकार--यदि अधभम प्रवृत्ति वाले 
व्यक्तियों के ओचित्य का प्रयोग उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों के शंगारोपनिब्रन्धन 
मं किया जावेगा तो वह अवश्य ही उपहसनीय होगा। ( भरतमुनि ने उत्तम 
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ध्वन्यालोकः 

खज्ञारविवयस्थासभ्यत्वात्तत्र परिहार इति चेत्‌, न; यद्यभिनयरस्ेज्रवरिययस्या- 
सभ्यता तत्काव्य॒ध्येवं विषयस्य सा केन नियायत ? तस्माद भिनेयार्थेउन भिनेयार्थे वा 
काव्ये यदुतमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रक्ृतिभिनायिकालिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णन 
ततलित्रोः सम्भोगवर्णनमित्र सुतरामतभ्यम्‌ | तयैत्रो तमदेवतायिषयम्‌ । 

इत्यादि में राजा इत्यादि के विषय में ग्राम्य शगार का भी उपनिबन्धन प्रसिद्ध 
नहीं है उसी प्रकार देबों के विषय में मी उसका त्याग करना चाहिये। ( यदि 
कहो कि ) नाटक इत्यादि के अभिनेय होने से ओर उसंभोगश्चज्ञारविषप्रयक 
अभिनय के असम्य होने से उत्तका परिहार ( किया जाता है ) तो ( इसका उत्तर 
यह है कि ) यह बात नहीं है । यदि इस विधय के अभिनय में असम्यता है तो 
इस विषय के काव्य में उसे ( असम्यता को ) कौन रोक छेगा ? अतः अभिनेत्र 
अर्थ या अभिनय भिन्न अथवाले काव्प में जो उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का 
उत्तम प्रकृतिवाली नायिकाओं के साथ ग्राम्य सम्भोग का वणन वह माता पिता के 
सम्भोग वणन के समान नितान्त असभ्य है ओर उसी प्रकार उत्तम देवताओं के 
विषय में भी | 

तारावती 

ओर मध्यम व्यक्तियों की रति भाव के द्वारा मानी है और नीचों की सम्प्रम के 
द्वारा | ) स्वयं भारतवष में ही शंगार के विषय में उत्तम मध्यम और अधम 
प्रकृति के अनुसार ओचित्य का विचार किया ही जाता है। अतः यह नहीं कहा जा 
सकता कि प्रकृत्यौचित्य का विचार उत्साह इत्यादि में ही किया जाना चाहिये, 
श्रृंगार इत्यादि में नहीं। यहाँ पर कोई विचारक यह भी कह सकता हैं कि श्टेंगार 
के विषय मे उत्तम मध्यम इत्यादि प्रकृतियाँ ही प्रयोजक होती हें--प्रकृतियों का 
दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य यह विभाजन इस दिशा में अकिश्वित्कर है । किन्तु 
यह वास्तविकता नहीं है । शंगार की दृष्टि से दिव्य औचित्य और कुछ नहीं है 
और न हम उसे कोई प्रथक्‌ तत्त्व कहते ही हैं । तो फिर है क्‍या ! भारतवष के 
विषय में एक प्रकार का प्रकृत्योचित्य नहीं होता अपितु उत्तम, मध्यम ओर अधम 
इन तीन प्रकारों का ओऔचित्य माना जाता है । यदि देवताओं के श्गार का 
वर्णन करना हो तो मारतवष के उत्तम राजा इत्यादि के जिस प्रकार के औचित्य 
का पालन किया जाता है और उनकी रति का जिस प्रकार का वणन किया जाता 
है उसी प्रकार का वणन दिव्य पात्रों का भी करना चाहिये । राजा इत्यादि के 
विषय में प्रसिद्ध ग्राम्य श्रृंगार का उपनिबन्धन नाटक इत्यादि मे प्रसिद्ध नहीं है । 
( नायक में दन्तच्छेय, नखच्छेय तथा अन्य छजञाजनक तत्त्वों का समावेश नास्य 


७८८ घ्वन्यालोके 
>> ७ _क्‍अअआअजचननऋऋफििियिीण।फ।फ०।)--घ- 
ध्वन्याडोकः 

न च्‌ सम्भोगश्रद्धारस्य सुरतछक्षण एवैकः प्रकारः, यावदन्येडपि प्रभेदा 
परस्परप्रेसदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न बण्येन्ते ? 
(भनु०) सम्मोग शआज्ञार का सुरत रू एक दी प्रकार नहीं होता ( उसके ) 
परस्पर प्रेमपूवंक दर्शन इत्यादि और भी भेदोपमेंद हो सकते हैं, उत्तम 
प्रकृति के विषय में उनका वर्णन क्यों नहीं किया जाता ! अतः उत्साह के समान 


तारावती 
शास्त्र के अनुसार भी वर्जित है और व्यवहार में मी नाठक में वसा प्रयोग किया 
नहीं किया जाता। ) यहाँ पर पूजपक्यी यह कह सकता है कि नाटक की तो बात ही 
' और है | नाटक में अभिनय किया जाता है; सम्मोग का अमिनय अत्यन्त असमभ्यता 
प्रकट करने वाढा होगा | अतः सम्मोग का अभिनय नहीं किया जाता । किन्तु 
भ्रव्य काव्य का प्रयोजन तो अभिनय होता नहीं है अतः अव्य काव्य में इस प्रकार 
के अनौचित्य का परित्याग क्‍यों किया जाना चाहिये १ ( उत्तर ) यदि अभिनेय के 
इस आम्य थ्ंगार को सहन नहीं किया जा सकता तो श्रव्य काव्य में इस प्रकार के 
अनौचित्य का निवारण किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जा सकता है! आशय 
यह है कि अभिनय में जिस प्रकार असम्य व्यवहार चित्तसक्लोच उत्न्न करता है 
उसी प्रकार असम्य व्यवहार का वणन सुनकर भी चित्तसझ्ोच होता ही हे। 
अतः काव्य चाहे अभिनेय हो चाहे अनमिनेय, श्रव्य हो अथवा पाख्य दोनों प्रकार 
के काव्यों में उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का उत्तम प्रकृतिवाढी नायिकाओं 
के साथ ग्राम्य सम्भोग का वर्णन उसी प्रकार अनुचित है. जिस प्रकार माता-पिता 
का सम्भोगवर्णन अनुचित हुआ करता है। यह तो सवथा अनुचित ही है । 
( यही व्यवस्था दिव्य शंगार के विषय में भी स्था पित की जा सकती 
है | ) उत्तम देवताओं के विषय में भी आ्राम्य सम्भोग वणन अनुचित ही होता हे। 
( आशय यह है कि दिव्य अदिव्य इत्यादि प्रकृतियों का विचार अंगार के क्षेत्र में 
गी किया ही जाता है | ) 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि सम्मोगवणन असमभ्य है तो उसका 
वर्णन तो काव्य के क्षेत्र से वाह्म ही हो जावेगा, नहीं तो उसका वणन किया दी 
किस प्रकार जा सकेगा ? ( उत्तर ) सम्भोग शज्जार का केवल सुरतरूप एक ही 
प्रकार तो नहीं है; किन्तु उसके और भी बहुत से प्रकार हो सकते हैं जैसे प्रेमपूबक 
. एक दूसरे को देखना ( मिलना, बातचोत करना ) इत्यादि । उत्तम प्रकृतिवारों 
के विषय में यदि इन शालीन प्रेमचेशओं का वणन किया जावे तो उसमें दोष 
क्या होगा ! इस समस्त कथन का निष्कष यद्द दे कि जिस प्रकार उत्साह इत्यादि 


तंतीय ड्द्योतः ७ 
हम कक वन दल जलती बह कि कम कल स पटअ अल क कद नल निक शक जवक मिल 
ध्वन्यालोकः 
तस्माठुत्साहवद्रतावपि प्रकृत्यौचित्यमलुसतेव्यम्‌ | तथैव विस्मयादिषु । य्त्वेब॑- 
विधे विषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यकारिता छक्ष्ये द॒श्यते स दोष एबं | स तु 
शक्तितिरस्कृतत्वात्तेपां न रच्यत इत्युक्तमेव । अनुभावौचित्य॑ तु मरतादो 

प्रसिद्धमेव । 
रति में भी प्रकृति के ओचित्य का अनुसरण करना चाहिये | उसी प्रकार विस्मय 
आदि में भी । जोकि इस प्रकार के विधय में महाकवियों के भी बिना सोचे-समझ्चे 
( रचना ) करने की [ प्रदृत्ति ) देखी जाती है वह दोष ही है । यह पहले ही कहा 
ही जा चुका है कि शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण वह (दोष) लक्षित नहीं होता। 
अनुभाव का औचित्य तो भरत में प्रसिद्ध ही है | 
ताराबती 

में प्रकृति के औचित्य का विचार आवश्यक होता है उसी प्रकार रति में भी प्रकृति 
के औचित्य का अनुवतन अपरिदाय ही है | मुनि ने विभिन्न प्रकरणों में विभाव 
अनुभाव इत्यादि के वणन के प्रसक्ष में प्रकृति के आचित्य का बहुत अधिक विवेचन 
किया है और प्रमाणित भी कर दिया है, जैसे प्रेमप्रसक्ष में--उत्तम और मध्यम 
के आश्रय से जिस ग्रेम को काव्यविषय बनाया जावे उसमें स्थिरता होनी चाहिये, 
नीचों के प्रसद्भ में सम्प्रम होना चाहिये इत्यादि । यही बात विस्मय इत्यादि के 
विषय में भी गताथ होती है ( अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ छोगों का विस्मय 
परिमाण में अधिक होता है, कुछ का कम, कोई विस्मय को एकदम प्रकट करने 
छरुगता है और कोई गम्मीरता से अपनी आकृति को छिपाये रहता हैं | यह सब 
प्रकृत्यौचित्य ही है । ) यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस विषय में महाकवियों 
ने भी सूझबूझ्ष से काम नहीं लिया है ( कालिदास ने भी शड्टर-पावती के उम्मोग 
का वर्णन कर दी दिया है| ) उसकी क्‍या व्यवस्था होगी ! इसका उत्तर यह है 
कि मद्दाकवियों का वह विवेक-शून्य कार्य दोष ही माना जावेगा । यह पहले ई 
कहा जा चुका है कि उसमें ऐसी कलात्मक प्रीढ़ता विद्यमान रहती है जिससे उस 
अनौचित्य का तिरस्कार हो जाता है और परिशीलकों के सामने वह दोष के रूप 
में नहीं आता । अनुभाव का औचित्य तो भरत इत्यादि में प्रसिद्ध ही है | (नाय्य 
में अनुभाव का औचित्य तो भरत ने विभिन्न भावों का विभिन्न रूप में अभिनय 
दिखलाया है यह सब अनुभावौचित्य ही है। यहाँ पर सश्चारियों के ओचित्य का 

उल्लेख नहीं किया गया । उसको भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिये जिस प्रकार 
दुसरे औचित्व बतलाये गये हैं | अनुभावीचित्य का उदाहरण यह होगा कि यदि 
कोई व्यक्ति शोक का अभिनय मुख-विकास के द्वारा करें अथवा भ्रम की परिस्थिति 


३९७० ध्वन्याकोफे 


_ रर  उख_खअ््ेोऑइखिजि-+-+ 
ध्वन्यालोक: 
इयतच्यते-भरतादिविरचितां. स्थिति चामुवतेमानेन महाकवि- 
प्रवन्धोश्व पर्यालोचयता स्वश्नतिमां चानुसरवा कविनाबहितचेतसा भूत्वा 
विभावाद्यौडित्यश्रेंशपरित्यागे परः प्रयत्तो विधेयः। ओचित्यव॒तः कथाशरीरस्य 
वृत्तस्योत्मेक्षितत्य॒ वा ग्रहों व्यज्लक इत्यनेनैतत्‌ प्रतिपादयति-- यदि तिहासा- 
(अनु-) इतना तो कहा जा रहा है--भरत इत्यादि विरचित स्थिति का 
अनुवर्तन करते हुये, मद्ाकवियों के प्रबन्धों की पर्याछोचना करते हुये और अपनी 
प्रतिमा का अनुसरण करते हुये कवि को सावधानचित्त होकर विभाव इत्यादि के 
ओऔचित्य के ऊश को वचाने का बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिये। औचित्यवान्‌ 
घटित या कल्पित कथाशरीर का अहण व्यज्ञक होता है इससे यह प्रतिपादन करते 
लोचन 
इयत्त्विति | लक्षणज्ञव्व॑ रक्ष्यपरिशीलनमदइप्रसादोदितस्वप्रतिभाशालित्व॑ चाजु- 
सत्ंब्यमिति संक्षेप: । 
“इतन[ तो” | लक्षण का जानना, लक्ष्य का परिशीलन करना, अदृष्ट और 
प्रसादन से उत्पन्न अपनी प्रतिभा से युक्त होना--इनका अनुसरण करना चाहिये 
यह संक्षेप है । 





ताराबती 

में गम्भीरता धारण करे तो यह अनुचित होगा । इसी प्रकार यदि कोई नायिका 
किसी कामी द्वारा सम्बाधित किये जाने पर क्रोधजन्य उद्दिम्मता का दृषप्रण मुद्रा में 
अभिनय करे तो यह भी अनुचित ही होगा । सशञ्जारी का ओचित्य जेसे वेश्यागत 
लजा ओर कुलवती की रूज्जाहीनता अनुचित कही जावेगी | इसी प्रकार 
उत्तम प्रकृतिवालों में जो लज्जाशीछता होगी वह अधम प्रकृतिवालों में नहीं होगी। 
इस प्रकार उस परिस्थिति में मी भाव का तारतम्य होगा ही | इन सब ओचित्यों का 
निर्वाह करते डुये कथाशरीर की रचना करना प्रबन्धौचित्य का प्रथम रूप है। ) 

ऊपर कथाशरीर के विधान में परिपालनीय औचित्यों का दिग्दशन कराया 
गया है | उपसंहार के रूप में इतना कहा जा सकता है--कथाविधान में तीन 
तत्वों का प्रधानतवा अनुसरण किया जाना चाहिये--लक्षुणज्ञान, लक्ष्यपरिशीलन 
और अपनी प्रतिभा | १--भरत इत्यादि छक्षणशास्त्रकारों ने विस्तारपूवक नास्य- 
वस्तु रचना पर विचार किया है | उन्होंने अपने अन्थों में जिस स्थिति का विवेचन 
किया है उसका पूणरूप में अनुसरण करना चाहिये। ( इसी प्रकार वात्स्यायन सुनि 
इत्यादि ने जिन विभिन्न परिस्थियों ओर तज्जन्य मनोविकारों का विस्तृत विवेचन 
किया है उसका नी पान करना चाहिये और साथ ही छोकबृत्त को भी देखना 
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ध्वन्यालोकः 
दिषु कथास स्सवतीषु विविधासु सतीष्यपि यत्तत्र विभावद्योचित्यवत्‌ कथाशरीर 
तदेव ग्राह्मम्‌ , नेतरत्‌। ब्ृत्ताद॒पि च कथाशरीराद्ुटक्षिते विशेषतः प्रयत्नवता 
भवित॒व्यम । तत्र ह्यगववधानातस्खलछतः कवेख्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति। 
हैं---कि इतिहास आदि में विभिन्न प्रकार की रसमयी कथाओं के होते इये भी जो 
उसमें विभाव इत्यादि के औचित्यवाला कथाशरीर हो उसी को ग्रहण करना 
चाहिये, दूसरे को नहीं । घटित कथाश्रीर से भी अधिक प्रयत्न कल्पित कथा- 
शरीर ( के निष्पादन ) में करना चाहिये। वहाँ पर ध्यानन देने से कवि को 
बहुत बड़ी अव्युत्पत्ति की सम्भावना हो जाती है । 
लोचन 

रसवतीष्वित्यनादरे सप्तमी । रसवत्वं चाविवेचकजनाभिमानाभिप्रायेण मन्त- 
व्यम्‌ । विमावाद्योचित्येन हि विना का रखवत्ता। कवेरिति। न हि तत्रेतिहासवशा- 
देव मया निबद्धमिति जाव्युत्तरमपि सम्मवति । 

“रसबतीषु' में अनादर में सतमी है । और रखवत्त्व तो अविवेचक जनों के 
अभिमान के अभिप्राय से माना जाना चाहिये । विभाव इत्बादि के ओऔचित्य के 
विना रसखवत्ता ही क्या ! कवि का' यह। वहाँ पर इतिहास के कारण ही मेंने ऐसा 
निबद्ध कर दिया है--यह असमीचीन उत्तर भी सम्भव नहीं है | 

ताराबती 


चाहिये । क्योंकि शाख्रकार दिग्दशनमात्र कराते है; औचित्य का पूण परिचय 
तो लोक से ही मिलता है। ) - 

२--महाकबियों के बनाये हुये प्रबन्धों का मनोयोगपूवक अध्यन करना चाहिये 
और उनकी पर्याछोचना करनी चाहिये। अर्थात्‌ यद्ध देखना चाहिये कि मह्दाकवियों 
ने कथा का उपादान किस प्रकार किया है और उसको संघटना का निर्वाह भी 
किस प्रकार किया है ! इससे कथाशरीर के निर्माण में निपुणता आ जाती है । 

३---कवि को अपनी प्रतिमा का अनुसरण भी करना चाहिये | प्रतिभा का 
उदय अद्ृष्ठ अर्थात्‌ सुकृत और प्रसाद अथात्‌ देवता को कृपा हुआ करता ह्टे। 
इस प्रतिभा के बल पर अनुचित के निराकरण के लिये नवीन अर्थों और उसके योग्य 
नवीन शब्दों का स्फुरण होता है। प्रतिभा के द्वारा उच्छिन्न कथामभागों की संघटना 
और अनुचित भागों का त्याग या उचित रूप में परिवतन कथाशरीर के निर्माण के 
लिये अत्यन्त आवश्यक है।) कवि को चाहिये कि अपने मन को भलीमभाँति अवधान 
से युक्त बनाकर उक्त तत्त्वों की सहायता से दिभाव इत्यादि में जो औचित्यम्रंश 
हो जाता ई उसके निराकरण का बहुत बड़ा प्रवस्न करें । घटित या ड्प्रेंछित 
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परिकरश्लोकश्चात्र-- ५ 
कथाशरी रमुत्पाद्यवस्तु काय तथा तथा। 
यथारसमयं सर्वमेव वअतिभासते ॥ 
इस विबय में एक परिकर श्छोक भी है-- 
“द्याद्यवस्तु कथाशरीर को उन उन प्रकारों से बनाना चाहिये जिससे वह 
सब रसमय हो प्रतीत होने लगे |” । 


ताराबदी 

औचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण व्यञ्जक होता हा इस कथन से यह ॒प्रतिपादित 
किया गया है कि--चाहे इतिहास इत्यादि मे विविध प्रकार की रसमय कथायें 
भरी पड़ी हों, किन्तु काव्यवस्ठ के लिये ऐसे कथाशरीर का ही उपादान किया 
जाना चाहिये जिसमे विभाव इत्यादि का औचित्य विद्यमान हो । उससे भिन्न 
( अनोचित्य वाला ) कथाशरीर काव्य वस्तु के रूप मे नहीं ग्रहण किया जाना 
चाहिये | 'रसबती कथाओं में! यहाँ पर सप्तमी अनादर के अथ में हैं । अर्थात्‌ 
इतिहास आदि मे भरी हुई रसवती कथाओं का अनादर ( उपेक्षा ) करके केवल 
विभाव इत्यादि के ओऔचित्य वालो कथायें ही ग्रहण की जानी चाहिये | वस्ठु॒तः 
कथाओं में रसदत्ता तो विभाव इत्यादि के ओचित्य से ही आती है। जिन कथाओं 
में इस प्रकार का औचित्य विद्यमान नहीं होता उनमें रसबत्ता द्वी क्या ! किन्तु 
फिर भी अविवेकी जन उन कथाओं में भी रसवत्ता का अभिमान कर सकते हैं । 
इसी लिये उन कथाओं को भी रखवती कह दिया गया है जिनमें औचित्य नहीं होता 
और उनके अनादर के लिये अनादर के अथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर 
दिया गया है । यह तो इतिहासप्रसिद्ध कथा की बात हुई । काल्पनिक कथाओं 
में उससे भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जितना ध्यान बृत्त 
( घटित ) कथाओं में रक्खा जाता है । यदि कवि उस प्रकार की कल्पित कथा 
की संघटना लापरवाही से करे तो उसके स्खलन को सम्भावना बहुत अधिक रहती 
है बिससे कवि अव्युत्पत्ति के छाञ्छन से अस्त हो सकता है । क्योंकि यदि कल्पित 
कथा में किसी प्रकार की रसविधयिणी कछुषता आ जाती है तो कवि को यह बहाना 
करने का भी अवसर नहीं रहता कि मेंने इतिहास के अनुरोध से ऐसा लिख दिया । 
यद्यपि यह बहाना है असमीचीन ही; क्योंकि कवि को रसानुकूल परिवर्तन करने की 
छूट तो रहती ही है । इसी विषय में यह एक प्रसिद्ध इलोक है--- 

.._उत्पाद्य वस्तु विधयक कथाशरीर की संघटना इस रूप में की जानी चाहिये 
के कथा का अत्वेक भाग रसम्य ही ग्रतीत हो ।” 
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तन्न चाभ्युपायः सम्यग्विभावाद्योचित्यातुसरणम्‌ । तन्च दर्शितमेव । किल्व-- 
सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः। 
कथाश्रया न तेर्योज्या खेच्छा रसविरोधिनी ॥ 
(अनु०) उसमें उपाय है कि रूप में विभाव इत्यादि के औचित्व का अनुसरण 
करना | ओर वह दिखला ही दिया गया है। और मी--- 
(सिद्ध रसों से प्रसिद्धि ग्रात्त करनेवाले जो रामायणादि कथाश्रय ( प्रबन्ध ) हैं 
उनके साथ रसविरोधिनी स्वेच्छा की योजना नहीं करनी चाहिये |” 
लछाचन 
तत्र चेति। रसमयत्वसम्पादने । सिद्ध: आस्वादमान्नशेषो न तु भावनीयों रसो 
येषु; कथानासाश्रया इतिहासाः, लैरितिहासाथ: सह स्वेच्छा न योज्या । सहार्थश्चात्र 
“और उसमें! अर्थात्‌ रसमयता के सम्पादन में । 'सिद्ध' यह । सिद्ध अथांत्‌ 
आपस्वादमात्र रूप में अवशिष्ट तथा भावना के थोग्य नहीं है रस जिनमें | कथा के 
आश्रय अर्थात्‌ इतिहास | उन इतिहासार्थों के साथ अपनी इच्छा का योग नह 
ताराबती 
सभी कुछ रसमय बना देने का उपाय है विभाव इत्यादि के औचित्य का पालन 
करना, जिसका विस्तृत परिचय पिछले पृष्ठों पर दिया जा चुका है। ओर भी-- 
“कथा को लेकर लिखे हुये रामायण इत्यादि जो प्रबन्ध सिद्ध रस वाले तथा 
प्रतिष्ठित हैं उनमें रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।' 
रस की दो अवस्थायें होती हैं सिद्ध और साध्य | सिद्ध रस वह होता है 
जिसका आस्वादनमात्र ही अवशिष्ट रह गया हो और भावना के द्वारा जिसमें 
आस्वादनीयता उत्पन्न करने की आवश्यकता न हो | रामायण इत्यादि सिद्धरस 
काव्य हैं उनमें भावना के द्वारा आस्वादनीयता सम्पादित करने की आवश्यकता 
नहीं ( प्रख्या शब्द का अथ है ठुल्य अर्थात्‌ जिस प्रकार लोक में कोई पदाथ पृणरूप 
से तैय्यार करके रख दिया जावे, उसका रस पृणतया निष्पन्न हो चुका हो केवल 
आस्वादन ही शेष हो । इसी प्रकार के रामायण इत्यादि सिद्धरस काव्य हैं। उनका 
भी आस्वादन लिया जा सकता है उनमें अपनी नवीन भावना के समावेश से रस- 
नयिता उसन्न करने की चेश व्यर्थ है। ) 'तै/ यह तृतीया है जो कि 'साथ' के अथ 
में हुई है अर्थात्‌ उनके साथ | अर्थात्‌ उस इतिहासाथ के साथ अपनी इच्छा की 
योजना नहीं करनी चाहिये। यहाँ पर साथ का अथ विषयविषयिभाव है। ( अधि- 
करण के चार अर्थों में वैषयिक” अथ एक दे जिसमें सप्मी हुआ करती है । अतः 
यहाँ पर विषय-विषयिभाव में ससभी हो गई है। ) इसीलिये दत्ति में इसको न्याख्या 
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ध्वन्यालोकः रा 

तेयु हि कथाश्रयेषु तावस्खेच्छेत्रन योज्या। यदुक्तमू--कथामाग न 
चाल्पो5प्यतिक्रम: । स्वेच्छापि यदि योज्या . तद्रसविरोधिनी न योज्या । 

उन कथाप्रित ( प्रबन्धों ) में तो स्वेच्छा का योग करना ही नहीं चाहिये । 
जैसा कि कहा गया है--कथामाग में स्वह्प भी अतिक्रम नहीं होना चाहिये । यदि 
स्वेच्छा का भी योग करना हो तो रसविरोधिनी स्वेच्छा का योग नहीं करना चाहिये | 

छोचन 

विषयविषयिभाव इति व्याचष्टे--तेध्बिति सप्तम्या | स्वेच्छा तेषु न योज्या । कथ- 
ज्चिदू वा यदि योज्यते तत्तत्पसिद्धरसविरुद्धा न योज्या । यथा रामस्य घीरलूलितत्व- 
योजनेन नाटिकानायकत्वं कश्रित्कुर्यादित्रि त्वत्यन्तासमञ्जसम्‌। यदुक्तमिति। रामा- 
करना चाहिये | यहाँ साथ का अथ दे विषयविषयीमाव इसलिये उनमें” इस 
सप्तमी के द्वारा व्याख्या की है । स्वेच्छा उनमें नहीं जोड़ी जानी चाहिये | यदि 
कथश्वित्‌ जोड़ी जानी चाहिये तो उन उन प्रसिद्ध रसों के विरुद्ध नहीं जोड़ी जानी 
चाहिये। जैसे कोई राम के घीरलठडछितत्व की योजना के द्वारा ( उन्हें ) नाटिका का 
नायकत्व ( प्रदान ) करे तो यह अत्यन्त असमीचीन होगा। जैसा कहा गया है'- 
रामाभ्युदय में यशोवर्मा के द्वारा-- 


व ल तारावतो 
म॑ उनमें इस सप्तमी का प्रयोग किया गया है | इसका सार यही है कि कथाश्रित 


काब्यों में प्रथम तो अपनी इच्छा का उपयोग करना ही नहीं चाहिये जैसा कि 
रामाभ्वुदय में यश्योवर्मा के द्वारा कहा गया है कि “कथामाग में थोड़ा सा भी 
अतिक्रम नहीं होना चाहिये । और यदि इच्छा का उपयोग करना ही हो तो इच्छा 
रसानुकूछ ही होनी चाहिये; विभिन्न प्रकृत रसों के विपरीत तो इच्छा का कभी 
प्रयोग करना ही नहीं चाहिये । उदाहरण के लिये राम की धीरोदात्तता प्रसिद्ध 
है। यदि कोई कवि स्वेच्छा से राम को घीरछलित बना कर.उनके जीवन को 
खज्ञारमय चित्रित कर दे और उन्हें नाटिका का नायक बना दे तो यह बहुत ही 
अनुचित बात होगी । ( इसके प्रतिकूछ कृष्ण में धीरोदात्तता के साथ घीरलालित्य 
का योग अनुचित नहीं कहा जा सकता । ) 
(बृत्तिकार ने कथामार्ग न चाल्पोडप्यतिक्रम:' को उद्धत किया है । यह एक 
प्रसिद्ध पद्य के दूसरे चरण का अन्तिम खण्ड है | पद्म यह है--- 
औचित्यं बचसां प्रकृत्यनुगतं सबंत्र पात्रोचिता , 
पुष्टि: स्वावसरें रसस्थ च कथामार्ग न चातिक्रमः। 
बुद्धि: प्रस्वुततंविधानकविधौ प्रौढिश्व शब्दाथयोः , 
विद्वद्धि: पारेमाव्ववामवहितेरेता[वदेवास्तु नः॥ 


तत्तीय उद्योतः ७९५ 


ही आग लगन न नकल मर अर अब ब व हा मल शिकील वीक पिप नकद 
॥॒ ध्वन्यालोकः 

इंद्सपर प्वन्धस्य रसव्यज्ञकत्वे निबन्धनम्‌ । इतिबत्तवशायातां कथश्निद्रसा- 
नलुगुणां स्थिति त्यक्या पुनरूसक्ष्याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नयो विधेयः 
यथा कालिदासप्रबन्धेषु | यथा च सर्वेसेनरचिते हरिविजये। यथा च मदीय 
एबाज़ुनचरिते महाकाव्ये । 

(अनु०) प्रबन्ध की रखव्यजञ्ञकता में यह दूसरा निवन्‍्धन है कि इतिदृत्तदश 
आई हुई किसी प्रकार रस की प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर पुनः कल्पना करके 
अभीष्ट रस के उचित कथा का उन्नयन कर लेना चाहिये | जेसे कालिदास के 
प्रबन्धों में या जैसे सबसेनरचित हरिविजय में या मेरे ही अज्ुनचारित 
महाकाव्य में । 

लोचन 
भ्युदये यशोवर्मणा--'स्थितमिति यथा शय्यास! | कालिदासेति। रघुवंशेडजादीनां 
राज्ञां विवाहादिवर्णनं नेतिहासेषु निरूपितम्‌। हरिविजये कान्तानुनयाइ्वत्वेन पारिजात- 
हरणादिनिरूपितमितिहासेष्चदष्टमपि । तथाज़ुनचरिते5जुनस्य पातालविजयादिवर्णित- 
मितिहासाप्रसिद्धस्‌ । 

स्थित! यहाँ । कथायोजना के अनुसार कालिदास इत्यादि! रघुबंश में अज 
इत्यादि राजाओं के विवाह इत्यादि का वर्णन इतिहासों में निरूपित नहीं किया 
गया है | हरिविजय में कान्‍्ता के आनुनय के अज्ञ के रूप में पारिजातहरण इत्यादि 
इतिहासों में न देखे हुये (कथानक ) का निरूपण किया गया है । उसी प्रकार 
अर्ज़नचरित में अजुन के पाताछबिजय इत्यादि का वणन इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है । 

तारावती 

( भ्रकृतियों के अनुकूछ वाणी का औचित्य,सवत्र पात्रानुकूछ तथा अपने अवसर 
पर रस की पुष्टि, कृथामाग का अतिक्रमण न करना, अस्त को सामग्रोकल्यना में 
झुद्धि और शब्द तथा अथ की प्रौढ़ता, ध्यान देकर विद्वान्‌ लोग परिभावन कर सके 
बस यह इतना ही हमें चाहिये |? ) 

यह पद्म मोज के शंगारप्रकाशझ भें दिया है। इसके दूसरे चरण का अन्तिम 
भाग कथामा्गं न चातिक्रम/ आननन्‍्दवधन ने उद्धृत कियाह और इसपर 
टिप्पणी करते हुये लोचनकार ने लिखा है कि यह भाग यशोवर्मा के रामाम्युदय से 
लिया गया है। डा० राघवन्‌ के अनुसार यही एक ऐसा प्रमाण है जिससे यह 
प्रकट होता है कि यह पद्म यशोवर्मा के रामाम्युदय में आया है । यह पुस्तक इस 
समय उपलब्ध नहीं होती । ईशा की अश्म झती के प्रथम: में बच्चोवर्मा कन्नौज के 
राजा थे और उनके आश्रय में द्वी प्रसिद्ध नाटककार भवमूति भी रचना करते ये। 


हर] 


७४९६ व्यन्यालोके 


विनय नििकिी निकल भ की लन्ड कक आजा एएएएाएता 








ध्वन्यालोकः 
मुपनिबध्नता सर्वा तम्त्रेण भवितव्यम । तत्रेतिबवत्ते 

कविना काज्य सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्‌॥ तः् 
यदि रसानडुगुणां स्थिति पश्येत्तदेमां भडक्त्वापि स्व॒तन्त्रतया रसालुगुर्ण कथा- 
न्तरमुसादयेत्‌ । नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहिण किश्वित्रयोजनम्‌ ; इतिहासादेव 
तत्सिद्धेंः । हि 

(अनु०) काव्य का उपनिवन्धन करनेवाले कवि को पूरी आत्मा से रसपरतन्तर 
होना चाहिये | उससें यदि इतिबृत्त में रस के प्रतिकूल स्थिति देखे तो इसे तोड़कर 
भी स्व॒तन्त्र रूप में रस के अनुकूछ दूसरी कथा का सूजन कर ले। केवल इतिबृत्त के 
निर्वाह से कवि का कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि उसकी सिद्धि इतिहास से हो जाती हे। 

लोचन 
एतदेव युक्तमित्याइ--कविनेति । 
यही ठीक हे यह कहते हँ--कवि के द्वारा! यह । 
ताराबती 

भवमभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में कुछ आलोचनाशास्त्र सम्बन्धी पद्म लिखे 
हैं | प्रस्तुत पद्चय की विचारधारा भवभूति के उन पत्चों से मेल खाती है । ज्ञात होता 
है कि प्रस्तुत पद्य भी रामाभ्युदय की गस्तावना में ही छिखा गया द्ोगा । 

लोचन में “जैसा कहा गया है! का उद्धरण देकर 'रामाभ्युदये यशोवमंणा' इन 
शब्दों के बाद 'स्थितमिति वथाशय्याम! यह लिखा है और इन शब्दों को उद्धरण 
चिह्न से चिहित कर दिया गया है | यहाँ पर इन शब्दों का कोई सम्बन्ध समझ 
में नहीं आता । उद्धरणचिह्न से ऐसा ज्ञात होता है कि ये शब्द मी रामाभ्युदय 
के ही हैं । किन्त रामाभ्युद्य के उपलब्ध न होने से इस विषय में कुछ कहा नहीं 
जा सकता | सम्भव हे प्रस्तुत पद्म से प्रथकू ये शब्द रामाभ्युदय में पहले आये 
हों। फिर भी केवछ इतने शब्दों से अथ की संगति छगा सकना दुस्साध्य है । 
दूसरी बात यह हो सकती है कि यहाँ पर उद्धंरणचिह्न छेखक के प्रमाद से छग गया 
हो ओर यहाँ पर 'स्थितमिति” के स्थान पर “स्थितिमितिः यह पाठ हो।ऐसीौ दशा में 
स्थिति त्वकत्वा' के स्थिति” शब्द का यह प्रतीकनिदेश हो सकता है। डा० राघवन्‌ 
ने यही सम्मव माना है, और यही पाठ सबसे अधिक शुद्ध प्रतीत होता है । ऐसी 
' दशा में 'स्थितिसिति यथा शब्बाम! यह भाग प्रबन्ध के दूसरे औचित्य की व्याख्या 
करनेवाल्य सिद्ध होता है । ( स्थिति? का अथ है कथा की योजना । ) 

प्रबन्ध की रसामिव्यज्ञकता का दूसरा निबन्धन यह है कि यदि इतिबृत्त के 
कारण कथा को कोई ऐसी योजना सामने आ जावे जो रस के अनुकूल न हो तो 
उस योजना को छोड़कर पुनः नई कल्पना करके अभीष्ट रस के अनुकूल कथा का 
उन्नयन कर लेना चाहिये | जैसा कि कालिदास के प्रवन्धों में किया गया है । 


तृतीय उद्योतः ३९७ 


कम मनिम नम लिन सिम शश कक नकल कक लक ककल अमल नल आन लुााााााााााााााााााााााााा४४७७७७७७७/७८८एेशरश/श/श/शशशणशणएएरां। 


ताराबती 

उदाहरण के लिये अज इश्यादि राजाओं के विवाह का वणन इतिहासम्रन्धों में 
निरूपित नहीं किया गया है, किन्तु कालिदास ने रघुबंश में इसका वणन किया 
है । ( इसी प्रकार दुर्वांसा के शाप की कल्पना कालिदास ने रसानुगुणता की दृष्टि 
से ही की है और अपने नाठकों में दूसरे परिवतन मी इस प्रकार कर लिये हैं कि 
पात्रों के आदर्श-परिवतन न करते हुवे भी सदोष परिस्थितियों का सव था निरा- 
करण कर दिया है | ठुलूसीदास ने कैकेयी के दोषपरिमाजन के लिये सरस्वती का 
उनकी जबान पर बेठ जाना छिखा है। परश्च॒रामजी राम को बारात से छोटने के 
अवसर पर मार्ग में मिले ये--अनेक रामकथा काव्यों में ऐसा ही वणन मिलता है । 
किल्तु राम के अभ्युद्य का उत्कष दिखछाने के लिये तुछढसी उनको समस्त राजाओं 
के सामने ही धनुष्‌-यज्ञ को रह्जशाला में लाये हें | विदेहराज की प्रतिज्ञा थी कि 
जो धनुष्‌ की प्रत्यश्ञा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह हो जावेगा | राम ने 
प्रतमश्चा चढाने में घनुष को तोड़ भी दिया; यह प्रतिज्ञापूर्ति नहीं थी किन्तु राम के 
चरित्र का एक दोष था जिसके निराकरण के लिये तुलसी ने धनुष्‌ तोड़ने की ही 
प्रतिज्ञा कराई है । ) इसी प्रकार स्वसेनरचित हरिविजय में प्रियतमा सत्यमामा 
के अनुनय के अज्छ होने के कारण पारिजातहरण इत्यादि का निरूपण कर दिया 
गया है, जो कि ऐतिहासिक कथाओं में नहीं देखा गया । स्वयं आनन्दबंधन ने 
अजुनचरित नामक एक महाकान्य लिखा था । इस नाठक में अजुन के पाताल- 
विजय इत्यादि का वर्णन किया गया है जो कि इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है । यही 
ठीक भी है । काव्यरचना भें कवि को सवथा रस के आधीन रहना चाहिये । 
यदि इतिदकृत्त में कोई प्रतिकूल परिस्थिति दिखलाई पड़े तो उसे सबथा भज्ञ कर 
दे और स्व॒तन्त्रतापूवक किसी दूसरी ऐसी कथा की कल्पना कर ले जो प्रकृत रच 
के अनुकूल हो । काव्य का फछ कवि की दृष्टे से यही है कि उसे महाकवि का 
पद प्राप्त हो जावे और सद्बृदव की दृष्टि से उसका प्रयोजन है अनुरब्जन के साथ 
उपदेश प्राप्त होना | ये प्रयोजन कथामात्र के निर्वाह से तो सिद्ध नहीं हो सकते । 
क्योंकि जो प्रयोजन किसी अन्य उपाय से खिद्ध हो जाता है उसके लिये नवीन 
साधन की कल्पना नहीं की जाती । इतिद्वत्त का निर्वाह तो इतिहास इत्यादि से 
ही हो जाता है, उसके लिये काव्य का उपादान अनावश्यक है। अतः यदि 
इतिवृत्त रसनिष्पत्ति का उपघातक हो तो उसे छोड़कर नई कल्पना द्वारा उसे 
ठीक कर लेना चाहिये । 

अब प्रबन्ध की रसाभिव्यञब्जकता का तीसरा तत्त्व छीजिये-प्रबन्ध को रसा- 
मिव्यञ्जकता में यह एक अन्य प्रमुख निबन्धन है कि काव्यशासत्र में रचना के 





७९८ ध्वन्यालोंफे 





ध्वन्यालोकः 
रसादिव्यज्ञकले प्रबन्धस्यथ चेद्मन्यन्मुख्यं निबन्धनं, यत्सन्धोंनां मुखप्रति- 
मुखगर्भावभशनिवहणाख्यानां तदड्भानां चोपक्षेपादीनां घटने रसाभिव्यक्त्यपेक्षया, 
(अनु०) रस इत्यादि के व्यञ्जकत्व में प्रबन्ध का यह दूसरा मुख्य निवन्धन है 
कि मुख प्रतिसमुख गर्म विमश और निवहण नामवाछी सन्धियों का और उपक्तेप 


छोचन 


सन्धीनामिति। इह प्रभुसम्मितेम्यः श्रुतिस्स्ृतिप्रस्भतिभ्यः कतव्यमिद्मित्या- 
ज्ञामात्रपरमाथ म्यः शास्त्रेम्यों थे न व्युत्पन्ना, न चाप्यस्येदं बरृत्तममुष्मात्कमंण इत्येवं 
युक्तियुक्तकमफलसम्बन्धप्रकटनकारिस्यो मिन्नसम्मितेभ्य इतिहासशास्त्रेभ्यो रूब्ध- 
व्युत्पत्तयः, अथ चावश्य॑ व्युत्पाद्याः प्रजाथसम्पादनयोग्यताक्रान्ताः राजपुत्रप्रायास्तेषां 
हृदयानुप्रवेशमुखेन चतुबंगोपायव्युत्पत्तिराधेया । हृदयालुप्रवेशश्र रसास्वाद्मय एवं । 
स च रसश्रत॒ुवगोपायव्युत्पत्तिनानतरीयकविसावादिसंयोगप्रसादोपनत इत्यपेवं॑ रसोचित- 
विसावाद्युपनिबन्धे रसास्वादवेवश्यमेव स्वस्सभाविन्यां व्युव्पत्ती प्रयोजकमिति प्रीति- 
रेव च्युपत्तें: प्रयोजिका । प्रीत्यात्मा च॒ रसस्तदेव नाव्यम्‌ , नाठ्यमेव वेद इत्यस्मदुपा- 
ध्यायः | न चेते प्रीतिव्युत्पत्ती मिन्नर्पे एवं, हयोरप्येकविपयतव्वात्‌ । विभावादो- 
चिस्यमेव॒ हि सत्यतः प्रीतेनिंदानमित्यसकृदवोचास । 

विम्ावादीनां तद्॒सोचितानां यथास्वरूपवेद्ं फलपयन्तीमूततया व्युत्पत्तिरि- 


'सन्धियों का' यह। यहाँ पर यह करता चाहिये' इस आज्ञामात्र परम अथवाले 
श्रुति स्ववति इत्यादि शास्त्रों से जो व्युसनन्न नहीं हैं और नहीं ही (यह इनकी बात अमुक से 
कम हुई! इस युक्तियुक्त कमफलसम्बन्ध को प्रकट करनेवाले मित्रसम्मित इतिद्दास- 
शान्रों व्युलत्ति को प्राप्त करनेवाले हैं ओर प्रजा के प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से 
आक्रान्त जो राजपुत्र अवश्य व्युत्तन्न करने ही हैं उनके अन्दर हुदय में प्रवेश के 
माध्यम से व्युत्पत्ति का आधान करना चाहिये । 


ओर हृदयानुप्रवेश रसास्वादमय ही होता है | और वह रस चतुबर्ग में उपाय- 
भूत व्युत्ति के लिये अनित्राय विभाव इत्यादि के संयोग की कृपा से प्र।त्त हुआ है। 
इस प्रकार रस के योग्य विभाव इत्यादि के उपनिबन्धन में रसाध्वाद को विवशता 
ही परिणामरूप में होनेवाली व्युतत्ति में प्रयोजिका है इस प्रकार श्रीति ही व्युत्पत्ति 
को प्रयोजिका है। रस प्रीत्वात्मक होता. है, वही नाम्य है और नाम्य ही वेद है यह 
हमारे उपाध्याय ( का कथन है ) | ये दोनों प्रीति और व्युलत्ति भिन्न रूपवाली 
नहीं है; क्योंकि दोनों का विषय एक है । यह हमने कई बार कहा है कि विभाव 
इत्यादि का औचित्य ही सचमुच प्रीति का निदान है । 


ततीय उद्योतः डे 





लोचन 
स्‍्युच्यते । फर्ल च नाम यद्दृष्टवशाह्ेवताप्रसादादन्‍्यतो वा जायते । नच तदुपदेश्यम्‌ , 
तत उपाये व्युत्पत्ययोगात्‌ । तेनोपायक्रमेण प्रवृत्तस्य सिद्धि: अनुपायद्वारेण प्रवृत्तस्य 
नाश इत्येब॑ नायकप्रतिनायकगतल्वेनार्थानर्थोपायब्युत्पत्ति: कार्या। उपायश्र कर्त्रा- 
श्रीयमाण: पद्चावस्था भजते । वद्यथा-स्वरूपम्‌ , स्वरूपाल्किल्विदुच्छूनताम्‌ , कार्य- 
सम्पादनयोग्यताम , प्रतिबन्धोपनिपातेनाशइ्-यमानताम्‌ , निद्धृत्तप्रतिपक्षतरायां बाघक- 
बाधनेन सुदृढफलपयन्ततास्‌ । एवमारतिसहिष्णूनां विप्रसम्सभीरूणां प्रेक्षाप॒॒कारिणां 
तावदेवं कारणोपादानम्‌ । ता एवंबिधाः पद्ञावस्थाः कारणगता सुनिनोक्ता:-- 
संसाध्ये फलूयोंगे तु व्यापारः कारणस्य यः। 
तस्यालुपूर्व्या विज्ञेया: पल्चावस्थाः प्रयोक्तमिः ॥ 
प्रारम्भश्च॒प्रयत्नश्च॒ तथा प्राप्तेश्षन॒ सम्भव: । 
नियता च फलप्राप्ति:ः: फलयोगश्र पज्चमः ॥ इति । 
विभिन्न रसों के योग्य विभाव इत्यादि का फलग्रासिपयन्त ठीक स्व॒रूपजशञान 
व्युपत्ति कहा जाता है । और फल अदृष्वश देवताप्रसाद से अथवा अन्य कारण 
से उत्पन्न होता है वह उपदेश देने योग्य नहीं होता; क्योंकि उससे उपाय में कोई 
व्युत्पत्ति होने का योग नहीं होता । इससे उपायक्रम से प्रदत्त की सिद्धि ओर 
अनुपाय द्वारा प्रदत्त का नाश इस प्रकार नायक और प्रतिनायक गत अथ ओर 
अनर्थ की व्युक्तत्ति करा दी जानी चाहिये । का के द्वारा आश्रय लिये जाने पर 
उपाय पाँच अवस्थाओं को प्राप्त कर छेता है। वह इस प्रकार--स्वरूप, स्वरूप 
का कुछ परिपोष, कार्य सम्पादन की योग्यता, प्रतिवन्ध के आ पड़ने से आशक्का, 
प्रतिपक्ष के निवृत्त हो जाने पर बाधक के बाधन द्वारा चुद फलपवन्तता। इस प्रकार 
कष्ट को सहन करनेवाले ( लोगों का ) इस प्रकार कारण का उपादान होता है | 
थे कारणगत पाँच अवस्थाय मुनि ने कही हैं-- 
'कल योग के सिद्ध किये जाने में कारण का जो व्यापार उसकी अनुपूर्वी से 
प्रयोक्ताओं के द्वारा पाँच अवस्थायें ज्ञात की जानी चाहिये । 
प्रारम्भ, प्रयत्न तथा प्राप्ति के हेतु की सम्मावना, फलप्रासि का नियत होना 


और पाँचवा फलयोग ।' 


तारावती 
विषय में जो सिद्धान्त तथा मानदण्ड स्थापित किये गये हैं उनको मानना तो 
चाहिये और उनका पालन भी करना चाहिये । किन्तु झास्त्रम्या दापालन कभी 
भी लक्ष्य नहीं होना चाहिये । यदि उन व्यवस्थाओं से रसाभिव्यक्ति म॑ सहायता 
मिलती हो तो उनका पालन करना ठीक है, अन्यथा नहीं । ( शात्रकार उन सम्भव 


८०० ध्वन्याछोके 


८ न मेक अल +फनसक कमक नन कप 
ताराबती 


उपायों का निरूपण किया करते हैं जिनसे अधिक से अधिक रसनिष्पत्ति हो सके; 
फिर परिस्थितियों की वैयक्तिकता अवशिष्ट ही रह जाती है जिसका इयत्तया प्रकथन 
तथा परिगणन अशक्य है । अतः कछाकार का यह कतव्य है कि शास्त्रीय 
व्यवस्थाओं से उपकृत होते हुए मी वैयक्तिकता पर विचार करके ह्वी उसकी संयो- 
जना करे | ) छोकव्यवस्था के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजपुत्र इत्यादि 
जिन व्यक्तियों से समाज स्वाथसाधन की अपेक्षा करता है और जिनका प्रजा के 
प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से युक्त होना अत्यावश्यक होता है उनको कतेव्य 
की शिक्षा दी जावे । इसका एक उपाय है वेद ओर शास्त्रों द्वार उनको 
उनका कतव्य बतछाना । किन्तु वेद शास्त्र इत्यादि समस्त उपदेशप्रधान 
शास्त्रों का परम अथ होता है ऐसा करना चाहिये?--यह आशामात्र प्रदान 
करना | (किन्तु आज्ञा का अनुबतन सरल नहीं होता, एक तो ठच्छ 
वृत्तियाँ बछात्‌ कुपथगामिनी बना देती हैं और शाखत्रमयांदा दूर ही रक्खी रह 
जाती है, दूसरे अपने को बुद्धिमान समझने और दूसरे की आशा का पाछन करने 
में हीनभाव अनुभव करने की मनुष्य की दुबलता राजपुत्र इत्यादि को शास्त्र की 
आज्ञा का पालन करने से रोकती रहती है और इस उपाय से बहुत कम इन्द्रियजयी 
लोग ही कतंव्य-पालन की ओर अग्रसर हो सकते है ) सामान्यतः राजपुत्र इत्यादि 
को वेदशास्त्र के विधान से कतंव्यज्ञान नहीं होता । दूसरा उपाय है इतिहास और 
दशनझास््रों से व्युत्पत्ति उत्पन्न करना । इनका निर्देश मित्रसम्मित उपदेश्य जैसा 
होता है । इनका कार्य होता हैं यह ज्ञान करा देना कि अमुक व्यक्ति की अम्ुक 
दशा अम्ुुक कम से हुई है । इस प्रकार युक्तियुक्त कर्म तथा मूल सम्बन्ध को 
प्रकट करनेवाले इतिहास तथा दशनशाखसत्र के वाक्य मित्रसम्मित उपदेश जेसे होते 
हैं | उनसे भी राजपुत्रादिकों को व्युत्पत्ति की प्राप्ति नहीं होती । ( कारण यह है 
कि जिस प्रकार राजसम्मित वेद्शासत्र वाकक्‍्यों का राजा के आदेश के समान अपना 
अपमान समझकर प्रत्याख्यान किया जासकता है और उसके प्रतिकूल आन्दोलन 
इत्यादि किया जा सकता है उसी प्रकार इतिहास पुराण दशन इत्यादि मित्रसम्मित 
बचनों को मित्र की सम्मति के समान डुकराया जा सकता है | ) उन राजपुत्ना- 
दिकों को कतव्य का उपदेश देना अनिवाय होता है और वेद-शासत्रादि तथा 
इतिहास-पुराणादि के वचन अकिद्चित्कर हो जाते हैं तब उनके अन्दर दृदय में 
प्रवेश के द्वारा चठ॒बंग के उपायों की व्युत्पत्ति (योग्यता ) का आधान करना 
उचित होता है । द्वदय में प्रवेश रसास्वादमय ही होता है तथा आनन्दसाधना 
ही उसमें प्रधान होती हे । ( इसीलिये काव्यप्रकाशकारने रसास्वादमय काब्य को 


तृतीय उद्योतः ८०१ 
दाराबती 
कान्तासम्मित उपदेश कहा है । ) आनन्दसाधना या रसास्वाद विभाव, अनुभाव 
और सा्जारी भाव के संयोग से ही प्राप्त होता है और वह विभावादि संयोग जब 
तक सम्पन्न नहीं होता तब तक चतुवग की व्युत्यत्ति भी नहीं हो सकती | इस 
प्रकार विभावादिसंयोग चतुबगव्युत्पत्ति में अवश्यम्मावी होता है और विभावादि- 
संयोग रसास्वादन का भी प्रवतक होता है. इस प्रकार रसास्वादन के योग्य विभाव 
इत्यादि का जब उपनिबन्धन किया जाता है तब उसका परिशीठन करनेवाठा 
मानो विवश होकर रसास्वादन करने छगता है । विभावादिसंयोग के परिशीलन 
से हमारे हृदय में बलात्‌ रसास्वादन की प्रद्गत्ति हो जाती है और न चाहते हुये 
भी हम आनन्दानुभव करने छूगते हैं | उसी आनन्दसाधना के साथ परिणाम 
स्वरूप बाद में व्युत्पत्ति का अवगम इोता है, उस व्यु्तत्ति में रसास्त्रादन ही 
प्रवतक का रूपधारण करता है | इस प्रकार व्युत्तत्ति की प्रयोजिका भी प्रीति ही 
होती हे | रस की आत्मा प्रीति ही है, उसी को नाम्य कहते हैं ओर नाग्य ही 
वेद कहलाता है। आशय यह है कि कवि को विभावादि की संयोजना करनी 
पड़ती है जिससे स्वाभाविक रूप मे आस्वादन प्रदत्त हो जाता है; काव्यरतास्वादन 
के साथ ही आनुषज्ञिक रूप में धर्मादे चतुबंग की ब्युतत्ति भी हो जाती है; उस 
व्युत्त्ति की प्रयोजिका प्रीति ही होती है । राजपुत्र इत्यादे विनेय व्यक्ति जब 
विभाव इत्यादि का परिशीलन करते हैं तब कवि अनायास ही उनके हृदय में 
प्रविष्ट होकर रससझ्जार करता है और वे परवश-से होकर उस रस का आस्वादन 
करने के लिये बाध्य हो जाते हैं | उसके साथ ही उनके अन्दर उचित-अनुबचित 
कर्तव्याकर्तव्य की व्युलत्ति भी उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार व्युतत्ति को उसन्न 
करनेवाली प्रीति द्वी होती है । ( क्योंकि विनेय व्यक्ति रस के माध्यम से सम्पादित 
ब्युत्पत्ति को ग्रहण करने के छिये बाध्य होता हं अतः व्युतत्तिमसादन का 
यह प्रकार वेदादि तथा पुराणादि दोनों साधनों से अधिक अच्छा होता 
है |) प्रीति और व्युत्तत्ति मिन्न रूपवाडी नहीं होती; क्योंकि दोनों का विषय 
एक ही होता है। यह तो हम कई वार बतल्ण चुके हैँ कि वास्तव में 
प्रीति का मूलकारण विभाव इत्यादि का ओचित्व ही है। ब्युखत्ति भी कोई 
अन्य वस्तु नहीं है अपितु विभिन्न रसों में जो विभाव इत्यादि उचित होते हैं उनके 
स्वरूप को ठीक-ठीक समझा देना और उन समस्त उपकरणों को फलपवन्त ले जाना 
ही व्युत्पत्ति कहलयता है । विभावादि का परिपोष ही रसखरूपता म॑ परिणत होता 
है, अतः प्रीति और व्युत्पत्ति दोनों का रूप भिन्न नहीं होता । अब काव्य द्वारा 
सम्पादनीय फल के विषय में विचार कर लेना चाहिये | छोक मे फछ अनेक 
५१ 
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ताराबती 

साधनों से प्राप्त हो सकता है। कभी फल भाग्यवश ही प्राप्त हो जाता है; कभी 
देवाराधन से देवताओं की कृपा के रूप में फल्ग्राप्ति होती है; कभी अन्य कोई 
साधन उपस्थित हो जाता है ( जैसे किसी मित्र की सांयोगिक सहायता आदि । ) 
ये समस्त फल काव्य के विषय नहीं होते और न कवि का उद्दश्य इस प्रकार क 
फल का उपदेश देना ही होता है | कारण यह है कि, जैसा कि बतलाया जा चुका 
है. काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है विनेय व्यक्तियों को सन्‍्माग का उपदेश देना 
जिससे वे उचित माग को समझ सके । भाग्य इत्यादि से जो फलप्रासि होती है 
उससे किसी प्रकार के साधन की शिक्षा नहीं मिलती । अतः ऐसी व्युत्पत्ति का 
उपदेश देना चाहिये कि जो व्यक्ति ठीक उपायों का क्रमबद्ध रूप मे आश्रय लेता 
है उसे सफलता मिल सकती है. और जो व्यक्ति ऐसे उपायों का सहारा लेता दे 
जो सफलता में कारण नहीं हो सकते, उसका नाश हो जाता है । नायक में उपाय 
दिखला कर उसकी सफलता दिखलाई जानी चाहिये और प्रतिनायक मे मिथ्या 
उपाय दिखलाकर उनसे उद्धत अनथ दिखलाये जाने चाहिये | इससे परिशीलकों 
को उचित तथा अनुचित उपायों की व्युपत्ति हो जाती है । ( यहाँ पर बतलाया 
गया हे कि देवाराघन से उद्धृत फल काव्य का विषय नहीं होता । इसके प्रतिकूछ 
कुछ काव्यों में देवताप्रसाद से सफलता होती हुई दिखलाई जाती है | यहाँ पर 
यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति माछा जपते हुये ही सफलता प्राप्त 
कर छे उस प्रकार का फल काव्य का विषय नहीं होता! । यही आचाय का आशय 
है । आस्तिकता स्वयं एक सनन्‍्माग है | यदि कोई गशुणवान्‌ व्यक्ति अन्यायों से 
पराइत होकर अच्छे माग को न छोड़ते हुये मगवत्सहायता को भी प्राप्त कर छेता 
है तो उसका निषेध करना आचाय का छुक्ष्य नहीं है | ) कर्ता जिस उपाय का 
आश्रय लेता है वह पाँच अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है | वे पाँच अवस्थाये 
हैं ( १) सवप्रथम उपाय का स्वरूप प्रदर्शित करना अर्थात्‌ यह निर्देश करना 
कि अमुक उपाय अम्ुुक काय के साधन में प्रयुक्त किया गया है । (२) स्वरूप 
से कुछ आगे बढ़ना अथांत्‌ उपाय का कायसाधन को दिशा में परिपोष | (३) 
उपाय में कायसम्पादन की योग्यता का प्रदशन | (४ ) प्रतिबन्धक के आ जाने 
से जहाँ कायसिद्धि सन्दिग्ध हो जावे और (५ ) प्रतिपक्ष के निबृत्त हो जाने पर 
वाघक के बाधन के द्वारा सुदृद फल पयन्त ( बीज को ले जाना। ( छोचन के 
प्रस्तुत पाठ से यही ३ अवस्थाय सिद्ध होती हैं । किन्तु इस व्याख्या से पाँचों 
सन्धियों की सज्जति ठीक नहीं बैठती । उक्त विमाजन के अनुसार तृतीय अवस्था 
में कायसम्धाइन की योग्यता और चतुर्थ अवस्था में साधनसिद्धि का सन्दिग्ध 
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छोचन 


एवं या एताः कारणस्यावस्थास्तत्सम्पादक॑ यत्कतुरितिवृत्त पशञ्चथा विभक्तम्‌ । त 
एवं भुखप्रतिमुखगर्भावसशनिवेहणाख्या अन्वर्थनामानः पञ्च सन्धय इतिवृत्तखण्डा: 
सन्धीयन्त इति छृत्वा | तेघामपि सन्धोनां स्वनिर्वाद्य॑ प्रति तथा क्रमद्शनादवान्तरमिन्ना 
इतिबृत्तमागाः । सन्ध्यज्ञानि 'डपक्षेपः परिकर परिन्यासों विकोमनम्‌ इत्यादानि । 

इस प्रकार जो काय की अवस्थाये हैँ उनका सम्रादन करनेवाला जो कता 
का इतिवृत्त पाँच भागों में विभक्त किया गया है वही मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमश 
ओर निवहण नामक अन्वथ संज्ञावाली पाँच सन्धियाँ अथांतू इतिबृत्तखण्ड 
( होती हैं ) जिनका सन्धान किया जाता है! इस व्युतत्ति के आधार पर । उनके 
सन्धियों का भी अपने निर्वाह्म ( फछ ) के प्रति उस प्रकार के क्रम के देखे जाने 
अवान्तरभमिन्न इतिबृत्तमाग ( होते हैं । ) सन्धि के अज्ञ हँ---उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, विलोमन इत्यादि | 

तारावती 

होना सिद्ध होता है जबकि काव्यशास्त्रीय विवेचन के अनुसार तृतीय सन्धि में ही 
कारयसिद्धि की सन्दिग्घता प्रस्तुत की जानी चाहिये । इसी प्रकार उपयुक्त विभाजन 
में सफलता का निश्चय यह्द चौथी अवस्था और सफलता की प्राप्ति-इन दोनों को 
एक कर दिया गया है जो कि प्रसिद्धविमाजन के प्रतिकूल भी है और तकसज्ञत 
नहीं है | प्रतापरुद्रटि में इस प्रकार व्याख्या की गई है--प्रथम अवस्था में स्वरूप 
का कुछ आगे बढ़ना, द्वितीय अवस्था में कायसम्पादन की योग्यता, तृतीय अवस्था 
में प्रतिबन्धक की उपस्थिति से फछ का सन्दिग्घ होना, चतुथ में प्रतिबन्धक की 
निवृत्ति से काय का निश्चय और पश्चम में वाघक के बाधन के द्वारा सुदृढ़ फल 
पर्यन्तता | यह विभाजन प्रसिद्धि के अनुकूछ भी है और तकसक्ञत भी । इसमें 
'स्वरूपम! यह सामान्य शब्द रक्‍्खा गया है, स्वरूपात्‌ किडज्चिदुच्छुनताम! यह 
प्रथम अवस्था मानी गई है । ननिवृत्तप्रतिपक्षतायाम! के बाद 'कायस्य निश्चया- 
वस्थाम! इतना और जोड़ कर चतुर्थ अवस्था मानी जा सकती है और 'सुद्दद फछ 
पर्यन्तता” यह पञ्चम अवस्था | ) श्रम तथा विध्नों को सहन करनेवाले, काय को 
असफलता से भयभीत तथा समझ-बूझकर काम करनेवालों का कारणों का उपादान 
इसी प्रकार का हुआ करता है | वे कारण में रहनेवाढी ५ प्रकार को अवस्थाय॑ 
मुनि ने इस प्रकार कही हैं-- 

“कारण का फल से योग (काव्य और नाय्य में ) साध्य होता है। उसमें कारण 
का जो व्यापार होता है, प्रयोक्ता लोगों को चाहिये कि आजनुपूर्वी अथांत्‌ क्रमिकता 
के द्वारा पाँच अवस्थाओं को समझ ले । 
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तारावती 
प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति की सम्भावना ( अथवा असम्भावना ) नियतफल्प्राप्ति 
और पाँचवा फल योग ( ये क्रमशः ५ अवस्थाय होती हैं ) | 
इस प्रकार जो ये ५ कारण की अवस्थाय हैं उनका सम्पादककर्ता का इति- 
वृत्त होता है । वह इतिब्त्त ५ भागों में विभक्त किया गया है । इन भागों को ५ 
सन्धियों के नाम से अभिहित किया जाता है । सन्धि शब्द समर उपसग 'धा' घातु 
से कम में (कि प्रत्यय होकर बना है। ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथ होगा 
जिनका सन्धान किया जावे उन्हें सन्धि कहते हैं । सन्धान इतिबृत्त का किया 
जाता है। अतः इतिवृत्त-खण्डों को सन्धि कहते हैं । इन पाँच सन्धियों के नाम 
हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश और निवहण। ये अन्वथ संजायें हैं अर्थात्‌ इनकी 
परिभाषा झब्दार्थ से ही अवगत हो जाती है | ( मुख का अथ है प्रारम्म | अतः 
प्रारम्भ में बीज की उत्पत्ति को मुखसन्धि कहते है | प्रतिमुख शब्द का अथ है 
जिसमे प्रतिष्ठित किया जावे या आगे बढ़ावा जावे अथवा घुख के प्रतिकूछ बढ़ा 
जावे | प्रतिमुखसन्धि में एक तो मुखसन्धि के निर्दिष्ट चीज को आगे बढ़ाया 
जाता हे दूसरे प्रयत्न के प्रारम्भ हो जाने से कभी बीज प्रकट रहता है कभी अप्रकट। 
यह स्थिति मुख के प्रतिकूल होती है क्योंकि मुखसन्धि मे बीज प्रकट ही रहता है। 
गभ झब्द “गण घातु से भन्‌ प्रत्यय होकर बनता है जिसका अर्थ है निगरण कर लेना 
शुत्त कर लेना या कुद्धि में छिपा लेना'। इस सन्धि में बीज गर्भित हो जाता है अतः 
इसे गभसन्धि कहते हैं | विमश झद्द में “वि? उपसर्ग का अर्थ है छानवीन अतः 
जहाँ छानवीन से बीज का परिश्ञान हो ओर छानवीन से ही सफछता भी प्रतीत ह्वो 
वहाँ विमशसन्धि होती है | निवहण का अथ है निर्वाह | इसमें बीज का निर्वाह 
कर दिया जाता है अतः इसे निवहणसन्धि कहते हैं | इस प्रकार सन्धियों की ये 
अन्वथ संज्ञाय हैं | ) इन सन्धियों के द्वारा फल का निर्वाह किया जाता है | उस 
नेवाह्य फल के प्रति इन सन्धियों में एक-एक के अन्दर अवान्तर क्रम भी देखा 
ता है । अतः इन सन्धियों के अवान्तर भेद के रूप में भी इतिज्नत्त के टुकड़े 
कर लिये जाते हैं | सन्धियों के इन अबान्तर भेदों को सन्ध्यज्ञ कहते हैं । वे हैं-.. 
उपक्षेप परिकर, परिन्यास, विछोमन इत्यादि | ( मुखसन्धि के उपक्षेप इत्यादि १२ 
भेद होते हैं ्रतिमुख के विछास इत्यादि १३ भेद होते है | गर्भ सन्धि के अभूता- 
हरण इत्यादि १२ भेद होते हैं। विमश के अपवाद, संकेत इत्यादि १३ भेद होते हैं 
और निवहण के सन्धि-विवोध ग्रथन इत्यादि १७ भेद होते हैं | इनके लक्षण और 
उदाहरण नास्यथशाज् के ग्रन्थों में विस्तारपूवक दिये हुये हैं | इनको वहीं देखना 
चाहिये। अप्रासद्धिक विस्तार-मय से यहाँ पर विवेचन नहीं किया जा रहा है | ) 
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छोचन 

अर्थप्रकृतयोत्रेवान्तभूताः । तथा हि स्वायत्तसिद्वेबीज बिन्दुः कार्यमिति तिस्नः । 
बीजेन सर्वव्यापाराः बिन्दुनालुसन्धानं कार्यण निर्वाहः सन्दशनप्राथनाव्यवसायरूपा 
होतास्तिखो5थ सम्पाथों कु; प्रकृतयः स्वमावविशेषाः । सचिवायत्तसिद्धित्वे तु सचि- 
वस्य तदथमेव वा स्वार्थभेव वा स्वाथमपि वा अ्रवृत्तत्वेन प्रकीणत्वप्रसिद्धत्वाभ्यां 

अर्थप्रकृतियाँ भी इन्हीं में अन्तमृत ( हो जाती दे । ) वह इस प्रकार-- 
स्वायत्तसिड्धि वाले ( नायक ) के लिये बीज, बिन्दु और काय ये तीन । बीज से 
सभी व्यापार, बिन्दु से अनुसन्धान और काय से निर्वाह; सन्दशन प्राथना 
और व्यवसाय रूपवाली ये तीन अर्थ अर्थात्‌ सम्पादनीय में कर्ता की प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावविशेष । सचिवायत्तसिद्धि में तो सचिव का उसके लिये ही अथवा 
अपने लिये ही अथवा अपने लिये भी प्रह्नत्त होने से प्रकीण और प्रसिद्ध रुपों में 

तारावती 

अरथप्रकृतियों का अन्तर्भाव भी इन्हीं में हो जाता है ।वह इस प्रकार--नायक 
तीन प्रकार का होता है-स्वायत्तसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उभयायत्तसिद्धि | 
स्वायत्तसिद्धिवाला नायक वह होता है जिस की सफलता स्वये उसके हाथ में हो । 
इस प्रकार के नायक की अर्थप्रक्ृतियाँ तीन होती हैं---वीज, बिन्दु और कार्य | अथ- 
प्रकृति शब्द का अथ है प्रयोजन की सिद्धि में हेतु । स्वायत्तसिद्धि वाले नायक 
की यही तीन अर्थ प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं । बीज का अथ है सभी व्यापार | बिन्दु 
का अर्थ है अनुसन्धान और काय का अथ है निर्वाह । बीज का रूप है सनन्‍्दशन 
अर्थात्‌ निर्देश | ( काय को उिद्ध करने वाल्म जो हेतु प्रारम्भ में बहुत ही स्वह्म 
मात्रा में निर्दिष्ठ किया गया हो और जिसका नाटक के अग्रिम माग में विशेष 
विस्तार होने बाल्य हो उसे बीज कहते हैं | प्रास्म्म में बीज बहुत छोटा होता है 
और बाद में विस्तृत होकर वक्ष का रूप मारण कर छेता है उसी प्रकार नाव्यबीज 
प्रारम्म में बहुत संक्षिप्त होता है किन्तु बाद में अनेक प्रकार से विस्तृत होकर 
नाटक इत्यादि का रूप घारण कर छेता है। ) बिन्दु सम्प्राथना रूप होता है । इसमें 
बीज को फल से मिलाने की सम्प्राथना या आकांक्षा की जाती है । ( जिस प्रकार 
तैलबिन्दु जल में बहुत प्रकार से फैल जाता है उसी प्रकार नाख्यबिन्दु भी अग्निम 
कथाभाग में फेठता जाता है। नाक में प्राय, छोटे-छोटे प्रयोजन होते हैं. और 
इनकी पूर्ति भी थोड़ी-थोड़ी दूर पर होती चढकती दे तब कथा भाग रुकता-सा जान 
पड़ता है, वहाँ पर कोई ऐसा तत्त्व ( [०४६ )आ जाता है जो कथाभाग को आगे 
बढा देता है यही बिन्दु कहछाता है | ) काय का रूप होता दै व्यवसाय । ( काय 
नाख्यफल को कहते हे यह फल धम, झथ और काम इन तीनों में कोई एक दो 
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लोचन 
प्रकरीपताकाब्यपदेश्यतयो मयप्रकारसम्बन्धी व्यापारविशेषः प्रकरीपताकाशबूल 
इति । एवं प्रस्तुतफलनिर्वाहणान्तस्थाधिकारिकस्य वृत्तस्य पदञ्नसन्धित्वं पूएा रु 
च सर्वेजनव्युत्पत्तिदायिनी निबन्धनीया | प्रासड्जिके त्वितिवृत्ते नायं नियम छू? 
प्रासज्िके पराथत्वान्न लयोष नियमों भवेत्‌।' 

हृति सुनिना। एवं स्थिते रतनावल्यां धीररलितस्थ नायकस्य ध्था: 
होने से प्रकरी ओर पताका इस नामकरण से दोनों प्रकारों का सम्बन्धी 
विशेष प्रकरी ओर पताका शब्दों से कहा गया है।इस प्रकार प्रस्तुत फल नये 
पयन्त आधिकारिक दत्त की पाँच सन्धियों का होना और पूण सन्धियों 
होना सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति देनेवाला निबद्ध किया जाना चाहिय्ये 
गया है कि प्रासद्षिक इतिवृत्त में यह नियम नहीं है-- 

प्रासल्धिक में पदाथ होने के कारण यह नियम नहीं होता ।” यद्ध 

ताराबती 

या तीन हो सकते हैं । इस फल को सिद्ध करने के लिये जो व्यवसाय स्कि 
है उसे ही काय कहते हैं | ) इस प्रकार ये तीन अथ अर्थात्‌ सम्पादनीस 
में कर्ता की प्रकृतियाँ अर्थात्‌ विशेष स्वभाव होते हैं | यह तो हुई स्वायच्ल | 
नायक की बात। अब सचिवायत्तसिद्धि को छीजिये। सचिवायच्च 
सचिव या तो उस राजा के लिये ही प्रद्डत होता है, या अपने लिये छा] 
अपने लिये भी ( अथांत्‌ दोनों के लिये ) प्रवृत्त होता है । अतः उसका 
तो प्रकीण ( अर्थात्‌ सह्ृठ से युक्त फंका हुआ या कथा में मिलाया हुआ > 
था प्रसिद्ध । यदि प्रकीण होता है तो उसे प्रकरी कहते हैं और यदि प्ररि 
है तो उसे पताका कहते हैं | इस प्रकार आधिकारिक कथावस्तु में 5 
प्रस्तुत फल के निर्वाहण पयन्त पाँचो सन्धियाँ और सभी सन्धियों के अक्ञ छल 
निबद्ध किये जाने चाहिये जिससे सभी व्यक्तियों को व्युक्तत्ति प्राप्त हो सके 
यह नियम ग्रासज्धिक इतिब्ृत्त में नहीं छागू होता | यह बात मुनि ने कही 

धप्रासद्धिक में पराथ होने के कारण यह नियम नहीं छगता ।'* 

ऊपर नाव्यरचन! में इतिबृत्त का निर्वाह का संक्षिप्त दिग्दशन कर 
है अब रत्नावडी का उदाहरण छीजिये। रत्नावछी के नायक हैं छ 
महाराज उदयन । सम्मोग का सेवन धरिछललित नायक का अवच्छंडे 
है । अतः ऐसे सम्भोग का सेवन जो धम के विरुद्ध नहीं है ( & 
नायक के लिये ) अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु जीवन मे ध्य 
ओर काम का सन्तुडन ओर अविरोध ऐइलौकिक और पारछोकिक 


तृतीय उद्योतः ८०७ 
छोचन 


सम्मोगसेवायामनौचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्सुखः स्यादिति श्छाध्यत्वाव्‌ पृथ्वीराज्य- 
महाफलान्तरानुबन्धिकन्याह् मफलोहेशेन प्र स्तावनोपक्रमे पश्चापि सन्‍्धयो5वस्थापञ्चक- 
सहिताः समुचितसन्ध्यज्ञपरिएर्णा अर्थप्रकृतियुक्ता दशिता एवं । प्रारम्भेडस्मिन्‌ 
स्वामिनो वृद्धिहेतो' इति हि बीजादेव प्रभ्ुति 'विश्वान्तविग्यहकथ:ः' इति “राज्य निर्जित- 
शान्र' इति च वचोभिः 'डपभोगसेवावसरोशथ्यम्र्‌ इत्युपक्षेपात्प्रद्यति हि निरूपितमस्‌ । 
द्वारा । ऐसी स्थिति में घीरछलित नायक का सम्भोग सेवन में अनोचित्य न होने 
से प्रत्युत 'सुखरहित नहीं होना चाहिये इस (नियम से) प्रशंसनीय होने के कारण 
प्थ्वी के राज्यहूप महाफल के अनुबन्धी कन्यालाभ के उद्देश्य से प्रस्तावना के 
उपक्रम में पाँचों सन्धियाँ पाँचों अवस्थाओं के साथ, सम्नुचित सन्ध्यज्ञों से परिपूर्ण 
और अर्थप्रकृतियों से युक्त दिखलाई ही गई हैं । स्वामी के बृद्धिहेतु इसके प्रारम्भ 
करने पर! इस बीज से ही छेकर जिसमें विग्रह की कथा शान्त हो गई है” तथा 
'शत्रुओं से जीता हुआ राज्य' इन बचनों से यह उपभोग सेवा का अवसर हैं 
तारावती 
एकमात्र साधन है । ( जीवन में घम के साथ अथ और काम का भी उतना 
ही महत्त्व हैं।) धर्शास्त्र का नियम है कि जीवन सुख रहित नहीं होना 
चाहिये ।” इस नियम के अनुसार वत्सराज का इज्ञार सेवन अनुचित नहीं कहा 
जा सकता । उनका वह श्शज्ञारसेवन श्लाध्य हीं हे । एक तो उसमें कन्यारत्न 
की प्राप्ति एक बहुत बड़ा फछ है दूसरे प्रथ्वी के राज्य को प्राप्ति का एक दूसरा 
बहुत बड़ा छाम और सम्मिल्ति है । उसी उद्देश्य से नाटक की प्रद्धत्ति हुईं है । 
उसमें प्रस्तावना के उपक्रम में ( बीज को प्रस्तुत कर उसको क्रमबद्धता के साथ 
फलपयन्त छे जाने में ) पाँचों कार्यावस्था और पाँचों अथ प्रकृतियों के संयोग से 
पांचों सन्धियां दिखलाई गई हैं और जहाँ तक सम्भव हो सका है उन सन्धियों के 
अज्भ भी दिखलाये गये हैं | यह कार्य स्वामी की इद्धि . के लिये प्रारम्भ किया 
गया ! इस कथन में बीज सन्निहित है; विग्नह्ट की कथा शान्‍्त ही ५] 
“राज्य में शत्रु जीत लिये गये'*"'” इत्यादि बचनों के द्वारा यह उपभोग सेवा का 
अवसर है? यहां से मुखसन्धि के उपक्षेप नामक (प्रथम ) अज्ञ से ही प्रारम्म 
करके सभी प्रकार की सन्धियों और अधिक से अधिक बन्ध्यज्ञों को दिखलाया 
गया दे । यदि रत्नावछी के पाठ के आधार पर सभी उदाहरण देकर नाव्यशास्त्र 
के सभी सन्ध्यज्ञों को समझाया जावे तो व्यर्थ ही अन्थ का अल्वन्त विस्तार हो 
जावेगा । यदि प्रत्येक सन्धि के एक-आध उदाहरण देकर सन्तोष किया जावे तो 
पाठक व्यर्थ में ही भ्रम में पड़ जावेगा । इसीलिये मैं यहां पर इनको विस्तार के 
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यथा रलावल्याम; न तु केवर् शाल्रस्थितिसम्पादनेच्छया । यथा वेणीसंदारे 
बिलास|ख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्यद्ञस्थ॒ग्रकतरसनिबन्धाननुगुणमपि. छितीयेउझे 
भरतमतानुसरणमात्रच्छया घटनम्‌ । 
इत्यादि उनके अज्ञों का रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा करते हुये सन्ठटन, जैसे र॒त्नावछी 
में | केवल शा्रस्थिति सम्पादन की इच्छा से तो नहीं, जेंसे वेणीसंहार में विछास 
नामक प्रतिमुखसन्धि के अज्ञ की घटना प्रकृत रस के ब्रतिकूछ होते ड्ुएए भी भरत 
मत के अनुसरणमात्र की इच्छा से की गई है। 
लछोचन 
एतत्त समस्तसन्ध्यज्ञस्वरूपं तत्पाठषृष्ठ प्रदश्यमानमतितमां ग्रन्थगोरवमावहति । 
प्रत्येकन तु प्रदश्यमानं पूर्वापरानुसन्धानवन्ध्यतया केवर्ल संगोहदायि भवतीति न 
विततम्‌। अस्याथस्य यत्नावधेयत्वेनेष्टव्वात्‌ स्वकण्ठेन यो ब्यतिरेक उक्तो “न तु केवलरूया' 
इति तस्योदाहरणमाह--न ल्विति । केवलशब्दमिच्छाशब्दं च प्रयुक्षानस्यायमाशयः- 
मरतमुनिना सन्ध्यज्ञानां रसाहइ्नभूतमितिदवृत्तप्राशस्त्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम्‌ । न तु 
पू्रज्ञवद्रष्टसस्पादनं विध्नादिवारणं वा | यथोक्तम्‌-- 
इन इब्डों से उपक्तेप से ही लेकर निरूपण किया गया है। यह समस्त सन्ध्यज्ञों का 
स्वरूप उसके पृठ के आधार पर दिखलाया जाने पर अत्यन्त ग्रन्थगौरव॒को धारण 
कर लेगा | प्रत्येक रूप में दिखलछाय जानेपर पूर्वापर अनुसन्धान में व्यथ होने के 
कारण केवल सम्मोहदायक होगा । अतः विस्वृत रूप में नहीं दिखलाया । 
अथ के यत्नपूबषक अवधान देने योग्य होने से स्वकण्ठ से जो व्यतिरेक 'केबलछ 
( शास्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ) से नहीं! इन शब्दों से कहा गया उसका 
उदाहरण देत हँ--न तु!” इत्यादि । 'केवछ” शब्द और “चछा' शब्द को प्रयुक्त 
करने वाले का आशय यह है--भरतमुनि ने सब्ध्यज्ञों के रसाज्ञभूत इतिबृत्त का 
प्राशस्त्योत्यादन ही प्रयोजन कहा है । पूवरज्ञ के समान अद्ृश्सम्पादन या विध्न 
इत्यादि का वारण नहीं । जैसा कहा गया है-- 
तारावती 
साथ नहीं समझा रहा हूँ । ( दशरूपक इत्यादि नास्यशास््रीय अ्रन्थों में अधिकतर 
रत्नावर्ली से ही उदाहरण दिये गये हैं | अतः वहीं देखना चाहिये । ) यहां पर 
कहने का मन्तव्य यही है कि जिस प्रकार रत्नावली में सन्धि और सन्ध्यज्ञों का 
निवाह प्रकृति के औचित्य और रस की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है 
उसी प्रकार यदि इन अज्डों का समावेश किया जाता है तब तो प्रबन्ध रखा भिव्यज्ञक 
होता ह यदि इसके प्रतिकूल रस और प्रकृतियों का विचार छोड़कर केवल रा ख्- 





छोचन 
'डृष्टस्याथस्य रचना. वृत्तान्तस्यानपक्षयः । 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्थ गुद्यानां चेव गृहनम्‌ 0 
आश्रयवद्मिख्यानं प्रकाश्यानां प्रकाशनम । 
अद्गानां षड्विधं झोतद्‌ दृष्टं शास्त्रे प्रयोजनम्र्‌ ॥' इति । 

'इष्ट अथ की रचना, बृत्तान्त का अपक्षीण न होना, प्रयोग की रामप्राप्ति, 
गोपनीयों का गोपन, चमत्कारकारक कथन और प्रकाशबीयों का प्रकाशन--शाझज्र में 
अज्जों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है।* 

तारावती 
मर्यांदापरिपालन के लिये ही इन सबके सन्निवेश की चेष्ठा की जाती है और 
उसमें केवछ शास्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ही प्रयवोजक होती है तो वह प्रबन्ध 
रसाभिव्यज्ञन न करके केवल रसभजझ्ञ का ही साधन बन जाता है। शास्रमयांदा- 
पालन करने न करने का प्रइन इतना महत्त्वपूण है कि इसका यत्नपूवक ध्यान 
रखना अभीष्ठ होता है । इसीलिये ध्वनिकार ने नियम भी बतछाया और उसके 
अमाव के स्थान का भी निदंश इन शब्दों में किया कि 'केवऊ शास्रस्थिति- 
सम्पादन की इच्छा से सन्बि तथा सन्ध्यज्ञों का पालन नहीं करना चाहिये ।? तथा 
आलोककारने जहां नियम का उदाहरण दिया वहां व्यतिरेक का भी उदाहरण 
दिया है। केवल शास्त्रस्थिति सम्पादन की इच्छा से नहीं” इस वाक्य में केवल 
शब्द और इच्छा शब्द के प्रयोग का आशय यह हे--शास््रों में प्रायः समस्त- 
विधियां दो प्रकार की होती हैं एक तो कमकाण्डस्तर की, जिनका पान करना 
अनिवाय होता है । ( जेंसे गौरीपूजन के नवग्रह्न इत्यादि के लिये जितनी शास्त्रीय 
विधि होती है उसका अनिवार्य रूपमें पाछन किया जाता है ।) मरतमुनि ने पूवरज्ञ 
का इसी प्रकार का विधान किया है जिसका फछ होता है अदृश्सरादन और 
विध्न इत्यादि का निवारण | अतः पूबरज्ध की समस्त विधि अनिवाय हे | दूसरे 
प्रकार की विधि ऐसी होती है जिसके पालन करने के लिये प्रयोक्ता स्वतन्त्र होता 
है | उन विधियों की शास्त्र में चर्चा इसीलिये की जाती है कि वे कुछ ऐसे तत्त्व 
होते है जिनके आधार पर गुणावगु्णों को परीक्षा तथा विचार किया जा सकता 
है और सामानन्‍्यतया उनका पालन श्रेयस्कर होता है | ( जैसे धमशास्त्रों में विस्तर- 
पुवक विचार किया गया है कि कैसी कन्या से विवाह करना चाहिये | यदि उन 
बतछाये हुये गुणों में कुछ व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुकूछ न हाँ ती उनका पाइन 
नहीं करना चाहिये । शासत्रकार का वहाँ यही आशय होता ह कि छेसा करना 
प्रशस्त द्ोता दे |) भरतमुर्नि द्वारा वतलाई हुई सन्धि और सम्ध्यज्ञों की विधि 
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छोचन 

ततश्व-- 

'समीहा रतिभोगार्था विकास: परिकीतितः | 

इति प्रतिमुखसन्ध्यद्विकासलक्षणे । रतिभोगशब्द्‌ आधिकारिकरसस्थायि- 
मावोपब्यञ्कविभावाद्युपलक्षणार्थ व्वेन प्रयुक्तः, यथा वचत््यं नाधिगतार्थ इति । प्रकृतों 
झन्न वीररसः | 

इसके बाद-- 

'रतिमोग के प्रयोजनवाली इच्छा को बिलास कहते हैं ।' 

यह प्रतिमुख सन्धि के अज्छ विलास के लक्षण में कहा गया है । रतिभोग शब्द 
आधिकारिक रस के स्थायी भाव के उपव्यज्ञक विभाव इत्यादि के उपलक्षण के रूप 
में प्रयुक्त किया गया है; ( वेणीसंहारकार ने ) ठीक तत्त्व कोप्राप्त नहीं कर पाया । 
यहाँ पर प्रकृत वीररस है | 


तारावती 
पूबरज्ञ के समान अनिवाय नहीं, अपितु रसाज्ञमूत इतिद्ृत्त में प्राशस्त्य का सम्पादन 
करनेवाली ही है। यह बात भरतमुनि ने स्वयं कही है-- 

'शास्न में अद्ों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है । इष्ट अथ की 
रचना, बत्तान्त का क्षीण न होना, अमिनयदशन से सामाजिकों के मनोरश्लन 
की समृद्धि, गोपनीय तत्वों का गोपन, चमत्कार कारक कथन और प्रकाशनीय 
तत्वों का प्रकाशन ।' 

यदि ये अभिप्राय सिद्ध न हो रहे हों प्रत्युत अज्ञों से रस में व्याघात उत्पन्न हो 
रहा हो तो शास्त्रमर्यादापालन के लिये ही काव्य या नाव्य में उनका समावेश 
नहीं करना चाहिये । जेसा कि वेणीसंहार में किया गया है। वेणीसंदार में 
अनेक वीरों का संक्षय उपस्थित है; महामारत का युद्ध होने जा रहा है उसी प्रसज्ञ 
के अन्दर दुर्योधन अन्तःपुर में जाते हैं ओर वहाँ उनका भानुमती से शज्जार का 
विस्तार वर्णित किया जाने छगता है। कवि ने यह सब अप्रासद्धिक तथा अवसर 
के प्रतिकूल इसलिये किया है कि उसे प्रतिमुखसन्धि के अद्भविदास को पूर्ति 
करनी है | विछास की भरतमुनि ने यह परिभाषा दी है-- 

'रतिभोग के प्रयोजनवाडी इच्छा को विछास कहा जाता है।' 

वस्तुतः वेणीसंहार के लेखक भद्टनारायण ने इस प्रकरण का ठीक अथ समझ्न 
नहीं पाया है । यहाँ पर 'रतिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा' का यथाश्रुत अथ्थ नहीं 
है, अपितु यह शब्द उपलक्षणपरक है | अतः इसका अथ हो जाता है--जिस रस 
का अधिकारिक के रूप में उपादान किया गया हो उसका स्थायिमाव। अत; श्रज्ञार 
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न 
घ्वन्यालोकः 

इद चापर॑ प्रबन्धस्य रसव्यकझ्लकत्वे निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने यथावसर- 
मन्तरा रसस्य यथा रत्नावल्यामेव । 

(अनु ०) यह दूसरा प्रबन्ध की रहव्यञ्जकता में निमित्त है कि अवसर के अनु- 
सार रस के बीच में उद्दीपन ओर प्रशमन ( होने चाहिये ।) जैसे रत्नावडी में ही। 

छोचन 

उद्दीपन इति | उद्दीपनं विभावादिपरिप्रणया । यथा “अर्य स राआ डद्यणो त्ति' 
इत्यादि सागरिकायाः | प्रशमनं वासवदत्तातः पलछायने । पुनरुद्दीपनं चित्रफलकोलेखे । 
प्रशमन सुसद्गताप्रवेशे इत्यादि। गाढं छानवरतपरिसदितों रसः सुकुमारसारूती- 
कुसुमवज्ञटित्येव म्ठानिमवरूम्बेत | विशेषतस्तु ऋज्ञारः । यदाह सुनि:-- 

यह्वामाभिनिवेशित्व॑ यतश्च॒ विनिवाय॑ते । 
दुल मत्वं यतो नार्या कामिनः सा परा रति; ॥ इति | 
वीररसादावपि यथावसरमुद्दीपनप्रशमनाभ्यां विना झटित्येवाहुतफलकल्पे साध्ये 
लब्घे प्रकटीचिकीर्षिंत डउपायोपेयभावों न प्रदर्शित एवं स्थात्‌ । 

“उद्दीपन! यह।यह विभावादि परिपूरण के द्वारा उद्दीपन जेंसे सागरिका का “यह 
वह राजा उदयन है? इत्यादि । प्रशमन जेंसे वासवदत्ता से पछायन में | फिर 
उद्दीपन जेंसे चित्रफलक के उल्लेख में ।प्रशमन सुसज्ञता के प्रवेश में इत्यादि | गाढरूप 
में निरन्तर मसलछा हुआ रससुकुमार माछती कुसुम के समान शीघ्र ही मलिनता 
को प्राप्त हो जावे और विशेषरूप में शरज्ञार । जेसा कि मुनि ने कहा है-- 

“जो कि विपरीत अमिनिवेश होता है, जो कि मना किया जाता है जो कि 
नारी दुलभ होती है कामियों की वह बहुत बड़ी रीति है ।' 

बीररस इत्यादि में भी अवसर के अनुसार उद्दीपन और प्रशमन के बिना शीघ्र 
ही अरूुत फछ के समान साध्य के प्राप्त हो जाने पर जिस उपायोपेयभाव के प्रकट 
करने की इच्छा है वह प्रदर्शित हो ही नहीं सकता । 

तारावती 
का प्रयोजन रतिभोग की इच्छा है और वौररस का प्रयोजन उत्साह को इच्छा है । 
वेणीसंहार में वीरस्स प्रकृत है अतः विल्यस की पूर्ति के लिये रतिभोगेच्छा का 
नहीं अपितु उत्साहेच्छा का विस्तार किया जाना चाहिये । 

प्रबन्ध की रसव्यश्लकता का चौथा निमित्त हैं अवसर को समझकर बीच-बीच में 
रस को उद्दीत करना और बीच-बीच में शान्‍्त करना । जो आधिकारिक रस 
प्रक्रान्त किया गया हो उसको निरल्तर प्रगाठ रूपमें परिपुष्ट करते रहने की चेष्टा नहीं 
करनी चाहिये | रस को बीच-बीच में उद्दीक्त करने का अथ दै उसमें डचित 
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तारावती 

विभाव इत्यादि की पूण योजना करते हुये प्रकाशित करना ( प्रशमन का अथ है 
उसको विघटित कर आस्वाद की धारा को विच्छिन्न कर देना) इसका भी उदाहरण 
र्नावडी से ही दिया जा सकता है। रतनावली में मदन-पूजन के अवसर पर 
उदयन का नाम सुनकर सागरिका कहती है कि ये वही राजा उदयन हें!। यहाँ 
पर सागरिका की श्वज्ञारमावना उद्दयीत्त होती है फिर वासवदत्ता के भय से जब 
सागरिका भागने छगती है तब उस भावना का प्रशमन हो जाता है। फिर चित्र- 
फलक के उल्लेख में उस भावना का पुनः उद्दीपन होता है; सागरिका का तनन्‍्मयता- 
पूवक राजा का चित्रचित्रण, सखी के सामने कामदेव के चित्र बनाने का बहाना, 
सखी का निकट ही रति के रूप में सागरिकानामधारिणी रत्नावछी का चित्र बना 
देना, वानर के सम्भ्रभ्न से चित्र का छुठ जाना और वह राजा द्वारा प्राप्त करना 
इत्यादि समस्त प्रकरण में पुन; शज्ञारभावना का उद्दीपन होता है पुनः वासवदत्ता 
की सखी सुसज्जता के प्रवेश करने पर इस भावना का प्रशमन हो जाता है| (फिर 
सागरिका की सखी से सद्'जेतस्थान नियत करने में शज्ञारमावना की उद्दयीप्ति और 
सागरिका के वेश में वासवदत्ता के आ जाने से उस भावना का प्रशमन, यही क्रम 
चलता रहता है| ) इस प्रकार ठीक अवसर पर उद्दीपन और ठीक अवसर पर 
प्रशमन होने से शज्ञार रस के अन्दर नीरसता नहीं आने पाती और बार-बार उद्दी 
तथा प्रशान्त होकर श्ज्ञारमावना परिशीछकों का अनुरब्जन करने में सबंधा समर्थ 
हो जाती है | यदि एक ही रस का निरन्तर परिमर्दन किया जावे तो बह उसी 
प्रकार मलिनि हो सकता है जैसे सुकुमार माछती का पुष्प निरन्तर मसलने से मलिन 
हो जाता है । यह बात अश्वज्ञार के विषय में विशेष रूप से कही जा सकती है 
क्योंकि अज्ञार में तो प्रच्छादनपूर्वक निर्वाह ही आनन्ददायक होता है। 
मुनि ने कहा है---- 

स्त्रियों की बामाचरण की अमिलछाषा होती है अर्थात्‌ स्त्रियों की यह 
सामान्य प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति या वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है उसके प्रेम 
की वे सहसा प्रकट नहीं करती, प्रत्युत उसके प्रति वे अधिक से अधिक विपरीत 
आचरण करती है । दूसरी वात यह है क्रि स्त्रियों का मिलना जुलना समाज में 
ठीक नहीं माना जाता और सामान्यतया उसका निवारण किया जाता है | ख्त्रियाँ 
प्रायः सुलभ नहीं होतीं | कामियों के लिये रति की सबसे बड़ी मूमिका यही है ।” 

वीररस में भी अवसर के अनुसार उद्दी्त और प्रशमन करना ही पड़ता है । 
यदि ऐसा न किया जावे और एक बार के उद्योग में ही सफलता मिछ जावे तो वह 
सफलता ऐसी ही होगी जैसे इन्द्रजाल इत्यादि में कोई काय दिखला दिया जाता 
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पुनरारब्धविश्रान्ते रसस्याद्धिनोउनुसन्धिश्व । यथा तापसवत्सराजे | 
(अनु०) पुनः जिसका विश्वाम आरम्भ हो गया हो उस अक्ली रस का पुनः 
अनुसन्धान करना जैसे तापसवत्सराज में | 
छोचन 
पुनरिति । इतिब्वत्तवशादारब्धा55शहछ्ूथमानप्राया न तु सवंधेवोपनता विश्वान्ति- 
विच्छेदी यस्य स तथा । रसस्थेति । रसाज्ञभूतस्य कस्यापीति यावत्‌ | तापसवत्सराजे 
पुनः यह । इतिवृत्तवश जिसकी विश्वान्ति अर्थात्‌ विच्छेद आरम्म किया 
गया हो अथांत्‌ केवल आशझ्ला का विषय ही बना हो सवंथा उपनत न हुआ हो 
उस प्रकार से । (रस का यह! | आशय यह है कि रस के अज्जभूत किसी भी तत्त्व 
का। निस्सन्देह तापसवत्सराज में वासवदत्ताविषयक, जीवितसब स्वामिमानात्मक 
ताराबती 
है तथा उसका हेतु दशकों की समझ में नहीं आता । ऐसी दशा में कवि का यह 
दिखलाने का अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं हो सकता कि अमुक उपाय से अमुक फल 
की सिद्धि हुईं । कवि को प्रबन्धयोजना में जिस दूसरे तत्त्व का ध्यान रखना पड़ता 
है वह यह है कि यदि अजद्भीरस का विच्छेद ग्रारम्म हो गया हो तो उसका पुन; 
अनुसन्धान कर लेना चाहिये। आशय यह है कि अज्भी रस कभी बह्डुत समय के लिये 
दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिये । यदि इतिदृत्त का निवांह करने के लिये अज्ञी- 
रस को बहुत समय तक छोड़ देना अनिवाय हो जावे तो बीच-बीच में उसका 
अनुसन्धान करते चलना चाहिये। “विच्छेद आरम्म हो गया हो” का आशय यह है 
कि जिस समय कथाप्रवाह में अज्धभीरस के विच्छेर की आश्चद्ला उतन्न हो जावे 
उस समय उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये उसका सवथा तिरोघान तो होने ही 
नहीं देना चाहिये । 'रस का अनुसन्धान कर लेना चाहिये! में रस का आशय है 
रस के अज्भमूत किसी तत्त्व का, अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं है कि सवत्र अज्ञी रस 
का पूरा परिषोष ही किया जावे । रस के विभाव इत्यादि किसी तत्त्व का उल्लेख 
ही पर्याप्त होता है । उदाहरण के लिये 'तापसवत्सराज” नामक नाटक को ढीजिये 
( दीघितिकार ने लिखा है कि तापसवत्सराज” नामक नाटक उपलब्ध नहीं होता, 
किन्तु सुना जाता है कि यह नाठक विन्ध्याचल के पास के किसी गाँव में मिला है। 
बालप्रियाकार ने तापसवत्सराज के अनुपल्ब्ध होने की बात नहीं छिखी है, प्रत्युत 
लोचन में जिन इलोकों का सक्लछेत किया गया है उन झलछोकों के एूरे-प्रे भाग मु 
पुस्तक के आधार पर छिख दिये हैं । इससे सिद्ध होता है कि सम्भवतः बालप्रिया- 
कार को यह पुस्तक देखने को मिल गई होगी । प्रतीत होता है कि यह नाटक 
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छोचन 
हि. घासवदत्ताविषयों जीवितसवेस्वासिमानात्मा प्रेमबन्धस्तद्विमावादोचित्यात्करुण- 
विप्रलम्भादिभूमिका गृहून्‌ समस्तेतिबृत्तन्यापी। राज्यप्रत्यापत्या हि. सचिवनीति- 
प्रेमबन्धन उन विभावों के औचित्य से करुण विप्रल्म्म की भूमिकाओं को ग्रहण 
करते ड्ये समस्त इतिवृत्त में व्यापक हे | सचिवनीति को महिमा से आईं हुईं उसके 
ताराबती 

भासरचित 'स्वप्तवासवदत्तम' के आधार पर लिखा गया होगा । ) इस नाक में 
वासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्धन समस्त इतिद्ृत्त में व्यापक है | इस प्रेमबन्धन की 
आत्मा है दोनों का एक दूसरे को जीवनसवस्व मानना । ( कूटनीतिक कारणों से 
जब मन्त्री छोग वासवदता को छिपाकर उसके आग में जलकर मर जाने को घोषणा 
कर देते हैं उठ समय ) उन विभावों के ओचित्य से ( अनुकूछ परिस्थियों को प्रास 
कर ) वह वासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्ध करुण विप्रल्म्म का रूपधारण कर लेता ह्े। 
( विप्रठम्प श्रज्ञार और करुण दोनों वेदनाप्रधान रस हैं | इनमें भेद यह है कि 
यदि आल्म्बन का विच्छेद न हो गया हो और दोनों के पुनः सम्मिकन की आशा 
बनी हुई हो तो विप्रल्म्म श्ज्भार होता है, यदि मरण हो गया हो और पुन; सम्मिलन 
की आशा शेष न हो तो उस अवस्था में जो दुःख होता है वह करुण रस कहलाता 
है | यदि मरण के बाद पुनः सम्मिलन की आशा बनी हुई हो जैसा की देवी शक्ति 
के प्रभाव से प्रायः सम्भव हो सकता है तो वहाँ पर करुण विप्रव्म्म होता है । 
वासवदत्ता के मरण के समाचार से वस्तुतः उदयन का करुण रस है करुणविप्रल्म्म 
नहीं; क्योंकि पुनः सम्मिलन की आशा उदयन को नहीं है । किन्तु एक तो पाठकों 
को पुनः सम्मिलन की आशा बनी हुई है जिससे वे उस दुःख को करुण विप्रल्म्भ 
समझकर ही आस्वादित करते हैं, दूसरे स्वम्नदशन इत्यादि घटनाओं से बासवदत्ता 
के पुनः मिलन की क्षीण आशा डदयन के हृदय में भी कभी-कभी जाएत होती 
रहती है।इसीलिये यहाँ पर उदयन के दुःख को करुण विप्रलम्भ कहा गया है करुण 
रस नहीं।) इस प्रकार वासवदत्ता का वढ़ा-चढ़ा प्रेमबन्धन करुण विप्रल्म्म इत्यादि 
की अथवा करुण इत्यादि की और विप्रलम्म इत्यादि की भूमिकाओं को ग्रहण करते 
हुये समस्त इतिदृत्त में व्याप्त है। ( अज्ञी रस की दूसरी विशेषता यह होती है कि 
में उसका फल से योग करा दिया जावे। ) तापसवत्सराज का फल ही है 
वासवदत्ता की प्राप्ति । साथ ही मन्त्रियों की नीति की महिमा से राज्य की पुनः 
प्राप्ति हो जाती है ओर साथ ही उसमें अद्भमूत पद्मावती का छाम भी सम्मिलित है। 
इस प्रकार वासवदत्ता की प्राप्ति में प्राणों का सड्चार करनेवाली हैं राज्य की पुनः 
प्राप्ति ओर साथ में पद्मावती का छाम। इन सब फलों मे देवी वासवदत्ता की प्राप्ति 
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छोचन 


महिमोपनतया तदड्नभूतपञ्मावतोछामसानु गतयाउलुप्राण्यमानरूपः परमाममिरूषणीय- 
तमतां प्राप्ता चासवद्त्ताधिगतिरेव तन्न फलम्‌ । निवेहणे हि ्राप्ता देवी भूनधात्री 
च भूयः सम्बन्धो5भूइशेकेन! इत्येव॑ देवीलामप्रधान्यं निर्वाहितम्‌ | इयति चेतिवृत्त- 
वैचिब््यचित्रे भित्तिस्थानीयों वासवदत्ताप्रेमबन्धः प्रथममन्त्रासम्मात्मम्र ते पद्मावती- 
विवाहादौ, तस्यैव ब्यापारात्‌। तेन स एवं वासवदत्ताविषय: प्रेमवन्‍्धः कथावज्ञा- 
दाशकूुयमानविच्छेदो5प्यनुसंहितः । तथा हि प्रथमे तावदक्ले स्फुर्ट स एवोपनिवद्ध: 
अज्भमृत पद्मावती के छाम से अनुगत राज्य की पुनः प्राप्ति से अनुप्राणित होनेबाली 
और परम अभिल॑षणीयता को प्राप्त वासवदत्ता की प्रासि ही वहाँ पर फल है। 
निबहण में निस्सन्देह 'प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्राप्त हो गई और 
दशक के साथ सम्बन्ध हो गया' इस प्रकार देवीछाभ के प्राधान्य का निर्वाह कर 
दिया गया । और इतने इतिब्ृत्त के वैचित्र्यरूपी चित्र में वासवदत्ता का प्रेमबन्ध 
भित्तिस्थानीय है क्योंकि प्रथम मन्त्रणा से प्रारम्भ कर पद्मावती के विवाह इत्यादि 
में उसी की क्रिया ( दृश्णगित होती हे | ) इससे वही वासवदत्ताविषयक उस 
प्रेमबन्धन का, जिसके विच्छेद की कथा के कारण आश्डा हो रही थी, अनुसन्धान 
कर लिया गया। वह इस प्रकार--पहले अझ्ड में तो स्पष्ट रूप में ही उपनिबद्ध किया 
ताराबती 
ही प्रधान है क्‍योंकि प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्राप्त हो गई और दशक 
से सम्बन्ध हो गया।' इन शब्दों में निवहण में देवी के छाभ का ही निर्वाह किया 
गया है । यह इतिबृत्त का वैचित्य एक इतना बड़ा ( विशाछ ) चित्र है जिसमें 
फलक का काम देता है वासबवदत्ता का प्रेमबन्ध | क्योकि जब सवप्रथम मन्त्रियों 
में आपस में मन्त्रणा होती है वहीं से लेकर पद्मावती के बिवाह इत्यादि में उठी 
वासवदत्ता के प्रेमबन्ध को क्रिया हीं ( दिखछाईं देती है )। जब कथा आगे बढ़ती 
है और दूसरे इतिइत्त खण्डों का विस्तार द्ोने छगता है तब ऐसी सम्भावना डसन्न 
हो जाती दे वह प्रमुख प्रेमबन्ध विजच्छिन्न हो जावेगा | ( क्योंकि जब वासवदत्ता 
गुप्त वास करने छगती है ओर उदयन उसे मरी हुई समझते हैं उनका पद्मावती से 
पुनः विवाह हो जाता है तब वासवदत्ता के प्रंम का अवसर ह्दी नहीं रह जाता | ) 
उत विच्छिन्न प्रेमबन्धन का अनुसन्धान कवि बार-बार प्रत्यक अकह्ष म करता चढता 
है जिससे प्रधान काय आँखों से सबंथा तिरोहित न होजावे | वह इस प्रकार 
पम्िये-प्रथम अक्ल में तो वासवदत्ता का प्रेमस्फुट रूप में ही उपनिबद्ध किया गया 
है। यहाँ पर छोचनकार ने तापसवत्सराज के प्रथम जक् के एक इ्लोक के प्रथम 
और अन्तिम चरण लिखे हैं।बालप्रियाकार के अनुसार पूरा पद्म इस प्रकार होगा-- 
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छोचन 
'लह्ठक्त्रेन्दुविकोकनेन द्विसो नीतः प्रदोषस्तथा तद्गोब्ख्येव' इत्यादिना बढ्धोत्कण्ठमिदं 
मनः किसथ वा प्रेमा3समाप्तोत्सवम्‌” इत्यन्तेन । ह्वितीयेडपि दृष्टिनाम्ठतवर्षिणी स्मित- 
मधुप्रस्यन्दि वक्‍त्र न किम! इत्यादिना स एवं विच्छिन्नोउप्यनुसंहितः । दृतीये&पि | 
गया है-- उसके मुखचन्द्र के अवछोकन के द्वारा दिन और उसकी गोष्ठी से ही 


प्रदोष विताया' यहाँ से क्यों मेरा मन उत्कण्ठा से भरा है अथवा प्रेम असमाप्त 
उत्सव वाला हैं! यहाँ तक | 


(क्या दृष्टि अमृत की वरसानेवाली नहीं ! क्‍या मुख मुस्कुराहट रूप मधु को 


प्रवाहित करनेवाला नहीं है !” इत्यादि से उसी विचछन्नःका अनुसन्धान कर लिया..-«- 


गया । तीसरे में भी-- 


तारावती 
तद्क्त्रेन्दुविछोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा, 
रे : तद्वोष्ठ्येव निशापि मन्मथकृतोत्साहैस्तदक्ञाप णेः । 
तां सम्प्र्यपि मागदत्तनयनां दृष्ठुं प्रदृत्तस्थ मे, 
बद्धोत्कण्ठसिदं मन; किमथ वा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌ ॥ 
मैने अपने दिन वासवद॒त्ता के मुख कमल के अवलोकन के द्वारा बिताये हैं, 
अपने सन्ध्या काल वासवदत्ता से बात-चीत का आनन्द छेते हुये बिताये हैं । वह 
वासवदतता कामवासनाजन्य आनन्दातिरेक में भरकर उत्साह के साथ अपने अज्भ 
अर्पित किया करतीं थी; में उन्हीं आनन्दानुभावों में अपनी रात्रियाँ बिताया करता 
था। ( इस प्रकार उसके सहवास में कोई कमी नहीं रह गई और मैं मरपूर आनन्द 
लेता रहा हूँ । फिर भी.) इस समय वह माग में निगाह गड़ाये बैठी होगी और 
उसको देखने के लिये मेरे इस मन में पूरी उत्कण्ठा भरी हुईं हे, न जाने यह क्‍या 
बात है, अथवा प्रेम का उत्सव तो कभी समाप्त ही नहीं होता । ( सम्मवतः 
उदयन ने ये शब्द म्गया से छौटने के अवसर पर कहे हैं । ) द्वितीय में भी राजा 
बासवदतता की याद करते हैं । यहाँ पर भी पद्म का एक ही चरण दिया गया है। 
बालप्रिया के अनुसार पूरा पद्म इस प्रकार होगा | 
'दृष्टिनांमृतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि बकत्र न किम्‌ , 
नोध्वाद्रं हृदयं न चन्दनरसस्पशांनि चाज्ञानि वा । 
कस्मिन्‌ लब्धपदेन ते कृतमिदं क्रूरेण पीतामिना, 
नून॑ वज्मयोज्य एव. दहनस्तस्येदमाचेश्तिम्‌ ॥ 
क्या तुम्हारी दृष्टि अमृत बरसानेवाली नहीं थी १ क्‍या तुम्हारा मुख मुस्कराहुट 

रूपी मधु को छ्रित नहीं करता था! कया तुम्हारे हृदय का ऊपरी भाग आद्र 
नहीं था अथवा क्या वुम्दारे अज्ञ चन्दन रस के जैसे शीतल स्पशवाले नहीं ये १ 





ततीय उद्यो]तः <१७ 


लछोचन 
स्वशत्र ज्वल्तिषु वेश्मसु मग्रादाठीजने विद्वते, 
श्वासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपदद देव्या पतन्त्या तथा । 
हा नाथेति सुहः प्रत्ापपरया दुग्ध वराक्या तथा, 
शान्तेनापि वयं तु तेन दहनेनाथापि दकल्यामदे ॥ 
इत्यादिना | चतुर्थ उपि--- 
देवीस्वीकृतमानसस्य नियत स्वप्नायमानस्य से, 
तद्गोन्नग्रहणादियं सुवदना यायाव्कर्थ न ब्यथाम्‌ । 
सदत्र भवनों के प्रज्वकित होने पर भय से सखियों के भागने छगने पर 
निःश्वास कम्प और घबराहट से भरी हुईं ओर उस प्रकार प्रतिपद गिरती हुईं 
“हाय नाथ! इन शब्दों के साथ बार-बार प्रछाप में छगी हुई वह बेचारी देवी जल 
गई | किन्तु शान्त भी उस अग्नि से हम तो आज भी जले जा रहे हैं |? 
इत्यादि के द्वारा | चठुथ में भी-- 
देवी के द्वारा मेरा मन स्वीकार कर लिया गया है ( अतः ) निश्चितरूप से 
स्वप्न देखने लगने पर उसक नाम का ग्रहण करने से यह सुमुखी ( पद्मावती ) 
तारावती 


( आशय यह है कि तुम्हारे सभी अज्ञ इस प्रकार के थे कि अम्मि उन्हें जला ही 
नहीं सकती थी । नेत्रों में अमृत भरा था, सुख स्मित का मधु बरसाता था, हृदय 
आद्र था और सारे अज्ञ चन्दनरस से लिपे जैसे थे | ) न जाने किस अज्ञ में पैर 
जमाकर अग्नि ने यह कर डाला £ तुम क्रूर अम्रि के द्वारा पी ही ली गई। निस्सन्देह 

यह वज्र की बनी हुई कोई दूसरी ही आग होगी जितका यह काय हुआ है । 
( साधारण आग को इतनी शक्ति ही नहीं थी कि तुम्हारे मधुर अड्डों को जछा 
सकती ।) 

फिर तृतीय अड्डू में भी स्मरण करते हैं--- 

“जिस समय सारे भवन चारों ओर से जछने छगे होंगे ओर भय के कारण 
सारी सखियाँ इधर उधर भागने लगी होंगी उस समय बह देवी ( बातवदत्ता ) 
घबरा गई होगी, उसको गहरी श्वार्स चलने छगी होंगी, वह काँगने छगी होगी 
और प्रतिपद गिर रही होगी । हाय नाथ !! यह बार बार कहती हुईं विछाप कर 
रही द्ोगी । वह बेचारी इसी प्रकार जल गई होगी । वह आग अब यद्यपि शान्त 
होगई है किन्तु उस आग से हम आज मी जले जा रहे हैं ।? 

चतुथ अड्डछ में पुनः स्मरण करते हैं--- 

'मेरे मन को देवी ने स्वीकार कर लिया है, यदि मैं सो गया तो निश्चित रूप 

५ 





८१८ ध्वन्यालोके 
छोचन 


इत्थ॑ यन्त्रणया कथंकथमपि क्षीणा निशा जाग्रते, 
दाक्षिण्योपहतेन सा प्रियतसमा स्वम्तेईपि बासादिता ॥ 
इत्यादिना | पदञ्बमेडपि समारमप्रत्याशया करुणे विबृत्ते विप्रलस्भेडडृरिते--.. 
तथाभूते वस्मिन्‌ सुनिवचसि जातागसप्ि सयि, 
प्रयत्तानतगूढां रुषमुपगता में प्रियतमा । 
प्रसीदेति प्रोक्ता न खलु कुपितेत्युक्तिमघुरस , 
समुझ्निन्ना पीतैनेयनसलिले: स्थास्यति पुनः ॥ 
इत्यादिना । षष्ठेडपि--- 
क्यों व्यथा को प्राप्त न होगी। इस प्रकार यन्त्रणापूबक जेसे-तैसे जागते हुये रात बीत 
गईं। दाक्षिण्य के द्वारा उपहत में उसप्रियतमा को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर पाया।' 
इत्यादि के द्वारा | पश्चम में भी समागम की प्रत्याशा से करुण के निदृत्त 
हो जाने पर और विप्रर्म्भ के अंकुरित होने पर--- 
मुनि वचन के उस प्रकार ( सम्पन्न ) हो जाने पर, मेरे अपराध करने पर 
प्रयल्वपूवक अन्दर छिपाये हुये क्रोध को प्रात हुईं मेरी प्रियतमा 'प्रसन्न हो? यह 
कही हुई ें निस्सन्देह कुपित नहीं हूँ” यह मधुर उक्ति में कहकर छिपे हुये नयन- 
जल के साथ पुनः स्थित होगी ( अथवा नेत्रजल के द्वारा प्रकाशित प्रेम वाली 
स्थित होगी ।” ) क्‍ 
इत्यादि के द्वारा | छठे से भी--- 
तारावती 
से में देवी वासवदत्ता को स्वप्न में अवश्य देखूंगा और उसका नाम छेकर बड़- 
बड़ाने लूगू गा जिससे सुन्दर मुखवाढी यह पद्मात्ती अवश्य व्यथित हो जावेगी, 
इस प्रकार बन्त्रणा के साथ जायते हुये ह जैसे-तैसे रात वीत गई | मैं दाक्षिण्य 
के द्वारा ऐसा मारा गया हैँ कि 





थ 
हूँ कि प्रियतमा ऊुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती ।” 

पश्च में भी जब समागम की प्रत्याशा उत्तन्न हो जाती है और करुणरस निव्नत्त 
हो जाता है तथा झुद्ध विप्रव्म्म अंकुरित हो जाता है, तब उदयन कहते हैं--- 

मुनि ने जो कुछ कहा है वह जब उसी रूपमें घटित हो जावेगा (सम्भवत्‌ः मुनि 
ने पुनश्सम्मिलन की भविष्यवाणी की होगी । ) अथांत्‌ जब मुनि के कथनानुसार 
पैरा वासवदत्ता से पुनः सम्मिलन हो जावेगा तब पुनः यह स्थिति आवेगी कि 
कि में अरराध करूँगा और मेरी प्रियतमा प्रयत्नपूवक अपने क्रोध को छिपाये हुये 
होंगी । जब में कहूँगा कि प्रसन्न हो जाओ! तब बह मधुर स्वर में कहेगी कि भें 
कुपित नहीं हूँ? | वह आँठुओं को पी गई होगी तथा उन आँसुओं से भरी हुई 
होगी ओर पुनः इस रूपमें स्थित होगी |? ( कहीं कहीं 'समुद्धिन्नप्रीतिः नयनसलिले: 






ठुतोय उद्योतः ८१९ 
उसका कल कट 


“त्वत्सम्प्राप्तिविकोमितेन सचिबेः प्राणा मया घारिताः इत्यादिना। 
अलंकझवीनामिति योजनापेक्षया कर्मणि षष्ठी । दृश्यते चेति। दयथास्वप्नवासव- 
दत्तार्ये नादके-- 
स्वश्वितपक्ष्मकपार्ट नयनद्वारं स्वररूपताडेन | 
उद्धाव्य सर प्रविष्ट हृदयगूहं में नुपतनूजा ॥ इति ॥ १४ ॥ 
सचिवों ने तुम्हारी सम्प्राप्ति का छोम दखला कर मुझसे प्राण घारण 
करवाये |! इत्यादि के द्वारा । 
'अलंकृतीनाम” इसम योजना की दृष्टि से कम में पड्टी हो जाती है “और देखे 
जाते हैं? यह । जैसे स्वप्नवासवदत्ता नामक नाठक सें-- 
'भलीभाँति जड़े हुये पछकरूपी किवाड़ोवाछे नेतरढ्वर को सौन्दयरूरी ताडन के 
द्वार! खोलकर वह राजकुमारी हृदयरूपी घर से प्रवि६ हो गई? ॥६४॥ 
ताराबती 


यह पाठ भी देखा जाता है। इसका शथ है--नेत्रलछ से उसका प्रेम प्रकट हो 
रहा होगा । ) 
पष्ठ अड् में भी राजा ने कहा है--( यहाँ पर भी छोचसकारने केव्छ प्रथम 
चरण ही उद्धृत किया है । बालप्रिया के अनुसार पूरा पाठ यह होगा )-- 
व्वत्सम्प्रासविकोमिवेन सचिवेः प्राणा मया घारिता;, 
तन्मत्वाइल्यजतः  शरीरकमिदं नेव्रास्ति निस्ल्नेहता । 
आसत्नोज्वसरस्तवानुगमने जाता घति+ किन्त्वयस, 
खेदो यज्व तवानुगं न हुदयं तस्मिन्‌ क्षणे दारूणम्‌ | 
तुम्हारी प्राप्ति का लोम दिखाकर मन्त्रियों ने मेरे प्राण बचाएं। उसीको 
ठीक मान कर मैंने इस तुच्छ शरीर का परित्याग नहीं किया । अतः यह मेरी स्नेह 
हीनता नहीं कहीं जा सकती | जब तुम्हारे पीछे जाने का अवसर निकट आया 
तब मुझे बैय उत्पन्न हो गया क्योंकि उस समय मुझे तुम्हारे पुनः मिलने को 
सम्मावना हो गई थी ) | किन्तु खेद की बात यह है कि मेरा वह ढारुणह्नदय 
उस समय तुम्हारा अनुगामी नहीं वन गया । ( आशय वह है मैं ठग्हारे वियोग में 
मर नं गया यह कोई आश्रय की बात नहीं; क्योंकि मुझे मस्त्रियों से ठम्हरे पुनः 
सम्मिलन का आश्वासन प्राप्त हो गया था, किन्तु मेरा हृदय आश्वासन मिलने के 
समय तक रुका रहा, विदी्ण नहीं हो गया । ) इस प्रकार कथाग्रसज्ञ में यद्यपि 
अज्भी रस विच्छिन्न हो गया था, किन्तु कवि ने प्रत्येक अक्ु में उसका अचुसत्वान 
कर लिया है जिससे वह रस पाठकों की दृष्टि से ओझ्लछ नहीं होता | 


८२० थ्वन्याछोके 





धघ्वन्यालोकः 

प्रबन्धविशेषस्थ नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरमवगन्तव्यं यदलं- 
कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । शक्तो हि कविः कदाचिद्लंकारनिवन्धने 
तदाक्षिप्रत्यैयानपेक्षितरसबन्धः प्रबन्धमारभते, . वदुपदेशाथ मिदमुक्तम्‌ । 
दृश्यन्ते च कवयो5लझ्भारनिवन्धनैकरसा अनपेक्षितरसाः प्रवन्धेषु । 

(अनु०) नाठक इत्यादि विशेष प्रकार के प्रबन्ध का रखामिव्यक्ति में निमित्त 
यह दूसरा ( तत्त्व ) समझा जाना चाहिये कि शक्ति होते हुए भी ( रस को ) अनु- 
रूपता के साथ अलड्भारों की योजना ( की जावे )। समथ कवि निस्सन्देह कभी 


कभी रसबन्धन की परवाह न करके अलड्भारनिबन्धन के अवसर पर केबल उसी में “ 


अपना मन छगाकर तथा तल्लीन होकर प्रबन्ध का प्रारम्भ करता हे उसके उपदेश 
के लिये यह कहा गया है। प्रबन्धकाव्यों में केवल अल्छ्ारनिबन्धन में ही आनन्द 
लेनेवाले तथा रस की अपेक्षा न करनेवाले कवि देखे जाते हैं । 
तारावती 

अब अलड्भार योजना को लीजिये | कुछ कवि इतने प्रतिभाशाली तथा 
कल्पनाशील होते हैं कि उनकी बुद्धि में अलड्ढार स्फुरित होते ही चले जाते हैं । 
नाटक इत्यादि प्रबन्धों की रसाभिव्यज्ञकता का यह एक अन्य निमित्त है कि कवि 
अल्झ्ारयोजना में कितना ही समथ क्यों न हो उसे अछ्झ्ारयोजना करने में 
रस की अनुरूपता का ध्यान अवश्य रखना चाहिये | समथ कवि निस्सन्देह कभी 
कभी अपनी रचना करने में केवल अलक्छभारयोजना पर ही ध्यान केन्द्रित रखता है 
और उसी आधार पर प्रबन्ध लिख डालता है तथा रस की सवथा उपेक्षा कर देता 
है | उनको उपदेश देने के लिये ही यह कहा गया है | ( जो कवि स्वयं रस की 
दृष्टि से ही अल्झारों का निबन्‍्धन करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं । ) 
ऐसे भी कवि देखे जाते हैं जो अपने प्रतरन्धकाब्यों में केवल अल्छ्ारयोजना में 
ही आनन्द छेते हैं और रस की सवथा उपेक्षा कर देते हैं। जैसे स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
के इस कथन में--- 

परे नेतरूपी दरवाजे पर पलकरूपी किवाड़ भरी भाँति जड़े हुये थे | वह 

[जकुमारी सौन्दयरूपी ताडन से ( उसे खोछकर ) मेरे हृदयरूपी घर में प्रविष्ट 

हो गई | 

( यह कथन केबछ रूपक के व्यसन से ही छिखा गया है । इसमें रसपरिपोष 
में सहायक केवल इतना अंश है कि राजकुमारी मेरे हृदयरूपी घर में नेत्र द्वार से 
प्रविष्ट हो गई! । शेष अल्छ्ार अनावश्यक है । इस दोष से महाकवि भी बचते 
हुये नहीं दिखछाई देते । हिन्दी के कतिपय मूधन्य कवियों ने भी कह्ीं-कर्दी रूपक 


ध्के 
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अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहतः । 
ध्वनेरस्य प्रवन्धेबु भासते सोउपि केषुचित्‌ ॥१०॥ 

(अनु ०) और भी-- 

ध्वनि का अनुस्वानोपमात्मक जो उपसेद बतलाया गया है कुछ प्रबन्धों 
में वह भी इस ( रसध्वनि ) का भासित होता है! ॥१५!| 

छोचन 
न केवर्छ भ्रबन्धेन साक्षाह्यज्भ यो रसो यावत्पारम्ययणापीति दर्शयितुसुपक्रमते--- 
किव्-चेति। अजुस्वानोपमः शब्दशक्तिमूछो3्थशक्तिमूलश्न, यो ध्वनेः प्रभेद उदाहत: 
प्रबन्ध से केवल साक्षात्‌ रस व्यद्धय नहीं होता अपितु परमरा के द्वारा भी यह 
दिखलाने के लिये उपक्रम करते हँ--किज्च! यह |अनुस्वानोपम का अर्थ है शब्द- 
शक्तिमूल और अथंशक्तिमूल जो ध्वनि का उपभेद उदाहत किया गया है वह 
तारावती 
को अनावश्यक रूप में इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह प्रकृत रस का सहायक 
न होकर अलड्डतरमात्र रह गया है | माघ, किरात इत्यादि में अलक्लारों के व्यसन 
से ही प्रकृत कथा की उपेक्षा कर अप्रकृत पवरतवर्णन इत्यादि का विस्तार किया 
गया है । नेषध में भी केवछ उक्तिचमत्कार के मन्तव्य से ही कई स्थानों पर 
अनावश्यक विस्तार दिया गया हे । ऐसे प्रबन्ध, रस की उपेक्षा के कारण, प्रशस्त 
नहीं कह्दे जा सकते | )॥ १४ ॥ 

( ऊपर १४ वीं कारिका तक व्यञ्ञकों का परिचय दिया जा चुका | सर्वप्रथम 
अविवज्षित वाच्य के व्यज्जक बतढछाये गये, फिर विवक्षितान्यपरवाच्य संह्नक्ष्य- 
क्रम व्यज्ञत्य के व्यग्जक बतलाये गये और अन्त में असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्भत्य रस- 
ध्वनि के व्यज्जक वण से लेकर प्रबन्ध तक बतला दिये गये | अब १५ वीं कारिका 
में यह बतछाया गया है कि प्रबन्ध भी संल्लक्ष्यक्रम अनुरणनरूप व्यज्ञ्थ का भी 
व्यम्जक होता है। इसके बाद १६ वीं कारिका में असंल्लक्ष्यक्रम व्यद्धय के व्यज्ञक 
बतलाये गये हैं । यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित द्वोता है कि जब शवों 
फारिका में रसध्वनि के व्यज्ञक बतलाये गये और १६ वीं कारिका में भी रसध्वनि 
के व्यज्ञकों का द्वदी निर्रण किया गया फिर १५ वीं कारिका में संक्नक्ष्कक्रम के 
व्यज्जकों का निरूपण करने में क्या तक है ! अतः इसकी सक्षति के लिये छोचन- 
कार ने इस १४वीं कारिका को भी रखध्वनिविषयक ही माना है और यह 
दिखलाया दे कि १४ वीं कारिका तक प्रत्यक्ष रखध्यब्जक लिखे गये हैं. तथा 


<रर ध्वन्यांछोके 





घ्वन्यालोकः 
अस्य विवज्षितान्यपरवाच्यस्थ ध्वनेरहरणनर्पव्यज्ञ्योडपि यः अभेद 
उदाहतो द्विप्रकारः सोडपि अवन्धेपु केषुचिद्‌ योतते | तद्यथा मधुमथनबिजये 
(अनु ) इस दिवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यड्भ्य प्रमेद भी 
दो प्रकार का बतलाया गया है वह भी कुछ प्रबन्धों भ॑ द्योतित होता है | बह 
लोचन 
सः केपुचिस्पबन्थेपु निमित्तभूतेषु व्यक्षकेपु सत्सु व्यज्ञयतथा स्थितः सन । अस्येति 
रसादिध्वने: प्रकृतस्य भासते व्यबन्जकतथेति शेषः। बृत्तिग्रन्थो5प्येवमेव योज्यः । 
अथ वाहुस्वानोपमः गेंद उदाह्नतों यः प्रबन्धेषु सासते अस्यापि ब्ोत्यो5लक्ष्यक्रमः 
क्दचित इत्युत्तरश्लोकेन कारिकादृत्त्योः सज्ञतिः | हे 
नि्मित्तमूत कुछ व्यक्ञक प्रबन्धों के होते हुये व्यज्ञयरूप में स्थित । 'इसका' अर्थात्‌ 
प्रकृत रसध्वनि का व्यज्ञक के रूप में भासित होता है | यहाँ पर व्यज्ञकतया यह 
शेप है । 
वृत्तिग्रन्थ की योजना भी इसी प्रकार करनी चाहिये । अथवा अनुस्वानीपम 
जो बतलाया हुआ प्रभेद कुछ पबन्धों में भासित होता है इस का भी ज्योत्य कहीं- 
कहीं अलक्ष्य क्रम होता है! इस बाद वाले छोक से कारिका और वृत्ति की सक्भुति 
हो जाती है । 
तारावतो 
2३२ वी और सोलहवीं कारिकाओं में परम्परा के द्वारा व्यज्ञषक दिखलाये गये हैं । ) 
प्रदन्ध के द्वारा साक्षात्‌ रसाभिव्यक्ति तो होती ही है परम्परा के द्वारा भी 
प्रबन्ध रस का अभिव्य्जक होता है इसी वात को दिखलाने के छिये आलोक- 
कार ने १५ दीं कारिका का उपक्रम दिया है 'किश्वर' | जिसका अथ है केवल 
इतना ही नहीं किन्द और भी अथांत्‌ प्रबन्ध साक्षात्‌ ही रत का व्यज्ञक नहीं होता 
किन्दु परमररा से भी होता है । इस पक्ष में कारिका का अर्थ इस प्रकार होगा--- 
अनुम्वानोयर्मा अर्थात्‌ अनुरणनरूप सल्लक्ष्यक्रम शब्द्शक्तिमूल और अथशक्तिमूल 
पी ध्वनि का प्रभेद कह्य गया है वह निमित्तमूत व्यज्जक प्रबन्धों के होते-हुये 
व्यज्ञ्थ के रूप में स्थित होकर इस! अथांत्‌ प्रकृत रसादि ध्यनि के व्यज्ञक 
के रूप में शोभित होता है । ( इसको इस प्रकार समझ्निये--प्रबन्धेषु! में निमित्त- 
सप्तमी है अथांत्‌ प्रबन्ध शब्दशक्तिमूलगक और अथशक्तिमूलक संल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञश्य- 
घ्वनियों का व्यञ्जकता में निमित्त अर्थात्‌ व्यञ्जक होते हें | इस प्रकार संल्लक्ष्यक्रम 
व्यद्धयव्वनर्योँ व्वज्ञय होती हैं । वे व्यज्ञश्थध्वनियाँ प्रकृत रसध्वनि की व्यक्जक 
भे होती हैं । इस प्रकार प्रबन्ध से व्यक्त होकर संज्नक्ष्यक्रम व्यज्ञव्वनियाँ रस को 
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एतदुक्त भवति-प्रबन्धेन कदाचिदनुरणनरूपब्यड्शयो ध्वनिः साक्षाहरयज्यते स 
तु रसादिध्वनो पर्येवस्थत्ीति । यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते अन्थस्य पूर्वोत्तरस्था- 
लक्ष्यक्रमविषयस्य मध्ये तदा अन्थोड्यमंसड्गलः स्यात्‌ । नीरसत्वं च पाश्चजन्योक्त्या- 
दीनामुक्त॑ स्थादित्यलम । 

यहाँ पर यह बात कही गई है--प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यद्भयध्वनि 
साज्षात्‌ व्यक्त होती है, वह तो रस इत्यादि ध्वनियों में पयवसित होती है | यदि 
इसकी स्पष्ट हो व्याख्या को जाबे तो अल्ब्यक्रमविषयक पूर्वोत्तर ग्रन्थ के मध्य में 
यह ग्रन्थ असद्भत हो जावेगा ओर पाध्चजन्य इत्ांदि की उक्तियों का नीरसत्व भी 
कहा हुआ हो जावेगा । 

ताराबती 

ध्वनित करती हैं““#-बयह अथ करने में “ध्वनेः और “अस्थ' इन दोनों शब्दों का 
विशेषणविशेष्यभाव न सानकर इथक इथक्‌ योजना करनी चाहिये और व्यज्धब- 
तया स्थित? तथा व्यब्जकतया' इन छब्दों का अध्याहार कर लेना चाहिये । 
इस कारिका का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये-- घने; अनुस्वानोयमात्मा य: 
प्रभेद उदाह्ृतः स; केघुचित्‌ प्रवन्धेषु ( अमिव्यञ्जननिमित्तेषु सत्सु )( व्यज्ञयतया 
स्थितः अस्य ( प्रकृतस्य रणादिध्वने: ) व्यञ्जकतया मासते | ) इसी प्रकार वृत्ति 
ग्रन्थ की भी योजना करनी चाहिये । ( वृत्तिग्रन्थ इस प्रकार है---इस विव क्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यज्ञत्य नामक दो प्रकार का प्रभेद कहा 
गया है वह भी कुछ प्रवन्धों में द्योतित होता है ।' यहाँ “पबन्धों में' को इस प्रकार 
कर लेना चाहिये--'प्रबन्धों को व्यञज्जक के रूप में निमित्त मान कर स्वयं व्यज्धव्य 
होकर रस के व्यञज्जक के रूप में शोमित होता हैं | ) अथवा इस कारिका को 
अग्रिम कारिका से मिछाकर अथ करना चाहिये-अग्नरिम कारिका के इन शब्दों 
को कि “अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय होता है! इस कारिका में छाना चाहिये और अथ 
इस प्रकार करना चाहिये---इस ध्वनि का जो बतछाया हुआ अनुस्वानोपम प्रमेद 
प्रबन्धों में शोमित होता है कहीं उसका भी व्यज्ञत्य अलक्ष्यक्रम हुआ करता है ।* 
इस प्रकार अग्रिम कारिका से मिछाकर इस कारिका और वृत्ति की सन्गभति 
बैठानी चाहिये । 

यहाँ पर यह बात कही गई है कि प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यज्ञ्थ- 
ध्वनि साज्षात्‌ व्यक्त होती है और उसका पयवसान रस इत्यादि की ध्वनि में होता 
है । यद्यपि यह कारिका का सीधा अर्थ नहीं है, कारिका का सीधा अथ है केवल 
यह बतलाना कि प्रबन्ध से संल्नक्ष्यक्म की मी ब्यञ्जना होती है, तथापि कारिका 
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तारावती 
को तोड़कर तथा घुमा-फिरा कर यह अर्थ करना पढ़ता है। वस्तुतः यह अथ 
करना सवथा अनिवाय है। क्योंकि यथाश्रुत व्याख्या करने पर यह ग्रन्थ अलक्ष्य- 
क्रम के प्रकरण के मध्य में पड़ जावेगा । पहले भी अल्क्ष्यक्रम के व्यज्जक बतलछाये 
गये हैं ओर बाद की कारिका में भी वही प्रकरण चलेगा । बीच में संज्लद्यक्रम का 
आ जाना असद्भत हो जावेगा और पाशञ्चजन्य इत्यादि की उक्तियों का नीरसत्व 
सिद्ध हो जावेगा जो कि एक दोष होगा । 

[ दीघितिकारने उक्त लोचन का आशय लिखकर अपनी अरूचि प्रदर्शिस 
की है । दीधितिकार का सार यह है--“कुछ छोग “्ोत्यो लछक्ष्यक्रमः कबचित' 
को लक्ष्यक्रमरक मानकर पुनझुक्ति की शड्भाा करते हैं, पाग्चजन्वब इत्यादि की 
उक्तियों में नीरसता आ जाने का दोष बतलाते हैं और अल्क्ष्यक्रम के प्रकरण में 
संल्नक्ष्यक्र के आ जाने का दोष भी बतढाते हैं तथा इन दोषों को दूर करने के 
लिये कारिका को परुपरा से अल्क्ष्यक्रमपरक सिद्ध कर देते हैं | यहाँ पर विचार 
करना यह है कि अग्रिम कारिका में 'अलक्ष्यक्रम:' यही पाठ है, अतः यहाँ पुनरुक्ति 
दोष नहीं आता | क्‍योंकि यह कारिका छक्ष्यक्रम के विषय में हैं ओर अगली 
कारिका अलक्ष्यक्रम के विषय में | पाश्चजन्य इत्यादि की उक्तियों में नीरसता भी 
प्रसक्त नहीं होती | क्‍्थोंकि वहाँ पर वस्तुरूप संल्लक्ष्यक्म्र के कथन से रसरूप 
अलक्ष्यक्रम का प्रतिषेध नहीं हो जाता । प्रकरण की असज्जुति भी नहीं आती । 
क्योंकि रस प्रवन्धयोत्य होता है, उसके बाद संल्लक्ष्यक्रम मी प्रबन्धद्रोत्य होता है! 
इस कथन की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः उसका कथन भी प्राकरणिक ही 
हो जाता है। अतः ग्रन्थ की अन्यथायोजना ठीक नहीं । इसीलछिये काव्यग्रकाश में 
प्रबन्ध की व्यज्जकता में ग॒प्रगोमायु संवाद का ही उदाहरण दिया गया है |” 

दीधितिकार के उक्त कथन पर यदि विचार किया जावे तो जात होगा कि 
लोचन में प्रसक्ति का दोष तो दिया ही नहीं गया है । दीधितिकार ने यह उल्लेख 
नहीं किया कि पुनरुक्ति की बात किसने कही है । इतना तो स्पष्ट ही है कि छोचन 
में कहीं मी पुनरुक्ति दोष नहीं बताया गया है। रही शेष दो दोषों की बात | 

“में सबसे बड़ी आपत्ति तो छोचन में यही उठाई गई है कि असंल्लक्ष्यक्रम के 
में यह प्रकरणान्तर केसे हो गया ! इस पर दीधितिकार का उत्तर है कि 

' की व्यकज्लकता का प्रकरण है अतः अप्राकरणिक होने का दोष नहीं आ 

,कता | किन्तु इस तृतीय उद्योत में इस रूप में प्रकरण नहीं चलाये गये हैं कि 
शब्द किनका व्यज्ञक होता है, वाक्य किनका व्यज्ञक होता है इत्यादि | अपितु 
प्रकरण इस प्रकार के हैं कि अविवक्षित वाच्य के व्यक्षक कौन कौन होते हैं इत्यादि | 


तृतीय उद्योत: ८२५ 





लछोचन 
लोछादाढा शुध्यूड्डासअलमहिमण्डरकसश्विज जज्ज । 
कोस्मसुणाछ्ाहरतुज्जआइ अद्ञम्सि ॥ 


'लोला से दाढ के अग्रभाग में समस्त मद्दीमण्डछ को उठानेवाले तुम्हारे ही अज्भ 

में आज मृणाल का आभरण भी क्‍यों गुरु हो रहा है १! 
तारावतो 

पहले अविवज्षित वाच्य के व्यआ्जक दिखलाये गये, फिर संज्नक्ष्यक्रम के ओर अब 
असंल्लक्ष्यक्रम रसध्वनि के व्यब्जकों का प्रकरण १६ वीं कारिका तक चलता हैं 
फिर १५ वीं कारिका बीच में संल्लक्ष्यक्रम व्यद्गल्यथ के व्यज्ञक बतलाने के लिये 
क्यों लिखी गई १ यह असक्लति स्पष्ट है। पाश्चजन्य इत्यादि की उक्तियों को 
नीरसता का जो दोष दिया गया है उसमें भी छोचनकार का आद्यय यही है कि 
वस्तुत: वहाँ पर भी रस विद्यमान होता ही है, अतः वहाँ पर व्यद्भधन्य वस्तु को रस 
का व्यज्ञक मान लेने से प्रकरण की असज्ञति जाती रहती है। अतः यहाँ पर लोचन- 
कार की व्याख्या ही ठीक दे कि १४ वीं कारिका तक रस के उन अ्यश्ञकों का 
उल्लेख किया गया जो रस को साक्षात्‌ स्वतः व्यक्त कर देते हें । अब १५ वीं 
और १६ वीं कारिका में ऐसे व्यप्नक दिखलाये जा रहे हैं जो स्वयं वस्तु को 
व्यज्ञना करते हें और वह व्यक्त हुई वस्तु रत की व्यञ्जक होती है| इस प्रकार 
ये तत्त्व साक्षात्‌ नहीं अपितु परम्परा से रस के व्यञ्ञक होते हैँ | इनमें सुप्‌ विद 
बचन इत्यादि अनेक तत्त्व आ जाते हैँ | किन्तु पहले प्रबन्ध को व्यज्ञकता का 
निरूपण इसलिए, किया गया है कि साक्षात्‌ रसब्यज्जकों में अन्त में प्रबन्ध को 
व्यक्षकता ही आई थी | अत; इस प्रकरण के उसी प्रबन्ध से प्रारम्म करने में 
पूर्वापर की सज्ञति बैठ जाती है। ] 

प्रबन्ध की परम्परा से आछोककार ने रसव्यजञ्ञकता के तीन उदाहरण दिये 
हैं--( १) मधुमथनविजय नामक काव्य में पाड्वजन्य की उक्तियों में । ( यहाँ 
पर छोचन में मघुमथनविजय का एक पद्म उद्धत किया गया है जिसको संस्कृत 
छाया इस प्रकार होगी--- 

लीलांद॒ष्ट्राग्रोद़्तसकलमहीमण्डल्स्यैवाद्य..। 
कस्मान्मृणालाभरणमपि तब शुरू भवत्वड्धोे ॥) 

मधुमथनविजय के प्रस्तुत पद्म का अर्थ यह है कि हे भगवान्‌ आए ने 
(वाराह्मवतार में) खेल खेल में ही अपनी दाढ़ को नोक पर समस्त पृथ्वीमण्डल को 
धारण कर लिया । न जाने क्यों उन्हीं आप के लिये आज मृणार का आभूषण भी 
भारी हो रद्दा है 


८२६ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
पाद्चजन्योक्तिधु । यथा वा ममैव कामदेवस्थ सहचरसमागमे विपमबाण- 
लीलायापू। 
जैसे--मधुमथनविजय मे पाश्चजन्य की उक्तियों में; अथवा मेरी ही विधषमवाण- 
लीछा में कामदेव का सहचर से समागम होने पर | 
छोचन 

इत्याद्यः पाश्चजन्योक्तयों रक्िसगीविप्रलब्धवासुदेवाशयप्रतिभेदनाभिप्रायसभि- 
व्यन्जयन्ति । सो5भिव्यक्तः प्रकृतरसरवरूपपर्य बसायी । 

सहचराः वसनन्‍्तयोवनमरूयानिलादयस्तै: सह समागमे | 

मिअवहण्डिअरोरोणिरडुंसो अविवेअरहिओ. वि। 
सविण वि तुमम्मि पुणोवन्ति अ अतन्ति पंमुसिम्सि ॥ 

इत्यादि पाज्यजन्य की उक्तियाँ रुक्मिणी के द्वारा विप्रलब्ध भगवान्‌ वासुदेव 
के आशय के प्रतिभेद्नरूप अमिप्राव को अभिव्यक्ष करती हैं | वह अभिव्यक्त हो 
कर प्रकृत रस के स्वरूप में पथवसित होता है | 

सहचर हैं वसन्‍्त यौवन मल्यानिल इत्यादि | उनके साथ समागम में | 

में मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला, निरकुश और विवेकरहित हो जाता हूँ। 
किन्तु ठुम्हारी भक्ति को स्वम्न में मी स्मरण नहीं करता हूँ |? 

तारावती 5 

इस प्रबन्धगत पद्च से व्यक्त होता है कि भगवान्‌ कृष्ण रुक्सिणी के बियोगी 
हैं उनकी रुक्मिणी को प्राप्त करने की उत्कट अभिवाषा है । उसी अमिलाषा को 
यह वक्ता प्रकट कर रहा है | यह अभिव्यक्त वस्तु है जो कि प्रकरणगत विप्ररम्भ 
अज्ञार की व्यज्जिका हो गई है | 

( २ ) दूसरा उदाहरण आनन्दवधन की छिखी हुई विषमबाणछीछा से दिया 
गया है | इससें कामदेव का अपने बसन्‍्त, योवन, मछयानिल इत्यादि सहचरों से 
मिलना दिखलाया गया है । योवन की उक्ति यहाँ पर उद्धृत की गई है । इसकी 
संस्कृत छाया इस प्रकार होगी--- 

( भवाम्यपहस्तितरेखों निरंकुशोड्थ विवेकरहितोडपि | 
स्वप्तेषपि. तब पुनर्भक्ति न प्रस्मरामि॥ ) 

'मैं मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाछा हो जाता हूँ, निरंकुश हो जाता हूँ 
और विवेकरहित भी हो जाता हूँ। और फिर स्वप्न में मी तुम्हारी ( कामदेव की ) 
भक्ति को विस्मृत नहीं करता हूँ ।” 


तृतीय ड्योंतः <२७ 





ध्वस्यालोक+ 
यथा च गृप्रगोमयुसंबवादादों महाभारते । 
और जैसे महामारत में खगोमायुसंवाद इत्यादि से । 
छोचन 
इत्यादयो योवनस्योक्तयस्वत्तन्निजस्वभाववच्यश्लिका:, स स्वमावः प्रकृतरस- 
परयवसायी । 
यथा चेति । श्मशानावतीर्ण पुत्रदाहार्थभुभ्योगिनं जन विप्रकूब्धुं गृधों दिवा शव- 
शरीरमक्षणार्थी शीघ्रमेबापसरत यूयमित्याह । 
अल स्थित्वा श्मशाने5स्मिन्‌ गृध्रगोमायुसइझले । 
कह्नालबहले घोरे सवप्राणिमयहूरे ॥ 
न चेह जीवितः कश्चित्काछधमंज्भुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा हृष्यः प्राणिनां गतिरीइ्शी 0 
इत्याद्यचोचत्‌ । 
इत्यादि यौवन की उक्तियाँ अपने भिन्न-भिन्न स्वभावों की व्यज्जना करनेवाली 
हैं | इस स्वभाव का परयवसान प्रकृत रस में होता है । 
और जैसे! यह । श्मशान में आये हुये पुत्रदाह के छिये उद्योग करनेवाले 
व्यक्ति को ठगने के लिये दिन में शवशरीर के मध्वण करने की इच्छावाला ब॒त्र 
“आप ढछोग ज्ञीघत्र चछे जाव” यह कहता है | 
धप्न और शगालों ( आदि ) से घिरे हुये कक्लालों से घने, घोर और सब 
प्राणियों को भय देनेवाले इस इमशान में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है । 
कालधर्म ( मरण ) को प्राप्त हुआ कोई मी चाहे वह प्रिय हो या द्वेष्य यहाँ जीवित 
नहीं हुआ । प्राणियों की गति ही ऐसी है । 


इत्यादि कहा | हि 
ताराबती 


यहाँ पर यौवन की इन उक्तियों से यौवन के विभिन्न स्वभात्रों को आधि- 
व्यब्जना होती है जैसे यौवन के उत्कट होने पर लोकमर्योदा का सवथा प्रत्या- 
ख्यान कर कामदेव का ही अतुसरण किया जाता है । इत्यादि । ( यह स्वभाव- 
व्यज्जना वस्तुष्चनि कही जा सकती है। ) इसका पयवसान प्रकृत स्थन्ञार 
रस में होता है । 

(३ ) तीसरा उदाहरण महामारत से दिया गया है| ( यह उदाहरण काव्य- 
प्रकाश में प्रबन्ध से वस्तुव्यज्ञना के उदाहरण के रूप में उद्धत किया गया है । 
यहाँ पर भी प्रबन्ध से रठप्यवसायी वसुठुब्यज्ञना देय दिखलाई गई है | महानारत 


८२८ ध्वेन्याछोके 


छोचन 
गोमायुस्तु निशोद्यावधि अमी विषह्चन्तु, ततो गुधादपहृत्याह भक्षयिष्यासीत्यमि- 
प्रायणावोचत्‌-- 





आदित्योअ्यं स्थितों मूढाः स्नेह कुरुत साम्प्रतम्‌ | 
वहुविध्नो मूहूर्तोड्यं जीवेदपि कदाचन || 
असम;  कनकवर्णाम॑ बालूमप्राप्तरयौवनम्‌ । 
गृध्रवाक्यात्कथं बालास्व्यक्ष्यध्वमविशक्लिताः ॥ 

इत्यादि । स चामिप्रायो ब्यक्तः शान्दरस एवं परिनिष्ठिततां प्राप्तः ॥ १७॥ 

ख्गाल ने तो थे निशा के उदयपयन्त स्थित रहें, तब गश्र से छीनकर मैं खा 
रूँगा! इस अभिप्राय से कहय-- 

हे मू्खो ! यह यूथ स्थित है, इस समय स्नेह कर छो । यह मुहूत बहुत विष्नों 
वाद्य है, सम्भवतः जी भी जावे । सोने के समान वणवाले, यौवन को न प्राप्त हुये 
इस बालक को हे बचपन करनेवालो ! गत्न के कहने से ही शह्लरहित हो कर कैसे 
छोड़ दोगे ?! 

इत्यादि | और यह व्यक्त अमिप्राय शान्त रस में ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त 
छुआ है ॥ १५॥ 

तारावती 

में शान्तिपव के अन्तर्गत आपद्धमंपर्व में गञ्र और गोमायु का संवाद आया है | ) 
कुछ नागरिक एक नदी में एक मृत वारक के शव का विसजन करने आये हैं । 
( लोचन में जलाने आये हैं? यह लिखा है। यह ठीक नहीं है।एक तो छोटे बालकों 
के शव जछाये नहीं जाते दूसरे जल्] देने पर गरत्र या गोमायु को खाने की आशा 
ही क्या रह जावेगी ! अतः बिसजन करने आये हैं यही अर्थ करना चाहिये । ) 
वे मोह के कारण उस वालक को जल्दी छोड़ नहीं रहे हैं | उनको देखकर एक 
ग्श्न कह रहा है- 

“इस झशान में यप्न जैसे मांसाहारी भयानक पक्षी और सियार जैसे भयानक 
मांसाहारी पशष॒ मरें पड़े हैं । चारों ओर हड्डियों के कंकाल बहुतायत से दिखकाई 
पड़ रहे हैं। यह स्थान वड़ा ही घोर और सब प्रा णियों को भय देने वाढ्य है । 

हाँ ठुग्हारा रहना अच्छा नहीं | संसार की गति ही ऐसी है | यहाँ जो कोई भी 
#ु को प्रात हो जाता है चाहे वह कितना ही प्यारा अथवा कैसा ही द्वेष्य हो 
भा पुनः जीवित नहीं हो सकता यह तो सभी प्राणियों की गति है । इसलिये 
कर्मी मोह में पड़कर अधिक झोक नहीं करना चाहिये | अतएव तुम भी संसार 
का इसा दशा को देखते हुए मोह छोड़कर लौट जाओ !! 
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वारावती 

इस प्रबन्ध में वण्य विषय एकवस्तु है और उससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित होती 
है कि गणत्र यह प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार ये छोग बालक के शब को 
छोड़कर जल्दी ही घर को छौट जाये तो मैं इसे खा दे | बदि मोह और शोक में 
कहीं इन लोगों को काफी देर हो गई और सूब अस्त हो गया तो मैं इस बालक को 
न खा सकूंगा क्योंकि मेरी गति दिन में ही है; अतः रात होजाने पर यह शव मेरे 
हाथ से निकल जायेगा । इसी लिये वह उन सब व्यक्तियों को जल्दी ही घर लौट 
जाने की सम्मति दे रहा है | 

( इसको सुन कर वे सब छोग लौटने के लिये उद्यत हो जाते हैं ) तव सियार 
उनसे कहता है-- 

धतुम लोग तो हमें बड़े ही मू मादूम पड़ रहा हो । अभी तो यह सूर्य स्थित 
हैं ( जब इतना दिन शेष है तब हिंसक वन्य पश्ञुओं का भय ही क्या) 
एक बात और है--यह समय बहुत अधिक विष्नों से मरा हुआ है | ( यह समय 
ऐसा है जबकि बहुत से राक्षस भृत प्रेत पिशाच इत्यादि मारे मारे फिरते हें | 
सम्भव है कि किसी राक्रस इत्यादि के आवेश के कारण इसकी झत्यु हुई हों । 
यदि यह बात हो तो ) यह भी सम्मव है कि इस अवसर के ठछ जाने के बाद 
( राक्षस इत्यादि की बाधा के शान्त हो जाने पर ) यह जी ही उठे । देखो इस 
बालक का रंग कैसा सोने के समान चमचमा रहा है। ( अभी इसका वण 
बिलकुल नहीं बिगड़ा है और न इसके अन्दर कोई मृत्यु का चिह्न मादम पड़ 
रहा है | ) यह अभी बालक ही तो है ! अभी इसकी जवानी भी तो नहीं आई है, 
कैसा सुन्दर बालक है ! तुम छोग तो मुझे बिल्कुल मुखंमादूम पड़ रहे हो जो केवल 
यभ्र के कहने से ही ऐसे सुन्दर बालक को छोड़ कर चढे जाना चाहते हो । 
और तुम्हें इसके छोड़ने से बिल्कुछ शह्ला नहीं हो रही हैं ।' 

यह गोमायु का कथन भी एक वस्तु है। इससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित 
होती है कि-सियार दिन में तो उस बालक का मांस खा नहीं सकता क्योंकि ड्से 
पड़ोस में ही स्थित ण््र से मय है।वह यह चाहता है कि ' धयदि कहीं सूर्यास्त पयन्त 
शव के सम्बन्धी लोग रुक जावे तो रात हो जाने पर गब् को दिखाई ही न पड़ेगा 
और उस शव “मांस को खाने की गञ्न की कुछ भी शक्ति न रह जावेगी । तब 
स्वच्छनद्तापूवक उसका मांस खा सकूंगा ।' इसलिए वह उन मनुष्यों को इ्मशान 
से लौटने से रोक रहा हैं और उनसे बालक के सौन्दय की प्रशंसा कर तथा उसके 
पुनः जीवित होने की सम्भावना प्रकट कर यही प्रयत्न कर रहा है कि वें इतने समय 
तक रुके रहें कि सूथ अस्त दो जावे |” 
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ध्वन्यालोकः 
सप्रिड्यचनसम्बन्धस्तथा. कारकशक्तिमिः 
कत्तद्धित समास्थ्व योत्योडलछक्ष्यक्रमः कचित्‌ ॥१९।॥ 
(अनु०) सुप्तिबवचन, सम्बन्ध, कारकशक्ति, कृतू, लडित और समास से 
कहीं अलक्ष्यक्रम द्योत्व होता है ॥१६॥ 
लोचन 
एवमलश्ष्यक्रमव्यड्जन्यस्य रसादिध्वनेयंधपिं वणभ्यः प्रभ्व॒ति प्रबन्धपर्यन्ते ब्यक्षक- 
वग निरूपिते न निरूपणीयान्तरमवश्िप्यते तथापि, कविसहृदयानां शिक्षां दातुं पुनरपि 
सूक्ष्मद ज्ञान्वयब्य तिरेका 
तदुनन्तरं सप्ृत्तिकं वाक्य बुध्यामहे । सुबादिमिः योअ्नुस्वानोपमोी भासते वकक्‍्त्रभि- 
प्रायाइिरूप: अस्थापि सुवादिमिव्यत्तस्यथानुस्वानोपसस्यालक्ष्यक्रमब्यद्धयो द्योत्य 
क्यविदिति | प्रवंकारिकया सह सम्मील्य सद्गतिरिति | सर्वत्र हि सुबादीनामभिप्राथ- 
विशेषामिव्यक्षकत्वमेव | उदाहरणे स व्वभिव्यक्तोडसिप्रायों यथास्व॑ विभावादि- 
वूपताद्दवारंण रसादीन्‌ व्यनक्ति । 
इस प्रकार अल्क्ष्यक्रम व्यज्भथ रस इत्यादि की ध्यनि के यद्यपि वर्णों से लेकर 
प्रवन्धपयन्त व्यज्ञकवर्ग के निरूपित कर दिये जाने पर अन्य कुछ निरूपण करने 
योग्य शेप नहीं रह जाता है तथापि कबि ओर सहृददयों को शिक्षा देने के छिये फिर 
भी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वयव्यतिरेक का आश्रय लेकर व्यआ्जकबग को कहते है---सुप ॒ 
तिइ इत्यादि | हम तो इस के वाद इस प्रकार सदृत्तिक वाक्य का समझलते हैं । 








यह | पूव कारिका से मिछाकर सह्ञति होती है । सुप्‌ इत्यादि का सत्र अभिप्राय 

विशेष व्यञ्जकत्व ही होता है | उदाहरण में वह अभिव्यक्त अभिप्राय अपनी शक्ति 

के अनुसार विभाव इत्यादि की रुपता के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त रकता है | 
ताराबवती 


यह अभिप्राय व्यक्त होकर शान्त रस में ही परिपूणता को प्राप्त होता है । इस 
प्रकार प्रवन्ध वस्तु को ब्यजञ्ञना के द्वारा रस का व्यज्ञक हो जाता है॥ १५ ॥ 

प्रस्तुत ग्न्‍न्थ के उपक्रम में ध्वनि का स्वरूप बतलाने की प्रतिज्ञा की थी । 
प्रथम उद्योत में विप्रतिपत्तियाँ, उनपर विचार ओर ध्वनि का सामान्य स्वरूप बतलछा 
दिया गया । द्वितीय उलद्योत में व्यज्ञघाथ की दृष्टि से ध्वनि के स्वरूप पर विचार 
किया गया । तृतीय उद्योत में अविवद्धितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य अनुरणनरूप 
तथा असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञय इन सभी के व्यञ्ञकों का निरूपण कर दिया गया और यह 
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ध्वन्यालोकः 
अछ्क्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः सुव्विशेषेस्तिकविशेषेवेचनविशेये सम्बन्ध- 
विशेषेः कारकशक्तिमिः ऋद्विशेषेस्तद्धितविशेषेः समासेश्वेति । चशब्दाज्िपातोप- 
सर्गकालछादिसिः प्रयुक्तेरभिव्यज्यमानों दृश्यते । 
ध्वनि की आत्मा अलक्ष्यक्रम रस इत्यादि सुप्‌ की विशेषताओं से, तिडः को 
विशेषताओं से, वचन की विशेषताओं से, कारकशक्तियों से, कृत्मत्वव की विशेष- 
ताओं से, तद्धित की विशेषताओं से और समासों से ( व्यक होता है | ) च! 
शब्द से प्रयोग किये हुये निपात, उपसग और काल इत्यादि से अभिव्यक्त होता 
हुआ देखा जाता है | 


छोचन 


एतदु भवति--वर्णादिभिः मबन्धान्तेः साक्षाद्वा रसोअमिव्यज्यते विभावादि- 
प्रतिपादनद्वारेण यदि वा विभावादिव्यअ्जनद्वारेण परम्परयेति तन्न बन्धस्थेतत्परस्परया 
व्यक्षकत्व॑ मसड्भादादाबुक्तम्‌ । अथुना तु वर्णपदादीनामुच्यते इति। वेन वृत्तावपि 
'अभिव्यज्यमानों दृश्यते! इति । व्यञ्ञकत्वं दृश्यत इत्यादी च वाक्यशेषोड्ध्याहाय: 
विमावादिव्यब्जनद्वारतया पारस्पयंणेत्येवंरूपः | 

यहाँ यह कहा गया है--बण आदि से प्रवन्धपय्न्त के द्वारा विभाव इत्यादि 
के प्रतिपादन के माध्यम से या तो साज्ञात्‌ रत अभिव्यक्त होता है या विभाव 
इत्यादि की व्यञ्जना के द्वारा परपरा से । उसमें प्रवन्ध का रस की परम्परा से 
व्यञ्जकत्य प्रमंगवश पहले कह दिया गया। इस समय तो बण इत्यादि का कहा 
जा रहा है | इससे बृत्ति में भी अभिव्यक्त होता हुआ देखा जाता है! व्यज्जकत्व 
देखा जाता है! इत्यादि में ब्िमात इलादि के व्यज्ञन के माध्यम के रूप में 
परम्परा से! इस प्रकार के वाक्यशेष का अध्याहार कर छेना चाहिये | 


तारावती 
बतला दिया गया कि वर्णों से लेकर प्रबन्धपयन्त विभिन्‍न तत्त्व किस प्रकार असंल्लक्ष्य- 
क्रम व्यड्र्त्य रसादिध्वनि के व्यञ्ञक होते हे इस प्रकार अब कुछ निरूपण करने 
योग्य नहीं रह गया तथापि कवियों और सहदयों को शिक्षा देने के लिये व्यज्ञक 
वर्गों पर पुन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जा रहा है जिसमें अन्वय-व्यतिरेक का सहारा 
लिया जावेगा । अर्थात्‌ कोई विशेष तत्त्व किस प्रकार व्यज्ञक होता है और किस 
प्रकार व्यज्ञक नहीं होता--इसी आशय से यह १६वीं कारिका छिखी गई है। इसका 
आशय यह है कि ध्वनि का आत्मा अल्क्ष्यक्रम रस इत्यादि की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं 
सुप्‌ अर्थात्‌ शब्द बिभक्तियों तिडः अर्थात्‌ क्रियाविभक्तियों, वचन को विशेषताओं, सम्बन्ध 
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तारावदी 
की विशेषताओं कारकशक्तियों, कप्रत्ययों, तद्धितप्रत्ययों और समासगत विशेषताओं 
के द्वारा भी होती है | कारिका में 'च' शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय 
यह है कि विशेष रूप में प्रयोग किये जाने पर निषात, उपसर्ग और काछ इत्यादि 
के द्वारा भी अलक्ष्यक्रम की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ पर लोचनकार ने कहा कि 
हम तो इसके बाद वृत्ति के सहित वाक्य को समझते हैं । इसका आशय यह है कि 
पिछली कारिका में इस कारिका को जोड़कर अथ करना चाहिये। पिछली कारिका 
की क्रिया भासते' के सुप्‌ इत्यादि तृतीयान्त करण हैं और उस कारिका के “अस्य 
ध्वनेः' इस शब्द का द्योत्यःः इस शब्द से सम्बन्ध हो जाता है इस प्रकार दोनों 
कारिकाओं का मिलाकर यह अथ होगा--कहा हुआ अनुस्वानोपमात्मक जो 
प्रमेद कुछ प्रबन्धों में तथा कहीं-कहीं सुप्‌ इत्यादि के द्वारा मासित होता है इस 
ध्वनि का द्योत्य अलक्ष्यक्रम होता है। जहाँ तक इस इस कारिका का सम्बन्ध है 
इसका आशय यहीं है सुप्‌ इत्यादि के द्वारा जो अनुस्वानोपम ध्वनि भासित 
होती है और जो वक्ता के अभिप्राय इत्यादि के रूप में होती है सुप्‌ इत्यादि के 
द्वारा अभिव्यक्त अनुस्वारोपम इस ध्वनि का भी अल्क््यक्रम व्यज्ञय द्योत्य होता 
है। आशय यह है कि सवत्र सुप्‌ इत्यादि विश्येप अभिग्राय के ही व्यश्ञक होते हैं । 
किन्तु प्रस्तुत कारिका के उदाहरण के न्षेत्र में वे स्थल आते हैं जहाँ विशेष प्रकार 
का अभिप्राय व्वक्त होकर अपनी सत्ता प्रकरण और आवश्यकता के अनुसार पहले 
विभाव इत्यादि रूपता को प्राप्त होता है | और फिर उसी विभावादि रूपता 
के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त करता दे | 
उक्त विवेचन का आशय यह है कि वण इत्यादि से लेकर प्रबन्धपयन्त दूसरी 
अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है-कहीं तो विभाव इत्यादि का प्रतिपालक साक्षात्‌ 
अभिधावृत्ति से ही होता है और वह विभाव[दिसंयोग रस को अभिव्यक्त करता 
है तथा कहीं वर्ण इत्यादि निमित्त व्यञ्ञकों से विभाव इत्यादि की अभिव्यक्ति होती 
है और अभिव्यक्त होकर विभाव इत्यादि रस को अभिव्यक्त करते है । प्रथम प्रकार 
की रसाभिव्यक्ति का विवेचन पहले किया जा चुका कि किस प्रकार वण इत्यादि 
से साक्षात-सरस की अमिव्यक्त होती है | उस प्रकरण के अन्त में प्रबन्ध से रसा- 
भिव्यज्ञकता का विवेचन किया गया था। अतः प्रकरण को समरसता बनायी रखने 
के लिये परम्परा से रसाभिव्यक्ति प्रकरण में पहले प्रबन्ध की ही अभिव्यज्ञकता दिख- 
छाई गई | अब वण और पद इत्यादि की परमरा से रसव्यज्ञकता दिखलाई 
जा रही दै। अतः वृत्ति में भी जहाँ पर यह आया है कि अभिव्यक्त द्वोते 
हुये देखा जाता दे” वहाँ पर 'विभाव इत्यादि को अभिव्यज्जना के द्वारा? यह 
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यथा--- 
न्यकारों हायमेव मे यदस्यस्तत्राप्यलो तापसः 
सोडप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकु्ं जीवत्यहों रावण: । 
धिक्‌ थधिक्‌ शक्रजितं प्रवाधितत्रता कि कुम्मकृर्णन वा 
स्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनेः किमेमिसुजेः | 

(अनु०) जैसे-- 

“निस्सन्देह यही घिक्कार है कि मेरे शत्रु, उनमें मी यह तापस, वह भी यहाँ 
राक्षस कुछ को मारता है, आश्रय है कि रावण जीवित है | इन्द्रजित ( मेघनाद » 
को धिक्कार है, प्रबोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकण से भी क्या ! ख्वगरूपी छोदे से 
ग्राम को नथ्ट करने में बथा फूली हुईं इन भ्रुजाओं से भी क्‍या £' 

छोचन 

'पमारय' इति । मम शबत्रुसद्धावो नोचित इति सम्बन्धानोचित्यं क्रोचविभार्च 
व्यनक्ति अरय इति बहुबचनम्‌ । तपो विद्यते यस्येति पौरुषकथाहीनत्वं तद्धितेल मत्व- 
थींयेनामिव्यक्तम्‌ । तन्नापिशब्देन निपातसमुदायरेनात्यन्तासस्मावनोयत्वसत्‌ । मत्कतुका 
यदि जीवनक्रिया तदा हननक्रिया तावदनुचिता। ठस्यां च स कर्ता अपिशब्देन सलु- 
ध्यमात्रकम्‌। अन्नेवेति । मदधिष्टितो देशोइअघिकरणम्‌ , निःशेषेण हन्यसानताया राक्षसत- 

मेरे शत्रु! यह । मेरे शत्रुओं का होना उचित नहीं है यह सम्बन्ध का अनौ- 
चित्य क्रोध के विभाव को अभिव्यक्त करता है 'अरबः यह बहुवचन। “तप विद्यमान 
है जिसका! यह पोरुष की बात-चीत का न होना मल्वर्थीय तद्धित से व्यक्त छुआ । 

पतत्रापि! ( उसमें भी ) इस निपातसमुदाय से अत्यन्त असम्मवता ( प्रकथ होती 
है | ) यदि मेरी की हुईं जीवन क्रिया तो हनन को क्रिया तो अनुचित है । उसमें 
भी वह कर्ता है--'भी” शब्द से केवल तुच्छ मनुष्य की ( अभिव्यक्त होती दे ) 
“यही पर' यह । 
तारावती 
जोड़ देना चाहिये और जहाँ पर यह आया है कि “यज्जकत्व देखा जाता दे? 
वहाँ पर परम्परा के द्वारा' इस वाक्यशेष का अध्याह्ार कर लेना चाहिये । 

सुप्‌ इत्यादि की व्यज्ञकता का उदाहरण इहनुमान्नाटक के १४ वे अड्ढः से लिया 
गया है । रामरावणयुद्ध चल रहा है । रावण वीर दप में उन्मत्त है | किन्तु राम 
के शोय को देखकर कह रहा है--- 

“यही तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हों, उसमें भी यह तापस ! वह भी यहीं पर 
रासक्ष पा मार रहा है, आश्रय हे कि रावण जीवित है। इन्द्र को जीतनेवाल्ड 
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ध्वन्यालोकः 

अत्र हि इलोके भूयसा सवंषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्ञकत्वं दृश्यते। तत्र मे 
यद्रय' इत्यनेन सुप्सस्बन्धवचनानामभिव्यञ्ञकलम्‌ | तित्राप्यसो तापस” इत्यत्र 
तद्धितनिपातयो: । 'सोडप्यत्रेब निहन्ति राक्षुसकु्ं जीवत्यहों रावण” इत्यत्र 
तिट्ड]न रकशक्तीनाम्‌ । 'धिक्‌ घधिक शक्रज़ितम' इत्यादो रछोकार्थ कृत्तद्धितसमासों 

निस्सन्देह इस इलोक में अधिकता से इन सभी का स्फुट व्यज्ञकत्व दिखलाईं 
देता है | उसमें 'भेरे शत्र” इससे सुप्‌ सम्बन्ध और वचन की अभिव्यज्ञकता है | 
उसमे भी यह तापस” इसमे तद्धित और निपात की । “वह भी यहीं राक्षस कुछ 
को मारता है, आश्रय है कि फिर भी रावण जीवित है? यहाँ तिछ और कारक को 
शक्तियों की ( व्यज्ञकता है।) 'इन्द्रजित को घिकार घिकारः इत्यादि आघे इलोक में 
कृ्प्रत्यय तद्धित प्रत्यथय समास और उपसर्गों की ( व्यज्जकता है । ) व्यज्जकों की 


लछोचन 

बल च कमंति वदिदमसम्भाव्यमानसुपततमिति पुरुषकारासस्पत्तिध्यन्यंते तिह्ारक- 
शक्तिमतिपादकैश्व शब्देः | रावण इति व्वर्थान्तरसडक्रमितवाच्यत्व॑ पूर्वमेव व्याख्या- 
तस्‌ | घिग्धिगिति निपातस्य श्र जितवानित्याख्यायिकेयमिति । डपपद्समासेन 
सहकृतः स्वग॒त्यादिसमासस्य स्वपोरुषानुस्मरणं प्रति व्यन्जकत्वम्‌ । आमटिकेति 
स्वार्थिकतद्धितम्नयोगस्य स्त्रीमत्ययसहि तस्यावहुमानास्पदत्व॑ गति, विल॒ण्यनशब्दे 

मेरे द्वारा अधिष्ठित देश परिपू्णरूप से मारे जाने का अधिकरण है। और 'राज्तुस- 
बल”? यह कम है इस प्रकार यह असम्भव बात प्राप्त हुई है इस प्रकार 'तिडः? तथा 
कारकशक्ति प्रतिपादक शब्दों से पुरुषाथ की असम्पत्ति घ्वनित होती है | रावण! 
इस अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यत्व की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है| 'घिक घिक! 
इस निपात की (व्यड्जकत्व ) इन्द्र को जीत लिया? यह आखख्यायिका ही हे, 
उपपद्‌ समास से सहकृत स्वग इत्यादि समास का स्वपौरुषानुसरण के प्रति व्यज्ञकता 
है । र्रीप्रत्यय के सहित आमटिका! इस स्वार्थिक तद्धित प्रयोग की अबहुमाना- 

तारावती 

( मेघनाद ) को घिकार है घिक्कार है, प्रबोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकण से भी 
क्या ! अथवा स्वग जैसे तुच्छगाँव को नष्ट करने में वृथा फूली हुई इन भ्ुजाओं से 
भी क्‍या।' 

इस छोक में इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट ही व्यज्ञकत्व देखा 
जाता है । वह इस प्रकार--ेरे झत्रु हो! में विमक्ति, सम्बन्ध ओर वचन अमि- 
व्यज्जक हैं । 'मेरे! एकवचनवाचक विभक्ति की व्यज्जना है कि में जगत्‌ का 
एक वीर हूँ, विश्व विजय के लिये मुझे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं । मेरे? भी शत्रु 


तृतीय उद्योतः ८३५ 








ध्वन्यालोकः 
पसगारणाम्‌ | एवंविधस्य व्यज्लकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्थ सर्वातिशायिनी 
बन्धच्छाया समुन्मी छति। यत्र हि व्यद्ञायावभासिनः पदस्येकस्येत्र तावदाबि- 
भावस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया, किम्ुत यत्र तेपां बहूनां समय यः। 
यथात्रानन्तरोदितरछोके । अन्न हि रावण इत्यस्मिन्‌ पदेडथान्तरसंक्रमितताच्यन 
ध्वनिप्रभेदेनाठड्कृतेडपि पुनरनन्तरोक्तानां व्यज्लकग्रकाराणामुद्भासनम्‌। दृश्यन्ते 
च महात्मनां प्रतिमाविशेषभ्ञाजां बाहुलयेनेतंविधा वन्धप्रकाराः । 
अधिकता के सद्ठाटित किये जाने पर इस प्रकार के काव्य की बन्धन को छाया 
सब को अतिक्रमण करनेवाली ( होकर ) प्रकद होती है । निस्सन्देह जहाँ व्वद्धय 
को अवभासित करनेवाले एक ही पद का आविभांव हो वहाँ पर भी काव्य में 
कोई अपूव बन्ध की छाया होती है, उसका तो कहना ही क्‍या जहाँ उन बहुवों 
का समूह हो । जैसा कि यहाँ अभी उदाहरण दिये छोक मे । यहाँ निस्सन्देह 
रावण” इस पद मे ध्वनि के अवान्तर भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के द्वारा 
अलंकृत होने पर भी पुनः अभी कह्दे हुये व्यण्जकप्रकारों का भी उद्धासन होता 
है। विशेष प्रतिभा को प्राप्त करनेवाले महात्माओं के इस प्रकार के बन्धनप्रकार 
बहुत अधिक देखे जाते हैं । 

छोचन 


विद्यव्दस्य निर्दंयावस्कनदनं ग्रति ब्यक्षकत्वम्‌ । द्थाशब्दस्य निपातस्य स्वात्मपोरुष- 
निन्‍दां प्रति व्यक्षकता । भ्रुजैरिति बहुवचनेन प्रत्युत मारमान्नमेतद्ति व्यज्यते । तेन 
तिलशस्तिरुशो5पि विभज्यमाने5न्र श्कोके सब एवांशो ब्यन्जकत्वेन मातीति किस- 
न्यत्‌ । एतदर्थभरद्शनस्य फर्क्क दर्शशत्रि--एवमिति। एकस्य पदस्येति यदुर्क्त तदु- 
दाहरति--यथात्रेति। 

स्पदत्व के प्रति व्यज्ञकता है । (विलुण्ठन' शब्द में वि! शब्द की निद्यतापूबक 
विनष्ट करने के प्रति व्यञज्जकता है । निपात 'बृथा” शब्द की आत्मयोरुष निन्‍्दा के 
प्रति व्यज्जकता है । भुजाओं से” में बहुवचन के द्वारा व्यक्त होता है कि पत्युत 
ये भारमात्र ही है। इससे तिल तिछ करके इस इलछोक के विभक्त करने पर सभी 
अंश व्यजञ्ञकत्व के रूप में शोमित होते हैं। अधिक कहने से क्या £ इस अथ के 

तारावती 

बने रहें यह अद्भुत भी है और अनुचित भी । भरे! में सम्बन्ध कारक है, इसका 
व्यड्धश्यार्थ यह है कि मेरा कोई भी शत्रु विद्यमान रहे जिससे मेरा वध्य और घातक 
भाव का सम्बन्ध हो ऐसा सम्मव ही नहीं है क्‍योंकि मुझसे शत्रुता करके भी कोई 
जीवित बचा ही नहीं । “अत्रु हो! में बहुबचन का व्यज्ञथाथ यह है कि मेरे एक 
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तारावती 
भी शत्र का रह सकना आश्चर्यजनक है फिर बहुत से शत्रुओं का तो कहना ही 
क्या! इस प्रकार विभक्तिसम्बन्ध और वचनसम्बन्ध के अनौचित्य की व्यक्ना 
करते हुये क्रोध के विभाव को व्यक्त करते हैं। 'उसमें भी यह तापस! यहाँ पर 
तद्धित और निपात व्यज्ञक हैं । ताप में तद्धित अण ग्त्यय और भअपि! ( भी ) 
यह निपात है | तापस मैं अण्‌ मत्वर्थोय है, अतः इसका अथ है कि तप जिसके 
अन्दर विद्यमान हो । इससे व्यज्जना निकलती है कि ऐसे शत्रु जिनके पौरुष की 
बातचीत भी सम्भव न हो । में यदि जीवित टूँ तो शत्रुओं द्वारा भेरे ब्ग का 
संहार अनचित है और उस संहार का कर्ता भी वह । यहाँ 'भी' शब्द की व्यञ्जना 
है केवल 'तुच्छ मनुष्यः | वह यहीं पर राक्षस कुछ को मारता है और आश्रय है 
कि रावण जीवित है? यहाँ पर तिड और कारक शक्तियाँ व्यज्जक दै । मारता है 
और जीवित है! की क्रियाविभक्तियाँ व्यज्ञक हैं, यहाँ पर का अधिकरण कारक 
और 'राक्षस कुछ को' का कम कारक ये कारक शक्तियाँ व्यज्जक हैं। “यहाँ पर' 
का अर्थ है जहाँ मैं विद्यमान हूँ और मेरा एकच्छत्र प्रमुत्व है। “निहन्ति' में निः 
उपसर्ग से व्यक्त होता है कि निर्शेष रूप में राक्षतों का संहार कर रहे हैं । 
धराक्षसकुलम! में कम कारक से व्यञ्जना निकलती है कि समस्त राक्षस वंश 
का संहार ही भगवान राम की संहार क्रिया का लक्ष्य है । 'रावण्णा शब्द में 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। अर्थात्‌ रावण का 
स्वयं ही रावण कहना बाधित होकर अनुपम पराक्रम शालित्वि इत्यादि गुणों को 
अभिव्यक्त करता है।इसी प्रकार एवं जीव धातु! 'अहो' यह अव्यक्त ये भी व्यञ्ञक 
हो सकते हैं। समिष्ट में इसका व्यंग्थाथ यह होगा कि रावण अद्वितीय पराक्रमी तथा 
समस्त जगद्विजेता है। यही आश्चय है कि उस रावण का भी कोई शब्रु होकर बना 
रहे | यदि वह शत्रु अकेला हो तो मी कुछ समझ में आसकता है किन्तु बहुत बड़ी 
संख्या में शत्रु विद्यमान हों यह और भी आश्वयजनक है वे शत्रु भी यदि कहीं 
दुर प्रदेश में स्थित हो जहाँ रावण विद्यमान नहो तो भी कोई बात है किन्तु यहाँ ये 
राम इल्यादि शत्रु तो ऐसे प्रदेश में स्थित है जहाँ रावण विद्यमान ही नहीं है 
अपितु उसका पृणप्रर॒ुत्व है फिर स्थित होते हुये यदि चुप रह तो भी कुशल है 
अन्तु ये तो क्रियाशील ही नहीं किन्तु संहार कर रहे हैं; फिर किसी एक का मारा 
7 भी बड़ी बात नहीं ये तो समस्त राक्षस वंश के विनाश पर ही उतारू हैं । 
भी यदि कोई वीर हो तो भी एक बात है किन्तु ये तो बेचारे तपस्वी है । 

4दि परम पराक्रमी के रूप में प्रसिद्ध मैं मर गया होता और तब यह सब कुछ होता 
तो इतना बड़ा आश्चय नहीं होता किन्तु सबसे बड़ी आश्रय की बात तो यही है 
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तारावती 


कि रावण अब तक जीवित है | ( केवल मेरा पराक्रम ही व्यर्थ नहीं हो रहा है 
अपितु दूसरे भी परमपराक्रमी महावीरों का पराक्रम व्यथ ही जा रहा है | ) घिक 
घिक्‌ इस निपात ( तथा इसकी वीप्स ) से परम गहणीयता की व्यज्ञकता होती हैं | 
शक्रजित अथांत्‌ शक्र को जीतनेवाला इस उपपद समास से व्यक्त होता है कि 
मेघनाद का झक्र को जीत छेना तो एक कल्पित कथा सी जान पढ़ती है | 
( शक्र शब्द 'शक धातु से रम्‌ प्रत्यय होकर बनता है | इसका अर्थ है जो शत्रुओं 
को जीतने में समथ हो! (मेघनाद ने ऐसे शत्रु को भी अनायास ही जीत लिया अतः 
राम को जीतना तो उनके छिये बड़ी बात ही नही थी | किन्तु उन मेघनाद की 
शक्ति भी कुण्ठित हो गईं । यह व्यज्ञना उपपद समास तथा उसके साथ क्लिप इस 
कृदन्त प्रत्यय से निकलती है | ( प्रवोधितवता में श्र” उपसग बुध” घातु से णिच 
प्र्यय होकर क्तवत्‌ प्रत्यय होता है। '्र! का अथ है प्रकष णिच का अथ है 

रणा और क्तवत्‌ का अथ है भूत काछ। इससे व्यक्षना निकलती है कि कुम्मकर्ण 
से बड़ी आशा थी; उन्हें जगाने के लिये बहुत अधिक उद्योग किया गया. वे जागे 
भी किन्तु उन्होंने कर क्‍या लिया। अब तो उनकी आशा और उठकर उनके 
पराक्रम सब अतीत की कथा बन गये है | मेघनाद और कुम्मकर्ण की आज्ञा तो 
दूर की बात रही में ही क्‍या कर पाया। अचुजित्‌ के क्षिप प्रत्ययान्त उपपद 
समास के साथ वग ही ग्रामटिका' यह कमंघारय समास भी व्यजञ्ञक है। आमटिका 
में स्वार्थिक तद्धित प्रयोग है | ( ग्रामटिका में अल्प अथ में तद्धित 'टिकच” प्रत्यथ 
हो जाता है | इसका अथ हे तुच्छ आम । इससे व्यज्ञना निकव्ती है कि मैंने स्वर्ग 
को एक तुच्छ गांव के समान बड़ी ही सरलता से जीत लिया था और उस के 
अभिमान से मेरी भुजाय फूली हुई थीं; किन्तु यह सब अमिमान व्यथ्थ ही था । 
जब से साधारण तपस्वी मेरे सामने ही मेरे वंश का नाश कर रहे है तब स्वग जेसे 
तुच्छ ग्राम के जीत लेने का क्या दप। विरुण्ठन! झब्द में “वि? उपसर्ग की व्यज्ञना 
है निदयता-पृुवक नष्ट भ्रष्ट करना | दथा' इस निपात की व्यज्जना है अपने 
पौरुष की निन्‍्दा। भुजाओं से” में बहुवचन से ब्यक्त होता है इन में कोई शक्ति 
नहीं ये मेरी भ्ुजाये तो भाररूप ही हैं । अधिक कहने की क्या आवश्यकता यदि 
इस पद्म को तिल तिछ करके तोड़ा जावे तो इसका सभी अंश व्यञज्जक के रूप में ' 
प्रकाशित होता है । ( यहाँ पर प्रकृति, प्रत्यय, अव्यय इत्यादि प्रत्येक तत्त्व व्यज्जक 
ही है। ऊपर दिग्दशन मात्र कराया गया है | ) यदि इस प्रकार के काव्य से 
सम्बद्ध व्यग्जक बहुलता से स्ठटित किये जाव तो ऐसे काव्य में एफ ऐसा उच्चकोटि 
का सद्चटना सौन्दय विद्यमान होगा जो कि सभी सौन्दर्यों का अतिक्रमण कर 
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के 3 नन कन  टिन न लक ते 
घ्वन्यालोकः 

यथा महयव्यासस्थ-- 
अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः । 
इवः शव: पापीयद्विसा प्रथिवी गतयोवना ॥ 
(अनु०) जैसे महर्षि व्यास का--- न 
पंजसमें सुख अतिक्रान्त हो गये हैं और दारुण ( दुःख ) विपरीत रूप में 
उपस्थित हैं इस प्रकार के काल और कछ कल ( उत्तरोत्तर) अधिक पापियों के 
दिनों वाली गतयोवना पृथ्वी है ।' 
छोचन 


अतिक्रान्तं न तु कदाचन चर्तमानतामवरूम्बसानं सुर येषु ते काछा इति, सर्वे- 
एव न तु सुर्ख श्रति व्तमानः स को5पि काललेश इत्यर्थ:। मतीपान्युपस्थितानि वृत्तानि 
ध्त्यावतंमानानि तथा दूरसावीन्यपि मत्युपस्थितानि निकटतया वरतमानानि सवस्ति 
दारुणानि दुःखानि येघु ते । दुःख बहुमकारमेव अतिवर्दमानाः सव कालांशा इत्यनेन 
कार्य तावब्निवेंद्मसिव्यन्जयतः शान्तरसब्यल्जकत्वम्‌ । देशस्थाप्याह--शंथिवी 


दिखलाने का फल दिखाते हैं--इस प्रकार यह” 'एक पद का जो यह कहा 
उसका उदाहरण दे रहे हैं---'जैसे यहाँ पर' यह । 
बीता हुआ, कभी वरतमातता का अवलम्बन छेनेवाछा नहीं है सुख जिनमें 
ऐसे काठ, सभी (काल ) सुख के प्रति वतमान कोई एक भी काछ कालेश 
नहीं यह अर्थ है | विपरीत रूप में उपस्थित बीते हुये और पुनः छोवकर आनेवाले 
तथा भविष्य में अतिदूर होनेवाले मी प्रत्युपस्थित अर्थात्‌ निकटता से वतम्रान हो 
जाते हैं दारुण अर्थात्‌ दुःख जिनमें | सभी प्रकार के काछांश बहुत प्रकार के 
दुःखों को छोट रहे हैं इस कथन के द्वारा निवंद को अभिव्यक्त करनेवाले काछ की 
शान्तरस व्यज्जकता (सिद्ध हो जाती है । ) देश की भी बतछाते हँ--प्रथिवी 
तारावती 
जावेगा । ( क्योंकि जज व्यम्जकों को रुख्या अधिक होगी तो व्यज्धयों की संख्या भी 
असीमित हो जावेगी | व्यज्ञन्थों का सोष्ठव ही सौन्दर्य का एकमात्र निदान होता है।) 
यदि व्यज्ञय को अवभासित करनेवाले किसी एकपद का प्रत्यक्षीकरण हो जावे वहाँ 
' भी काब्य का रुच्च॒टनासौन्दय प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है फिर जहाँ इस प्रकार के 
दप्रधायक व्यक्षकों की भरमार हो और प्रत्येक पद तथा उस पद का प्रत्येक खण्ड 
ईन चादुता लिये हुये हो वहाँ के सौन्दय का तो कहना ही क्या । उदाहरण के 
लिव अभी उद्धृत किये हुये न्यककारों द्ययमेव' इत्यादि पद्म में प्रधान व्यद्धव्याथ है 
रावण” पद से अभिव्यक्त होनेवाछा अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | ( रावण! पद 
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ध्वन्यालोकः 
अन्न हि कृत्तद्धितवचनेरलतह््यक्रमव्यज्शयः, प्रथिवी गतयौवना! इत्यनेन 
चात्यन्ततिरस्कृतबाच्यों ध्वनिः प्रकाशित: । 
यहाँ पर निस्सन्देह इत्यत्वय, तद्धितप्रत्यय और वचन से अलक्ष्यक्रमब्यज्ून्य 
और “गतयौवना प्रथिवी? से अत्यन्त तिरस्कृत वाक्यध्वनि प्रकाशित की गई है । 
छोचन 
खः श्र: भातः गातदिनादिनं पापीयदिवसा: पाषातां सम्बन्धिनः पापिष्ठजनस्वामिका 
दिवसा यस्यां सा तथोक्ता | स्वभावत एवं तावत्काछों दुःखमयः, तन्नापि पापिष्ठजन- 
स्वामिकप्रथिवीलक्षणदेशदोरात्याह्विशेषतों दुःखमय इत्यथे;। तथा हि श्वः श्व इति 
दिनादिनं॑ गठयोवना ब्रुद्धस्लीवद्सम्भाव्यमानसंभोगा गतयोवनतया हि यो यो दिवस 
आगच्छति स स पृवपिक्षया पापीयान्‌ निकृष्टव्वात्‌ । यदि वेयसुनन्तोअ्यं शब्दों सुनि- 
नेवं अयुक्तो णिजन्तो वा । अत्यन्तेति | सोअपि म्रकारो3स्येवाह्नतामेतीति सावः | 
कल-कल अथांत्‌ प्रातः प्रातः अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन पापीय दिनवाले 
अर्थात्‌ अत्यन्त पापियों से सम्बन्धित जिसके दिनों के स्वामी हैं इस प्रकार की 
हो गई है । स्वभाव से ही काल दुःखमय है उसमें भी अत्यन्त पापी लोगों 
के स्वामित्ववाले प्रथ्वीरूप देश की दुरात्मता से विशेष रूप से दुःखमय ( हो गया 
है ) यह अथ है | वह इस प्रकार कल कलर अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन गत- 
योवना बृद्धा खी के समान योवन के गत हो जाने से जिसके सम्भोग की सम्मावना 
नहीं की जा सकती जो जो दिन आता है वह वह पहले की अपेक्षा निरृष्ट होने के 
कारण अधिक पापवाला है । अथवा यह शब्द ईयसुन्‌ अन्तवाछा मुनि ने प्रयुक्त 
किया है अथवा णिजन्त है। “अत्यन्त' यह। भाव यह है कि वह भी प्रकार इसी की 
अज्भता को प्राप्त होता है । 
तारावती 
बाधित होकर धर्मान्तर परिणत 'रावण” को अभिव्यक्त करता है| ) उस अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य का सौन्दर्य उन समस्त व्यञ्ञकों के व्यंग्यार्थों के द्वारा बट जाता है 
जिन पर पिछले प्रष्ठों में विस्तृत प्रकाश डाछा गया है| यह नहीं समझना चाहिये 
कि प्रत्येक पद को व्यञ्जक बनाकर कविता करना असम्भव है । विश्वेष प्रतिमा- 
शाली महात्माओं के इस प्रकार के बन्धनप्रकार प्रायः देखे जाते हैं । एक 
उदाहरण छीजिये--महर्षि व्यास ने बुरे समय के आ जाने का वणन करते हुए 
हुये लिखा है-- 
थे ऐसे समय हैं जब कि सुख व्यतीत हो चुका है, दारुण ( दुःख ) 
प्रतिकूछ रूप में उपस्थित हैं, प्रथिवी का यौवन व्यतीत हो बुका है और जो मी 
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दिन आता है वह पहले की अपेक्षा अधिक पापियों से अधिकृत होता जाता है ।! 
योवन किसी स्त्री का ही समाप्त होता है; प्थ्वी की योवनसमाप्ति बाधित 

हो जाती है ओर उससे लक्ष्याथ निकलता है--उपभोग के अयोग्य होना । उससे 
व्यड़याथ के रूप में प्रथिवीगत अनेक हीनताय प्रतिभासित होती हैं । योवन का 
अथ बिल्कुल छूट जाता है अतः यह अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्यध्वनि हुईं | इस 
इस ध्वनि का सौन्दयप्रकष कृद्यत्यय तद्धितप्रत्यय बचन के व्यज्ञथार्थों के द्वारा 
बढ़ जाता है तथा उनसे अलक्ष्यक्रम रसध्वनि आस्वादगोचर हो जाती है। 
( कत्प्त्यय तीन शब्दों में है--अतिक्रान्त, प्रत्युपस्थित और गत शब्दों में क्त 
प्रत्यय । ) अतिक्रान्त में क्तप्रत्यय भूतकाछाथक है इससे व्यब्जना होती है कि 
यह काल ऐसा है जिसमें सुख सबथा व्यतीत हो गया है किसी प्रकार भी वतमान 
नहीं है | इससे काल की अत्यन्त भीषणता व्यक्त होती है। “त्युपस्थित! शब्द में 
भी मूतकालाथंक 'क्त! प्रत्यय है, इसकी व्यज्ना यह है कि दारुण परिस्थितियाँ कुछ 
पहले से ही आई हुई हैं अतः उनके वतमान होने में किसी प्रकार की शज्ला नहीं 
रह गई । विगत भीषण परिस्थितियाँ लौट आई हैं और जिन भीषणताओं की बहुत 
समय बाद आने की सम्भावना थी वे अमी आ गई हैं और निकठ ही वतमान 
रूप में मादूम पड़ती हैं । इस प्रकार इस क्त प्रत्यय से व्यक्त होता है कि एक तो 
हनका आना सन्दिस्ध नहीं रहा दूसरे इनका निराकरण भी अशक्य प्रतीत होता 
है। ( गत' में क्त प्रत्यय से यही व्यक्त होता है कि प्रथिवी का योवन व्यतीत ही 
हो गया अब उसके पुनरावतन की कोई आशा नहीं | अतः प्रथिवरी निस्सार है 
और सबथा परित्याग के योग्य है ।) तद्धित प्रत्यय पापीय' में 'छ' है इसका अथ 
है पापियों से सम्बन्ध रखनेवाले | इस छः? प्रत्यव से व्यश्नना निकलती है कि 
अब इन दिनों पर अधिकार पापियों का ही रह गया हैं। भछे आदमियों को तो 
बात पूछनेवाला भी कोई नहीं । स्वभाव से ही काछ दुःखमय है उसमें भी देश- 
गत बुराई और अधिक बढ़ गई है कि प्रथिवी के सभी शासक पापी ही हो गये हें। 
अतः यह समय और अधिक दःखदायक हो गया है। वह इस प्रकार कि जैसे 
किसी वृद्ध कला का जो भी दिन आता है वह पिछले दिन की अपेक्षा उसे और 
अधिक योवनशझन्य बना देता है, उसके अन्दर आकषकता, सम्मोग की सम्भावना 
त्यादि सभी कुछ प्रतिदिन क्वीण होते जाते है। इसी प्रकार पृथ्वी का जो भी 

दन बीत रहा है वह पहले की अपेक्षा अधिक निकृष्ट ही होता है जिससे न प्र॒थ्बी 
में कोई आकषण रह गया है और न वह सम्मोगयोग्य ही रह गई है । 'पापीय' में 
ईयमुन्‌ प्रत्यय भी माना जा सकता दे जिसका अथ होता है अपेक्षाकृत अधिक 
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एपां च सुबादीनामेकेकशः समुद्तानां च व्यज्ञकत्व॑ महाकवीनां ग्रबन्धेषु 

प्रायेण दृश्यते । सुबन्तस्य व्यज्ञकल॑ यथा-- 
ताले शिक्वावछ्यसुभगेः कान्तया नर्तितों मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीछकण्ठेः सुहृद व ॥ 

(अनु०) इन सुप्‌ इत्यादिकों का एक एक रूप मैं ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ ) और समु- 
दाय के रूप में व्यज्ञकत्व महाकवियों के प्रबन्धों में प्रयः देखा जाता है | सुबन्त 
का व्यज्ञकत्व जेसे-- 

'झ्लार से परिपूर्ण बल्यों से सुन्दर मालूम पड़नेवाली तालियों द्वारा मेरी 
प्रियतमा द्वारा नचाया हुआ तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ दिवस के अन्त में जिसके 
ऊपर बैठता है ।! 

छोचन व 
सुबन्तस्येति । समुदितत्वे तूदाहरणं दत्त व्यस्तत्वे चोच्यत इति भाव: । ताल- 
रिति बहुवचनमनेकविध बेद्ग्ध्यं ध्वनत्‌ विमलम्भोद्दीपकतामेति । 

'सुबन्त का! यह समुदित होने पर तो उदाहरण दे दिया गया, इथक होने पर 
दिया जा रहा है यह भाव है । ताले? में बहुवचन अनेक प्रकार के वैदग्ध्य को 
ध्वनित करते हुये विप्रव्म्म की उद्दीपकता को प्राप्त होता है । ( उदाह्नत श्लोक 


तारावती 
पापी | ऐसी दशा में यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इसका शुद्ध रूप परापीयोदि- 


वसा: होगा, 'स' का छोप कैसे हो गया ! इसका उत्तर यह है कि यह मुनि का 
प्रयोग है अतः 'स' का लोप आघष है | अथवा ईयसुन्‌ प्रत्यय करके नामधातु का 
णिच्‌ प्रत्यय कर दिया जावे । 'जो छोकों को 'वापीय/ बनाता है उसके डिये णिच्‌ 
होकर क्रिया होगी 'पापीयति! फिर कर्ता में अच्‌ प्रत्यय करके रि ओर णिच्‌ का 
छोप करके 'पापीय”' यह अदन्त शब्द बन सकता है इस प्रकार हृ्प्रत्यय और 
तद्धित प्रत्यय की व्यज्जकता दिखला दी गई । 'काछा£ में बह्ुबचन से व्यक्त 
होता दे कि का का कोई भी अंश सुखमय नहीं रहा सभी काछांश दारुण 
व्याधियों के देने वाले बन गये हैं | इस ग्रकार प्रथम पंक्ति में काठ को भीषणता 
बतलाई है और दूसरी पंक्ति में स्थान की अस्घृहृणीयता | जब देश और काछ 
दोनों विपरीत हैं तब ममत्व ही किससे किया जावे £ इस प्रकार असंल्नष््यक्रम 
व्यंग्य शान्त रस यहाँ पर ध्वनित होता है और उसका अज्ञ बन गयी है “गतयोवना' 
की अत्यन्त तिरस्कृत वाज्यव्यञ्जना । 

प्रस्तुत कारिका में सुप्‌ इत्यादि की व्यआ्जकता बतछाई गई है । यह व्यड्ज- 
कता दोनों प्रकार की हो सकती दै--समुद्त रूप में मिलकर सभी को एक साथ 
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तिडन्तस्थ यथा-- 
अवसर रोड चिअ णिम्मिआईं सा पुंस में हअच्छीई । 
दुंसंगमेत्तम्मत्तेदिं जहिं हिआरअ तुह ण॒ णाअम्‌॥ 
तिहन्त का जैसें-- 
दूर हटो; रोने के लिये ही निर्मित मेरे इन हत नेत्रों को विकसित मत करो 
जिन्होंने दशनमात्र से ही उनन्‍्मत्त होकर तुम्हारे हृदय को भी नहीं जाना ।! 
लछोचन 
अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पुंसय' हते अक्षिणी मे । 
दर्शनसान्नोन्मत्ताभ्यां याभ्याँ लव हृदयमेव॑ रूपं न ज्ञातम्‌ ॥ 
उनन्‍्मत्तो हि न किश्विज्जानातीति न कस्याष्यन्नापराधः । दैवेनेत्थमेव निर्माणं कृत- 
मिति। अपसर मा द्था प्रयास कार्षीः देवस्य विपरिवतयितुमशक्यत्वादिति तिहसन्तो 
व्यक्षकः तदनुग्ृहीतानि पदान्तराण्यपीति भावः । 
की छाया संस्कृत में दी गई है | इसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है । ) 
उन्मत्त निस्सन्देह कुछ नहीं जानता; अतः यहाँ पर किसी का अपराध नहीं 
है | देव ने ही इस प्रकार का निर्माण किया है। “हटो; व्यथ में प्रयास मत करो; 
क्योंकि दैव का बदरूना अशक्य है |” इस प्रकार तिडन्त व्यअज्ञक है और उससे 
अनुग्रहीत और पद भी व्यज्जक हैं | 
तारावती 
व्यक्षक्ता और इनकी प्रथक्त्‌ व्यज्ञकता । सुप्‌ इत्यादि को व्यब्जकता के ग्रायः 
दोनों रूप प्रवन्ध काव्यों में देखे जाते हैं | सामूहिक रूप में व्यज्ञकता के उदाहरण 
पिछले प्रकरण में दिये जा चुके | अब प्रथक्‌ एथक तत्वों की व्यज्जकता बतलाई 
जा रही हैं| सुबन्त की व्यज्जकता का उदाहरण मेघदूत से दिया गया है । पूरा 
पद्य इस प्रकार है-- | 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका कागझ्नीवासयष्टिः 
मूले बद्धा मणिमिस्नतिप्रौढवंशप्रकाशेः । 
ताले; शिज्जद्वलयसुभगैः कान्तया नर्वितों मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमें नीछकण्ठः सुहृद्ः || 
यक्ष मेघ को अपने घर को पहिचान बतछाते हुये कह रहा है कि---( भेरे 
जे पर माधवी का सण्डप है जिसके चारों ओर कुरबक का घेरा बना हुआ 
ई, उसके समीप ही छाल अशोक और वकुछ के वृक्ष खड़े हैं । ) उन दोनों बृक्षों 
के मध्य में सोने की वासयष्टि ( एक प्रकार की छतरी जिस पर पालतू पक्षों रहा 
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करते हैं । ) है जिसका ऊपरी फलूक स्फटिक मणि का बना हुआ है और नीचे 
की ओर प्रौढ बांसों के समान चमकने वाली मणियां जड़ी हुई हैं । दिन के 
व्यतीत होने पर ( साय॑ काछ में ) तुम्हारा मित्र मयूर उस वासयष्टि पर आकर बैठता 
है । यह वह्दी मयूर है जिसको मेरी प्रियतमा तालियाँ बजा-बजाकर नचाया करती 
हे जो तालियाँ झ्क्लार करनेवाले वल्यों से बहुत ही सुन्दर मादूम पड़ती है । 

यहाँ पर सुबन्तपद ताले! तृतीया का बहुबचन है जिससे ध्वनित होता है कि 
भभेरी प्रियतमा अनेक प्रकार से ताल बजा लेती है, वह विलछास नृत्य और सज्ञीत 
में बहुत निपुण है ।” यह व्यब्जना आलूम्बन के गुणों का स्मरण कराने के कारण 
विप्ररुम्भ का उद्दीपन करती है | इस प्रकार सुबन्त से बस्वुव्यञ्ञना के द्वारा रस- 
ध्वनि होती है | 

तिडन्त से व्यञज्जना का उदाहरण-- 

किसी नायक ने अपराध किया है; नायिका रो रही है, नायक उसे मनाना 
चाहता है; इस पर नायिका कहती है-- 

पुम यहाँ से चले जाओ; भगवान्‌ ने मेरी हृतभागिनी आँखें रोने के लिये ही 
बनाई हैं अतः तुम इन्हें बढ़ाने की चेश मत करो। ये आँखें तुम्हारे दशनमात्र से 
से उन्मत्त हो गई ओर इन्होंने तुम्हारे हृदय को नहीं जान पाया ।! 

आशय यह है कि नायिका कह रही है कि मेरी आँखों का ऐसा भाग्य कहाँ 
कि अपने प्रियतम के तृप्तिकारक मुख के अवछोकन का आनन्द ले सके । परमात्मा 
ने तो इनके भाग्य में रोना ही दिया है । सबसे बढ़ा अपराध तो इनका यही था 
कि इन्होंने तुम्हारे बाह्य रूप को ही देखा और उन्मत्त हो गये; इन्होंने तुम्हारे कपटी 
हृदय को नहीं देखा ।” जो उन्मत्त हो जाता है वह निस्सन्देह कुछ समझ ही नहीं 
पाता | अतः रूप पर उन्मत्त होकर मेंने जो कुछ किया उसमें अपराध किसका है ! 
परमात्मा ने ही ऐसी रचना कर दी थी । यहाँ दूर ह॒टो! यह क्रिया है । इससे 
ब्यज्जना निकलती है कि तुम्हारा मुझे मनाने की चेष्टा करना व्यथ है; जब देव ने 
ही ऐसा विधान कर दिया तो उसे बदछ कोन सकता है ! इस व्यज्जना के द्वारा 
नायिका नायक से अपनी हृदयवेदना निवेद्ति कर उसके द्ृदय में सद्भावना 
जगाना चाहती है | इस प्रकार यहाँ तिडन्त व्यञ्जक है ओर उसके साथ दूसरे 
शब्द भी व्यज्जक हैं । ( एव! ( ही ) शब्द से व्यज्ञना निकलती है कि वुम्हारी 
अनुयायिनी होने का यही फल मिल कि मुझे जीवन भर रोना पड़ेगा। हतभागी नेत्र! 
से सौभाग्य का अभाव और (ुम्हारे हृदय को नहीं देखा? में हृदय शब्द से नायक 
की दुष्टता व्यक्त द्वोती है | ) 
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__  .......नल.ल.ल_ल नि ीीी  डड,स इन ययघययघयययघ 
ध्वन्यालोकः 
यथा वा--- अवेहि 
मा पन्‍्ये रुन्धीयो अवेहि वाछअ अहोसि अहिरीयो। 
अम्हेअ णिरिच्छाओ सुण्णघरं रक्खिद्व्वं णो॥ 
(अनु ०) अथवा जैसे-- 
बे ९ कि 
“अरे अप्रौढ बालक ! दूर हटो, मेरे मार्ग को मत रोको, आश्रय है कि तुम 
निज हो; हम परतन्त्र हैं क्योंकि हमें श॒त्य घर की रक्षा करनी है |” 
छोचन 
मा पन्‍धान रुधः अपेहि बालक अप्रीोढ अहो असि अद्वीकः | 
वय॑ परतन्त्रा यतः शून्यगृ् मासक रक्षणोयं बतते ॥ 
इत्यम्नापेहीति तिहन्तमिदं ध्वनति-त्वं तावदशौढो लोकमध्ये यदेव॑ प्रकाशयसि । 
अस्ति तु सद्लेतस्थानं शून्यगुह तत्रेवागन्तव्यमिति । 
'अन्यत्र चज बारूक' अग्रीढबुद्धे स्नान्‍तीं मां कि म्रकषणालोकयस्थेत॒त्‌ । भो इति 
सोल्ल॒ण्ठमाह्ानम्‌। जायाभीरुकाणां सम्वन्धितडमेव न मवदि । अन्न जायातो ये भीरव- 
( गाथा का अनुवाद वृत्ति के अनुवाद में दिया गया है | ) 
यहाँ पर दूर हटोः यह तिडनत यह ध्वनित करता है--ठम तो प्रोढ़ नहीं हो 
जो छोक के मध्य में इस प्रकार यकाशित करते हों | सना घर सझ्लेत स्थान तो है 
ही वहीं ठुम्हें आा जाना चाहिये ।* 
हि बालक ! अर्थात्‌ अप्रौढ बुद्धिवाले अन्यत्र जाओ । स्नान करती हुई मुशझ्नको 
प्रकप के साथ ( घूर घूर कर ) क्या देख रहे हो / ओ' ( अरे ) यह सम्बोधन 
तारावती 
अथवा तिडन्त को व्यज्ञ कता का दूसरा उदाहरण--- 
_ किसी नावक ने किसी नायिका को माग में घेरा है। नायिका संकेतस्थल का 
देश करती हुई कह रही है-- 
“ठुह्हारी चेष्टायें तो बालकों जैसी हैं; तुम सामने से हट जाओ । ठुम तो 
विल्कुल निलज्ज हो | ४ तुम्हारी चेशओं को देख रहे हैं और तुम्हें लोक 
निन्‍दा का भी भय नहीं छगता । .में तुम्हारी तरह बेकार और स्वतन्त्र थोड़े ही 
ही हूँ | मेरा घर सूना पड़ा है ओर मुझे उसकी रखवाली करनी है ।” 
र्ड दुर (4 झओोौ पा 
निकलती कक हे जाओ यह तिडन्त ( क्रिया ) पद है। इससे व्यञ्जना 
/ दे जप प्रौद नहीं हो जो छोक में इस प्रकार प्रच्छन्न प्रेम को 
प्रकाशित कर रहे हो । मेरा घर सूना पड़ा है जो कि संकेतस्थान है वहीं आ जाना | 
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आजम मम को कम लत तल कल सिक रन कक मीनन निकल कक 
ध्वन्यालोकः 
सम्बन्धस्य यथा-- 
अण्णत्त बच्च वालअ ह्वा अन्ति कि म॑ पुलोएसि एअम । 
भो जाआमीरुआ्ण ठडं विअण होई॥ 
कतकप्रयोगेषु प्राकृतेषु तद्धितविषये व्यज्ञकखमावेश्वत एवं। अवज्ञातिशये 
क्‌;। समासानां च वृत्ष्योचित्येन विनियोजने । 
(अनु ०) सम्बन्ध का जैसे--- 
“हे बालक ! दूर जाओ | स्नान करती हुई मुझे देख रहे हो यह क्या वात है ! 
पत्नियों से डरनेवाले के लिये ( यह ) तठ नहीं है ।' 
जहाँ 'क' का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्राकृत में तद्धित के विषय में 
व्यक्ञकत्व कहा ही जाता है । अवज्ञा की अधिकता में “कः प्रत्यय होता है | 
समासों का व्यज्जकत्व च्ृत्ति के औचित्य के द्वारा विनियोजन में होता है । 
लोचन 
स्तेषामेतत्स्थानमिति दूरापेतः सम्बन्ध इत्यनेन सम्बन्धेनेष्यातिशयः मच्छन्नकामिन्या- 
मिव्यक्तः । कृतकेति 'काग्रहणं तद्धितोपलक्षणा्थम्‌ । कृतः क॒प्रत्ययश्रयोनों येचु 
काव्यवाक्येषु यथा जायाभीरुकाणामिति | ये छारसज्ञा धर्मपत्नीयु श्रेसपरतन्त्रास्तेभ्यो 
कोउन्यो जगति कुत्सितः स्थादिति कप्रत्ययोअवज्ञातिशयद्योतकः । समासानां चेति। 
केवलानामेव व्यज्षकत्वमावेद्यवत इति सम्बन्ध: । 
अपमान के सहित है | पत्नियों से डरनेवालों से सम्बन्धित तट ही नहीं होता । 
वहाँ पर जाया से जो डरे हुये हैं उनका यह स्थान यह सम्बन्ध बहुत दूर चला 
गया इस सम्बन्ध से प्रच्छन्न कामिनी के द्वारा ईरष्या की अधिकता अभिव्यक्त की 
गईं । “कृतक' में क का ग्रहण वद्धित के उपछक्षुण के लिये है | किया गया है 
“कः प्रत्यय का प्रयोग जिन काव्यवाक्यों में जैसे 'जायाभीरुकाणाम! में । जो रसज्ञ 
नहीं हैं और घमपत्नियों के प्रेम के आधीन हैं उनसे अधिक कुत्सित कौन होगा ! 
इस प्रकार क प्रत्यय अवज्ञा की अधिकता का द्योतक है। समासों का! अथांत्‌ केवल 
( समासों ) का व्यञ्जकत्व निवेदित किया जा रहा है । 
तारावती 
सम्बन्ध की व्यज्ञकता का उदाहरण--- 
कोई नायिका किसी विवाहित पुरुष से प्रेम करती है और वह नाथक भी 
नायिका को चाहता है । किन्तु अपनी पत्नी के सामने वह उस नायिका से प्रेम 
करते हुये डरता है । नायिका चाहती है कि वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर और 
उसे अपमानित कर नायिका से प्रेम करे | इस समय नायिका सरोवर तट पर 
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तारावती 


अकेले में स्नान कर रही है ओर नायक उसे देख रहा है। नायिका ताने के साथ 
कह रही है-- ह 

अरे लड़के ! ( अप्रौढ बुद्धिवाले ) कहीं ओर जाओ | मैं स्नान कर रही हूँ 
मुझे क्या देख रहे हो ! जो छोग अपनी स्त्रियों से डरते हैं उनके लिये यह तट 
नहीं हैं ।” 

आशय यह है कि में ऐसा प्रेम पसन्द नहीं करती कि तुम वहाँ सामने तो डर 
जाओ ओर यहाँ छिप छिप कर मुझे देखो | यदि प्रेम करना है तो तुम्हें खुलकर 
प्रेम करना चाहिये । यहाँ पर 'भो: ( अरे ) यह सम्बोधन का शब्द अपमानजनकः 
रूप में प्रयुक्त किया गया है । यहाँ पर 'जो अपनी पत्नी से डरे हुये हैं उनका यह 
तट नहीं है? इसमें उनका तद यह सम्बन्ध सबथा असम्मव है | ( यदि तुम 
वहाँ नहीं बोलते तो यहाँ भी बात नहीं कर सकते | ) इस प्रकार सम्बन्धषष्ठी से 
ईर्ष्या की अधिकता अभिव्यक्त होती है । 

प्राकृत भाषाओं में जहाँ 'कः प्रत्यव का प्रयोग किया जाता है वहाँ तद्धित के 
विषय में व्यञ्जकता प्रसिद्ध ही है । 'क' प्रत्यय अधिक अनादर के अथ में होता 
है | क' का ग्रहण दूसरे तद्धित प्रत्ययों का उपछक्षण है। अर्थात्‌ जिस प्रकार कक! 
प्रत्यय व्यज्जक हो सकता है उसी प्रकार अन्य तद्धित प्रत्यव भी व्यञ्जक हो सकते 
हैं। 'क' प्रत्यय का उदाहरण हे--जावाभीरुकाणाम! यहाँ 'भीर! शब्द से कः 
प्रत्यय किया गया है जो अवज्ञातिशय अथ में होता है । इसका व्यद्धव्याथ है कि 
जो रसज्ञ नहीं होते और धमपत्नी के प्रेम के आधीन होते हैं उनसे निकृष्ट संसार में 
और कोन हो सकता है ! ( यहाँ जाया शब्द का व्यज्भयाथ है कि तुम्हारी पत्नी में 
न सौन्दय है और न आकर्षण उससे सन्‍्तान पैदा करने का उपयोग मे ही हो, 
सरसता और सहृदयता की आशा तो हो ही नहीं सकती | फिर भी तुम उससे 
डरते हो यह तुम्हारी हृदयहीनता है जो कि तुम मेरे रूपसोन्द्य की आकषकता 
की भी उसके डर से उपेक्षा कर देते हो । यही हीनता, अरसिकता और अज्ञान 
“वालक' इस सम्ब्ोधन से व्यक्त होते हैं भव अनौचित्य की सीमा तक पहुँच गया है, 
जो बहुत ही बुरा है । अत. तुमसे यह आशा ही नहों की जा सकती कि में तुमसे 
अपना सम्बन्ध करू और बाद में डर कर ठुम मेरा साथ नहीं छोड़ जाओगे । ये 
सब व्यज्जनाये कुत्साथक प्रत्यय तथा सम्बन्धानौचित्य के कारण निकलती हैं । ) 

समास भी वृत्ति के औचित्य के साथ विनियुक्त करने पर व्यञ्जक होते हें । 
यह केवल समासों को व्यज्जकता का ही कथन किया गया है। ( यह पहले ही 
बतलाया जा चुका है कि उपनागरिका इत्यादि बृत्तियों का निणय समास के 
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ध्वस्यालोकः 
निवातानां व्यज्लक्‌र्व॑ यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुस्सहो मे । 
नववारिधरोदयादहो भिभवितवय॑ च निरातपाधेरस्येः ।। 

इत्यत्र चशब्दः । 

(अनु ०) निपातों का व्यज्ञकत्व जैसे--- 

'उस प्रियतमा से सुदुस्सह वियोग एकदम आ पड़ा और नवीन जछघरों के 
उदय से दिन भी आतपाभाव से रमणीय हो जावंगे ।' 

यहाँ पर 'च! ( ओर ) शब्द । 

लछोचन 

च्‌ शब्द्‌ इति जातावेकबचनम्‌ । द्वो च शब्दावेवमाहतुः-काकतालोयन्यायेन 
गण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्वियोगश्व वर्षासमयश्र सममझुपनतों एतदर्ल प्राणहरणाय | 
अत एवं रम्यपदेन सुतरासुद्दीपनविभावत्वमरुक्तम्‌ । 

“व शब्दः यह | जाति में एकवचन है। दो “च' शब्द यह कहते हैं-- 
काकताछीय न्याय से फोड़े पर ( दूसरा ) फोड़ा इसके समान उसका वियोग और 
वर्षा समय एक साथ आये। यह प्राणहरण के लिये पर्याप्त है । अत एवं रम्यो शब्द 
से उद्दीपन विभावत्व तो कह् ही दिया गया । 


तारावती 

आधार पर भी होता है । ये वृत्तियाँ वीर रोदर <ज्ञार इत्यादि की व्यज्जना करती 
हैं । इस प्रकार केवल समासों की व्यग्जकता का पहले ही प्रतिपादन किया जा 
चुका, अतः यहाँ पर उनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ) 

यहाँ तक उन व्यड्जकों का परिचय दिया जा चुका जिनका उल्लेख कारिका 
में किया गया था | कारिका में 'च' शब्द का भी प्रयोग किया गया है । अतः 
उससे निपात इत्यादि दूसरे तत्त्वों का भी उपादान हो जाता है। अब उनको 
ब्याख्या की जा रही है । निपातों की व्यज्जकता का उदाहरण-- 

विक्रमोब शीय में राजा पुरूरषा उबशी के साथ गन्धमादन पबत पर विहार 
करने गये हैं | वहाँ गोत्रस्वठन के कारण उवशी रुष्ट होकर कुमारवन में चढी 
गई जिसमें किसी भी स्री का जाना निषिद्ध था ओर उसके छिये यद्द नियम 
बना हुआ था कि यदि कोई स्त्री नियम का अतिक्रमण करके उस वन में चली 
जाती तो वह छता बन जाती | उवशी भी छता बन गई । राजा उसके वियोग मैं 
विलाप करते हुये घूम रहे हैं वे उसी अवसर पर कह रहे हैं । 


८४2८ ध्वन्यालोके 
बा 0 0_क्‍व्ऑ्ि्िि्प--++प+। 
घ्वन्याोकः 
यथा वा-- 
मुहरबगुलिसंबताधरोष्ठ प्रतिषेधाक्षरविक्तवामिरासम्‌ । 
मुखमंसविवर्तिपद्मछाक्ष्याः कथमप्युश्नमितं न चुम्बितं तु ।। 
अन्न तुशव्दः । 
अथवा जैसे-- 
बार बार अज्जुलि से रोके हुए अधरोष्ठवाले, प्रतिषेध के अछ्रों की विक्लवता 
के कारण अमिराम, कन्धे की ओर घूमे हुये उस सुन्दर पदच्म-युक्त नेत्रोंवाली 
( शकुन्तला ) के झुख को जैसे तैसे ऊपर को उठाया किन्तु चूम तो नहीं पाया #.... 
यहाँ पर  ( तो ) शब्द । 
छोचन 
तु शब्द इति । पश्चात्तापसचकस्सन तावन्मान्रपरिसुम्बनछाभेनापि कृतकृत्यता 
स्यादिति ध्वनतीति मावः | 
पु शब्द' यह, भाव यह है कि पश्चात्तापसूचक होते हुये केवल उतने परि- 
चुम्बन की प्रासि से ही झृतकृत्यता हो जाती यह ध्वनित करता है । 
तारावती 
(उस प्रियतमा से वह अत्यन्त असह्य वियोग एक दम आ पड़ा और नवीन 
जरूधरों के उदय से घृपररहित हो जाने के कारण दिन अधिक रमणीय हो 
जाने चाहिये | | 
इस पद्म में दो बार व शब्द आया है चोवनतः “भवितव्यं चा इन दोनों 
चकारों के लिये एक साथ ही इत्ति में “व शब्द! कहकर निर्देश किया गया है । 
यहाँ पर एकबचन जाति के अथ में हुआ है इससे एकवचन से दोनों चकारों 
का ग्रहण हो जाता है । च' यह निपात है । इन दोनों “च' शब्दों से व्यडजना 
होती दै--जेसे फोड़े पर दूसरा घाव हो जावे उसी प्रकार काकतालछीय न्याय से 
अर्थात्‌ संयोगवश प्रियतमा का वियोग और वर्षकाछ एक साथ आये हैं । इससे 
मेघों की अत्यन्त उद्दीपकता, उनसे मलिनि दिवसों के यापन करने की कठिनता 
और विरहवेदना की अस्दझयता का उत्कष ध्वनित होता है । आशय यह है यह 
संयोग हमारे प्राण लेने के ह्यि पर्याप्त हे | ( यदि कुछ व्यवधान से उद्दीपक मेघ 
जाये होते तो उनको सह लिया गया होता ओर वे अधिक पीड़ित नहीं करते । ) 
इसीलिये “रम्ब' शब्द से उद्दीपकता ठीक ठीक बतछा दी गई है । 
निपात की व्यञ्जकता का दूसरा उदाहरण अभिज्ञानशाकुन्तछल से दिया गया 
है । राजा का शकुन्तछा से एकान्त सम्मिलन हो चुका है । गौतमी के आ जाने 


तृतीय उद्योतः ८४९ 





ध्यन्याठोकः 
न्वेपातानां प्रसिद्धमपी ह द्योतकत्व॑ रसापेक्षयो क्तमिति द्रषव्यम्‌। 
(ज्वन०) निपातों का प्रसिद्ध भी ग्योतकत्व यहाँ पर रख की अपेक्षा से 
प्रयादे। 
छोचन 
अखसिद्धमपीति । बैयाकरणादिगृहेषु हि. प्राक्ग्रयोगस्वातन्त्यञ योगाभावात्‌ 
व्रच्प श्रवणालिड्गसंख्याविरहाच्च॒ वाचकबैलक्षण्येन ग्रोदका निपाता इत्युद्धोष्यत 
ने स्यावः | 
“ससिद्ध भी? यह । भाव यह है वैयाकरणों के घरों में निस्सन्देह पहले प्रयोग- 
न्च्य प्रयोग का अमाव, षष्ठी इत्यादि का आश्रयण और लिद्धसंख्या का अभाव 
( कारणों ) से वाचक की विलक्षणता से निपात द्योतक हैं यह घोषित किया दी 
| छे । 
तारावती 
वठु न्‍तका राजा को छोड़ कर चली गई ह तथा उनका सहवास नहीं हो सका 
राजा पश्चात्ताप करते हुये कह रहे हैं-- 
“वा कुन्तछा बार बार अपनी अंगुलियों से अपने अधरोष्ठ को छिपाने का प्रयत्न 
। थी ( जिससे मैं उसका चुम्बन न कर सकूँ ) | बार बार मना करने के जो 
ज्ऊसके मुख से निकलते थे और जिनके कारण उसकी व्याकुलता अमिव्यक्त 
ते थी उनसे उसका मुख बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता था । चुम्बन को बचाने 
ये उसने अपना मुख कन्धे की ओर घुमा लिया था। उसके नेत्रलोमों से 
न्ेच बड़े ही सुन्द्र प्रतीत हो रहे थे | मेंने उसके मुख क्यो ऊपर को उठाया 
: चुम्बन तो नहीं कर पाया ।' 
यहाँ पर तो' शब्द पश्चात्ताप का सूचक है और उससे ध्वनित होता है कि 
ज्मौर कुछ न सह्दी उतना भर मुझे चुम्बन ही मिछ जाता तो मैं कृतक्ृत्य 
ला । ( चूम तो नहीं पाया! की व्यज्जना यह है कि मैंने सभी कुछ 
/ कर लिया किन्तु उसका चुम्बन नहीं ले सका, वस्तुतः उसका चुम्बन 
नहीं है । ) 
सहछ तो पर एक प्रश्न यह उपस्थित दोता है कि वैयाकरणों के मत में निपातों 
जड़ अथ नहीं होता । इन लोगों का मत है कि उपसग और निपात किसी 
वे वाचक नहीं होते किन्तु द्योतक ( व्यब्जक ) होते हें । उदाहरण के लिये 
यूथ ति' में अनु! का कोई अथ नहीं है।! भवति' में ही 'अनुमव? इत्यादि 
स्थथ सन्निहित है | अनु! का प्रयोग उस सन्निह्ित अथ को अभिव्यक्तमात्र 
धला है | यद्दी निपातों के विषय में भी कहा जा सकता है | वैयाकरण छोग 
पड 


| 


छः] 


८५० घ्वन्यालोके 
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ध्वन्यालोकः 
उपसगोणां व्यश्नकत्व॑ं यथा-- 
नीवारा+ शुकगर्भेकोटरमुख भ्रष्टस्तरूणामघः 
प्रस्तिग्धाः कविदिडगुदीफलमिद्‌ः सूच्यन्त एबोपलाः । 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्द॑ सहन्ते स्गा- 
स्तोयाधारपथाश्र वल्कलशिखानिष्यन्द्लेखाक्लिताः ॥ 


(अनु०) उपसर्गों की व्यज्ञकता जैसे-- 

'ुकों से युक्त कोग्रों के मुख से गिरे हुये नीवार ब॒क्षों के नीचे ( पड़े हैं ) । 
कहीं इछुदी के फलों को फोड़नेवाले चिकने उपल दिखलाई ही पड़ रहे हैं; 
विश्वास के उत्पन्न हो जाने से स्खलनरहिंत गतिवाले मृग शब्द को सहते हैं और 
जलों के आधार के मार्ग वल्‍्कल शिखाओं के प्रवाह की रेखाओं से अज्ञित हें ।? 

छोचन 

प्रकर्षण स्निग्धा इति प्रशब्दः ्रकष धोतयन्रिज्ञदीफलानां सरसत्वमाचक्षाण आश्र- 
मस्य सौन्‍्दर्यातिशर्य ध्वतति । 'वापसस्य फकविषयो5मिलाषातिरेको ध्वन्यते” इति 
त्वसव्‌ । अभिज्ञानशाकुन्तले हि राज्ञ इयमुक्तिन तापसस्येत्यछम्‌ । द्विन्राणामित्यनेना- 
घिक्‍य॑ निरस्यति | सम्यगुज्चेविशेषेणेक्षितत्वे मगवत; कृपातिशयो5मिव्यक्तः । 

'प्रकर्प के साथ स्निग्घा इसमें प्र! शब्द प्रकष को द्योतित करते हुये इछ्ुुदी 
फलों की सरसता बतलाते हुये आश्रम के सौन्दय के आधिक्य को ध्वनित करता है। 
वापस की फलविपयक अमभिलाषातिशयता को प्रकट करता है” यह कहना तो ठीक 
नहीं | अभिज्ञानशाकुन्तल में यह राजा की उक्ति है तापस की नहीं बस इतना 
पर्याप्त तै | दो तीन! कहने से अधिक का निराकरण करते हैं । ठीक रूप में 
अधिकता से विशेष रूप में देखने में भगवान्‌ की कृपा की अधिकता अभिव्यक्त 
होती है । 

तारावती 

इन के वाचक न होने के कई कारण वतछाते हैं--( १) वाचक छझब्दों के प्रयोग 
का कोई नियम नहीं होता । 'घटम्‌ आानयाँ आनय घटम! इत्यादि किसी रूप में 
“योग किया जा सकता है, किन्तु प्र! इत्यादि उपसर्गों ओर “'च” इत्यादि निपातों 

7 स्थान नियत होता है । उपसर्गों का प्रयोग नियमतः घातुओं के पहले ही होता 
< । (२ ) वाचक शब्दों का स्व॒तन्त्र प्रयोग हुआ करता है. किन्तु उपसर्ग और 
निपातों का प्रयोग दूसरे शब्दों में जुड़कर ही होता है । 'प्र' अनु? इत्यादि का 
एकांकी होने पर की थ ही नहीं होता और न इनका प्रयोग ही हो सकता है । 
( हे ) वाचक शब्दों के साथ सम्बन्ध इत्यादि में षष्ठी इत्यादि का प्रयोग होता है 


तृतीय उद्योत: ८५९ 


्न्ल्ंलंं्अ्अ्िससससफसकसससा हित: 2 सतत...» ७... 
ताराबती 


जैसे---“देवस्प पुत्र: हत्यादि; किन्तु 'इव! इत्यादि नियातों के साथ सम्बन्ध इत्यादि 
में पष्ठी इत्यादि का भी प्रयोग नहीं होता । (४ ) बाचक शब्दों में लिज्गः संख्या 
इत्यादि का योग होता है किन्तु उपसग और निपातों में लिछ्लः सख्या इत् थ्दि का 
योग नहीं होता । इन कारणों से उपसर्गों और नियातों में अन्य वाचक्रों से बिलछ- 
क्षणता होती है | अतः उपसग और निश्त वाचक नहीं किन्तु द्योतक हो माने 
जाते हें । फिर इनकी द्योतकता का प्रथक्‌ प्रतिपादन करने का क्या प्रयोजन ! 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इनका द्योतकत्व वेयाकरणों में प्रसिद्ध है तथापि 
यहाँ पर प्रथक्र्‌ उल्लेख रस इत्यादि की दृष्टि से किया गया है। आशय यह हे 
कि उपसर्ग और निपात सामान्यतया द्योतक तो हांते ही हैं वे रत इत्यादि के भी 
व्यज्जक होते हैं । 

ऊपसर्गों की द्योतकता का उदाहरण--जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में मगयाविहार 


के प्रसज्ञ में तपोवन के निकट जाकर अपने साथी को बतला रहे हैं कि यह प्रदेश 
विना कहे तपावन का प्रदेश ज्ञात हो रहा है। 

वृक्षों के नीचे नीवार धान्य कण बिखरे पड़े हैं जिनको बृक्षों के कोटरों में 
बठे हुये तोतों ने कुतर-कुतर कर खा डाछा है। ( मुनि छोग अपने जीवननिर्वाह के 
लिये नीवार बो छेते हैं । अतः नीवार-कण आश्रम के निकट ही सम्भव हैं | ) 
कहीं-कहीं इच्चुदी फछ को पीसनेवाले बहुत अधिक चिकने पत्थर दिखलाई 
पड़ रहे हैं | ( मुनि छोग इल्चुदी फलों को पीस पीस कर अपने तेल का काम 
चलाया करते हैं । वे इच्चुदी फलों को तोड़ कर उनको पत्थर से पीस छेते हैं 
अतः इस प्रकार के चिकने पत्थर आश्रम के निकट ही मिल सकते है | ) रथ का 
घघर रव हो रहा है किन्ठ॒ हिरणों को विश्वास हो गया है कि आश्रम के निकट 
उन्हें कोई मारेगा नहीं | अतः वे शब्द की परवाह नहीं करते तथा किसी भय के 
होने पर भी अपनी चाल में अन्तर नहीं भरने देते ( भागते नहीं ) | कहीं-कहीं 
जलाशय बने हैं, उन जल्ाशरयों को जानेवाछे मार्गों पर वल्कछ वस्यों के छोर से 
निकली हुई जल्धारा की रेखाय बनी हैं ( जिससे ज्ञात होता है कि जल्शशय्ों में 
स्तान कर मुनि छोग इन मार्गों से निकलते होंगे और उनके बल्कछ के छोरों से 


जल बहता जाता होगा जिसकी रेखाये मार्गों में बन गई है। ( इन बातों से ज्ञात 
होता छले कि हम आश्रम के निकट हैं । 


यहाँ पर 'प्रस्निग्ध! शब्द में प्र! उपसग का अथ है प्रकष, इससे व्यञ्जना 
होती है कि यहाँ के इज्जुदी फल बहुत ही चिकने हैं और उनमें तेल बहुत अधिक 
निकलता है जिससे उनके पीसनेवाले पत्थर छ्ूब गये हैं । अत: यह स्थान बहुत 
ही सुन्दर हैं । कुछ छोगों ने यहाँ पर यह व्याख्या की है कि---“तपस्वी छोग विशेष 








८णरे ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

इत्यादौ। द्वित्राणां चोपसगणामे फत्र पढे यम प्रयोग: सोडपि रसव्यक्त्यनुगुण- 
तयव निर्दोष: | यथा--प्रश्नश्यत्युत्तरी यल्विपि समसि समुद्ीक्ष्य वीताबृतीन्द्रा- 
ग्जन्तून! इत्यादो | यथा वा 'मलुष्यवृत्या समुपाचरन्तम्‌” इत्यादौ। 

(अनु ) इत्यादि में। दो तीन उपसरगों का एक पद में जो प्रयोग वह भी रसा- 
भिव्यक्ति के अनुगुण होने से ही निर्दोष होता है | जेसे--उत्तरीय की प्रभा के 
समान अन्धकार के प्रश्नष्ट होने पर शीघ्र ही वीत शावरणवाले जन्तुओं को देख- 
कर"*““? इत्यादि में | अथवा जेसे “मनुष्य की बृत्ति से ठीक आचरण करनेवाले 
को***"**? इत्यादि में | 

छोचन 
मनुष्यवृत्या सम्रुपाचरन्त॑ स्वबुद्धिसामान्यकृतानु मानाः । 
योगीश्वरेरप्यसुबोधमीशझ स्वाँ बोद्धुमिच्छन्त्यबुधाः स्वतकें: ॥ 
सम्यर्भूतसुपांशुकृत्वा आसमन्ताच्चरन्तमित्यनेन छोकानुजिषृृक्षातिशयस्तत्तदाचरतः 
परमेश्वरस्य ध्वनितः । 


हे ईश ! अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर अनुमान करनेवाले मूल लोग 
मनुष्य वृत्ति में आचरण करनेवाले, योगीश्वरों के द्वारा भी सरल्तापूवक न समझे जाने 
योग्य आपको अपने दकों से जानना चाहते हैं |” 

टीक रूप सें छिप्कर आ अर्थात्‌ चारों ओर से चरण ( बिचरण ) करनेवाले 
इससे लोक के प्रति विनिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ के अनुग्रह की सतिशयता 
ध्वनित होती दे ! 

ताराबती 

फल की अमभिव्मष्रा से खूब तेछ निकाल निकाल कर अपने बाछों को चिकना किया 
करते हैं यह व्यज्जना होती है ।? किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं; क्योंकि अभिज्ञान 
शाऊुन्तल में यह कथन राजा का है तपस्वी का नहीं । ( आश्य यह है क्रि प्र 
उपसग आश्रम के श्रति अनुराग की अधिकता को ब्यक्त करते हुये शान्तरस में 
पयवसित होता है | ) 

कहीं कहीं एक ही पद में दो तीन उपसर्गों का प्रयोग देखा जाता है | यह 

' भी दोपरहित तभी माना जा सकता है जब यह रसाभमिव्यक्ति के अनुकूल 

है | जेसे सूयशतक में मयूर कवि ने सूथ की प्रशंसा करते हुये लिखा है-- 

'ब॑ सूथ ने देखा कि जो अन्धकार उत्तरीयबस्त्र के समान समस्त जन्तुओं को ढके 

हुये था वह एकदम हट गया और समस्त जन्तु आवरणरहित दो गये ( तब उसने 
किरणों को तन्वुओं के रूप में फेलाकर उन सबको मानो आवरण दे दिया )। 


ततीय उद्योतः ८५३ 
ध्वन्यालोकः 
निपातानाम पि तथेव। यथा 'अहो वतासि स्पृहणीयवीये/ इत्यादी। यथा वा- 
ये जीवन्ति न मान्ति ये स्ववपुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च 
प्रस्यन्दिप्रसदाश्रव: पुलकिता रुष्ठे गुणिन्युजिते। 
हा धिक्कष्टमहो के यामि शरणं तेषां जनानां कृते 
नीतानां ग्रठ्यं शठेन विधिना साधुद्विषः पुष्यता ॥ 
इत्यादो । 
(अनु०) निपातों का मी उसी प्रकार ( व्यज्ञकत्व होा है ) | जेसे अहो 
उप इख्य है कि तुम स्पृह्णीय पराक्रम वाले हों ।! इत्यादि में; अथवा जेसे-- 
पकसी ऊर्ित अर्थात्‌ महत्त्वशाली व्यक्ति को देखने पर जो जीवित होते हैं, 
जेपे अपने शरीर में फूछे नहीं समाते, जो प्रेम के साथ नाचने छगते हैं जिनके 
अर न्दाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं जिनका शरीर रोमांचित होने छगता है--हाय, 
ध्वककार है कष्ट की बात है आश्रय की बात है कि सजञनों के विरोधियों का 
पृष्वण करनेवाले दुष्ट दैव के द्वारा सवंथा प्रव्य को प्राप्त किये हुये उन ( लोगों ) 
रे लिये में किसकी शरण जाऊ १! 
इत्यादि में । 
है छोचन 
तथेवेति । रसब्यञ्षकत्वेन द्वित्राणामपि श्रयोगो निर्दोष इत्यथें:। श्छाधातिशयो 
ने च्ए दातिशयश्र अहो बतेति हा घिगिति च ध्वन्यते । 


(उसी प्रकारः यह । अर्थात्‌ रस की व्यञ्जकता में दो तीन का भी प्रयोग 
न वरोष होता है। अहो बत' यह और हा घिकू! यह इ्छाघातिशय और निवेदातिशय 
ज्ञी ध्वनित करता है । 

वारावती 

यहाँ पर देखकर के लिये समद्वीक्ष्य| का प्रयोग किया गया है | इसमें 
पम्प? 'उत! और वि ये तीन उपसग हैं;सम का अथ है भलीमभाँति, 'उत्‌! का अर्थ 
. >>च्वता के साथ और “वि! का अथ है विशेषरूप से | इस प्रकार सूयथ के भछी 
औँलि, उच्चतापूषंक और विशेष रूप से प्राणियों को देखने में भगवान्‌ सूथ की 
पत्र की अधिकता व्यक्त होती है कि भगवान्‌ छूय प्राणियों से इतना प्रेम करते हैं 
क उन्होंने प्राणियों को बहुत ही ध्यान से देखा | दूसरा उदाहरण-- 

(अपनी सामान्य बुद्धि से ही अनुमान करनेवाले मूल लोग मनुष्य दृत्ति से 
(च्व्रण करनेवाले योगीश्वरों के द्वारा भी भलीभाँति न जानने योग्य तुझ् हेश को 
प्ले तकों से जानना चाहते हैं ।' 


८०७ ध्बन्यालोंके 


जा न न 
तारावती 

यहाँ पर विचरण के लिये 'समुपाचरन्तम” यह प्रयोग किया गया है | सम! 
का अथ है भलीमाँति, 'उप' का अथ है 'गुप्त रूप में' और 'आ' का अथ है चारों 
ओर । इससे ध्वनित होता है कि भगवान्‌ व्यामोहरहित होकर लछोककल्याण के 
लिये सवत्र विचरण करते हैं । वे जिस रूप में विचरण करते हैं वह उनका रूप गुप्त 
अतः दुज्य होता है । इससे विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ की छोकानु- 
ग्रहेच्छा की अधिकता ब्वनित होती है । 

जो बात उपसर्गों के विषय में कही गईं है वह निपातों के विषय में भी छागू 
होती है । अर्थात्‌ रख्व्यज्ञक के रूप में यदि दो तीन उपसर्गों का प्रयोग किया जावे 
तो उसमें दोष नहीं होता । जेसे 'अहो बत ! तुम स्थृहृणीय पराक्रमवाले हो |” यहाँ 
पर 'अहो' और “बत' ये दो निपात प्रयुक्त किये गये हैं जिनसे प्रशंसा की अधिकता 
ध्वनित होती है | दूसरा उदाहरण-- 

(कुछ लोग इतने सजन होते हैं कि जब वे किसी ऊजस्वीत्‌ गुणवान्‌ व्यक्ति को 
देखते हैं तो जी उठते हैं, अपने अज्जों में नहीं समाते, आनन्दित हो जाते हैं, उनके 
आनन्दाश्रु एकदम प्रवाहित होने छगते हैं ओर वे रोमाश्वित हो जाते हैं; किन्तु 
धिक्‍्कार है, अत्यन्त खेद की बात है कि दुष्ट देव ऐसे लोगों का विलकुछ नाश 
कर देता है ओर सजनों से द्रोह करनेवालों को पुष्ट करता है | जब देव ही सन्ननों 
का घातक है तब हस उनके त्राण के अतिरिक्त किस की शरण जाव ९! 

यहाँ पर हा! 'धिक! ये दो निषात एक साथ आये हैं; इनसे विधि के प्रति असूया 
ओर लोक की विपरीत की निन्‍्दा की व्यज्ञना से निवंद की अधिकता ध्वनित 
होती है । 

यहाँ पर यह बतलाया गया है कि सुप्‌ तिड्ः इत्यादि तो व्यज्जक होते ही हें 
कभी कभी एक साथ दो दो तीन तीन उपसग निपात इत्यादि आ जाते हैं; उनका 
दो तीन वार प्रयोग भी व्यज्ञक हो सकता है । केवछ कारिका में आये हुये तत्त्व 
ही दो वार कहे जाने पर व्यञ्जक नहीं होते अपितु शब्द इत्यादि भी व्यज्ञक हो 
जाते हैं | पुनरक्ति भी व्यज्जक हो सकती है इस प्रसक्ष से दूसरी पुनरुक्तियों की 
यठजकता का भी निदंश किया जा रहा है कि यदि पदपोनरुक्‍्त्य का व्यञ्जकृत्व 

दृष्टि से प्रयोग किया गया हो तभी वह शोभा को घारण करती है। ( आशय 

« है कि वैसे पुनरुक्ति तो दोष ही होती है, किन्तु यदि व्यश्जकत्व की दृष्टि से 

उसका प्रयोग किया जावे तो वह रसापकष के स्थान पर रसोत्कष ही करती है | 

यही बात साहित्यदपण में बतछाये हुये विहित के अनुवाद इत्यादि स्थलों के 
विषय में कही जा सकती है । ) पद के पौनरुक्त्य से व्यश्जना का उदाहरण-- 


तृतीय उद्योत॑ ८५ 
मन मम आल कलर अप तर नननकीलकक बकरी ली पिम कह 
ध्वन्यालोकः 
पदपोनरुक्‍त्य॑च व्यज्ञकत्वापेक्षयेव कदावचित्मयुज्यमानं शोभामावहति। 
यथा-- न 
यद्खनाहितमतिबह॒चादुगम 
कार्योन्मुखः खलजनः कतकं त्रवीति | 
तब्साधवो न न बिदृन्ति विदन्ति किन्तु 
कतु बथा प्रणयमस्य न पारयन्ति॥ 
इत्यादो । 
(अनु०) पदपोनरुकक्‍्त्य तो कभी व्यञ्जकत्व की अपेक्षा से ही प्रयुक्त किया 
हुआ शोभा को धारण करता है। जेसे--- 
जो कि वश्चना में अपने मन को लगाये हुये कार्य की ओर उन्प्रुख दुष्ट छोग 
बहुत सी खुशामद की बातों से भरी हुई बनावटी बातें किया करते हैं उसको 
सज्जन लोग नहीं जानते ऐसा नहीं है अपितु जानते हैं किन्तु इसके प्रणय को व्यर्थ 
करने में समथ नहीं होते |! 
इत्यादि में । 
छोचन 
पसन्ञात्पोनरुक्‍्त्यान्तर्मपि व्यक्षकमित्याह-पद्पोनरुक्त्यमिति। पदग्नहरण वाक्या- 
देरपि यथासम्भवमुपलक्षणम्‌ । विद॒न्तीति। त एवं हि सबब विदन्ति सुतरामिति 
ध्वन्यते । वाक्यपौनरुक्त्यं यथा--पश्य द्वीपादन्यस्मादपि! इति वचनान्तरं “क: 
प्रसज्ञवश दूसरे व्यज्ञक पौनरुक्त्य को कहते हैं--'पदपौनरुक्तथ' यह | पद- 
ग्रहण यथासम्भव वाक्य इत्यादि का भी उपलक्षण है। जानते हैं? । “वे ही सब 
भली भाँति जानते हैं? यह ध्वनित होता है । वाक्यपौनरुक्त्य जैसे--'देखो दूसरे 
तारावती 
“दुष्ट छोग वश्चना को अपने मन में रकखे हुये और सवा साधन को ही 
अपना रक्ष्य समझते हुये जो कि चाठुकारिता से भरी हुई बहुत सी बनावटी बातें 
किया करते हैँ उनको सज्जन लोग जान नहीं जाते ऐसा नहीं है, वे जान जाते हैं; 
किन्तु फिर भी ( अपनी सज्जनता के कारण ) उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती कि 
वे दुष्ों की अम्यथना को व्यथ कर सके | 
यहाँ पर “नहीं जान जाते ऐसा नहीं! इस कथन से ही दृढता आ जाती हैं 
क्योंकि दो बार “न! का प्रयोग प्रकृत अथ को दृढ कर देता है। तथापि पुनः “जानते 
हैं? यह कह दिया गया है | इस पुनरुक्ति से व्यज्जना निकलती है कि और कोई 
जाने या न जाने सज्जनों में इतनी निपुणता होती हे कि ठीक ठीक तो बे इ्टी 
जान पाते हैं । 


८५६ ध्वन्यालोके 
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छोचन 


सन्देहः द्वीपादन्यस्मादपि! इत्यनेनेप्सितप्ाप्तिरविष्नतैव ध्वस्यते । कि किम्र्‌ ? स्वस्था 
भवन्ति मयि जीवति' इत्यनेनामर्षातिशयः | सर्वक्षितिस्वुतां नाथ इृष्टा स्वा्ग्सुन्द्री' 


इत्युन्मादातिशयः । 
द्वीप से भी? इन वचनों के बादे क्या सन्‍्देह है दूसरे द्वीप से भी! इससे इष्ट को 
विध्नरद्वित ही प्राप्ति ध्वनित होती है । "क्या क्या मेरे जीवित रहते धातराष्ट्र स्वस्थ 
हों! इससे अम् की अधिकता | समस्त पव तों के स्वामी ! क्या तुमने सर्वाज्जिसुन्द्री 
को देखा है !! इससे उनन्‍्माद की अधिकता । 
तारावती 

यहाँ पर पद-पोनवक्त्य/ यह उपलक्षणपरक है, इससे वाक्य इत्यादि के 
पौनरुक्‍तय में भी व्यञ्जकता सिद्ध हो जाती है। वाक्य-पौनरुकत्य में व्यज्जकता का 
उदाइरण--( ?) रतनावल्! में सूमघार कहता हे--दूगरे द्वीप से भी, सप्ृद्र के मध्य 
से भी ददिश्ञा के छोर से भी अभिमत को लाकर अभिमुख चिधाता उसे सच्नृणित 
कर देता है ।' यूत्रधार के इस कथन को लेकर 'क्या सन्देह है ! दूसरे द्वीप से भी! 
इत्यादि वाक्य को कहते हुये पात्रप्रवेश होता है। वाक्य के इस पोनरुकत्य से 
ध्वनित होता है कि अभीष्ठ की प्राप्ति बिना विष्न के ही हो जावेगी | ( रत्नावली 
का प्रवहण भज्ञ, पुनः व्यापारियों के हाथ सें पड़ना, सागरिका के रूप में उदय के 
अन्तःपुर में निवास इत्यादि ऐसी घटनायें थी जिनको अनुकूल विधाता ने स्वयं 
सट्ठ टत कर दिया ओर रत्नावर्छी के रूप में अभीष प्राप्ति होकर ही रही । )(२) 
वेफीसंहार में भीमसेन वार-बार यह वाक्य बोलते हैं कि 'मेरे जीवित रहते 
घृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों |! इस वाक्य से भीमसेन के क्रोध की अधिकता ध्वनित 
होती है । (३ ) विक्रमोवशीय में उबशी के छतारूप में परिणत हो जाने पर राजा 
पव॑त से पूछते हैं--हि समस्त पवतों के स्वामी ! क्या तुमने इस वन के अन्दर 
मेरे द्वारा विमुक्त स्वाज्गभसुन्दरी रमणी को देखा है !” 'देखा' की प्रतिध्यनि सुनकर 
फिर वहीं कहते हैं । यहाँ वाक्य का पुनः कहना राजा के उनन्‍्माद की अधिकता 
को ध्वनित करता है | 

तिहनन्त के अथंसमूह में कारक, काछ, संख्या, उपग्रह (कतृवाच्य॒ता कमवाच्यता) 

बआ जाते हैं, तिडन्त पद के अन्दर इन सबका अनुप्रवेश हो जाता है । 
में प्रत्येक रर बदि अन्दय ओर व्यतिरिक की दृष्टि से सूक्ष््तथा विचार किया 

हब कक देखा जावे कि कौन अथ किस शब्द के होने पर व्यक्त होता है 
और उसके इंटान पर हट जाता है तो भागों में रहनेवाछा व्यज्जकत्व भी अनुभव- 
गोचर हो जावेगा । उदाहरण के लिये काछ की व्यड जकता को लीजिये | 


तृतीय उद्योतः ८५७ 
न या 
ध्यन्यालोक: 
काल्स्य व्यश्लकरत यथा-- 
समविसमणिव्विसेसा समनतओ मन्द्मनन्‍्द्संआरा | 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि ठुल्लब्वग ॥ 
[ समविषमनिर्विशेषाः समनन्‍्ततो मन्दमन्द्सज्वाराः । 
अविराड्भविष्यन्ति पन्‍थानो मनोरथानामपि दुल्लेट्नयाः ॥| इति छाया] 
(अनु०) काछ की व्यञ्जकता जैसे--- 
सम और विषम मे॑ विशेषतारहित, चारों ओर मन्‍्द मन्‍्द विचरणवाले मार 
क्षणमर मे मनोरथों द्वारा भी अछछ्ननीय हो जावगे ।? 


लोचन 


कालस्येति। तिढनन्‍तपदानुप्रविष्टस्थास्यर्थंकछापस्य कारककालसंख्योपग्रहरूपस्य 
भध्येउन्वयव्यतिरेकाभ्यां सूक्ष्मर दा भागगतसपि व्यज्ञकत्व॑ विचायसिति सावः । 

काल का! यह | भाव यह है कि तिडन्‍त पद में अनुप्रविष्ठ, कारक काल 
संख्या वाच्यरूप अथकलाप के मध्य में भी अन्वय व्यतिरेक से सूक्ष्म दृष्टि से भाग 
में रहनेवाले व्यश्जकत्व का भी विचार करना चाहिये । 

तारावती 

कोई नायक परदेस को जा रहा है, वर्धाकाल सन्निकट है| नायिका उससे 
कह रही है-- 

शीघ्र ही व्षोकाल आ जावेगा समान तथा उँचे नीचे सभी प्रदेश पानी मर 
जाने से एक जेंसे हो जावंगे | चारों ओर पिच्छछढता आ जाने से इनमें सश्चरण 
बहुत ही मन्‍्द हो जावेगा । शीघ्र ही माग मनोरथों के लिये भी दुलझ्न्य 
हो जावबंगे |” 

आशय यह है कि हे प्रियतम ! आप तो परदेश जा रहे हैं, एक तो वर्षों का 
उद्दीपन काछ आयेगा, दूसरे हमारे लिये सन्देश भेजना भी कठिन हो जावेगा । 
अतः मेरी प्राण रक्षा के लिये तुम्हें ऐसे समय सें परदेश नहीं जाना चाहिये | 
यहाँ पर “शीघ्र ही हो जावेगा! इस भविष्पत्काल का प्रयोग किया गया है यहाँ पर 
भविष्यत्‌ में स्य प्रत्यय भविष्यत्काछ का वाचक है । जिससे व्यञज्जना निकछती 
है “जब में वर्षाकाठ की कल्पना करती हूँ तब भी मेरा शरीर काँप उठता है फिर 
जब वर्षाकाल वतंमान होगा तब मेरी क्या दशा होगी यह तो कहना ही कठिन 
है |! यह व्यज्ना यहाँ पर रस की परम परिपोषक हो जाती है। जब हम इस गाथा 
के अर्थ को विप्रलमम्म ःंगार के विभाव के रूप में समझते हैं तब वह रसमय ही 
जाता हैं | इस प्रकार तिडन्‍्त इत्यादि के अवान्तर भाग मी व्यञ्ञक होते ढ । 


<ण८ ध्यन्यालोके 





ध्वन्याकोकः 
अन्न ह्ृविराद्धविष्यन्ति पन्‍थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे प्रत्ययः काल- 
विशेषामिधायी रसपरिपोपहेतु: प्रकाशते । अय॑ हि. गाथाथः प्रवासविप्रलम्भ- 
श्रद्ञारविभावतया विभाव्यमानों रसवान्‌ | है 
(अनु०) यहाँ पर निस्लन्देह शीघ्र ही मार्ग हो जावेंगे! यहाँ पर हो जावेंगे? 
इस पद में कालविज्वेष का अभिषान करनेवाला रसपरिपोष हेतु प्रत्यय प्रकाशित 
होता है । निस्सन्देह यह गाथा का अथ प्रवास विप्रल्म्प शज्ञार के विभाव के रूप 
में विभावित किये जाने पर रसवाला होता है ।! 
छोचन 
रसपरिपोपेति। उत्पेक्ष्म्माणो वर्षासमय: कम्पकारी किमुत वर्तमान इति ध्वन्यते | 
'रसपरिपोप! यह । उद्येज्ञा किया हुआ वर्षा समव कम्पन पैदा करनेवाला है 
वतमान का तो कहना ही क्या १ यह ध्वनित किया जाता है | 
ताराबती 
यहाँ प्रकरण अंशांशी की व्यञज्जकता का चछ रहा है | इसी प्रसज्ञ में यह 
भी समझ लिया जाना चाहिये कि जिस प्रकार प्रत्ययरूप अंश व्यञ्जक होता है 
उसी प्रकार प्रकृतिरूप अंश भी व्यथ्जक हो सकता है अथांतू पूरा पद तो व्यज्जक 
होता ही है दोनों पदांश ( प्रकृति और प्रत्यय ) व्यञ्जक होते हैं | उदाहरण-- 
“आश्चप है कि यह द्राह्मण ( सुदामा कुछ ) दिनों में ही इतना अधिक उन्नति 
की पराकाठ़ा को पहुँचा दिया गया | वह झकी दीवारोंबाछा घर और ये आकाश 
चूमनेवाले विशाल मवन, वह बुद्ढी गाय और ये हाथियों की घनघोर घटायें, 
वह मूसल का वुच्छ झव्द और यह स्त्रियों का ललित सज्जीत | आश्चर्य है कि 
कितना बड़ा अन्तर हो गया है |! 
यहाँ पर दिवसें/ झब्द की प्रकृति है (देवस! | इससे व्यज्जना होती है कि 
इस ब्राह्मण को इतनी अधिक उन्नति करने में न वर्ष छंगे न महीने । कुछ ही 
दिनों में यह सत्र हो गया । एक तो इतना बड़ा परिवर्तन ही आश्चर्यजनक है, 
दूसरी वात यह है कि यह सब दिनों में ही समन्न हो जावे, वर्षों की तो बात द्द 
0 भी न छगे वह तो सवथा अत्यन्त असम्भव है| इस प्रकार 'दिवसः 
इस प्रकृति | शब्द ) का अथ वस्तु की अत्यन्त असम्भवनीयता को ध्वनित करता 
है। सामान्य प्रकृतियों में तो व्यज्जकता होती ही है, 'र्वनाम? रूप प्रकृति में 
बल] विशेष हम से होवीहे । यहाँ यह शह्ला हो सकती है कि जब प्रकृतिरूप 
अंश म॑ व्यज्ञकता बतव्य दी तब सबनाम में प्थर्भूत व्यज्जकता बतढाने में पौन- 
दकत्य दोष है। इसका उत्तर यह है कि सर्वनाम सामास्य प्रकृति से मिलकर ( भी ) 


वृतीय उद्योतः ८०५५९, 





घ्वन्याठोकः 


यथात्र प्रत्ययांशों व्यज्ञकस्तथा क्चित्मकृत्यंशो5पि दृश्यते । यथा-- 
तदगेहूँ. नतमित्तिमन्द्रिमिद लब्धावगाह दिवः 
सा घेनुजरती चरन्ति करिणामेताः घनाभाः घटा३॥ 
स छुद्रो मुसछध्यनिः कलमिदं सन्नीतक॑ योपषिता- 
माश्चय दिवसेद्विजोइयमियतीं भूमि समारोपितः॥ 
अन्न इछोके द्विसेरित्यस्मिन्‌ पदे प्रकृत्यंशोडपि द्योतकः । 
(अनु०) जिस प्रकार यहाँ पर प्रत्यय का अंश व्यज्ञक है उसी प्रकार कहीं 
प्रकृति का अंश भी देखा जाता है । जेसे-- 
झकी दीवालोंवाल्य वह घर और आकाश में अवकाश पानेवाला यह 
( विशाल ) भवन । वह बुडढी गाय और ये बादछों के समान हाथियों की 
घटाये । वह तुच्छ मूसछ का शब्द और यह स्त्रियों का मधुर सज्भीत । आश्चर्य है 
कि यह ब्राह्मण दिनों में ही इतनी बड़ी भूमिका पर पहुँचा दिया गया ।! 
यहाँ छोक में दिनों में ही! इस पद में प्रकृति का अंश भी द्योतक है । 
लछोचन 
अंशाशिकमसज्ञादेवाह--यथा त्रे।ते । दिवसाथों झतन्नात्यन्तासम्भाव्यमानतामस्या- 
थेस्य ध्वनति | 
अंशाशी के प्रसक्ष से ही कहते हैं--जैसे यहाँ” | दिवस का अथ यहाँ पर इस 
अथ की अत्यन्त असम्भाव्यमानता को बतछाता है। 
ताराबती 
ब्यज्जक होता है । ( सामान्य सवनाम भी व्यड्जक हो सकता है इसके उदाहरण 
अन्यत्र दिये गये हैं। ) इसीलिये पौनरुक्त्य नहीं होता । उदाहरण के बडिये प्रस्तुत 
“तदूगेहं नतभित्ति! इत्यादि पद्य को ही छीजिये--वह घर यहाँ बह” इस सबनाम 
से घर की जीण-शीणता और बहुत ही निक्ृष्टता व्यक्त होती है । किन्तु केवछ बह? 
की व्यञ्जना उत्क्ृष्टतापरक भी हो सकती है । इसीलिये “नतमित्ति! ( झुकी हुई 
दीवालोंबाला ) इस शब्द का प्रयोग किया गया | अब इस नतमित्ति! शब्द के 
सहकार में तत्‌' की व्यञ्जना से दौर्भाग्यातिशय का ख्यापन हो जाता है | यदि 
केवल 'नतभित्ति! शब्द का प्रयोग किया गया होता 'तत्‌” यह सवनाम न होता 
तो उस घर के समस्त दोभाग्यों का आयतन होने की यूचना नहीं मिलती । इसी 
प्रकार वह गाय 'मूसछ की वह क्ुद्र ध्वनि! इत्यादि में मी समझा जाना चाहिये | 
“यत्‌! और 'तत्‌! शब्द का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है किन्तु ते छोचने प्रतिदिशं 
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घ्वन्याकोकः 
उर्नाम्नाँ च व्यञ्ञकत्व॑ यथानन्तरोक्ते इछोके | अन्न च सबेनाम्नामेव 
व्यज्ञकर्त हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्थादिशव्दअयोगो न छत: । |! 
(थनु०) और सबनामो का व्यज्ञकत्व जैसे अभी उदाहरण दिये हुये इछोक में। 
यहाँ पर सबनामों के व्यञ्ञकत्व को ही हृदय में रखकर कवि ने कक इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया । 
छोचन 
सर्नाम्नां चेति। गरृत्यंशस्य चेत्यथे: | तेन महृत्यंशेन संभूय सर्वनामव्यअ्क 
इश्यत इत्युक्॑ सवतीति न पोनरुक्त्यम्‌ । तथाहि--तदिति पद नतभित्तीत्येतत्म कृत्यं- 
शसहाय॑ समस्तामज्ञऊनिधानभूततां रूषकाञ्याकोणतां ध्वनति । तदिति हि केवलमुच्य- 
साने समुत्कर्पातिशयो5पि सम्साव्येत | न च नतभित्तिशब्देनाष्येते दौमग्यायतनत्व- 
सूचका विशेषा उत्छाः | एवं सा पेजुरितव्यादावपि योज्यस्‌ । एवंविधे व विषये स्मरणा- 
फर्बनामों का बह । अर्थात्‌ प्रकृति के अंश का भी । इससे प्रकृति अंश से 
सिदक्षर सर्वनाम व्यम्जक देखा जाता है यह बात कही हुईं हो जाती है अत; 
पुनरझाकत दोप रहीं आता | वह इस प्रकार--तत्‌ यह शब्द नतमित्ति” इस 
प्रकृत्त-अंश की सहायता के साथ समस्त अमज्ञक के निधानरूप मूषक इत्यादि 
कंगता को ध्वनित करता है | केवछ “तत्‌ः यह कहे जाने पर उत्कर्ष 
को झविकरदा भी सम्मावित की जा सकती | नतभित्ति! शब्द से ही दौ्मास्य की 
अधिकता की सूचक ये विश्येपताय नहीं कही गई होतीं । इसी प्रकार वह गाय” 
इत्यादि में भी योजना कर ली जानी चाहिये । और इस प्रकार के विषय में “'ततः 
तारावती 
विधुरे छिपनती' से जैसा बतलाया जा चुका है ऐसे अवसरों पर 'तत्‌! शब्द को यत्‌ 
शब्द की अपेक्षा नहीं होती अपितु 'तत्‌” शब्द स्मरण के आकार का द्योतक होता 
है। वह घर! दिह गाया वह छुद्र मुसलध्वनि! से सुदामा के अतीत दौर्माग्य की 
अधिकरा व्यक्त की गई है और इदम! शब्द अनुभव का वाचक है । 'यह गगन- 
चुम्बी भवन! यह हाथियों की घनघोर घटाय” यह रमणियों का कछमघुर सज्भीत! 
ये अनुनव योचर हैं | स्ट्रति और अनुभव में अत्यन्त विरुद्ध विषयता को सूचित 
किया जा रहा है जिससे आशय के विभाव की योजना की गई है। यदि 'तत! 
और 'इदम' शब्द न होते तो सभी कुछ असज्भत हो जाता । अतः यहाँ पर काव्य 
सोन्दय का मण पही तत्‌! और 'इदमः अंश ही है | प्रस्तुत ग्रन्थ की योजना इसी 
प्रकार करने चाहिये । यहाँ पर प्रकृतियों और सवनामों को मिलाकर जो व्यञ्ञकता 
दिखलाई गई है वह एक उपल्तुणपरक शब्द है जिससे मिष्कर्ष निकछता है. कि 
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ध्यन्याकोकः 

अनया दिद्ा सहृदयैरन्ये5पि व्यज्ञकविशेषाः स्वयमुत्क्षणीयाः । एसच्च सब 
पद्वाक्यरचनाद्योतनोक्त्येय गतार्थमपि वेचिज्पेण व्युत्पत्तये पुनरुक्तम । 

( अनु० ) इस दिशा से सहृदवों द्वारा और भी व्यज्ञक विशेष स्वयं समझ 
लिये जाने चाहिये | यह सब पद वाक्य और रचना द्वारा बोतन की उक्ति से ही 
गताथ मी वैचित््य के साथ व्युत्तत्ति के लिये पुनः कहा गया । 

छोचन 
द्याकारधोतकता तच्छब्दस्य । न तु यच्छब्द्सम्बद्धतेत्युक्त आक्‌ | अत एवान्न तदिद॑- 
शब्दादिना स्मृत्यनु मवयोरत्यन्तविरुद्ध विषयतासूचनेनाश्रय॑विसावता योजिता | तदिद- 
शब्दाद्यमावे तु सर्वमसंगत॑ स्यादिति तदिदर्मशयोरेव मराणत्वं योज्यम्‌ | एतच्च ह्विशः 
सामस्त्य॑ न्रिशः सामस्त्यमिति ब्यज्ञकमित्युपरक्षणपरम्‌ | तेव छोष्टप्रस्तार्यायेनावन्त- 
बेचित्यमुक्तम्‌ । यद्॒क्ष्यत्यन्येड्पीति । 

अतिविक्षिप्ततया शिष्यजुड्िसमाधान न मस्वेदित्यमिप्रायेण संक्षिपति-एतच्चेति। 
वितत्यामिधाने5पि प्रयोजन स्मारयति--वेचित््येणेति । 


शब्द की स्मरण के भाकार की द्योतकता होती है । यत्‌ शब्द सम्बद्धता नहीं होती 
यह पहले कद्दा जा चुका है । अतणव यहाँ पर “तत्‌! 'इदम! शब्द इत्यादि से 
स्मृति और अनुभव की अत्यन्त विरद्धविषयता की सूचना के द्वारा आश्वय की 
विभावना योजित की गई है । “तत्‌! और “'इदम' इत्यादि शब्दों के अभाव में तो 
सब असज्गञत हो जाता, अतः 'तत्‌! और 'इदम' शब्दों में ही प्राणत्व की थोजना 
करनी चाहिये | और यह दो दो से समस्तता और तीन तीन से समस्तता यह 
उपलक्षणपरक है । इससे लछोष्टप्रस्तार्याय से अनन्त वैचित्र्य कहा गया है | 
जैसा कि कहेंगे कि “अन्य भी! इत्यादि | 

अत्यन्त विक्षिप्त ( बिखरा हुआ ) होने के कारण शिष्व-बुद्धि का समाघान नहीं 
होगा इस अमिप्राय से संक्षेप करते हैं--“और यह ।” फेलाकर कहने में भी प्रयोजन 
का स्मरण कराते हैं--विचित््य से यह । 

ताराबती 

व्य्ञकत्व में परिपूणता दो दो करके भी आ सकती है तीन तीन करके मी आ 
सकती है | यह तो सिद्ध ही है कि यहाँ पर कवि ने सबनामों का प्रयोग व्यञ्ञक के 
रूप में किया है | यदि कवि का लक्ष्य सबनामों के द्वारा व्यज्ञना करना न होता 
तो कवि सबनामों का प्रयोग न कर वेषम्प दिखछाने के लिये--कहाँ तो झकी 
दीवालों वाछा घर और कहाँ विशाल भवन! इस प्रकार कहाँ तो” इन छब्दों का 
प्रयोग करता । इनका प्रयोग न कर सबनामों का प्रयोग किया गया है इससे यही 
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३ तारावती मे 
सिद्ध होता है कि कवि सवनाम का प्रयोग व्यज्ञक के रूप में कर रहा है और दो 


दो शब्द मिलकर पूण व्यज्ञक बनते हैं | यदि इस प्रकार दो दो तीन तीन को 
मिलाकर व्यज्ञक माना जावे और एक दूसरे से उनके साझ्कूय की विवेचना की 
जावे तो लोष्टप्रस्तार के द्वारा व्यज्ञकों की संख्या अनन्त हो जावेगी और उनकी 
विशेषताओं की भी कोई सीमा न रहेगी | अतः यहाँ मार्गमात्र दिखलाया गया 
है । समस्त व्यक्षकों का उल्लेख सबंथा असम्भव है। सद्ृदयों को चाहिये कि वे 
इसी प्रकार अन्य व्यज्ञकों की स्वयं कल्पना कर ले | यहाँ पर यह विषय बहुत ही 
विखर गया है । अतः सम्भव है कि शिष्यों को कुछ व्यामोह हो जावे और वे ठीक 
रूप में उसको हृदयज्गस न कर सके इसीलिये अन्त में संक्षेप में बतछा दिया गया है 
कि यह सब पद वाक्य और रचना के द्योतन के कथन से ही गतार्थ तथा अपनी 
विचित्रताओं के साथ ठीक रूप में समझ में आ जावे इसलिये पुनः कथन कर दिया 
गयवा। विचित्रता को समझाने के लिये ही प्रथक-प्थक्‌ निर्देश किया गया | 
( आशय यह है कि पिछली कारिकाओं में पद इत्यादि की व्यज्ञकता बतराई जा 
जा चुकी थी । पद के अन्दर ही उसके विभिन्न अवयव सुप्‌ तिझ इत्यादि भी आ 
जाते हैं। किन्तु इतने से बात स्पष्ट नहीं होती थी अतः स्पष्ट करने के मन्तव्य से 
सुप्तिढः” इत्यादि प्रस्तुत कारिका लिखी गई है। ) 

यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्यज्शयाथ या तो अभिषेया्थ- 
मूलक होता है या लक्षणाथमूछक । वुक्ष्या्थ भी अभिषा की पुच्छमूत ही होती है । 
अतः यह सिद्ध हो जाता है कि रस इत्यादि जितने भी व्यद्भथाथ होते हैं उन सबका 
उद्गम सवदा वाच्याथ से ही होता है और वाच्याथ में ही रस इत्यादि का आज्षेप 
किया जा सकता है । इसका आशय यही है कि जहाँ कहीं वाच्याथ होगा वहीं 
व्यज्जना हो सकेगी, जहाँ वाच्याथ नहीं होगा वहाँ व्यज्जना हो ही नहीं सकेगी । 
अथ सम्पूर्ण पद का होता है उसके किसी अंश का नहीं । सुप्‌ इत्यादि पदांश 
हैं पूण पद नहीं | अतः जब सुप्‌ इत्यादि में वाच्याथ ही नहीं होता तो उससे 
व्यज्जना किस प्रकार हो सकती है और सुप्‌ इत्यादि को रसाभिव्यञज्जक किस 
प्रकार माना जा सकता है! प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि सुप्‌ इत्यादि का 
व्यज्जकत्ववैवित्र्य-प्रतिपादन अस्त ही है | यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर पदों 
को व्यज्ञकता के निरूपण के अवसर पर दिया जा चुका है तथापि यहाँ पर प्रश्न 
दो मन्तव्यों से पुनः उठाया है | एक तो इस मनन्‍्तव्य से कि पाठक पहले कही हुई 
बात को भूछ न जावे, दूसरे यह कि उसी प्रतिपादन में कुछ अधिक कहना है। 
( पदों को व्यब्जकता के निरूपण के अवसर पर यह प्रश्न उठाया गया था कि 
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ननु चार्थंसामर्थ्याक्षेण्या रसादय इत्युक्तम्‌ , तथा च सुबादीनां व्यज्ञकल्व- 
वेचितज्यकथनसनन्वितमेव । उत्तमत्र पदानां व्यक्ञकत्वोक्त्यवसरे। किद्चार्थ- 
विशेषाक्षेप्यत्वेडपि रसादीनां तेघामथ विशेषाणां व्यज्ञकशब्दाविनाभा वित्वाद्यथा- 

( अनु० ) ( प्रश्न ) यह कहा गया है कि रस इत्यादि अथसामथ्य से आश्षेय 
करने योग्य द्वोते हैं | अतः सुप्‌ इत्यादि का व्यज्ञकत्व वैचित्रयकथन-अनुचित ही 
है। ( उत्तर ) इस (ग्रन्थ ) में ( ही ) पदों के व्यज्ञकत्व के कथन के अवसर पर 
कहा गया है । ( इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । ) दूसरी बात यह है 
कि रस इृत्य।दि के अथविश्वेष के द्वारा आक्षेप करने योग्य होने पर भी उन अथ- 

लोचन 

नन्विति | पूवनिर्णीकमप्येतद्विस्मरणार्थभचिकामिधानाथ चाक्षिप्म | उच्त- 
मत्रेति]। न चबाचकत्वं ध्वनिव्यवहारोपयोगी येनावाचकस्य व्यक्षकर्त्व॑ न स्थादिति 
प्रागेवोक्तम्‌ । ननु न गीतादिवद्रसामिव्यञ्ञकत्वेडपि शब्दस्य ततन्न ब्यापारो<स्त्येव; स 
च व्यक्षनास्मेवेति भावः। एतच्चास्मामिः प्रथमोद्योते निर्णीतचरम्‌ । न चेदमस्मामिर- 

“ननु' यह । पूवनिर्णोत भी यह विस्मरण न होने के लिये और अधिक कहने 
के लिये आशध्विप्त किया गया है। “यहाँ यह कहा गया” वाचकत्व ध्यनिव्यवहार 
का उपयोगी नहीं है जिससे अवाचक का व्यञ्ञकत्व न हो यह पहले ही कहा जा 
चुका है । भाव यह है गीत इत्यादि के समान शब्द के रसाभ्व्यिश्ञकत्व में भी 
वहाँ पर व्यापार नहीं ही होता ऐसा नहीं है ओर वह व्यजञ्जनात्मक ही होता है । 

५ तारावती न 

वस्तुतः वाक्य साथक होते हैं, वाक्यगत पद उस्ती प्रकार निरथक होते हैं जिस 
प्रकार पदगत वण निरथक होते हैं | अतः पदों की व्यज्जकता सिद्ध नहीं होती । ) 
वहाँ पर बतलाया जा चुका है कि व्यड्जक होने के लिये वाचक होना अनिवाय 
नहीं है । जिस प्रकार गीत इत्यादि रस के व्यञ्जक होते हैं. उसी प्रकार ( अथ 
निरपैक्ष ) शब्द का व्यापार रसामिव्यज्जन में न हो ऐसी बात नहीं है । इसका 
निरूपण प्रथम उद्योत में ही किया जा चुका है। शब्द यह व्यापार व्यज्जना के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । जब केवल वण माधुय इत्यादि गुणों की व्यज्जना 
करते हैं. तब केवछ वर्णरूप सुप्‌ इत्यादि रस की व्यज्जना क्यों नहीं कर सकते * 
दूसरी बात यह है कि कहाँ कहीं अथविशेष के द्वारा भी रस इत्यादि की अमि- 
व्यक्ति होती है, वे वाच्याथविशेष किन्हीं विशेष शब्दों के द्वारा ही अभिहित किये 
जा सकते हैं । जब तक उन विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक 
वे विशेष अर्थ भी निष्पन्न नहीं हो पाते और न रस इत्यादि की व्यञ्जना ही कर 
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प्रदर्शित व्यक्षकस्थरूपप रिज्ञार्स बिसज्योपयुज्यत एवं। शब्दविशेषाणां चान्यत्र 
च्‌ चारुत्व॑ यहिभागेनोपद शितं तदपि तेपां व्यक्ञकस्वेनावस्थितमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
विशेषों के व्यक्षक शब्दों के बिना न हो सकने के कारण जैसा दिखकछाया गया है 
वैसे व्यज्ञकस्वरूप का परिशान विभक्त करके उपयुक्त हो ही जाता है। और जो 
शब्दविशेषों का चारुत्व विभक्त करके अन्यत्र दिखाया गया है वह भी उनके 
व्यञ्जकत्व से ही अवस्थित होता है--यह समझना चाहिये । 

छोचन 

पूर्व॑मुक्तमित्याह -- शव्दविशेषाणां चेति | अन्यत्रेति | भामहविवरणे । विभागेनेति । 
स्क्चन्दनादयः शब्दाः अज्गरे चारवों बीभत्से व्वचारव इति रसकृत एवं विभागः । रख 
प्रति च शव्दस्य व्यल्जकत्वमेचेव्युक्त प्राक्‌ । 
यह हमने यथम उद्योत में प्रायः निर्णीत ही कर दिया है। यह हमने कुछ अपूव 
नहीं कहा यह कहते हें--«्द विशेषों का' यह । “अन्यत्र' भामह विवरण में | 
“विभाग से, खक चन्दन इत्यादि शब्द शंगार में सुन्दर और बीमत्स में असुन्दर 
होते हैं यह रसकृत विभाग ही है | रस के प्रति छब्द का व्यज्ञकत्व ही है यह पहले 
कश जा चुका | 


तर 


उयक परथक अवयवों में जो व्यज्जक के स्वरूप (व्यज्ञकता) का प्रिशान कराया गया 
है बह भी सद्भत ही हो जाता है । यह वात हम कोई नई नहीं कह रहे हैं | भामह 
विवरण में ( उद्धट ) ने विशेष शब्दों की चारुता-अचारुता का निरूपण विभाग 
के साथ किया है ( शब्द-खण्डों की चारुता-अचारुता का निरूपण किया है। ) यह 
चारुता अचारुता का निरूपण तभी सद्भत होता है जब कि शब्दों ओर शब्दरखण्डों 
ज्यज्जकता स्रीकार कर छी जावे | खक्‌ , चन्दन इत्यादि शब्द श्वद्भार में चारू 
होते हैं और बीभत्स में अचारु होते हैं यह विभाजन रस की दृष्टि से ही किया जा 
सकता है | रस की दृष्टि से भी यह विभाजन तभी सज्भत हो सकता है जब कि 
अथनिर इ को व्यञज्जकता मान ली जावे | इन सबका विस्तार-पूबक 
निरूपग पहले किया जा चुका है । (अद्यय॒ यही के जहाँ कहीं अथमूछक 
व्यज्जना होती है वहाँ भी शब्द का सहकार अनिवाय होता है और जहाँ शब्द- 
भड़क व्यज्जना होती है वहाँ तो शब्द में कारणता होती ही है | ) यहाँ पर एक 
मन यह भी विचारणीय है कि वहाँ तो ठीक है जहाँ अ्रद्धारपरक रचना होती है । 


ताराबती 
सकते है | इससे यह सिद्ध ही हो जाता है कि जहाँ अथ से रसादि की व्यञ्जना 
होती है वहाँ थी शब्द निम्िच्त अवश्य होता है । अतः शब्द को तोड़ कर उसके 
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यत्रापि तत्सम्प्रति न प्रतिमासते तत्रापि व्यज्ञके रचनान्तरे यद्‌ दृष्ठ सोष्ठव॑ 
तेषां अ्रवाहपतितानां तदेवाभ्यासादपोद्धतानामप्यतभासत इत्यबसातव्यम्‌ । 

( अनु० ) जहाँ पर वह इस समय प्रतिभासित नहीं होता वहाँ पर भी दूसरी 
ब्यज्ञषक रचना में जो सोषव देखा गया प्रवाहपतित अपोद्ध्रृत उन ( शब्दों ) का 
अभ्यासवश वही अवभासित होता है यह समझना चाहिये । 

छोचन 

यत्रापीति। ख्कचन्दनादिशव्दानां तदानीं श्वज्ञारादिव्यञ्ञ कत्वाभावेडपि व्यक्ष- 
कत्वशक्तेभूयसा दशनात्तद्धिवास सुन्द्री भूतमर्थ प्रतिपादयितुं सामथ्यमस्ति | तथा हि- 
'तदी तार॑ ताम्यति' इत्यन्न तटशब्द्स्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनाइ व्य ख्रीत्वमेवाश्रितं सहदयेः 
'ख्रीति नामापि मधुरम्‌ इति झृत्वा। यथा वास्मदुपाध्यायस्थ विद्वत्कविसहृदयचक्र- 
वर्तिनों भद्देन्दुराजस्थ--- 

इन्दीवरथ ति यदा विभ्रयात्र छक्ष्म 
स्युर्विस्मयैकसुहृदो5स्थ यदा विछासा: । 
स्यान्नाम पुण्यपरिणामवश्ञात्तथापि 
कि कि कपोलतलकोमलंकानितरिन्दुः ॥ 


“जहाँ पर भी” यह | खकचन्दन इत्यादि शब्दों का उस समय श्ंगार इत्यादि 
के व्यज्जकत्व के अभाव में भी व्यञ्जकत्व शक्ति के बहुत अधिक देखने से उसके 
अधिवास के कारण अधिक सुन्दरता को प्राप्त अथ को प्रतिपादित करने के लिये 
शक्ति है | वह इस प्रकार--तरी तार ताम्यति! यहाँ पर तठ शब्द के पुंस््व और 
नपुंसकत्व का अनादर करके 'सत्री यह नाम भी मधुर है” यह समझ कर सहृदयों के 
द्वारा स्त्रीत का ही आश्रय लिया गया । अथवा जैसे हमारे उपाध्याय विद्वत्कवि 
सहृदयचक्रवर्ती भटन्दुराज का-- 

“यदि पुण्य-परिणामवश चन्द्र इन्दीवर के समान श्याम कान्तिवाले चिह्न 
को न धारण करे, यदि इसके विलछास एकमात्र मित्र बन जावें तथापि बह 
चन्द्रमा क्या कपोछतरढ के समान कोमछ कान्तिवाला हो सकेगा !! 

ताराबती 
वहाँ शब्द श्रज्ञार के व्यज्जक होते हैं । किन्तु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ 
शृंगार की अभिव्यञ्जना नहीं होती, किन्तु आऋगारपरक शब्दों के प्रयोग से चारुता 
वहाँ पर भी आ जाती है | रसाभिव्यञ्जना वहाँ पर चारुता में निमित्त नहीं हो 
सकती तो फिर चारुता में निमित्त दूसरा तत्त्व क्या माना जा सकता है ! वही तत्व 
श्रुक्भार स्थल में भी क्‍यों निमित्त नहीं माना जा सकता £ उसके ढिये व्यजञ्ञना को 
पणण 
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तारांवती 
निम्मित्त मानने की क्या आवश्यकता ! इसका उत्तर यह है कि जहाँ इसकी अभि- 
व्यक्ति नहीं होती वहाँ मी चारुता में हेतु व्यज्ञना ही होती है । दोता ऐसा है कि 
हम प्रायः श्ज्ञारस्समयी रचनायें पढ़ते रहते हैं और तदनुकूल रसामिव्यञ्ञनजत्य 
शब्द-सौष्ठव का आस्वादन करते रहते हैं । इससे हमारी अन्तरात्मा में एक भावना 
बन जाती है. कि उन छब्दों में सौष्ठव विद्यमान है। यह सोष्ठव का परिज्ञान 
ब्यज्ञना के कारण ही होता है। फिर जब हम किसी ऐसी रचना को देखते हें 
जहाँ उन शब्दों से किसी विश्ञेत्र प्रकार के रस की अभिव्यक्ति नहीं होती वहाँ 
अभ्यास, वासना ओर संस्कारवश उन शब्दों में सोष्ठव की प्रतीति होती ही रहती 
है। अतः सिद्ध है. कि व्यजञ्ञनाजन्य सीष्ठवप्रतीति ही संस्कार-वश उन स्थलों पर भी 
अवभासित होती रहती है जहाँ उन छब्दों से व्यज्ञन[ नहीं होती | उस अवभास 
में भी मुलमूत व्यज्ञना ही निमित्त होती है । उदाहरण के छिये तट शब्द पुलिज्ध 
भी है, स्रीलिज्ध मी ओर नपुंसकलिज्ञ भी। विद तटी! और “तट्म! तीनों शब्दों 
4 समानार्थक प्रयोग होता है । “तटी अत्यधिक पीडित ( विदीण ) हो रही है 
मेँ पर तठ शब्द के पुलिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ का अनादर करके ख्रीलिंग का 
थोग किया गया है, कारण यह है कि 'स्त्री यह नाम मी मथुर होता है! इस यक्ति 
; आघार पर यद्यपि यहाँपर माधुय की कोई अभिव्यज्ञना नहीं होती तथापि संस्कार- 
श तठ शब्द के स्त्रीलिज्ञ रूप में पुँलिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ को अपेक्षा कुछ 
विद्येप सौष्ठव आ ही गया है। इसीलिये सहृदय कवि ने यहाँ पर स्त्रीछिज्ञ रूप का 
ही प्रयोग किया है । दूसरा उदाइरण जेसे अमिनवगुप्त के उपाध्याय विदृत्कवि 
सहददयचक्रवर्तो उत्तक राजदेव का पद्य-- 


“जब चन्द्र इन्दीवर के समान कान्तिवाले चिन्ह ( कलझ्छु ) को न धारण करे, 
जब उसमें विस्मय के एकमात्र सहचर विछास भी उत्पन्न हों जाव तो भी पुण्य 
परिणाम वश वह चन्द्र क्या कपोलतल के समान कोमल कान्तिवाला हो सकता है? 

यहाँ पर कलझूः को इन्दवीरबत्‌ बतछाया गया है । यद्यपि यहाँ कोई माधुय- 
भाव की व्यज्ञना नही होती तथापि “इन्दीवर! शब्द में संस्कार जन्य माधुयामि- 
व्यज्ञनक्षमता विद्यमान है ही । उसी के कारण यहाँ पर सोष्ठव का प्रतिभास होता 
अवश्य है । इसी प्रकार लक्ष्य, विस्मय, सुहृत्‌ु, विछास, नाम, परिणाम, कोमछ 
दत्यादि शब्दों के विषय में भी समझा जाना चाहिये । इन से सोष्ठव का प्रतिभास 
इसीलिये होता है कि शंगार रस क्षेत्र में इनकी माधु्याभिव्यज्ञन की शक्ति देखी जा 
चुकी है | यह तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यदि यह नहीं माना जावेगा तो शब्द्‌- 
बाचकता तो सभी अर्थों में एक जेसी होती है फिर किसी विशेष अवसर पर किसी 
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टी5न्यथा तुल्ये वाचकस्वे शब्दानां चारुत्वविषयो विशेषः स्यात्‌ ! अन्य 
ग सह्तद्यसंवेद् इति चेत्‌ किमिदं सहृदयत्ं नाम ? कि रसमावानपेक्ष काव्या- 
सयक्शेषाभिज्ञयम्‌ ! उत रंसभावाद्मियकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननेपुण्यम्‌ ! 
पन्‌ पत्ते तथाविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्दविशेषाणां चारुतनियमों न 
. अनु ७ ) अन्यथा वाचकत्व के समान होने पर शब्दों की चारुतातिपयक 
ता क्या हो ? यदि कहो यह ( विशेषता ) और ही हृदयसंवेद्य होती हे तो 
दयसंजेद क्या वस्तु है ? क्या रस ओर भाव की अपेक्षा न करते हुये काव्या- 
संकेतविशेष का ज्ञान ? अथवा रसभावादिमय काव्यस्वरूप के परिज्ञान की 
ता ! पहले पक्ष में उस प्रकार के सह्ृदयों द्वारा व्यवस्थापित शब्दविशेषों का 
बनियस््र , सिद्ध ) नहीं होगा । क्योंकि दूसरे संकेतों के द्वारा अन्यथा भी 


छोचन' 
प्रत्र हवरेज्दीवरविस्मयसुहृद्विलासनामपरिणामकोम छादयः शब्दाः श्ज्ञारामिव्यक्ष न- 


ऋयोड्च् पर सोन्दर्यमावहन्ति । 
प्वश्यं चैतद्वगन्तब्यमित्याह-को5न्यथेति । अ_वेद्यस्तावदसो न युक्त इत्याशये- 
सहदयेति। पुनरिति | अनियन्त्रितपुरुषेच्छायत्तो हि समयः कथं नियतः स्यात्‌। 
पहँ लिस्सन्देह इन्दीवर, लक्ष्य, विस्मय, सुहृदू, विछास, नाम, परिणाम, क्ोंमछ 
दे शब्द जिनकी शक्ति शज्ञ।/र रसके अभिव्यञ्जन में देखो जा चुकी है यहाँ 
सौन्दर्य को घारण करते हैं । 
और यद्द अवश्य ही समझा जाना चाहिये यह कहते हैं-- अन्यथा क्‍या ।! 
दर तो वह नहीं ठीक है इस आशय से कहते हैं--सहृदय' इत्यादि 'पुनश 
पुरुष की अनियन्त्रित इच्छा के आधीन संकेत नियत केसे हो सकता है ! 
तारावती 
शब्द में विशेष चारुता के मानने का क्या आधार होगा १ यहाँ पर यह कहा 
कता डै कि सौष्ठव के प्रतिमास के लिये व्यज्ञना को घसीटने से क्‍या लाम ! 
शेर व्यन्य ही तत्त्व है जो कि सह्मृदयसंवेदनासिद्ध कहा जा सकता है 
गत्‌ इस तत्त्व को सिद्ध करने के लिये कोई अन्य प्रमाण नहीं दिया जा सकता 
# यद्द अनिर्वाच्य होता है । इसके लिये तो यही कहा जा सकता है कि यह 
यसंवेच्य है । ) इसके उत्तर में निवेदन है कि यहाँ पर पूवपक्षी ने दो शब्दों 
प्रयोग किया है संवेदना और सद्ददय । इनमें संवेदना पर तो हमें कोई 
से नद्ीीं । कोई भी सौष्ठज-सम्पादक तत्त्व अस्वेद्य तो हो ही नहीं सकता । 
रही सद्धदवय की बात । आप रुद्दृदव किसे कहते हैं ! क्‍या काव्यगत ऐसे 
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न 
ध्वन्यालोकः 


स्यात्‌। पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात्‌ । ३० अल 
रसज्ञतेव सहृदयलमिति । वथाविधः सहदयेः संवेयो रसादिसिमपंणसामथ 
नैसर्गिकं शब्दानां दा इ्ति व्यज्ञकत्वाश्रय्येव॒ तषां + मुख्य चारुखम्‌ | वाचकत्वा- 
श्रयाणान्तु प्रसाद एवाथापेक्षायां तेषां विशेष: | अर्थानपेक्षायां खनुआ्नासादिरिव । 
न्‍्यवस्थापन की सम्भावना की जा सकती है । दूसरे पक्ष में तो रसशता ही सद्दृदयत्व 
है| उस प्रकार के सहृदयों के द्वारा संवेद् रसादि समपंण का नैसर्गिक सामथ्य 
ही शब्दों की विशेषता होती है। इस प्रकार व्यज्ञकत्व के आश्रित ही उनका 
मुख्य चारुत्त होता है । वाचकत्व का आश्रय छलेनेवाले उन शब्दों के अथ की 
अपेक्षा करने पर प्रसाद ही उनकी विशेषता है । अथ की अपेक्षा न करने पर तो 
अनुप्रास इत्यादि ही । 
लोचन 

मुख्य चारुखमिति । विशेष इति पुवण सम्बन्ध: | अर्थापेक्षायामिति | चाच्या- 
पेक्षायामित्यथ:। अनुग्रासाद्रिवेति | शब्दान्वरेण सह या रचना तदपेक्षो5सो विशेष 
इत्ययं: । आदिग्रहणाच्छब्दगुणारूझ्वाराणां संग्रहः | अत एवं रचनया प्रसादेन 
चारुत्वेन चोपबूंहिता एव शब्दाः काब्ये योज्या इति तात्पयम ॥ १७, १६ ॥ 

मुख्यचारुत्व' इसका सम्बन्ध पहले आये हुये विशेष शब्द से है। अथ की 
अपेक्षा में अथांत्‌ वाच्य की अपेक्षा में | “अनुप्रासादि ही ।! दूसरे शब्दों के साथ 
जो रचना उसकी दृष्टि से यह विश्येषता है यह अथ है। “आइि? शब्द के ग्रहण 
से शब्द गुष और अल्झारों का संग्रह हो जाता है। अत एवं रचना के द्वारा प्रसाद 
और चारुत्व से उपबूंहित शब्दों की ही काव्य में योजना करनी चाहिये ॥ १५, १६ || 

वारावती 

विशेष संकेत का समझना ही सह्ृदयत्व कहलाता है जिसमें रस भाव इत्यादि की कोई 
अपेक्षा न हो! अथवा रसादिमय काव्यस्वरूप के परिज्ञान की निपुणता ही 
संद्ृदयत्व को अवोजिका होती है ! ( सहृदय शब्द के ये ही अभिप्राय सम्भव है | ) 
यदि प्रथम पश्च के अनुसार यह मानें कि सहृदय बनने के लिये रस, भाव इत्यादि 
के परिज्ञान की कोई अपेत्षा नहीं होतो » काव्य के शब्द नवीन अथ देते हैं उन 
अ्थों को पहिचानना ही सहृदयत्व है तो इस पर मेरा कहना यह है--कि यदि रस 
(ल्थादि से अनभिज्ञ को ही सहृदव माना जावेगा तो उनके द्वारा शब्दों की जो भी 
ब्यवस्था को जावेगी कि अम्न॒ुक शब्द चारु है, अम्ुक शब्द अचारु है वह व्यवस्था 
नियमित नहीं हो सकेगी क्योंकि दूसरे सहृदय आकर दूसरे प्रकार की व्यवस्था कर 


ज 


दंगे। आशय यह है कि यदि व्यक्तियों की इच्छा को ही नियामक भाना जावेगा 


तृतीय उद्यो]त॑: ८दवे९ 





का ताराबती 
तो संसार में एक प्रकार के तो व्यक्ति होते नहीं और न उनकी इच्छाये ही निय- 


न्त्रित होती है । अतः एक ही शब्द को कुछ छोग चारु कहेंगे दूसरे छोग अचारु। 
ऐसी दशा में कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी | अतः यह मानना ही पड़ेगा कि चारुता 
का नियामक, वस्तुतः रस इत्यादि ही होता है क्योंकि वही अद्वितीय आस्वाद का 
प्रवतक होता है । अतः रस की दृष्टि से जो भी व्यवस्था की जावेगी वह स्थिर 
हो जावेगी, उसमें मनमानी व्यवस्था के लिये अवसर नहीं रहेगा | यदि रसभावादि 
दृष्टि सहृदयता की व्यवस्थापक मानी जाती है तो सह्ृृदयता का अथ ही हुआ 
रसशतां। अतः 'सहृदयसंवेय शब्दविशेष! का अथ यह हुआ कि--रस और भाव 
इत्यादि को समपण करने को स्वभाविक शक्ति ही शब्दों की विश्वेषता होती है 
जिसको सहृदय ही परख पाते हैं । अतः मुख्य चारुता व्यज्जकत्व पर ही अवरूम्बित 
होती हैं । यदि शब्दों को वाचकता तक ही सीमित रखना हो तो उनकी दो 
परिस्थितियाँ हो सकती हैं एक तो अथ की अपेक्षा करते हुये चादता का निरूपण 
किया जावे दूसरे अथ की अपेक्षा न करते हुये चारुता का निरूपण किया जावे | 
यदि अथ को अपेक्षा करते हुये चारुता का निरूपण करना हो तो उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता प्रसाद गुण ही होगी अथांत्‌ वहाँ शब्दप्रयोग का मनन्‍्तब्य अपना 
अभिप्राय दूसरे को समझा देना मात्र होता है | यह प्रयोजन जिस शब्द के प्रयोग 
से सबसे अधिक सिद्ध हो जावे वही शब्द उस अथ के प्रति विशिष्ट माना जावेगा 
और शब्द की सबसे बड़ी विशेषता मानी जावेगी अथ का एकदम प्रत्यायन करा 
देना । यह विशेषता आपेक्षिक ही मानी जा सकती है--यदि वही अथ दूसरे 
शब्दों से कहे जाने पर उतनी शीघ्रता से अथ न प्रकट करे तो जिन शब्दों से अथ 
एक दम प्रकट हो जावे उन शब्दों में अथ को प्रकट करने की विजश्येषता ही 
मानी जावेगी | यदि सौष्ठव का प्रत्यायन वाच्याथ की दृष्टि सेन करना हो तो 
शब्दों का सोष्ठब अनुप्रास इत्यादि की संज्ञा का अधिकारी होगा । इसमें भी 
आपेक्षिक सोष्ठव ही रहता है । यदि दूसरे शब्दों का उसी अथ में प्रयोग करने पर 
अनुप्रास इत्यादि की निष्पत्ति न हो तो अनुप्रास निष्पादन ही प्रयुक्त शब्दों की 
विशेषता होगी । अनुप्रास आदि में आदि शब्द से शब्दयुणों ओर शब्दालड्डधरों 
संग्रह हो जाता है। तातय यह है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना 
चाहिये जो रचना प्रसाद और चारुता के द्वारा उपबूंहित हो । ( सारांश यह है कि 
मुख्य रूप में व्यग्जना की दृष्टि से सौष्ठबपूण शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । 
यदि व्यब्जनाजन्य सोष्ठव अपेक्षित न हो तो वाच्याथ की दृष्टि से अथवा 


स्वय॑ वाचक शब्द की दृष्टि से सोष्ठव पर विचार कर शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिये | )॥ १४, १६॥ 
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ध्वन्यालोकः 
एवं रसादीनां व्यक्ञकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपँ छक्षयितुमिद्‌- 
मुपक्रम्यते- 
प्रवन्धे मुक्तके वापि रसादीन्‌ वन्धुमिच्छता। 
यत्न; कायः झुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌॥”७॥ 
प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धन प्रत्याहतमना कविरविरोधपरिहारे पर॑ 
यतल्लमाद्घोत । अन्यथा त्वस्यरसमयः इछोक एको3पि सम्यद्ः न सम्पद्मते । 
( अनु० ) इस प्रकार रस इत्यादि के व्यज्ञकों को कह कर उन्हीं के विरोधियों 
के स्वरूप को बतलाने के लिये उपक्रम किया जा रहा है-- 
प्रबन्ध अथवा मृक्तक में रस इत्यादि के निबन्धन की इच्छा करने वाले बुद्धि- 
मान व्यक्ति को विरोधियों के परिहार में यत्न करना चाहिये ।! 
प्रबन्ध अथवा झुक्तक में भी रसभावनिबन्धन के प्रति आहत मन वाला 
कवि विरोधपरिहार में परस प्रयत्न की भी भाँति धारण करे। नहीं तो इसका 
एक भी इटोक रसमय सम्पन्न नहीं होता । 
छोचन 
रसादीनां यद्दयज्ञकं॑ वणपदादिप्रबन्धान्तं तस्य स्वरूपममिधायेति सम्बन्ध: । 
उपक्रग्यत इति | विरोधिनामपि लक्षणकरणे प्रयोजनमुच्यते शक्यहानत्वं नाम अनया 
कारिकया | लक्षणं तु विरोधिरससम्बन्धीत्यादिना सविष्यतीत्यर्थ: | 
रस इत्यादिको का जो व्यज्ञक-वण, पद से लेकर प्रबन्धपयन्त उसका स्वरूप 
कह कर यह सम्बन्ध है | उपक्रम किया जा रहा है! यह | इस कारिका से विरोधियों 
के भा लक्षण करने में शक्यहानरूप प्रयोजन बताया जा रहा है। दछक्षण तो 
(विरोघिरसम्बन्धि! इत्यादि से हो जावेगा यह अथ है । 
तारावती 
ऊपर १६ वीं कारिकापयन्त व्यज्ञक तत्त्वों पर विचार किया गया और यह 
सत्य दिया गया कि ध्वनि के विभिन्न भेद वण से लेकर प्रबन्धपयन्त किस किस 
' में अभिव्यक्त होते हैं। £प८्वीं कारिका से इस बात पर विचार किया जावेगा कि 
4विगेध किसे कहते हैं । १८ वीं ओर १६ वीं कारिकाओं में रसविरोध के स्वरूप 
पर विचार किया जावेगा | प्रस्तुत १७ वीं कारिका में यह विचार किया गया है 
कि यहाँ पर रसविरोध का प्रकरण छिखने का प्रयोजन क्या है ! वस्तुतः इस प्रकरण 
का प्रयोजन यहीं है कि पाठकंगण यह समझ जावे कि जो रखविरोधी तत्त्व हैं 
उनका परिहार भी सम्भव है। इसीलिये सबप्रथम विरोधस्थलों को दिखलाकर 
ब्राद में परिहार का प्रकार दिखाया गया है | प्रस्तुत कारिका में कहा गया हद 
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ध्वन्यालोक 
कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहतेव्यानीत्युच्यते-- 

विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरियरहः | 
विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोडन्यस्य व्णनम्‌ ।|१८॥ 

( अनु० ) फिर वे विरोधी हैं कौन जो यत्नपूवंक कवि के परिहरणीय हैं यह 
कहा जा रहा है-- 

“विरोधी रस सम्बन्धी विभाव इत्यादि का परिग्रह अन्वित भी अन्य वस्तु का 

लोचन 

ननु 'विभावभावानु भावसब्चायोंचित्यचारुण:” इत्ि यदुक्त॑ तत एवं व्यतिरेक- 
मुखेनेतदप्यवगंस्यते, मैवम्‌; व्यतिरेकेण हि. तदमावमात्र प्रतीयते न तु तहिरूद्म ! 
तद॒भावमात्रं च न तथा दूषक यथा तहिरुदुस्‌। पथ्यानुपयोगो हि न तथा व्याप्ति 
जनयति यद्वदुपध्योपयोग: । तदाइ--यत्नत इति। विभावेत्यादिना श्छोकेन यदुच्त 
तह्विरुढ॑ विरोधीत्यादिनाधश्कोकेनाह । इतिबृत्तेत्यादिना श्छोऋद्दयेन यदुच्त॑ तहविरुद्ध 
विस्तरेणेत्यधेश्छोकेनाह । उद्दीपनेत्यधंश्कोकोक्तस्थ विरुद्ध॑अकाण्ड इत्यधंश्लोकेन । 

( प्रश्न ) 'विभावभावातुभावस्च्चायों चित्यचारुणः' यह जो कहा गया | उसी 
से व्यतिरेक सुख से यह भी ज्ञात हो जावेगा । ( उत्तर ) ऐसा नहीं । व्यतिरेक 
से उसका अभावमात्र प्रतीत होता है विरुद्ध नहीं | केवठ उसका अभाव वैसा 
दृषक नहीं है जेसा विरुद्ध |पथ्य का अनुपयोग उतना ब्याधि को नहीं उत्पन्न करता 
जितना अपथ्य का उपयोग । वह कहते हें---“यत्न से! विभावभावानुभाव' इत्यादि 
शोक से जो कहा गया उसका विरोधी “विरोधि' इत्यादि आधे इलोक से कहते 
हैं। 'हतिबृत्ति! इत्यादि दो रछोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध विस्तरेण-- 
इत्यादि दो इलोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध 'विस्तरेण--/ इस आधे श्छोक से 

तारावती 

कि कवि चाहे जिस प्रकार की रचना में प्रदत्त हो चाहे वह प्रबन्धकाव्य लिख 
रहा हो चाहे मुक्तक यदि उसके मन मे रस निबन्धन की कामना विद्यमान है तो 
उसे इस बात के लिये अत्यन्त सावधान तथा जागरूक रहना चाहिये कि उसके 
अभी ष्सित रस में विरोधी रस का रश्चमात्र मी समावेश न हो पावे | यदि वह यह 
ध्यान नहीं रक्खेगा तो उसका एक पद्म भी रसमय नहीं हो सकेगा ॥ १७ ॥ 

अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि जिन विरोधियों का परित्याग 
करना कवि का कतव्य है वे विरोधी हैं कोन १ वस्तुतः प्रबन्ध को रसाभिव्यज्जकता 
के अवसर पर विस्तारपूबक उन तत्त्वों पर विचार किया जा चुका है जो रख के 
अभिव्यञ्जक होते हैं। इससे अथतः सिद्ध दो जाता है कि उन तत्त्वों का 


न जनिनाननननीनीनीननीनीनीाीनीीतितिीतभीभततीयतययीनययययनपननननीयनननननीनननननकऊक--.+ 
ध्वन्यालोकः+ 


अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च॒ प्रकाशनम्‌ । 

परियोए गतस्यापि पोनःपुन्येल दीपनम्‌॥ 

रसस्‍्य स्याहिरोधाय बृत्त्यनोचित्यमेबव च ॥१९॥ 
दिम्तारपृरक वर्णन, बिना अवसर विच्छेद और बिना अवसर के प्रकाशन, 
परियोष को प्राप्त भी ( रस ) का बारुबार दीपन और दृत्तियों का अनोचित्य रस 
विरोध के लिये होता है॥ १८, १६ ॥ 

लछोचन 
रसस्येत्यर्धश्लोकोक्तस्य विरुद्ध परिपोर्ष गतस्थेत्यधैश्ठोकेन। 'अलंकृतीनामित्यनेन 
यदुक्त॑ तद्विस्दुमन्यद॒पि च विरुद्ध ब्तत्यनौचित्यमित्यनेन्‌ । एवत्क्रोेण व्याच्टे--- 
कहते हैं| 'उद्यायन' इत्यादि आधे इलोक में कहे हुये का विरुद्ध 'अकाण्ड' इस आधे 
छोकसे | रसस्व' इस आधे छोक में कहे हुये के विरुद्ध परिपोष॑ गतस्य' इस आधे छोक 
के द्वारा | 'अलंकृतीनामः इस इछोक से जो कहा गया उसके विरुद्ध तथा और भी 
ताराबती 

अभाव रखविरोधी होता है । अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब पूर्वोक्त 
तत्त्वों के व्यतिरेक के द्वारा ही विरोधी तत्त्व भी अवगत हो सकते हैं तब प्ृथक्‌ रूप 
में विरोधियों का प्रकरण लिखने की क्‍या आवश्यकता ! किन्तु इसका उत्तर स्पष्ट 
है |व्यतिरेक से अनुकूल का अभाव हीं व्यक्त होता है स्वतन्त्र विरोधियों का समावेश 
व्यतिरेक में नहीं होता। दोष दोनों प्रकार से उत्तन्न होता है अनुकूल परिस्थितियों का 
प्रयोग न करने से ओर विरोधियों का समावेश करने से। किन्तु अनुकूछ के समावेश 
न करने से दोष इतना तीज्र नहीं होता जितना विपरीत परिस्थितियों के प्रयोग 
से | पथ्य का अनुपयोग व्याधि को उतना अधिक नहीं बढ़ाता जितना कुपथ्य का 
सेवन | इसीलिये यहाँ पर कहा गया है कि विरोधियों के परिहार में वहुत अधिक 
प्रयत्न की आवश्यकता होती है | इस दिशा में बहुत अधिक जागरूक रहना 
चाहिये । पहले १० से १४ तक कारिकाओं में बतछाया जा चुका है कि रस के 
व्यश्ञक कोन से तत्त्व होते हैं | उनके प्रतिकूल तत्त्व स्वभावत्त: रसविरोधी होते हैं । 
उनको क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिये-( १) (क) घटित या कल्पित कथाशरीर 
का इस रूप में सम्पादन करना कि उसमें विभाव, भाव अनुभाव और सच्चारी भावों 
के औचित्य से सोष्ठच आ गया हो रस का व्यज्ञक होता है। (ख ) इसके प्रतिकूल 
विरोधी रस से सम्बद्ध विभाव इत्यादि का अहण करना रखविरोधी होता है । 
(२) (क ) इतिइृत्तवतश आई हुईं प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर कह्पना से मध्य 
में ऐसी कथा का उन्नयन कर छेना जो रस के अनुकूल हो तथा केवर शास्त्रस्थिति- 


तृतीय उद्योतेः ८७३ 
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सम्पादन की इच्छा से न हो अपितु रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से सन्धि तथा सन्ध्यज्ञों 
को सचद्चुटना रसामिव्यज्ञक होती हे | (ख ) इसके प्रतिकूल सम्बद्ध भी किसी 
अन्य वस्तु का अत्यन्त विस्तार से वणन करना प्रकृत रस का उपघातक होता है । 
(३)(क ) मध्य में अवसर के अनुकूछ उद्दीपन और प्रशमन रस के व्यज्ञक 
होते हैं। (ख ) इसके प्रतिकूल बिना अबसर के विच्छेद और विना अवसर के 
प्रकाशन रस के विरोधी होते हैं । (४ ) ( क ) जिस अंगी रस का विश्राम प्रसक्त 
हो गया उसका अनुसन्धान करते चलना रस-साधना में उपकारक होता है। ( ख ) 
इसके प्रतिकूल परिषोषक को प्राप्त भी रस का बार बार उद्दयीपन रसविरोधी होता 
है। (५)(क ) अलक्कारों की रसानुरूप योजना रस के लिये सात्म्य होती है | 
( ख ) इसके प्रतिकूल बृत्तियों का अनोचित्य रसविरोधी होता है | प्रस्ठत प्रकरण 
में इन पाँचों की यथाक्रम व्याख्या की जावेगी । 

[ प्रस्तुत प्रकरण को समझने के लिये रस-विरोध पर संध्षिम प्रकाश डाछ लेना 
आवश्यक प्रतीत होता है । कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी । 
साहित्यदुपण में विरोधी रसों का -इस प्रकार परिगणन किया गया है--( १) 
श्रृंगार रस के विरोधी होते हैं करण, बीभत्स, रोद्र, वीर और भयानक | (२) 
करुण के विरोधी होते हें हास्य ओर &ंगार | ( ३) बीर रस का विरोध भयानक 
ओर शान्त के साथ होता है । (४ ) वीर, <ंगार, रौद्र, हास्य ओर भवानक के 
साथ शान्‍्त का विरोध होता है। (५ ) हास्य के विरोधी भयानक्र ओर करुण 
होते हैं । (६ ) रोद्र के विरोधी हास्य #&ंगार और मयानक रस होते हैं | ( ७ ) 
भयानक के विरोधी &ंगार, वीर, रौद्, हास्य और झान्त होते हैं | ( ८) बीमत्स 
का विरोधी श्ृृंगार होता है। इनके विरोध और अविरोध की व्यवस्था पर मं 
आधचारयों ने विचार किया है। पण्डितराज ने दिखा है कि विरोध दो प्रकार क। 
होता है--स्थितिविरोध और ज्ञानविरोध |साहित्यदपणकार ने विरोध और अविरोध 
की व्यवस्था पर इस प्रकार प्रकाश डाला है--रसों के विरोध और अविरोध को 
अवस्था तीन प्रकार की होती है--( १ ) किन्‍्हीं दो रसों का विरोध आहूम्बन को 
एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के प्रति विरोधी रसों का प्रतिपादन दूषित 
होता है, यदि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति उन रसों का प्रतिपादन किया जावे तो 
दोष नहीं होता | ( २) जेसे वीर और <ंगार आल्म्बन की एकता में विरोधी 
होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति रति हो और उसी को जीतने तथा पराभूत करने 
की इच्छा का वर्णन किया जावे यह विरोध होगा । किन्ठु सीता के प्रति रति 
और रावण के प्रति विजय की इच्छा का वबण्न तो हो ह्वी सकता है । ( २ ) किन्‍्हहीं 


<जछ ध्वन्याठोके 
या न 

ध्वन्यालोकः 
प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभावभावालुभावानां 
परिप्रहो स्सविरोधहेतुकः सम्भवनीयः। तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहों यथा 
शान्तरसविभावेषु तद्विभावतयैव निरूपितेष्वनन्तस्मेब अ्ज्ञारादिविभाववणने । 
( अनु० ) प्रस्वुत रस की दृष्टि से विरोधी जो रस उसके सम्बन्धी विभावभाव 
और अनुभावों का परिग्रह रसविरोध के हेतु के रूप में सम्भावित किया जाना 
चाहिये | उसमें विरोधी रस के विभाग का परिग्रह जेसे शान्त रस के विभावों में 
उसके विभाव के रूप में निरूपित किये जाने पर बाद में ही शशज्ञार इत्यादि का 

छोचन 

प्रस्तुतरसापक्षयेत्यादिना | हास्यश्य्ड्वारयोवीरादूभुतयो रोदकरुणयोम॑यानकबी मत्सयोने 
विसावविरोध. इच्यमिप्रायेण शान्तश्यज्ञाराठुपन्‍्यस्तो,  भ्रशमरागयोविरोधात्‌ । 


बे ८ कर 


विरुद्ध बृत्यनोचित्यः इसके हर । इसको कऋमशः व्याख्या की जा रही है---'प्रस्तुत 
रस की अपेक्षा इत्यादि के हारा | हास्य और श्ज्ञार का, वीर और अद्भुत का 
रौद्र और करण का मवानक और बीभत्स का विभावविरोध नहीं है इस अभिप्राय 
से शान्त और जार को उपन्यस्त किया गया हैं क्‍योंकि प्रशम ओर राग का 
तारावती 

दो रसों का विरोध आश्रय की एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के हृदय 
में दो विरोधी मावों का वणन दूषित होता है । जेसे एक ही व्यक्ति में उत्साह 
और भय इन दोनों तत्त्वों का बणन दूषित होता है किन्तु राम में उत्साह ओर 
रावण में भय का वणन दूषित नहीं होता । (३ ) किन्हीं दो रसों का विरोध 
नैरन्तय में होता है । वीर और श्रृंगार का विरोध आहरूम्बन की एकता में होता 
है। इसी प्रकार सम्भोग शंगार का विरोध हास्य, रौद्र और बीभत्स से तथा 
विप्रलम्भ का विरोध वीर करुण और रौद्र से आल्म्बन की एकता में ही होता है। 
वीर और भयानक का विरोध आल्म्वन की एकता में और, आश्रय की एकता 
में होता है । शान्त और श्ंगार का विरोध नैरन्‍्तय और विभाव की एकता में 
होता है । बीभत्स अद्ुत ओर रौद्र से, आंगार का अद्भुत से ओर भयानक का 
बीभत्स से विरोध तीनों प्रकार से होता है । इसी प्रकार अन्य स्थानों के विषय में 
भी समझ लेना चाहिये | ] 

अब रसविरोध को प्रथम स्थिति पर विचार कीजिये--जहाँ प्रस्तुत रस की 
दृष्टि से विरोधी रस के उपकरणों का उपादान किया जावे वहाँ पर रसविरोध 
होता हे | (रस गज्जाघरकार का कहना है कि रसविरोध शब्द में रस का अथ 
है उसका उपाधि स्थायी भाव क्‍योंकि रस तो सामाजिक की चित्तवृत्ति में होता है 
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ध्वन्यालोक 
विरोधिरसभावपरिय्रहो यथा प्रियं प्रति प्रणणकलहकुपिताषु कामिनोषु बैराग्य- 
कथाभिरनुनये । विरोधिरसानुभावपरिग्रहो यथा प्रणयकुपितायां प्रियायामप्रसी- 
: दन्त्यां नायकस्य कोपावेशविषवशस्थ रोद्रानुभाववण्णने । 
विभाव वणन करने में । विरोधी रस के भावों के परिग्रह का उदाहरण जैसे प्रिय 
के प्रति प्रणय कलह में कुपित कामिनियों के विषय में बेराग्य की बातचीत से 
अनुनय करने में । विरोधी रप्त के अनुभावों के परिग्रह का उदाहरण जैसे धणय 
कुपित तथा प्रसन्न न होनेवाली नायिका के विषय में कोपावेशविवश नायक के 
रोद रस के अनुभावों के वणन करने में । 

लछोचन 
विरोधिनो रसस्य यो भावो व्यभिचारी तस्य परिग्रह:, विरोधिनस्तु यः स्थायी 
स्थायितया तत्परिग्रहो$सम्भवनीय एवं तदनुत्थानप्रसज्ञात्‌ू । व्यमिचारितया तु 
परिप्नहो भवत्येव । अत एव सामान्येन भावग्रहदणम्‌। वेराग्यकथाभिरिति बेराग्य- 
विरोध है । विरोधी रस का जो भाव अर्थात्‌ व्यभिचारी उसका परिग्रह; विरोधी 
का जो स्थायी, स्थायी के रूप में उसका परिंग्रह ही असम्भव है क्योंकि उसके 
उत्थान का प्रसद्ध ही नहीं आता । व्यमिचारी के रूप में तो उसका परिग्रह हो ही 
जाता है । इसीलिये सामान्यतया भाव शब्द का उपादान किया गया है धैराम्य 
की बातों के द्वारा यहाँ वेराग्य शब्द से शान्त का जो स्थायी निवंद वह कहा 

ताराबदी 


नायक इत्यादि में नहीं होता | दूसरी बात यह है कि रस अद्वितीयानन्दमय 
होता है, उसमें विरोध असम्मव है। विरोध के विषय में रसगद्भाधरकार का 
कहना है कि यदि प्रकृत रस के विरोधी रसांगों का निबन्धन किया जावेगा तो 
विरोधी प्रकृत रस का बाघ कर लेगा अथवा दोनों उसी प्रकार नष्ट हो जावगे 
जैसे सुन्द और उपसुन्द परस्पर लड़कर दोनों नष्ट हो गये | ) रस के उपकरण 
तीन होते हैं विभाव, भाव, और अनुभाव | विरोधी रस से सम्बद्ध इन तीनों का 
उपादान नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिये यद्दि शान्त रस के विभावों का 
शान्तरस के विभावों के रूप में ही बणन किया गया हो और उसके तत्काछ बाद 
श्रृंगार रस के विभावों का वणन प्रारम्भ कर दिया जावे तो विरोधी रस के विभाव 
परिग्रह का दोष होगा । (पहले बतलाया जा चुका है कि हास्य और श्रृंगार, 
वीर ओर अद्भुत रोद्र और करुण, भयानक और बीमभत्स इनके विभावों का विरोध 
नहीं होता । इन रसों का विरोध तभी होता है जब एक ही आहलूम्बन के प्रति 
दोनों भाव हों । यदि दवास्य और <ंंगार के पथक्‌ इथकू आडम्बनों का एक साथ 


८७६ ध्वन्यालोके 





छोचन 
शब्देन निरवंदः शान्तस्थ यः स्थायी स दक्तः। यथा प्रसादे वतसस्‍्व प्रकव्यमुद्‌ 
सन्त्यज रुषम! इत्याद्युपक्रम्यार्थान्‍तरन्यासों न झुम्धे प्रत्येतु अ्रभवोते गत: काल- 
हरिणः” इति । सनागपि निवदालुप्रवेशे सवि रतेविच्छेदः । ज्ातविषयसदत्त्वो हि 
जीवितसर्बस्वामिमानं कर्थ भजेत | न हि ज्ञावशुक्तिकारजततत्त्वस्तदुपादेयधियं 
मजते ऋते संवृतिसात्राव्‌। कथामिरिति बहुवचन शान्तरसस्य ब्यभिचारिणो ह॒ति« 
मतिप्रश्तीन संगक्लनाति | 


गया है | जैसे--प्रसक्षता में वतमान होओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध छोड़ 
दो! यह उपक्रम करके-- है मुग्धे ! वीता हुआ कालहरिण पुनः आने सें समर्थ नई 
होता ।! यहाँ थोड़े भी निर्वेद के अनुप्रवेश में रति का विच्छेद हो जाता ह्टे | 
विषयों के वास्तविक तत्त्व को जाननेवाला व्यक्ति निस्सन्‍्देह जीवितसवस्व॒ कें 
अभिमान को किस प्रकार प्राप्त होवे | झुक्ति और रजत के तत्त्व को जाननेवाल 
एकमात्र संबृति को छोड़कर उसके उपादान की बुद्धि को प्रात नहीं होता। “कथामिः 
का बहुवचन शान्त रस के व्यमिचारी धृति, मति इत्यादि का संग्रह कर छेता है । 
ताराबती 

वर्णन किया जावेगा तो दोष नहीं होगा । एक्न में रोद् ओर दूसरे में करुण का 
होना तो स्वाभाविक ही है | ) इसीडिये वहाँ पर विभाव विरोध में शान्त आर 
श्द्धार का उदाहरण दिया गया हैं। शम और रति एक दूसरे के विरोधी होते हैं । 
शम का वणन करते करते यदि कोई कवि रति के विभावों का उपादान कर छे तो 
यह दोप ही होगा । यह तो हुईं विरोधी रस के विभावों के उपादान को बात । 
अब विरोधी रस के उपादान को छोजिये--भाव शब्द का अथ है व्यभिचारी माव 
और स्थायी भाव] यहाँ पर भाव शब्द से तात्पय व्यभिचारी भाव से ही है स्थायी 
भाव से नहीं। क्योंकि यदि विरोधी रस के स्थायी भाव का उपादान किया जावेगा 
और उसका परिपोपष भी स्थायी भाव के ही रूप में किया जावेगा तो प्रकृत रस तो 
समात ही हो जावेगा और उसके स्थान पर विरोधी रस सत्ता में आ जावेगा । 
अतः विरोधी रस के सद्चारी मार्वों का उपादान दोष होता है । यदि स्थायी भाव! 
का भी उपादान व्यभिचारी भावों के रूप में किया जावेगा तो उनका उपादान भ। 
दोष होगा ।इसीलिये सामान्यतया भावों के विरोधी होने की बात कह दी गई है | 
उदाहरण के लिये प्रणयकुपिता नायिकाओं को मनाने के छिये कोई वेराग्य को 
कथाय करने लगे। वैराग्य ( निवंद ) यद्यपि शान्त रस का स्थायी भाव है किन्तु 
जब मानिनी के अनुनय के प्रसंग में उसका डउपादान किया जावेगा तब वह 
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ताराबती 
व्यभिचारी भाव के रूप में आवेगा | उदाहरण के लिये चन्द्रकवि के निम्नलिखित 
पद्म को छी जिये--- ; 
प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुर्द सन्त्यज रुष॑, 
प्रिये शुष्यन्त्यज्ञान्यमृतमिव ते सिद्धतु बचः । 
निधानं सौख्यानां क्षणममिमुखं स्थापय सुख, 
न मुग्चे प्रत्येतुं प्रभति गत: कालहरिणः ॥ 

( प्रसन्नता में बतमान होओ, आनन्द प्रकट करो, क्रोध छोड़ दो, हे प्रिये मेरे 
सूखते हुये अज्ञों को तुम्हारे वचन अमृत के समान सीचने छंगे, सुखों के निधान 
अपने मुख को अमिमुख स्थापित करो, हे मुग्धे | गया हुआ कालूरूपी हरिण पुनः 
आ ही नहीं सकता । ) 

यहाँ मानिनी के प्रसादन के लिये उक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है | 
किन्तु अन्तिम पंक्ति में जो अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया गया है वह शान्तरस- 
परक है। इस प्रकार &ंगार के भाव के अन्दर शम का स्जारी के रूप में उपादान 
कर दिया गया है जो कि <ंगार का विरोधी है। अतः यह दोष है | ( यदि 
श्ंगार में निवेद का थोड़ा सा भी प्रवेश कर दिया जावे तो रति का तो विच्छेद 
दो ही जाता है क्‍योंकि जिस व्यक्ति को संसार की नश्वरता का पता है जो विषय 
वासनाओं की अकिश्वित्करता तथा ठुच्छता जान छेगा वह विषयों के सेवन में क्‍यों 
प्रवृतत होगा ? जो समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ को ब्रह्ममब जानता है वह अपने 
प्रेमी को जीवित सबस्व केसे मान सकता है जब कि माया का संवरण विद्यमान 
हो ! वेदान्त में केवल ब्रह्मतत्व ही सत्य माना जाता है, जगत्‌ उसी प्रकार मिथ्या 
माना जाता है जैसे स्वप्न में देखे हुये दृश्य मिथ्या होते हैं ओर जिस प्रकार जाग 
जाने के बाद स्वप्न का बाघ हो जाता है उसी प्रकार जग॒त्‌ रूप दीघ स्वप्न का बाघ 
ब्रह्मशान से हो जाता है। सत्य ब्रह्म में मिथ्या जगत्‌ की प्रतीति मायाजन्य होती 
है। इसके लिये अधिकतर दो दृश्ान्त दिये जाते हैं--रज्जु में सप का भान और 
शुक्ति में रजत का भान । जो व्यक्ति रजत को जानता है जब वह रजत की चमक 
शुक्ति में देखता है तब अज्ञान के कारण शक्ति को रजत कहने छुगता है ओर सत्य 
रूप में तब तक शक्ति को रजत ही कहता जाता है जब तक उसे सत्य ज्ञान नहीं करा 
दिया जाता । इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का सत्यरूप में भान होता है। इस 
भान में कारण है माया । माया की दो शक्तियाँ होती हैं आवरण और विज्लैप | 
आवरणशक्ति के द्वारा वास्तविक तत्त्व संबृत हो जाता है और विक्षेपशक्ति के 
द्वारा मिथ्या तत्व प्रतिभासित होने लगता है । जब तक झृक्ति का वास्तविक तत्त्व 
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ध्वन्यालोकः 

अय॑ चान्यो रसमझ्जडहेतुयंझस्तुतरसपेक्षया बस्तुनो5न्यस्य कथख़िद्न्वि- 
तस्थापि विशेषेण कथनम्‌। यथा विश्रल्म्भखज्ञारे नायकस्य सा 
मुपक्रान्ते कवेयमकायलड्भारविबन्धनरसिकतया महता प्रबन्धेन हल रे 

( अनु० ) यह दूसरा रसभन्जहेत है कि प्रस्तुत रस को अपैक्षा हा पी 
किसी प्रकार अन्वित भी अन्य वस्तु का विशेष रुप में कथन करना । जे ड क्रेस 
नायक के विप्रव्म्म श्ज्जञार के वर्णन के उपक्रम होने पर यमक त्यादि 
की अब्छ्ारों की रसिकता के कारण बहुत बड़े प्रबन्ध के द्वारा पवत इत्यादि 
के वणन में । 

छोचन 

नन्‍्वन्यदलुन्सत्त: कथं वर्णयेत्‌ , किम्रुत विस्तरत इत्याह--कथश्िद्न्वितस्थेति । 

अनुम्भत्त कौन व्यक्ति अन्य का वर्णन करेगा, विस्तार से तो कहना ही क्‍या ! 
इसपर कहते हें--किसी प्रकार अन्वित । 

तारावती 

आइत अथवा संवृत न हो जावे और विश्येष शक्ति से उसमें रजत का भान न होने 
लगे तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका झुक्ति और रजत दोनों का शान हो शक्ति 
की ओर रजतबुद्धि से अपना हाथ बढ़ा ही नहीं सकता | इसी प्रकार जब तक 
ब्रह्मतत््व का संवरण और जगत्‌ तत्त्व का विक्षेप न हो जावे तब तक जगत्‌ को सत्य 
मानकर व्यवहार के लिये कोई व्यक्ति उसका उपादान कर ही नहीं सकता । यह्दी 
बात प्रस्तुत प्रसक्ष में समझी जानी चाहिये । जो व्यक्ति संसार की असारता को 
समझता है वह किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अपना जीवितसवस्व कैसे मान 
सकता है जब तक उसकी असारता-बुद्धि का संवरण और जीवितसवस्व भावना 
का स्फुरण न हो जावे । एसी दशा में उक्त प्रसक्ष सदोष ही कहा जावेगा । 
“कथाओं के द्वारा! इस वहुवचन से थृति मति इत्यादि दूसरे सश्चारियों का समावेश 
हो जाता हे । विरोधी रस के अनुभावों के उपादान में भी दोष होता है । जैसे 
यदि नायक के प्रयत्न करने पर भी प्रणयकुपिता मानिनी प्रसन्नन हो तो नायक 
क्रोप के आवेश से विवश्ञ होकर नायिका को मारने पीठने छगे । मारना पीटना 
रौद्र रस का अनुभाव है । रोद्र रस शंगार का विरोधी है। अतः शंगार में रौद्र के 
अनुभाव का वणन दोष होगा । 

रसभंग का दूसरा हेतु यह होता है कि कोई वस्तु प्रकृत वस्तु से संबद्ध तो है 
किन्तु उनका सम्बन्ध बहुत ही कठिनाई से स्थापित किया जा सकता है। प्रकृत 
रस को अपेक्षा उस वस्तु का अधिक विस्तार से बणन करना दोष माना जाता है 





ततीय उ्द्योतः 
तर 
तारावती 


ओर उससे रसभंग हो जाता है । जो वस्तु सबथा असम्बद्ध है उसका वणन तो 
कोई उन्मत्त व्यक्ति ही करेगा किन्तु सम्बद्ध वस्तु का मी अधिक विस्तार से ब्ण्न 
दोष ही होता है | ( शिंगभूपाछ ने अंग रस को अंगी रस से अधिक महत्त्व देने में 
रसाभास माना है । शारदातनय इत्यादि दूसरे आचायों' की भी कुछ ऐसी ही 
सम्मति है । काव्यप्रकाशकारने भी रसदोष-प्रकरण में अंगिनोउ्युसन्धानम्‌' "४ 
तथा 'अनंगस्याभिधानम--ये दो दोष माने हैं| साहित्यद्ष णकारने भी रसदोष छिखा 
हे--- अंगिनो<तुसन्धानमनज्ञस्थ च कीतनम! । रसगज्ञाघर में इस तत्त्व का कई 
खण्डों में प्रतिषादन किया गया है---'समान बलवाले, अधिक बलवाले या प्रतिकूल 
रसों का निबन्धन प्रकृत रस का विरोधी होने से दोष होता है।? “इसी प्रकार अप्रधान 
प्रतिनायक इत्यादि के नाना प्रकार के चरित्रों का और अनेक प्रकार की सम्पत्ति 
का नायक के उन तत्त्वों की अपेक्षा अधिक का वणन नहीं करना चाहिये। क्‍योंकि 
ऐसा करने पर वणन के लिये अमीष्ट नायक का उत्क्ष सिद्ध नहीं होगा और 
तत्प्रयुक्त रसपरिषोष भी नहीं हो सकेगा । अतः प्रतिनायक के चरित्र का 
उतना ही वणन करना चाहिये जितना नायक के चरिज्रोत्कर् में सहायक हो | 
यदि प्रतिनायक का अधिक उत्कर्ष दिखला दिया जावेगा तो किसी विषवाण 
से शवर द्वारा महाराज के मारे जाने के समान नायक का विजय सांयोगिक 
ही रह जांवेगा और प्रतिनायक का चरित्र नायक के उत्कर्ष में हेतुभूत नहीं हो 
सकेगा ।! इसी प्रकार 'प्रकृत रस की अनुपकारक वस्तु का भी वर्णन प्रकृत रस के 
विराम में हेतु होने के कारण दोष होता है ।! ) जेसे किसी नायक के विश्रलम्भ 
श्वृंगार का वणन प्रारम्म किया गया हो और कवि यमक इत्यादि अलड्जारों का 
विशेष प्रेमी होने के कारण उस विग्रल्म्म का वणन छोड़कर पबत इत्यादि का 
वणन करने छगे । ( विप्रल्म्म डंगार में पर्वात इत्यादि की रमणीयता भी उद्दीपन 
विभाव के अन्दर आ सकती है । यदि कवि इतने ही सम्बन्ध को लेकर विश्रछम्म 
श्रृंगार को छोड़कर पवत इत्यादि वर्णन से प्रदत्त हो जावे तो वह दोष ही होगा । 
पहले कहा जा चुका हैं यमक इत्यादि का निबन्धन विप्रल्म्म श्ंगार में विशेष रूप 
से विष्न उत्नन्न करता है अप्रकृत-वणन के उदाहरण के रूप में किरातार्जुनीय का 
वह प्रकरण उपस्थित किया जा सकता है--जब अजुन तपस्या करने जाते हैं और 
उनकी तपस्या में विध्न डालने के छिये किन्नर, गन्धव और अप्सरायें भेजी जाती 
हैं | कवि वणन के प्रलोभन में पड़कर परत, ऋतु, जलक्रीडा इत्यादि के वर्णन में 
ऐसा छगता है कि प्रकृत वणन दृष्टि से सबंथा तिरोहित हो जाता है । इसी प्रकार 
शिश्ुपाल्वध में भगवान्‌ कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग छेने जा रहे हैं जहाँ उन्हें 
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ध्वन्यालीकः 
अय॑ चापरो रसभज्जदेतुखगन्तव्यों यदुकाण्ड एवं विच्छित्तिः रसस्याकाण्ड 
एवं च प्रकाशनम्‌ | तत्रानवसरे विरामो रप्तस्य यथा नायकस्य कस्यवचित्स्पहणीय- 
समागमया नायिकया कयावित्‌ परां परिपोषपददी ग्राप्ते शड्भारे विदिते च परस्परा- 
नुरागे समागमोपायचिन्तोवित व्यवहारमुत्रूब्य स्वतस्त्रतया व्यापारान्तरबर्णेने। 
(अनु०) यह दूसरा रसभज्जहेतु समझा जाना चाहिये कि विना अवसर रस का 
विच्छेद और बिना अवसर प्रकाशन। उनमें विना अवसर इसका विराम जैसे किसी 
नायक के किसी स्थृह्ृणीय समागम वाली नायिका के साथ <ंगार के बहुत बड़ी परिपोष 
पदवी को प्राप्त हो जाने पर ओर परस्पर अनुराग के विदित हो जाने पर समागमो- 
पाय की चिन्ता के योग्य व्यवहार को छोड़कर स्व॒तन्त्ररूप में दूसरे व्यापारों का 

लोचन 

व्यापारान्तरस्येति | यथा चत्सराजचरिते चतुथं5ड्ले--रत्नावक्ोनामधेयसप्य- 
गुह्तो विजयवर्मबृत्तान्तवव्णने । अपि तावदिति शब्दाभ्यां दुर्योधनादेस्तद्वणेनं दूरा- 
“दूसरे व्यापार का' । जैसे वत्सराज चरित चतुथ अच्ू में रत्नावडी का नाम 
भी लेने वाले विजयवर्मा के बृत्तान्त वणन में | “अपि तावत्‌' इन शब्दों से दुर्योधन 

तारावती 
शिशुपाल का वध करना है । कवि वणन के व्यामोह में इतना अधिक पड़ जाता 
हे कि कृष्ण के मागवणन के प्रसंग में रैवतक पवत, षड्‌ ऋतु, जलक्रीडा, सन्ध्या, 
रात्रि, प्रभात इत्यादि के वणन में आठ, नौ सग छगा देता है तथा पाठक सबथा 
भूल जाता है कि कथा कहाँ जा रही है । इस प्रकार के वणन सव था सदोष होते 
हैं | अप्रासंगिक का थोड़ा वहुत वणन सह्य हो सकता है किन्तु इतना अधिक 

विस्तार अनुचित ही कहा जावेगा । ) 

रसमंग का तीसरा हेतु यह होता है कि रस को ऐसे स्थान पर छोड़ देना 
जहाँ उसका छोड़ना उचित न हो और पाठक को रसविच्छेदजन्य अतृप्ति तथा खेद 
का अनुभव होता रहे । इसी प्रकार रस का ऐसे स्थान पर प्रकाशित करना जहाँ 
उसका प्रकाशन उचित न हो दोष ही कहा जावेगा । ( काव्यप्रकाश--“अकाण्डे 
प्रथनच्छेदो' । साहित्यद्पण--अकाण्डे प्रथनच्छेदौ” | रसगज्ञाधर--“विभिन्नरसों 
का प्रस्तावना के अवोग्य स्थान पर प्रस्ताव और विच्छेद के अयोग्य स्थान पर 
विच्छेद । जेसे सन्ध्यावन्दन देवयजन इत्यादि घमवर्णन के प्रसंग में किसी 
कामिनी के साथ किसी कामुक के अनुरागवणन में और जेसे--महायुद्ध में दुर्भट 
प्रतिभटों के उपस्थित होने पर और ममभेदी वचनों के बोलने पर नायक का 
सन्ध्यावन्दन करना इत्यादि! | ) विना अवसर के रसविराम का उदाहरण जेसें-- 
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घ्वन्यालोकः 

अनवसरे च प्रकाशन रसस्य यथा पग्रवृत्त प्रवृत्तति विधवी रसडच्ये कल्पसडछ्षय- 
कल्पे सड्यगामे रामदेवप्रायस्थापि तावन्नायकस्यानुपक्र'न्ततिप्रल्म्भश्वृद्भारस्य 
निमित्तमुचितमन्तरेणेव खद्भारकथायामवतारवणने। न चेज॑ंत्रिधे विषये देव- 
व्यामोहितत्य॑ं कथापुरुषस्य परिहारों यतो रसबन्ध एव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्ति 
निबन्धनं युक्तम। इतिवृत्तवरणन तदुपाय एवेत्युक्त आाक- 'आलछोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः इत्यादिना। 

बणन करने में | बिना अवसर के रस का प्रकाशन जैसे जिस संग्राम में अनेक वीरों 
का संक्षय प्रासर्म्म हो गया हो ओर जो कल्पनाश के समान उपस्थित हो उस 
संग्राम के प्रारम्म हो जाने पर रामदेव के समान भी किसी नायक का, जिसका 
विप्रल्म्म श्ृंगार प्रारम्म न किया हो, किसी उचित निमित्त के बिना ही श्वंगार में 
प्रवेश के वणन में | इस प्रकार के विषयों में कथापुरुष का दैवब्यामोहितत्व 
परिहार ठीक नहीं है क्योंकि कवि का प्रव्ृत्तिनिमित्त प्रधानतया रसबन्ध ही होता 
है । यह पहले ही कह जा चुका है कि इतिबृत्ततणन तो उसका उपायमात्र है-- 
जैसे प्रकाश की इच्छा करनेवाछा व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान होता है? इत्यादि 
के द्वारा । 


लोचन 

पास्तमिति वेणीसंहारे द्वितीयाह्मेवोदाहरणत्वेन ध्वनति । अत एवं वक्ष्यति दिवव्या- 
मोहितत्वम्‌' इति । पूर्व तु सन्ध्यज्ञमिप्रायेण प्रत्युदाहरणमुक्तम्‌। कथापुरुपस्येति 
प्रतिनायकस्येति यावत्‌ ॥ 
इत्यादि का वह वणन दूर से ही परित्यक्त है इस प्रकार वेणीसंहार का द्वितीय अड्ड 
ही उदाहरण के रूप में ध्वनित करता है | इसीलिये कहँंगे--देवव्यामोहितत्व” | 
पहले तो सन्ध्यज्ध के अमिप्राय से प्रत्युदाहरण दे दिया। “कथापुरुष का? अर्थात्‌ 
प्रतिनायक का | 

तारावती 
यदि किसी नायक के द्वृदय में किसी नायिका कै समागम की स्पृह्य उत्पन्न हो गई 
हो, “ंगार रसपरिपोष पदवी को प्राप्त हो गया हो ओर एक दूसरे का अनुराग 
प्रकट हो चुका हो क्योंकि रति के उमयनिष्ठ हुये विना शज्ञार का पूण परिपोष 
कहा ही नहीं जा सकता । आश्वय यह है कि श्ंगार रस पूवराग के रूप में स्थित 
हो ऐसी दशा में उचित व्यवहार यही हो सकता है समागम-उपाय सोचा जावे-- 
दूतीसम्प्रेषण, पत्रलेखन, संकेतनिधारण इत्यादि की चेष्टा की जावे-किन्तु इसके 
प्रतिकूछ यदि कोई कवि इन व्यवहारों को छोड़ कर दूसरे कार्यों का विस्तारपूवंक 
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तारावती 
वर्णन करने छगे तो यह दोष होगा। जैसे तापसवत्सराज में रनावली और उदयन 
के पूबराग उलन्न हो जाने के बाद चठु्थ अछ्ड में विजयवमा के वत्तान्त का 
विस्तारपूर्वक्ष वर्णन किया गया है, डिजयवर्मा र्नावढी का नाम तक नहीं लेते 
इस प्रकार प्रकृत रस उदयन और रत्नावली के अनुराग का अतिक्रमण कर तथा 
उसको बीच में ही छोड़कर दूसरे कायव्यापारों का वर्णन प्रारम्भ कर दिया गया 
है। यह बिना अवसर के रस को छोड़ देने में दोष की व्याख्या की गई 
है | दूसरा दोष तब होता है जब रस का विना अवसर के विस्तार 
किया जाता है । उदाहरण के छिये जब कि महासमर का प्रारम्म हो चुका हो, 
अनेक वीरों का संक्षय भी प्रइत हो और प्रठ्य का दृश्य उपस्थित हो उस समय 
नायक की शज्ञार चेशओं का वर्णन किया जाने छगे तो यह शज्ञार का बिना 
अवसर विस्तार अत्यन्त अनुचित होगा।फिर नायक चाहे रामदेव के समान ही क्‍यों 
न हो यदि उसके विप्रव्म्भ खज्बार का उपक्रम नहीं किया गया होगा और श्वज्ञार 
चेष्ठाओं का कोई कारण भी उपस्थित नहीं होगा तो उस दशा में उस नायक का 
श्रद्भास्वेश्ठओं का वर्णन सबंथा अनुचिद ही कहा जावेगा । रामदेव जैसे का भी! 
यहाँ पर 'भी' कहने का आशय यह है कि भगवान्‌ राम के लिये युद्ध तो एक साधारण 
सं बात है; उनके भ्रुकुटिबिलास से ह्वी सारी सृष्टि का लय हो सकता है । उनके 
लिये दुद्ध की चिन्ता क्या ! अतः बुद्ध को विभीषिका से चिन्तित होना ओर आमोद 
प्रमोद में न पहना उनके छिये कोई अनिवाय बात नहीं । किन्तु उन राम के 
विधय में सी यदि महान्‌ वीरों के संक्षवय के अवसर पर श्वज्ञारक्रीडा का वर्णन 
किया जावे तो वह भी अनुचित ही होगा । फिर दुर्योधन इत्यादि के विषय में तो 
कहना ही कया £ उनके विषय में “इज्ञार का विस्तार तो अनुचित होगा ही। वेणी- 
संहार के द्वितीय अछू में दुर्योधन का अशज्ञारप्रथन इसी का उदाहरण है ।” 
पामदेव जैसे का भी! कहने से उसी उदाहरण की ब्यज्ञना होती है। हाँ यदि 
विप्रव्म्भ का उपक्रम होया श्वज्ञारप्रथथ का कोई निमित्त उपस्थित हो तो इस 
प्रकार के वर्णन का अनौचित्य दूर हो सकता है । यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा 
सकता है कि इस प्रकार के विषय में प्रतिनायक के »ज्ञार-विस्तार के द्वारा 
लेखक का मन्तव्य यह व्यक्त करना होता है कि 'प्रतिनायक की बुद्धि ही देववश 
मारी गई थी, अतः ऐसे अवसरों पर भी जब कि उसे सतक द्वोकर चलना 
चाहिये था वह व्यथ की श्वज्ञास्वेशओं में छगा हुआ था, फिर उसका विनाश 
क्यों न होता ?! किन्तु यह समाधान ठीक नहीं, क्योंकि कवि का प्रधान प्रदृत्ति- 
निमित्त रखबन्धन ही होता है यही कहना ठीक है। इतिबृत्तवणन तो एक 
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ध्वन्यालोक: 

अतएणव चेकिबित्तमात्रवणनप्राधान्येडड्डा द्विभावरहितरसभावनिबन्धेन च॒ 
कृवीनामेबंविधानि स्खलितानि भवन्तीति रसादिर्पव्यड्रय तालयमेवेषां 
युक्तमिति यत्नोइस्माभिरारब्धों न ध्यनिप्रतिपादनमात्राभिनिवेशेन । 

(अनु ०) और इसीलिये केवल इतिबृत्तवरणन की प्रधानता होने पर 
अड्भाड्धि-मावरहित रसभाव के निबन्धन के द्वारा कवियों के इस प्रकार के स्खलित 
हो जाते हैं इसीलिये रसमाव इत्यादि रूप व्यंग्यतात्यय ही इनका उचित है 
इसीलिये हमने यत्न आरम्म किया है, केवल ध्वनिप्रतिपादन के आग्रह से नहीं । 

लोचन 

अत एव चेति | यतो रसबन्ध एवं मुख्यः कविव्यापारविषयः इतिवृत्त मात्रवर्णन- 
प्राधान्ये सति यदद्भाड़िमावरहितानामविचारितगुणप्र धानमावानां रसभावानां निबन्धनं 
तन्निमित्तानि स्खकितानि सव दोषा इत्यथ: | न ध्वनिगत्रतिपादनमा त्रेति, ब्यड्भयोज्थों 
भवतु मा वा भूत्‌ कस्तन्नाभिनिवेशः ? काकदन्तपरीक्षाप्रायमेव तत्स्यादिति भाव: । 

इसांलिये' यह । क्योकि रसबन्ध ही कवि के व्यापार का मुख्य विषय है | 
इतिबृत्तमात्र वणन के प्रधान होने पर जो अद्भाक्षिसावरहित अर्थात्‌ गौण ओर 
प्रधान भाव का विना विचार किये हुये रसखों ओर भावों का निबन्धन तन्निमित्त 
स्खलित ही सब दोष ( होते हैं ) यह अथ है । ध्वनिप्रतिपादनमात्र! यह । व्यंग्य 
अथ हो या न हो उसमे क्या अभिनिवेश ! वह काकदन्तपरीक्षा के समान ही होगा 
यह भाव है । 


तारावती 
उपायमात्र होता है जेसा कि प्रथम छद्योत में कहा जा चुका है-- जिस प्रकार 
आलछोक का इच्छुक व्यक्ति दापशिखा में यत्नवान्‌ होता है |।"*” इत्यादि। 


वेणीसंहार के द्वितीय अड्छ में दुर्योधन के शज्ञारप्रथन का उदाहरण पहले भी 
आ चका है किन्तु वहाँ पर सन्ध्यज्ञ की पूर्ति के लिये कथा-भाग के समावेश 
को अनुचित बतलाने के उदाहरण के रूप में दुबावन और भानुमती के श्वड्ञार- 
प्रथन का उल्लेख किया गया था ओर यहाँ पर विना अवसर के <अज्ञारप्रथन के 
प्रसद्ध में 'रामदेव जसे का भी? इस भी शब्द से उसका व्यज्ञना का गइई है। अतः 
विषयमेद होने से यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है । यहाँ पर “कथापुरुष का दैवव्या- 
मोहितत्व” में कथापुरुष का अभिप्राय है प्रतिनायक, प्रधान नायक नहीं; क्योंकि 
प्रधान नायक तो सफलता की ओर ही अग्रसर होता है उसका दैवव्यामोहित 
होकर काय विगाड़ ढेना उचित नहीं | 

र॒सनिबन्धन ही कवि का प्रधान काय क्षेत्र होता है । यदि कवि ऐसा काव्य 
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पुनश्चायमन्यो रसमड्डहेतुरबधारणीयो यस्परिपोषज्ञतस्थापि बे 8 
पुन्येन दीपनम्‌। उपयुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः पुन्रः पुनः पराम 
माणः परिम्लानकुसुमकल्पः कल्पते । ५ 

(अनु०) फिर यह दूसरा रसभंग हेतु समझ लिया जाना चाहिये जो कि परिपोष् 
को प्रतत भी रस का पुनः पुनः दीपन । निस्तन्देह अपनी सामग्री से परिषोष को 
प्राम होनेतराल्य उपयुक्त रस बार-बार परामश किये जाने पर अत्यन्त मलिनिकुसुम 
के समान कल्पित होता है | 

तारावती 

लिख रहा हो जिसमें केवल इतिबृत्त की प्रधानता हो तो वह कभी कभी अपने 
काव्य को आ्राह्य बनाने के सनन्‍्तव्य से उसमें रसभाव इत्यादि को संयोजना करता 
चलता है--उस निबन्धन में न वह अनुबद्ध रसभावों के अज्भञाड्लिभाव का ध्यान 
रखता है और न उनके गोण तथा प्रधान होने की ही कोई परवाह करता है। इस 
कारण रसभावनिबन्धन के क्षेत्र में पद पद पर उसके प्रमादस्खलित होते हैं और वे 
ही सब दोष हो जाते हैं | अतः समस्त प्रबन्धों का तात्यय एकमात्र रस और भाव 
इत्यादि ही होना चाहिये ओर उसमें आनेबाले दोषों को बचाना चाहिये यह 
दिखलाने के लिये ही हमने प्रस्तुत प्रकरण ग्रारम्म किया है, हमारा अभिनिवेश 
केवल घ्वनि का प्रतिपादन करना ही नहीं है | आशय यह है कि यहाँ पर कोई 
प्रस्दुत प्रकरण को ध्वनि से असम्बद्ध कहकर अप्रासंगिकता का दोषारोपण कर सकता 
है | उस पर आनन्दवधन का कहना है कि इस प्रकरण को छिखने का हमारा 
मन्तव्य उन चुटियों की ओर संकेत करना है जो रसभावनिबन्धन में प्रायः कवियों 
से हो जाती है | इसका ध्वनि से भी सम्बन्ध है। किन्तु केवल ध्यनि का प्रतिपादन 
ही प्रस्तुत प्रकरण का मन्तव्य नहीं है । आशय यह है कि उस प्रकार के इतिब्नत्ता- 
त्मक काञ्य सें ध्वनि हो या न हो इसमें हमारा क्या आग्रह ! वह तो काकदन्त 
परीक्षा के समान सवथा व्यथ ही है । 

दूसरा रसभ्जहेतु यह समझा जाना चाहिये कि कोई रस विभाव, अनुभाव और 

यार भावों को उचित सामग्री के बछ पर पूणतया परिपोष को प्राप्त हो गया हो 
फिर भी उसका पुनः पुनः दीपन किया जावे | यदि किसी उचित रस के परिपुष्ट 
हो जाने के वाद उसका उपभोग किया जा रहा हो उस समय उसका बार बार 
परामशय किया जावे तो मसले हुये पुष्पों के समान उसमें मलिनता आ जाती हे । 
जैसे कुमारसम्भव में रतिविछाप के अवसर पर कवि बार बार कहता चलता है कि 
'रति विल्यप करने छगीः 'रति छाती पीठ कर रोने छगी! इत्यादि | इस प्रकार 
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तथा वृत्तेव्येवह्ारस्य यदनोचित्य॑ तदपि रसभन्नहेतुरेब | यथा नायक प्रति 

नायिकायाः कस्यश्विदुचितां भज्लिमन्तरेण स्वयं सम्भोगामिदाषकथने | यदि वा 
पत्तीनां भरतप्रसिद्धानां केशिक्यादीनां काव्यालड्भारान्तरप्रसिद्धानामुपनागरिका- 
द्यानां वा यदनोचित्यमविषये निबन्धर्न तद॒पि रसभन्नदेतुः। एजमेषां रस- 
व्रोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयमुझ्नज्षितानां परिहारे सत्कविभिरवहितै- 
भवितव्यम्‌ । 

(अनु०) उसी प्रकार बृत्ति अर्थात्‌ व्यवह्र का जो अनौचित्य वह भी रसभज्ञददेतु 
ही होता है जैसे किसी नायक के प्रति किसी नायिका का उचित मद्धिमा के बिना 
स्वयं सम्मोग की अमिछाषा के कथन करने में । अथवा भरतप्रसिद्ध कैशिकी 
इत्यादि वृत्तियों या दूसरे आबक्लारिकों में प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि का जो 
अनोचित्व अर्थात्‌ अविषय में योजना वह भी रसभज्भुदेतु ही होता है । इस प्रकार 
इन रसविरोधियों और इसी दिशा में स्वयं कल्पित किये हुये दूसरे ( रसबिरोधों ) 
का परिह्वार करने में अच्छे कवियों को सावधान रहना चाहिये । 

छोचन 

वृत्यनोचित्यमेव चेति बहुधा व्याचष्टे तद्पीत्यनेन चशब्द॑ कारिकागत व्याचष्टे। 
रसभज्जहेतुरेव इत्यनेनेवकारस्य कारिकागतस्य मिन्नक्रमत्वमुक्तम । रससस्‍्य विरोधायै- 
वेत्यथ: । नायक॑ ग्रतीति | नायकस्य हि धीरोदात्तादिभेदमिन्नस्य सर्वथा वीररसाजु- 
वेधेन मवितब्यमिति तं॑ प्रति कातरपुरुषोचितमधेयंयोजन दुष्टमेव । 


धृत््यनो चित्य भी? इसकी बहुधा व्याख्या की है। 'वह भी? से कारिका में आये 
हुये “च! शब्द की व्याख्या करते हैं। रसभज्ञहेतु ही” इसके द्वारा कारिका में आये 
हुये एव शब्द का मिन्नक्रमत्व कहा गया है । अथांत्‌ रस के विरोध के लिये 
ही । नायक के प्रति! । धीरोदात्तादि भेद से भिन्न नायक में निस्सन्देह वीररसा- 
नुवेध ही होना चाहिये अतः उसके प्रति कातर पुरुष के योग्य अधेय की योजना 
दृषित ही हे। 

तारावती 

बार बार मसलने से पुष्प के समान रस मलिन पड़ जाता है और सहृदयों को उस 
ओर से विराग हो जाता है । 

बवृत्ति का अनौचित्य एक दूसरा तत्त्व है जो रसभंग में हेतु ही होता है । 
बत्ति के अनोचित्य के यहाँ पर तीन अथ है--१ -वृत्ति अथांत्‌ व्यवहार का 
अनौचित्य | उदाहरण के लिये सामान्यतया कोई नायिका किसी पुरुष के सामने 
अपनी सम्भोग की अमिलाषा शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करती प्रेमप्रवत्ति सबप्रथम 
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ध्वन्यालोकः 
परिकर इलोकाश्नात्र-- 
मुख्या व्यापारविषयाः सुकवीनां रसादयः। 
तेषां निबन्धने भाव्यं ते! सदेवाग्रमादिभिः ॥ 
नीरसस्तु प्रवन्धो य सोउपडाव्दो महान्‌ कवेः। 
स॒ तंनाकविरेव स्यादन्थेनास्मृतलक्षणः | 
(अनु ०) और यहाँ परिकर इलोक हैं-- क्‍ 
अच्छे कवियों के मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि होते हैँ । उनके निबन्धन 
में उनकी सब दा अप्रमत्त होना चाहिये | 
'जो नीरस य्त्रन्ध वह कवि का महान्‌ अपशब्द है । इससे वह दूसरों के द्वारा 
न याद किये जाते लछक्षणवालरा अकवि ही होता । 


लोचन 
तंघामिति रसादीनाम्‌ । तेरिति सुकविभिः | सोडपशव्द्‌ इति दुर्यश इत्यथः । 
ननु कालदास:ः परिपोष॑ गतस्यापि करुणस्य रतिविलासेघु पोनःपुन्येन दीपनमकार्षीत्‌ , 
'उनका' अथांत्‌ रस इत्यादि का । उनके द्वारा” अर्थात्‌ अच्छे कवियों के 
द्वारा | वह अः्शब्द है? अर्थात्‌ अपयश है | ( प्रश्न ) कालिदास ने परिषोष को 
प्रा्त हुये भी करुण रख का रतिविछापों में पुनः पुनः दीपन किया है तो यह रस- 
तारावता 
शब्दों द्वारा प्रकट करना पुरुष का काम है । यदि नायिका प्रेम प्रकट करना 


चाहती है तो बह विलासचेष्टाओं ओर रुकेतों के द्वारा अपना काय पूरा करती है | 
इस सामान्य व्यवहार का अतिक्रमण कर यदि किसी नायक के प्रति नायिका के 
सम्मोगाभिछाष का कथन कराया जावे और संकेतों तथा विलासचेष्टाओं का 
माध्यम न स्वीकार किया जावे तो यह व्यवहार का अनोचित्य होगा। २-इस विषय 
का दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि नायक के धीरोदात्त इत्यादि भेद किये 
गये हैं; धीरोदात्तता इत्यादि नायक में तमी आती है जब कि उसके अन्दर 
वीररस का अनुवेध हो । इसके प्रतिकूल यदि धीरोदात इत्यादि में कातर पुरुष 
के योग्य अघेय दिखछाया जावे तो वह व्यवहार का अनौचित्य होगा और बह 
दोप हो होगा । २--भरत मुनि ने जिन कैशिकी इत्यादि इत्तियों का उल्लेख 
किया है उनकी यथास्थान योजना रसामिव्यक्ति में हेतु होती है । किन्तु इसके 
प्रतिकूल उनका अनौचित्य रसमज्ञ में हेतु होता है। अनौचित्य का यहाँ पर अर्थ 
है जहाँ केशिकी इत्यादि वृत्तियों की योजना नहीं की जानी चाहिये वहाँ उनकी 
योजना करना | ३--उद्धट इत्यादि दूसरे आबड्भारिकोंने जिन उपनागरिका 
इत्यादि इत्तियों का निरूपण किया है उनकी अविषय में योजना भी रसभक्ष में हेतु 
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तारावती 

होती है । ( बृत्तियों का विस्तृत परिचय इेरेवीं कारिका की व्याख्या में दिया 
जावेगा | ) १६वीं कारिका का उत्तराघ इस ग्रकार है---रसस्थ स्पाह्विरोधाय 
वृत्यनोचित्यमेव वा! यहाँ पर एवं शब्द वृत्त्यनोचित्य! के बाद जुड़ा है | किन्तु 
व्याख्या करने में इसकी योजना विरोधाय” के साथ कर ली जानी चाहिये । इसका 
अथ यह है कि कारिकाओं में कहे हुये तत्त्व रसविरोध के लिये ही होते हैं । 
इसी बात को प्रकट करने के लिये आनन्दवघन ने 'एव! शब्द को “समझ्जहेत॒? 
के साथ लगाया है । इस प्रकार जिन विरोधी तत्त्वों का उल्लेख प्रस्तुत कारिकाओं 
में किया गया है उनका परित्याग करने के लिये अच्छे कवियों को सदा प्रयत्नशील 
रहना चाहिये । इसी दिशा में दूसरे रसविरोधियों की स्वयं कल्पना कर लेनी 
चाहिये और उनका परिहार करने की भी चेश करनी चाहिये | इस विषय में 
निम्नलिखित कतिपय परिकर श्लोक भी प्रसिद्ध हं-- 

अच्छे कवियों का मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि ही होते हैं अथांत्‌ 
सत्कवियों की क्रियाशीलता का सबसे बड़ा फल यहद्दी है कि रस इत्यादि की अमि- 
व्यक्ति हो जावे । अतः उन अच्छे कवियों का सबसे बड़ा कतव्य यही है कि रस 
इत्यादि के निबन्धन में कभी प्रमाद न करें । 

“एसरहित प्रबन्धरचना कवि का बड्डुत बड़ा अपशब्द है अर्थात्‌ कवि का 
सबसे बड़ा अपयश यही है कि रसद्वीन प्रबन्ध की रचना करे | ( “नीरस प्रबन्ध 
कवि का सबसे बड़ा अपयश है! इस वाक्य में आयुर्धृतम! के समान जन्यजनक 
भाव में छक्षणा है. अर्थात्‌ नीरत काव्य कवि के अपयश का सबसे बड़ा जनक 
होता है.। ) इससे तो अच्छा यही दे कि वह कवि ही न बने जिससे डसके नाम 
को कोई याद ही न करे |” ( यदि नीरस काव्य लिखनेवाले कवि का कोई नाम 
लेगा तो उसकी निन्दा ही करेगा । अतः अच्छा तो यही है कि वह कविद्दी न 
बने और न कोई उसका नाम ह्वी स्मरण करे। ) 

( प्रथन ) कालिदास ने रतिविछापों में परिषोष को प्राप्त भी करण रस का 
पुनः पुनः दीपन किया है । इस प्रकार महाकवियों के भी ये रस-दोष देखे ही 
जाते हैं । ( वेणीसंहार इत्यादि के दोष दिखलाये ही जा चुके हैं | ) फिर आज- 
कल के कवियों पर यह अधिक जोर क्‍यों दिया जा रहा है कि रसविरोध का 
परिहार करना ही चाहिये ! जब महाकवि भी इस प्रकार की त्ुटियाँ करते हैं तब 
आजकल के सामान्य कवियों से यदि ऐसी ही भूल हों तो क्या आश्रय ( 

( उत्तर ) पुराने कवियों की बाणी स्वच्छन्दतापूबक प्रइत्त होती थी; 
उनको यश प्राप्त हो गया था। अतः यदि उनसे कहीं भूछ हो गई हो तो उसका 
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ध्वन्यालोकः 
पूर्व॑विश्वद्वलछगिरः कव॒यः आप्रकोर्तेयः | 
तान समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥| 
वाल्मीकिव्यासमुख्यात्र ये प्रख्याताः कवीश्वराः | 
तदभिप्रायवाह्योई्यं. नास्माभिदेशितो नया ॥ इंति । 

(अनु०) कीर्ति को प्रास करनेवाले पुराने कवि ( यदि ) विश्द्लल वाणीवाले 
( हो गये हों ) तो उनका सहारा लेकर मनीषी को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिये । 

धवाल्मीकि व्यास प्रमुति जो प्रख्यात कबीश्वर हो गये हैं. हमने उनके अमिप्राय 
से बाह्य यह मार्ग नहीं दिखछाया है ।” 

लोचन 
तत्कोध्यं रसविरोधिनाँ परिहारनिबन्ध इत्याशक् याह-पू्े इति। 

न हि वशिष्ठादिभिः कथश्विद्यदि स्घूतिमारगस्त्यक्तस्तहयमपि तथा त्यजामः। 
अचिस्त्यह्ेतुकत्वादुपरिचिरितानामिति भाव: । “इति! द्ब्देन परिकरश्छोकसमासि 
सूचयति ॥ १९ ॥ 
विरोधियों का परिहार का आग्रह कौन? यह शह्ढग कर के कहते हैं--'पहले के” यह। 

किसी न किसी प्रकार वशिष्ठ इत्यादि ने यदि स्मृतिमाग छोड़ दिया 
तो उन्हीं के समान हम मी नहीं छोड़ । क्योंकि ऊपर के चरित्रों का हेंतु समझ 
में नहीं आता | यह भाव है | इति शब्द से परिकर इलोकों की समाप्ति को सूचना 
देते हैं । 

तारावती 
सहारा लेकर किसी मनीषी को रसविरोध को परिद्यारसम्बन्धिनी इस नीति का परि- 
त्याग नहीं करना चाहिये |* 

आशय यह ह मद्दाकवियों की चुटियाँ उनकी महत्ता में ही ढक जाती हैं । 
उनका सहारा छेकर साधारण व्यक्ति यदि बैठी भूले करने छगे तो उसको त्राण 
प्रास नहीं हो सकता । महाभाष्यकार ने भी लिखा है कि मूख व्यक्ति अशुद्ध शब्द 
बोलकर दूषित हो जाता है । किन्तु जो विशेष विद्वान्‌ होता है उसको अपनी 

दत्ता का सहारा मिल जाता है और पाठकों का ध्यान महापण्डितों की सामान्य 
'टयों को ओर नहीं जाता। ) उदाहरण के लिये वशिष्ठ इत्यादि धमशास्त्र के महान्‌ 
भाच यतथा प्रतिष्ठित ऋषि थे । यदि उन्होंने कद्दी धम-माग की अवद्ेलना कर 
मी पक करने लगे । महान्‌ छोगों के चरित्र लोकोत्तर होते 

हैं। सामान्य व्यक्ति उनके रेतु की कल्मना भी नहीं कर सकता। अतः उनके 
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ध्वन्यालोक: 

विवत्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । 
बाध्यानामज्जमावं वा ग्राप्तानामक्तिरच्छछा ॥२०। 
स्वसामग्रया लव्धपरिपोषे तु विवज्षिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाड्ानां 
वाध्यानामड्भभावं वा ग्राप्तानां सतामु क्तिरदाषा । 
(अनु०) विव्श्चित रस के लब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर तो वाध्य अथवा अद्भुभाव 
को प्रात्त विरोधियों की उक्ति दोषरहित होती है! |! २० ॥ 
विवक्षित रस के अपनी सामग्री से परिपोष को प्राप्त हो जाने पर विरोधियों की 
अथांत्‌ विरोधी रसाज्नों की बाध्य अथवा अद्भमाव को प्राप्त होने पर उक्ति दोष- 
रहित होती है | 
छोचन 
एवं विरोधिनां परिहारे सामान्येनोक्ते प्रतिग्रसवं नियतविषयमाह-विवक्तित इति । 
बाध्यानामिति | वाध्यत्वामिम्रायेणाइत्वामिप्रायेण वेत्यथं: । अच्छछा निदेषित्यथे । 
इस प्रकार सामान्य रूप में विरोधियों के परिहार कह दिये जाने पर निश्चित 
विषयवाले प्रतिप्रसव ( विपरीतनिदोंषिता ) कहते हैं--विवश्षित इत्यादि । “बाध्या- 
नाम यह। अथांत्‌ बाध्यत्व के अभिप्राय से अथवा अद्भधत्व के अभिप्राय से। अच्छछा 
का अथ है निर्दोष । 
तारावतो 


अनुकरण पर न तो नीति-मार्ग का (ही परित्याग करना चाहिये और न कछा-जगत्‌ 
में निश्चित सिद्धान्तों और मान्यताओं का ही अतिक्रमण करना चाहिये |” 

( प्रश्न ) रसविरोध तथा रसदोष के विषय में आपने जो मान्यतायें स्थापित 
की हैं उनमें प्रमाण क्या है ! क्या आपके कथन से ही इन मान्यताओं पर विश्वास 
कर बन्धन स्वीकार कर लिया जावे ! 

उत्तर--बहुत से प्रद्यात कवीश्वर साहित्व-जगत्‌ में प्रतिष्ठित हें जिनमें व्यास 
ओर वाल्मीकि मुख्य हैं। उनके काव्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है. 
कि हमने जो मान्यतायें निर्धारित की हैं वे सब इन मूर्धन्य कवियों को मान्य हैं 
ओर उनका अमिप्राय भी इन मान्यताओं के पक्त में ही है । अतः हमने कोई बात 
मनमानी नहीं कही हे! ॥१६॥ 

ऊपर रखविरोधी तत्त्वों का उल्लेख सामान्यरूप में किया जा चुका । अब 
उन तत्त्वों का परिचय दिया जावेगा जिनमें विरोधी तत्त्व विरोधी न रहकर 
पोषक के रूप में परिणत हो जाते हैं--- 
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ध्वस्यालोकः 

वाध्यत्वं हि विरोधिनां शक्याभिमवले सति नान्‍्यथा। वथा च तेषा युक्तिः 
प्रस्तुतरसपरिषोषायेव सम्पद्यते । अज्जभावं ग्राप्तानां च तेषां विरोधित्वमेव 
नियतेते । 

(अनु०) विरोधियों का बाध्यत्व अभिभभव के शक्य होने पर ही होता हे; 
अन्यथा नहीं | अत एवं उनका कथन प्रस्तुत रस के परिषोष के लिये ही हो जाता 
है । अद्भभाव को प्रास होने पर उनका विरोध ही निवृत्त हो जाता है । 

छोचन 
बाध्यत्वामिप्रायं व्याचप्रे--बाध्यत्व॑ हीति। 
दाध्यत्व के अभिप्राय की व्याख्या करते हं--बाध्यत्वं हि! इत्यादि । 
तारावती 

“कवि जिस रस की अभिव्यक्ति करना' चाहता है यदि वह रस प्रतिष्ठा को 
प्राप्त हो गया हो और उसका विरोधी रसया तो बाध्य रूप में आवे अथवा 
विवक्षित रस का अजक्भछ बन कर आवे तो इस प्रकार के विरोधी रस का उपादान 
सदोष नहीं कहा जा सकता! ॥ २० ॥ 

रस को विभाव इत्यादि सामग्री रस का पोषक तत्त्व होती है । विरोधी रस के 
उपादान में विरोध को दूर करने की पहली शत यह है कि मुख्य रस की सामग्री 
में किसी प्रकार की कमी न रह जावे और उस सामग्री से मुख्य रस का पूणरूप में 
परियोत हो जावे । दूसरी शत यह है कि मुख्य रस के जिस विरोधी रस का 
उपादान किया गया हो वह अपनी दुबछता के कारण बाध्य हो जावे अथांत्‌ मुख्य 
रस अपने विरोधी को अपनी शक्ति से दबा छे अथवा विरोधी रस मुख्य रस का 
अज्ञ बन जावे ऐसी दशा में विरोधी रस तथा उसके अज्गों का उपादान दोष 
नहीं होता । कोई भी रस अपने विरोधियों का बाध तो तभी कर सकता है जब 
उसमें इतनी शक्ति हो कि वह विरोधी को दवा सके, अन्यथा एक रस दूसरे का 
बाध नहीं कर सकता । एक रख में दूसरे को दबाने की शक्ति तभी आती है जब 
दबानेवाले रस की सामग्री पूण हो और वह परिपोष को प्रास हो गया हो तथा दबने 
वाले रस को सामग्री न्यूनहों और वह परिपोष को भी न प्रास हुआ हो । इस 
मकार जब झुख्य रस अमुख्य रस को दवा लेता है तब अम्लुख्य रस मुख्य रस का 
परियोषक ही हो जाता है। ( जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेने पर ही किसी नायक 
को वास्तविक शोभा होती है उसी प्रकार विरोधी रस दबा कर अपने आधीन कर 
लेने पे हो मुख्य रस को शोभा बढ़ती है और इस प्रकार वह परिपुष्ठ होता है। ) यह 
तो हुई वाध्य होनेपर विरोधी रस के समावेश में निदोंषिता की बात।कोई विरोधी रस 
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अद्भभावप्राप्तिहि तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा। तत्न येषां नेसर्गिकी 
तेषां तावदुक्तावविरोध एबवं। यथा विप्रल्स्मश्वज्ञारे तदज्ञानां व्याध्यादीनाम्‌। 
तेषात तदड्जानामेबादोषो नावदड्भानाम। वदन्नत्वे च सम्मवत्यपि मरणस्योप- 
न्‍्यासो न ज्यायान्‌ । आश्रयविच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेद्पाप्तेः । 

(अनु०) उनकी अज्ञभावप्राप्ति या तो स्वाभाविक होती है या आरोपकृत होती 
है | उसमें जिनकी नैसर्गिक ( अज्भभावप्राप्ति ) होती है उनकी उक्ति में तो अविरोध 
ही होता है | जैसे विप्रल्म्भ श्ज्ञार में उसके अद्भव्याधि इत्यादि का। और उन 

( व्याधि आदि ) का उस ( श्ज्ञार ) के अज्ों का ही अदोष होता है अतदद्ञों 
का नहीं । तदल्गता के सम्भव होने पर भी मरण का उपन्यास ठीक नहीं । क्योंकि 
आश्रय के विच्छेद मे रस का सवथा विच्छेंद प्रसक्त हो जाता है । 

छोचन 

अद्भमावाभिप्रायम्रुभयथा व्याचष्टे, ततन्न प्रथमं॑ स्वाभाविकप्रकारं निरूपयति-- 
तदड्रगनामिति । निरपेक्षमावतया सापेक्षमावविप्रसूम्मश्ज्ञारविरोधिन्यपि करुणे ये 
व्याध्यादयस्सवंथाड्भत्वेन दृष्टाः तेषामिति। ते हि करुणे भवन्त्पेव त एव च मवन्तीति। 
आअड्वारे तु मवन्त्येव नापि त एवेति। अतदद्भानामिति। यथालस्योग्रजु गुप्सानामि- 
व्यथ:। तदड्गत्वे चेति। सर्वे एवं अज्ञारे ब्यभिचारिण' इत्युक्तत्वादिति मावः। आश्रयस्य 
स्रीपुरुषान्यतरस्याधिष्ठानस्यापाये रतिरेवोच्छिय त तस्या जीवितसवबंस्वामिमानरुपत्वेनो- 
सयाथिष्ठानत्वात्‌ | 

अद्भमाव के अभिप्राय को दो प्रकार से कहते हैं, उसमें प्रथम स्वाभाविक 
प्रकार का निरूपण करते हैं --'उसके अज्ञों का' यह । सापेक्ष भाव में होनेवाले 
विप्रछम्भ शंड्भार के निरपेक्ष भाव में होने के कारण विरोधी भी करुण में जो व्याधि 
इत्यादि सबथा अज्ज के रूप में देखे गये हैं उनका यह ( आशय है )। वे निरस- 
न्देह करुण में होते ही हैं और वे ही होते हैं । शज्जार में तो होते द्वी हैं और वे ही 
नहीं ( होते )। 'अतदज्ञानाम! इति | अर्थात्‌ जैसे आल्स्य औग्र और जुगुप्सा 
का | और उसके अज्लों 'का' यह । भाव यह है कि क्योंकि यह कहा गया है कि 
“ंगार में भी व्यभिचारी होते हैं | आश्रय का अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप स्त्री पुरुष दो 
में एक का विनाश हो जाने पर रति ही उच्छिन्न हो जावे। क्योंकि वह (रति ) 
जीवितसबस्वाभिम[नरूप होने के कारण उभयनिष्ठ होती है । 

ताराबती 
मुख्य रस का पोषक उस समय भी हो जाता है जब कि वह मुख्य रस का अज्ञ बन 
जावे। इस प्रकार भी विरोधी रस के समावेश में दोष-राहित्य आ जाता है। एक रस 
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तारावतो 
दूसरे का अज्ञ दो रूपों में बनता है या तो उसमें अंग वन जाने की स्वाभाविक 
योग्यता हो या उस पर अद्भभाव का आरोप कर दिया जावे। उसमें जो रस या 
उसके अज्भ स्वाभाविक रूप में अंग हो जाते हैं उनके कथन में तो विरोध का 
प्रशन ही नहीं उठता। उदाहरण के छिये काव्यशास्त्र में मिवंद इत्यादि ३३ सश्चारी 
माने जाते हैं। उनमें २६ सश्चारी तो श्ज्ञार रस में हों ही सकते हैं, उम्रता, मरण, 
आलस्य और जुग़ुप्ता ये चार सश्चारी परवर्ता आचार्यों के मत में खज्ञार में नहीं 
होते। भरत ने केवछ तीन सश्ारियों का श्ज्ञार में निषेध किया है आलूस्‍्य औग्रथ 
और जुग॒ुप्सा। भरत ने मरण का निषेध श्ज्ञार में नहीं किया है। इस प्रकार तीन या 
चार सश्चारी श्ज्ञार में नहीं होते शेष २६ सद्चारो शज्ञार में होते हें ।यज्ञार का 
विरोधी है कदण। आल्म्बन के एक होने पर शज्ञार ओर कझुण का विरोध होता 
है | करण रस के व्यभिचारी भाव निर्बेंद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, 
भ्रम, विषधाद, जड़ता, उनन्‍्वाद और चिन्ता इत्यादि होते है । इस प्रकार व्याधि 
इत्यादि सश्चारियों की स्थिति दो प्रकार की हो गई--एक तो व्याधि-इत्यादि 
श्रुज्ञार के साञ्चारी भाव के रूप में आते हैं दूसरे ये आज्ञार के विरोधी करुण में 
आते हैं । ज्ञार ओर करुण का विरोध है इसमें तो सन्देह हो ही नहीं सकता । 
क्योंकि श्रृंगार रस ( विप्रल्म्म &ज्भार ) सापेक्ष भाव में होता है ओर करुण निर- 
पेज्ञ भाव में | आशय यह है कि जहाँ आलम्बन के विद्यमान होने का निश्चय होने 
से युनर्मिछन की अपेक्षा वनी रहे वहाँ विप्रल्म्भ श्वज्ञार होता है ओर जहाँ मरण के 
निश्चय होने से पुनभिलन की अपेक्षा समाप्त हो जावे वहाँ करुण होता है । सापेक्ष 
भाव ओर निरपेक्ष भाव में विरोध होता है । अत एवं करुण के व्यभिचारी भाव 
व्याधि इत्यादि अज्ञार के विरोधी सिद्ध हुये । इन व्याधि इत्यादि सश्जारियों का 
प्रयोग श्ज्ञार में भी होता ही है ( क्योंकि व्याधि इत्यादि को तो काम दक्चाओं में 
गिनाया गया है । ) अतः श्वज्ञार रस के अंग के रूप में यदि व्याधि इत्यादि का 
प्रयोग किया जाता है तो दोष नहीं होता | इसके प्रतिकूल यदि ( इन व्याधि 
इत्यादि का करुण के अंग के रूप में अथवा ) उन उम्रता इत्यादि सश्चारियों का, 
जो श्रज्ञार के अंग नहीं बन सकते, उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष होता है। 
क्योंकि व्याधि इत्यादि के विषय में ये नियम बनाये जा सकते हैं--( १ ) व्याधि 
इत्यादि करुण में होते ही हैं | (२) करुण में व्याधि इत्यादि ही होते हैं । (३) 
आज्जार में व्याधि इत्यादि होते ही हैं ओर ( ४ ) शज्ञार में केवल व्याधि इत्यादि 
ही नहीं होते । इस प्रकार यदि श्वज्ञार के अंग के रूप में व्याधि इत्यादि विरोधी 
करुण के अंगों का उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष नहीं होता । यदि 
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करूणस्य तु तथाविधे विषये परिषोषो भविष्यतीति चेत्‌ न; तस्याग्रस्तुतत्वान्‌ , 
प्रस्तुतस्थ च विच्छेदात्‌ । यत्र तु करुणरसस्येत्र काव्याथेत्व॑ तन्नादिरोधः | 
शज्भारे वा मरणस्यादीघकालप्रत्यापत्तिसस्भवे कदोचिदुपनिषन्धों नात्यन्त- 
विरोधी । दीघकाठ्प्रत्यापत्तों तु तस्यान्तरा अ्वाहविच्छेद णवेत्वेबंजिबेतितननोप- 
निबन्धरन रसबन्धप्रधानेन कबिना परिहतेव्यम्‌ । 

(अनु ०) यदि कहो कि इस प्रकार के विपय सें करुण का परिपोष हो जावेगा तो 
ऐसा नहीं होगा; क्योंकि वह प्रस्तुत नहीं है और प्रस्तुत का विच्छेद हो चुका है । 
जहाँ करुण का ही काव्याथत्व हो वहाँ विरोध नहीं होता | अथवा श्रज्भार में 
मरण के शीघ्र ही प्रत्यावतन सम्भव होने पर कदाचित्‌ उपनिबन्धन अच्यन्त विगेधों 
नहीं होता | अधिक समय में प्रत्यावतन होने पर उसका मध्य में प्रबाहत्रिच्छेद 
हो ही जाता है अतः रसबन्ध को प्रधान बनाकर चलनेवाछे कवि के द्वारा इस प्रकार 
के इतिवृत्त का उपनिबन्धन छोड़ ही दिया जाना चाहिये | 

| लोचन 

प्रस्तुतस्येति । विप्ररूम्मस्थेत्यर्थ:। काव्याथत्वमिति। प्रस्तुतत्वमित्यथे: । नन्‍्वेदं 
सर्वे एवं ब्यभिचारिण इति विघटितमित्याशइथाह--श्वज्भारे वेति। अदीघंकाके यत्र 
मरणे विश्रान्तिपदबन्ध एव नोत्पद्यते तन्नास्य व्यभिचारित्वस्‌ | कदाचिदिति। बदि 
ताइशों भज्जि घटयितुं सुकवेः कोशल्ू मवति यथा-- 

प्रस्तुत का! यह । अर्थात्‌ विप्रलूम्म का। काव्याथ्थत्वः यह। अर्थात्‌ ग्रस्तुतत्व । 
( प्रश्न ) इस प्रकार सभी व्यमिचारी होते हैं यह बात कट जाती है यह शड्ढग करके 
कहते है--अथवा »इंगार में! यह | अदीघ काछ्वाले मरण में जहाँ विश्ञाम शब्द 
का प्रयोग ही सिद्ध नहीं होता वहाँ यह व्यमिचारी होता है । कदाखचित्‌' यह | वद्दि 
उस प्रकार की भद्धिमा को घटित करने का कवि का कोशछ होता है । जैते-- 

तारावती 
व्याधि इत्यादि का करुण के अंग के रूप में उपनित्रन्ध किया जाता है या उद्नता 
इत्यादि आज्भारविरोधी अंगों का उपनिबन्धन किया जाता ह्ठ तो वह दोष होता 
है । एक सिद्धान्त यह भी है कि &ंगार में सभी व्यभिचारी होते है ्‌ ( प्यंगार में 
उग्रता आलूस्य, जुगुप्सा और इन स्जारियों का निषिध किया गया है । आड्म्बन 
के प्रति उम्रता निषिद्ध दै, किन्ठ सपत्नी के ग्रति उम्रता खज्ञार का पीपण है करता 
ई। आहल्स्प प्रेम-व्यवहार में निषिद्ध है, किन्तु रति-जन्य आल्स्व खज्ीर का दवा 
होता है । आहम्बन के प्रति जुय॒ुप्सा निषिद्ध है, किन्तु प्रतिनावक अथवा उतना 
के प्रति जुगुप्सा दूषित नहीं होती | इस प्रकार प्रायः सभी सा्जारों ऋज्भार के 
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अल के 
छोचन 


तीथ तोय्व्यतिकरमवे जहुकन्या सरय्वो- 
दहन्यासादमरगणनालेख्यसासाद. सद्यः । 

पूर्वाकाराधिकचतुरया सड्जडतः कान्तयासों 
लीलागारेष्वरमत पुननन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ 

अन्न स्फुटैव रवत्यद्धता मरणस्य । अत एवं सुकविता मरणे पदबन्धमात्र न कृतम्‌ । 
अनूद्यमानत्वेनेवोपनिबन्धनात्‌ । पदबन्धनिवेशे तु सबंथा शोकोदय एवापरिसितकाल- 
प्रत्यापचिछाभे5पि | 

अथ दूरपरामर्शकसहदयसामाजिकामिप्रायेण मरणस्यादीघेकालप्रत्यापत्तेरड़तोच्यते, 
हन्त तापसवत्सराजेडपि योगन्धरायणादिनीतिमार्गाकर्णनरस्क्ृृतमतोनासम्‌ वासवदत्ता- 
मरणबुद्धेरेवामावात्‌ करुणस्थ नामापि न स्थादित्यलमवान्तरेण बहुना । तस्माद्यीघकाल- 
वान्न पदबनन्‍्धरास एवेति मन्तव्यम | एवं नेसगिकाड्ञता व्याख्याता । समारोपितत्वे 
तह्विपरीतेत्यथ लब्धत्वात्‌ स्वरण्ठेन न व्याख्याता । 

'जाहवी और सरयू के जल-सम्मिलन से उतसन्न तीथ में शरीर त्यागने से अमर 
गणना के आडढेख्य॑ को शीघ्र ही प्राप्त होकर पहले आकार की अपेक्षा अधिक चतुर 
कानन्‍ता से संगत होकर वें (अज् ) नन्दन के अन्द्र लीलागारों में रमण 
करने लगे | 

यहाँ पर स्पष्ट ही मरण रति का अंग हो रहा है| इसीलिये कवि ने मरण में 
पदबन्धनमात्र ( भी ) नहीं किया | क्योंकि अनुवाद के रूप में ही उसका उपनिबन्ध 
किया गया है | पदबन्ध के निवेश में तो अत्यन्त परिमित काल में ही पुनः प्राप्त 
हो जाने पर भी सबथा शोक का उदय ही हो जावेगा । 

यदि दूर का परामश करनेवाले सहृदय सामाजिकों के अभिप्राय से मरण की 
अदीघकाडीन प्रत्यापत्ति का अंग होना स्वीकार किया जाता है तब तो “तापस- 
वत्सराज' में भी बोगन्धरायण इत्यादि के नीति माग को सुनने से संस्कृत बुद्धिवाले 
( सद्ददयों ) में वासवद॒त्ता के मरण की बुद्धि न होने से करण का तो नाम भी नहीं 
होगा। बस ! अवान्तर अधिक विस्तार की क्या अवश्यकता ! अतः यहाँ दीघकालता 
तो पद्बन्ध के छाम में ही समझी जानी चाहिये। इस प्रकार नैसर्मिक अंगता 
की व्याख्या की गईं | समारोपित होने पर उसके विपरीत होती है; अतः अथ प्राप्त 
होने के कारण स्वकण्ठ से व्याख्या नहीं की | 

तारावती 
सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जा सकते हैं । ) इस प्रकार यदि विरोधी उग्रता इत्यादि 
साद्चारियों का खज्जार में उपादान सम्भव हो तो भी मरण का उपन्यास श्रेयर्कर 


तृतीय उद्योतः ८९७ 





हि तारावती 
नहीं कहा जा सकता | क्‍योंकि जब आश्रय ही नहीं रहेगा तब श्वज्ञार का तो 


अत्यन्त विच्छेद हो जावेगा | अतः मरण का वणन श्वज्ञार के अनुकूछ किसी भी 
: अवस्था में नहीं पड़ता।“शज्ञार का स्थायी भाव है रति, रति तभी होती है जब स्त्री 
पुरुष दोनों एक दूसरे को जीवनसवस्व मानने छंगें। इस प्रकार रति उभयनिष्ठ 
होती है । अतः रति-आश्रय स्त्री पुरुष दोनों होते हैं | यदि इनमें एक का भी 
मरण हो गया तो रति ही उच्छिन्न हो जावेगी । यहाँ पर यह कहा जा सकता है 
कि श्यृंगार का न सही, मरण के बाद करुण का तो परियोष हो जावेगा | किन्तु यह 
कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार के प्रकरण में सहृदयों की प्रन्गत्ति शज्ञार का 
आस्वादन करने के लिये होती है करुण के आस्वादन के लिये नहीं | अतः प्रस्तुत 
श्रुद्भधार रस ही है करुण नहीं । प्रस्तुत का विच्छेद दोष होगा ही । जहाँ पर करुण 
ही प्रस्तुत होता है तथा वहीं काव्यप्रवृत्ति का प्रयोजक होता है तथा उसी का 
आस्वादन करने के लिये सहृदयों को प्रद्गत्त किया जाता है वहाँ मरण का वर्णन 
सदोष नहीं कद्दा जा सकता । यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जब मरण का वर्णन 
श्रज्ञार में निषिद्ध ही है तब यह कहने का क्‍या आशय कि श्वज्ञार में सभी सश्चारी 
होते हैं ! इसका उत्तर यह है कि विशेष अवस्थाओं में मरण भी श्वज्ञार का पोषक 
होता है । यदि मरण के बाद शीघ्र ही पुनःसम्मिछन की सम्भावना .उसन्न हो 
जावे तो कदाचित्‌ उसका उपनिबन्ध अधिक सदोष नहीं माना जा सकता । मरण 
के बाद पुनः प्रत्यापत्ति का वणन इतना शीघ्र होना चाहिये कि पाठकों और दश 
की बुद्धि में रति का विच्छेद न होने पावे ओर न उनके हृदय में श्रद्धार की प्रतीति 
ही विश्रान्त हो सके । किन्तु इसमें शत यह है कि कवि के अन्दर इतनी कुशलरूता 
होनी चाहिये कि वह वस्तु की सट्डटना ऐसे रूप में कर दे जिससे शझ्ज्ञार को वृद्धि 
का विच्छेद न होने पावे । उदाहरण के लिये रघुबंश म॑ अज की मृत्यु का वणन 
करते हुये महाकविं कालिदास ने लिखा है कि अपने दीघ रोग से परितत्त होकर 
अज ने प्रायोपवेशन प्रास्म्म कर दिया तब-- 


“जहाँ पर भगवती जाह्नवी और सरयू जैसी पवित्र नदियों का जछ एक दूसरे से 
मिलता है और इसीलिये जहाँ पर तीथ बन गया है वहाँ पर शरीर का न्यास करने 
से अज को शीघ्र ही अमरों में गणना प्राप्त हो गईं। उधर इन्दुमती भी अपने 
लौकिक रूप से अधिक सुन्दर रूप धारण कर वहाँ आई | अपनी उस प्रेयसी से 
मिलकर अज नन्दन उद्यान के अन्दर बने हुए क्रीडागरहों मं विहार करने लगे ।' 

यहाँ पर अज की म्त्यु उनके प्रेयसीसम्मिडन और सम्भोग श्ज्ञार मं हेतु 
होने से रति का अज्ञ है यह बात स्पष्ट ही है। ( यहाँ पर ध्यान देनेवाली बात यह 


डी 
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तन्र लव्धप्रतिष्ठे तु बिविज्षिते रसे विशेधिरसाह्वानां बाध्यत्वेनोक्ताबदोषो 
यथ[+-- 

क्वाकाय शशल्ज््मणः क्त्र च कुल भूयोडपि दृश्येत सा 
दोबाणां प्रशमाय से श्रुतम्ततो कोपे5पि कान मुखम्‌ । 
कि वच्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेडपि सा दुलभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योडचरं पास्यति॥ 

(अनु०) उसमें विवक्षित रस के रूब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर विरोधी रखाज्लों के 
बाध्यत्व के रूप में कथन मैं अदोष जैसे--- 

'कहाँ तो दुष्कृत्य और कहाँ" शशघर ( चन्द्र ) का वंश ! एक बार वह पुनः 
दिखलाई पड़ जाती १ हमारा शास्त्र तो दोषों की शान्ति के लिये होना चाहिये ! 
आश्रय है कि उसका मुख क्रोध में भी कमनीय प्रतीत होता है । कल्मषरहित 
कुशल बुद्धिवाले क्या कहेंगे ? वह तो स्वप्न में भी दुल्भ है । हे चित्त ! स्वस्थ ह्दो 
जाओ | न जाने कोन घन्य युवक उसका अधरपान करेगा !! 

लोचन 

एवं प्रकारत्नरयं व्याख्याय क्रमेणोदाहरति-तत्रेत्यादिना। क्ज्ाकार्यमिति। वितकी 
ओत्सुक्येन, मतिः स्मृत्या, शक्ल देन्‍्येन, छतिश्रिन्तया च बाध्यते । एतच्च द्वितीयो- 
द्योतारम्भ एवोक्तमस्मामिः | 

इस भाँति तीनों प्रकारों की व्याख्या करके क्रमशः उदाहरण देते हैं---. 

वहाँ पर! इत्यादि के द्वारा । कहा तो अकाय' यहाँ वितक और्सुक्य से, मति 
स्मृति से, शह्ला दैन्‍्य से ओर घ्ृति चिन्ता से बाधित की जाती है । और यह हमने 
द्वितीय उद्योत के आरम्म में ही कह दिया है । 

ह तारावती 
है कि आठ वष पूर्व इन्हुमती की मृत्यु हो चुकी है और प्रियतमा के शोक में अज 
का विछाप करुणरसपरक ही है। क्‍योंकि परस्पर जीवितसबंस्व माननेवालों में 
एक को तो मृत्यु हो चुकी है। अतः दूसरे को भी जीवितसवस्व होने का अधि- 
कारी कोई दिखलाई नहीं देता | अतएवं अष्टम सर्ग का अजविलाप सर्वथा करुण- 
रसपरक ही है । उसी शोक से अमिमूत होकर अज भी रोगग्रस्त हो जाते हैं और 
अन्त में व्याधि के अचिकित्स्य हो जाने पर अपने पृत्र॒ दशरथ को राज्य-भार सोंप 
कर अनशन करते हुए प्राणों का त्याग कर देते हैं | इस प्रकार यह सारा वर्णन 
विग्रल्म्भश्रुज्ञारपरक न होकर करुणरसपरक ही है | किन्तु मरने के पहले लिखा 
गया है कि यद्यपि अज का वह रोग वैद्यों से असाध्य तथा प्राणान्त भे हेतु था 
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. वारावती 
तथापि प्रियतमा के पीछे जाने मे शीघ्रता कराने के कारण अज ने उस रोग को 
छाम ही समझा ।” इन शब्दों के द्वारा कालिदास ने मरण के द्वारा सम्मिलन की 
आश्या प्रत्युब्जीवित कर दी है । इसके वाद ही अज की मृत्यु और उसके बाद 
प्रियतमा के साहचय की प्रासि का वणन किया गया है | प्रस्तुत प्रकरण यह है कि 
जहाँ दो म॑ किसी एक की मृत्यु हो जाने पर आल्म्बनविच्छेद हो जाने से रस- 
विच्छेद की सम्भावना उत्तन्न हो जावे वहाँ प्रत्युनीवन के भी तत्काल दिखला दिये 
जाने पर रसविच्छेद नहीं होता | इस प्रकरण में रघुवंश का जो पद्म उदाह्वत 
किया गया है वह ठीक नहीं बैठता । क्योंकि एक की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी 
है, यहाँ दूसरे की मृत्यु के बाद स्वग में दोनों के पुनः समागम का बणन किया 
गया है । अतः करुण के बाद श्रज्ञार के तत्त्व दिखलाए हैं । यहाँ-पर आचाय 
का अभिप्राय केवछ इतना ही है कि मरण भी श्रज्ञार का उपकरण हो सकता है । 
इसी का यह उदाहरण है, सम्पूण प्रकरण का उदाहरण नहीं । इस प्रकरण का 
ठीक उदाहरण होगा कादम्बरी का महाश्वेताबत्तान्त । महाश्वेता कपिज्ञछ की 
अभ्यथना पर अपने प्रियतम पुण्डरीक से मिलने चलती है; पुण्डरीक का वियोग- 
व्यथा से देहावसान हो चुका है । महाश्वेता का विप्रल्म्म भली-भाँति करणरूपता 
धारण नहीं कर सका है कि इतने म ही चन्द्रमण्डल से एक व्यक्ति निकलकर 
पुण्डरीक के शव को उठा ले जाता है ओर आकाशवाणी हो जाती*है कि महाश्रेता 
का पुण्डरीक से इसी शरीर म॑ सम्मिलन होगा । इस आकाशवाणी के बाद विदेश- 
गमन के समान पुन; सम्मिलन की आशा म॑ विप्रल्म्म सुरक्षित रहता है। ( कतिपय 
आचार्यों ने इस प्रकार को प्रथक्‌ ही करुणविप्रवुम्म की संज्ञा प्रदान की है। ) 
मरण को »ज्ञार रस का अज्गज बनाने के मन्तव्य से ही महाकवि कालिदास ने ऐसे 
. किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे मरण को स्पष्ट प्रतीति हो और श्ज्जञार 
की बुद्धि का ही विच्छेद हो जावे । यहाँ पर मरण के लिए. 'देहन्यास” शब्द का 
प्रयोग किया गया है जो कि मरण का अनुवादमात्र है | अनुवाद के रूप मे मरण 
का उल्लेख इसीलिए किया गया है कि शज्ञारानुकूल बुद्धि का व्यवच्छेद न होने 
पावे | यदि मरणपरक किसी ऐसे पदबन्ध का प्रयोग कर दिया जाता है. जिससे 
बुद्धि का व्यवच्छेद हो जाने की सम्भावना हो तब चाहे कितना ही शीघ्र प्रत्युजीवन 
का वणन कर दिया जावे किन्तु शोक का उदय तो हो ही जाता है | यदि प्रत्यु- 
जीवन का बहुत समय बाद वणन किया जाता है तो बीच में श्ज्ञार रस के 
प्रवाह का विच्छेद द्वो ही जाता है । अतः यदि कवि प्रधान रूप में शंगाररस बन्ध 
के लिए प्रइत्त हुआ हो तो उसे ऐसे इतिदृत्त का परित्याग ही करना चाहिए, जिससे 
प्ण्ज़े 
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श्रृंगार रस की भावना के विच्छिन्न होने की सम्भावना हो | यहाँ पर प्रवाह- 
विच्छेद न होने देने का आशय यही है कि कवि को किसी ऐसे शब्द का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए जिससे प्रसज्ञागत रसबुद्धि विचष्छिन्न हो जावें। कुछ छोगों ने 
अदी्ध॑काल प्रत्यापत्ति इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार की है--मरण को 
प्रत्यापत्ति में जहाँ शीघ्र ही प्रत्युज्ञीवन की सम्भावना दह्वोती है वहाँ मरण शंगार 
का अज्भ बन जाता है और यह शीघ्र ही प्रत्युब्नीवन की सम्भावना सामाजिक की 
दृष्टि से होती है। सहृदय सामाजिक दूर की बात को समझ छेता है । अतः वर्णन 
इस प्रकार का होना चाहिए कि सहृदय सामाजिक की <ंगार रसानुकूछ बुद्धि मन 
विच्छेद न होने पावे और उसे मरण के बाद झीघ्र ही पुनरुजीवन को सम्भावना 
अबभासित हो जावे |? किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है तापसवत्सराज में योगन्ध- 
रायण के नीतिमाग को सहृदय पाठक सुनते ही हैं और पाठकों की बुद्धि उससे 
संस्कृत हो ही जाती है । अतः पाठकों को यह ज्ञात ही रहता है कि अभी वासव- 
दत्ता मरी नहीं है--राजा मिथ्या प्रचार पर विश्वास करने के कारण श्रम मेहे। 
अतः वहाँ पर करुण का नाम भी नहीं होगा । किन्तु पाठक करण रस का आस्वा- 
दन करते ही हैं | बस इतना इस मान्यता के प्रतिकूल कहना काफी है । अधिक 
आवान्तर वस्तु के विस्तार की क्या आवश्यकता ! अतः यहाँ पर निष्कष॑ यह 
निकलता है कि जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिनसे बुद्धि- 
विच्छेद हो सके तब बुद्धिविच्छेद हो जाता है और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग 
नहीं किया जाता तब बुद्धिविच्छेद नहीं होता । अतः दीघकालता कवि की वाणी 
पर आधारित होती है समय पर नहीं । इस प्रकार इस बात को व्याख्या की जा 
चुकी कि जो रस या रसाज्ज विरोधी रस में भी होते है और प्रकृत रस के परिपोषक 
हो सकते हैं उनको किस प्रकार प्रकृत रस का अद्भ बनाया जाता है 4 दूसरे प्रकार 
के वे रस या रसाड् होते हैं जो प्रकृत रस में कभा आते ही नहीं । वे सवदा प्रकृत 
रस के विरोधी ही होते हैं । उनको भी कवि अपनी वाणी की कुशछता से प्रक्ृत 
रस का अज्भ बना देता है । इस विषय में कुछ अधिक कहना नहीं है । जो कुछ 
स्वाभाविक रसाड़ों की अंगता के विषय में कहा गया है उसके विपरीत सबथा 
विरुद्ध रसांगों के विषय में समझना चाहिए। ( स्वाभाविक रसांगों के विषय में कहा 
गया था कि वे प्रकृत रस के अंग होकर ही उसका पोषण करते हैं । इसके विपरीत 
आरोपित रखांगों के विषय में कह्य जा सकता है कि वे विरोधी रस के रसाज्ञ होकर 
ही प्रकृत रस का परियोष करते हैं । / इस प्रकार किसी विरोधी रस या रखाक्ल के 
प्रकृत रस के पोषक होने के तीन रूप हो सकते हं--( १ ) यदि विरोधी का बाघ 
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यथा वा पुण्डरीकस्थ महाश्वेतां प्रति प्रदृत्तनिरभेरातुरागस्य ह्वितीयमुनि- 
कुमारोपदेशवण ने । 

(अनु ०) अथवा जैसे महाश्वेता के प्रति निर्भर अनुराग के प्रारम्म होने पर 
पुण्डरीक के लिये दूसरे मुनिकुमार के उपदेशवणन में । 

छोचन 

द्वितीयेति। विपक्षीभूतबैराग्यविसावाद्यवधारणे5पि झ्यशकक्‍्यविच्छेदत्वे न दास्य- 
मेवालुरागस्योक्त मवतीति सावः । 

“द्वितीय” यह । भाव यह है कि विपक्ष रूप में स्थित वेराग्य के विभाव इत्यादि 
के अवधारण में भी विच्छेद के अशक्य होने से अनुराग की हृदता ही कही हुई 
दोती है । 
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कर दिया जावे, ( र्‌ ) यदि कोई तत्त्व विरोधी रस में मी सम्भव हो और प्रकृत रख 
में मी सम्भव हो तो उस तत्त्व का विरोधी के अंग के रूप में उपादान न कर प्रक्ृत 
रस के अंग के रूप में ही उपादान किया जावे ओर ( ६ ) सब या विरोधी रस-तत्त्व 
का प्रकृत रस पर आरोपकर उसे प्रकृत रस का अंग बना दिया जावे । अब 
क्रम: इन तीनों के उदाहरण दिये जा रहे हैं । 

उक्त तीनों रूपों के साथ यह शत अनिवाय है कि प्रकृत रत का पूण परियाक 
हो जाना चाहिए. । तभी वह या तो दूसरे रस का बाध करता है या उसे अपना 
अंग बनाता है। (१ ) जब विरोधी रस बाध्य रूप में निबद्ध किया जाताई 
उसका उदाहरण जैसे 'क्वाकार्य शशलक्ष्मणः"““““” इत्वादि पद्म जो कि द्वितीय 
उद्योत में भावशवलता के उदाहरण के रूप में छोचन में उद्इ्ृत किया जा चुका है 
और वहीं उसकी व्याख्या भी की जा चुकी है । वहाँ पर प्रकृत रस श्थंगार दे। 
उसके व्यमभिचारी भाव औत्सुक्य, स्मृति, दैन्‍्य तथा चिन्ता की अभिव्यक्ति होती है। 
साथ ही <ंगार के विरोधी शानन्‍्त रस के व्यभिचारी बिवक, मति, झड्ढ), और घृति 
की भी अभिव्यक्ति होती है । वितक का बाघ ओऔरठ्ठुक्य द्वारा होता है । इसी 
प्रकार मति का स्मृति के द्वारा, शह्ला का दैन्य के द्वारा ओर धृति का चिन्ता के 
द्वारा बाघ हो जाता है। पर्यवसान में चिन्ता में ही विश्वान्ति होती है | इस प्रकार 
अंगार रस का पूर्ण परिषाक हो जाता है। विरोधी रस के व्यभिचारी वितक 
इत्यादि का सर्वथा बाघ हो जाता है । अतः ( विजित झत्रु के सनान ) वे व्यमि- 
चारी ( विजेता ) शज्ञार को पुष्ट ही करते हैं। अथवा दूसरा उदाहरण जैसे 
कादम्बरी में अच्छोद सरोवर के निकट मद्दाश्वेता को पुण्डरीक का प्रथम दशन 
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स्थाभाविक्यामद्भभावप्राप्तावदोषो यथा-- 
अमिमरतिमछसह॒दयतां प्ररूयं मूच्छो तमः शरीरसादम्‌। 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं॑ वियोगिनीनाम्‌ ॥ 
इत्यादी | समारोपितायामप्यविरोधो यथा 'पाण्डुक्षामम' इत्यादो। यथा वा 
'कोपात्कोमछछोलबाहुरूतिकापाशेन' इत्यादो | 
(अनु०) स्वाभाविक जज्ञमावप्राप्ति में अदोष जैसे-- 
भ्ेघरूपी सुजज्ञम से उत््न विष ( जलरूपी गरछ ) वियोगिनियों के लिये 
चक्कर, अरति, आलस्यपूर्ण हृद्बता, चेतना शान का अभाव, मूच्छा, अन्धकार 
( मोह ) शरीर का अवसाद और मरण उत्तन्न करता है ।' 
इत्यादि में | समारोपित अज्भता में मी अविरोध जैसे--पाण्डुक्षामं वदनम 
इत्यादि में | अथवा जैसे 'कोपात्कोमछलछोछवाहुलतिकापाशेन! इत्यादि में । 
लोचन 
समारोपितायाभिति। अज्गमावप्राप्ताविति मावः । 
पाण्डुक्षासं वक्‍त्न हृदयं सरस तवालसं च वषुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ 
श्रश्न करुणोचितों व्याधिः श्छेषभड्गडया स्थापित: । कोपादिति बध्चेति हन्यत इति 
रोदानुमावानां रूपकबलादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाइत्वम्‌। तच्च पूवमेवोक्त 'नाति- 
निरवंहणेषिता' इत्यन्नान्तरे । 
समारोपिता में | “अंगमाव प्राप्ति में! इतना शेष है । 
“हे सखि तुम्हारा पाण्डु और क्षीण मुख, सरस हृदय और अछस शरीर तुम्हारे 
हृदय के अन्दर असाध्य रोग की सूचना देते हैं ।' 
यहाँ करुण के योग्य व्याधि इ्लेष की भज्धिमा से स्थापित की गई है। 'कोप से 
यह 'बाँधकर' यह और "मारा जाता है' यह इन रूपकों के बल पर आरोपित अनुभावों 
का रूपक के निवहण करने से अंगत्व हो जाता है । वह पहले ही कहा गया दे 
धअत्यन्त निवद्ण की इच्छा न द्दोना' इसके बीच में । 
तारावती 
हो गया और पुण्डरीक ने सुगन्धित मज्जरी तथा महाश्वेता ने एकाबली एक दूसरे 
को प्रणय-निवेदन के संकेत के रूप में प्रदान कर दी। यहीं से परस्पर सह्ृदय 
स्व॑स्वाभिमान रूप रति दोनों के हृदयों म॑ जाग्रत हो गई । पुण्डरीक की विरद्द- 
वेदना के अपनोदन के मन्तव्य से उसके सहचर कपिज्नल ने वेराग्य का उपदेश 
दिया | वह वैराग्य का उपदेश श्वक्वार के प्रसंग में आया था । यह विरोधी रस 


तृतीय उद्योतः 
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का समावेश था । किन्तु उस विरोधी रख का बाधकर श्वद्भधार ही प्रमुख बन गया 
और वह विरोधी रस ( शान्त ) श्रज्ञार के परियोषक के रूप में ही परिणत हो गया। 
शान्त रस की रंगार-परिपोषक के रूप में परिणति इस प्रकार हुई कि उससे यह 
सिद्ध हो गया कि यद्यपि विरोधी बैराग्य के विभाव इत्यादि का आवधारण किया 
गया तथापि अनुराग इतना दृढ़ था कि बैराग्य को कथाओं से भी उसका उपशम 
नहीं हो सका । इस प्रकार अनुराग को दृढ़ता को सिद्ध करना ही शझ्ान्त रस के 
उपादान का प्रयोजन है। अतः यहाँ पर शान्त का श्ज्ञार में समावेश दोष नहीं 
अपित॒ गुण ही है । 
(२) स्वाभाविक रूप मे अंगभाव प्राप्ति में दोष न होने का उदाहरण 
जैसे--- 

“(जलदरूपी भुजंगम से उद्धृत विष ( जछ और गरल ) वियोगिनियों के लिये 
बलात्‌ चक्कर, अरति, हृदय में आलूस्य, चेशाशल्यता, अन्धकार, शरीर का हटना 
और मरण उत्पन्न कर रहा है ।' 

उद्दीपन होने के कारण वर्षा का जछ वियोगिनियों के छिये सप-विष जैसा हो 
है | जल की वर्षा करनेवाले काले बादल काले सांपों के समान हैं। विष शब्द के दो 
आर्थ हैं ही जल और गरछ | अतः बादकों से छोड़ा हुआ जल सर्पों से छोड़े हुये 
विष के समान है। जिस प्रकार सर्पों के विष के प्रभाव से चक्कर आने लगते है, 
संसार की सारी वस्तु्यं अच्छी नहीं लगती, शरीर ढीला पड़ जाता है, चेश झक्ति 
जाती रहती है, मूर्छा आने लगती है, शरीर दूटने छगता है, आखों के सामने अंघेरा 
छा जाता है। यही सब बातें वर्षा में वियोगिनियों के लिये होती हैं। यहाँ पर प्रस्तुत 
रस है विप्रल्म्म छऋज्ञार।उसके विरोधी करुण के अंगम्नमि इत्यादि हैं। किन्तु ये श्रमि 
इत्यादि विप्रलूम्म के मी स्वाभाविक रूप में भर्ज बनने की क्षमता रखते हैं | अत 
एवं कवि ने इसको स्वाभाविक रूप में ही विप्रठम्म का अज्ञ बना दिया है। ह 

( ३ ) तीसरा प्रकार है ऐसे विरोधियों का प्रकृत पर आरोपकर उनको अंग- 
रूपता प्रदान करना जो स्वाभाविक रूप में अज्ध नहीं बन सकते। इसका उदाहरण- 

हे सखि ! तुम्हारा मुख पीछा तथा क्षीण पड़ गया है; हृदय सरसता से भरा 
इआ है और शरीर आलूस्य से परिपू्ण ढ, ये सब बात बतढाती हैं कि तुम्हारे दृदय 
ञ अन्दर ऐसा रोग घुस गया है जिसकी चिकित्सा दूसरे हो शरोर से बा ह्टे। 

यहाँ पर रोग का अन्तः्करण में प्रविष्ट दी जाना, मुख का पीला पड़ जाना 
इत्यादि विरोधी रस करुण के अंग हैं और अथ इलेष की भंभमिमा से अथांत ऐसे 
अनुभावों से जो उमयत्र सम्भव हैं इनका आरीब श्टगार पर किया गया हे। आरोप 
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ध्वन्यालोकः । 

इय॑ चाड़भावप्राप्रिसन्या यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान एकस्मिन्‌ वाक्याथ रस- 
योभावयोत्रों परपरविराधिनोहयो रघ्भावगमन तस्यामपि न दोषः। यथोक्तम्‌- 
(्षिप्ती हस्तावलछम्न/ इत्यादों। क्थ तत्राविरोध इति चेतू--हयोरपि तयोरन्य-. 
पंरत्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरत्वेडपि विरोधिनो! कर्य विरोधनिवषृत्तिरिति 
चेत-उच्यते । विधो विरुद्धसमावेशस्य दुष्टर्य नानुबादे । 

(अनु०) और यह ॒अज्ञभावप्राप्ति दूसरी है जो कि आधिकारिक होने से किसी 
एक प्रधान वाक्याथ में परस्पर विरोधी दो रसों या दो भावों को अद्धमावप्रात्ति 
हो जाती है उसमें भी दोष नहीं होता।जैता कि कहा गया द--श्षित्तों दस्तावरम्मः! 
इत्यादि में । यदि कहो कि वहाँ अविरोध कैसे होता है तो ( इसका उत्तर यह 
है कि ) क्योंकि उन दोनों को अन्यपरक के रूप में ही व्यवस्थित किया जाता है । 
यदि कहो अन्ययरक होने पर भी विरोधियों की विरोधनिद्वत्ति किस प्रकार द्ोती है 
तो उस पर कहते हैं --विरुद्धों का समावेश विधि में दुष्ट होता है अनुवाद में नहीं। 


तारावती 
कर देने से इनका विरोध जाता रहा है। ( यह उदाहरण काब्यप्रकाश में भी आया 


है |काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि चेहरे का पीछापन इत्यादि करुण के ही अंग 
( अनुभाव ) नहीं होते अपितु शज्ञार के भी अंग हो सकते हैं। अतः इनका कथन 
विरुद्ध नहीं माना जा सकता। काव्यप्रकाशकार का यह मत समीचीन ही प्रतीत होता 
है क्‍यों कि मरत ने भी व्याधि को केवछ करुण का ही नहीं अपितु श्द्धार का भी 
अंग माना जाता है। सम्मवतः इसी अरुचि के कारण ध्वनिकार ने दूसरा 
उदाहरण दिया है|) दूसरा उदाहरण जसे--कोपात्कोमछलोल्बाहुकुतिका 

इत्यादि । इस पद्म की विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी है।वहाँ पर यह कहा गया 
था कि वही अल्झ्लार रस का पोषक होता है जिसके निवहण की इच्छा दृष्टिगत न 
हो रही हो।इसी मान्यता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत पद्य को उद्क्षत किया गया 
था यहाँ पर इसको उद्घृत करने का आशय यह है कि कोप से! बाँध कर! और 
मारा जाता है! ये ऐसे तत्व हैं जो श्वज्ञार में नहीं अपितु उसके विरोधी रोद्र में ही 
सम्भव हैं | इसमें बाहुलतिका पर बंधनपाशों का आरोप किया गया है; किन्तु बघू 
इत्यादि पर व्याध इत्यादि का आरोप नहीं किया गया। रूपक के अनिव्यूढ रहने से - 
रौद्र का पूण परियाक नहीं हो सका है। इसके प्रतिकूल प्रकृत श्ज्ञार का पूरा परि- 
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पाक हो गया है। इसीलिये श्ंगार का अंग होकर ह्वी रूपक आया है ओर रूपक के 
बलपर विरोधी का प्रकृत पर आरोप करने का यह ठीक उदाहरण है। 


ऊपर उन तीन प्रकारों का वणन किया जा चुका जिनमें एक विरोधी रस 
दुसरे प्रकृव रख का अज्भु दो सकता दे ओर उस विरोधी का प्रकृत के साथ सन्नि- 
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छोचन 

अन्येति | चतुर्थोउयं प्रकार इत्यथे: । पूर्व हि विरोधिनः घस्तुतरसान्तरे5द्भतोच्छा, 
अधुना तु हयोविरोधिनोवंस्ट्वन्तरेडज्ञमाव इति शेष: । ज्िप्त इति | ब्याख्यातमेतत्‌- 
'प्रधानेडन्यत्र वाक्यायें ! इत्यन्न । नन्वन्थपरस्वेडपि स्वसावों न निचर्तते, स्वभावक्॒त 
एवं च विरोध इत्यन्निप्रायेणाह--अन्यपरत्वेडपी ति । विरोधिनोरिति | तत्स्वनावयो- 
रिति द्वेततुत्वाभिप्राथेण विशेषणम्‌ | उच्यत इति। अय॑ भावः--सामग्रीविशेषपल्तितत्वेन 
भावानां विरोधाविरोधो न स्वसावमान्ननिबन्धनो शीतोष्णयोरपि विरोधामावात्‌। 
विधापिति। तदेव कुरु मा कार्षीरेति यथा । विधिशब्देनात्रेकदा प्राधान्यमुच्यते । 
अत एवातिरात्रे षोडशिनं गुह्न्ति न गरुहन्तोदि विरुदधविधिविकल्पप्यचसायीति वाक्य- 
विदः । अनुवाद इति। अद्गतायामित्यथे: । 

“अन्या? यह। अर्थात्‌ यह चोथा प्रकार है । पहले निस्सदेह विरोधी की प्रस्तुत 
दूसरे रस में अद्भता कही गई, अब तो दोनों विरोधियों का दूसरी वस्तु में अंगभाद 
बतलाया जा रहा है! यह शेष है। “क्षिप्त! यह | इसकी व्याख्या प्रधानेप्न्यत्र 
वाक्‍्यार्थ"” “इस कारिका मे की जा चुकी है । “अन्यपरत्व में भी स्वभाव निद्ृत्त 
नहीं होता और विरोध स्वभावकृकत ही होता है? इस अभिप्राय से प्रश्न करके कहते 
हैं-“अन्यपरत्व में भी' इत्यादि । “विरोधियों का! यह। विरुद्ध स्वभाववालों का इस 
द्वेतुत्व के अभिप्राय से विशेषण है । कहा जा रहा है! यह। भाव यह है कि विशेष 
सामग्री में पड़े हुये भावों का ही विरोध या अविरोध होता है; केवल स्वभाव के 
ही आधीन नहीं होता । क्‍योंकि शीत और उष्ण का भी विरोध नहीं होता । 
'विधि' में यह । जैसे 'वह्दी करो! मत करो! इसमे । विधि शब्द से यहाँ पर एक- 
समय प्रधानता कही जा रही है अतएव अतिरात्र में षोडश्नी को प्रहण करते हे 
नहीं ग्रहण करते हैं यह विरुद्धविधि विकल्प में पयवसित होती है यह वाक्यरों 
का मत है । अनुवाद में यह! । अर्थात्‌ अंगता में । 

तारावती 
वेश दूषित नहीं माना जाता । इनके अतिरिक्त एक चौथा प्रकार और होता ह्दे। 
पूर्वोक्त तीन प्रकारों से इस चौथे प्रकार में भेद यह होता हे कि पूर्वोक्त तीन प्रकारों 
में विरोधी रस प्रकृत का पोषक किस प्रकार होता है यह दिखलाया गया हे । इस 
चौथे प्रकार में यह दिखलाया जा रहा है कि दो परस्पर विरोधी रस प्रकृत रख में 
सन्निविष्ट किस प्रकार होते हैं | वह प्रकार यह है कि यदि आधिकारिक द्वोने के 
कारण एक वाक्याथ ( रस ) प्रधान हो और परस्पर विरोधी दो रस या भाव उस 
एक आधिकारिक की ही पुष्टि कर रहे हों तो उन दोनों के अज्ञरूपता घारण करने 
में भी कोई दोष नहीं होता । आशय यह्द दै कि विरोधमूछकदोष तो तभी हो 
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हि 

तारावती 

सकता है जब दो विरोधी परस्पर संबद्ध हों। जहाँ विरोधियों का परस्पर सम्बन्ध 
ही नहीं होता, उनमें प्रत्येक किसी दूसरे को पुष्ट करता है वहाँ न वो उनका विरोध 
ही होता है और न विरोधमूछक दोष ही वहाँ पर होता है । जब दोनों इथक_्‌ 
प्रस्तुत रस का परिषोपण कर देते हैं फिर यदि वे सम्बद्ध भी होते हैं तो भी उनका 
विसेध अकिश्वित्कर होता है । यह तो हो ही सकता है कि दो विरोधी राजा किसी 
तीसरे अपने से बड़े राजा के हितसाधक हों | उदाइरण के लिये 'क्षिप्तो हृस्तावलम्म: 
इत्यादि अमरुक के पद्म को लीजिये [इसकी व्याख्या अधानेउ्यत्र वाक्यार्थ-- इस 
कारिका में की जा चुकी है।यहाँ पर प्रधानीभूत वाक्याथ है--त्रिपुरारि का प्रभावा- 
तिशय और उसके अज्ज हैं करुण तथा श्वज्ञार।ये दोनों परस्पर विरोधी रस हैं किन्तु 
दोनों ही भगवान्‌ शह्जर के प्रभाव की अधिकता को दछप्रापित करने में सहयोग देते 
हैं अतः दोनों का परस्पर समावेश दूषित नहीं माना जा सकता | यहाँ पर यह 
प्रइन किया जा सकता है कि जो सवथा विरोधी होते हैं उनके विरोध की निद्ृत्ति 
हो ही कि प्रकार सकती है ! इसका उत्तर यह है कि उक्त स्थछ पर विरोधी रस 
स्व॒तन्त्र नहीं होते अतः वे अपने विरोध का निववाद् भी नहीं कर सकते । वे अन्य- 
परक होते हैं और स्वयं विरोधी होते हुये भी विरोध का पान नहीं कर सकते और 
दोनों ही स्वामी का काय बनाते ही हैं | इस पर यह पूछा जा सकता है कि विरोधी 
अनुचर अपने स्वामी का ही कार्य बनाते हैं, स्वयं तो नहीं बन जाते । अन्यपरक 
होते हुये मी किसी का स्वभाव तो कहीं नहीं चछा जाता | विरोध में कारण तो 
स्वभाव ही होता है । ऐसी दशा में उनकी विरोधनिद्वत्ति की बात करना कैसे 
सज्भत हो सकता है ! यहाँ पर मूल में जो 'विरोधिनो:” यह विशेषण दिया गया हे 
उसका अर्थ है विरोधी स्वभाववाला होना | यह विज्येषण हेतुगर्मित है । अथांत्‌ 
क्योंकि उनका स्वभाव ही विरोध रखना है फिर वे अन्यपरक होकर भी विरोध का 
परित्याग कैसे कर सकते है ! इसका उत्तर यह है कि विधि में विरोधी का समावेश 
दुषित होता है, अनुवाद में नहीं। इसको इस प्रकार समझिये यह समझना ठीक 
नहीं है कि दो विरोधियों के विरोध का आधार केवल स्वभाव ही होता.है । दो 
वस्तुओं का विरोध या अविरोध स्वभाव के आधार पर भी होता है और विशेष 
प्रकार की सामग्री में पड़ना भी उनके विरोध या अविरोध का आधार होता है । 
उदाहरण के लिये शीतस्पश और उष्णस्पश् में परस्पर विरोध है | यह स्वा- 
भाविक विरोध इस रूप में होता है कि शीतस्पश और उष्णस्पश दोनों एक 
अधिकरण में नहीं रह सकते । इसी प्रकार शीतस्पश या उष्णसश् द्रव्यत्व के 
साथ या रूप इत्यादि गुणों के साथ एक अधिकरण में रह सकता है यह उनका 


तंतीय उयोतः ९०७ 





तारावतो 
स्वाभाविक अविरोध है | इसी प्रकार शीतत्यश् से उसन्न होनेवाले द्रव्य में उष्ण- 
स्पश की उत्तत्ति प्रतिबद्ध हो जाती है यह उनका द्रव्यविशेष में सन्नित्रिष्ट होने से 
विरोध का उदाहरण है । इसी प्रकार शीतस्पश् और उष्पस्पक्ष का सामग्रीसच्िवेश- 
जनन्‍्य अविरोध वहाँ पर हो सकता है जो द्रव्य शीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के 
उपकरणों से बनाया जाता हो । आशय यही है कि भावों का विरोध या अवेरोध 
सामग्रीविशेष से संयुक्त होने के कारण होता है, शीत और उष्ण के समान केबल 
स्वभाव से ही उनका विरोध या अविरोध नहीं होता।वाक्य में दो भाग होते हैं-- 
एक तो ज्ञात कत्व जिनके विषय में कोई बात कही जाती है, उत्ते वाक्य का उद्दश्य 
अथवा अनुवाद भाग कहते हैं | दूसरा अंश होता है अज्ञात अंश जो कि बतरूावा जाता 
है, उसे विधि अंश अथवा विषेय अंश कहते हैं | विधेव में विरोधर्यो का सप्तावेश 
दूषित होता है उद्देश्य में नहीं । क्योंकि दो विरोधी कार्य एक साथ किये ही नहों 
जा सकते किन्तु दो विरोधियों से सम्बन्ध रखनेवारछा कोई अन्य काद तो किया 
ही जा सकता है । उदाहरण के छिये-+यह काय करो! “मत करो' इन दो विरोधी 
आदेशों का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों में विधेव में ही विरोध 
है। किन्तु विधेय में विरोध के विषय में इतना और सन्झ लेना चाहिये कि विरोधी 
विधेयों का समावेश वहीं पर दूषित होता है जहाँ एक ही स्थान पर एक ही समय 
में दो विरोधियों की प्रधानता बतलछाई जाती है | यदि कहीं शास्त्र में इस प्रकार के 
परस्पर विरुद्ध तत्वों का एक साथ विधान होता हैं तो उनका एक ही में समावेश 
नहीं हो सकता अपितु उनका पयवसान विकल्स में होता है । उदाहरण के लिये 
ज्योतिष्टोम यश्ञ का विधान स्वर्ग के उद्देश्य से किया गया है। ज्योतिष्टोम में १२ 
स्तोत्र आते हैं । इन स्तोत्रों का विभिन्न क्रम से गान किया जाता है। अन्त मे 
जो स्तोत्र आता है उसी के आधार पर ज्योतिष्टीम का भेद किया जाता है | इस 
भाँति ज्योतिष्टीम चार प्रकार का हो जाता है--अग्निशेम, डकक्‍्थ्य, पोडर्शी और 
अतिरात्र । ज्योतिष्टोम यज्ञों म॑ं सोम को रखने लिये जिस पात्र को काम में लाया 
जाता है उसे 'बोडशी' कहते हैं | ज्योतिष्ठोम के प्रकरण में लिखा हुआ है कि-- 
'अतिरात्र ( नामक ज्योतिष्टोम के प्रकार ) में षोडशी को अहय कस्ता है । फिर 
लिखा है कि---अतितरात्र में घोडशी को ग्रहण नहीं करता है ।” इस ग्रकार अति- 
रात्र के विषय में दो विरुद्ध विधान पाये जाते हैं। शास्त-विधि व्वथ तो हो ही 
नहीं सकदी । अतः दोनों को चरिताथता के लिये विकल्प म॑ अथ का प्रववसान 
हों जाता है । दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते । अतः विकल्पपरक अथ 
करना पड़ता है । आशय यह दे कि अतिरात्र सें पोड्शों को ग्रहण न करने का 
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ध्वन्यालोक९ 
यथा-- 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ घद मौन समाचर। 
एवमाशाग्रहप्स्तेः क्रीडन्ति घनिनोडर्थिमि) ॥ 
इत्यादो। अन्न हि विधिप्रतिषेधयों रनूथमानत्वेन समावेशे न विरोधस्तथे 
हापि भविष्यति। श्छोके छस्मिन्नीरष्याविप्रत्म्मश्ज्ञारकरुणवस्तुनोने विधीय- 
मानत्वम। त्रिपुररिपुप्रभावाविशयस्य वाक्याथलात्तदुज्ञखेन च तयोग्य॑वस्थानात्‌ । 


(अनु ०) जेसे---/आओ, जाओ, गिरो, उठो, कहो, चुत रहो इस प्रकार आशा- 
रूपी ग्रह्न से ग्रस्त याचकों के साथ घनी छोग क्रीडा करते हैं । 

इत्यादि में | यहाँ निस्सन्देह विधि और निषेध के अनुवादरूप होने के कारण 
विरोध नहीं है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जावेगा । निस्सन्देह इस इलोक में 
ईष्याविप्रल्म्य ओर करुण इन दो बस्तुओं का विधीयमानत्व नहीं है | क्योंकि 
त्रिपुरारि के प्रमावातिशय के वाक्याथ दोने के कारण उसके अज्ञ के रूप में उन 
दोनों की व्यवस्था होती है । 

लोचन 


क्रीडाइत्वेन झ्म्र विरुद्धानामर्थानामसिधानमिति राजनिकट्ब्यवस्थिवाततायि- 
हयन्यायेन विरुद्धानामप्यन्यमुखप्रेक्षितापरतन्त्रीकृतानां श्रोतेन क्रमेण स्वात्मपरामश5- 
प्यविश्राम्यताम्‌ , का कथा परस्पररूपचिन्तायां येन विरोधः स्यात्‌। केवर्ल विरुद्धत्वा- 
दरुणाधिकरणस्थित्या यो वाक्यीय एपां पाश्चात्यः सम्बन्धः सम्माव्यते स विघटताम । 


यहाँ पर निस्सन्देह क्रीडा के अंग के रूप में विर्द्ध भी अर्थों का अभिधान 
किया गया है इस प्रकार राजा के निकट बेठे हुये दो आततायियों के न्याय से 
विरुद्ध भी अन्यमुखप्रेक्षी होने के कारण परतन्त्र किये हुये श्रुतिक्रम से अपने 
परामश में भी विश्राम न पानेवाछे ( तत्त्वों का क्रीडा में अंग के रूप में अन्वय होता 
है । ) परस्पर रूप चिन्ता के विषय मे तो कहना ही क्‍या जिससे विरोध हो । 
विरुद्ध होने के कारण केवछ अरुणाधिकरणस्थिति से जो इसके बाद वाक्यीय 
सम्बन्ध की सम्भावना की जाती है वह विघटित हो जावेगी | 

ताराबती 

दोष नहीं होता । क्योंकि न ग्रहण करने की विधि भी मौजूद है | इस प्रकार 
विधेय में दो विरोधियों की समान कोटि की प्रधानता दूषित होती है । 

ऊपर विधेय में दो विरोधियों के समावेश में सदोषता का परिचय दिया गया 
है | अब उद्देश्य में विरोधिषों के समावेश म॑ दोष नहीं होता यह बतलाया जा रहा 
है | निम्नलिखित उदाहरण छीजिये--- 


| तैतीय उद्योतः है 5७ 
ड़ -स७४़”७त---नतत3+त_्वलल...... 
ताराबती 

आशा रूपी ग्रह से ग्रस्त याचकों से घनी लोग इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं क्रि- 
आओ-जाओ, डठो पगिरो, बोलो-चुप रहो इत्यादि ।” आशय यह हे 
का याचकों को अपनी क्रीडा का साधन बनाना एक सामान्य स्वभाव होता हे । 
कभी बे उनसे कहते हैं आओ, कभी जाओ, कभी कहते हैं उठो और कभी कहते हैं 
गिरो, कभी कहते हैं बोडो और कभी कहते हैं चुप रहो । यह सब उनका खिलवाड़ 
ही होता ह। वे जैसा चाहते हैं वैसी ही आज्ञा देते हैं और चूँ कु याचक आश्ञा- 
रूपी ग्रह से असे हुये होते हैं, अतः जैसा कुछ उनसे कहा जाता है वैत्ा उन्हें पालन 
करना पड़ता है । 


कि घनी छोगों 


यहाँ पर आओ, जाओ! गिरो! 'डठो! बोछो! घुप रहो! ये सब परस्पर 
विरुद्धाथक शब्द हैं । किन्तु ये सब अनुवाद ही हैं क्योंकि धनियों को भाषा का 
इनमें अनुवाद किया गया है | विधेय है क्रीडा करना | क्रीडारूप विधेय के ये 
सब परस्पर विरोधी तत्त्व अंग बनकर आये हैं। अतः विरोधियों का एकत्र समावेश 
यहाँ पर दोष नहीं है । यह ऐसे ही होता है जेसे दो विरोधी एक दूसरे के प्राण 
लेने पर उतारू हों किन्तु जब वे राजा के निकट पहुँचते हें तब एक दूसरे के साथ 
चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ वे अन्यमुखप्रेश्नी होते हैं इसीलिये उनकी स्वतन्त्रता 
जाती रहती है | इसी प्रकार यहाँ पर भी “आओ 'जाओ' इत्या/द परस्पर विरोधी 
तत्त्व क्रीडा! रूप विधेय के मुखप्रच्षी हैं । अतः ये उसके आधीन ही हो गये हैं । 
जब हम इनको सुनते हैं तब सुनने के क्रम से ही इनके अथ का परामश होता 
जाता है । किन्तु क्‍योंकि ये दूसरे अथ के साधक के रूप में आये हैं, अतः इनका 
विश्राम अपने शाब्दिक अथ में ही नहीं होता अपितु ये क्रीडा का अंग बन जाते 
हैं। इनके परस्पर स्वभाव-चिन्तन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अतः इनका 
विरोध भी नहीं होता । क्‍योंकि विरोध तो तभी होता है जब परस्पर स्वरूप का 
चिन्तन किया जावे | केवछ इतना अन्तर अवश्य पड़ जाता है कि साधारण 
वाक्यों में समस्त उद्देश्य पहले तो विधेय का प्रतिधादन करते हैं और बाद में 
स्वयं परस्पर संयुक्त हो जाते.हैं | उदाहरण के छिये ज्वोतिशेम प्रकरण में अरुणा- 
घिकरण आता है । वहाँ एक श्रुति-बाक्य है--अझुणा, पिज्ञाक्षी, एक वर्षवाली 
के द्वारा सोमको खरीदता है ।” अर्थात्‌ सोम-को एक वध की गाय से खरीदना 
चाहिये | जिंसका रंग छाल हो ओर आँखें पीली हों । मीमांसकों के मत में शाब्द्‌- 
बोध में भावना प्रधान रहती है। “अरुणया! (पिज्ञाक््या' ओर 'एकहायन्या इन 
तीनों शब्दों में करण में तृतीया है | अतः क्रमरूप आख्यात ( क्रिया ) मर भावना 
के खाथ इनका अन्बय करण के रूप में पथकूइथक होता है। बाद में इनका 
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ने च रसेयु विध्यनुवादव्यवहारों नास्तीति शक्य॑ वक्‍्तुम्‌ , तेषां वाक्यार्थ- 
लेनाभ्युपगमात्‌ । वाक्याथेस्य वाच्यस्य च यो विध्यन॒ुवादों तो तदाक्षिप्तानां 
रसानां केन बायते। येर्वा साक्षात्‌ काव्याथेता रघादीनां नाभ्युपगम्यते तैस्तेषां 
तन्नि मित्तता तावद्वश्यमभ्युपगन्तव्या। तथाप्यत्र श्छोके न विरोधः। यस्मादनू थ- 
मानाज्ञनिमित्तोमयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानांशाद्रावविशेषग्रतीतिरुयगझ्यते 
ततश्र न कश्चिह्विरोधः। दृश्यते हि. विरुद्धोभयसहकारिणः कारणात्कायविशेषो- 
तपत्ति। । विरुद्धफलोत्यादनहेतुत्व॑ हि. युगपदेकस्यथ कारणस्य विरुद्ध न तु 
विरुद्ध़ोमयसहकारित्वम्‌ । एवंविधविरुद्धपदाथेविषयः कथमभिनयः प्रयोक्तव्य 
इति चेतू--अनूगमानेवंविधवाच्यविषये या वार्ता सात्रापि भ्रविष्यति। 
एवंविध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्छोके परिहतस्तावद्विरोधः । 

(अनु०) रसों में विधि ओर अनुवाद का व्यवहार नहीं होता यह नहीं कह्दा 
जा सकता क्योंकि उन ( रखादिकों ) को वाक्याथ के रूप में माना गया है। 
वाच्याथ के और बाच्य के जो विधि और अनुवाद उनका उस ( वाच्य ) के द्वारा 
आश्षिप्त होनेवाले रसों के विषय में निवारण कोन कर सकता है ? अथवा जो छोग 
रस इत्यादिकों की साक्षात्‌ काव्याथता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं उनको रसों 
को तन्निमित्तता ( वाच्यनिमित्तता ) अवश्य माननी पड़ेगी तथापि यहाँ पर श्ठोक 
में विरोध नहीं है क्योंकि भावविशेष की प्रतीति ऐसे विधीयमानांश से उत्पन्न होती 
हे जिसमें अनुवाद किये जानेबाछे अज्गों को निरमित्त मानकर उत्पन्न होनेवाली 
दोनों प्रकार की रसवस्तु सहकारी के रूप में रहती है | निव्सन्देह दोनों विरोधी 
सहकारी कारणों से कायविशेष की उत्पत्ति देखी जाती है। एक कारण का 
विरुद्धफलोत्या दन में हेतु बनना विरुद्ध होता है; दोनों विरोधियों का सहकारी होना 
विरुद्ध नहीं होता | यदि कहो कि इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के विषय में 
अभिनय का प्रयोग कैसे किया जावे तो अनुवाद किये जानेवाले इस प्रकार के 
वाच्य के विषय में जो बात होगी वह यहाँ भी हो जावेगी । इस विधि और 
अनुवाद के आश्रय से यहाँ विरोध परिहार हो गया । 

ताराबती 

परस्पर भी सम्बन्ध हो जाता है। “अरुणा' और पिज्ञाक्षी' ये गुण हैं और 'एक 
हायनी' यह द्रव्य । द्रव्य और गुण का विरोध नहीं होता । अतः इन सब के प्रथक्‌ 
धथक्‌ क्रम रूप भावना से सम्बन्ध होने पर भी परस्पर अन्बय हो जाता है और 
उसका अथ यह निकछ आता है जो एक वष की गाय छाल हो तथा पीले नेत्रों 
वाली दो उससे सोमछता के क्रय की भावना करनी चाहिये। यह तो वहाँ पर 


तृत्तीय उद्योतः 
छोचन 


ननु प्रधानतया यद्दाच्यं ततन्र विधि:। अप्रधानत्वेन तु वाच्येब्नुवाद:। न च 
रससस्‍्य॒वाच्यत्वं वयैव सोढमित्याशइमानः परिहरति--न चेति। प्रधावाप्रधानत्व- 
सान्रकृतो विध्यज्वादी । त्तो च व्यद्श्यतायासपि स्वत एवेति भाव: । सुख्यतया च॒ 
रस एवं काव्यवाक्याथ इत्युक्तम्‌ । तेनामुख्यतया यत्र सो5थस्तत्रानू्यमानत्व॑ रसस्यथापि 
युक्ततू । यदि वानूद्यमानविभावादिसमाक्षिप्तत्वाइसस्थानद्रमाववा तदाह-- 

प्रधानतया जो वाच्य हो वहाँ विधि होती है।अप्रधानरूप में वाच्य में अनुवाद 
होता है । रस का वाच्यत्व तो ठुमने ही सहन नहीं किया, यह शहझ्लाकर उत्तर 
देते है--- | 

क्‍ऐसा नहीं! यह । विधि और अनुबाद प्रधान और अग्रधान मात्र से सम्पन्न 
किये जाते हे और वे व्यड्धयता में होते द्टी हें यह भात्र हे । यह कहां गया द्ठै फ्नि 
मुख्य रूप में रस ही काव्य वाक्याथ होता है। इससे असुख्य रूप में जहाँ वह अथ 
हो वहाँ रस की अनुवादरूपता उचित ही है। अथवा अनुवाद किये जानेवाले 
विभाव इत्यादि से आशक्षिप्त होने के कारण रस को अनुवादरूपता होती है । वह 

ताराबती 
होता है जहाँ प्रथक्‌-एथक सम्बद्ध होनेवाले अनुवाद रूप शब्द एक-दूसरे के विरोधी 
नहीं होते । यह बात ऐसे स्थलूपर छागू नहीं होती जहाँ भावना के सम्बद्ध तत्त्व 
परस्पर विरुद्ध होते हैं । वहाँ पर वे तत्त्व ए्थक-एथक्‌ भावना से तो सम्बद्ध होते हैं 
किन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । यही बात यहाँ पर भी होती है कि आओ 
जाओ इत्यादि विरोधी क्रीडारूप भावना से तो अन्वित हो जाते हें किन्ठु बाद में 
उनका परस्पर अन्वय नहीं होता केवल इतना ही अन्तर पड़ता है बेसे दो विरोधियों 
द्वारा एक ही मावना को पुष्ठ करने में कोई विरोध नहीं । ५ 

( प्रश्न ) विधि और अनुवाद ( उद्देश्य और विधेय ) ये दोनों शब्द वाक्याथ 
बोध में प्रयुक्त किये जाते हैं ओर इनका विशेष प्रयोग मीमांसा दशन में होता है । 
जो प्रधान रूप में वाच्य हो उसे विधि कहते हैं और जो अप्रधान रूप में वाच्य हो 
उसे अनुवाद कहते हैं । विधि और अनुवाद की यही परिभाषा है । जाप स्वयं 
ही इस बात को सहन नहीं करते कि रस कभी भी वाच्य हो सकता है| जब रस 
कभी वाच्य होता ही नहीं तब रस में विधि और अनुवाद शब्दों का प्रयोग कहाँ 
उचित कहा जा सकता है £ ये दोनों शब्द वाच्यार्थविषयक ही हैं | ( उत्तर ) 
विधि और अनुवाद का प्रयोजक तत्व केवल यही है कि उनमें प्रधानता आर 
अप्रधानता का विचार किया जावे और जो प्रधान हो उसे विधि तथा जो अप्रधान 
हो उसे अनुवाद कह दिया जावे । विधि और अनुवाद होने के लिये ऐसा कोई 


९८०९ 
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लछोचन 
बाक्या<स्येति | यदि वा माभूदनूच्रमानतया विरुद्धयो रसयोः समावेशः, सहकारितया 
तु भविष्यतीति सर्वथा विरुद्धयोुक्तियुक्तोज्ज्ञाज्ञिसावों नात्र प्रयासः कश्रिदृति दशेयति 
येवेति। तन्निमित्ततति। कावच्यार्थों विभावादिनिंमित्त येषां रसादीनां ते तथा तेषों 


कहते हैं---वाक्याथ का! यह | अथवा अनुवाद रूप में विरुद्ध रसों का समावेश न 
गे सहकारी के रूप में तो हो जावेगा इस प्रकार विरुद्धों का अज्लाजड्धिमाव सवथा 
उचित ही है; इस विषय में कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं यह दिखलाते हैं---अथवा 
जिनके द्वारा! यह ततन्निमित्तता' यह। वे! अर्थात्‌ काव्याथ विभाव इत्यादि निमित्त 
हैं जिन रसादिकों के वे उस प्रकार के अर्थात्‌ 'तन्निमित्तः होते हैं | उनकी भाव- 
तारावती 
नियम नहीं है कि ये दोनों वाच्य में ही होते हैं |अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
वाच्य न होने से रसों के विषय में विधि और अनुवाद इन शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । वाक्यार्थ दोनों हो सकते हैं--वाच्यार्थ भो और व्यद्भत्याथ भी। 
यदि वाच्याथ के विषय में विधि ओर अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है तो 
व्यज्भयाथ रस के विषय में भी वह प्रयोग क्‍यों नहीं हो सकता £ यह पहले ही बत- 
लाया जा चुका है कि मुख्य रूप में रस ही वाक्य का अथ होता है क्योंकि तात्यय 
का पर्थवसान रस में ही होता है । अतः यह ठीक ही है कि जहाँ रसरूप पयवसित 
अथ मुख्य न हो वहाँ रस भी अनुवादरूपता को धारण कर सकता है यह उचित 
ही है। आशय यह है कि रस मी वाक्याथ होता है अतः रस के विषय में भी 
गौण मुख्य यह व्यवहार अथवा विधि ओर अनुवाद यह व्यवहार उचित ही कहा 
जा सकता है। ( यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि यह बात सबसम्मत नहीं है कि 
काव्यवाक्यों द्वारा रसों का ही प्रतियादन होता है और इसीलिये रस ही मुख्य 
वाक्याथ होते हैं ऐसी दशा में रप्ों के विषय में विधि ओर अनुवाद के प्रतिपादन 
की क्‍या व्यवस्था होगी ? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये पत्चान्तरों की व्याख्या 
की जा रही है । ) अथवा यहाँ पर यह समझना चाहिये कि रसों का आक्षिप विभाव 
इत्यादि से होता है। यदि विभाव इत्यादि अनुचित हों तो रखों को अनूदित 
मानने में मी कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । जब रसों का आक्षेप वाक्याथ ओर 
बाच्य के द्वारा होता है तब उन आह्तेप करनेवाले तत्त्वों में जो विधि और अनुवाद- 
रूपता रहती है वह यदि आपतक्षेप्य रस इत्यादि में भी आ जावे तो उसका निवारण 
कौन कर लेगा ? ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि चकार! अर्थात्‌ वाक्याथ 
और वाच्य' में “और” का प्रयोग प्रक्षित माद्म पड़ता है क्‍योंकि उसके अथ का 
यहाँ पर अन्बय नहीं होता अतः उस ओर! की विवक्षा नहीं होती। सम्मवतः 


ट्तोय डद्योतः ९११ 
मर जज नल जल कक मर लाल काल लक नम बल जल कस दिल लीन मकर 
लोचन 
भावस्तत्ता । अनूयमाना ये हस्तज्षेपादयों रसाह्ुभूता विभावादयस्तब्रिमित्त यदुभरं 
करुणविप्ररूस्भात्सक॑ रसवस्तु रससजातीयं तत्सहकारि यस्य विधीयमसानस्य शाम्सव- 
शरवद्धिजनितदुरितदाहलक्षणस्य तस्माज्भावविशेषे प्रेयोलड्वारविषये सगवत्परमवातिशय- 
लक्षणे प्रतीतिरितिसद्गति: । विरुद्ध यदुभयं वारितेजोगरद शीतोष्णं तत्सहकारि यस्य 
तण्डुछादेः कारणस्य तस्मात्कायविशेषस्य कोसलूमक्तकरणलक्षणस्योत्पत्तिदंश्यते । 

सर्वन्न हीव्थमेव कार्यकारणमावो बीजाइूरादो नान्‍्यथा । 


वाचक संज्ञा है तन्निमित्तता । ( अनूद्यमानाज्ञ'”'“प्रतीति/ इसका आशय यह है 
कि ) अनूद्यमान जो हस्तक्षेप इत्यादि रसाज्भभूत विभावादि तन्निमित्तक जो करुण 
विप्रलम्भात्मक उभय रूप रसवस्तु अथोत्‌ रससजातीय वह सहकारी ( होता है ) 
शड्रजी की शराभि से उत्पन्न दुरितदाहरूप जिस विधीयमान का उससे मात्र 
विज्ञेष में अर्थात्‌ मगवद्प्रभावातिशय रूप प्रेयोल्छार के विषय में प्रीति होती है यह 
सक्ृति है । विरुद्ध जो उभयात्मक जल तथा तेजगत शीतोष्ण वे सहकारी होते हैं 
जिस तण्डुलादि कारण के उससे कोमल भात के करण रूप काय विशेष की उल्वत्ति 
होती है । सर्वत्र बीजाछुर इत्यादि में इसी प्रकार का कार्य-कारण भाव होता है; 
अन्यथा नहीं । 


तारावती 
दीधितिकार का मन्तव्य यहाँ पर यह है कि वाक्याथ या तो रस हो सकता है या 
वाच्याथ । रस से यहाँ अमिप्राय हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रस के आश्षेतर 
करनेवाले तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। यदि वाच्याथ ही यहाँ पर अभिप्रेत 
है तो वाक्यार्थ ही वाच्य होता है । अतः वाक्याथ ओर वाच्य कहने का क्या 
अभिप्राय ! किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि नतो वाच्य केवल वाक्पाथ 
ही होता है और न केवल वाक्याथ रस का आश्षेप करनेवाल्य होता है वाच्य पदार्थ 
के द्वारा भी रस का आशक्षेप हो द्वी जाता है। यहाँ पर आचाय का मन्‍्तव्य यहीं हे 
कि रस का आक्षेप चाहे वाक्याथ के द्वारा हुआ हो चाहे किसी दूसरे वाच्याथ के 
द्वारा, आक्षेपक तत्त्वों में रहनेवाला विधि और अनुवाद का व्यवहार रस के विषय 
में भी घटित हो ही सकता है । ) अथवा यदि आप इस बात को नहीं मानना 
चाहते कि अनुवादरूय होने के_ कारण विरुद्ध रसों का समावेश दूषित नहीं होता 
तो न मानिये, यह तो आप मानेंगे ही कि सहकारी होने के कारण रस के विषय में 
विधि और अनुवाद इन शब्दों का व्यवहार अनुचित नहीं कद्दा जा सकता । अतः 
सर्वथा विरुद्धों का अज्ञाज्ञषिमाव उचित द्वी है इस विषय में प्रयाव ( जबरदस्तो ) 
कोई नहीं किया जा रहा दे । जो छोग यह नहीं मानते कि रस साक्षात्‌ काव्याथ 


९१२ घ्वन्यालोके 





तारावती 
सर 0 ९ 
होते हैं वे इतना तो मानेंगे ही कि साक्षात्‌ काव्याथ विभाव इत्यादि वाच्याथ ही 
होते हैं और उन वाच्याथों द्वारा रस इत्यादि का आश्षेप होता है । इस प्रकार यह 
सिद्ध हो गया कि उनको इतना तो मानना पड़ेगा कि काव्याथ विभाव इत्यादि रस 
में निमित्त होते है । ऐसी दच्या में भी प्रस्तुत पद्म 'छ्िप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि 
में कोई विरोध नहीं आता | इस पद्च में त्रिपुरासुर आलम्बन है, तरिपुर-युवतियाँ 
आश्रय हैं और उनके द्वारा हाथ से क्षिप्त कर देना इत्यादि अनुमाव हैं। ये जो 
रसाज्षभुत विभाव इत्यादि हैं उनको निमित्त मानकर करुण और विग्रल्म्म इन 
दोनों रसों की अभिव्यक्ति होती है | ये दोनों ही रसरूप वस्तु हैं अर्थात्‌ ध्यनिरूप 
पूर्ण रस नहीं अपितु दूसरे तत्त्व को पुष्ठ करनेवाले रस-सजातीय तत्त्व हैं। शम्मु की 
शराग्नि से जो दूषित-दाह होता है वही बिधीयमान अंश है । उस विधीयमान 
अंश के ये दोनों करण और विप्रलम्म रसं सहकारी हो जाते हैं । उस विधीयमान 
अंश से एक विशेष भाव में, जोकि भगवान्‌ के प्रभावातिशय रुप में प्रेयोल्ड्डार 
कहा जा सकता है, प्रतीति हो जाती है । यही इस ग्रन्थ की संगति है आशय यह 
है कि हस्तक्षेप इत्यादि वाच्यसामग्री से करुण ओर विप्रल्म्म इन दोनों की मिश्रित 
प्रतीति होती है जो कि भगवान्‌ के प्रभावतिशय को पुष्ठ करने के कारण उसकी 
सहकारिणी है । भगवान्‌ का प्रभावातिशय प्रयोल्छ्वार के क्षेत्र में आ जाता है । 
( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है--छोचनकार ने जिस प्रेयोलक्लार को समझा 
है वह यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि शिवविषयक रति भाव की ही यहाँ सभी ओर 
से प्रधानता है ओर प्रयोल्क्लार वहीं पर होता है जहाँ भाव अप्रधान हो । किन्तु 
यदि अलझ्जार में ही पक्षपात हो तो श्वंगार और करुण के अंग होने के कारण रसबत्‌ 
अलझ्कार का निणय कर लिया जावे ।” यहाँ पर निवेदन यह है कि छोचनकार ने 
कविगत शिवविषयक रतिमाव को प्रेयोल्ड्रार नहीं कहा है और शिवविषयक रति 
प्रेयोलड्डार हो भी नहीं सकती क्योंकि वह तो ध्वनि रूप में स्थित है । करुण और 
विप्रल्म्म के द्वारा शड्गर जी के प्रभावातिशय को पुष्टि होती है ओर प्रभावातिशय 
के द्वारा कविगत रतिभाव को। इस प्रकार प्रभावातिशय ( शिव जी का उत्साह जो 
भावरूप में स्थित है ) अपरांग होकर प्रेयोलड्डएर बन गया है इसमें किसी प्रकारकी 
अनुपपत्ति नहीं हो सकती । यह भी ठीक ही है कि करुण और विप्रव्म्म ये दोनों 
रसवत्‌ अलछ्लार हो गये हैं | ) दो विरोधी सहकारी कारणों से विशेष काय की 
उत्पत्ति देखी ही जाती है । उदाहरण के छिये जछ शीतस्पशवाला होता है और 
अभि उष्णस्पशवाली । दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं किन्तु दोनों ही मिलकर 
सहकारी कारण बनकर भात पकाने का काम करते हैं और उनसे कोमल भात पक 


तृतीय उद्योत+ ९१३ 
नस कस सन न कक कप मनन नरक 
छोचन' 

तनु विरोधस्वहिं सबन्नाकिश्धित्करः स्थादित्याशइयाह--विरुद्धफलैति | तथा- 
खाहु:---“नोपादानं विरुद्वस्य' इति । ननन्‍्वसिनेयार्थ काज्ये यदोद्र्श वास्य॑ सवेत्त दा 
यदि समस्ताभिनयः क्रियते तदा विरुद्धाथ विषय: युगपद्मसिनय: क्‌तु ग़क्य्‌ इत्याश्नये- 
नाशझसान आह-णप्वसिति। एक्पपरिहरति --अनुूदंभ।नेति | अनूद्यमानमेवंविध 
विरुद्धाकार वाच्यं यन्न ताइशो यो विषयः 'एह्ि गउछ पतोत्तिष्ठ' इत्यादिस्तत्न या वार्ता 
सान्नापीति । 

( प्रश्न ) तो विरोध सवत्र अकिश्वत्कर द्वोगा यह-शह्ला करके ( उत्तर रूप में ) 
कहते दं--- विरुद्ध फल इत्यादि! | इसीलिये कहते हैं--( प्रश्न) अपमिनयार्थक 
काव्य में यदि इस प्रकार का वाक्य हो तब यदि समस्तानिनय क्रिया जावे तो 
विरुद्ध विधय का एक साथ किस प्रकार अभिनय क्िग्य जा सकता है यह शा 
करते हुये कहते हैं---इस प्रकार! यह । इसका परिहार करते हैं----अनूचवान!' 
यह | अनुवाद किया जानेवाला विरुद्ध आकार का इस प्रकार का वाच्य जहाँ पर 
हो उस का आओ, जाओ, गिरो, उठो! इत्यादि जो विषय उसमें जो बात ( होती 
है)वहयहाँपर भी (हो जावेगी ।) 

दारावत। 
जाना रूप विशेष काय की उत्पत्ति हो जाती है | इसी प्रकार वीज के उगाने के 
लिये शीतल जल और भूमिगत उष्णता दोनों का सहकार अपेश्षित होता है यही 
बात सभी काय-कारण भावों के विषय में समझी जानी चाहिये । प्रस्तुत पद्म में भी 
विरोधी करुण और विप्रलम्म सहकारी बनकर शिव के प्रभावातिशय रूप काय को 
पुष्ठ करते हैं । 

( प्रश्न ) इस प्रकार का परिहार तो सवत्र सम्भव है फिर विरोध कहाँ रह 
गया ! विरोध तो सवत्र इसी प्रकार अकिश्वित्कर हो जावेगा | ( उत्तर ) कारण 
का विरोध वहाँ पर आवेगा जहाँ एक ही कारण एक ही साथ दो विरोधी फलों को 
जत्पन्न कर | दो विरोधियों का सहकार विरोधी नहों माना जाता | आशद्यय यह है 
कि एक ही वस्तु एक ही साथ दो विरोधियों को जन्म नहीं देती जैसे जल एक ही 
साथ शीत और उष्ण इन दोनों फछों को उत्पन्न नहीं कर सकता। किन्‍्ठु दो विरोधी 
तत्व एक ही काय के सहयोगी तो हो ही सकते हैं । यही वात विरुद्ध का 
उपादान”“” इत्पादि में कही गई है । ( छोचनकार ने यहाँ पर 'नोवादानं विरुद्ध 
स्थ*"? केवछ इतना ही अंश उद्धत किया है | पूरी कारिका का पता नहीं है । 
सम्मवतः इस कारिका का अर्थ यही होगा कि सहकारी के रूप में विरोधियों का 
उपादान सदोष नहीं होता।) ( प्रश्न ) यदि इस प्रकार का वाक्य किसी ऐसे काव्य 

ण्ट 





९१७ ध्वन्यालोके 
लछोचन 


एतदुकऋ सवति--क्षिप्तो हस्तावरून्न' इत्यादी प्राधान्येद्न सीतविष्छुतादि दृश्ट्य - 
पपादनक्रमण प्राकरणिकस्तावदर्थ: प्रदुशय्वितव्य; | यथप्यन्न कझणोंडपि पराह्षमेव 
तथापि विप्ररुम्मापेक्षया तस्य दावजन्निकर्ट आकरणिकत्वं महेश्वरप्रसावं प्रति सोपयोग- 
त्वात्‌ । विप्रछूम्भस्य तु कासीवेत्युस्रेक्षीग्मावछेनायातस्य दूरत्वात्‌। एवज्व साख - 
नेन्नोत्पछाभि रव्यन्तं प्राधान्येच करुणोपयोगासिनयक्रसेण लेशतस्तु विप्रलुम्भस्य करुणेन 
सारश्यात्सूचनां कृत्वा। कार्मावेत्यशत्न यद्ञपि प्रगयकोपोचितोअ/मभिनय: कृतस्तथापि 
ततः प्रतीय मानोडप्यसो विफ्रकूम्भ: समनन्‍्तरामिनीयमाने स दहतु दुरितिमित्यादी 
सारोपामिनयसमपिंतों यो भगवस्प्रभावस्तन्नाइ़तायां पर्यवस्यतीति न कश्रिद्विरोधः । 
एवं विरोधपरिहारझुपसंहरति--एवंमिति | 





यह कहा गया है--'्षिप्तो इस्तावरूग्न' इत्यादि में प्रधानतवा भयभीत के 
भागने इत्यादि के उपपाइन क्रम से प्राकरणिक अथ दिखलाया जाना चाहिये । 
यद्यपि यहाँ पर करुण भी पराज्ग ही है तथापि विप्रछम्म की अपेक्षा उसकी प्राकरणि- 
कता निकट है क्‍योंकि महेश्वर के प्रभाव के प्रति उसका उपयोग होता है और 
“कामी के समान! इस उत्प्रेक्षा और उपमा के बलपर आया हुआ विग्रल्म्म तो दूर 
है। इस प्रकार 'साखुनेन्रोत्पला मि/ यहाँ तक प्रधानतवा करुण के उपयोगी अभिनय 
के क्रम से और करुण के साध्श्य के कारण लेशमात्र विप्रतम्म्भ की छूचना करके 
( अभिनय किया गया है । ) यद्यत्रि का्ी के समान! यहाँ पर प्रणयकोप के योग्य 
अभिनय किया गया है तथापि उससे प्रतीयमान भी यह विग्नल्म्म शीघ्र वाद में ही 
'वह पाप को जछावे' इसके अमिनय किये जाने पर जोरदार अभिनय से समर्थित 
जो भगवान्‌ का प्रभाव उसकी अज्भता में पयवनित होता है इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं है । इस विरोधपरिदहार का उपस्हार करते है----इस प्रकार! यह। 


ताराबती 

में आवे जो अभिनय के मन्तब्य लिखा गया हो ओर उस समस्त वाक्य का अभिनय 
करना हो तो एक साथ ही दो विरोधियों का अभिनय केसे किया जा सकेगा | 
( उत्तर ) वाच्य में जब दो विरोधी तत्त्व उद्देश्य रूप में आ जाते हैं उनका 
भी तो अमिनय किया ही जाता है | जैसे “आओ, जाओ, उठो, गिरो,' इत्यादि 
वाक्य में उद्देश्य रूप में दो-दो विरोधी तत्त्व आये हैं। अभिनय तो इनका भी किया 
ही जाता है।वहाँ जो बात अभिनय के लिये होती है वही यहाँ पर भी द्वो सकती हे। 

ऊपर अभिनय के विषय मैं जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह द्वे--यदि 
(क्षिप्तो हस्तावल्ग्न;' इत्यादि पद्म का अभिनय करना हो तो सबप्रथम भीत ओर 
विप्छुत दृष्टि के उपपादन के द्वारा प्राकरणिक अथ का अमिनय किया जाना चाह्िवे। 


सतीय उद्योत्तः 


ध्वन्यालोकः 

किब्ल नायकस्पाशिनन्दनीयोदयस्प कस्यचित्प्रभावातिशयवणने तत्परलि- 
पक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न बेक्‍्लव्यमादथाति प्रच्युत प्रीत्यतिशय- 
निमित्ततां प्रतिपय्यत इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात्तद्विरोधविधायिना न कश्नि- 
होषः । सस्माद्गाक्यार्थीमृतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी ररूजितोबीति बकक्‍्तुं 
न्याय्यघ, न त्वद्भमूतस्य कस्यचित्‌ | 

(अनु ०) और भी--अभिनन्दनीय उदयवाले किसी नायक के प्रभावातिशय के 
वणन में उ6के विरोधियों का जो करुण रस वह परीक्षकों के बैक्‍्लब्य का आधान 
नहीं करता अपितु अतिशय प्रीति का निमित्त बन जाता है । अतः उस विरोध 
फरनेवाले तत्त्व की शक्ति के कुण्ठित हो जाने से कोई दोप नहीं होता | इसोलिय 
वाक्य[थ रूप में स्थित रस या भाव का विरोधी रसविरोधी होता दे यह कहना 
न्याय्य है; अज्भमुत किसी का ( विरोधी कहना ) ठीक नहीं । 


तारावती 


यहाँ पर वस्तु का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है--( १ ) शह्डलर जी के 
प्रभावातिशय से परिपुष्ट कविगत शड्गूरविघयक रति (भक्ति ) भाव | (२) 
शड़ःर जी के प्रभाव को पुष्ट करनेवाला तिपुरयुवतियों का कृुछण रस, (३) कामीव' 
इस उपमा के बछ पर आया हुआ शज्ञार रस | शह्लर जी का प्रभावातिशय सब 
प्ररुख है, और करुण तथा शुज्जार दोनों गोण हैं, क्योंकि दोनों ही शह्लर जी के 
प्रभावातिशय को पुष्ट करनेवाले होने के कारण अररांग हो गये है | किन्तु इन 
दोनों में विप्रल्म्म श्ंगार को अपेक्षा करुण शहझ्लर जी के प्रभावातिशय के अधिक 
निकट पड़ता है क्योंकि उसका उपयोग शह्लर जी के प्रभावातिशव के द्योतन में अबक 
होता है, अतः प्राकरणिकता उसमें अधिक है।श्ंगार तो बहुत दूर है क्योंकि उसका 
शड्भर जी के ग्रभावातिशय में बहुत ही कम उपयोग होता है, कामों के समान इस 
उपभा के बल पर ही उसका उपादान हुआ है, अतः प्राकरणिक अथ को चमत्कार- 
पूर्ण बनाने में ही उसका उपयोग है, सुख्याथ को परिपुष्ठ करने में उसका उपयोग 
नहीं दै। अतः जब प्रस्तुत पद्म का अभिनय किया जावेगा तब पसालनेत्रोपत्ञमिः यहाँ 
तक करुण रस का उपयोगी अमिनय ही क्रिया जावेगा और साथ साथ बहुत थोड़े 
रूप में विप्रत्म्भ से करुण के साहश्य की सूचना भी को जावेगो । ( दो बिरो घियों 
का एक साथ अमिनय सम्भव नहीं है, अतः पहले करण का अभिनव किया जादेगाः 
और बाद में विप्रलम्म की सूचना दी जावेगी । ) कामी के समान यहाँ पर 
यद्यपि प्रणयकोप के लिये उचित अभिनय किया गया है तथाएप उससे जि विश्न- 
लम्म की अभिव्यक्ति द्वोती है वह मुख्य नहीं दो पाता अपितु 'वह झर्द्धर के। शरापि 


९१७५ 








९१६ ध्वन्यालोके 





लछाचतन 

विषयान्तरे तु ॒प्रकारान्‍तरेण विरोधपरिहारमाह--किज््चेति | परीक्षकाणामिति 
सामाजिकानां विवेकशालिनाम्‌ | न बेक्ल्व्यमिति | न तारशे विषये चित्तद्रति 
स्पच्यते करुणास्वादविश्ान्व्यभावात्‌ । किन्तु वीरस्य योज्सों कोधो व्यमिचारितां 
प्रतिपद्यति. तत्फलरूपो5्सो करुणरसः स्वकारणाशिच्यञ्जनह्वारेण वीरास्वादातिशय 
एवं पयवस्यति। यथोक्तम्र--रोद्वस्थ चेव यत्कर्म स ज्ेयः करुणो रसः इति । 
तदाह--प्री व्यविशयेति । अन्नोेदाहरणम्‌--- 

विषयान्तर में तो प्रकारान्तर से विरोध परिहार बतछाते हैँ --'और भी! यह । 
परीक्षकों का अर्थात्‌ विवेकशाली सामाजिकों का विक्लब्य नहीं! यह | उस प्रकार 
के विषय में चित्तद्रुति उत्तन्न नहीं होती क्‍योंकि करण के आस्वाद में विश्रान्ति नहीं 
होती। किन्तु जो यह क्रोध वीररस के व्यभिचारी भाव का रूप धारण करता है उसका 
फलरूप यह करुण रस अपने कारण के अभिव्यजञ्ञन के द्वारा बीररव के आस्वाद 
की अधिकता में ही पयवसित होता है । जैसा कहा गया है--“और रौद्र का जो 
कम है वह करुण रस समझा जाना चाहिये ।” वही कहते हैं--'प्रीति की अधिकता! 
यह । यहाँ उदाहरण--- 

तारावती 
आपके पापों को जल्य डाले! इस वाक्य से जो बहुत ही जोरदार अभिनय होता है 
और उससे शक्कर जी के जिस प्रभावात्शिय का स्मथन होता है उसमें विप्रम्भ 
अंग बनकर पयवसित होता है | इस प्रकार विधि ओर अनुवाद का आश्रय छेने 
से अथात्‌ यह मान छेने से कि दो विधियों का विरोध ही दूषित होता है, दो 
उद्देश्यों का जो एक ही विधि को पुष्ट कर रहे हों विरोध दूषित नहीं होता, यहाँ पर 

विरोध का परिहार हो जाता है । 

ऊपर जो विरोध-परिहार के प्रकार बतलावे गये हैं उनसे भिन्न एक दूसरा प्रकार 
भी विरोध-परिहार का हें--यदि किसी नावक का उदय हो चुका हो और उसके 
उस उदय का अमिनन्दन करना हो तो उसके प्रभाव की अधिकता का वणन किया 
जाता है यदि छसके साथ ही उसके विरोधी राजाओं के करुण रस का वर्णन किया 
जावे तो उनसे न तो विवेक॒शील पाठक ही उहिग्म होंगे ओर न आलोच्रक ही 
उसे अनुचित बतलछावंगे | कारण यह है कि अनौचित्य वहीं पर होता है तथा 
पाठकों को वेक्‍्लव्य वहीं पर उतन्न होता है जहाँ चित्तवृत्ति की दशा परस्वर विरुद्ध 
हो। उदाहरण के लिये करुण रस में चित्तवृत्ति में द्रवण-शीछ्ता उत्पन्न होती है और 
रोद्र में चित्तव्ृत्ति दीस्त हो जाती है | दीसि और द्रवणशीलता दोनों परस्पर विरोधी 
हैं। अतः दोनों रूप एक साथ चित्तवृत्ति में कभी उत्पन्न नहीं हो सकते | 


ततीय उद्योतः ९१७ 
छोचन 


कुरवक कुचाधघातक्रीडासुखेन विथुज्यसे 
वकुरूविटपिनू स्मतेव्यं ते मुखासवसेचनस । 
चरणघटनाशू न्‍यो यास्यस्यशोक॑ सशोकता- 
मितति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः स्थ्ियः ॥ 


भावस्य वेति। तस्मिन रसे स्थायितः प्रधानभूवस्य व्यभिचारिणो वा यथा 
' विप्ररूम्मशशद्भार औत्सुक्यस्य । 


'हे कुरबक ? कुचाघात के क्रीडासुख से वियुक्त हो रहे हो, हे वकुलदृश्ष ! 
मुखासव के सेवन का तुम्हें स्मरण करना होगा । हे अद्योक £ चरणघटना झून्य 
होकर सशोकता को प्राप्त होंगे । इस प्रकार जिसके पुरत्याग के अवसर पर र्त्रियाँ 
कद्द रही थीं ।' 


(अथवा भाव का! ।छउसरस में प्रधान स्थायी या प्रधानभूत व्यमिचारी का जैसे 
विप्रल्म्म में ओत्सुक्य का । 





सारावती 

अब यदि किसी नायक के उदव का अमिनन्दन करना है और उसके लिये उसके 
विरोधियों के करुण रख का उपादान किया गया है तो इस प्रकार के विषत्र में अथ 
की परिसमासि करुण रस में नहीं होती क्योंकि ककूण रस ऐसे स्थान पर साध्य बन 
कर नहीं अपितु साधन बनकर ही आता है । ऐसी दशा में चित्त में द्रवणशीलता 
ही उल्नन्न नहीं हो पाती जिससे विरोध की सम्भावना की जा सके | अपितु होता 
यह है कि ऐसे स्थान पर पाठकों का पूरा ध्यान नावक के उत्कप में ही केन्द्रित 
रहता है और उनके अन्दर प्रतिपक्की से सहातुभूति ही उत्तन्‍्न नहीं हो पाती जिससे 
उनका हृदय प्रतिपक्षिओं के प्रति द्रवित हो ही नहीं पाता । वहाँ प< प्रतिपक्षियों 
का उपादान तो आल्म्बन के रूप में ही होता है आश्रय के रूप में नहीं । अतः 
उनके भाव से तादात्म्य का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ पर नायक वोर रस का 
आश्रय होता है| सुद्धवीर में क्रोध व्यभिचारी के रूप में आता है । क्रोध का फछ 
ही शोक होता है । आचार्यों की ऐसी ही मान्यता है । कहा गया द्दे कि--रौद्र 
का जो कम ( फल ) होता है वही करुण रस समझा जाना चाहिये ॥ नायकों को 
क्रोधपूर्ण चेष्ठाओं का ही यह फछ द्वोता दै कि उनके शत्रुओं की दया कारुणिक हो 
जाती है। इस प्रकार ऐसे स्थल पर करुण रस अपने कारणा का (रौद्र रस की ) 
अभिव्यञ्जना करते हुये वीररस में पर्यवसित हो जाता है । इस प्रकार कदण रस 
बीर के पोषण में आनन्द का कारण बन जाता है। अतः करुण का शांत से कुण्ठित 
हो जाने के कारण उस विरोधी का विधान करनेवाले रस में कोई दोष नहीं आता। 
एक उदाइरण लीजिये--- 


९१८ ध्वन्यारांके 





ध्वन्यालोकः 

अथवा वाक्यार्थीमूतस्यापि कस्यचित्करुणरसविषयस्य तदशेन खज्ञार- 
बस्तुना मज्जिविशेषाश्रयेण संयोजन रस्परिषोषायेब जायते। यतः प्रक्ृतिमघुरा: 
पदार्था: शोचनीयतां ग्राप्ताः प्रागवस्थामाविशिः संस्मयेमाणेविंलासैरधिकतरं 
शोकावशमुपजनयन्ति । 

(अनु) अथवा वाक्याथरूप में स्थित किसी करुण रस के विषय का उस 
प्रकार की श्ज्भञार वस्तु के साथ विशेष भन्लिमा का आश्रय लेकर जो संयोजना को 
जाती है बह रस परिपोष के लिये ही होती है । क्योंकि स्वभावत: मधुर पदाथ 
शोचनीयता को प्राप्त होकर इस प्रकार पुरानी अवस्था में होनेवाले तथा स्मरण 
किये जाते हुये विछासों से शोक के आवेश को अधिक उद्तन्न करते हैं | 

ताराजदी 

“किसी राजा ने शत्रुओं को पराजित कर दिया है | झत्रु अपनी प्रियतमाओं 
को लेकर अपनी राजधानी से भाग खड़े हुये हैं। उस समय शत्रुओं की स्तरियाँ करुणा- 
पूर्ण स्वर में कहती हैं कि--हे कुरवक ! अभी तक ठुम हमारे स्तनों के आघात 
की क्रीडा का आनन्द लिया करते थे, अब वह आनन्द हठुम्हें कहाँ मिलेगा ! हे 
वकुल दृक्ष ! अब तुम हमारे मुखासव के सेबन का स्मरण किया करना | है 
अशोक ! अब तुम्हें हमारे चरणों के प्रहःर का सुख नहीं मिछ सकेगा, अतः 
तुम अशोक नहीं रह सकोगे अपि ठु सशोक हो जाओगे |” (ये कविसमयख्या- 
तियाँ हैं कि अशोक सौमाग्ववती स्ज्ियों के चरणावात से फूछता दे; कुरवक 
आलिगन से और वकुछ मुख का कुल्ला मारने से खिलता है ।) 

यहाँ पर कुचाधात इत्यादि से शज्ञार की व्यज्जना होती है, वह शत्रुओं की 
करुणा का पोषक होकर उसका अंग बन जाता है । मुख्य वण्य विषय है राजा का 
प्रभावातिशय । उस प्रभावातिशय को झत्रुओं की करुणा पृष्ठ करती है। इस प्रकार 
विरोधियों का परस्पर सम्मिलन पाठकों के ह्वृदय में विक्षोभम उत्पन्न नहीं करता 
अपितु प्राकरणिक अथ की शोमा बढ़ाता है। अतः यह निष्कष निकला कि 
वक्याथरूप में स्थित चाहे रस हो चाहे भाव हो ओर वह भाव भी चाहे उस रस 
का स्थायी भाव हो चाहे प्रधानमूत व्यभिचारी हो उसका अर्थात्‌ प्रधान रस का 
विरोधी ही वास्तविक विरोधी होता है यही कहना ठीक है जेसे यदि विप्रल्म्भ 
श्रृद्धार में ओत्सक्य प्रधानीमृत व्यभिचारी भाव हो तो उसका विरोधी वास्तविक 
विरोधी कहा जावेगा । किन्तु यदि कोई रस या कोई भाव अंग रूप में स्थित हो 
तो उसका अविरोधी द्ोना अकिश्चित्कर होता है । 

ऊपर यह दिखछाया जा चुका हे कि '“श्षिप्तो हस्तावकग्न॥ इस पद्म में विरोधी 


तृतीय उंद्योत+ ९१९, 





लाचन 
| अडु ना पूेस्मिज्ञेव छोके द्षिप्त इत्यादों प्रकारान्तरेण विरोध परिहरति-अयवेति। 
ञअयं चान्नमनावः-पूव विप्ररूब्भकृरुणयोरन्‍न्यत्राइ्मावगमनान्निविरोधत्वमुक्तम्‌ । अथुना 
तु स विप्ररूस्भ: करुणस्पैवाज्ञतां प्रतिपन्ञः क्थ विरोधीति व्यवस्थाप्यते--तथाहि 
करुणो रसो नामेष्टजनविनिपातादेविभावादित्युक्तम्‌ । इष्ठता च नाम रमणीयतामूछा । 
ततश्र कामीवादपराध इत्युस्मेक्षयेद्सुक्तम्‌ | शास्मवशरवह्लिचेष्टितावलोकने प्राक्‍तन- 
प्रणयकलहक्षत्तान्लः स्मर्यमाण इदानीं विध्वस्ततया शोकविनावत्ता प्रतिपद्यते। तदाइ- 
भन्ञिविशेषे त्‌। अग्राम्यवया विभावानुमावादिर्पताप्रापणया ग्राम्योक्तिरद्धित- 
यत्यथ: । 

इस समय तो 'क्षिप्तः इत्यादि पहले छोक में ही प्रकारान्तर से विरोध का 
परिहार करते हैं--'अथवा' इत्यादि। यहाँ पर यह भाव है--पहले अन्यत्र अंगभाव 
को प्राप्त होने के कारण विप्रछ्म्म और करुण का निर्विरोधल कहा गया। इस समय 
तो बह विप्रल्म्म कझण की अंगता को प्राप्त होनेवाला विरोधी केसे यह व्यवस्थायित 
किया जा रहा है। वह इस प्रकार--यह कहा सया है कि करण रस इश्जनों के 
विनिषात इत्यादि विभाव से होता है. और इश्ता तो रमणीयता ते ही उद्धुत होती 
है। इससे 'कामीबाद्रापरा्धा इस उल्णेज्ञा से यह क्द्मा गया है--अझ्डर जी को 
शरामि की चेशाओं के अवलोकन से पुराना प्रणकडह का दुत्तात्त समस्या किया 
जाता हुआ इस समय विध्वस्त हो जाने के कारण शोकविभावता को प्राप्त हो 
जाता है । वह कहते हैं--विशेष भज्ञिमा के दशा यह। अग्राम्य विभाव 

अनुभाव इत्यादि की प्रासि के साथ ग्राम्योक्ति रहित | 

तारावतो है 

का समावेश सद्दोष नहीं होता अब यह दिखला रहे हें कि उसी पद्म में विरोध- 
परिहार दुसरे प्रकार से भी सम्भव है ओर केवल दोष-परिद्दार हो नहीं अपितु उसमें 
गुणरूपता भी आ सकती है। पहले यह बताया गया था क्रि प्रस्तुत पद्म में 
विप्रल्म्म और करुण दोनों ही एक तीसरी रखवस्तु शझक्लरविषयक भक्तिभाव का 
पोषण करते हैं अतः परांग होने के कारण दोनों का परस्पर विरोध नहीं होता । 
अब यह सिद्ध किया जा रहा है कि विप्रल्म्म स्वय॑ करुण का अंग बन गया है 
अत; उनके विरोध का प्रश्न ह्वी उसन्न नहीं होता । यदि करुण रस का विषय 
बाक्यार्थ हो गया हो अर्थात्‌ वाक्यरचना में करुण रस को प्रधानता प्राप्त दो गईं 
हो और उस प्रकार की विरोधी खह ज्ञीरवस्ठ के साथ उसकी संयोजना विश्येष भंगिमा 
के साथ की जावे तो वह विरोधियों को सहसंयोजना रसपरियोत्रक ही होती है रस- 
विरोधी नहीं । इसको इस प्रकार समझिये--करुण रस का विमाव अथवि्‌ कारण 


होता दे इशध्जनविनिपात, क्योंकि इष्टजनविनिपात से ही करण रख सम्भव झोता दे 


९.२० ध्वंन्यालोके 
न कलम सनक 
ध्वन्यालोकः 
यथा[-++ 
अय॑ स रसनोत्कर्यी पीनस्तनभिमदनः । 
नाभ्यूरजघनस्पर्शी नीवीविस्लंसनः करः ॥। 
इत्यादो। ददत्र त्रिपुरयुवतीनां शास्मवः शयप्िराद्रॉपराधः कॉम 
व्यवहरति सम तथा व्यवहृतबानित्यनेनापि ग्रकारेणास्येव निर्विरोधः 
तस्माद्यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषासावः 
(अनु०) जैसे--यह वह रसना को ऊपर खींचनेबाला, स्थूलस्तनों का 
भाँति मदन करनेवाला, नामि, ऊछ तथा जंघाओं का स्पश करनेवाछा औः 
को खोलनेवालछ्य हाथ है ।! 
इत्यादि में | अतः यहाँ पर ज़िपुरयुवतियों से शड्भर की शराग्नि ने व 
व्यवहार किया जेसा पहले अपराध म आद्रकामी किया करता था । इस 
भी निर्विरोधता है ही | इसलिये यहाँ जंसे-जेसे निरख्षण किया जाता है व 
दोष का अभाव सिद्ध हो जाता है । 
छोचन 
अत्रेव इृष्टान्वमाह- यथा अयमिति | अन्न भूरिश्रवसः समरक्षुवि नि 
बाहुं दृष्टा तत्कान्तानामेतदलुझ्चोचनम्‌ । रसनां मेखछां सम्मोगावसरंपृध्व कष 
रसनोत्कर्षी । 
इसी विबय में दृशान्त कहते हँ--जिसे यह' । यहाँ पर युद्धमृमि में पड़ 
भूरिश्रवा की बाहु को देखकर उनकी कान्ताओं का वह अनुशोचन है । सम्म 
अवसरों पर रसना अर्थात्‌ मेंखछा को ऊपर को खींचनेवाछा रसनोत्कर्षी । 
तारावती 
यह बात कही जा चुकी है और इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। वस्त॒ 
इृष्ट बनती है जब उसमे रमणीयता विद्यमान होती है । क्योंकि रमणीयत 
किसी वस्तु को इष्ठ बनानेवाली होती है। सामान्यतया जब हम किसी भी 
की दगति देखते हैं तो हमें दुःख होता ही है, किन्तु यदि वह वस्तु रमणीः 
हो तो हमारा दुःख और अधिक बढ़ जाता है कि जो पदाथ स्वभाव से ही 
था वह कैसी शोचनीय दा को प्राप्त हो गया १ इस प्रकार जितना ही हम उ 
पुरानी गौरव-पूर्ण आनन्ददायक दर्शा का स्मरण करते हैं उतना ही हमारा शे 
वेश अधिकाधिक बढ़ता चला जाता है | इस प्रकार विरोधी होते हुये भी श्यू 
की व्यतीत हुई आनन्दमय दशा का स्मरण शोक को बढ़ाता ही है किन्तु शत य 
कि उसकी संयोजन! नवीन भंगिमा के खाथ करुण के परिपोषक के रूप में की 


ट्तीय उयोंत॑+ २ १ 





ध्वन्यालोकः 
इत्थ॑ च--- 
क्रामन्त्यः क्षुककोमलाड्णशुलिवलद्रक्तेः सदभोः स्थलीः 
पादेः पातितयावकेरिव पतद्वाष्पाम्बुधोताननाः । 
भीता भरत करावरूम्बितकरास्लह्व रिनायों डघुना 
दावामि परितो अश्रमन्ति पुनरप्युयद्धिवाह्ा इच ॥ 
इत्येबमादीनां सर्वषमेव निर्विरोधस्वसवगन्तत्यम्‌ । 

एवं तावद्रसादीनां विरोधिरसादिशिः समावेशासमावेशयो्िंपयविभागों 
दशितः। 

(अनु०) ओर इस प्रकार-- 

धायछ कोमरछ उंगलियों से प्रवाहित होनेवाले रक्त से भरे हुये अतः मह्दावर 
लगाये हुये के समान पैरों से दर्म-परिपू्ण स्थलियों को पार करती हुई, प्रवहमान 
अश्रुओं से घुछे हुये मुखबाली, डरी हुई अतः अपने हाथों को प्रियतर्मों के ह्वाथों में 
पकड़ाये हये ठुम्दारे वैरियों की स्त्रियाँ इस समय दावाभि के चारों ओर घूम रही हे 
मानों उनके विवाह सन्निहित हों ।' 

इत्यादि सभी का निर्विरोध समझा जाना चाहिये । 

इस प्रकार रखादिकों का विरोधी रसादिकों के साथ समावेश ओर असमावेश् 
का विषय-विभाग दिखला दिया गया । 

तारावतो 
हो ! यह परिपोषकता श्वज्ञार रस में तब आती है जब बणन में ग्राम्यता 
न आने पावे, #ु|ंगार रस करुण के विभाव अनुभाव इत्यादि रूपों में परिणत हो 
जावे और उसमें ग्राम्य उक्तियों का अभाव हो । एक उदाहरण--महाभारत के 
स्त्रीपव में हताहत सेनिकों को आल्म्बन मानकर शोक का बर्णन किया गया है । 
शोक का पूर्ण परिपाक स्त्रीपर्व में ही होता है । भूरिश्रवा को स्तिर्याँ अपने मरे हुये 
पति का कटा हुआ हाथ देखती हैं और विलाप करती हुईं कहती हैं-- 

“यह वही द्वाथ है जो सहवास के लिये हमारी रसना को ऊपर उठाया करता 
था, जो हमारे स्थूल स्तनों का विमदन किया करता था और हमारी नामि ऊर 
तथा जज्भाओं का स्पद् किया करता था | 

यहाँ पर करुण के प्रसज्भ में शज्ञार काल को सम्भोगचेशओं का वणन किया 
गया है । ये चेष्टायं करण का अग बन गई हैं क्योंकि शोक को अधिक तीव्रता 
प्रदान कर देती हैं । इसी प्रकार श्षित्तो हस्तावलूग्नः' में मानों अपराध में आद्र 
कामी हो' इस उद्येज्ञा का प्रयोग किया गया है | इस उद्पेक्ना से भी शोक की 


२१४ ध्वन्यालोके 
लछोचन ह 


अमुना विरोेधोद्धरणप्रकारेण बहुतर लक्ष्यमुपपादि वे सवती व्यभिप्रायेणाह-- 
डे चेति । होमामसिघूमकृतं वाष्पारबु यदि दा बन्घुण॒हत्यागदु 'खोद्धवस्‌ । सर्थ॑ 
कुसारीजनोचितः साध्वसः । एवमियताब्गभावं प्राप्तानामुक्तिरच्छलेति कारिकाभागोप- 
योगि निरूपितमित्युपसंहरति--एवमिति । तावदूमहणेनव वक्तव्यान्तरमसप्यस्तीति 
सूचयति ॥२०॥७ 
उस विरोधोद्धरण के प्रकार से वहुत अधिक लक्ष्य उपपादित हो जाते हैं 
इस अभिप्राय से कहते हैं---'और इस प्रकार! । होमाग्नि के घूप से उसन्न अश्रु- 
जल या वन्धुग्हत्याग के दुःख से उत्पन्न भय का अथ है कुसारीजनोचित साध्यस। 
इस प्रकार इतने से “अद्धमाव को प्राप्त होनेवालों की उक्ति छलरहित होती है' 
इस कारिका भाग का उपयोगी निरूपण कर दिया गया यह उपसंहार करते हैं-- 
“इस प्रकार! | तावत्‌ छब्द से सूचित करते हैं कि और भी कुछ कहना है ॥ २० ॥ 
ताराबती 
भावना अधिक तीव्र हो जाती है। जब उन त्रिपुस्युवतियों ने शड्डर जी के बाण की 
अग्नि का उपद्रव देखा तब उन्हें अपने पूर्वाचुभूत प्रियतम समागम का स्मरण हो 
आया । कहाँ तो उनके प्रियतमों की वह चाटुकारिता जब कि अपनी ग्रियतमाओं से 
तिरस्क्ृत होकर भी वे उनकी चाहुकारिता ही करते थे और कहाँ उनकी यह दुदंशा। 
वैसे भी किसी की दुदंशा करुणामाव ही जाशत करती है; किन्तु जब यह ज्ञात होता 
है कि दुदशा-ग्रस्त व्यक्ति पहले कितना आनन्दपूण सम्पन्न जीवन व्यतीत करता 
या और अब उसके समस्त आनन्द समाप्त हो गये तब करणाभाव और अधिक 
तीव्र हो जाता है । इस प्रकार जितना अधिक निरूपण किया जावे उतना ही 
प्रस्तुत पद्म निर्दोष ही सिद्ध होता है | 
यह विरोध का उद्धार केवछ एक ही पद्म में नहीं किया जा सकता | अनेक 
लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ इस प्रकार विरोध का उद्धार किया जा सकता है | 
एक और उदाहरण छीजिये-. 
किसी राजा ने अपने समस्त शत्रुओं को उच्छिन्न कर दिया है । वे शत्रु अपनी 
प्रियतमाओं को लेकर जंगल को माग गये हैं | उस समय का वणन करते हुये कवि 
कहता है कि--वे शत्रुस्त्रियाँ दावाग्नि के चारों ओर घूम रही हैं उस समय ऐसा 
मालूम पड़ता है मार्नो उनका पुनः विवाह हो रहा हो । ( विवाह में अग्नि की 
परिक्रमा को ही जाती है | वे एसे स्थलों को पार कर रही है जहाँ कुश विखरे 
हुये है। कुशों से उनके पैर छाल हो गये हैं तब उनकी ऐसी शोभा हो गई है 
मानों उनके महावर लगाया गया है | (विवाह में भी कुश बिछाकर उन पर 





दृतीय उद्योतेः ९.२३ 
आस ननननननननाकाणणनननणणझणणएणणएणदखआओणणणणएएणएओनीइस्‍नितनतनननपनानानननाना 
ध्यन्यालोकः 
इदानीं देषामेकप्रबन्धनिवेशने न्याय्यों यः ऋ्रमस्त प्रतिपादयितुमुच्यते-- 

प्रसिद्धेंडपि प्रबन्धानां तानारसनिवन्धने । 
एको रसो<ज्भीकतंव्यस्तंषामुत्कपमिच्छता ॥ ५१ ॥। 
प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीणलयाज्ाज्लिसावेन बहूवो- 
रसा उपनिवध्यन्त इत्यत्र प्रसिद्धी सत्यामपि यः प्रबन्धानां छायातिशययोग- 
मिच्छति तेन तेषां रसानामन्यतमः कश्चिद्विवक्धितों रसोउन्चित्वेन निवेशयितव्य 
इत्यय युक्ततरों मागेः। 
(अनु०) इस समय उनके एक प्रबन्ध में निविष्ट करने में जो उचित क्रम ह्दे 
उसके प्रतिषादन के लिये कहते हैं-- 
ध्रबन्धों का नाना रस निबन्धन प्रसिद्ध होने पर भी उनका उत्कष चाहनेवाछे 
के द्वारा एक रस अंग बना दिया जाना चाहिये!॥ २१ ॥ 
प्रबन्धों में अर्थात्‌ महाकाब्य इत्यादि में अथवा नायक इत्यादि में बिखरे डुये 
रूप में अद्भाद्ि माव से वहुत से रसों का उपनिबन्धन किया जाता है इस प्रसिद्धि 
के होते हुये भी जो प्रवन्धों की छात्रा की अधिकता का बोग चाहता है उसके द्वारा 
उन रसों में अन्यवम किसी विवक्षित रस को अज्जी के रूप में सन्निविष्ट कर दिया 


जाना चाहिये यह अधिक उचितमाग है । 
लोचन 

ददेवाववारयति--इदानी मित्यादिना। तेषां रखानां क्रम इतियोजना । प्रसिद्धे3- 
पीति। मरतमुनिप्रभ्वतिभिर्निखपिते3पीत्यर्थ: | तेषामिति प्रवन्धानास्‌ | महाकाव्यादिष्वि- 
स्यादिशब्दः प्रकारे। अनभिनेयान्‌ भेदानाह, द्वितीयस्त्वभिनेयान्‌ | वित्कीणतयेति। नाय- 
कप्रतिनायकपताकाश्रकरीनायकादिनिष्ठतयेत्यथं: । अज्ञज्जिमावेनेत्येकनायकनिष्ठत्वेन । 
युक्ततर इति। यद्यपि समवकारादी पर्यायबन्धादी च नैकस्याज्ञित्वं तथापि नायुक्तता 
तस्याप्येवंविधो यः प्रबन्धः तद्यथा नाटक महाकाब्य॑ वा तदुत्कृष्टतरमिति तरशब्दा्थः | 

बही अवतारित करते हैं---इस समय? इत्यादि के द्वारा। उन रसों का क्रम यह 
योजना है । 'प्रसिद्ध होने पर मी? यह। अर्थात्‌ भरतमुनि इत्यादि के द्वारा निरूषित 
होने पर मी। उनका अथांत्‌ प्रवन्धों का । 'महाकाव्य इत्यादि में! यहाँ आदि शब्द 
प्रकारवाचक है।अनभिनेय भेदों को कहता है; द्वितीय तो अभिनेयों को। “विप्रकीण 
रूप में! यह । अर्थात्‌ नायक, पताका और प्रकरी नाथक इत्यादि में रहने के कारण। 
अद्ञाक्लिभाव के द्वारा अर्थात्‌ एकनायकनिष्ठ होने के कारण। 'अधिक उचित! यह। 
यद्यपि समवकार इत्यादि में और पर्याववन्ध इत्यादि में एक का अज्जित्व नहीं होता 
तथावि उसकी भी अयुक्तता नहीं होती इस प्रकार का जो ग्रवन्ध होता है जैसे 
नाथक या मद्दाकाव्य वह अधिक उत्कृष्ट होता है यह वर शब्द का अथ है ॥ ११॥ 


९२४ ध्वन्याठोके 


उी  - _ी-ज-++++++++++ 


तारावती 
भंवरों में पैर रक््खे जाते हैं और पैरों में मह्वर लगाया जाता है | ) उन पर जो 
आपत्ति पड़ी है उसके कारण उनके आँख, बह रे हैं जिससे उनके मुख घुल गये 
हैं | ( विवाह में मी एक तो होम के धुये के कारण कुमारियों के आँसू बहते हैं 
दूसरे उन्हें अपने बन्घुजनों के परिव्याग का दुःख होता है उससे भी उनके आँख 
बहते हैं । ) वे डरी हुई हैं क्योंकि राजमहरों को छोड़कर पहले पहल उन्हें वर्नो के 
भयावह दृश्यों का साक्बात्कार हुआ है | ( विवाह में भी कुमारियों का स्वभाव ही 
डरना होता है । पहले पहल अपने प्रियतमों के सम्पक में उन्हें भय का अनुभव 
होता है । ) उन्होंने अपने हवथ अपने पतियों के हाथों में दे दिये हैं क्योंकि वनों 
में बिना हाथ का सहारा छिये चढना उनके लिये अशक्य है । ( विवाह में भी 
पतियों के हाथ में वधुओं का हाथ दिया जाता है । ) इस प्रकार दावाग्निरूपी 
विवाह-होमारिन के चारों और झन्रस्त्रियाँ घूम रही हें । 
यहाँ पर राजाओं और उनकी पत्नियों का करुण रस अड़ी है। उत करुण रख 
को पुष्ट करनेवाला हैं उनका विवाहीत्सव के समय का आनन्द का स्मरण । ऐसे 
अवसरों पर सर्वत्र ही निर्वरोध को समझ लेना चाहिये | इस प्रकार हा इत्यादि 
का विरोधी रस इत्यादि के साथ समावेश और असमावेश का विषय-विभाग तो 
दिखला दिया गया । तो का अर्थ है कि इस विषय में और भी बहुत कुछ कहा 
जा सकता है ॥९०। है 
ऊपर की कारिका की इत्ति में तावत्‌ शब्द का प्रयोग कर यह्द सल्छलेंत दिया 
गया था कि इस विषय में और भी कुछ कहना शेष है । वह क्या दे £ इसी प्रश्न 
का उत्तर २१ वीं कारिका से दिया जा रहा है। इस कारिका में यह दिखलाया 
गया है कि यदि कई रस किसी एक प्रबन्ध में आ जावे तो उनके एक में सन्निविष्ठ 
करने का क्रम क्या द्वोना चाहिये! कारिका का आशय बह है--यद्यपि यह 
बात प्रसिद्ध है कि प्रवन्धों में अनेक रसों का नित्रन्धन किया जाता है तथापि यदि 
कवि अपने प्रबन्ध को उत्कृष्ट बताना चाहे तो उसका कर्तव्य है कि वह एक रस 
को अंगी रस बना दे ।” 
धप्रसिद्ध है” कहने का आशय यह है कि भरतमुनि इत्यादि आचायों ने इस 
बात का निरूपण किया है ( और काव्य-परमरा के परिशोलन से भी यही तथ्य 
प्रकट होता है । ) कि चाहे काव्य अभिनेय न हो जैसे महाकाव्य इत्यादि और 
चाहे अभिनेय हो जैसे नाटक इत्यादि, सभी प्रकार के काव्यों में अनेक रस आते हैं 
व समस्त रस समस्त काव्य में व्यात् होते हैं और उनमें कोई अंगी होते हैं तथा 
कोई अंग | कोई रख नायकगत होता है कोई प्रतिनायक गत, कोई पताका ६ व्यापक 


के कक पक शिव «० 
हे कक 7५ * 
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दठतीय उद्योत) ९२५ 





घ्वन्याोकर 

नलु रसान्तरेषु बहुयु प्राप्तपरिषोषेषु सत्सु कथमेकस्पाज्ञिता न विरुध्यत 

इत्याशइूच दमुच्यते-- | 
रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतत्य. रसस्य यः। 
नोपहन्त्यज्ञितां सोडस्य स्थायित्वेतावभासिनः ।। सर ॥ 

प्रबन्धेषु प्रथमवर् प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरलुसन्धीयसानस्वेन स्थायी यो रस- 
सस्‍्तस्य सकलप्रबन्धव्यापिनो रसान्तरैरनन्‍्तराल्वर्तिमिः समावेशों यश स नाज्लिता- 
मुपहन्ति । 

(अनु०) परिपोष को प्राप्त होनेवाले बहुत से दूसरे रसों के होते हुये भी एक 
का अद्भी होना विरुद्ध क्‍यों नहीं होता १ यह शक्ला कर कह रहे हक 

“प्रस्तुत रस का जो दूसरे रसों के साथ समावेश वह स्थायी के रूप में अव्र- 
भासित दहोनेवाले इस रस के अद्थचीमाव को नष्ट नहीं करता ॥ ६२॥ 

प्रबन्ध में पहले ही प्रस्तुत तथा बार-बार अनुसन्धान किये जाने के कारण 
स्थायी जो रस उस समस्त प्रबन्ध में व्यापक रस का अन्तरालवर्ती दूसरे रखों के 
साथ जो समावेश वह उसकी अज्ञिता को उपहत नहीं करता॥ 

तारावतो 

प्रासंगिक इतिबृत्त) के नायक से सम्बद्ध होता है ओर कोई प्रकरी ( प्रदेशस्थ प्रासंगिक 
इतिबृत्त ) के नायक से सम्बद्ध । आशय यह है कि एक नायक में रहनेवाल्य कोई 
रस अपने नायक की सत्ता के अनुसार ह्वी महत्त्व को ग्रात होता है | यदि प्रवान 
नायक गत ( आधिकारिक कथावस्ठु के नायक गत ) होता है तो अंगी होता है 
नहीं तो अंग। यह सब प्रसिद्ध है तथापि यदि कवि की कामना हो कि उसका काव्य 
आत्यन्त रमणीयताशाडी हो तो उसे उन समस्त रसखों में किसी एक अभीष्ट रख को 
अंगी अवश्य बना देना चाहिये यही अधिक अच्छा भाग हे । : अम अच्छा' 
कहने का आशय यह है कि ऐसे भी काव्य होते हे हे जिनमें किसी एक रस को 
प्रधानता नहीं होती । उदाहरण के डिये श्रव्य काव्य मे पर्यायबन्ध और द्श्य काब्यों 
मे समवकार ऐसे ही काव्य होते हैं जिनमें विभिन्न रस विखरे हुये होते हैं और 
उनमें किसी एक को अंगी के रूप में य दि प्रतिष्ठित न किया जावे तो कुछ अचुचित 
नहीं होता तथापि नाठक था महाकाव्य में एक एस को अंगी बनाना ती आनवाय 
ही होता है । यही कारण है कि पर्यायबन्ध, समवकार इत्यादि की अपेज्ना 
महाकाव्य और नाटक अधिक उत्कृष्ट माने जाते हैं | अतः यह स्वीकार करना 
ही चाहिये कि अनेक रसों में किसी एक का अंगी बनानों अधिक समीचोन 


होता दे ॥२१॥ 


शरद ध्वन्यालोके 
छोचन 


नन्विति | स्वयं लब्धपरियोषत्वे कथमज्ञस्वस ? अलब्धपरिपोषत्वे वा कथं रसस्व- 
समिति रसस्वमद्गत्व॑ चान्योन्यविरुद्ध तेषां चाज्स्वायोगे कथमेकस्याड्वित्वमुक्तमिति साव:। 
रसान्तरेति। प्रस्तुतस्प्र समस्तेतिद्वत्तव्यापिनस्तत एवं विततव्याप्तिकध्वेनाड्ििमाबोचि- 
तस्य रसान्तरेरितिवृत्ततशायातत्वेन परिमितकथाशकलव्यापिमिय: समावेशः समुपबृंहर्ण 
स्‌ तस्य स्थायित्वेनेतियूत्तत्यापितया भासमानस्य नाज्ञितामुपहन्ति, अज्धितां पोषय 
व्येवेत्यथः । 

“ननु' यह | स्वयं परिपोप को प्राप्त होने पर अज्भत्व केसे! अथवा परिपोष को 
न प्राप्त होने पर रसत्व केसे ! इस प्रकार रसत्व और अज्जित्व के सिद्ध न होने पर 
केसे एक का अज्ञी होना कहा गया है ? यह प्रश्न का भाव है । 

'रसान्तरः यह | प्रस्तुत तथा समस्त इतिबृत्त में व्यापक और इसीलिये विस्तृत 
व्याप्तिवाला होने के कारण अज्ञी होने के अधिकारी ( किसी ) रस का इतिद्नत्त 
वश आने के कारण परिमित कथाखण्डों में व्याप्त दुसरे रसों के साथ जो समावेश 
अथांत्‌ उसका अभिवधन वह उस स्थायी होने से इतिब्नृत्त में व्यापक होने के 
कारण शोभित होनेवाले ( रस ) को मुख्यता को उपहत नहीं करता अर्थात्‌ अद्भिता 
को पुष्ट ही करता है । 





तारावती 

( प्रश्न | रस की परेनाया करते हुवे आचायों ने छिखा है कि रस उसे कहते हैं 
जो वेद्यान्तरत्पद्न शून्य हो अथन्‌ जिसके आध्यादन के अवसर पर अन्य सभी 
प्रकार के सवदनाय पदाया का तरोघाव हो जावे जो स्वप्रकाशाननद चिन्मय हो 
ओर जितका स्वरूप अखण्ड हो उत्ते रस कइ्टते हैं | रस की इस परिमाषा को 
स्वीकार कर लेने पर उनका अंगागिमाव दो दूर रहा उनका एक साथ समावेश 
भी कठिन प्रत्तीत होता है, वह न तो दूमरे का अंग ही हो सकता है और न अंग्री 
हों । यदि स्वमास्ग्रीययवधान में ही उसका परिपोत्र हुआ है तो वह अंग किस 
प्रकार हो सकता है यदि उतका परियोष दोष नहीं हो गया है तो वह रस ह्दी 
किस सरकार कहा जा सकता ६ ! इस प्रकार अनेक रखों के परिपुष्ठ हो जाने पर 
एक को हा अंगी कह देना क्‍यों सिद्धान्तविरुद्ध नहीं है ? आशय यह है कि रस 
कभी अंग नहीं हो सकता और अंग कमी रस नहीं हो सकता । रसत्व और अंगत्व 


परस्पर विरुद्ध हैं । जब अंगत्व रस में आह! नहीं सकता तो कोई 
हे क अंगी भी 
केसे हो सकता है ? ( उत्तर ) हे 


अस्दुत रस स्थायी के रूप में अवभासित होता है ( ओर वही अंगीरस कहा 


जाता है | ) यदि उसमें ( प्रसंगवश ) अन्यरसों का समावेश हो जावे तो उसके 
अंगो होने में कोई उपघात नहीं होता |,२ श| 


तृतीय जचयोतः ९२.१ 


लक व नल 
छोचन 


एतदुस्‍क सवति--अज्अमूतान्यपि रखान्तराणि स्वविमाबादिसामअदा स्वावस्थायों 
यर्यपि छब्धघपरिषोषाणि चमत्कारगोचरदां प्रतिपद्चन्द, तथापि स चमस्करारस्तावस्येत 


न परितुष्य विश्राम्यति किन्तु चमत्कारान्तरसनुधावति | सब > वाज्ञाद्धिमावेड 
यथाह्द तन्नमवान--- 


यम 


पसवाइल्ल; | 


गुण: कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि बतते ॥ इति ॥२२॥ 

यह कहा गया है- अंगभूत भी दुमरे रस अपनी विभाव इत्यादि की सम: 
से अपनी अवस्था में यद्यपि परियोष को प्राप्त होकर चमत्कारगोचरता को प्रा 
कर छेते हैं तथापि वह चमत्कार उतने से ही सुन्दुए नहीं द्वोता, फ्िन्दु दुसरे 
चमस्कार की ओर दौड़ता है । अज्भाज्ञिमाव में उर्वत्र यहां घथना द्वोडी हे । 
जैसा कि श्रीमान्‌ जी ने कद्दा है-- 

'गुण अपना संस्कार करके प्रधान को प्रात हो जाता है, और प्रधान के 
उपकार करने में अधिकता में बतमान हाता है! यह ॥ २९॥ 

तारावतो 

आशय यह दे कि वही रस काव्य में अज्ीरस का रूप धारण करता है जो नाथक 
के बीज के साथ द्वी सवप्रथम उपस्थित हो और कांब्य जितना ही आगे बड्त। जज 
वह रस भी साथ साथ परिपोष को प्रास्त होता सहे तथा उसका बार बार अनुसन्धान 
भी कर लिया जाता रहे । इस प्रकार के रस को इम काव्य का स्थायी रस 
सकते हैं; क्‍योंकि यह रस समस्त प्रबन्ध में व्याप्त होता है और प्रारम्भ से सम 
पर्यन्त स्थिर बना रहता है । बीच बीच में और रस भी आते रहते हैँ | उन 
समावेश इस व्यापक रस में द्वोवा चलता है । अन्य रखों से मिल जाने के कार 
उसकी अंगिता ( प्रधानता ) नष्ट नहीं होती । सारांश यह हैं कि किसा रत क 
समस्त इतविकृत्त में व्याप्त दवाने के ही कारण अंगी होने की योग्यता प्र-त हं। जात - 
है । इतिवत्त में कोई एक ही कथा हो ऐसा तो कोई नियम नहीं है । छठ कया 
एक द्वोती हे और उसके साथ छोटी-डोटी कथाओं के खण्ड युंध हुवे से चंदन 
रहते हैं | उन छोटी छोटी कथाओं! में स्वतस्त्र रतों की संचा विद्यमान रहता: ्। 
इस प्रकार वे छोटे-छोटे रत उ सी व्यापक रस को बढ़ाते हैँ और बह की हा 
में ही बढ़ता चछा जाता है। उसको अंगिता नष्ट नहीं होती अपितु पुष्द हा द्वोतः है | 

यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उस सबका सार यहा है कि खण्ड र्सा का 
विभाव इयादि सामग्री भा पूर्ण होती है और उनका परिषोष भी अरनी अवन्रद्या 
से दो द्वी जाता है तथा वे भी चमत्कार-गोचरता को प्राप्त हो हो जाते है । कन्दु 


अर 


९२८ ध्यन्यालोके 


_ >> >->-|->- __ -ु--ु__-्-+++्+5घ्++75+5। 
घ्वन्यालोकः 
एतदेवोपपाद यितुमुच्यते-- 
कार्यमेक यथा व्यापि प्रवन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधो विरोधो नेद बिद्यते ॥२३॥ 

(अनु०) इसी को सिद्ध करने के लिये कह रहे हैं-- 

धजस प्रकार प्रवन्ध के एक व्यापक काय का विधान किया जाता है उसी 
प्रकार रख की विधि में भी विरोध नहीं होता ॥ १३ ॥ 

न लोचन 

उपपादयितुमिति । दृशन्तस्यथ समुचितस्य निरूपणेनेति सावः । न्‍्यायेन चैत- 
देवोपपच्चते । कार्य हि ताददेकमेवाधिकारिक व्यापक प्रासब्विककार्यानवरोपक्रियमाण- 
मवश्यमड़ीकाय म्‌ । तत्पृष्ठवर्तिनीनों नायकचित्तवृत्तीनाँ तह॒लादेवाड्ञाज्ञिमावः प्रवाह- 
पतित इति किमन्नापूतमित्ति तात्प्यम | तथेति व्यापितया। यदि वा एवकारो मिन्न- 
क्रमः, तथेव तेनैव प्रकारेण कार्याज्ञाज्ञिमावरूपेण रसानामपि बलछादेवासावापतती- 
स्यर्थ: | तथा च दत्ती वक्ष्यति 'तथेवे'ति। 

“उपपादन करने के लिये! यह | माव यह हैं कि समुचित दृशान्त के निरूपण 
के द्वारा। और न्याय से यही उपपन्न होता है। काय तो निस्सन्देह एक 
आधिकारिक ही प्रासज्लिक दूसरे कार्यो से उपकार किया जाता हुआ अबहर अंगीकृत 
किया जाना चाहिये। उसकी एरष्ठवर्तिनी नाबक को चित्तव तिथों का उसके बल से ही 
अद्भाज्लिमाव प्रवाह से प्रात हुआ है अतः इसमें आपूर्व क्या है ! यह तालय है । 
“उस प्रकार! अर्थात्‌ व्यापक रूप में | अथव्रा वां शब्द क्रममेद से लगाया जाना 
चाहिये | उसी ही प्रकार अथांत्‌ काय के अद्जाद्विमाव के रूप में ही रसों का 
भी वह बलपूबंक आ जाता है । अतः वृत्ति में कहैगे--तथैव' यह |... 

तारावती 
वह चमत्कार अपने स्वरूप में ही नहीं दक जाता अपित॒ दूसरे (ग्रधान रस के ) 
चमत्कार की और दौोड़ता है 4 अंगांगिभाव में सबत्र यही बात छागू होती है । 
यही बात मिम्नलिखित कारिका में कही गई है।--- 

“गौण ( तत्व ) अपने संस्कार कर ढेने के बाद प्रधान को प्राप्त हो जाता है 
और प्रधान के बहुत बड़े उपकार में वतमान हो जाता है ॥! 

इस प्रकार गौण रसों का प्रधान रस में समावेश वृषित नहीं कहा जा सकता 
और उनका विरोध भी अकिश्वित्कर हो जाता है॥ २२ ॥ 

२२ वीं कारिका में जो बात कही गई है उसको सिद्ध करने के ल्यि २१वीं 


पक में एक समुचित दृशन्त का निरूपण किया गया है । कारिका का आशय 
यह है ;--- 


ठुतीय उद्योतः ९२९, 









ध्वन्यालोकः | । 

सम्ध्यादिसयस्थ प्रवच्धशरीरस्य यथा कार्यश्रेकसलुयायि व्यापक कह्प्यतेच 
व तत्कार्यान्‍्तरैन सद्भीयेते, न च तैः सड्डी येमाणस्थापि तस्य प्राधास्यमपचीयते, 
तथेव ससस्थाप्येकस्थ सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्वित्‌। ग्रत्युत अत्युदित- 
विवेकानामनुसन्धानवतां सचेतसां तथाविधे विषये प्रह्मदादिशयः अवत्ेते । 

(अनु०) जिस प्रकार सन्धि इत्यादि से युक्त प्रबन्ध-शरीर के अन्ततक जानेबाछे 
व्यापक काय की कल्पना की जाती है और ऐसा नहीं होता कि उसका साझय 
दूसरे कार्यों से न हो । यह भी नहीं होता कि उनके द्वारा सड़गीण हो जाने पर भी 
उसकी प्रधानता जाती रहती हो । उसीप्रकार सब्निवेश किये जाते पर रस का भी 
कोई विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूछ उदय डुये विवेकवाले अनुसन्‍्वान करने- 
ढाले सहृदयों का उस प्रकार के विषय में अत्यन्त आनन्द प्रदच हो जाता ढ्ढे | 

लोचन 

कायमिति। 'स्वव्यमात्न समुद्दिर्ट बहुधा यदह्दिसपेति' इंति छक्षितं बीजम्‌ | 
बीजात्पभृति प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेदकारणं यावत्समाप्तिबन्ध सतत बिन्दु:। 
हृति बिन्दुरूपयाथ प्रक्ृत्या निर्वेहणपर्यन्त व्याप्नोति तदाह-अनुयायी ति। अनेन बीज 
बिन्दुश्चेत्यर्थप्रकृती सदशुहीते । कायन्तरैरिति | 'आगर्भादाविभ्नर्शाद्या पताका विनि- 
वर्तते! इति प्रासड्डिक यत्पताकालक्षणार्थप्रकृतिनिष्ठ कार्य यानि च ततोथ्प्यूनव्यास्ति- 
तया प्रकरीछक्षणानि कार्याणि तैरिव्येवं पञ्चानामथंश्रक्ृतीनां वाक्यैकवाक्यतया निवेश 
उक्त: । तथाविध इति। यथा तापसवत्सराजे | एवमनेन श्छोकेनाड्राज्ञितायां 
दृष्टान्वनिरूपणमिविश्षत्तवकापतितत्व॑ च रसाड्राड्लिमावस्येति ह्॒य॑ निरूपितम | वृत्ति- 
अ्न्थो5्प्युमयाभिप्रायेणेव नेयः ॥ २३ ॥ 

कार्य यह! | जो थोड़ी मात्रा में समुद्विष्ट होकर बहुत प्रकार से फैंता है' 
यह बीज लक्षित किया गया | बीज में लेकर प्रयोजनों के विच्छिन्न हो जाने पर 
ओ समासिपर्यन्त अविच्छेद का कारण हो वह तो विन्दु होता है । इस बिन्दुरूप 
अर्थ प्रकृति से निर्वेहण प्न्त व्याप्त कर छेता है--वह कहते हैं--“अनुयायी” यह । 
इससे बीज और बिन्दु इन दो अथप्रकृतियों का संग्रह हो गया । दूसरे कार्यों से! 
यह । गर्भ तक या विमश तक पताका निवृत्त हो जाती है! इस ग्रकार पताका- 
रूप जो अर्थप्रकृति में रहनेवाढा काय और जो उससे क्रम व्यातिवाला होने के 
कारण प्रकरी रूप कार्य उनके द्वारा! इस प्रकार पाँचों ही अथग्रकृतियों का 
वाक्यैकवाक्यता के रूप में निवेश कहा गया है | उस ग्रकार का' यह । जैसे 
तापसवत्सराज में । इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा अज्ञाज्ञिभाव में दृष्ठान्त निरूपण 
तथा रस के अज्ञाज्ञिमाव में इतिवत्त के बढपर आना इन दोनों का निरूपण 
किया गया है । वत्ति ग्रन्थ की योजना भी इसीप्रकार करनी चाहिये ॥ २३॥ 

ध्ष्य 


९३० ध्वन्यालोके 


आस फनगनजगनगनगिसतिनगनगरगनगनतगीनीीीीीीीी।  स नहला ८ 77+“ 


तारावती 


'धजस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक कार्य का विधान किया जाता है वही 
प्रकार रस की विधि में भी अपनाया जा सकता है उसमें कोई विरोध नहीं होता ।' 
प्रस्तुत कारिका का आशय ठीक रूप में समझने के लिये यह आवश्यक है कि 
नाय्य-वस्तु-विधान की उंध्षित रूपरेखा समझ छी जानी चाहिये । वस्तु दो प्रकार 
की होती है--आधिकारिक और प्रासब्विक । प्रत्येक काव्य का एक फल होता है । 
उस फल पर स्वामित्व अधिकार कहलाता है। उस अधिकार को लेकर चलनेबाली 
कथावस्तु को आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं | प्रातज्ञिक कथावस्वु का उपादान 
आधिकारिक के उपकार के लिये ही होता है।आधिकारिक कथावस्त समस्त प्रबन्ध 
में व्यास होती है और प्रासल्धिक काव्य के थोड़े भाग में | प्रब न्धनिर्वाह के लिये 
भ कार्यावस्थाओं, ५ अथ्रकृतियों और पाँच सन्धियों पर विचार किया जाता है । 
यू कार्यावस्थायें होती हें--आरम्म, यत्न, प्रत्याशा, नियताध्ति और फलागम । 
पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं-"-वीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और काय, तथा पाँच 
तन्धियाँ होती हैं--मुख, प्रतियुख, गर्भ, विमश और निवहण । इन सन्धियों में 
प्रस्येक के अनेक अज्ञ भी होते हैं । इन समस्त तत्त्वों के लक्षण और सम्ध्यड्ों के 
लक्षण तथा परिमाषायें नाव्यशासत्रीव भ्रन्थों में विस्तारपूवक दी गई हैं । इस 
कारिका का आशय यह है--इस विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सन्धि 
इत्यादि से युक्त कथाशरीर में एक व्यापक कार्य स्वीक्वार करना अनिवाय है जो 
कि प्रबन्ध के अन्त तक चला जाता है। आधिकारिक नाट्यवस्तु का प्रवतक 
होता है बीज | बीज की परिभाषा की गई है-जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में उद्देश्य 
के रूप में स्वीकार किया गया हो और नाख्यवर्दु में बहुत प्रकार से व्याप्त हो जावे 
उसे बीज कहते हैं ।” जैसे छोटे से बीज से विशाल वटइक्ष तैय्यार हो जाता है. 
उसीप्रकार छोटे से नाव्यवीज से कथानक का विशाल कलेवर तैय्यार हो जाता 
है। जैसे र्नावली में द्वीपादन्यस्मादरवि' इत्यादि कथन नाव्यवीज है । बीज 
को लेकर वस्तु जब आगे बढ़ती है तब कथासूत्र के प्रवाह में पड़कर कोई ऐसा 
स्थल आ जाता है जहाँ कथा-प्रयोजन विच्छिन्न होता हुआ सा दिखाई पड़ने 
ढगता है | उस समय कोई ऐसा तत्त्व आ जाता है जो उस वस्तु को और आगे 
बढ़ा देता है वथा वस्तु को अन्त तक अग्रसर करता रहता है, उस तत्त्व को बिन्दु 
कहते हैं । बिन्दु का काय कथावस्तु में विच्छेद न उत्पन्न होने देना है । इस 
प्रकार आधिकारिक कथावस्तु बीज और विन्दु इन दो अथंप्रकृतियों के सहयोग से 
प्रारम्म से अन्त तक चढी जाती है। ( काय के विषय में पहले ही बतछाया जा 
चुका है कि वह एक व्यापक तत्त्व होता है जो प्रारम्म से अन्त तक चढ़ता रहता हे 
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और अन्त में जहाँ बीज का फल से योग होता है वहाँ दशकों और पाठकों को 
कार। की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है | ) इस प्रकार बीज, बिन्दु और काय इन तीन 
अर्थप्रकृतियों का सम्बन्ध आधिकारिक कथावस्तु से होता है और उसमें बीज तथा 
बिन्दु के सहयोग से अनुयायी काय व्यापक रूप में कल्यित कर लिया जाता है । 
यह तो हुई आधिकारिक वस्तु को बात | वह आधिकारिक वस्तु प्रासज्ञिक वस्तु से ' 
साय को न प्राप्त होती हो ऐसा नहीं होता आशय यह है कि आधिकारिक वस्तु के 
कार्य के साथ अन्य कार्य भी आते ही हैं । ये काय दो प्रकार के होते हैं--एक तो 
ऐसे कार्य जो आधिकारिक कार्य के साथ कुछ दूर तक चलते हैं और उन्हें पताका 
नाम से अभिहित किया जाता है और॑ दूसरे वे कार्य जो किसी एक देश में आकर 
वहीं समाप्त हो जाते हैं । उन्हें प्रकरी कहते है। पताका या तो गर्भसन्धि तक 
चलती है या फिर अधिक से अधिक विमशसन्धि पर्यन्त जाती है । उसके बाद 
निवृत्त हो जाती है | इस प्रकार विस्तृत पताका या स्वह्म देश गत प्रकरी को बीज 
बिन्दु इत्यादि से मिलाकर कथाशरीर का निष्यादन होता है । इस प्रकार मुख्य- 
बस्तु के साथ प्रासंगिक वस्तु के सल्निवेश से मुख्य-वस्तु का प्राधान्य समाप्त नहीं हो 
जाता। इसी प्रकार मुख्य ( अंगी ) रस में अप्रधान रसों का समावेश करने में कोई 
विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूछ कहा जा सकता है कि जो सद्दृदव विवेकशील 
हैं और ठीक रूप में अंगी का अनुसन्धान करते हैं उन सहृदयों को दूसरे रखों से 
सह्लीण मुख्य रस के आस्वादन में प्रमोद को मात्रा बुत अधिक बढ़ जाती है । 
जैसे तापसवत्सराज में । ( इसकी व्याख्या पहले को जा चुकी है । ) इस कारिका 
में दो बातें कही गई हैं--( १ ) इतिश्नत्त के दृष्टान्त से यह सिद्ध क्रिया गया दे कि 
ज्ञिस प्रकार इतिहइत्त में मुख्य वस्तु के साथ अमुख्य वस्दु का समावेश दूषित नहीं 
होता और न मुख्य वस्तु की मुख्यता को ही व्याघात छगता है उसी प्रकार अमुख्य 
५ ओके समावेश से मुख्य रस की न तो घुख्यता नष्ट होती है और न. किसी प्रकार 
का विरोध आता है। ( २) मुख्य इतिइत का रस मुख्य रस होता है और अमुख्य 
इतिबृत्त का रस अमुख्य होता है। अतः उनका अंगांगिमाव असंगत नहीं 
माना जा सकता । चुत्ति ग्रन्थ को योजना भी इन्हीं दो दृष्टिको्णों से को 

जानी चाहिये |॥ - 

ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका कि दो रसों का अंगांगिभाव सम्भव है । 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कुछ रस तो ऐसे हैं जिनका एक मे सन्नि- 
वेश सम्भव है और कुछ रस ऐसे हैं जिनका परस्पर सब्निवेश सम्भव नहीं है । जिन 
रसों का परस्पर सन्निवेश सम्भव है उन रसों का तो अंगांमिभाव बन जाता है । 
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नलु येषां रसानां परस्पराविरोधः यथा वीरश्वज्ञारयोः खज्लारह 
आंगास्योदी राद्धुतयोबी ररोद्रयो रौद्रकरुणयोः झंगाराड्ुदयोबो तत्र से 
भाव तेषां तु कथ भवेद्यपां पररपरं बाध्यवाधकसावः £ यथा झंगार 
बीरभयानकयोः शान्तरोद्रयोः शान्तस्शज्ञार्योवो । 

(अनु०) ( प्रश्न ) जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे वीर 
श्ज्धार हास्य का, शज्जार रोद्र का, वीर अछुत का, वीर रौद्र का, रोद करूण 
श्रुद्धार और अद्भुत का, उनमें अंगाडःग भाव हो उनका तो कैसे 
परस्पर बाध्यबाघक भाव है जेसे शज्भार वीमत्स का, वीर भयानक का 
का अथवा शान्त-श्चज्भार का 

..._ छोचन 

अआड्गरेण वीरस्थाविरोधो युद्धनयपराक्रमादिना कन्यारत्नडाभादों । 
स्पष्टमेव तदड्भत्वम .हास्यस्य स्वयमपुरुषाथस्वसावत्वेषपि समधिकतरर 
आड्ाराज्धतयेव तथात्वम्‌ । रोद्रस्यापि तेन कथश्विद्विरोध: | यथोक्तम्र-- 
प्रसम॑ सेच्यते' तैरिति रौद्रप्रभ्टतिमिः रक्षोदरानवोद्भुतमनुष्येरित्यर्थ: | 
विषयमौउ्य तत्र परिहरतेब्यम्‌ । असम्माव्यप्रथिवीसम्माजनादिजनिर्ता 
वीराहुुतयों: समावेशः । यथाह सुनिः--वौरस्य चेव यत्कर्म सोहुतः 
रीदयोधीरोद्धते मीमसेनादी समावेशः क्रोधोत्साहयोरविरोधात्‌ । रोहकरु 
नेवोक्त:--रोद्स्येैव च यत्कम॑ स ज्ञेयः करुणो रसः ।' 

श्रृद्धार से वीर का अविरोध युद्धनय पराक्रम इत्यादि के द्वारा १ 
इत्यादि में | हास्य का तो उसका अज्ञ होना स्पष्ट ही है। ४ 
अपुरुषार्थ स्वभाव होते हुये मी अपेक्षाकृत बहुत अधिक रञ्नन के ऊच् 
कारण श्ड्भार के अंग के रूप में ही पुरुषाथ स्वरूप प्राप्ति होती ढे 
किसी प्रकार उससे अविरोध होता है । जैसा कहा गया है--उनः 
श्ज्भार का सेवन किया जाता है। उनके द्वारा अर्थात्‌ रौद्र प्रकृ 
दानव और उद्धव मनुष्यों द्वारा वहाँ पर केवछ नाविकाविषयब् 
परित्थाग कर दिया जाना चाहिये । असम्भव प्रथिवी सम्माजन इल 
विस्मय के कारण तो वीर और अद्भुत का समावेश होता है । जेः 
कहा दै--वीर का जो कम वह अद्भुत! यह । वीर रौद्र का थी 

* इत्यादि में समावेश होता है; . क्योंकि क्रोध और उत्साह का विरों 
रौद्र और करुण का भी मुनि ने ही कहा दै--रौद्र का दी जो कम 
उमझ्ा जाना चाहिये |! 


किन्तु जिनका परस्पर सन्निवेश सम्भव नहीं है उनका अंगांगिमाव कैसे बनेगा १ 
आचायों के कथन के अनुसार कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी । 
वीर और शूंगार परस्पर अविरोधी रस होते हैं । (बीर का आल्म्बन होता है 
बिजेतव्य व्यक्ति और श्ृंगार का आलर्म्बन द्वोता है प्रेम-पात्र व्यक्ति | एक द्वी ब्यक्ति 
को आल्म्बन मानकर वीर <इ४ंगार दोनों की निष्पत्ति नहीं की जा सकती | क्योंकि 
जिससे प्रेम करने की इच्छा हो उसी पर विजय प्राप्त करने की कामना नहीं हो 
सकती । किन्तु यदि आल्ूम्बन भेद हो तो दोनों रसों म॑ विरोध नहीं होता । ) 
जब कन्यारत्न का छाभ युद्ध नीति अथवा पराक्रम के द्वारा होता है तो #ंगार का 
बीर से विरोध नहीं होता । ( रुक्मिणी को भात्ति युद्ध के द्वारा हुई थी, वासवदत्ता 
को उदयन ने यौगन्धरायण के नीति-जन्य उत्साह से प्राप्त किया था और रास 
विधि से कन्यापहरण में पराक्रमजन्य उत्साह से कन्या प्राप्ति होती दे | ) द्वास्य तो 
स्पष्ट रूप में ही #ंगार का अंग होता है। ( छनि ने शंगार को प्रकृति को हो 
हास्य कहा है । ) समस्त रखों में आश्रय के उपनिवन्‍्धन का अनिवाय नियम है 
अर्थात्‌ रसों में यह अवश्य ही दिखलाया जाता है कि अम्ुुक भाव किस में उच्ूत 
हुआ । यदि शकुन्तछा की रति का वर्णन किया जावेगा तो उस रति का आश्रय 
दुष्यन्‍्त है यह अवश्य दिखलाया जावेगा । किन्तु हास्य रख में हास्य की परिस्थित 
( आरूम्बन-मात्र ) का चित्रण किया जाता है । यह अनिवाय तया नहीं दिस्व॒लाया 
जाता कि उसका आश्रय कौन है अर्थात्‌ उस परिस्थिति से हँसी किसको आई । 
( उसका आश्रय या तो समस्त सद्दृदय होते हें या सद्ददयों द्वारा कल्पित कोई 
व्यक्ति ) । तथापि हास्य रस में यह विज्लेषता होती है कि वह अनुरखन बहुत 
अधिक मात्रा में उत्नन्न करता है और इस प्रकार श्टंगार रस के हष को अधिकाधिक 
तीत्र करता जाता है । अतः हास्य को श्शज्ञार का अंग होकर ही आश्रय प्रास होता 
है । अतः उसी रूप में हास्य के अवयवों को पूर्ति होती हद ओर उसे रसरूपता 
प्रास हो जाती है । इस प्रकार दवास्य और खज्ञार का भी परसर विरोध नहीँ 
है। रौद और झज्भार परस्पर विरोधी कहें जाते हैं । किन्तु उनका अविरोध 
भी किसी न किसी रूप में स्थापित किया जा सकता है। भरत ने कहा ट्टे 

' कक राक्षस दानव और उद्धव स्वभाववाले मनुष्य खज्ञार का तरह हलक 
किया करते हैं । किन्तु इतना ध्यान रखना १ड़ता हे कि जिस हल 
प्रति उनमें प्रेमप्रदृत्ति दिखलाई जाती है उस नायिका के प्रति क्रोध भाई व्यक्तियों 

गे | प्रेम में व्याघात डालनेवालों तथा अन्‍य है 
नहीं .दिखलानी पड़त॑ | है। शज्जार एक ऐसा रस डे 
के प्रत उनकी छग्तता का वणन किया जाता 


९३४ व्वन्यालोंके 


लोचन 

अज्भाराद्धवयोरिति। यथा र्नावस्यामैन्द्रजालिकदर्शने। श्वृज्धारवीभत्सयोरिति। 
ययोहि परस्परमुन्मूलनात्मकतयवोहवस्तन्न कोउड्ञाड्लिमावः ? आलूम्बननिमभरूपतया 
च्‌ रतिरुत्तिष्ठत ततः पलायमानरूपतया जयुप्सेति समानाश्रयरवेत तयोरन्योन्य- 
संस्कारोन्मूलनत्वस्‌ । मयोत्साहावप्येवमेव विरुद्दो वाच्यों | श्ान्तस्थापि वत्त्ज्ञान- 
समुजितसमस्तसंसारविषयनियद्प्राणत्वेत स्वतोी निरीहस्वभावस्य विषयासक्ति- 
जीविताभ्याँ रतिक्रोघाभ्याँ विरोध एवं । 

'धुज्भार और अर्भुत का! यह । जैसे रत्नावडी में ऐल्द्रजालिक के दशन में । 
(उज्भार और बीमत्स का! यह | निस्सन्‍देह जिनका उद्धव परस्पर उन्मूलनात्मक 
रूप में ही होता है उसमें क्या अज्ञाज्षिभाव ? आलम्बन में निमस्न रूप में रति का 
उत्थान होता है और उससे पलायन रूप में जुगुप्सा का उत्थान होता है इस प्रकार 
समानाश्रयत्व वे एक दूसरे के संस्कार का डन्मुडन करनेवाले होते हैं। इसी 
प्रकार भय और उत्साह के विरोध को भी कहना चाहिये | शान्त मी तत्त्वशञानजन्य 
समस्त संसार के विषयों से विराग ही प्राण होने के कारण चारों और से निरीह 
स्वभाववाला होता है उसका ( उन ) रति और क्रोध से विरोध ही होता दे जिनका 


जीवन ही दे विषयासक्ति । 
हि वारावती हि 
जो उभी के लिये हद्य होता है । अतएव जहाँ दानव इत्यादि के उद्धत स्वभाव 


का वर्णन होता है वहाँ साथ ही यदि किसी सुन्दरी से उसकी प्रेमलीछा का भी 
वर्णन किया जावे तो किसी न किसी प्रकार खुज्भार-और रौद् का परस्पर समावैश 
हो सकता है। वीर और अर्दुत भी परस्पर विरोधी नहीं होतें। क्योंकि जहाँ बीरों 
के असम्मव कृत्यों का वणन किया जाता है वहाँ वीर और अछुत का परस्पर 
समावेश हो जाता है । मुनि ने कहा ही है कि वीर का जो कम वही अछ्ुत होता 
है। धीरोडत स्वभाववाले मीमसेन इत्यादि में बीर और रौद्र का समावेश हो सकता 
है क्योंकि क्रोध और उत्साह दोनों का विरोध तो है ही नहीं। रोद् और करुण भी 
विरोधी नहीं दहवोते क्योंकि इनके सम्बन्ध को भी मुनि ने ही बतछाया है--रौद्र का 
ही जो कर्म होता है उसी को करुण रस समझा जाना चाहिये। हाँ आश्रय को 
एकता में दोनों का विरोध होता है । यदि एक में क्रोध हो और उसके विरोधी 
दूसरे व्यक्ति में करण हो तो कोई विरोध नहीं होता | शज्ञार और अद्भुत भी 
परस्पर विरुद्ध नहीं होते । उदाहरण के छिये रत्नावडी नाटिका में राजा और 
सागरिका का सम्मिल्न ऐल्द्रजालिक की अद्भुत क्रियाओं के द्वारा हुआ दे और 


उसी के द्वारा सागरिका से वासबदत्ता की ईर्ष्या निवृत्ति हुई है । अतः श्रृंज्वार 
भौर अद्भुत भी परस्पर अविरोबी होते हैं । 


तैदीय डययोतः ५३७ 
है ध्यन्यालोकर 
इत्याशडूय दमुच्यते-- 
अ विरोधी विरोधी वा रसोउज्लिनि रसान्वरे | 
परिपोप न नेतव्यस्तथास्यादविरोधिता ॥| ५४9 || 
(अनु ०) यह आशक्ला करके यह कहा जा रहा है-- 
दूसरे अज्ञीरस में अविरोधी या विरोधी रस को परियोप को नहीं प्राप्त कराना 
चाहिये। इससे अविरोधिता होती है? ||-२४ ॥ 


ताराबती 

ऊपर उन रसों का दिग्दशन कराया गया है जिनका परसतर मिल सकना 
सम्भव होता है और जो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते । इसके ग्रतिकूछ कुछ रख 
ऐसे भी होते हैं जिनकी उत्पत्ति या सत्ता ही एक दूसरे को उन्मृछझित करनेबः लो 
होती है । उदाहरण के लिये श्ृंगार और बीमत्स को छीजिये । #गःर का स्थाय 
भाव है रति और बीभत्स का स्थायी भाव है जुग॒ुप्सा । रति का तो उत्थान है हब 
होता ह जब आश्रय का मन आल्म्बन के प्रति छछकने रूगठा है और उरी से गड़ 
जाता है । इसके प्रतिकूल जुगुप्सा का उदय तभी होता है जब आश्रय आ उम्द्न 
की ओर से दूर भागने के लिये आतुर हो जाता है । इस पकार ख्ब्बार डं नभ्ल 


के संस्कारों का उनन्‍्मूछन करता है और बीमत्स शाज्भार के संस्कारों का उनन्‍्म दम 


के. 


करता है । अतः एक ही आश्रय में एक साथ उन दोनों का कथन संगत नहीँ 
कहा जा सकता ) इसीप्रकार भय में आल्म्बन से भागने की प्रवृत्ति होता है ओर 
उत्साह में आल्म्बन को अमिभुत करने के छिये उसकी ओर बढ़ने को पर्व क्त होतो 
है | अतः दोनों विरोबी हैं ओर दोनों का एक साथ उपादान ठोक नहीं कट्दा जा 
सकता । शान्तरस का प्राण होता है निवंद जो कि तत्त्वज्ञान से उत्तह्न होता हे 
संसार के समस्त विषयों से एथक्‌ होने की प्रदृत्ति उसब करता है । अतः सनी 
ओर से स्वभाव का इच्छारहित हो जाना हो शान्त रस है| इसके प्रतिकूछ रतति 
का जीवन है विषयों में आसक्ति | क्रोध भी विषयासक्ति से ही उत्तन्न होता है । 
क्योंकि जब विषयों के प्रति तीव्र अनुराग होता है तभी विध्न डालनेव्रार्लों के प्रति 
क्रोध उत्तत्न हुआ करता है | इस प्रकार विषयों के प्रति विराग और जिप्रों 
प्रति अनुरक्ति इन दोनों में स्वाभाविक विरोध होने के कारण शान्तरस स्वाम:वरक 
रूप में अंगार और रोद्र का विरोधी हैं। 

यह पूवपक्ष का प्रश्न है । इसका आशय यह है कि रस का विरोध दो प्रकार 
का होता है--एक तो सामानाधिकरण्व का विरोध और दूसरा उन्मूल्व-उन्दूडक 
रूप में विरोध । सखामानाधिकरण्य का विरोध कहीं आब्म्ममन को एकता में दाता ड्ढ्‌ 


कण 


९३६ व्वन्यालोके 
आज अर लक नकल नरम जनपद सन लटक से दिल लि ग के मल शविमशिमिल जनक कफ नमन ब कक 
छोचन 
अधिरोधी विरोधी वेति। वाग्रहणस्यायमभिग्राय:-अज्विरसापेक्षया यस्य रसास्तर- 
स्ोत्कर्षों निवध्यते तदा तद़विरुद्धोडपि रसो निबद्धश्लोद्यावह: । अथ सु युक्याद्विनिर- 
से3जुमावदानयेनोपपत्तिघंटते तह्विसुद्वोडईपि रसो चक्ष्यमाणेन विषयभेदादियोजनेनोप- 
निबध्यमानों न दोषावह इति विरोधाविरोधावकिड्ित्करी ! विनिवेशनप्रकार एवं त्वच- 
धातव्यसिति | 


विरोधी अथवा अविरोधी” यह | वा ग्रहण का यह अभिप्राय औ--अंगीरस 
की अपेक्षा जिस दूसरे रस का उत्कष निबद्ध किया जाता हैं तब निबद्ध किया 
हुआ उसका अविरुद्ध रस भी प्रश्न उठानेवाल्य होता है । और यदि युक्तिपूषक 
अंगीरस में अद्भभाव की याप्ति के द्वारा उपपत्ति घटित होती है तो विरुद्ध भी रस 
आगे कहे जाने योग्य विषयभेद इत्यादि की योजना के द्वारा उपनिबद्ध किया 
डुआ दोषावह नहीं होता, इस प्रकार विरोध और अविरोध अकिश्ित्कर होते हैं । 
विनिवेशन के प्रकार में ही तो ध्यान देना चाहिये । 


तारावती 
कहीं आनय की एकता में ओर कहीं अधिकरण की एकता में । अतः जिने परि« 


स्थितियों से विरोध होता है उनसे भिन्न परिस्थितियों में न तो विरोध होता है 
और न उनका एक साथ वणन दूषित ही कहा जा सकता है। किन्चु जिनका 
उन्पूल्व-उन्मूछक भाव में विरोध होता है उनका विरोध तो आत्यन्तिक होता है 
अतः उनका एकत्र समावेश दूषित क्‍यों नहीं होता ! इसी प्रश्न का उत्तर श्५्वीं 
कारिका में दिया गया है | कारिका का आशय यह है क्ि- 


यदि किसी प्रकरण में कोई एक अज्ञी रस विद्यमान हो तो उसके साथ कोई 
भी दूसरा रस आ सकता है चाहे वह विरोधी हो चाहे अविरोधी । किन्तु शर्त॑ 
यह है कि दूसरे रस को पूणरूप में पुष्ठ नहीं करना चाहिए | यदि अंगी रस पूणरूप 
से पृष्ठ कर दिया जाता है और दूसरा रस पुष्ट नहीं किया जाता तो विरोध 
नहीं होता ॥२०॥ 

सारांश यह है कि शंगार इत्यादि रस यदि प्रबन्ध के द्वारा व्यंग्य हो रहे हों 
ती अविरोधी या विरोधी किसी दूसरे रस को पुष्ठ नहीं करना चाहिये । “या? कहने 
का आशय यह है कि यदि अंगी रस के सामने किसी ऐसे दूसरे रस को अधिक 
उत्कृष्ट बना दिया जाता है जो विरोधी नहीं है तो वह भी एक दोष ही होगा और 
तह्ददयों के अज्जुलि-निर्देश का विषय बन जायेगा । इसके प्रतिकूछ यदि अंगी रस 


ध्वन्यालोक 
द्िः र्सान्त ड्रगरादो प्रबन्धव्यड्ग व ८.5 बिरं हि 
५ *। तत्ना स्याज्विस्सापेक्षयात्यन्तमाधिक्यं न 
कतेव्यमसित्ययं प्रथम: परिषोषपरिहारः । उत्कयंसास्येडपि तयोविरोधासस्भवान्‌ । 

(अनु०) अज्जी दूसरे रस श्र इत्यादि के प्रबन्ध व्यद्धत्य होने पर अविरोधों 
या विरोधी रस परिपोष को नहीं प्राप्त किया जाना चाहिये। उसमें अविरोधी रस का 
अजद्भी रस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिये यह परिपोप का पहला 
परिद्दार है; क्‍योंकि उत्कष साम्य में भी उनका विरोध असम्भव होता है । 

ु छोचन 

सरज्जिनीति सघत्यनादरे। अदूगिनं रसविशेषमनाइत्य न्‍्यक्कृत्यादगजूतो न पोषणि- 
तब्य इत्यथं: । अविरोधतेति । निर्दोषतेत्यथः । परिषोपषपरिदहारे ब्रीन्‌ प्रकारानाइ -- 
लञ्जेस्यादिना तृतीय इत्यनेन । नज्ु न्‍्यूनत्व॑ कर्ब्यमितिवाच्ये आिक्याज्य का 
सम्भावनायेनोक्तमाधिक्यं न कठंच्यमित्याशइ्बाह---उत्कर्ष साम्य इति। 

“अद्धिनि! में अनादर में सप्तमी है । अर्थात्‌ अज्जी रख विद्येप अनादर करके 
अर्थात्‌ नीचे गिराकर अज्भमृत को पुष्ठ नहीं करना चाहिये । अ घरोधिता अब त्‌ 
निर्दोषता । परिपोष परिहार में तीन प्रकारों को कहते हैं--- उसमें इत्यादि से 
तृतीय यहाँ तक । ' निस्सन्देह न्यूनत्व करना चाहिये इस कथन के उचित होने 
पर आधिक्य की क्या सम्मावना जिससे कहा गया है कि आधिकय नहीं कर्ना 
चादिये ?” यह शझ्ल करके कहते दें --उत्कष साम्य में! इत्यादि । 


तारावती 
के साथ किसी ऐसे रस को लाया जाता है जो उसका विरोधी है-- किन्तु वद्द 
रस एक तो पुष्ट नहीं किया जाता; दुसरे सुक्तिपूषक उसके अन्दर अगरूपठः 
की सिद्धि सझ्डटित कर दी जाती है तो उनका एक साथ नित्रन्धन सदोष नहीं इ/ता 
और विरोध अकिश्ित्कर दो जाता है | विरेध परिहार के उपाव आगे चलकर 
बतलाये जायेंगे । उन्हीं का आश्रय ढेकर विरोधियों का परद्पर संबृबन हम 
चाहिये। आशय यह है कि निवेशन के प्रकार के प्रति ही जागरूक रद्दना चाहिय । 
यदि निपुणतापूवक किन्हीं भी दो रसों का एक साथ सझ्डटन कर दिया हक 
दोष नहीं रह जाता । कारिका में अंगिनि' झब्द का आयोग किया हक | 
इसमें सप्तमी विभक्ति दे । यहाँ पर सत्तमी अनादर के अर्थ में हुई है | ॥ का रह 
ई कि विशेष प्रकार के अंगी को अनादरपूवक दवाकर ठेथा तिरस्कृत कर 
रस को पुष्ट नहीं करना चाहिये जो अंग-मात्र दो । 


९३६८ थ्वन्याठोके 

कल 
ह ध्वन्यालोकः 

हु एकन्तो रुअइ पिआ अण्णन्तों समरतूरणिग्घोसो । 

णेहेण रणरसेण अ मडस्स दोछाइअ हिअअम्‌॥ 

(अनु०) जैसे-- मो 

'एक और प्रिया रो रही है दूसरी ओर युद्धवाद्यों का शब्द हो रहा है | प्रेम 
तथा युद्धरत से वीर का दृदय दोलायमान हो रहा है ।' 

छोचन 
एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूयनिर्षोषः । 
स्नेहेन रणएरसेन च भसटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ 

इतिच्छाया। रोदिति प्रियेत्यतो रव्युत्कष:। समरतूयति मस्पेति चोत्सादोत्कष: | 
दोढायितमिति तयोरन्यूनाधिकदया साम्यसुक्तम्‌ । 

'एक तो रोदिति' यह छाया है । “प्रिया रोती है “इससे रति का उत्क्ष! 'समर- 
तूथ” इससे और “'भठ? इससे उत्साह का उत्कष | 'दोछायमान! इससे उन दोनों की 
न न्यूनता न अधिकता इससे साम्य कहा गया है । 

तारावती 

दो रसों के परत्पर समावेश्व में दोप किस प्रकार नहीं आता और उनके विरोध 
का परिहार किस प्रकार हो जाता है ? अब इस पर विचार किया जा रहा दै । 
विरोधनिद्वत्ति के तीन प्रकार हो सकते हैं | (१) पहला प्रकार यह है--यदि 
अवेरोधों रस को किसी अंगी रस के साथ कहना हो तो उस अविरोधी रस को 
प्रस्तुत रत के सामने बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये । यह ध्यान देने की बात 
है कि आचाय ने यहाँ यह नहीं कहा कि अंगीरस की अपेक्षा अविरोधी रस न्यून 
होना चाहिये। यदि न्यून होना कहा गया होता तो अधिक की सम्भावना ही क्‍या 
रह जाती । किन्तु न्‍्यून न कहने का कारण यह है कि यदि रस विरोधी न हो तो 
उसकी अंगीरत के समकक्ष समान उत्कषवाछा बना देने में भी विरोध नहीं 
होता । जैसे-- 
ेल्‍ कोई वीर व्यक्ति युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहा है--एक ओर वियोगजन्य 
पड़ा से उसकी प्रियतमा रो रही है और दूसरी ओर युद्ध के ढोल इत्यादि बाजे 
बज रहे हैं जिनका शब्द बीर के कानों में पड़ रहा है । एक ओर प्रियतमा का 
स्नेह है और दूसरी ओर युद्ध का आनन्द हृदय में उमड़ रहा हैं। इस प्रकार वीर का 
द्द्द्य भूले पर कूल-सा रहा है | एक ओर निश्चय नहीं कर पाता कि प्रियतमा के 
प्रम का स्वायत किया जाय या युद्ध का आनन्द छिया जाय [? 


चर 


तृदीय उद्योत ९३५. 
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घ्वन्यालोकः 
यथावा-- 
क्‌ृण्ठाज्छिलाक्षमाछावछयमिवकरे. हास्मावतंयन्तो 
कृत्वापयड्डूबन्ध॑ विषधरपतिना मेखछाया गुणेन। 
सिथ्यामन्त्राभिजापस्फुर द्धर पुटव्यज्चिताव्यक्तहासा 
देवी सन्ध्याभ्यसूयाहुसितपशुपतिस्तत्र दृष्ठा तु वोड््यात्‌ ॥ 
इत्यत्र । रे 
(अनु०) अथवा जैसे-- 
पमोतियों की माला को गछे से उतारकर रुद्राक्षमाठा के समान घुमाती हुई, 
मेखला के सूत्र से सपराज के द्वारा पयड्डबन्ध बनाकर मिथ्यामन्त्र जप से फड़कने- 
वाले अधरपुट के द्वारा गूढ़ हास को व्यक्त करती हुई सन्ध्या की अबूया से पश्ुपति 
को हँसनेवाली वहाँ देखी हुई देवी ( पावती ) आपडोगों की रक्षा करे |! 
यहाँ पर । 
तारावती 
वह प्रियतमा है; केवल पत्नी नहीं | उसका रुदन रति को बढ़ा रहा है जिसके 
लिये 'स्नेह' शब्द का प्रयोग किया गया है । यह रति शंगार रस का स्थायी माव 
है । युद्ध वाद्य तथा अपने “भट! होने की भावना से उसके अन्दर उत्साह का 
उत्कष अभिव्यक्त होता है। जोकि वीर रस का स्थायीभाव है । रति का आल्म्बन 
प्रियतमा है और उत्साह का आल्म्वन शत्रु । अतः आलूम्बनभेद होने से ये दोनों 
वीर ओर <ंगार “विरोधी रस नहीं हैं । वीर एक ओर निश्चय नहीं कर पा रहा 
है | उतका हृदय दोनों ओर झूल-सा रहा है । भूछे की पेंग दोनों ओर बराबर 
' जाती है। अतः वीर और श्वद्धार दोनों की प्रधानता एक सी ही हे | दोनों के 
समावेश में कोई विरोध नहीं है । 
दृहरा उदाहरण-- 
एक बार सन्ध्या प्रमदा की आकृति बनाकर भगवान्‌ शड्जर के पास आई और 
शह्भूर जी ने उसे स्त्रीकार किया । इस पर मगवती पावती को ईष्यां उलन्न हुई 
और उन्होंने शड्डुर जी की हँसी उड़ाई । उसी का इस पद्म में वणन है | 'पावतों 
ने अपने कण्ठ से हार को उतार कर उसे रुद्राक्ष माला के वल्य के समान घुमाना 
प्रारम्म कर दिया । पयक्कुबन्ध ( बीरासन ) बाँध लिया ( जिसमें दाहिना पर बाय॑ 
ऊरु पर रक्‍्खा जाता है और बायाँ पैर दाहिने ऊर पर रक्खा जाता है।)इस 
पर्य्ुबन्ध में शह्लर जी के नागराज का काय उन्होंने मेंखला के सूत्र से चछाया | 
उस समय वे शट्ढुरजी के जप का अनुकरण करने के छिये ओठों को फड़का रहीं थी 


९७० ध्वन्यालोके 
लछोचन 


एतच्च मुक्तकविषयमेव भवति न तु प्रबन्धविषयमिति केचिदाहुस्तचासव्‌ ; आधि- 
कारिकेप्वितिवृत्तेषु त्रिवरग फलसमप्राधान्यस्थ सम्मवात्‌ । तथाहि र॒त्नावल्‍याँ साचिवा- 
कुछ छोग कहते हैं कि यह सुक्तकविषय में ही होता है प्रबन्ध विषय 
में नहीं-यह ठीक नहों है; क्योंकि आधिकारिक इतिवत्तों में त्रिवण फलछ 
का समप्राधान्य सम्भव हे वह इस प्रकार--रत्नावछी में सचिवायत्त 


वारावती 
और जप के लिये वे किसी मन्त्र का उच्चारण नहीं कर रही थीं अपितु मिथ्या ही 
जप करती हुई जान पड़ रही थीं | उनके ओटठों में गुम्तरूप से» हँसी छिपी हुईं थी 
जो ओठों के काँपने से कुछ-कुछ प्रकट हो रही थी । इस प्रकार देवी पाबती 
घ्या की असूबा से पशुपति की हसी उड़ा रही थीं। अपने भक्तों के द्वारा इस 
रूप में देखी हुई देवी आप सब छोगों की रक्षा कर । 

( वहाँ पर सन्ध्या के प्रति असूया शह्गर के प्रति पावती के रतिभाव को 
अभिव्यक्त करती है । इस रतिभाव ने विभाव, अनुभाव और स्चारीभाव के 
संयोग से शऋज्भार-रत का रूप धारण कर लिया है । साथ ही शह्लर जी की सम्ध्यो- 
पासनकालिक चेष्टाओं के अनुकरण तथा अधरपुट में हास की अभिव्यक्ति से हास्य 
रस भी व्यक्त होता है। यहाँ हास्य ओर शंगार दोनों समान बलवाले हैं । 
शक्कर जी का सन्ध्यनुरागविषयक अनुकरण ईध््यां को पुष्ट करता है जोकि रतिभाव 
की पोषिका है । साथ ही प्रेम की अधिकता शड्डभर जी की हँसी उड़ाने में पय॑- 
वसित हुई है | अतः दोनों रस श्वृज्ञार और हास्य एक दूसरे के पोषक हैं । अतः 
समान बलवाले होते इुये भी संदोष नहीं माने जा सकते । दोधितिकार ने छिखा 
है कि अक्षमाला जप इत्यादि से शान्तरस की अभिव्यक्ति होती है । अतः शान्त 
ओर शाज्जार का एकत्र समावेश है | किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । क्‍योंकि 
एक तो इस पद्य मे पावती का वेराग्य व्यक्त नहीं होता । शान्तरस की चेशष्टाओं 
का अनुकरण हास्य को ही अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात यह है कि शान्त 
आर श्ज्भार एक दूसरे के विरोधी रस हैं | प्रस्तुत प्रकरण अविरोधी रसों के समब॒छ 
होने पर एकत्र समावेश की व्याख्या करनेवाला है। अतः शान्तरस को मानने 
मं ग्रकरण को संगति भी नहीं छगती | बालप्रिया में हास्यरस ही माना गया है 
ओर वहीं ठीक है । ) 

ऊँछे आचायों ने लिखा है कि यह नियम मुक्तक के विषय में ही बागू होता है 
का जे पा | का तु यह ठीक नहीं है | प्रबन्ध काढंय में मी दो रखों 

हो सकता है। प्रबन्धकाव्यों में आधिकारिक वस्तु का 


तृतीय उद्योतः ९४१ 





लोचन 

यत्तसिद्धित्वांभिप्रायेण पृथिवीराज्यलाम आधिकारिक फर्क कन्यारत्नछाभः प्रासड्विक 
फल नायकामिप्रायेण तु विपयंय इतिस्थिते मन्त्रिदुद्धो नायकबुद्ो च स्वास्यसात्य- 
शुद्धूये कव्वात्फलमिति नीत्या एकीक्रियमाणायां समप्राधान्यमेव प्य वस्यति । यथो- 
क्तम्‌-- कवेः प्रयत्नाज्ेतर्णां युक्तानाम्‌ इत्यछमवान्तरेण बहुना। द 
सिद्धित्व के अभिप्राय से प्रथिवी राज्य का छाम आधिकारिक फ है और 
र्नलाम प्रासक्णषिक फल है; नायक के अमिप्राय से तो विपरीत है ऐसी स्थिति में - 
स्वामी और मन्‍्त्री की दुद्धि की एकता से ही फल होता है इस नीति से मन्‍्त्री 
की बुद्धि के एक किये जाने पर समप्राधान्य में ही पयंवसान द्वोता है | जैसा कि 
कहा गया है--“कवि के प्रयत्न से काम में छगे हुये नेताओं का! इत्वादि--बेस 
अधिक अवान्तर की आवश्यकता नहीं । 


तारावती 


फल ही प्रधान फल कहा जाता है और उसी को उद्दृश्य मानकर ग्रवन्ध काव्य 
प्रवृत्त होता है। काव्य का फल हो सकता है धर्म अथ और काम इन तीनों मं 
किसी एक दो या तीन का साधन । अतः यह असम्भव नहीं है कि किसी प्रबन्ध 
काव्य के दो उद्देश्य हों और दोनों की प्रधानता समान कोटि की हो । डदाहरण के 
लिये रत्नावली में कथावस्तु के बढ़ने का एक मात्र यही निमित्त है कि यौगन्धरायण 
मन्‍त्री ने र्नावडी को सागरिका के रूप में राजा के अन्तःपुर में रक्खा है । 
नीतिशासत्र के अनुसार सिद्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं--मन्त्री के दृष्टिकोण से, 
राजा के दृष्टिकोण से और दोनों के दृष्थिकोण से । रत्नावली में योगन्धरायण 
का दृष्टिकोण है प्रथिवीराज्य की प्राप्ति । यही मन्‍्त्री की इृष्टि से आधिकारिक 
फल है और कन्यारत्न का छाभ प्रासंगिक फल है । अतः प्रथिवीराज्य प्राप्ति के 
लिये सचेष्ट होने के कारण यौगन्धरायण का उत्साह अमिव्यक्त होता है जो वीर रस 
पर्यवसायी है । दूसरी ओर नायक उदयन के दृष्टिकोण से कन्यारत्व को प्राप्ति 
आधिकारिक फल है और ए्थिवीराज्य लाभ प्रासंगिक फठछ | अतः डउद्यन का 
श्वूज्भार रस अभिव्यक्त होता है। नीति यह दे कि फछ वही कहा जा सकता है 
जिसमें स्वामी और अमात्य दोनों की बुद्धि एक ही हो । अतः जब योगन्धरायण 
और उदयन- दोनों की बुद्धि को एक किया जाता है तब योगन्घरायण के उत्साह 
और उदयन की रति दोनों की प्रधानता समान ह्वी सिद्ध होती है । अतः दो अवि- 
रोधी रसों का सथकोटिक होना प्रबन्ध में भी सम्भव है, केवल मुक्तक म नहीं । 

सरसों के एक में सन्निवेश होने पर,दोष होने: का दूसरा प्रकार यह होता है---यदि. 


९२ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
अज्धिरसविरुद्धानां व्यभिचारिणां आचुयंणानिवेशनम्‌ , निवेशने वा ज्षिप्र- 
मेवाड्लिर्सव्य भिचायनुवृत्तिरिति द्वितीयः । 

(अनु०) अंगीरस के विरोधी व्यभिचारियों का निवेशन करना अथवा निवेशन 
करने पर शञीघ्रहदी अद्भीरस के व्यमिचारियों को अनुश्ृत्ति करना यह दूसरा 
( प्रकार है ) | 

छोचन 

एवं प्रथम प्रकारं निरूप्य द्वितीयमाह-अद्जीति | अनिवेशनमिति | अद्भभूते रस 
इति शेष: । नन्वेवं नासौ परिषुष्टो मवेदित्याशडक्य सतान्तरमाह--निवेशने वेति । 
भरत एवं वा ग्रहणमुत्तरपक्षदाद्य सूचयति न विकल्पस्‌ । तथा चेक एवाय॑ प्रकारः | 
अन्यथा हो स्याताम्‌ अज्ञिनों रसस्‍्य यो व्यभिचारी तस्यानुबृत्ति रनु सन्धानम्‌ । यथा--- 
'कोपास्कीमछलोछ' इति श्लोकेउज्ञिभूयायां रतावड्डत्वेन यःक्रीध उपनिवद्धस्तन्र बद्ध्वा 
हृठम' इत्यमषंस्थ निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुदत्येति हसब्निति च रव्युचितेष्योंत्सुक्य- 
इर्पानुसन्धानम्‌ । 

इस प्रकार प्रथम प्रकार का निरूपण कर दूसरे को कहते हैं--“अंगी रस” 
इत्यादि । न निविष्ट करना' यहाँ पर अंगभूत रस में यह शेष है । फिर तो 
निस्सन्देह यह परिपुष्ट नहीं होगा यह शझ्ढा करके दूसरा मत कहते हँ--“अथवा 
निवेशन में! यह। इसीलिये 'वा' ग्रहण उत्तर पश्च की दृठता को सूचित करता है 
विकल्प को नहीं । अतएवं यह एक ही प्रकार है नहीं तो दो.हो जाय । अंगीरस 
का जो व्यभिचारी उसकी अनुव॒त्ति अर्थात्‌ अनुसन्धान जैसे 'कोपात्कोमलछोछ"“? 
इस इलोक में अछ्गीभूत रति में अंगभूत जिस क्रोध का उपनिबन्धन किया गया 
था उसमे बाँध कर! दृढ़ता से! इन शब्दों से निवेशित अमष का शीघ्र ही 'रोती 
हुई के द्वारा इससे ओर “हँसते हुये! इससे रति के थोग्य ईध््या औत्सुक्य और हृष 
का अनुसन्धान किया गया है | 

तारावती 
अंगी रस के विरुद्ध किसी अन्य रस को काव्य में सन्निविष्ठ किया जावे तो अंगी- 
रत के विरोधी व्यमिचारियों का बहुत अधिकता से निवेश नहीं करना चाहिये 
और यदि विरोधी व्यमिचारियों का सन्निवेश अनिवाय ही हो जावे तो उनका 
उपादान कर उन्हें ऐसा रूप दे देना चाहिये कि वे शीघ्र ही अंगी रस के व्यभि- 
चारियों का अनुवतन करने छंगें | यह दूसरा प्रकार है जो कि अंगी रस के साथ 
किसी अंग रस के प्रयोग में दिया जा सकता है। इस द्वितीय प्रकार के दो खण्ड 
हैं ( १) अंगी रस से विरुद्ध व्यभिचारियों का प्रचुरता से सन्निवेश करना ही नहीं 


तृतीय उद्योतः ९४०३ 
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तारावती 
चाहिये और ( २ ) सन्निवेश कर देने पर शीघ्र ही उन्हें अंगीरस के व्यभिचारियों 
का अनुयायी बना देना चाहिये । इस दूसरे खण्ड के उत्थापन का कारण यह है 
कि पहले खण्ड के अनुसार यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि विरोधी रस के 
व्यभिचारियों का सम्यक्‌ उपादान नहीं किया जायेगा तो विरोधी रख का परियोप 
किस प्रकार हो सकेगा १ यदि विरोधी रस का परियोष न हुआ तो उस आररिपुष्ट 
अधिकसित अवस्था को रस की संज्ञा ही किस प्रकार प्राप्त ह सकेगी ? इसी प्रश्न 
का समाधान करने के लिये द्वितीय खण्ड को स्वीकार किया गया है जिसका आशय 
यह हे कि यदि विरोधी रस को पुष्ट करने के लिये व्यभिचारियों का उपादान 
अपरिद्ाय ही हो जाये तो उनका उपादान करना तो चाहिये किन्तु उन उयनि- 
चारियों को मुख्य रस के व्यभिचारियों का अनुयायी अवश्य बना देना चाईिए। 
अतएब यहाँ पर द्वितीय खण्ड के उल्लेख के छिये जिस 'अथवा' शब्द का प्रवोग 
किया गया है उसका अथ बेकल्पिक पक्ष को सूचित करना नहीं है जेशा कि अथवा 
शब्द का प्रायः अथ हुआ करता है अपितु उसका आशब है कि “अच्छा तो यही है 
कि विरोधियों के व्यभिचारियों का उपादान किया ही न जाये | परन्तु यदि करना 
अनिवाय ही हो तो उसे मुख्य रस की अपेक्षा गौण तथा मुख्य रस का पोपक बना 
देना चाहिये ।? अतः दोनों खण्डों को मिलाकर यह एक ही प्रकार है । परिंगेष को 
सदड्भति भी इसीप्रकार हो जाती है। अंग रस का परिपोष निपिद्ध नहीं है अगितु रस- 
संशा के लिये उसका परिपोष आवश्यक ही है, उसके परियोप के लिये यदि विराधी 
ब्यभिचारियों के उपादान की आवश्यकता पड़े तो निश्सझ्लोच भाव से उनका उपा- 
दान करना चाहिए। किन्तु तत्काल ही अंगीरस के अवुकूछ व्यमिचारियों का 
परिशीलन कर लेना चाहिए । यह है मुख्य पक्ष इस प्रकार इत पश्च के दो तत्त्व नि 
विरोधियों का उपादान न करना और उपादान करके अंगी का अनुव॒तन कर 
लेना। इन दोनों में दूसरा तत्त्व ( विरोधियों का उपादान करके अंग! का अनुसरण 
कर लेना ) मुख्य पक्ष है। यदि अथवा” शब्द विकल्प-परक माना जायेगा तो 
ये प्रथक्‌-ध्रथक्‌ दो प्रकार हो जायेगे | अंगी के व्यभिचारी की अनुद्त्ति का आश्यय 
यह दै यदि विरोधी गौण रस का अधिक विस्तार हो रहा हो और उससे अंगी रस 
दृष्टि से ओझल होता जा रहा हो तो अंगी रस के व्यभिचारियों का वीच-बीच में 
इस प्रकार स्मरण कर लेना चाहिये कि विरोधी रस के व्यभिचारी उस मुख्य रस का 
अनुवतन करते हुये ही जान पड़ें और पाठकों या दशकों को मुख्य रस की प्रतीति 
भी द्वो जाये । उदाहरण के लिये--“कोपात्कोमलछलोडबाहु--! इत्यादि पद्म को 
लीजिये । इस पद्म का अज्ञीरस दे श४ंगार । नायक के अपराध के प्रमाणित होजाने 


९४४ घ्वन्याछोके 





ध्वन्याठोकः 
अह्जस्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परियो्ष नीयमानस्याप्यडगरभूतस्य रसश्येति 
तृतीयः। अनया दिशा अन्येडपि प्रकारा उद्मेक्षणीयाः । ५ 
(अनु०) परियोष को प्रासत भी अंगमूत रस का अज्ञ के रूप में पुनः पुनः पयवेक्षुण 
यह तीसरा प्रकार है।इसी दिशा से अन्य प्रकारों की भी उद्येक्षा कर लेनी चाहिये। 


लछोचन 

तृतीय॑ प्रकास्माइई--अज्भत्वेनेति। अन्न च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य पद्मावत्तो 
विषयः सम्मोगंगार उदाहरणीकतंब्यः | अन्येडपीति। विभावानुभावानां चापि 
उत्कर्षों न करतंब्यो5ड्ञिरसविरोधिनां निवेशनमेव वा न कायम्‌, क्ृतमपि चाहज्लिस्सविभा- 
वाजुसाबेरुपबूंहणीयम्‌ । परिपोषिता अपि विरुद्धर्सविभावाजुसावा अडगत्वं प्रतिजागर- 
यिठव्या इत्यादि स्वयं शक्यसुस्रेक्षितुम | 

तृतीय प्रकार को कहते हँ--अंगत्व के रूप में यह ओर यहाँ पर तापसवत्सराज 
में वत्सराज के पद्मावतीविषयक सम्भोग 'ज्ञार का उदाहरण देना चाहिये । “दूसरे 
भी? यह | विभावों और अनुभावों का उत्कष् नहीं करना चाहिये अथवा अंगीरस 
के विरोधियों का निवेश ही नहीं करना चाहिये, किये हुये को भी अंगीरस के 
विभाव अनुभाव इत्यादि के द्वारा बढ़ा दिया जाना चाहिये । परिपोषित किये हुये 
भी विरुद्ध रस के विभाव ओर अनुभावों को अंगत्व के ग्रति जागृत कर देना 


चाहिये इत्यादि की कल्पना स्वयं कर लेना चाहिये । 
ताराबती 
के कारण नायिका को क्रोध आगया है जो रौद्र रस का स्थायी भाव है। रीोद्र को 


पुष्ट करने के छिये उसके बाघ कर? 'पाश” मजबूती से! इन अनुभावों का उपा- 
दान किया गया है । जिससे क्रोध के व्यभिचारी अमष की प्रतीति होती है । रौद्र 
श्वृंगार का विरोधी है | अतः अज्भी #ंगार का कवि ने तत्काल परिशीछन कर लिया 
है ओर उसी निमित्त नायिका रो रहीं थी? 'नायक हँस रहा था! इन अनुभावों का 
उल्लेख कर दिया है। ये अनुभाव रति के व्यमिचारी ईर्ष्या, औत्सुक्य और हृ्॒ष का 
अनुसन्धान करते हैं और अमष रति के इन व्यमिचारियों का अनुयायी बन गया है। 
( यहाँ पर “नन्वेबं नासो परितुष्टो भवेत्‌! यही पाठ सभी पुस्तकों में पाया जाता है। 
रस का परित॒ष्ट होना कोई स्वभाविक बात नहीं जान पड़ती | अतः यहाँ पर “परि- 
पुष्टो भवेत्‌! यह पाठ किर छिया गया है। यदि “परिपुष्ठों मवेतः यही पाठ. माना 
जावे तो भी आश्यय वही होगा । रस का परितोष उसका परिपोष ही है। इस 
दशा में यहाँ पर छाक्षणिक प्रयोग माना जावेगा । ) 

अब तृतीय प्रकार को बतलाते हैं--यदि अंगीरस कोई अन्य हो और किसी 
अन्य रस को उसके अंग के रूप में अभिव्यक्त किया जा रहा हो तथा उस अंग 








घ्वन्यालोकः 

विरोधिनस्तु ग्सस्याद्धिरसापेक्षया कस्यचिन्न्यतता सम्पादनीया । यथा 
शान्तेडज्लिनि खूद्भारस्य झजड्ारे वा शान्तस्य। परिपोपरहितस्य रसस्य क॒र्थ॑ 
रसत्यसितिचेत--उकमत्राज्लिर्सापेक्षयेति । अज्ञिनो हि रसस्य यावाव्‌ परिपोप- 
स्तावांस्तस्थ न कठेव्य;, स्व॒तस्तु सम्भवी परिषोषः केन वायते | 

(अनु०) विरोधी तो किसी रस की अज्जी रस को अपेक्षा न्‍्यूनता कर देनी 
चाहिये | जैसे शान्त के अद्भी होने पर शृज्ञार की अथवा श्ृज्धार में शान्त की | 
यदि कहो कि परिपोषरहित रस का रसत्व कैसा १ तो यहाँ यह कहा गया है कि 
अज्जीरस की गपेक्षा | निस्सन्देह अजद्भीरस का जितना परिषोष है उतना उसका नहीं 
कग्ना चादिये। स्वतः सम्भवी परिपोष तो किसके द्वारा सना किया जा सकता है | 


तारावती 

( अप्रधान ) रस को पूण रूप से परिपुष्ट मी कर दिया हो तो वह रस अंग है इस 
तथ्य की ओर परिश्वयीलकों का ध्यान वार-बार आकृष्ट करते चछना चाहिये | यदि 
इस नियस का पालन किया जाता है तो एक रस में दूसरे का समावेज्ष सदोष नहीं 
माना जाता । उदाहरण के लिये तापसवत्सराज में अज्भी रस है उदयन का वास- 
बदतसा के प्रति शंगार | वासवदत्ता के मरण के समाचार के बाद उदयन परिस्थि- 
तियों से प्रमावित होकर पद्मावती से विवाह कर लेते हैं | पद्मावती को आल्म्बन 
मानकर उदयन के सम्भोग श्रृंगार का वणन अंगी रस बासवदत्ता और उदयन 
के प्रेम का अंग बन गया है। पद्मावती के साथ सम्भोग शंगार वणन पूण रूप से 
परिपुष्ट हो गया दे किन्तु कवि बीच-बीच में उदयन की वियोग-वेदना का वर्णन 
करता चलता है जिससे वासवदता के प्रति रतिभाव मी परिशीलक को दृष्टि 
से सबंथा ओशझ्ञछ नहीं होता। ऐसी दशा में अंग रस का परिषोष भी दूषित नहीं 
माना जा सकता । 


ऊपर तीन प्रकार बतलाये गये हैं जिनसे दो रसों का एकत्र समावेश दूषित 
नहीं होता । ये प्रकार केवछ दिग्दशन मात्र हैं । इन्हीं का अनुसरण कर दूसरे 
प्रकारों की भी कल्पना करलेनी चाहिये । संक्षेप में जिन दूसरे प्रकारों को कल्पना 
की जा सकती है उनमें कुछ ये हैं--( १) अंगीरस से भिन्न किसी दूसरे रस के 
विभावों और अनुभावों में उत्क्ष नहीं आने देना चाहिये | ( २) अथवा अंगी 
रस के विरोधी रस से सम्बद्ध विभावों और अनुभावों का विनिवेश करना नहीं 
चाहिये । (३) थदि विरोधी रस के विमावों और अनुभावों का सन्निवेश किया 
गया हो तो उनका पोषण अंगीरस के विभावों और अनुभावों के द्वारा करदेना 
चाहिये । (४) विरुद्ध रस के जिन विभावों और अनुभावों को परिपुष्ट भी कर 

६० 
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लोचन 

एवं विरोध्यविरोधिसाधारणप्रकारममिधाय विरोधिविषयासाधारणदीष परिहार- 
प्रकारगतत्वेनेव विशेषान्तरमप्याह--विरोधिन इति। सम्भवी ति। प्रधानाविरोधित्वे- 
नेतिशेषः | 

इस प्रकार विरोधी और अविरोधी में सवसाधारण प्रकार को कहकर विरोधी 
विषयक असाधारण दोष के परिहार प्रकार के सम्बन्ध में ही दूसरी विशेषता भी 
कहते हैं--“विरोधी का! यह । सम्मवी यह! | यहाँ पर प्रधान के अविरोधी के 
रूप में यह शेष है | 

तारावती 

दिया हो उन्हें भी जागरूक कर देना चाहिये कि वे कहीं अपने अप्रधान रूप को 
छोड़कर प्रधानन बन जाये | इसी भाँति के दूसरे प्रकारों की भी कल्पना 
कर लेनी चाहिये और उनका संगमन उदाहरणों में भी करठेना चाहिये । 

ऊपर दो रखों के परस्पर सन्निवेश के जो प्रकार बतछाये गये हैं वे सामान्यतया 
विरोधियों और अविरोधियों में एक समान छागू होते हैं । किन्तु विरोधी रसों को 
संयोजना कुछ विलक्षण अवश्य होती है । अतः दोष परिहार के साधारण नियर्मों 
के साथ उनके कुछ असाधारण परिहार प्रकार अवश्य होते हैं। अतः उदाइरण के 
रूप में एक दूसरी विशद्येपता भी बतलाई जा रही है--यदि किसी अंगी रस के साथ 
अंगरूप में किसी विरोधी रस को सब्निविष्टठ करना हो तो अंगी रस की अपेक्षा 
विरोधी रस को कुछ नन्‍्यून अवश्य करदेना चाहिये। जेसे यदि शान्त रस अंगी हो 
और श्ंगार रस को उसका अंग बनाना हो तो शुंगार को शान्त रस से कुछ न्यून 
करदेना चाहिये ओर यदि शांगार अंगी हो तो उसकी अपेक्षा शान्त को कुछ न्यून 
करदेना चाहिये । यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि रस स्वप्रकाशनन्द चिन्मय 
तथा वेद्यान्तर स्पश झून्य होता है । रस का अथ है रसनया आस्वादन ।क्रिसी भी 
तत्त्व में रसनीयता तमी उत्नन्न होती है । जब उसका पूण परिपाक हो जाता है । 
यदि उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता रह जाती है' तो न तो उसमें रसनीयता ही उत्पन्न 
होती है ओर न उसे रस ही कहा जा सकता है। फिर उसको रस ही मानकर हम 
केसे कह सकते हैं कि एक रस का दूसरे में समावेरा हुआ ? इसका उत्तर यह्द है कि 
हमने यह नहीं कहा कि उसके परिपोष में कमी रखनी चाहिये किन्तु हमने यह कहा 
कि अज्जी रस की अपेक्षा उसे कम रखना चाहिये । जितना परिपोष अज्जी रस का 
करना चाहिये उतना अज्ञ या अप्रधान रस का परिपोष नहीं करना चाहिये | किन्तु 
यदि उसका परिपोष स्वतः हो रहा हो ओर उससे अज्जी का विरोध न हो रहा 
द्रोतों उसके परिषोष को कोन रोक सकता है ! कुछ लोग यह आचक्षेप करते हैं कि 


तृतीय उद्योतः दे 





ध्वन्यालोक+ 

कि एतच्चापेक्षिक प्रकषेयोगित्वमेकस्य रसस्य वहुरसेषु प्रवन्धेषु रसानामड्डाज्ञि- 
नभ्युपगच्छता5प्यडाक्यप्रतिक्षेपमित्यनेन प्रकारेणाविरोधिनां च रसाना- 
मद्भाद्धिभावेन समावेशे प्रबन्धेषु स्थादविरोधः। | 

(अनु०) बहुत रसोंवाले प्रबन्धों में एक रस का यह आपेक्षिक प्रकर्पयोगित्व 
रसों के अद्भाक्धिमाव को न माननेवालों के द्वारा भी खण्डित नहीं किया जा सकता; 
अतः इस प्रकार से प्रबन्धों में अविरोधी और विरोधी रसों के अज्जाज्धिमाव के 
द्वारा समावेश करने में विरोध न हो । 

छोचन 

एतच्चेति । उपकार्योपकारकभावो रसानां नास्ति स्वचमसत्कारविश्रान्तत्वात्‌ ; 
अन्यथा रसव्वायोगात । तदुसावे च कथमड्डित्तेत्यपि येषां मर्त तैरपि कस्यचिद्रसस्य- 
प्रकृष्टवय॑ भुयः प्रबन्धब्यापकत्वमन्येषां चात्पप्रवन्धानुगामित्वमम्युपगन्तब्यसिति दूत्त- 
सहूुटनाया. एवान्यथालुपपत्तेट, भरूयः प्रबन्धव्यापकस्थ च रखस्य रसान्तरेयंदि न 
काचित्सडगतिस्तदितिदृत्त स्यापि न स्थात्सडगतिश्चेद्यमेवोपकार्यो पकारकभावः (नत्त 


पमत्कारविश्रान्तेविरोध$ कश्चिद्ति समननन्‍तरमेवोक्तम । तदाह---अनमभ्युपराच्छतवा- 
पीति । शब्दमात्रेणासौ नाभ्युपगच्छति । अकाम एवाभ्युपगमयितब्य इतिमावः । 


अपने चमत्कार में विश्रान्त होने के कारण रसों का उपकार्योपकारक भाव 
नहीं होता नहीं तो रसत्व होना दी न बने और उसके अमाव में अज्धिता केसी १ यह 
भी जिनका मत है उन्हें भी किसी रस का ग्रहेश्स अर्थात्‌ अधिक प्रबन्ध में 
व्यापकत्व और दूसरों का थोड़े प्रबन्ध का अनुगामित्व मानना पड़ेगा क्योंकि नहीं 
तो इतिइ्त्त की सच्चयना दी सिद्ध नहीं होती । अधिक प्रबन्ध मैं व्यापक रख का 
यदि अन्य रसों से कोई संगति नहीं होती तो इतिबृत्त की भी कोई उरच्चति नहीं 
होगी यदि ऐसा मानों तो यही उपकार्योपकारक भाव होता है । चमत्कार 
विश्रान्ति से कोई विरोध नहीं होता यह अभी कहा गया है । यह कहते ईं--न 


माननेवालों के द्वारा भी यह । वह केवल शब्द से नहीं मानता । आशय यह ह्ठे 
है कि विना ही इच्छा के उनकी स्वीकार कराया जाना चाहिये । 


तारावती 
रस अखण्ड चवणात्मक झुद्धचिन्मयानन्द स्वरूप होता है तथा उसमें अन्ञाक्लिभाव 


की कल्पना व्यथ है। क्‍योंकि कोई भी रस तभी रस कहलाने का अधिकारी 
होता है जब उसमें स्वमात्रविश्रान्त चमत्कार विद्यमान ही । यदि उसे अपने 
चमत्कार के लिये अपने क्षेत्र से मिन्न किसी अन्य तत्त्व की अपेक्षा हुई तो न 
तो उसमें आनन्द देने की शक्ति ही उत्पन्न हो सकती है और न उसे रस 
की संशा ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी दशा में यह कहना किसी प्रकार 


९४८ घ्वन्यालोके 
मा मिल नम कल कप 
तारावती 
भी संगत नहीं हो सकता कि रस में जज्जाज्धिभाव हौता है। आशय यह हे कि 
कृतिपय आचार्य रस को अखण्ड चवणात्मक स्वमात्रविश्वान्त चमत्कारपरक मानते 
हैं उनके मत में रस की कोटियाँ होती ही नहीं | उनको भी इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि जिन प्रबन्धों में अनेक रसों का उपादान किया जाता है उनमें कोई रस 
अधिक प्रबन्ध को घेरता है ओर दूसरा कम प्रदेश में ही समास्त हो जाता है । जो 
रस अधिक प्रबन्ध में व्यापक होता है वह अधिक ली ट है और जो 
कम प्रदेश को व्याप्त करता है वह कम महत्त्वपूण माना जाता है। इस प्रकार 
आपेक्षिक महत्त्व योग का तो प्रतिवाद रस की अखण्डता और अंगागिमाव के 
असम्मव माननेवाले भी नहीं कर सकते | क्योंकि अनेक रसोंवाले प्रबन्ध सें 
किसी कथानक् का विस्तृत होना और किसी का अल्प होना अनुमवसिद्ध ही है ओर 
यदि उन कथानकों को एक दूसरे से सवथा असम्बद्ध माना जायेगा तो इतिद्ृत्त 
की सद्छठना भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यह तो उनको भी मानना ही पड़ेगा कि जो 
विभिन्न इतिवत्त एक प्रबन्ध में गुंथे इये हैं वे एक दुसरे से असम्बद्ध नहीं है । 
उनमें एक दूसरे का उपकायोंपकारक भाव विद्यमान है । अधिक प्रबन्ध में व्यापक 
इतिवत्त उपकाय है और कम देश्ञ में व्यापक इतिवत्त उपकारक है । जिस तक के. 
” आधार पर इतिवत्तों का उपकायोपकारक भाव माना जाता है उसी तक के आधार 
पर उनसे अभिव्यक्त दहोनेवाले रसों का भी उपकार्योपफकारक भाव माना जा 
सकता है। यदि रसों में उपकार्योपकारक भाव नहीं माना जायेगा तो वह इतिवत्तों 
में भी सिद्ध नहीं हो सकेगा ओर इतिवत्त के विभिन्न खण्ड विशद्भुल हो जायेंगे । 
चाहे इसे आप उपका्योपकारक भाव कहें या अंगांगिमाव, इतिवृत्त और प्रबन्ध 
दोनों में यह सिद्ध हो ही जाता है। किसी एक रस में चमत्कार का विश्राम हो 
जाना या उस रस का स्वतः पयवसित होना कोई ऐसी बात नहीं है जो इस मान्यता 
में विरोध उत्नन्न करे | कोई रस स्वतः पपवसित्‌ और चमत्कारविश्रान्त होकर मी 
दूसरे रस का अंग हो सकता है यह अभी सिद्ध किया जा चुका । जो छोग रसों के 
अंगांगिभाव नहीं मानते उनका यह शाब्दिक विरोध ही है वस्तुतः आन्तरिक 
विरोध नहीं । अतः उनसे यह उनके न चाहने पर भी तक के आधार पर स्वीकृत 

करा लेना चाहिये | 

कुछ लोगों ने इस वृत्तिग्रन्थ की व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। वतिग्रन्थ 
में यहाँ पर दो मत दिखडाये गये हैं. १--रसों का उपकार्योपकारक भाव होता है 
और २--रस शब्द का यहाँ पर अर्थ है स्थायीमाव तथा स्थायीभाव में श्रेणी- 
विभाजन हो सकता है। उसी को मानकर रसों के उपका्योपकारक भाव की 


तृतीय उद्योतः ९२९ 
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| ध्वन्यालोकः 

एतच्च सब येपां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारीभवंति इति दर्शन तन्मतेनोच्यते । 
सतान्तरे तु रसानां स्थायिनों भावा उपचाराद्रसशब्देनोक्तास्तेषामद्भल्व॑ निवि- 
रोधमेव ।| २४ ।॥। 

(अनु ०) यह सब उनके मत से कहा गया है कि जिनका सिद्धान्त है कि रस 
दूसरे रस का व्यभिचारी होता है | दूसरे मत में तो रसों के स्थायीभाव औपचारिक 
रूप में रस शब्द से अभिहित किये गये हू | उनका अज्भत्व तो निर्विरोध ही है । 

लोचन 

अन्यस्तु व्याचप्ठे--एवच्चापेक्षिकमित्यादिग्नन्थोी द्वितीयसतमसिभेत्य यतन्र रसाना- 
मुपकार्योपकारकता नास्ति तन्नापि हि भूयों दृत्तव्याप्यत्वसेवाड्धित्वमिति | एवच्ाासत; 
एवं हि. एतच्च स्वंरभिति सवंशब्देब य उपसंहार एकपक्षविषय: मतान्तरे5पीत्यादिना 
च यो द्वितीयपक्षोपक्रमः सो5तीव दुःश्लकिष्ट इत्यूरू पूचेवंश्ये: सह बहुना संलापेन । 

दूसरे ने तो कहा-यह आपेक्षिक- इत्यादि श्रन्थ द्वितीय मत लेकर (लिखा गया 
है) कि “जहाँ रसों की उपकार्योपकारता नहीं होती वहाँ अधिक कथानक में व्याप्त 
होना ही अंगित्व होता है” यह। यह ठीक नहीं हे--ऐसे तो एक पक्ष के विषय में 
प्यूह सब इत्यादि जो उपसंहार किया गया है ओर दूतरे मत में इत्यादि के द्वारा 
जो द्वितीय पक्ष का उपक्रम किया गया है उसकी योजना बड्डुत कठिन हो जायेगा; 
बस, अपने पूव वंशवालों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 

ताराबतदी 

व्याख्या की जा सकती है | इन लोगों का कहना है कि प्रस्तुत वृत्ति-अन्थ द्वितीय 
मत को मानकर लिखा गया है कि जहाँ रसों का उपकार्योपकारक भाव नहीं होता 
वहाँ भी उसे अंगी कहने छगते हैं. जो अधिक कथानक में व्याप्त हो । यह इन 
लोगों की व्याख्या ठीक नहीं है। ये हमारे पूववंशज हैं अतः इनसे हम ( अभि- 
नवगुस ) अधिक विवाद तो नहीं करंगे।हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि इस प्रकरण को 
द्वितीय मत में लगाने पे इस ग्रन्थ की संगति नहीं बैठती | वक्तिकार ने अच्तुत 
वाक्य को लिखकर इस प्रकरण का उपसंहार करते हुये लिखा है “यह सब “रस दूसरे 
रस का व्यभिचारी होता है! इस सत को मान कर छिखा गया।? यहाँ पर सब 
शब्द का प्रयोग ही सिद्ध करता है कि इसके पहले जो कुछ छिखा गया है वह 
प्रथम मत को मानकर ही लिखा गया है । “उसके वाद लिखा है कि “दूसरे मत 
में भी"? | यदि उक्त कथन द्वितीय मत से संबद्ध माना जायेगा तो सारा कथन 
अस्त-व्यस्त हो जायेगा । अतः उक्त कथन ग्रथम मत से सम्बद्ध ही माना जाना 
जाना चाहिये । 


श्ण्‌० घ्वन्यालेके 
आओ ऊछ फछउछ छः ऋ  जजनीन,डडऋ ण नइअन न 
छोचन 
येषाति मामिवध्यायसमाप्तावस्तिछोकः-- 
बहूनां समवेतानां रूप॑ यस्य भवेदहु | 
स मन्तब्यों रसः स्थायी शेषाः सजञ्बारिणो मता; ॥ इति 
तत्रोक्तक्रमेणाधिकारिकेतिब्रत्तन्यापिका चित्तवृत्तिरवश्यमेव स्थायित्वेन भाति 
प्रासड्षिकवृत्तान्वगामिनी तु व्यमिचारितयेति रस्यमानता समये स्थायिव्यमिचारि 
भावस्य न कश्चिट्विरोध इति केचिद्याचचक्षिरे । तथा च भागुरिरपि कि रसानामपि 
स्थायिसच्चारितास्वीत्याक्षिप्यास्युपगमेनेवोत्तरमवोचद्दाठमस्तीति । 


“जिनका? यह | भावाध्याय की समाप्ति में छोक है-- 

'एकत्र बहुतों में जिसका रूप बहुत हो वह स्थायी रस माना जाना चाहिये । 
शेष सज्चारी माने जाते हैं |” 

उसमें उक्त क्रम से आधिकारिक इतिबृत्त में व्यापक चित्तवृत्ति अवश्य ही 
'सथायी रूप में शोमित होती है और प्रासछ्लिकबृत्त में रहनेवाली तो व्यभिचारी 
रूप में इस प्रकार रसास्वादन के समय में स्थायी ओर व्यभिचारी भाव का कोई 
विरोध नहीं होता यह कुछ छोगों ने व्याख्या की है। उसी प्रकार भागुरि ने या 
रसों की स्थायीरूपता ओर सच्चारीरूपता होती है ” यह आशक्षेप करके स्वीकृति के 
द्वारा ह्वी उत्तर दिया है--हाँ निसन्देह है ।? यह । 

तारावती 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह् उन छोगों का मत दृश्टिगत रखते हुये कहा 
गया है जो यह मानते हैं कि एक रस दूसरे में व्यभिचारी होता है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार किसी रस की निष्पत्ति में स्थायीभाव का परिपोष श्श्चारियों के द्वारा होता है 
उसी प्रकार किसी एक रस को अन्य दूसरे रस पुष्ठ किया करते हैं । नाव्यशाख्त्र में 
भावाध्याय की समाप्ति में एक श्लोक आया है' जिसका आशय यह है-- 

“जहाँ बहुत से रस मिले हुये हों उन रसों में जिस भाव का रूप बहुत अधिक 
व्यापक हो वह रस स्थायी होता है; शेष रस व्यमिचारी होते हैं |” 

भावाध्याय में जो क्रम बतछाया गया दे उस पर विचार करने से अवगत होता 
है कि किसो प्रबन्ध काव्य में कोई एक चित्तवत्ति ऐसी होती है जो समस्त प्रबन्ध में 
व्याप्त रहती है ओर आधिकारिक इतिवत्त की चित्तबृत्ति कही जाती है। ऐसी 
चित्तदृत्ति स्थायीरूप में आभासित होने के कारण स्थायी चित्तवत्ति कही जाती 
है ओर प्रासंगिक इतिवत्त में रनेवाली चित्तवत्ति व्यभिचरित अथवा परिवर्तित 
होनेवाढी होती है | अतः वह चित्तवत्ति व्यभिचारिंणी चित्तबत्ति कही जाती है । 
आधिकारिक इतिबदृत्त से सम्बन्ध रखनेवाली चित्तबृत्ति उपकरणों के संयोग से 
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लोचन 
[ स्थायितया पटिदस्यापि रसस्य रसान्तरे व्यमिचारित्वमस्ति। यथा क्रोधस्य 
ँ_रितया पठितस्यापि स्थायित्वमेव रसान्तरे, यथा तत्त्वज्ञाननिवंद्भावकस्य 
एन्ते, व्यभिचारिणो वा सत एवं व्यभिचायन्तरापेक्षया स्थायिव्वमेव, यथा 
पझुन्मादस्य चतुथ उल्के इतीयन्तमर्थमववो धयितुमययं शछोकः बहुनां चित्तवृत्ति- 
आानां मध्ये यस्य बहुल रूप॑ यथोपरूभ्यते स स्थायो भावः। स॒ च॒ रसो 
ग्यः; शेषास्तु सत्बारिण इति व्याचक्षते न तु रसानां स्थायिसश्नारिमावे- 
!। अतएवान्ये रसस्थायीति षष्टया सप्तस्यथा द्वितीयया वाश्रितादिषु गमि- 
सेति समासं पठन्ति । तदाह--मतान्तरेडपीति | रसशब्देनेति । 'रसान्त- 
स्तुतस्थ रसस्य यः इत्यादि ग्राक्तनकारिकानिविष्टेनेत्यथः ॥। २४ ॥ 
छोग तो ( कहते हैं )--स्थायी के रूप में पठित भी रस का रसान्तर 
चारित्व होता है जैसे बीर में व्यभिचारी के रूप में पढ़े हुए भी क्रोध 
रस में स्थायित्व होता ही है। जैसे तत्वशान विभाववाले निर्वंद का 
अथवा विद्यमान भी व्यमिचारी का दूसरे व्यभिचारी की अपेक्षा स्थायित्व 
१ है ) जैसे विक्रमोबशीय में चौथे अझ्कू में उन्‍्माद का इस इतने अथ का 
ने के लिये यह छोक है। बहुत से चित्तब्रत्ति रूप भावों के मध्य में 
जैसा अधिक रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वह रस 
भास्वादन के योग्य होता है । शेष तो सद्जारी होते हैं. यह्द व्याबया करते 
का स्थायी और स्चारी भाव के द्वारा अंगांगी भाव नहीं कहा गया है” 
अतणएव दूसरे छोग रसस्थायी इसमें पष्ठी ससमी अथवा द्वितीया के द्वारा' 
अतातीत""? इत्यादि में गम्यादिकों का"? इससे समास हो जाता है यह 
| वह कहते हँ--“मतान्तर में मी” यह अर्थात्‌ प्रस्तुत रस का रखान्तर में 
[“? इत्यादि प्राक्तन कारिका में निविष्ट रस शब्द के द्वारा ॥ २४ ॥ 
तारावती 
को प्राप्त होकर स्थायी रस का रूप धारण कर छेती है और प्रासंगिक 
से सम्बद्ध चित्तत्त्ति व्यभिचारी रस का रूप घारण कर लेती 
जिस प्रकार आस्वादन के अवसर पर स्थायीभाव का स्ारियों 
ई विरोध नहीं होता अपितु सश्चारियों से स्थायी की पुष्टि ही होती 
ती प्रकार स्थायी रस की पुष्टि सथ्चारी रसों से द्वो जाती है। 
थ भागुरि ने मी प्रश्न उठाया है कि क्‍या रखों में स्थायी और सश्जारी की 
था होती है ! इसका उत्तर उन्होंने स्वीकृतिपरक दिया है तथा कद्दा है. कि 
ते यह अवध्य मानना पड़ता है कि कुछ रस स्थायी होते हें और कुछ सम्वारी। 





९७५२ ध्वन्यालोके 
न लक अल न न टन अर 
तारावती 
धहूनां समवेतानां"” “सश्चारिणो मताश इस इलोक की एक व्याख्या ऊपर दी 
गई है | दूसरे छोग उस व्याख्या को नहीं मानते । वे कहते हैं कि इस पद्म में यह 
सिद्धान्त मादा गया है कि एक स्थान पर जो रस स्थायी के रूप में स्वीकृत 
किया जाता है वह्दी अन्यत्र व्यभिचारी हो जाता है। भरत मुनि ने भावों की 
संख्या कुल ४६ बतलाई है । उनमें केवड ८ स्थायीमाव बतछाये गये है । वस्त॒तः 
वे ८ स्थायीमातर सबदा स्थायी ही रहें ऐसा नहीं होता । जो भाव एक स्थान 
पर स्थायी होता है वही अन्यत्न व्यभिचारी भी हो सकता है ओर जो एक 
स्थान पर व्यनिचारी होता है वह दूसरे रस में स्थायी हो सकता है । उदाहरण 
के लिये वीर रस में क्रोध व्यभिचारी के रूप में आता है और वही रौद्र रस में 
स्थायी वन जाता है | निर्वंद को सद्चारियों में गिनाया गया है । यह भाव अनेक 
रसों में सञ्जारी होता भी है | किन्तु यही भाव उस समय स्थायी बन जाता है जब 
तत््वज्ञान को विभाव बनाकर शान्त रस की निष्पत्ति की जाती है । यह तो हुई 
प्रलिद्ध रसों की बात | जो भाव शास्त्रीय अन्थों में स्थायी को श्रेणी में नहीं रक्‍खे 
गये हैं केवल सख्ञारी ही होते हैं वे भी जब इतिदृत्त मे व्यापक रूप धारण कर 
लेते हैं तब वे स्थायी भाव ही हो जाते हैं चाहे वे शास्त्रीय ग्रन्थों में स्थायी के रूप में 
परिगणित न भी किये गये हों | उदाहरण के छिये विक्रमोवशीय के चौथे अड्ड में 
जब कि रुष्ट होकर उत्रशी छल्नाओं के निषिद्ध उपबन में प्रविष्ट होकर शाप के 
अनुसार छता वन जाती हैँ तब उसके वियोग में पीड़ित पुरूरवा उन्मत्त हो उठते 
हैं और कभी नदी को कभी मेघों को अपनी प्रेयसी के रूप में देखने लगते हैं । यह 
उन्माद इतना तीब्र हो गया है कि सामान्य सच्चारी न रहकर स्थायी बन गया है। 
इस प्रकार सामान्य सश्चारी भी बहुप्रबन्धव्यापी बनकर स्थायी बन जाते हैं | इसी 
अथ को कहने के लिये वह कारिका बहूनां समवेतानां”''सश्चारिणो मताः छिखी 
गई है । इस प्रकार इस कारिका का अर्थ यह होगा--“जहाँ बहुत से समवेत हों' 
का अथ है जहाँ वहुत सी चित्तदृत्तियाँ जिनका पारिभाषिक शब्द है भाव! एक 
ठाय मिलो हुई हों उन चित्ततृत्तियों में जिस चित्तवृत्ति का स्वरूप अन्यों की अपेक्षा 
अधिक व्यापक ओर विस्तृत हो उसे स्थायी भाव कहते हैं | वही रस होता है 
अथांतू स्सन वा हा को योग्यता उसी में होती है । शेप सब्जारी होते हैं । 
आशय यह है कि इस भावाध्याव की कारिका में रसों का एक दूसरे के प्रति स्था- 


यित्व और सश्चारित्व नहीं बतलछाया गया है अपि तु यह बतछाया गया है कि भावों 
में कौन स्थायी होता है और कौन सच्चारी । 


( भावाध्याव को प्रस्तुत कारिका वहूनां"**““*मताः में यह स्पष्ट नहीं है. कि 
यह कारका रता का परत्पर स्थाविता ओर सथ्जारिता का प्रतिपादन करती ह्देया 


तृतीय उद्योतः ९७३ 





भावों मे तारावती 
वो में कौन सा भाव स्थायी होता है यह बतछाती है । कारिका की प्रथम पंक्ति 
में न रस शब्द का उपादान किया गया है ओर न स्थायी का । किन्तु द्वितीय 
पंक्ति में 'स रसस्थायी' यह आया है | '“रसस्थायी' शब्द का सन्धि विच्छेद दो 
प्रकार से किया जा सकता है ( १) 'रसः + स्थायी इसमें खपरे शरि' इससे विसयों 
का छोप हो जाता है । ( २ ) 'रख स्थायी” दोनों शब्दों में समास मानकर मध्य- 
वर्तिनी विभक्ति का छोप हो गया है । यदि पहले सन्धिविच्छेद को सानकर “रस: 
और 'स्थायी' थे दो स्वतन्त्र शब्द माने जाय तो इनको योजना दो प्रकार से हो 
सकती है-जहाँ कई एक मिले हुये हों वहाँ जिसका रूप अधिक हो वह रख 
( स रसः ) स्थायी होता है और शेष सश्जारी होते हैं | यह योजना उन छोमों के 
मत में है जो रसों का परस्पर उपकार्योपकारक भाव मानते हैं ओर यह स्वीकार 
करते दे कि रखों में मी कोई स्थायी और कोई सश्जारी हुआ करते हैं । दूसरे प्रकार 
की योजना यह होगी--“कई एक समवेत ( भावों ) में जिसका रूप अधिक होता है 
वह भाव स्थायी होता है ( सः स्थायी ) और वही रस वनता है, अन्य भाव सश्जारी 
दोतें हैं ।! यह योजना उन छोगों के मत में है. जो यह मानते हैं कि रस अखण्ड 
चर्वणाल्मक द्ोता है उसमें परस्पर उपकार्योपकारक भाव नहीं होता | ) 

जो छोग 'रसस्थायी' में रस शब्द को स्व॒तन्त्र न मानकर समासगर्मित मानते 
हैं उनके मत में तीन प्रकार की व्युलत्ति हो सकती है ( १) “रस का स्थायी” यहाँ 
धष्ठी समास है | ( २) रस में स्थायी' यहाँ 'स॒प्तमी” इस योग विभाग से समास 
क्रिया गया है और ( ३ ) 'रसं स्थायी'--रस के प्रति स्थायी! यहाँ द्वितीया-दत्पुरप 
पआश्रितादिषु गमिगम्पादीनाम्॒पसंख्यानम! इस वार्तिक से हो जाता है । इन तीनों 
मतों में रस का स्थायी कहकर रस शब्द से स्थायी भाव के प्रहण की ओर संकेत 
किया गया है । अतएव 'रसान्तस्समावेश्ञः प्रस्ततस्थ रचस्य यः” इस कारिका में 
जो रस शब्द आया है उसकी व्याख्या ये छोग यह कहकर करते हैं कि यहाँ पर 
रस शब्द का अर्थ है स्थायी भाव । इस प्रकार इस मत में विरोधी रसों के समावेश 
का अर्थ दे विरोधी स्थायी भावों का परस्पर समावेश । स्थायीभावों के परस्पर 
लपकार्योपकारक भाव में कोई विरोध आता ही नहीं । अतः इस मत मैं कोई 
अनुपपत्ति है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ ये चीन मत हैं । ( आनन्दबधन और 
अमिनवगुस्त प्रथम मत से सहमत प्रतीत होते हैं क्योकि एक तो इन्होंने बम इक 
का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है और उसी के आधार जब 
निकाले हैं, दूसरी बात यह दे कि पतान्तरे तः तथा अमिनवशुत्त ने अन्ये तु! में 
'तुः शब्द के द्वारा उक्त मतों से अपनी अरूचि प्रकट को है | अतः इन आचार्यों के 


मत का सार यह है कि स्वतन्त्र रसों का स्वतः _परियोष तो होता ही है किन्तु वें रस 
किसी प्रबन्ध में दुसरे रस का अज्ञ भी ही सकते हैं )॥ २४ ॥ 


९०४७ ध्वन्यालोके 
__  “ झ ॒_अशशिात+++++++ 
ध्वन्यालोकः ह 
एबसविरोधिनां विरोधिनां च प्रवन्धस्थेनाड्लिना रसेन समावेशे साधारणम- 
बिरोधोपार्य प्रतिपाद्येदानीं विरोधिविषयमेव त॑ प्रतिपादयितुमिद्मुच्यते-- 
विरुद्धेकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌ । 
सविभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्थ पोषेडप्यदोषता ॥२०। 

(अनु०) इस प्रकार अविरोधियों और विरोधियों का प्रबन्धस्थ अज्भी रस के 
साथ समावेश करने में साधारण अविरोध का उपाय प्रतिष्रादित कर विरोधी के 
विषय में ही उसको प्रतिपादित करने के लिये यह कहा जा रहा है-- 

जो एक आश्रय में विरोध रखनेवाला स्थायी का विरोधी हो वह विभिन्न 
आश्रयवाला बना दिया जाना चाहिये उसके परिपोष में भी दोष नहीं होता ॥२०॥ 

छोचन 

अथ साधारणं अकारसुपसंहरन्नसाधारणमासूत्रयति--एवमिति। वमित्यविरोधो- 
पायम । विरुद्धेति विशेषणं हेतुगर्भण््‌। यस्तु स्थायो स्थाय्यन्तरेणासंभाव्यमानेकाश्रय- 
स्वाविरोधी मवेद्यथोत्साहेन भयं स विभिन्नाश्रयल्वेन नायकविपक्षादिगामित्वेन काये: । 
तस्येति । ठस्य विरोधिनो5पि वथाकृतस्य तथानिबद्धस्य परिपुष्टतायाः प्रव्युत 
निर्दोष नायकोत्कर्षाधषानातू । अपिशब्दों सिजल्ञक्रः | एवमेव वृत्तावपि 
व्याख्यानात्‌ । 


अब साधारण प्रकार का उपसंहार करते हुये असाधारण को सूत्रबद्ध कररहे 
हैं--(इस प्रकार! इत्यादि । उसको” अथांत्‌ अविरोधोपाय को | विरुद्ध यह देतु- 
गर्मित विशेषण है। जो स्थायी दूसरे स्थायी के साथ एकाश्रय के असम्भाषित होने 
के कारण विरोधी हो जेसे उत्साहं से मय उसे विपक्षाश्रयत्व के रूप में नायक के 
विपक्षादिगत रूप में करदेना चाहिये। उसके” तथाकृत अर्थात्‌ उस प्रकार 
निबद्ध उस विरोधी की परिपुष्ठता की भी प्रस्तुत निर्दोषता ही होती है क्योंकि उससे 
नायक के उत्कष का आधान होता है। आशय यह है कि अपरिपोषण तो दोष ही 
होता हे । अपि' शब्द भिन्नक्रमवालछा है | ऐसी ही बृत्ति में भी व्याख्या की 
गई है । 

तारावती 

२४ वीं कारिका में यह सिद्ध किया गया है कि अछ्ली रस के साथ अन्य 
रसों का समावेश्य होता है तथा यह भी दिखछाया गया है कि एक रस में दूसरे के 
समावेश के प्रकार कोन से हैं । वहाँ जो प्रकार बतलाये गये हैं वे सामान्य प्रकार 
हैं ओर विरोधियों तथा अविरोधियों के अज्भी रस में सन्निविष्ठ होने की साधारण 
ब्याख्या करते हैं । अब इस पत्चीसवीं कारिका में यह दिखछाया जा रहा दै कि 


पृतीय उद्योत+ 


तारावती 
विरोधी रस के अंगी में सन्निविष्ट होने के विशिष्ट नियम क्या हैं ! यह कहने की 
आवश्यकता इसलिये पड़ जाती है कि अवरोधी रसों का किसी रस में सन्निविष्ट होना 
८क साधारण बात है, किन्तु विरोधी के विषय में यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता 


डे कि उसका बिरोध परिहार किस प्रकार होता है और वह अंगी का अंग किस 
प्रकार बनता है ! 


९७ 





सामान्यतया विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक तो दो रसों का एक ही 
अधिकरण में रहने पर विरोध द्वो, दूसरे एक के तत्काल बाद दूसरे के आ जाने पर 
विरोध दोना । ( एक ही अधिकरण में विरोध दो प्रकार का हीता है--एक ही 
आलम्बन के प्रति दो विरुद्ध रसों का होना और एक ही आश्रय में दो विरुद्ध 
रसों का दोना । जैसे प्रेम और उत्साह दोनों का एक ही आढूम्बन नहीं ही सकता। 
यह सम्भव नहीं कि जिसके प्रति रति हो उसी को विजय करने की आकांक्षा भी 
विद्यमान दो । इसी प्रकार उत्साह और भय दोनों का आश्रय एक नहीं हो सकता। 
यह सम्भव नहीं कि जो व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये उत्साहित भी 
होी। और छात्र से डरे मी । ) प्रस्तुत कारिका प्रथम प्रकार के विरोध के निराकरण 
का प्रकार बतव्णती है अर्थात्‌ इसमें यह बतछाया गया है कि एक ही अधिकरण में 
विरोध होने पर उसका परिद्वार किस प्रकार करना चाहिये-- 
“जो रस एक आश्रय में होने के कारण एक दूसरे के विरोधी हों उनमें स्थायी 
रस को तो उसी रूप में रहने देना चाहिये किन्तु उसके विरोधी रस के आशय को 


मंदल देना चाहिये | आश्रय के बदल देने पर यदि विरोधी रस का प्रिषोषध भी कर 
दिया जाए, तो भी कोई दोष नहीं होता ॥ २५॥ 


आशय यह है कि एक रस के स्थायी भाव का यदि दूसरे रस के स्थायी भाव 
के साथ एक आश्रय में रहना किसी प्रकार भी सम्मव न हो और इस कारण उन 
दोनों रसों में परस्पर विरोध ही जैसे भय और उत्साह एक ही व्यक्ति में रह ही नहीं 
सकते इसीलिये दोनों परस्पर विरोधी हैं ऐसी परिस्थिति में उनके आश्रय को बदल 
देना चाहिये | मान लो यदि कथानायक में वीर रस का परियोष हुआ है तो उसके 
शशञ्नु में भय दिखला दिया जाना चाहिये । ऐसी दशा में यदि भय का परिषोष भी 
कर दिया जाता दे तो शत्रु का भव नाव के उत्साह का पोषक ही होता हे 
और नायक में उत्साह के आधान करने के कारण उसमें दोष तो नहीं 
होता अपि तु गुण ही जाता है । इसके प्रतिकूल उसकी छुष्ट न करना दढ्वी दोष 
। ० में अपि! शब्द पोषे! के साथ आया है तस्य पोषेडप्यदोषता' । किन्दु 
इस अआपि छाब्द का असम बदलऊकर “स्पा के साथ छगाना चाहिये---तस्‍्वाप 


९७६ ध्वन्याठोके 





ध्वन्यालोकः 

ऐकाधिकरण्यविरोधी नेरन्तयविरोधी चेति द्विविधो विरोधी । तत्न प्रबन्ध- 
स्थेन स्थायिनाज्िना रसेनोचित्यापेक्षया विरुद्धेकाश्नयों यो विरोधी यथा वीरेण 
भयानकः स विभिन्नाश्रयः कायें:। तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तद्विपक्ष- 
विपये सजञ्निवेशयितव्यः। तथा सति च दस्य विरोधिनोडपि थ+ परिषोष) स 
निर्दोष: । विपक्षविषये हि भयातिशयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादि सम्प- ' 
त्सतरामुद्योतिता भवति | एतच्च मदीये5जुनचरितेडजुनस्थ पाताछावतरणप्रसड गे 
वैशदयन प्रदर्शितम ॥२५॥ 

(अनु०) दो प्रकार का विरोधी होता है ऐकाधिकरण्य विरोधी और नैरन्तय 
विरोधी । उसमें प्रबन्धस्थ स्थायी अद्भीरस के साथ ओचित्य की दृष्टि से विरुद्ध 
एक आश्रयवाला जो विरोधी, जैसे वीर से भयानक, वह विभिन्न आश्रयवाल्य किया 
जाना चाहिये । उस वीर का जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष के विप्रय में 
सन्निविष्ट किया जाना चाहिये। ऐसा होने पर उस विरोधी का भी जो परिपोष 
वह निर्दोष होता है | विपक्ष के विषय में भय के अतिशय वणन करने में नायक 
की नय प्रराक्रम इत्यादि की सम्पत्ति बहुत अधिक प्रकाशित हो जाती है । यह 
मेरे अजुनचरित में अज्जुन के पाताल अवतरण के प्रसक्ष में विशदतापूवक दिख- 
लाया गया है ॥२५॥ । 

छोचन 

ऐकाधिकरण्यमेकाश्रयेण सम्बन्धमान्रमू , तेन विरोधी यथा--मभयेनोत्साह:, 
एकाश्रयत्वेडपि सम्मवति कश्रिन्निरन्तत्वेन निब्यवधानेन विरोधी यथा रत्या निवंदः | 
प्रदर्शितमिति। समुत्यिते धनुध्वेनो भयावहे किरीटिनो महालुपप्छवो5भवत्पुरे पुरन्दर- 
द्विषाम' इत्यादिना ॥ २७ ॥ 

ऐकाधिकरण्य अथांत्‌ एक आश्रय से सम्बन्धमात्र । उससे विरोधी जेंसे-भय 
से उत्साह । एकाश्रयत्व के सम्भव होते हुये भी कोई निरन्तरत्व के द्वारा अथांत्‌ 
व्यवधानराहित्य के द्वारा विरोधी ( होता है ) जेसे रति से निबंद | दिखछाया गया 
है!। यह अजुन की भया वह धनुध्वनि के उठने पर इन्द्र शत्रओं के नगर में महान 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ । इत्यादि के द्वारा ॥ २५ ॥ 

तारावती 
पोषे! । अर्थात्‌ उस विरोधी के भी परिपोप में | बृत्तिकार ने यही व्याख्या 
को है | ( किन्तु इसकी कारिका के ठीक क्रम में योजना अधिक संगत प्रतीत 
होती है | इसका आशय यह हो जाता है कि “यदि विरोधी को पुष्ठ भी कर दिया 
जाए तो भी दोष नहीं होता ।” यही अथ अधिक संगत है । ) 


तृतीय उद्योत: ९५३ 
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ए्मेकाधिकण्यविरोधिनः प्रबन्धस्थन स्थायिना रसेनाड्शभावगमने निर्वि- 
रधित्य यथा तथा दर्शितम । द्वितीयस्प तु तत्मतिपादयितुसुच्यते-- 

एकाश्षयत्वे निर्दोषो नेरन्‍्तर्थ व्रोधवान। 
रसानतख्यवधिना रखो व्यद्भधन्यः सुमेघसा ।॥२६॥। 

यः पुनरेकाधिकरणल निर्विरोधी नैसन्‍तय तु विरोधो स रखान्तरव्यव- 
धानेन प्रबन्धे निवेशयितव्यः । यथा शान्तखज्ञाणे नागानन्दे निवेशितो। 

(अनु ०) दस प्रकार प्रबन्धस्थ स्थायी रस के साथ एकाधिकरण्य विरोधी (रस) 
के अद्भमातर को प्राप्त होने में जिस प्रकार निरगिरोधित्व होता है वह दिखला दिया 
गया । दूर का तो (नविगधित्ण प्रतिपादन करने के लिये कहा जा रहा है--- 

पकाथकल में निदेषि और नेसन्‍्तय में विरोधवाला रस बुद्धिमान्‌ के द्वारा 
अन्य ग्स के व्यवधान के साथ व्यक्त किया जाना चाहिये ॥र६॥ 

फिर जो एकाधिकरणल में निर्वरेध और नैरन्तय में जो विरोधों हो वह 
रससास्तर के व्यवधान के साथ प्रथन्ध निर्विष्ट किया जाना चाहिये । जेसे शान्त और 
४क्षार मागाननद में निनिए किये गये दई । 

ताराबती 

0काधिकरण्प को अर्थ है एक आश्रय से सम्बन्ध होना । भय और उत्साह का 
एक आश्रय में सहसाव दूुपित होता है। किन्तु उनके आश्रय को बदल देने से उनका 
मिरेध जाता रहती है। उदाहरण के लिए आनन्दव्धन के लिखे हुये अजुनचरित 
मे आर्जन पाताल विजय के लिये जात ४ । बह्ाँ पर कहा गया है कि “जब किरीट- 
बारी अन के घनव को प्वोचि भयानक रूप में उठने लगी तब इन्द्र के शत्रुओं के 
नगर में बहुत बड़ा कीलाइल सच गया। इस प्रसंग में अज्जुन का वीर रस दिखलाया 
गया है और शपओं का भय दिखछाया गया दे । इस प्रकार एक आश्रय में जिन 
रस्सी. का मिल सकना असम्मत दी उनकी विभिन्न आश्रयों में रख देने से काम 
परछ जाता है । वहाँ दोप का ही निराकरण नहीं हो जाता अपितु कभी-कभी प्रकृत 
उस को पर्धीष भी हो जाता है॥ २५ || 

२५ थीं कारिका मे से रसों के विरोध परिहार का उपाय बताया हवा हट 
अिनका एक आशय में मिछ सकना अशसम्भव हो | अब दूसरे प्रकार का विरोध 
लीजिये---कतिपय रस ऐसे होते हैं. जिनका एक आश्रय मैं रहना तो विरुद्ध नह 
होता. किन्‍्ते एक के तरकाल याद दूसरे रस के आ जाने में विरोध होता हे । जसे 
रति और वैरास्य का विरोध । ये दोनों भाव किसी व्यक्ति म॑ एक साथ नहीं रह 
छकते | किस्तु काछास्तर में तो एक के बाद दूसरा भाव आता ही करता दे । इस 
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लोचन 

द्विवीयस्येति। नेरन्तयंविरोधिनः । तदिति | निर्विरोधित्वस्‌ । एकाश्नयत्वेन 
लिमित्तेन यो निर्दोष: न विरोधों किन्तु निरन्वरत्वेन निमित्तेन विरोधमेति स तथा- 
विधविरुद्धरसद्॒याविरस्द्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेशितेन युक्तः काये इति कारिकाथ: । 
प्रबन्ध इति बाहुल्यापेहं, मुक्तकेडपि कदाचिदेव॑ सवेदपि । यद्वक्यति-- एुकवाक्यस्थ- 
योरपि' इति । 

मद्रतीय का! अर्थात्‌ नैरन्तर्यविरोधी का । वह! अथांत्‌ निर्विरोधित्व | एका- 
श्रयत्व निमित्त से जो निर्दोष अर्थात्‌ विरोधी नहीं किन्तु निरन्तरत्व निमित्त से विरोध 
को ध्रास होता है उसको उस प्रकार के दोनों विरोधी रसों के अविरुद्ध तथा मध्य मे 
निवेशित किये हुये अन्य रस से युक्त कर दिया जाना चाहिये यह कारिका का अथ 
है। प्रबन्ध में! यह वाइल्य की अपेक्षा से कहा गया है | मुक्तक मे भी कभी ऐसा 
हो भी जाए।जैसा कि वहेंगे--एक वाक्य में स्थित भी दो का! इत्यादि । 

तारावती 

प्रकार इन रसों का एक साथ वणन करना ही विरुद्ध है क्‍योंकि बेराग्य रति से 
उपहत हो जाता है और रति वैराग्व से । एक के बाद दूसरे रस पर एकदम आ 
जाने से पाठक को मनोदृत्ति उसके आस्वादन के लिए सन्नद्ध नहीं रहती। 
ऐसे अवसरों पर क्या करना चाहिये यह इस २६ वीं कारिका में बताया गया है-- 

(जिन रसों का एक आश्रय में होना तो दूषित नहीं होता किन्तु उनको 
निरन्‍्तरता विरोध उत्पन्न करनेवाी होती है--बुद्धिमाचत्‌ कवि को चाहिए कि ऐसे 
रसों की व्यज्जना किसी अन्य रस को बीच रख कर कर ॥२६॥ 

आश्य यह है कि जिन रसों के त्रिरोध का निमित्त ही उनका एक साथ आना 
है उन रसों का विरोध तभी दूर होता है जब उन दोनों के बीच में कोई ऐसा 
तीसरा रस रख दिया जाए. जो दोनों का विरोधी न हो ओर दो दो से मेल खा 
सके । यह बात अधिकतर प्रवन्ध काब्यों में ही द्वोती है क्‍योंकि प्रबन्ध 
काव्यों में हो इतना अवकाश होता है कि अनेक रसों का -परिषोष हो सके । किन्त॒ 
मुकक में यह बात विल्कुछ सम्मव न हो ऐसी बात नहीं दै। अग्रिम कारिका में यही 
दिखाया जायगा कि एक वाक्य में भी दो रसों के मध्य में तीसरा रख देने से 
उनका विरोब जाता रहता है | 

यहाँ पर उदाहरण के रूप में नागानन्द में शान्त और शशज्ञार का अद्भुत को 
सथ्य में रखकर मिलना बताया गया है। अभिनवगुप्त ने नागाननन्‍द की ग्रायः 
सम्पूण कया पर प्रकाश डाछा है । अतः यहाँ पर नागानन्द का कथानक समझ् 
डेना आवश्यक हे । नागानन्द को वस्तु बोद्ध साहित्य से सम्बद्ध है और बूहत्कथा 
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से छी गई है | विद्याधरों का युवराज जीमूतवाहन स्वभावतः उदासीन है और 
अपने पिता जी का राज्य इत्यादि सभी कुछ छोड़ देता है तथा अपने घर के 
कल्पवृक्ष को भी दानकर माता-पिता की सेवा को ही परम कतंव्य मानकर माता- 
पिता की सेवा को ही परम कतंव्य मानकर साता-पिता के साथ तपोवन को जाता 
है | विदूषक के साथ जब वह मलय पवत पर किसी निवासोपयोगी स्थान की 
खोज में जाता है तब उसे वहाँ का प्राकृतिक सौन्दय आकर्षित कर छेता है | 
वहीं वह गीतध्वनि सुनता है ओर सज्लीत की शास्त्रीय विशेषताओं पर ऐसा सुग्ध 
हो जाता है कि उस सद्भीत का अनुसरण करते हुये देवमन्दिर की ओर जाता 
है जहाँ मल्यवती अपनी चेटी के साथ मगबती गौरी की प्रार्थना में गाना गा रही 
है | मल्यवती का रूप और भी आकषक है और जीमूतवाहन उसपर एकदम 
रीक्ष जाता है । चेटी के साथ वार्तालाप में यह प्रकट हो जाता है कि मल्यवती 
एक कन्या है | अतः कन्याओं को देखना बुरा नहीं होता यह समझकर जीमसत- 
वाहन को और अधिक प्रोत्साइन मिलता है। मल्यवती अपनी चेटी से अपने 
स्वप्न की कथा कहती है कि गौरी ने उन्हें स्वप्न में विद्याधर चक्रवर्ती को पति के 
रूप में प्रदान किया है । इस पर जीभूतवाइन और विवृूषक मलछ्यवती के सामने 
आ जाते हैं ओर दोनों का परस्पर अनुराग व्यक्त हो जाता है । इसी समय सलूय- 
व॒ती को एक तापस घर को बुछा ले जाता है । दोनों एक दूसरे के वियोग में 
दुःखी हैं | संयोगवश जिस समय चेटो के साथ मल्यवती प्रच्छन्नरूप में सुन रही 
होती है उस समय जीमूतवाहन विदूषक से अपने प्रेम का वणन करते हैं और 
स्मृति से अपनी प्रेमिका का चित्र बनाते हैं । मल्यवती निश्चय नहीं कर पाती 
कि यह प्रेमिका स्वयं वही है या कोई और । इसी समय मित्रावचु आकर अपनी 
वहन मलयवती के विवाह का प्रस्ताव जीमूतवाहन से करते है। जीमूृतवाइन 
को यह पता नहीं है कि उनका प्रेम वस्तुतः मलयवती से ही है। अतः जीमूत- 
वाहन अपने अन्य प्रेम की बात कहकर मल्यवती के प्रेम को ठुकरा देते हैं और 
विदूषक के निर्देश पर मित्रावस जीमूतवाहन के माता-पिता से जीमतवाहन के 
विवाद्द की अभ्यथना करने चले जाते हें | मलयवती निराश होकर फासा ढगाकर 
आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है । तब चेटी के चिल्लाने पर जीमूृतवाइन 
उसे छुड़ाने जाते हैं जहाँ दोनों का परिचय होता है और राजा अपने प्रम का 
प्रमाण अपने बनाये हुये चित्र के द्वारा देते हैं । फिर गुरुजनों की अनुमति से 
दोनों का विवाह हो जाता है | यहाँ पर दोनों के श्यज्ञार का विस्तार किया गया 
है । विदूषक को वहाँ की स्त्रियाँ उपहास के रूप में कई सुगन्धित रंगों से रंग 
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देती हैं | सुगन्धि की ओर आकृष्ट होकर भौंरे विवदूषक की ओर आने छगते हैं । 
तब विदूषक भागने के डिये रिद्रियों के बस्र पहनकर और घूघट काढ़कर चलता है। 
शंखरक और दास शराब के ने में चुर होकर विदूषक को अपनी प्रेयली समझ 
कर श्ूज्ञार चेट्टाय करते हैं जब कि विट की प्रेयली आकर दोबों को खूब बनाती 
है | यहाँ हास्त का पुट मिल जता है । 

जिस समय जीमृतवाहन सल्यवती के प्रेम में मस्त हैं उसी समय मित्रावसु 
आ जाते हैं और मछ्यवती वहाँ से चली जाती है । मित्रावसु सूचना देते हैं कि 
मतज्ज ने विद्याधरों का राज्य छीन लिया है ओर जीमूतवाहन से युद्ध की आज्ञा 
मांगते हैं | जीमूतवाहन को राज्य छिन जाने की प्रसन्नता ही होती है । किन्तु 
मित्रावद्ु क्रोध से मरे हये हैं | अतः जीमृतवाहन समय टाल देते हैं | 

जीमूतबाहन ससुद्रतग पर घूमने जाते हैं और वहाँ नागों के कड्ढाछ देखकर 
अपना शरीर देकर भी नागों की रक्षा करने का निश्चय कर छेते हें । उधर 
शंखचूड़ अपनी पारी में गरुड़ के भोज्य के रूप में उपस्थित होता है। जीमूत- 
वाहन सब रहस्य जानकर अपने प्राण देने के छिये उद्यत हो जाता है और जब 
झंखचूड दक्तिण गोक़ण की परिक्रमा करने जाता है तब तक जीमूतवाहन अपना 
शरीर गरुड को अपित कर देते हें | गरुड उनको लेकर उड़ जाता है | शंखचूड 
भी उनका अनुसरण करता है तथा जीमूतबाहइन के माता-पिता उनकी पत्नी 
मलयवती भी उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ गरड़ जीमूतवाहन को लिये उपस्थित 
हैं | किन्तु जीनूतबाहन अन्त समय में स्वजनों से मिलकर दिवज्गञत हो जाते हैं । 
गरड़ पश्चात्ताय से आक्रान्त होकर श्रत्युजीवन के लिये अमृत छेने चले जाते हैं 
उसी समय गौरी आकर अपने कमण्डछ के जछ से जीमूतवाहन को जीवित कर 
देती हैं । उधर गरुड़ अमृत वर्षा के द्वारा अस्थिशेष नागों को जिला देते हैं. और 
फिर कभी नागवंश का ठंहार न करने का ब्रत छेते हैं । 

इस नाटक में निम्नलिखित रसों का उपादान किया गया है :- 

रे १--सवस्वदान कर पितृचरण सेवा म॑ तत्परता और पराथ जीवन का उत्सगं 

इसमे जामूतवाहइन के शानन्‍्त रस की अभिव्यक्ति होती है। 

र-मल्यवती को संगीतपद़ता में अद्भुत रस निष्पन्न होता है । 

३--जीमूतवाहन और मलछ्यवती की प्रणयलीछा में श्वृंगार रस है | 

४--शेखरक के तत्तान्त मे हास्य रस लि | 

- मित्रावर॒ द्वारा युद्ध की प्रेरणा में वीर रस है। जिसमें क्रोध सझारी के 
रुप मे सन्निहित है | 
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लोचन 

यथेति | वन्न हि 'रागस्यास्पदमित्यवेमि नहि में ध्वंसीति न प्रत्यथः इत्यादिनो- 
पक्तेपात्प्रभृति परार्थशरीरवितरणात्मकनिवेहणपयन्तः शान्तो रसस्तस्थ विरुद्धो मलूय- 
वतीविषयः »अज्ञारस्तदुमयाविरुद्यमझुतमुत्तरीकृत्य क्रमप्रसरसम्भवासिप्रायेण कविना 
निबद्धः 'अहो गीतमहों वादिन्रम' इति । एतदथमेव “व्यक्तिव्यब्जनधातुना' इत्यादि 
नीरसप्रायमप्यन्न निबद्धमझुतरसपरिपोषकतयाध्यन्तसरसतावहमिति “निर्दोषिदशेवाः 
कन्यकाः इति चक्रमप्रसरो निबद्धः। यथाहु:--चित्तवृत्तिग्र सरप्रसंख्यानधनाः सांख्याः 
पुरुषा्थ हेतुकमिद॑ निमित्तनेमित्तिकप्रसडगेनेति । अनन्तरं च निमित्तनेभित्तिकप्रसड्भा- 
गठो यः शेखरकवृत्तान्वोदितहास्यरसोपकृतः शइड्भारस्तस्य विरुद्धों यो बेसाग्यशमपोषको 
नागीयकलेवरास्थिजालावलछोकना दिवृत्तान्तः स मिन्नावसोः प्रविष्टल्य मरूयवतीनिगम- 
नकारिणः संसपकन्नि: समनन्‍्तात' इत्यादिकाव्योपनिबद्धक्रोधब्यसिचायुपक्ृतवीररसान्त- 
रितो निवेशितः | 

'जेसे! यह | वहाँ पर निस्सन्देह राग का स्थान है यह जानता हूँ, मुझे यह 
ध्वंस होनेवाला है यह विश्वास न हो ऐसा नहीं? इत्यादि के द्वारा उपक्षेप से लेकर 
दूसरे के लिये शरीरदान रूप निवहृण पयन्त श्ान्त रस है; उसके विरुद्ध मलयवती- 
विषयक शंगार है उन दोनों के अविरुद्ध मल्यवती के अनुराग को मध्य में रखकर 
क्रमिक प्रसार की सम्भावना के अभिप्राय से कवि ने निबद्ध किया है--'आश्रयजनक 
गीत, आश्रयजनक बाद्य! इसके द्वारा । इसी निमित्त व्यञ्ञन धातु के द्वारा अमि- 
व्यक्ति' इत्यादि प्रायः नीरस ही निबद्ध किया गया है जो कि अद्भुत रस का परिपो- 
पषक होने के कारण अत्यन्त सरसता का सम्पादक है; इस प्रकार कन्या में निर्दोष 
दशनवाडी होती हैं? इसके द्वारा क्रमप्रसर का निबन्धन किया गया है। जेसाकि 
कहा गया है--सांख्य छोग चित्तवृत्ति के प्रसर के विवेचन को ही धन समझते हैं- 
यह निमित्त-नैमित्तिक के प्रसंग से पुरुषाथहेतुक होता है |? इसके बाद निमित्त- 
नेमित्तिक प्रधंग से आया हुआ जो कि शेखरक वृत्तान्त से अभिव्यक्त हास्यरस से 
उपकृत होनेवाला <ंगार रस है उसके विरुद्ध जो वेराग्य और शम का पोषक नागों 
के शरीर के अस्थिजाल के अवलोकन इत्यादि का वृत्तान्त वह मल्यवती के निर्ग- 
मन करनेवाले प्रविष्ट हुये मित्रावसु के चारों ओर विचरणश्यीलछ विभावों के द्वारा 
इत्यादि बचनों से उपनिबद्ध क्रोध व्यभिचारी से उपकृत वीररस को मध्य में करके 
निविष्ट किया गया है । 

तारावती 

६--माता पिता और मल्यबती के विछाप तथा शंखचूड और उसकी माता के 

संवाद में करण रस है । 


६१ 


रू अर न ब्वन्यालोके क्‍ 


तारावती हर 
अंगी रस शान्वरस है । क्योंकि अज्भी रस वही होता है जिसका उपक्षप 


गया हो तथा जो निवहण में विद्यमान ही । उपसभेप 
बीज का उपन्यास किया जाता है | इस 


यहाँ 
नाट्यबीज के रूप मे किया गे ते 
मुखसन्धि का पहला सन्ध्यंग है ओर इसमे 


उपच्ेप में जीमूतवाहन कहते हैं-- न 
पं जानता हूँ कि यौवन राग का अमुख स्थान है | यह विनश्वर है यह्द मुझे 


न मादम हो ऐसा भी नहीं है । यह कोन नहीं जानता कि यौवन कतंव्याकतव्य- 
विवेचन में अश्वम होता है । किन यदि मेरा यह निन्दनीय यौवन भी इसा प्रकार 
माता-पिता की सेदा करते इये व्यतीत हो जाए तो यह अभीष्ठ फछ को प्रदान करने- 
वाला ही होगा ।' ह 

यहाँ यौवन की गहणा वेराग्यपरक हैं। इस प्रकार नाट्य का बीज शान्त पय॑- 
वसायी ही है । निर्बंहण में दूसरे के लिए जीवन का उत्सग दिखछाया गया है जो 
कि वैराग्ययरक ही है । इस प्रकार बीज और फल दोनों वेराग्यपयंवबसायी हें । 
अतः शान्तरस अज्ञी है | शान्तरस के वाद जिस रस का सवांधिक विस्तार हुआ 
ह वह दै ंगार । यह रस प्रथम तीन अ्डों में व्यास है। किन्तु शान्त और जार 
दोनों विरोधी रस हैं । अतः झान्‍्त से एकदम शुज्ञार पर जाना एक दोष हो 
जाता । इसीट्यि कवि ने “क्या ही सुन्दर गीत दे क्या ही सुन्दर वाद्य है १” कह 
कर अद्भुत रस को बीच में निवद्ध कर दिया है । इसीलिये “्यक्तिव्यश्ननघातुना---? 
इत्याद के द्वारा सन्नीत की शास्त्रीय विशेषताओं का उल्लेख किया गया हे जो न 
तोप्रासज्ञिक ही है और न तरस ही | किन्तु उसका उपयोग यही है कि बीच 
में अद्भत रस की निष्पत्ति कर दी जाए। यह अरुत रस न तो शुज्ञार का विरोधी 
है न शान्‍्त का । अतः बीच में आकर दोनों के जोड़ने का महत्त्वपूण काय 
करता है जिससे संगीत शास्त्र की नीरस मी शझास्त्रीयता सरस हो उठती है । क्रमशः 
जीमूतवाइन मन्दिर की ओर जाते हैं और यह जानकर कि संगीतपरायणा युबती 
एक कन्या है उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न होती है कि कन्याओं का देखना 
जम नहीं द्ोता ! इस प्रकार उनकी तीत्र शान्तरसमयी चित्तवृत्ति में पहले 
आश्रय का प्रसार होता है फिर कन्या के सम्मिलन की उत्कण्ठा और उसके 


बाद शुज्ञार रस। यहाँ इस क्रमिक प्रसार के लिये ही मध्य में अद्भु को 
लाया गया है । अं 303 


यहा पर चित्त के प्रसार को समझाने के लिये अभिनव गुप्त ने सांख्य शास्त्र के 
दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है--चित्तत्गत्ति का प्रसार और लिक्लशरीर का 


अनेक रूप घारण करना | अतः इन दोनों तत्त्व हा 
प्रतीत द्ोता है--- इन दोनों तत्त्वों पर प्रकाश डालना आवश्यक 
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सांख्य शास्त्र के अनुसार दो तत्त्व होते हें पुरुष और प्रकृति | पुरुष चेतन 
होता है ओर प्रकृति में क्रियाशीलता। पुरुष में क्रियाशीलता नहीं होती ओर प्रकृति 
में चेतना नहीं होती । किन्तु जिस प्रकार एक दूसरे के सामने रक्खें हुये दो दपणों 
में एक दसरे की प्रतिच्छाया संक्रान्त हो जाती है उसीप्रकार पुरुष ओर प्रकृति की 
निकटता से एक दूसरे के धर्मों का संक्रमण एक दूसरे में प्रतीत हो जाता है जिससे 
पुरुष क्रियाशीछ और प्रकृति चेतन प्रतीत होने छगती है । 

प्रकृति में तीन गुण होते हैं सत्त्त, रज और तम | सतक्त्व का काय है प्रकाशित 
होना, रज का काम है क्रियाशीड होना और तम का काम है स्थिरता । प्रारम्भ 
में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है और ग्रक्नषति में तीनों गुण विद्यमान रहते हुये 
भी पूण क्रियाशील नहीं रहते । उस अवस्था को मूल प्रकृति कह्य जाता है | यह 
किसी से उत्पन्न नहीं होती किन्तु स्वयं अनेक तत्त्वों को जन्म देनेवाली होती है । 
अतः यह केवलछ प्रकृति ही कही जाती है । अद्ृइ्ट इत्यादि के प्रभाव से रजोगुण 
की क्रियाशीलता के कारण सत्त्वगुण प्रकाश में आ जाता है तब उसे महत्तत्व या 
बुद्धि की संज्ञा प्रात्तहो जाती है । बुद्धि में जब रजोगुण का अंश तीजत्र हो जाता है 
तब अहड्भार या विभाजक तत्त्व का आविभांव होता है। इसी क्रम से अहड्डगर से 
पशञ्चतन्मात्राय, पंद्चतन्मात्राओं से स्थुवभूत तथा ११ इन्द्रियों का आविभांव होता 
है । महत्‌ से पञ्चतन्मात्राओं तक समस्त तत्त्व अपने परवर्तियों की प्रकृति हैं और 
पूववर्तियों की विकृति। ११ इन्द्रियाँ और स्थूछ मूत केबल विक्षति हैं, प्रकृति किसी _ 
भी तत्त्व की नहीं | पुरुष न प्रकृति है ओर न विकृृति। इस प्रकार सांख्यामिमत 
पदाथ चार प्रकार के होते हें | सांख्य के मत में सत्काय-वाद माना जाता है । 

बाह्ननिद्रयाँ विषय को ग्रहणकर अन्तःकरण को समर्पित करती हैं । उन विषयों 
के प्रभाव से अन्तःकरण की जो परिणामजृत्तियाँ उद्धत होती हैं उन सबके समूह 
को चित्त कहते हैं | अन्तः करण के दो धम होते हैँ प्रत्ययथ और संस्कार । प्रख्या 
और प्रन्नत्ति को प्रत्यय कहते हैं ओर स्थिति को संस्कार | प्रख्या, प्रद्त्ति और 
स्थिति, इन तीनों में पांच-पांच इत्तियां होती हैँ । प्रख्या की ५ इत्तियाँ होती हैँ-- 
प्रमाण, स्मृति, प्रदत्ति-विशान, विकल्प और विपयय | चित्त की भी प्रद्वत्तियाँ ५ 
प्रकार की होती हैं--संकल्प, कल्पन, कृति, विकल्पन और विपयस्त चेश | स्थिति 
रूप संस्कार के ४ प्रकार हैं--प्रमाण संस्कार, स्मृति संस्कार, प्रवृत्तिसंस्कार, विकल्प- 
संस्कार और विपर्याससंस्कार | इस प्रकार चित्तव्ृत्ति का प्रसार ही प्रमाणादि समस्त 
तत्त्वों को आबृत कर छेता है ( चित्तप्रवृत्ति के प्रमाणादि रूप में प्रखार की विस्तृत 
व्याख्या के लिये देखिये--स्वामी हरिहरानन्द आरण्य कृत सांख्यतत्त्वाढोक ) 


९६४ ध्वन्याछोके 


निशििशिलिशिनिशमिमिनि लिन शक नम भ कक अनु" 


तारावती 


इसीलिये अभिनव गुप्त ने छिखा है कि सांख्यों का धन चित्तब्त्ति के प्रसार की 
व्याख्या करना ह्दी है | इसीलिये चित्तवृत्ति का निरोध ही योग माना गया है | 
पुरुष की योगप्रास्ति और निर्वाणप्राप्ति के निमित्त प्रकृति सचेष्ट ह्वीकर उसके 

लिये एक छिज्ञशरीर की रचना करती है | इस लिज्ञशरीर में महंत्‌ ( बुद्धि ), 
अहड्जार, पञ्चतम्मात्रायं ओर ११ इन्द्रियाँ ये मिलाकर श८ पदाथ होते हैं और 
इसमें ८ भावों की अधिवासना होती है। वे ८ भाव हैं--धर्म , अधम, ज्ञान, अज्ञान, 
वैराग्य, अवैराग्य, ऐशवर्य और अनैश्वय । यह छिज्ञशरीर सूच्रम होता है ओर 
भोग तथा अपवर्ग के लिये पुरुष को आवेष्टित किये रहता है । किन्तु यह लिज्ञ- 
शरीर तब तक अकिड्वित्कर होता है जब तक स्थूछ भूतों से बने हुये शरीर से 
इसका संयोग नहीं हो जाता । जिस प्रकार नठ अनेक भूमिकाय करने के लिये 
कभी परशुराम, कभी अजात शत्रु कमी वत्सराज बन जाता है उसीग्रकार यह छिंग- 
शरीर भी अनेक योनियों में भठकता फिरता है | स्थूछ मोतिक शरीरों के नष्ट 
हो जाने पर भी इस लछिंगशरीर का नाश नहीं होता और यह अपने कर्मों के 
अनुसार शरीरान्तर में प्रवेश करता है । यह क्रम तब तक चलता रहता हे जब 
तक शान के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध नहीं हो जाता जो कि अपबग को एक 
आवश्यक शत है । यही सांख्य के सिद्धान्तों का सार है । इस प्रसंग में अभिनव- 
गुप्त ने सांख्य की निम्नलिखित कारिका उद्घछूत की है-- 

पुरुषाथ हेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसड्गेन । 

प्रकृतेविभुत्वयोगान्नटवद्बथवतिष्ठ ते नित्यम ॥ 

[ पुरुष के प्रबोजन ( भोग और अपवग ) को निमित्त मानकर बना हुआ 
यह लिझ्गभशरीर निमित्त ( धम इत्यादि ) और नैमित्तिक ( भौतिक शरीर ) के प्रसंग 
से प्रकृति की व्यापकता के कारण नट के समान अनेक रूपों को धारण कर 
व्यवहार करता है। ] 

नागानन्द में उसी क्रमिक चित्तवत्ति के प्रसार के कारण शान्‍्त से अछुत पर 
होती हुई चित्तवत्ति 'इज्ञार पर आती है फिर निमिच्तनेमित्तिक प्रसज्ञ से ही शेखरक, 
विदूषक और नवमालिका विषयक हास्थरस उपस्थित होता है | यह हास्य प्रस्तुत 
शज्भार का विरोधी नहीं है, अपि तु शंगार की भावना की अभिदृद्धि ही करता है । 
इस हास्यरस से उपकृत होकर नायक-नायिका का डुंगार रस पुष्ट हो जाता है । 
( किन्तु वह शंगार रस है अज्गज ही, क्योंकि पहले सिद्ध किया जा चुका है कि 
नागानन्द में शान्तरस ही अंगी है।नायक का नवीन परिणय इस शान्त को भावना 
को अधिक महत्त्वपूण बना देता दे । ) अब कबिं को श्वज्ञार से पुनः शान्त पर 


ततीय उद्योतः ९६५ 
ध्वन्यालोकः 
शान्तश्व॒ दुष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्छतक्षणो रसः प्रतीयत एवं। 
तथाचो क्तम-- 
यज्य काम सुर्ख छोके यज्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम ॥। 
(अनु०) ओर तृष्णाक्षय सुख का जो परिपोष उस छत्षुणवाला शान्तरस प्रतीत द्दी 
होता है । इसीलिये कहा गया है-- 


लोक में जो कामना का सुख है जो दिव्य महान्‌ सुख है, ये तृष्णाक्षय सुख 
की घोडशी कछा के भी अधिकारी नहीं ।!? 


तारावती 


आना है। एकदम आया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का नैरन्तय विरोधी तथा 
सदोष माना जाता है | इसीलिये कबि ने जिस प्रकार पहले शान्त से श्वज्ञार पर 
आने के लिये बीच में अहूत रस को रख दिया था उसी प्रकार श्रंगार से पुनः 
शान्त पर आने के लिये कवि ने बीच में वीर रस को सन्निविष्ट कर दिया है। 
जब मित्रावसु आते हैं तब मल्यवती चढी जाती है जिससे शज्ञार में विराम छग 
जाता है । मित्रावसु युद्ध का प्रस्ताव करते हुये कहते हैं-- 

संसपद्धिः समनन्‍्तात्‌ कृतसकलवियन्मध्ययानैर्विमानैः 

कुवांगाः प्रावषीव स्थगितरविरुचः श्यामतां बासरस्य | 

एते याताश्व सद्यस्तववचनमितः प्राप्य युद्धाय सिद्धाः 

सिद्धश्रोद्वत्तशन्रुक्षणमयविनमद्राजक॑ते स्वराज्यम ॥ 

[ चारों ओर से विचरणशीछ तथा समस्त आकाश में गमन करनेवाले विमानों 
से वर्षा काछ के समान सूर्य के प्रकाश को रोककर दिन को काछा करते हुये ये 
सिद्ध तुम्हारे वचनों को प्राप्कर यहाँ से युद्ध के लिये प्रस्थान करें और तुम्हारा 
अपना राज्य उद्धत शन्रुओं के क्षणिक भय के दूर हो जाने से नम्न राजाओं- 
वाल्य बन जाए । ] 


इसके बाद मित्रावसु अकेले ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने का उत्साह 
दिखलाते हैं । यह उत्साह क्रोध से मिला हुआ है | क्रोध वीररस का सञ्चारी 
भाव है । इस वीररस को बीच में डालकर कवि अनायास ही श्वृज्ञार से शान्त 
पर पहुँच जाता है । इस प्रकार किसी तटस्थ रस को दो विरोधियों के मध्य में 
डाल देने से दोनों विरोधियों का विरोध मिट जाता है । 





९६६ ध्वन्याल्नोके 
लि मटर लिमिट जमीन लक मिट क जप जम लीक क जम छल कम जल 
लोचन 
नजु नास्व्येव शान्तों रसः तसय तु स्थाय्येव नोपदिष्टों सुनिनेत्याशल्नयाह-- 
गान्तश्रति । ठृष्णानां विषयामिझाषाणां यः क्षय: सर्वतो निम्वत्तिऱ्पो निवदः तद़ेव 
सुर्ख तस्य स्थायिभृतस्थ यः परिपोषों रस्थमानता कृतस्तदेव छक्षणं यस्य स शान्दों 
रसः। प्रतीयत एवेति । स्वालुमवेनापि निदृत्तमोजनायशेषविषयेच्छाप्र सरत्वकाले 
सम्माब्यव एवं । 


धंनस्सन्देह शान्त तो है ही नहीं; उसका तो स्थायी दी मुनि के द्वारा उपदिष्ट 
नहीं किया गया है? यह शह्ढा करके कहते हैं-'और ज्वान्त' | तृष्णाओं का अर्थात्‌ 
वैघयासिलापों का क्षय अर्थात्‌ सभी ओर से निद्वत्तिरूप निर्वेद वही सुख; स्थायी- 
भूत उसका जो आस्वादनीयता से उद्मन्न परियोष बही जिसका लक्षण ( छक्षित 
करानेवाछा ) हो वह शान्तरस होता है। 'भ्रतीत ही होता है! । भोजन इत्यादि 
समस्त विषयों की इच्छाओं के प्रसार की निश्वत्ति के काल में सम्भावित ही किया 
जाता है। ह 

तारावती 


( प्रश्न ) ऊपर शानन्‍्त और खज्जभार के नेरन्तय विरोध का उदाहरण दिया 
गया है | यह तभी सद्भत हो सकता है जब दोनों रसों की सत्ता स्वीकार कर 
ली जाए ! शान्त नाम का तो कोई रस ही नही। है । भरतमुनि ने रसों के प्रसक्ध 
में शान्तरस के स्थायी भाव का उल्लेख ही नहीं किया है। फिर शान्‍्त और 
श्द्धार के विरोध का उदाहरण कैसे सज्जत हो सकता है ! ( उत्तर ) शान्तरस को 
प्रतीति होती ही है उसका अपलाप किसी ग्रकार भी नहीं किया जा सकता । जहाँ 
पर दृष्णाक्षय के सुख का परियोष हो वहीं पर शान्तरस हुआ करता है । यही 
शान्तरस का छक्षण है। विषयाभिकछाष से चारों ओर से निद्वत्त हो जाना 
ही निर्वेद या वैराग्य कहलाता है। उस निर्देद में एक अमूतपूव आनन्द 
आया करता है। यह निर्वेद रूप आनन्द ही शान्तरस का स्थायी भाव है । 
जब उसका परियोष आस्वाद में हेतु हो जाता है तभी शान्तरस कद्दा जाता है । 
यही शान्तरस का लक्षण है। इसका अनुभव एक साधारण ब्यक्ति को भी हुआ 
करता है | जब मनुष्य की पूण तृप्ति हो जाती है और उसकी भोजन इत्यादि सभी 
विषयों की ओर से इच्छा जाती रहती है उस समय उसे एक अपूब आनन्द का 
अनुमव हुआ करता है। इसीप्रकार तृष्णाक्षय के सुख में भी एक अमभृतपूब 
आनन्द की प्रतीति होती है । यही आनन्द शान्तरस का स्थायी मात्र होता है । 
यह बात कही भी गई है :-- 


तृतीय उच्योतः ९६७ 
ीीाएख"प59++++-+रलललटट.........._ " "झ .. ._॒ 
लोचन 


अन्ये तु सवंचित्तवृत्तिपशम एवास्य स्थाग्रीति मन्यन्ते | तृष्णासज्ञावस्य प्रसज्य- 
प्रतिषेधरूपस्वे चेतोवृत्तित्वाम्ावेन सावत्थायोगात्‌ | पयुदासे स्वस्मत्पक्ष एवायमस | 

अन्ये तु-- 

दूसरे छोग तो सव चित्तदृत्तियों का प्रशम ही इसका स्थायी है यह मानते हैं । 
क्योंकि सद्भाव के प्रसज्यप्रतिषेध रूप होने पर चित्तद्ृत्ति के अम्ाव से भावत्व ही 
सिद्ध नहीं होता । पयुदास में तो यह हमारा ही पक्ष है | और लोग तो-- 

तारावती 

लोक में कामना से जो सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्गीय महान सुर 
होता है, वे दोनों प्रकार के सुख तृष्णाक्षय से उत्तन्न होनेवाले सुख का सोलइवाँ 
भाग भी नहीं होते ।! 

कतिपय आचार्यो' का मत है कि सब प्रकार की चित्तवत्ति का प्रशम ही झान्त- 
रस का स्थायी भाव होता है । यहाँ पर मुझे यह पूछना है कि “चित्तज्त्ति के न 
होने! में जो 'न' का प्रयोग किया गया है उसका क्या अथ है, निषेघवाचक “नः 
के दो अथ हुआ करते हैं--( १ ) प्रसज्यप्रतिषेध, यह प्रतिषेध वहाँ पर होता है 
जहाँ न! क्रिया के साथ रुगता है, जैसे यहाँ पुरुष नहीं है? इस वाक्य में क्रिया के 
साथ 'न! छगा डुआ है और इसका अथ यह हो जाता है कि “न” यहाँ पुरुष है 
और न तत्सदश कोई अन्य ।? ( २ ) पयुदासप्रतिषेध, जहाँ संज्ञा के साथ “न? जुड़ता 
है जैसे--यहाँ “अपुरुष है” इसका अथ है कि यहाँ पुरुष नहीं है किन्तु तत्सस 
कोटि का कोई व्यक्ति विद्यमान है | अब प्रश्न वह है कि चित्तवृत्ति के निषेष में 
प्रसज्यप्रतिषेष है या पयुदासप्रतिषेध | यदि आप पग्रसज्यप्रतिषेध मानते हैं तो 
इसका अथ यह हुआ कि आप किसी प्रकार की चित्तब्त्ति मानते ही नहीं | इस 
प्रकार आग तृष्णा की सत्ता का सबतोभावेन अभाव मान लेते हैं | ऐसी दशा 
में अमाब किसी अ्रकार के भाव के अन्तगंत किस प्रकार आ सकता है १ अतः 
अभाव को स्थायी।भाव कहना वदतोव्याघाव दोष है। यदि आप पयुदास- 
प्रतिषेध मानते हैं तो इसका अथ होगा कि तृष्णा से भिन्न तत्सदश किसी अन्य 
प्रकार की चित्तद्धत्ति | ऐसी दशा में मेरा ही पश्च सिद्ध हो जाता है । क्‍योंकि हम 
निरवेंद एक विशेष प्रकार की चित्तदृत्ति मानते हैं ओर तृष्णाक्षय को शान्त का लक्षण 
स्वीकार करते हैं । पयुदासप्रतिषेघ का यही अथ है । ह 

दूसरे छोग कहते हैं कि शान्त एक सामान्य प्रकार की प्राहृत चित्तद्गत्ति होती 
है ओर रति इत्यादि बेकृत चित्तवृत्तियाँ हें | यही बात भरतग्रुनि ने छठे अध्याय 
के अन्तिम भाग में कद्दी हे :-- 











९६८ ध्यन्याठोके 
छोचन 


स्वं सव॑ निमित्तमासाथ शझान्तान्ञावः प्रवतते | 
पुनर्निमित्तापाये तु झ्ान्त एवं अलीयते ॥ 
इति भरतवाक्यं दृष्टवन्वः सर्वरससामान्यस्व॒भाव॑ श्ञान्दसाचक्षाणा अनुपजात- 
चित्तवृत्तिविशेषान्दररूपं शान्तस्य स्थायिमावं मन्यन्ते। एदच् नावीवास्मयक्षादूदूरम्‌ । 
प्रागभावश्रध्वंसामावकृतस्तु विशेष: । थुक्तश्न प्रध्वंस एवं दृष्णानास्‌ । यथोक्तम्‌--- 
“'वीतरागजन्मादशनाव' इति । 


अपने-अपने निमित्त को प्राप्तकर शान्त से भाव प्रदत्त होता है फिर निमित्त 
के अपाय में शान्त में ही प्रडीन हो जाता है |” 

इस भरतवाक्य को देखे हुये सबरससामान्य स्वभाववाले शान्त को कहते 
हुये दूसरी चित्तदृत्ति की विशेषता की अनुल्त्ति को शान्तरत का स्थायी भाव 
मानते हैं | यह हमारे पक्ष से वहुत दूर नहीं है | प्रागमाव ओर प्रध्यंसाभाव की 
उत्तन्न की हुई विशेषता तो है। तृष्णाओं का प्रध्यल ही उचित है। जेसा कहा गया 
है--वीतराग का जन्म न देखने से ।” यह । 

तारावती 

((ति इत्यादि विकृत भाव होते हैं और शान्त उनकी प्रकृति होता है । विकार 
प्रकृति से ही उत्चन्न होता है ओर ग्रकृति में ही लीन हो जाता है ।” 

“अपने अपने कारणों को लेकर शान्त से ही दूसरे भावों का जन्म होता है और 
जब कारण जाता रहता है तब वह भाव शान्‍्त में ही लीन हो जाता है ।* 

इस भरतवाक्य का सहारा लेनेवालों का मत है कि शान्त रस सभी रखसों 
के मूछ में रहता है, सभी रसों की शान्तावस्था ही शान्त रस कहलाती है। अत 
एवं शान्त रस का स्थायी भाव वही चित्तवृत्ति होती है जिसमें किसी अन्य प्रकार 
की चित्तवृत्ति की विशेषता का आविभांव न हुआ हो । यह सिद्धान्त भी छगभग 
वही है जिसे में मानता हूँ । विशिष्ट भावनाओं का अभाव ही हम दोनों के मत में 
शान्तरस का प्रयोजक होता है । अन्तर केवछ यह है कि मेरे मत से तृष्णा का 
प्रध्यंसाभाव ( नष्ट होने के बाद का अमाव ) शान्तरस कहलाता है और इन छोगों 
के मत से तृष्णा का प्रागभाव ( उत्पत्ति के पहले का अभाव ) शान्तरस कदलता 
है। उचित यह है कि तृष्णा का बव्रध्वंसामाव ही शान्तरस माना जाए। न्याय- 
सूत्रकार ने तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक में कहा है कि वीतराग का 


जन्म नहीं देखा जाता |! वीतराग का यही आशय दै कि जिसकी तृष्णा का 
प्रध्वंस हो गया हो | 


दंतीय उद्योतः ९.६९, 
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लोचन | 
तियत एवेति। मुनिनाष्यज्ञीक्रित एवं 'क्वचिच्छम! इति बदता। न च 
जयेनन्‍तावस्था वर्णनीया येन सवब्चेष्टोपमादनुभवामावेनाप्रतीयसमानता स्यात्‌ । 
रापि फलमभूमाववर्णनीयतैव पूवभूमी तु 'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात । 
३ जत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः इति सून्नद्ुयनीत्या चित्राकारा यमनियमादि- 
!'पजधघुरोहहनादिकक्षणा वा शान्तस्यथापि जनकादेचंशेवेत्यनुभावसक्भावाद्य- 
[द्विमध्यसम्भाव्यमानभूयो व्यभिचारिसद्भावाच्य अतीयत एव। 
फीत होता ही हे! । “कहीं शम' यह कहते हुये मुनि के द्वारा भी अंगीकृत 
ही गया है। उसकी पयन्तावस्था तो नहीं वणनीय है जिससे समस्त 
ब्के उपरम से अमुभव के अभाव से ही अप्रतीयमानता हो । श्ृंगार इत्यादि 
'यूमि में अवणनीय ही होते हैं पूषभूमि में तो ( निरोध ) संस्कार से 
पद्चान्तवाहिता होती है; उसके छिद्रों में संस्कारों से दसरे प्रत्यय होते है? 
स्वूत्रों की नीति से विचित्र प्रकार की यम नियम इत्यादि चेशा अथवा राज- 
तर इत्यादि की चेष्टा शान्‍्तजनक की भी देखी ही गई है । अतः अनुभावों 
स्‍तर और यम नियम इत्यादि के मध्य में सम्भावित अनेक व्यभिचारियों के 
प्यतीत होता ही है । 
तारावती 
इन्तरस की प्रतीति होती ही है” कहने का आशय यह कि विषयों से पूण 
बाद उनके परित्याग में उसी प्रकार का आनन्द आता है जिस प्रकार 
से वृत्त होने के बाद एक प्रकार के आनन्द का अनुभव हुआ करता है । 
- जन्य आह्वाद सवजनानुभव सिद्ध है। साथ ही इस प्रतीति का यह भी 
स्वकता है कि भरत मुनि ने भी इसे अज्भीकार किया है। मुनि ने कहा दै 
पं कहीं भावों का प्रशम भी होता है |? (शान्त रस के पक्ष, विपक्ष, सिद्धान्त 
त उसके स्थायीमाव पर अमिनव भारती में विस्तारपूबंक विचार किया 
| अतः वहीं देखना चाहिये | ) कुछ छोगों का कहना यह है कि शान्द- 
ततन्च कि चेष्टाओं का उपरम हो जाता है तब न तो उसकी प्रतीति ही होती 
व उसका अभिनय ही सम्मव है । इस विषय में मुझे यह कहना है कि 
। की इतनी पयन्तावस्था का वणन करना ही नहीं चाहिये जिससे सभी 
ही चेष्टाओं का उपरम हो जाए और अनुभावों के अमाव में उसकी प्रतीति 
॥ सके। शान्तरस की ही पयन्तावस्था का वर्णन करना निषिद्ध नहीं है 
“ज्ञार इत्यादि दूसरे रसों की पयन्तावस्था का वणन भी निषिद्ध ही है । 
शार की फलमूमि का वणन किया जाए तो सुरत का ही वणन होगा जो: 





«९६८ ध्वन्यालोके 
छोचन 


स्वं स्व॑ निमित्तमासाद्य शान्ताह्ञावः प्रवतते | 
पुर्र्निभित्तापाये, तु झानन्‍्त एवं ग्रलीयते ॥ 
इति मरतवाक्यं दृष्टवन्तः स्वर्ससामान्यस्वभाव॑ शान्दसाचक्षाणा अनुपजात- 
वित्तवृत्तिविशेषान्दररूपं शान्तस्थ स्थायिभाव॑ मन्यन्ते । एवच नातीवास्मयक्षाददूरम्‌ । 
प्रागसावश्रध्वंसाभावक्ृतस्तु विशेष: । युक्तश्न अध्वंस एवं दृष्णानाम्‌। यथोक्तम-- 
“वीवरागजन्सादशनात' इति । 





अपने-अपने निमित्त को प्राप्कर शान्त से भाव प्रवृत्त होता है फिर निमित्त 
के अपाय में शान्त में ही प्रडीन हो जाता है |” 

इस भरतवाक्य को देखे हुये सवरससामान्य स्वभाववाले शान्त को कहते 
हुये दूसरी चित्तवृत्ति की विशेषता की अनुश्त्ति को शान्तरस का स्थायी भाव 
मानते हैं । यह हमारे पक्ष से बहुत दूर नहीं है | प्रागभाव और प्रध्यंसाभाव की 
उतन्न की हुई विशेषता तो है। तृष्णाओं का प्रध्वंस ही उचित है। जैसा कहा गया 
हे--वीतराग का जन्म न देखने से ।” यह | 

तारावती 

(॒ति इत्यादि विकृत भाव होते हैं और शान्त उनकी प्रकृति होता है । विकार 
प्रकृति से ही उत्तन्न होता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है ।' 

“अपने अपने कारणों को लेकर शान्त से ही दूसरे भावों का जन्म होता है और 
जब कारण जाता रहता है तब वह भाव झान्‍्त में ही ठीन हो जाता है ।? 

इस भरतवाक्य का सहारा लेनेवा्लों का मत है कि शान्त रस सभी रखों 
के मूल में रहता है, सभी रसों की शान्तावस्था ही शान्त रस कहलाती है। अत 
एवं शान्त रस का स्थायी भाव वही चित्तवृत्ति होती है जिसमें किसी अन्य प्रकार 
की चित्तवृत्ति की विशेषता का आविभांव न हुआ हो । यह सिद्धान्त भी लगभग 
बह्दी है जिसे में मानता हूँ । विशिष्ट मावनाओं का अभाव ही हम दोनों के मत में 
शान्तरस का प्रयोजक होता है । अन्तर केबल यह है कि मेरे मत से तृष्णा का 
प्रध्यंसाभाव ( नष्ट होने के बाद का अमाव ) शान्तरस कहलाता है ओर इन ढोगों 
के मत से तृष्णा का प्रागमाव ( उत्तत्ति के पहले का अभाव ) शान्तरस कहछाता 
है। उचित यहा है कि तृष्णा का ज़ध्वंसाभाव ही शान्तरस माना जाए। न्याय- 
सूत्रकार ने तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक में कहा है कि वीतराग का 


जन्म नहीं देखा जाता |” वीतराग का यही आशय है कि जिसकी तृष्णा का 
प्रभ्यंस हो गया हो | 


दृहीय उद्योत ९.६९, 


लछोचन 

प्रतीयत एवेति । झुनिनाष्यद्ीक्रित एवं 'क्वचिच्छम' इति बदता। न च 
तदीया पर्यन्तावस्था वर्णनीया येन सर्वचेष्टोपमादलुभवामाचेनाप्रतीयमानता स्यात्‌ । 
अड्ञारादेरि फलभूमाववणनीयतेव पू्वभूमी तु 'ठस्य म्शान्तवाहिता संस्कारात्‌ । 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य:” इति सून्नद्वयनीत्या चित्राकारा यमनियमसादि- 
चेष्टा राजघुरोहहनादिलक्षणा वा शान्तस्यापि जनकादेद्श्वेत्यनुभावसद्धावाद्य- 
मनियमादिमध्यसम्भाव्यमानभूयों व्यभिचारिसद्धावाच्ध प्रतोयत एवं | 

प्रतीत होता ही है! । 'कहीं शम' यह कहते हुये मुनि के द्वारा मी अंगीकृत 
किया ही गया है। उसकी पर्यन्तावस्था तो नहीं वणनीय है जिससे समस्त 
चेष्ाओं के उपरम से अमुभव के अभाव से ही अग्रतीयमानता हो । <इंगार इत्यादि 
भी फलभूमि में अवणनीय ही होते हैं पूषभूमि में तो ( निरोध ) संस्कार से 
उसकी प्रशान्तवाहिता होती है; उसके छिद्रों में संस्कारों से दुसरे प्रत्यय होते हैं? 
इन दो सूत्रों की नीति से विचित्र प्रकार की यम नियम इत्यादि चेश अथवा राज- 
धुरोहहन इत्यादि की चेष्टा शान्तजनक की भी देखी ही गई है । अतः अनुभावों 
के होने से ओर यम नियम इत्यादि के मध्य में सम्भावित अनेक व्यभिचारियों के 
योग से प्रतीत होता ही है। 





तारावती 

'शान्तरस की प्रतीति होती ही है” कहने का आशय यह कि विषयों से पूण 
तृप्ति के बाद उनके परित्याग में उसी प्रकार का आनन्द आता है जिस प्रकार 
भोजन से तृप्त होने के बाद एक प्रकार के आनन्द का अनुभव हुआ करता है । 
यह तृप्ति जन्य आह्वाद सवजनानुभव सिद्ध है| साथ ही इस ग्रतीति का यह भी 
अथ हो सकता है कि भरत मुनि ने भी इसे अज्ञीकार किया है । मुनि ने कहा दे 
कि कहीं कहीं भावों का प्रशम भी होता है ।” (शान्त रस के पक्ष, विपक्ष, सिद्धान्त 
पक्ष तथा उसके स्थायीभाव पर अमिनव भारती में विस्तारपूवक विचार किया 
गया है| अतः वहीं देखना चाहिये । ) कुछ छोगों का कहना यह है कि शान्त- 
रस में जब कि चेष्टाओं का उपरम हो जाता है तब न तो उसकी प्रतीति ही द्वोती 
है और न उसका अमिनय ही सम्मव है । इस विषय में मुझे यह कहना है कि 
शान्तरस की इतनी पयन्तावस्था का वणन करना ही नहीं चाहिये जिससे सभी 
प्रकार को चेष्टाओं का उपरम हो जाए ओर अनुभावों के अभाव में उसकी प्रतीति 
ही न हो सके। शान्तरस की ही पयन्तावस्था का वर्णन ऋरना निषिद्ध नहीं है 
अपितु शज्ञार इत्यादि दूसरे रसों की पयन्तावस्था का वर्णन भी निषिद्ध ही है । 
यदि शंगार की फलमूमि का वणन किया जाए तो सुरत का ही वणन. होगा जो : 


९१७० ध्वन्यालोके 
री २ 
तारावती 

कि साहित्य में कभी समीचीन नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार रौद्र को पयन्ता- 
वस्था हत्या है जो कि शास्त्र में निषिद्ध मानी जाती है । पूवभूि में किसी भी 
रस का वर्णन अनुच्ति नहीं होता और यही बात शान्तरस के विषय में भी 

2५ में ए मद घर ९ 

लागू होती है । और शान्तरस में भी पूव भूमि में चेशय सवथा समाप्त नहीं हो 
जाती ।. इस .बिषय में योग के दो सूत्रों का उल्लेख असज्जत न होगा । योगद्शन 
के तृतीय पाद का एक सूत्र है--तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात! इसका आशय 
वह है--जब चित्तवृत्त की क्षिस, मूढ और विक्षिप्त भूमिकायें समाप्त हो जाती हें 
तब व्युत्थान रूप ( सांसारिक ) ज्ञानों का अवसर ही नहीं रहता । उस समय 
निरोध उंस्कार से चित्तदृत्ति का प्रवाह प्रशान्‍्त माव की ओर चछ देता है।' 
चतुर्थ पाद में एक दूसरा सूत्र और है--तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः ।' 
इसका आशय यह है कि जिस समय जीव समाषि में स्थित हो जाता है उस 
समय भी बीच बीच में कुछ ऐसे विध्न स्वरूप अवसर आते रहते हैं जिनमें दूसरे 
प्रकार के प्रत्ययों का आविभाव होता रहता है और उसमें पुराने संस्कार कारण 
होते हैं । आश्यय यह है कि समाधि की दशा में आने से पहले जिन व्युत्थान छप 
ज्ञानों का अनुभव किया था उनसे ठंस्कार वन जाते हैँ । वे संस्कार समाधि में 
आने पर भी पीछा नहीं छोड़ते | बीच वीच में विष्न उपस्थित होते रहते हैं और 
उन अवसरों पर पुराने संस्कारों के बल पर व्युत्यानात्मक ज्ञानों का उद्रेक होता ही 
रहता है । यह शान्तरस की पू्व भूमि का बणन है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि शान्त रस की पूर्वावस्था में भी चेष्टायें होती ही हैं | ( शान्तरस के उत्मन्न हो 
जाने पर भी विषयों में अभ्यस्त हमारी मनोबृत्तियाँ उसी प्रकार की भावनाओं का 
अनुभव करने लगती हैं | केवल उनका विषय बदल जाता है। लछोकिक अनुभूति 
में भौतिक वस्तुओं के प्रति मन में छछक रहती है, किन्तु वराग्य के उपन्न हो जाने 
पर छोकिक वस्तुओं से वेमुख्य उत्तन्न हो जाता है तथा उसके स्थान पर मनो- 
वत्तियाँ परमात्मतत्त्व की ओर उन्मुख हो जाती हैं | ) यही बात जनक इत्यादि 
के अन्दर भी देखी जाती है । उनकी भी समाधि अवस्था में यम नियम इत्यादि 
की चेष्टाय और व्युत्थान काल में राज्य के भार का वहन करना प्रसिद्ध द्वी है | 
इस अनुमव के बछ पर कहा जा सकता है कि यम नियम इत्यादि के मध्य में 
बहुत से व्यभिचारियों की सम्भावना की जा सकती है। अतएव शान्तरस को 
प्रतीति का अपलछाप नहीं किया जा सकता । 

( प्रश्न ) हम आपके इस तक से तो सहमत हो सकते हैं कि व्युत्थान काछ की 

'मनोवत्तियां प्रशान्त अवस्था में भी होती हैं । हम यह भी मान सकते हैं कि उन 
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यदि नाम स्वेजनालुभवगोचरता तस्य नास्ति नेतावतासावलीकसामान्यमहालु- 
भाववित्तवृत्तिविशेषः प्रतिक्षेप्तुं शक््यः । 

(अनु०) यदि कह्दो कि उस ( शान्त ) की सबजनानुभवगोचरता नहीं होती तो 
इतने से ही अलोकसामान्य महानुभावों की विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति का परि- 
त्याग किया जा सकता है । 

लोचन 

ननु न प्रतीयते नास्थ विभावाः सन्तोति चेत्‌ न; म्रतीयत एवं तावदसों तस्य 
च भविद्,्यमेव प्राक्वनकुशरूपरिपाकपरमेश्वरानुअहा ध्यात्मरहस्थशास्त्रवी त रागपरिशीक- 
नादिभिर्विभावेरितीयतैव विसावानुभावव्यमिचारिसक्नलाव/ स्थायी च द्शितः । 

ननु तन्न हृदयसंवादासावादस्यमानतैव नोपपन्ना । क एवमाह स नास्वीति, 
यतः प्रतीयव एवेव्युक्तम्‌ । 

ननु प्रतीयते सबस्य श्छाघास्पद न भवति । तहिंवीतरागाणां श्यज्ञारो न श्काध्य 
इति सो5पि रसत्वाच्च्यवतामिति तदाह-यदि नामेति। 


निस्मन्देह नहीं प्रतीत होता हे ( क्योंकि ) इसके विभाव नहीं होते यदि यह कहो 
तो ( ऐसा ) नहीं ( क्‍योंकि ) यह तो प्रतीत ही होता है ओर उसके पुराने शुभ कर्मों 
का परिपाक, परमेश्वरानुग्रह, अध्यात्म रहस्य शास्त्र, वीतरागपरिशीलनादि विभावादि 
होने ही चाहिये । इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी माब की सत्ता 
और स्थायी दिखलाया गया है । ( प्रश्न ) निस्सन्देह वहाँ पर हृदय संवाद के 
अभाव से रस्यमानता ही सिद्ध नहीं होती । ( उत्तर ) कौन ऐसा कहता है कि वह 
नहीं होती क्योंकि प्रतीत होती ही है ऐसा कहा जा चुका है । 

“निस्सन्देह प्रतीत होता है ( किन्तु ) सभी की प्रशंसा का स्थान नही होता” 
तो वीतरागों को श्ंगार प्रशंसनीय नहीं होता अत: वह भी रखत्व से ब्युत हो 
जाए, यह कह रहे हं---यदि नाम-- इत्यादि । 

ताराबवती 
मनोवृत्तियों की संवाहिका चेष्टाब ( अनुभाव ) भी सम्भव हैं। किन्तु केवल 
सश्जारी भाव और अनुभावों से ही रसनिष्पत्ति सम्भव नहीं होती । उसमें विभाव 
का भी योग अपेक्षित होता है | यदि कहीं विभाव का उपादान नहीं भी किया 
जाता है तो भी उसका आश्षेप करके ही रसनिष्पत्ति होती है। किन्तु शान्त के 
विभाव सम्भव ही नहीं हैं । अतः वहाँ पर रसनिष्पत्ति किस प्रकार हो सकती है ! 
( उत्तर ) शानन्‍्त रस को प्रतीति होती है यह तो दिखछाया ही जा चुका । पुराने 
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न च वीरे तस्यान्तरभावः कतु युक्त: । तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌। 
अस्य चाहड्जारप्रशमैकरूपतया स्थितेः । तयोश्थेबंविधसद्भधाबेडपि यद्ये्क परि- 
कल्प्यते तद्बीररोद्रयोरपि तथा असझ्भ: । 

(अनु०) वीर में भी उसका अन्तमांव करना उचित नहीं है । क्योंकि उसकी 
व्यवस्था अभिमानमयत्व के रूप में की गई है और इसकी स्थिति अहड्डगनरप्रशम 
की एकरूपता के साथ होती है । उन दोनों की इस प्रकार की विशेषता के होते 
हुये भी यदि एकता की कल्पना की जाती है तो वीर और रौद्र की भी वही 
बात होगी । 

लोचन 

ननु धर्मप्रधानो3सो वीर एवेति सम्भावयसान आह-न चेति | तस्येति वीरस्य । 
अभिमानमयल्वेनेति । उत्साहो हाहमेवंविध इस्येचं प्राण इत्यथ:ः । अस्य चेति। 
शान्तस्य। तयोश्चेति | ईहामयत्वनिरीहामयत्वाभ्यामत्यन्तविरुद्धयोरपीति चशब्दार्थ:। 
वीररोद्रयोस्ट्वत्यन्तविरोधो5पि नास्ति। समान रूप च धर्मार्थंकामाज नोपयोगित्वम्‌ । 

निस्‍्सन्देह धमग्रधान वह वीररस ही है यह सम्भावना करते हुये कहते हैं-- 
ओर नहीं! यह । उसका अर्थात्‌ वीर का । “अभिमानमयत्व के द्वारा” यह निस्स- 
न्देह उत्साह का प्राण ही यह है कि में इस प्रकार का हूँ । और इसका? अर्थात्‌ 
शान्त का और उन दोनों का? यह । “और? शब्द का अर्थ है उन दोनों के इच्छा 
से युक्ृत्व और इछारहितत्व के द्वारा अत्यन्त विरोधी होते हुये भी बीर और रौद्र 
इन दोनों का तो अत्यन्त विरोध भी नहीं है । और समानरूपत्व धम, अर्थ और 
काम के अजन की उपयोगिता है । 

तारावती 
शुभ कर्मों का परिषाक, परमेश्वर का अनुग्रह, अध्यात्म शास्त्र के रहस्य का परिशीलन 
वीतरागों का संसग इत्यादि उसके विभाव भी होते ही हैं। इस प्रकार विभाव 
अनुभाव के संयोग की सम्भावना और स्थायी भाव यह समस्त सामग्री दिखलाई 
जा चुका | इस प्रकार शान्त रस की प्रतिष्ठा में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

| प्रश्न ) परिशोलकों के हृदय का रुच्तुलन और वस्तु से सामझ्जस्य रसास्वादन 
का मूल है | शान्त रस परिशीलन करनेवालों के हृदय से मेल खाता ही नहीं, 
अतएव उसका आस्वादन किस प्रकार सज्ञत कहा जा सकता है ! ( उत्तर ) 
कोन कहता है कि शान्तरस हृदय से मेल नहीं खाता? जब उसका प्रतीत 

होना के हो चुका हे तव उसका सहृदयों द्वारा आस्वादन स्वतः उपपन्न 
हो जाता दे । 


ततोय डद्योत्तः ९७३ 
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दयावीरादीनां च चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वार्गरमहद्भाररहितत्वेन शान्तरस- 
प्रभेदत्वम्‌ , इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्विरोधः। 
तदेवमस्ति शान्तो रसः। तस्य चाविरुद्धरसव्यवधानेन प्रवन्धे विरोधिरससमा- 
वेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम्‌ | यथा प्रदर्शित बिषये ॥|२६॥॥ 

(अनु०) दयावीर इत्यादि विशेष चित्तवत्तियों का अहड्लाररहितत्व के कारण 
यान्तरस का प्रभेदत्व होता है अन्यथा वीररसप्रभेदत्व होता है, यह व्यवस्था किये 
जाने पर कोई विरोध नहीं होता | तो इस प्रकार शान्तरस है। और उसके 
अविरुद्ध रस के व्यवधान के द्वारा प्रबन्ध में विरोधीरस के समावेश के होने पर 
भी निर्विरोधत्व ही होता है । जैसा कि प्रदर्शित विषय में |२६॥ 

तारावती 

( प्रश्न ) यह तो में मान सकता हूँ कि शान्तरस प्रतीतिगोचर होता है । 
किन्तु सभी छोगों की प्रशंसा का पात्र नहीं होता और न सभी छोगों के हृदयों से 
उसका सामञझस्य ही होता है | इसील्यि उसकी रसनीयता सन्देहास्पद हो जाती 
है। ( उत्तर ) यह कोई तक नहीं कि जो रस सभी के छिये हृद्य हो वही रस कहा 
जाता है। शुज्ञार भी तो बीतराग व्यक्तियों के आस्वादन और आदर का हेतु 
नहीं होता । तो क्या इसी आधार पर श्रृंगार भी रसत्व से च्युत हो जायेगा | 
शान्तरस सभी व्यक्तियों के अनुभवगोचर नहीं होता तो केवल इतने से ही अलोक- 
सामान्य महानुभावों की एक विश्वेष प्रकार की मनोव॒त्ति का खण्डन नहीं किया 
जा सकता । ु 

( प्रश्न ) शान्तरस का धमवीर में अन्तर्मांव क्‍यों नहीं हो सकता ! ( उत्तर ) 
शानन्‍्तरस और धमवीर इन दोनों प्रकार की चित्तवुत्तियों में स्पष्ट-रूप में अन्तर 
है । वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है । यह व्यवस्थित ही किया जा चुका है 
कि उत्साह अभिमानमय होता है । वस्तुतः उत्साह का प्राण ही अपनी महत्ता को 
स्वीकार करना है । जब तक अपनी शक्ति का अभिमान और शत्रु के अपमान की 
चेतना नहीं होती उत्साह का जन्म ही नहीं हो सकता । इसके प्रतिकूल शान्तरस 
में अभिमान का प्रशम ही उसका एकमात्र स्वरूप होता हैं | इस प्रकार धमंबीर 
ईहामय होता है ओर शान्तरस ईहारहित | इस प्रकार इन में मह्दान वैषम्य है; 
अतः इन दोनों को एक माना ही नहीं जा सकता । यदि कोई व्यक्ति इनके एक 
मानने का दुराग्रह करता ही चछाजाय तो कहना होगा कि युद्धवीर तथा रौद्र में 
तो इतना भी अन्तर नहीं है; फिर युद्धवीर ओर रौद्र को एक मानना तो और भी 
अधिक युक्तियुक्त नहीं होगा । इनकी समानरूपता का आशय यही है कि धम 
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लोचन 
ननन्‍्वेवं दयावीरों ध्मवीरों दानवीरों वा नासो कश्चित्‌ , शान्तस्यैवेद॑ नामान्तर- 
कारणम्‌। तथा हि. मझुनि:--- 
दानवीरं॑ धर्मवीरं युद्धवीर॑ तथेब च | 
रसवीरमपि प्राह बह्मया जिविधसम्मितम्‌ ॥ 
इत्यागमपुरस्सरं त्रेविध्यमेवाम्यघात्‌ । वदाह-दूया वीरादीनां चेत्यादि अहणेन । 
विषयजुग॒प्साख्यत्वाद्दी मत्सेडन्तर्मावः शड्डयते | सा त्वस्यथ व्यभिचारिणी मबति न तु 
स्थायितामेति, पर्यन्तनिर्बाहि दस्यामूलत एवं विच्छेदात्‌ । आधिकारिकत्वेन तु शान्तो 
रसो न निबद्धव्य इति चन्द्रिकाकारः | दच्चेहास्माभिन पर्यालोचितं प्रसड्गान्तरात्‌ । 
मोक्षफलत्वेन चायं॑ परमपुरुषाथनिष्ठत्वात्‌ू सवस्सेभ्यः प्रधानतमः। न चास्म- 
दुपाध्यायभटद्टवोतेव काव्यकोतुके, अस्मामिश्र तद्विवरणे बहुतरकृतपूर्वपश्चसिद्धान्त 
इत्य् बहुना ॥२६॥ 


निस्सन्देह इस प्रकार दया-बीर, धम-वीर अथवा दान-दीर यह कुछ नहीं है । 
शान्त का ही यह दूसरा नामकरण है | ऐसा निस्सन्देह घुनि कहते हैं । 


ब्रह्मा जी ने दानवीर, धमवीर ओर उसी प्रकार युद्धबीर इन तीन विधाओं 
में विभक्त वीररस को कहा है । 


इस प्रकार आगम के साथ तीन प्रकार ही कहे हैं। वह्दी कहते हैं---दयावीर 
इत्यादि का इसमें आदिग्नरहण से , धमबीर और दानवीर लेडिये जाते हैं ) विषयों 
के जुगुप्सारूप होने से बीमत्स में इसके अन्तरमांव की शह्ढला की जाती है । वह तो 
इसकी व्यभिचारिणी होती है स्थायिता को प्राप्त नहीं होती । पयन्तनिर्षाह में तो 
उसका मूल से ही विच्छेद हो जाता है । चन्द्रिकाकार ने कह्य है कि आधिकारिक 
रूप में शानतरस को निबद्ध नहीं करना चाहिये । हमने यहाँ पर उसकी पर्याले- 
चना नहीं को क्योंकि वह दूसरा प्रसज़् था। और यह मोज्ञफलबाला होने से परम 
पुरुषाथनिष्ठ होने के कारण सब रसों से सर्वाधिक प्रधान है | इसके पूर्बपक्ष तथा 
सिद्धान्तपक्षु का हमारे उपाध्याय भद्दतोत ने काव्यक्रौठुक में और हमने उसके 
विवरण में बहुत अधिक निणय किया है, बस इतना कइना पर्याप्त है । 


है तारावतो 
अथ और काम के उपाजन की उपयोगिता का समान होना। इस दृष्टि से युद्धवीर 
और रौद् दोनों की उपयोगिता एक जैसी है | घमवीर और शान्त में तो इस 
दृष्टि से भेद भी किया जा सकता है कि धमवीर में अमिमान की परिपृष्टि भी 
उसका उपयोग हो सकती है किन्तु शान्तरस में तो शुद्ध धर्मोपाजन का ही उपयोग 


होता दे । अतः जिस तक के आधार पर युद्धवीर और रौद्ग एक नहीं माने जासकते 
उसी तक के आधारपर घमबीर और शान्त भी एक नहीं हो सकते। 


तृतीय उद्योतः 6७०५ 





तारावती 

( प्रश्न ) मरतम्नि ने वीररस के उपभेदों का परिंगणन करते हुये छिखा हे- 

ब्रह्मा जी ने वीररस के तीन भेद बतछाये हैं-दानवीर, धमंवीर और 
युद्धवीर ।! 

इस कारिका मे केवछ तीन प्रकार का ही वीररस बतलाया गया है और 
उसमें भी आगम की सम्मति दी गई है कि यह कथन ब्रह्मा जी का हे । इन भेदों 
में दयावीर को सम्मिलित नहीं किया गया है | अतएणव या तो दयावीर को ही 
शान्तरस की संशा प्रदान की जा सकती है अथवा दयावीर घमवीर और 
दानवीर को अलग न मानकर शान्तरस स्वीकार किया जा सकता है और इन 
तीनों को शान्तरस का ही भेद माना जा सकता है | प्रथक्‌ रूप में शान्तरस को 
मानने की क्या आवश्यकता ! ( उत्तर) दबावीर इत्यादि शान्तरस का प्रभेद 
उस समय होते हें जब उनमे सब प्रकार के अहज्लार का अभाव हो । यदि उनमे 
उत्साहके साथ अहृड्डार का भी समावेश किया जाता है तो वे सब वीररस का ही 
प्रभेद माने जाते हैं । ऐसी व्यवस्था करने में किसी को अनुपपत्ति हो ही नहीं 
सकती । ( मूल में “दयावीरादीनांच'”“” यह पाठ आया है । इस प्रतीक को 
लेकर अभिनवगुप्त ने छिखा है--दयावीरादीनाश्रेत्यादिग्रहणेन |! इस “आदि- 
प्रहणेन! के बाद विराम लगा दिया गया है । स्पष्ट ही हे कि यह वाक्य पूरा नहीं 
होता । ज्ञात होता दे कि यहाँ पर “दानवीरघमवीरयोग्रहणम” यह छूट गया है । 
यही मानकर उक्त व्याख्या को गई है ओर यह मान्यता बालछप्रिया इत्यादि टीका- 
कारों को भी अभिमत है ।) 

कुछ छोग शान्तरस का अन्तभाव बीभत्सरस में करते हैं | क्योंकि शान्तरस 
में भी विषयों की ओर से घृणा होती ही है। किन्तु यह मत भी ठीक नहीं । 
क्योंकि घरणा शान्तरस में स्थायी भाव नहीं हो सकती अपितु व्यभिचारी भाव ही 
होती है । जिस समय शान्तरस का पयनन्‍्त निर्वाह किया जाता है उस ससय घुणा 
का मूल से ही विछेद हो जाता है। (शान्तरस के विषय में और भी अनेक 
प्रश्न उठाये जासकते हैं । इसका विस्तृत विवेचन प्रकरणानुकूछ अभिनव भारती 
में किया गया है | वहाँ रति इत्यादि प्रत्येक स्थायी भाव में शान्तरस का अन्तर्भाव 
क्यों नहीं होता यह दिखलाया गया है ।) इसी से सम्बद्ध मत चन्द्रिकाकार का भी 
है । उनका मत है कि शान्तरस का उपनिबन्धन आधिकारिक रस के रूप मे नहीं 
करना चाहिये | किन्तु अभिनव गुप्त का कहना है कि यह इस विषय का प्रकरण 
नहीं हैं । अतः यहाँ पर उसका विवेचन नहीं किया जारहा है। इस विषय मे 
अमिनव गुप्त के उपाध्याय भट्ठतौत ने अपने काव्यकौतुक नासक प्रन्थ में पूवपक्ष 


९७६ ध्वन्यालोके 





ध्वस्यालोकः 
एतदेव स्थिरीकतुमिदमुच्यते-- 
रसान्तरान्तरितयो रेकवाक्यस्थयोरपि । 
निव रते हिं रसयोः समावेशे विरोधिता ॥२७॥ 
रसान्तरव्यवहितयो रेकप्रबन्धयोरविरोथिता निवतत इत्यत्र न काचिद्श्रान्तिः | 
यस्मादेकवाक्यस्थयो रपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवतेते। यथा-- 


भूरेणुद्स्थान्‌ नवपा रिजातमाछारजोबासितबाहुमध्या: 

गा शिवामिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराज्जनाश्लिश्टरभुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितेः क्रव्यभुजां स्फुरड्धिः पत्ती: खगानामुपवीज्यमानान्‌। 
संवीजिताश्चन्दनवारिसेकेः घुगन्धिभिः कल्पलछतादुकूलछः ॥ 
विमानपय छूतछे निषण्णाः. कुतृहलाविष्टठतया. तदानीम्‌ । 
निर्दिश्यमानान्‌ छछनाडगुली सिः वीराः स्वदेहान पतितानपरयन ।| 

इत्यादो। अतन्र हि शज्ञारवीभत्सयोस्तदड्भयोवा वीररसव्यवधानेन समावेशो 
न विरोधी ॥२७॥ 


(अनु०) इसी को स्थिर करने के लिये यह कहा जा रहा है-- 

“दूसरे रस से अन्तरित, एक वाक्यस्थ भी दो रसों के समावेश में विरोधी माव 
जाता रहता है! ॥२७॥ 

दूसरे रस से व्यवहित एक प्रबन्धस्थ ( दो रसों ) की विरोधिता निवत्त हो 
जाती है इस विषय में कोई श्रान्ति नहीं है । क्योंकि उक्त नीति से एक वाक्यस्थ 
भी दो रसों की विरुद्धता निवृत्त हो जाती है | जेसे-- 

“उस समय पर विमानपयक्ृतल में विराजमान वीर छोग जिनकी बाहुओं के 
मध्यभाग नवीन पारिजात को माला की रज से सुवासित हो रहे थे, जिनकी 
भ्रुजाओं के आन्तरिक भाग का आछिझ्ञन देवताओं की स्त्रियाँ कर रहीं थीं और 
जिनके ऊपर चन्दन जछ से सिंचे हुये सुगन्धित कल्मछ्ता के बस्त्रों से पंखा किया 
जा रहा था, कौतृूहल से आविडष्ट होने के कारण समरभूमि में पड़े हुये अपने ऐसे 
शरीरों को देख रहे थे जोकि प्रथ्वी की धूल से सने हुये थे, श्गालियाँ जिनके 
शरीर का गाढ आलिज्ञन कर रही थीं, मांसाहारी पक्षियों के खून से सने हुये 
पंखों से जिन पर हवा की जा रही थी और छबनाये अंगुलियों से जिनकी ओर 
संकेत कर रहीं थीं ।” 

इत्यादि से । यहाँ पर निस्सन्देह श्वुद्धार और बीमत्स का अथवा उसके अंगों 
का वीररस के व्यवधान से समावेश विरोधी नहीं है ॥२७॥ 


तृतीय ध्योतः ९५०७ 
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लोचन 

स्थिरीकतुमिति । शिष्यजुद्धावित्यथ: | अपिश्ब्देन प्रबन्धविषयतया सिद्धो- 
ध्यमर्थ इति दशयति-भूरेण्विति । विशेषणेरतीवदूरापेतत्वमसम्भावनास्पदसुक्तम ! 
स्वदेहानित्यत्वेव. देहत्वामिसानादेव तादात्म्यसम्भावनानिष्पत्तेरेकाश्रयत्वमस्ति, 
अन्यथा विभिन्नविषयत्वात्को विरोध:। नन्ु॒ वीर एवात्र रसो न शड़्गरो न बीभत्सः 
किन्तु रतिजुगुप्ले हि वीर॑ प्रत्ति ब्यभिचारीभूते । भवत्वेवम््‌, तथापि श्रकृतोदाहरणता 
वावदुपपन्ना । तदाह-तदड्”भायोवति । तयोरडने तत्स्थायिसावावित्यर्थ: | बीररसेति । 
'वीराः स्वदेहान”' इत्यादिना तदीयोत्साहाश्ववगत्या कतृकमंणो: समस्तवाक्यार्था- 
नुयायितया म्रतीतिरिति सध्यपाठाभावेडपि सुतरां वीरस्य व्यवधायकतेतिमावः ॥२७॥ 

स्थिर करने के लिये! यह | अर्थात्‌ शिष्यबुद्धि में । अपिशब्द से प्रवन्ध- 
विपयता के रूप में यह अथ सिद्ध है यह दिखदाते हैं 'भूरेणु “” इत्यादि। विशेषणों 
के द्वारा अत्यन्त दूरी होना ( और एकता का ) असम्भावनास्थद॒त्व कहा गया है | 
अपनी देहों को!” इससे देहत्व के अमिमान से ही तादात्म्य की सम्भावना की 
निष्पत्ति से ही एकाश्रयत्व होता है, नहीं तो विभिन्न विषय होने से क्या विरोध हो ! 
( प्रश्न ) निस्सन्देह यह वीररस ही है न श्वज्ञार न बीभत्स; किन्तु रति और जुगुप्सा 
वीर के प्रति व्यभिचारी भाव हो गये हैं । हो ऐसा, तथापि प्रकृत का उदाहरण 
होना तो सिद्ध ही हो जाता है। वह कहते हैं--अथवा उसके दोनों अज्ञों का! । 
उन दोनों के अज्ञ अथांत्‌ उनके स्थायीभाव | “वीररस” यह । भाव यह है कि 
बीर अपनी देहों को” इत्यादि के द्वारा उसके उत्साह की प्रतीति से मध्य में पाठ 
न होने पर भी बीररस को तो व्यवधायकता ( असंदिग्ध रूप में ) विद्यमान है ही ॥ 

ताराचती 

और सिद्धान्तपक्ष का विस्तृत विवेचन किया है। अमिनवगुप्त ने उस ग्रन्थपर 
विवरण लिखा है जिसमे उन्होंने भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । यहाँ उसके विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं । संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि शान्तरस का 
पाल मोक्ष होता है जो कि सबसे बड़ा फल है । अतएव इस रस की निष्ठा पुरुषाथ 
में भी सबसे अधिक होनी चाहिये | इस प्रकार यह रस सभी अन्य रसों की अपेक्षा 
सर्वाधिक प्रधान माना जा सकता है। 

इत प्रकार शान्तरस सिद्ध हो जाता है। यदि उसको अविरोधी रतों के 
व्यवधान के द्वारा विरोधी स्सों के साथ रक्खा जाय तो उनका परस्पर विरोष 
जाता रहता है ॥ २६ ॥ 

२६ वीं कारिका में बतछाया गया है कि अविरोधी रस को बीच में रख देने 
से दो विरोधी रसों का विरोध मिट जाता है। अब शिष्यों की बुद्धि में उसी 
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बातको ठीक रूपमें जमा देने के लिये इस कारिका म॑ यह ही हक के 
यह सिद्धान्त बहुत ही स्थिरता तथा निश्रय के साथ छागू होता हैं । 
शा 2 विरोधी रस एक ही वाक्य में स्थित हों तो भी किसी अन्य रसको 
दीच भें रख देने से उनका विरोध जाता रहता | 

प्रायः देखा जाता है कि यदि दो विरोधी दूर दूर रहे तो न तो उनका विरोध 
अधिक तीव्र हो पाता है और न वे एक दूसरे को हानि दी पहुँचा सकते हैँ। इसके 
प्रतिकूल जब वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं तो उनका विरोध भी तीत्र 
हो जाता है और एक दूसरे को हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता भी बढ़ न्‍ हे । 
प्रबन्ध का कलेवर विशाल होता है | उसमें यदि दो विरोधी बने भी र तो भी 
एक दूसरे को इतनी क्षति नहीं पहुंचा सकते । स॒क्तक में केवछ एक वाक्य दीता 
है | यदि उसमें दो विरोधी एक साथ आ जाए तो वे एक दूसरे के अधिक हानि- 
कर हो सकते हैं | बीच में एक तीसरे रस को रख देना एक ऐसा तत्त्व है जो 
एक वाक्य में आनेवाले दो रसों के विरोध को मिटा देता है। फिर यदि प्रबन्ध में 
दो विरोधियों के मध्य में एक तीसरे रस के आ जाने से उनका विरोध जाता 
से तो आश्रर्य ही क्या? एक वाक्य में भी विरोध मिट जाता दे यद्द कहने से 
प्रबन्ध में विरोध मिट जाता है यह वात तो स्वतः सिद्ध हो गई । एक वाक्य में 
विरोधनिह्ृत्ति का उदाहरण-- 

ध्युद्ध मृमि में अपने प्राण देकर वीर छोग देवत्व को प्राप्त हो गये ईँ, वे 
देवशरीर में विमानों पर चढ़कर आकाश्य में पहुँच गये हें और वहाँ से फौतूददल 
के साथ अपने मृत शरीरों को देख रहे हैं जोकि युद्धभूमि में पड़े हुये हैं । उनके 
शव पृथ्वी की घूछ से सने हुये हें जबकि उनके देवशरीरों में गले में पारिजात 
की मालायें हैं और उन देवपुष्पों की रत उनके वक्षस्थठ को सुवासित बना 
रही है | उनके शर्वो में सियारियाँ बुरी भाँति चिपटी हुई हे जबकि देव- 
शरीरों में उनकी भुजाओं के मध्यभाग का आलिजझक्षन देवों की अद्भजनाय कर रद्दी 
हैं। उनके शवों पर मांसाहारी पक्षी अपने खून से सने हुये पंखों को फड़फड़ा 
कर हवा कर रहे हैं जबकि उनके देवशरीरों पर कल्पछता के बने हुये रेशमी 
बच्चों से वायु की जा रही है जिन पर चन्दन का जल छिड़का हुआ है और वे 
वस्त्र सुगन्धित हो गये हैं | उस समय उनके झव्वों की ओर देवसुन्द्रियाँ सक्लेत 
अल हे यह तुम्हारा शरीर पड़ा है और वे उसे कौतूहल तथा उत्कण्ठा से 
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तारावती 

यहाँ पर वीराः में कर्ता कारक है और 'स्वदेहान? में कमकारक, सभी पद्नों 
में प्रथमान्त तो करता के विशेषण हैं ओर द्वितीयान्त कम के | इन विशेषणों से 
सिद्ध होता है कि दोनों का साम्य बहुत ही दूरवर्तों है और यह विश्वास करना 
असम्भव हो जाता हे कि वस्त॒तः दोनों एक ही हैं | शव के वर्णन मैं बीभत्स रस 
का परिपाक होता है और देवशरीरों के बणन में श्ज्ञार रस का, दोनों एक दूसरे 
के विरोधी रस हैं | इन दोनों विरोधी रसों के मध्य में वीरंरस का व्ययधान हो 
जाता है । अतएव यहाँ पर दोनों विरोधी रसों का एक साथ सन्निवेश दूषित नहीं 
कहा जा सकता | ( प्रश्न ) यहाँ पर बीभत्स का विभाव है शब और श्वज्धार का 
विभाव है देवशरीर | इस प्रकार विभावभेद होने के कारण दोनों का विरोध 
सज्ञत ही नहीं होता । फिर वीररस को बीच में रखने से विरोध-निबत्ति होती है 
यह कथन किस ग्रकार सज्गञत कहा जासकता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर विशेषणों द्वारा 
यह व्यक्त हो रहा है कि उनकी दोनों दरशाओं में इतना पाथक्य था कि दोनों की 
एकता ही असम्मव प्रतीत हो रही थी । किन्तु वीर छोग देख रहे थे कि “ये मेरे 
शरीर हैं |? इस देहत्वाभिमान से ही उन स्वगंत वीरों का उन शरीरों के साथ 
तादात्म्य सिद्ध हो रहा था । अर्थात्‌ वे वीर उन शरीरों को ही अपना स्वरूप 
समझ रहें थे; इसीलिये उन्हें दोनों दशाओं में विरोध मादूम पड़ रहा था। 
अन्यथा शरीरों के प्रथकू होने पर विषयमेद में विरोध की शह्ढ ही निमूछ हो 
जाती । ( प्रश्न ) यहाँ पर एकमात्र बीररस की ही सत्ता मानी जानी चाहिये, 
शज्ञार ओर बीभत्स ये दोनों वीररस के ही पोषक हैं; ये किस प्रकार स्वतन्त्र 
रस माने जा सकते हैं ! ( उत्तर ) मेरा यहाँ पर यह मन्तव्य नहीं है कि ये दोनों 
रस स्वतन्त्र हैं। चाहे हम इन्हें स्वतन्त्र रसों की दृष्टि से देखें और चाहे वीररस 
का व्यभिचारी भाव माने, दोनों अवस्थाओं में यह उदाहरण तो अनुपपन्न हो ही 
नहीं सकता । यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि किसी तटस्थ रस को मध्य में रख 
देने से दो विरोधी रसों का विरोध जाता रहता है | स्वतन्त्र रस मानने पर तो 
कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती | वीररस का अक्ल मानने पर श्ज्भार ओर 
बीमत्स के स्थायीभाव रति और जुगुप्सा के एक साथ समाविष्ट होने का यह 
उदाहरण हो सकता है । 

वीररस के समावेश की इस प्रकार की व्याख्या का सार यह हे-इस पद्म में 
स्पष्ट रूपसे कहा गया हे कि वे वीर”“युद्धभूमि में पढ़े हुये"*“अपने शरीरों को 
देख रहे थे ।? इन शब्दों से बीरों के उत्साह इत्यादि की प्रतीति होती है | इससे 
वीर॒र्स पुष्ट हो जाता है । शेष पद्मखण्डों म॑ देह के विशेषणों से बीभत्सरस ब्यक्त 
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ध्वन्यालोकः 
विरोधमधिरोध च स्वजेत्थं निरूपयेत्‌ । 
विशेषतस्तु खड्जारे सुकुमारतमों छासों ॥रटी॥ 
यथोक्तछक्षणानुसारेण विरोधाबिरोधों सर्वेषु रसेषु प्रबन्धेउन्यत्र च निरूपये- 
त्सहृद्यःः विशेषतस्तु आज्ञारे। स हि रतिपरिपोषास्मकल्वादरतेश्व स्वल्पेनापि 
निमित्तेम भद्गसस्मवात्सकुमारतमः स्वभ्यो रसेभ्यो मनागपि विरेधिसमावेशं 
न सहते ॥२८॥ 

(अनु०) सबंत्र इसी प्रकार विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये 
और विशेषरूप से छज्भार में क्योंकि यह सुकुमारतम द्ोता है! ॥२०॥ 

यथोक्त लक्षणों का अनुसरण करते हुये समस्त रसों के विषय मे प्रबन्ध भं ओर 
अन्यत्न विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये । विशेष रूप से तो 
खूद्धार में । निस्सन्देह उसके रतिपरिपोधात्मक होने से तथा रति का भंग थोड़े 
निमित्त से भी सम्भव द्ोने के कारण वह ( झाज्जञार रस ) सुकुमारतम होता है 
अर्थात्‌ सभी रसों से थोड़ा भी विरोध समावेश नहीं सह सकता ॥२८।॥ 

.. तारावतो 

होता है और दिव्य शरीरों के वर्णन से शज्ञाररस व्यक्त होता है । वीर” देखना 
क्रिया का कर्ता है और 'देहः कर्म | कर्ता और कम के विश्येषण समस्त वाक्य में 
बिखरे हैं जिनसे क्रमशः शुज्भार और बीमत्स की अभिव्यक्ति द्वोती है | जब उनके 
वैधम्य के कारण का विश्लेषण किया जाता है तब उनका उत्साइरूप वीररस सामने 
आ जाता है। इस प्रकार यद्यपि वीररस का मध्य में उपादान किया नहीं 
गया है किन्तु मध्य में उसका आस्वादन करते डुये हो हम “ण्ज्ञार ओर बीमत्स 
का आस्वादन कर सकते हैं | अतएव इनका विरोध दोष के क्षैत्र से बाहर 
हो जाता है । कालिदास ने निम्नलिखित एक ही पद्म में वीररस कौ म ध्यम रखकर 
शूद्धार और बीभत्स की योजना की है :-- 

कश्रिद्द्विघत्खडगहनतोत्तमाज्ुः सद्यो विमानप्रभुतामुपेत्य । 

वामाज्संसक्तसुराज्ञन: स्व दृत्यस्कबन्धं समरे ददश ॥ 

( इन्दुमती के विवाह के बाद अज उन्हें लेकर अपनी राजधानी की ओर आ 
रहे हैं मार्ग में शत्रुओं ने घेर लिया है । उस समय जो महान्‌ संहार हुआ उसका 
वर्णन करते हुये कवि कहता है कि--किसी का मस्तक शत्रु की कृपाण से कट 
गया था, वह तत्काछ विमान के प्रभुत्व को प्राप्त हो गया। उस समय उसके 


वामाझ्ज में देवाज्ञना सुशोमित हो रही थी और वह भूमि पर नाचते हुये अपने 
फबन्ब को देख रहा था । ) 
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ध्वन्यालोकः 
अवधानाविशयवान रसे तत्रेव सत्कविः । 
भवेत्तस्मिन्‌ प्रमादों हि झटित्येबोपलछ्यते ॥॥२०॥ 
तत्नेच द रसे स्वभ्योडपि रसेभ्यः सौकुमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान 
प्रयत्नवान्‌ स्यात्‌। तत्र हि प्रमायतस्तस्यसहृद्यमध्ये ज्षिग्रमेबाज्ञानविषयता भवति। 
श्वृद्भाररसों हिं संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्‌ सबरसेभ्यः कमनीयतया 
प्रधानभूतः ॥२९॥| 
(अनु०) 'सत्कवि उसी रस में अवधान की अतिशयतावाढा हो । निस्सन्देह 
उसमे प्रमाद शीघ्र ही उपलक्तित हो जाता है! ॥२६॥ 
सभी ही रसों की अपेक्षा सौकुमाय की अधिकता से युक्त उसी रस में कवि 
अवधानवान्‌ अथांत्‌ प्रयत्नवान्‌ हो। निस्सन्देह उससे प्रमाद करनेवाले उस ( कवि ) 
की सहृदयों के मध्य में शीघ्र ही अज्ञानविषयता हो जाती है। शअज्भार रस 
निस्सन्देह संसारियों के लिये नियम से अनुभव विषय होने के कारण सब रसों की 
अपेक्षा कमनीय होने से प्रधानमभूत होता है ॥२९॥ 
लोचन 
अन्यत्र चेति। मुक्तकादी । स हि शज्ञारः सुकुमारतम इति सम्बन्धः | सुकुमार- 
स्तावद्सजातीयः ततो5पि करुणस्ततो5पि द्वार इति वमप्रत्ययः ॥२८-२५९॥ 
ओर अन्यत्र' यह । मुक्तक इत्यादि में । सम्बन्ध इस प्रकार होता है--वह 
श्व॒ज्भार निस्सन्देह सुकुमारतम होता है । इसका कोई भी जातीय सुकुमार होता है। 
उससे भी करुण और उससे भी <ज्ञार, इसलिये तम प्रत्यय किया गया है ॥२८-२६॥ 
तारावती 
र८् वीं और २६ वीं कारिकाओं तथा उनकी बृत्ति का सार इस प्रकार है--- 
विरोध और अविरोध के लक्षण ऊपर बतला दिये गये हैं किसी भी सहृदय 
व्यक्ति को उन्हीं का आश्रय लेकर सभी रसों में विरोध ओर अविरोध का निरूपण 
कर लेना चाहिये फिर ये रस चाहे प्रबन्धगत हों चाहे मुक्तकगत । यह बात श्वज्ञार 
के विषय में विशेष ध्यान रखनी चाहिये । कारण यह है कि श्वृज्धार रस की आत्मा 
रति का परिपोष ही है ओर रति स्वल्पतम विरोधी कारण के उपस्थित होते ही 
भज्गञ हो जाती है । इसीलिये रति सबसे अधिक सुकुमार मानी जाती है । कहा 
जाता है कि यों तो रसत्व जाति ही सुक्करुमार होती है; किन्तु उसमें भी करुण रस 
अधिक सुकुमार होता हे ओर करुण'से भी शज्ञार रत अधिक सुकुमार होता दै । 
दूसरे रस विरोधी को कुछ न कुछ तो सहन कर लेते हैँ किन्तु शंगाररस थोड़े से 
भी विरोधी को सहन नहीं कर सकता । 





९८२ व्वन्यालोंके 





ध्वन्यालोकः 
एवच्च सति-- 
विनेयानुन्मुखीकत काव्यशोभार्थमेव वा । 
तद्दिरुद्धरसस्पशेस्तदल्लानां न दुष्यति ॥३०॥ 

अद्भारविरुद्धरसस्पशः खझ्द्डाराह्मानां य+ स न केवछमविरोधछक्षणयोगे 
सति न दुष्यति यावदिनेयानुन्मुखीकतु काव्यशोभार्थभेव वा क्रियमाणों न 
दुष्यति। आज्ञाररसाडगरुन्मुखीकृताः सनन्‍्तो हि विनेयाः सुख विनयोपदेशं 
गृहन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी विनेयजनहिता्थेमेव मुनि्ि- 
खतारिता । 

(अनु ०) ऐसा होने पर--- 

अथवा विनेयों को उन्मुख करने के निमित्त काव्यशोभा के लिये ही उसके 
अंगों का उसके विरुद्ध रस से स्पश दूषित नहीं होता” ॥३०॥ 

शृज्ञार के अंगों का जो श्वंगारविरोधी रस से स्पशवहन केवल अविरोध 
लक्ष्ण के योग होने पर दूषित नहीं होता अपितु विनेयों को डन्मुख करने के लिये 
काव्यशोभा-सम्पादन के निमित्त किये जाने पर भी दूषित नहीं होता | ंगाररस 
के अंगों से उन्मुख किये हुये होकर निस्सन्देह विनेय लोग विनय के डपदेशों को 
सुखपूवक अहण कर लेते हैं। ग्ुनियों ने निस्सन्देह सदाचारोपदेशरूप नाटक 
मोष्ठी विनेयजनों के हित के लिये ही अवतारित की है | 

छोचन 

एवच्चेति । यवो5सौ सर्वंसंवादीत्यर्थ: | तदिति। अड्वागरस्य विरुद्धा ये शान्ता- 
दयस्तेष्वपि तदज्ञानां अज्ञारा्ानां सम्बन्धी स्पशों न दुष्ट:। तया भज्जया रसान्तर- 
गठा अपि विभावाजुभावाद्या व्णनीया यया <धज्ञाराज्मभावमुपागमन । 


“और ऐसा होने पर यह । अथांत्‌ क्योंकि यह सवसंवादी है | 'तत” यह । 
श्वुद्धार के विरोधी जो शानन्‍्त इत्यादि उसके अज्ञों का अथांत्‌ अज्ञार के अज्चों से 
सम्बद्ध स्पश दूषित नहीं होता । दूसरे रसों को प्राप्त भी विभाव अनुभाव इत्यादि 
उस भज्ञिमा के साथ वणन किये जाने चाहिये जिससे वे श्ज्ञार के अज्भभाव को 
प्राप्त ही जाए । 

तारावती 

२६ वीं कारिका में कहा गया है कि सभी रसों की अप्रेक्षा अधिक सुकुमारता 
धारण करनेवाले उस श्युज्ञाररस में कवि को विशेष ध्यान रखना चाहिये | अर्थात्‌ 
श्वृज्गर की रचना करने के अवसर पर प्रयत्नपूवक विरोध और अविरोध को 
समझ लेना चाहिये । उसमें प्रमाद करनेवाला कवि शीघ्र ही सहृदयों के बीच 


तृतीय उद्योत॑ः ९८६ 
सा अल मम सजीव कि नकल शशि किक कि कक 
लोचन 

यथा ममेच स्वोन्रे--- 

त्वां चन्द्रचूड- सहसा स्एशन्तो आणेश्वर गाढवियोगतप्ता। 
सा चन्द्रकान्ताकृतिपुन्निकिव संविद्विछीयापि विलीयते मे ॥ 

जैसे भेरे ही स्तोत्र में--- 

'वह प्रगाढ वियोग से संतस्त चन्द्रकान्तामणि की बनी हुई आइतिवाली पुत॒ली 
के समान मेरी चेतना तुम प्राणेश्वर चन्द्रचूड का सहसा स्पश करती हुई विलीन 
होकर भी विलीन हो रही है ।? 

तारावती 
अपमान तथा उपहास का पात्र बन जाता है। निस्सन्देह श्वद्मार रस सभी 
सांसारिक व्यक्तियों के लिये नियमपूवक अनुभव का विषय वनता है | इसीलिए 
वह सभी रसों की अपेक्षा अधिक कमनीय होता है तथा अधिक प्रधान माना 
जाता है ॥ २८-२६ || 

पिछली कारिका में बतलछाया गया था कि <&ंगार मधुरतम और सुकुमारतम 
होता है । उसमें किसी भी दूसरे विरोधी रस का स्पश उसे मलिन बना देता है 
और उसके विरोध अविरोध में थोड़ी सी असावधानी करने से कवि उपहद्यासास्पद 
बन जाता है । अब इस कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि श्रंगार सें तो 
किसी विरोधी रस का स्पश दूषित होता है किन्तु किसी भी विरोधी या भविरोधी 
रस में 'ंगार का स्पश उस रस को अधिक हृद्य बना देता है;-- 

“( विरोध परिहार के जो उपाय पहले बतलाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक 
यह बात भी है कि ) यदि कवि का मन्तव्य सहृदयों को अपनी ओर उन्मुख करना 
हो और इसके छिये कवि काव्यशोभा का आधान करना चाहे तो इसी मन्तब्य से 
शंगाररस के अंगों का अपने विरोधी रस से स्पश दूषित नहीं कहा जा सकता ॥३१०। 

आश्चय यह है कि 'ज्ञार रस ही एक ऐसा रस है जो सभी व्यक्तियों के अन्त:- 
करणों से मेल खाता है। यह मनुष्य जाति के लिये ही नहीं पश्चु-पक्षियों तक के लिये 
छह होता है । . अत; इसकी ओर सबसाघारण की प्रवृत्ति स्वभाविक रूप में ही 
हो जाती है | वैराग्य, कतंव्य इत्यादि दूसरे तत्त्वों की ओर अवलेप के कारण 
राजपुत्रादिकों की प्रजृत्ति स्वाभाविक रूप में नहीं होती । अतः यदि उनको पहले 
अंगार रस की ओर आकर्षित कर लिया जाय और वे श्वृज्ञार का अस्वादन करने 
की वुद्धि से ही किसी काव्यशोभा की ओर उन्मरुख हों तो उस माध्यस से उन्हें 
विनय के उपदेश देना सरल हो जाता है । ( यह उसी प्रकार होता हे जैसे कह्भुई 
दवा को शहद शृत्यादि किसी मधुर वस्तु से मिलाकर खिला दिया जाय | ) कइने 


स्टए... घ्यन्यालोके 





छोचन 


इत्यन्न शान्तविभावालुभावानासपि शड्भारमद्भया निरूपणम्र। विनेयाजुन्मुखीकतु 
या काब्यशोभा तदर्थ नेव दुष्यतीति सम्बन्धः। वाग्रहणेन पक्षान्तरसुच्यते--म 
केवलमिति । वाशब्दस्येतद्व्याख्यावभ्‌ । अविरोधलक्षणं परिषोषपरिहाारादि पूर्वोक्तन | 
विनेयाइुन्युखोकठ या काव्यशोसा तदथमपि दा विरुद्धरससमावेशः न केवल पूर्वोक्ते 
प्रकार, नतु काव्यशोभा विनेथोन्मुखीकरणमन्तरेणास्ते व्यवधानाव्यवधाने अपि 
केचित्‌ लभ्येते यथान्येव्याख्याते । सुखभिति | सक्षनापुरःसरमित्यर्थ:। ननु काब्य॑ 
क्रोडारूपं क्‍्व च वेद[दिगोचरा उपदेशकथा इत्याश्इयाह-सदाचारेति | मुनिभिरिति | 
मरतादिभिरित्यथः । एवच शस्ु सिन्नसम्मितेभ्यः शास्त्रेतिहासेम्य: श्रीतिपुर्वक जाया- 
सम्मितत्वेन नाव्यकाब्यगत ब्युव्पत्तिकारित्वं पूवसिव निरूपितमस्मामिरिति न पुनरुक- 
भयादिह लिखितस । 


यहाँ पर शान्‍्त के विभावानुभाबों का शंगार भज्धिमा से निरूवण किया गया | 
है। यहाँ सम्बन्ध इस प्रकार है--विनेयों को उन्मुख करने के लिये जो काव्य- 
शोभा उसके लिये दूषित नहीं होती । वा! अहण से पक्षान्तर कहा गया है | उसी 
की व्याख्या करते हैं-- न केवल! यह । यह व्याख्या वा शब्द की है । अविरोध 
लक्षुण परिषोष परिहार इत्यादि पहले कहा गया है अथवा विनेयों को उन्हुख करने 
के लिये जो काव्यशोभा उसके लिये भी विरुद्धरससमावेश ( दूषित भहीं होता ) 
केवल पूर्वोक्त प्रकारों ते ह्वी नहीं | काव्यशोभा विनेयों के उन्मुखीकरण के बिना 
नहीं होती | कोई व्यववान और अव्यवधान भी उपरूब्ध होते हैं जैसी कि दररों ने 
व्याख्या की है । 'सुखपूबचक! यह । अथांत्‌ अनुरश्नन के साथ । कहाँ तो क्रीडारूप 
काव्य और कहाँ वेदादिगोचर उपदेश कथा ?! यह शड्ढडन करके कहते हैं--'सदाचार 
इत्यादि!। 'मुनियों के द्वारा' यह। अर्थात्‌ मरत इत्यादि के द्वारा । प्रभ्रुमित्रसम्मित 
शास्त्र और इतिहासों की अपेक्षा प्रीतिपूषक जायासम्मित होने के कारण यह काव्य- 
नाख्य-गत व्युतत्तिकारित्व हमने पहले ही निरूपित कर दिया है यहाँ पुनरुक्ति के - 

भय से नहीं लिखा | 
ताराबदी 


का सारांश यह है कि अन्य रसों के विभावानुभावादिकों का वणन ऐसी भंगिमा से 
करना चाहिये कि जिससे वे &ंगार के अंगभाव को प्राप्त हो सके | एक उदाहरण 
लीजिये । &ंगार और शान्त दोनों सवथा विरोधी रस हैं| किन्दु अभिनवगुप्त ने 
अपने शड्डूर स्तोत्र में शान्त का वणन श्ंगार की भंगिमा के साथ किया है । 
अभिनवशणुद्द ने छिखा है-- 


तृतीय उययोतः ९८५ 
अत .ढ.................  औऔौऔ॑॑औऔ॥॒_औ॥_॒औ॥औ|॥औ|औ|औ|*_| 
तारावती 
मेरी चेतना चन्द्रकान्तामणि से बनी हुई पुतढी जैसी रूपवती तरुणी के 
समान है; आप चन्द्र को अपने चूड़ा में धारण किये हुये हैं और आप उसके 
प्राणेश्वर हैं | आपके प्रगाढ़ वियोग से वह नितान्त सन्‍्तप्त है और सहसा आपका 
संस्पश आरस्कर विलीन होती हुई भी पुनः बिलीन हो जाती है ।! 
यहाँ पर कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार कीई तरडणी अपने प्रियतम 
के वियोग में सांसारिक सन्‍्तापों का अनुभव करती रहती है, फिर जब संयोगवश 
उसे अपने प्रियतम का संस्पश प्राप्त हो जाता है तव वह आनन्दातिरेक से अपमे 
को भूछ सी जाती है और प्रियतम में ही छीन हो जाती है; उसी प्रकार कबि की 
चेतना भी शिवरूपी प्रिबतम से वियुक्त होकर रंसारिक संतापों का अनुभव करती 
है ओर जब थोड़ा बहुत शद्भूर जी का संस्पर्श कर पाती है तव वह अपने को भी 
विस्तृत कर देती है और शह्ढडर जी में ही छीन हो जाती है । “विलीन होकर भी 
विछीन हो जाती है! का नायिका के पक्ष में अर्थ है कि नायिका का हृदय अपने 
प्रियतम के स्मरणमात्र से सबदा द्रबित हो जाता है जिससे नायिका प्रियतमभ्य हो 
जाती है| शह्कर जी के पक्ष में इसका अर्थ यह है कि मेरी चेतना प्रायः सबदा ही 
आप में विढीन रहती है; किन्तु उससप्रय तन्‍्मयता इतनी अधिक नहीं आती कि मैं 
ध्याता, ध्येब और ध्यान का भेद भूल जाऊँ । किन्तु जब मेरी चेतना किश्वित भी 
आपका सान्निध्य प्राप्त करती है तब वह अपने को सबथा आप में खो देती है। 
यहाँ पर शान्तरस के विभावों और अनुभावों का निरूपण <ंगार की मंगिमा से 
किया गया है। 
यहाँ पर वा! शब्द की योजना कुछ जटिल है | 'विनेयानुन्मुखीकत काव्य- 
शोभाथमेव वा! में वा! शब्द की प्रत्यक्ष योजना इस प्रकार मादूम पड़ती है कि 
'विनेयों को उन्मुख करने के लिये अथवा काब्यशोभा के छिये |! किन्तु इस 
योजना म॑ एक आपत्ति यह है कि सहृदयों का उन्मुखीकरण और काव्यश्ोेभा ये 
दो धथक्‌ प्रयोजन हो जाते हैं। वह काव्यशोमा कैसी जिसकी ओर सहृदय उन्पुख 
न हों और सह्ृदयों के उन्मुखीकरण के अतिरिक्त काव्यशोभा का दूसरा प्रयोजन 
ही क्या £ अतः ये दोनों प्रयोजन एक ही होने चाहिये कि “उह्दयों को उन्म्रुख 
करने के ढिये जिस काव्यशोभा का समम्पादन किया जाता है” इत्यादि | 
अतः छोचनकार ने इस “वा” शब्द को इस प्रकार संयोजित किया है--वा! शब्द 
का सम्बन्ध पिछले प्रकरण से है । यह शब्द पिछले प्रकरण का पतक्चषान्तर उपस्थित 
करता है | पहले यह बतछाया गया है कि वे कौन सी अवस्थायें हैं जिनसे दो 
विरोधी रसों का विरोध निदत्त हो जाता है। “वा! अहण का आशय यह है किसी 
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ध्वन्यालोकः 

किश्व खड़ारस्य सकलजनमनोहराभिगमत्वात्तदड्डसमावेशः काव्ये शोभा- 
तिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे शज्ञाराज्लसमावेशों न विरोधी। 
ततश्थ-- 

सत्यं मनोर्मा रामाः सत्यं॑ रस्या विभूतयः 
किन्तु मत्ताढूगनापाड्नभकरूगलछोरं हि जीवितम्‌॥ 

इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः 

(अनु») और भी श्रृंगार के सकलजन-मनोहर और अभिराम होने से काव्य में 
उसके अज्ञों का समावेश शोभातिश्वय को पुष्ठ करता है इस ग्रंकार से भी विरोधी 
रस में शंगार के अज्ञों का समावेश नहीं होता । इससे-- 

'सचमुच रामाय मनोरम होती हैं; सचमुच विमूतियाँ रमणीय होती हैं; किन्तु 
जीवन मत्त अज्भनाओं के अपाज्रभद्भ के समान चञ्चल होता है (* 

इत्यादि में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥३०॥ 

तारावती 
रस का परियोष न करना इत्यादि पुराने तत्त्व ही विरोधनिश्नत्ति म॑ कारण नहीं 
होते अपितु एक ओर तत्त्व ऐसा है जो विरोध को निबृत्त कर देता है और वह 
यह है कि यदि अन्य रसों के साथ शज्ञार की योजना कर दी जाय तो विरोध 
नहीं आता किन्तु शर्त यह है कि शज्ञार की योजना काव्य की शोभा में कारण हो 
और काव्य की शोभा सहृदयों को अपनी ओर आकर्षित करन में कारण हो। यदि 
यह बात पूरी हो जाती है तो श“ंगार की अन्य रसों के साथ योजना सदोष नहीं 
मानी जा सकती | यहाँ पर लोचन के व्यवधानाव्यवधाने अपि केचित्‌ रुम्येते 
यथान्यैव्यख्याते”! इन शब्दों का अथ स्पष्ट नहीं है । सम्मवत३ इनकी व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है--विरोधपरिष्टार के पिछले प्रकरण मं बतलाया गया था कि 
दो विरोधी रसों का यदि किसी तीसरे अविरोधी रस से व्यवधान हो जाता है तो 
विरोध का परिहार हो ही जाता है अव्यवधान मे भी विरोध-परिहार होते देखा जाता 
है ब्यवधान और अव्यवधान दोनों प्रकार के काव्य देखे जाते हैं । व्यवधान की 
ख्या पहले की जा चकी है। अव्यवधान मे किस प्रकार विरोधपरिहार होता 

है यह कारिका म॑ कहा गया है । यह व्याख्या अन्य आचार्यों ने की है जो लोचन- 
कार के अनुसार बहुत असंगत नहीं है । किन्तु पूणरूप से इसका समथन भी नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि इस कारिका मे वा' शब्द पिछले पूरे प्रकरण को ओर 
संकेत करता है। उसमे केवल व्यवधान स विरोधपरिहार की बात नहीं कद्दी 


गई है अपितु अनेक और तत्त्व भी दिखलाये गये हैं| 'सहृदय सुखपूवक विनय के 
उपदेशों को अहण कर लेते हें? यहाँ सुखपूवक का अथ है अनुरञज्ञन के साथ । 


तृतीय उद्योत: ९.८७ 
अल ली मीट नकल कल कमल पल अनिल अरशित धमकी लि उक 
लोचन 

ननु श्ज्ञाराज्ञतामडमग्ग्या यद्विभावादिनिरूपणमेतावतैव कि विनेयोन्सुखीकारः ? 
न; अस्ति अकारान्तरं, तदाह--किन्लेति । शोभातिशयमिति । अछ्टारविशेष- 
मुपमाप्रश्टृति पुष्यति सुन्दरीकरोतीत्यर्थ: । यथोक्तम--'काब्यशोसायाः कर्तारो घर्मा 
गुणास्तदतिशयहेतवस्त्वछछ्लारा: इति । मत्ताड़नेति। अन्न हि शान्तविभावे सर्वस्या- 
नित्यत्वे वण्यमाने न कस्यचिह्विमावस्थ श्यज्ञारमहूम्या निबन्धः क्ृबः किन्तु सत्यमिति 
परहृदयानुअवेशेनोक्तम्‌ , न खब्वछीकवेराग्यकीतुकरुचि, अकटयासः, अपितु यस्य 
कृते सर्वमभ्यथ्यते तदेवेदं चछमिति, तन्न मत्ताड़नापाड्मडस्य अज्ञारं प्रति सम्माब्य- 
मानविमावानु सावत्वेनाज़्स्य छोलतवायासुपमानतोक्तेति प्रियवमाकटाक्षों हि स्वेस्या- 
मिछषणीय इति च ठ््प्रीत्या प्रव्ृत्तिमान्‌ गुडजिल्विकया प्रसक्तालुअसक्तवस्तुसंवेदुनेन 
चेराग्ये पर्यवस्यति विनेयः ॥ ३० ॥ 

( प्रश्न ) #ंगारता की भक्ञलिमा से जो विभावादि निरूपण क्‍या इतने से ही 
विनेयों का उन्मुखीकरण होता है! (उत्तर ) नहीं प्रकारान्तर है| वह कहते 
हं---और भी? यह । 'शोमातिशय” यह । अर्थात्‌ अल्छार विशेष उपमा प्रभति 
को पुष्ट करता है अथांत सुन्दर कर देता है। जैसा कहा गया है--काब्यशोभा 
के करनेवाले धम गुण होते हैं और उसके अतिशय में हेतु अलड्डर होते हैं । 
मत्ताद्नना? यह । यहाँ निस्सदेह शान्त के विभाव सभी के अनित्यत्व के वर्णनीय 
होने पर किसी विभाव का श्वज्ञार की भक्षिमा के साथ निबन्धन नहीं किया गया 
है, किन्तु सचमुच इन शब्दों से परह्दयानुप्रवेश के द्वारा कहा गया है कि हम 
निस्सन्देह अछीक वेराग्य कौतुक की रुचि प्रकट नहीं कर रहे हैं अपितु जिसके 
छिये सब कुछ चाहा जाता है यह वही चश्चल है । उसमें मत्ताज्ञनपाज्ञमझ्ठ की 
श्ंगार के प्रति विभाव और अनुभावता की सम्भावना किये जाने से इसके अज्ज 
को चश्चछ्ता में उपमानता कही गई है और उस प्रकार प्रियतमा कटाक्ष निस्सन्देह 
सभी का अभिल्षणीय है इससे उसके प्रेम से प्रबृत्तिवाछा विनेय गुडजिहिका 
से प्रसक्त ओर अनुप्रसक्त वस्तु के संवेदन के द्वारा बेराग्य में पयवसित 
होता है ॥ ३० ॥ 

तारावती 

( प्रश्न ) काव्य तो क्रीड़ारूप होता है और उपदेशकथा वेदादि रुच्छास्त्रों 
से गहीत होती है । अतएब इन दोनों का सम्बन्ध हो ही किस प्रकार सकता है ! 
( उत्तर ) भरत इत्यादि मुनियों ने काव्यगोष्ठी विनेयजनों के हित के छिये ही 
प्रवर्तित की थी और उसका प्रयोजन था बिनेय व्यक्तियों को सदाचार का उपदेश | 
यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि नाख्य और काव्य का उपदेश जायासम्मित 
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तारावती 

होता है। यह प्रभुसम्मित और मित्रसम्मित शास्त्र और इतिहास की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूण है क्‍योंकि यह आनन्द के साथ ब्युत्पत्ति को उत्पन्न करता है । 
यह विषय विस्तारपूवक पहले ही समझ्नाया जा चुका है । अतः यहाँ पुनः उसका 
विवेचन पुनरुक्त मात्र होता । अतएव इस वास्तविकता को उसी प्रकरण में 
समझना चाहिये | 

( प्रश्न ) क्‍या काव्य में शंगार के द्वारा विनेयों का उन्पुखीकरण इसी प्रकार 
सम्भव है कि विभाव ओर अनुभाव का निरूपण शंगार के अंगों की मंगिमा के साथ 
किया जाय या और भी कोई उपाय सम्भव है (उत्तर) इसके लिये एक उपाय और है शंगार 
रस सभी प्रकार के व्यक्तियों के मन को हरण करनेवाडा होता है । अतएव काव्य में उसके 
अंगों का समावेश उपमाप्रभुति अलूंकार विद्येषों को भी पुष्ट कर देता है। यहाँ पर 'शोभा- 
तिशयं पुष्यति” इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। शोभातिशय शब्द का अथ है 
अलंकार। कहा भी गया है कि काव्यशोमाकारक धर्मों को गुण कहा जाता है और 
उस छोभा को अधिक बढ़ानेवाले ( अतिशय करनेवाछे ) धर्मों को अल्कार माना 
जाता है । श्वज्ञार रस अलझ्लार को अधिक सुन्द्र बना देता है जिससे काव्य की 
सुन्दरता बढ़ जाती है । इस रूप में भी विरोधी रस में शज्भार के अंग का समावेश 
विरोधी नहीं माना जा सकता। आशय यह है कि यदि विरोधी रस में मश्ूड़ार के अंग 
का समावेश विभाव, अनुभाव इत्यादि के रूप में न हो तो अल्छ्ार के रूप में हो 
सकता है | इससे भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है ओर रसास्वादन में किसी 
प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं होता । अतएव--- 


“यह सच है कि रमणियाँ भी मनोरमसा होती हैं और सम्पत्तियाँ मी रमणीय 
होती हैं, किन्तु जीवन तो मतबाली छलछनाओं के अपाज्धमज्ञ ( कटाक्षयात ) की 
भाँति ही क्षणभछुर होता है ।' 

यहाँ पर सभी की अनित्यता का वणन करना है जो कि शान्तरस का विभाव 
हे। इसमें काव्यशोभा का आधान करने के हछिये श्वज्ञाररस की किसी भी 
भक्लिमा का समावेश नहीं किया गया है | अपितु यह सच है””'“'रमसणीय होती 
हैं” यह आधा वाक्य दूसरे के हृदय में अनुप्रविष्ट होकर कहा गया है । आशय 
यह है कि शान्तरस के विरोध में कोई रसिक व्यक्ति जो कुछ कह सकता है उसको 
शान्तरस के समथक ने पहले द्वी मान छिया और इस प्रकार अपने विराधी के हृदय 
में प्रविष्ट हो गया । उसका कहना है कि जिन वस्तुओं में तुम रमणीयता के दशन 
करत हो उन्हें में मी अरमणीय नहीं कहता | में तुम्हारे अन्दर झूठे वैराग्य के 
कोतृहछ की रुचि उत्पन्न करना नहीं चाहता | किन्तु ये रमणीय वस्तुय जिस 
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ध्वन्यालोकः 
विज्ञायेत्थ॑ रसादीनामविरोधविरोधयोः । 
विपयं सुकविः काव्य कुषेन सुह्नति न कचित्‌ ॥३१॥ 
इत्थमनेनानन्तरोक्तन प्रकारेण रसादीनां रसमावतदाभासानां परस्परं विरोध- 
स्याविरोधस्य च॒ विषय विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिमातिशययुक्तः काव्य 
कुवेन न क्चिन्मुह्यति । 
(अनु०) इस ग्रकार सुकवि रस इत्यादि के अविरोध और विरोध के विषय को 
जानकर काव्य करते हुये कभी मोहित नहीं होता ॥३ १॥ 
इस प्रकार अर्थात्‌ अभी अनन्तर कहे हुये प्रकार से रस इत्यादि के अर्थात्‌ 
रस भाव तथा उनके आभास के परस्पर विरोध ओर अविरोध के विषय को जानकर 
सुकवि अर्थात्‌ काव्य के विषय में प्रतिभा की अतिशयता से युक्त काव्य करते हुये 
कह्दीं व्यामोह में नहीं पड़ता ॥३ १॥| 
छोचन 


तदेतदुपसंहरन्‌ अस्योक्तस्य प्रकरणस्य फलमाह--विज्ञायेत्थमिति || ३१ ४ 

अतः इसका उपसंहार करते हुये इस उक्त प्रकरण का फल कहते हैं--..'इस 
प्रकार जानकर' यह ॥ ३१ ॥ 

तारावदी 

जीवन के लिये चाही जाती हैं वह जीवन ही स्थिर नहीं है, तब इसकी रमणीयता 
किस काम आएगी | यहाँ पर रमणियों और विभूतियों की अस्थिरता के छिए 
ऊुपमा दी गई है मतवाली छछनाओं के कटाक्षपात की | इस उपमा को देखकर 
एकदम सम्भावना हो जाती है कि यहाँ पर अछ्छूयर के विभाव नायक और 
नायिका का वणन किया गया होगा । मतबवाछी छलनाओं के कदाश्ष को कौन नहीं 
चाहेगा ! अतएव कटाक्ष के अनुराग से कोई विनेय व्यक्ति इस सूक्ति की ओर प्रवृत्त 
होगा और प्रसंग प्राप्त तथा उससे अनुगत वस्तु अनित्यता के ज्ञान के द्वारा बेराग्य 
में उसी प्रकार उसकी भावनाओं का पयवसान हो जाएगा जिस प्रकार कोई रोगी 
गुड़ के संयोग से किसी कद औषधि को ग्रहण कर लेता है | अतएल्ब इस प्रकार 
के पद्मों में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥ ३० ॥ 

३० वीं कारिका तक रसों के परस्पर सम्बन्ध तथा उनके एक में समावेश के 
प्रकार पर विचार किया गया । ३१ वीं कारिका इस प्रकरण का उपसंहार है | 
इसमें कहां गया है कि :--- 

यदि कवि काव्यरचना के अवसर पर उक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है तो 
बह अपनी काव्य क्रिया में कभी व्यामोद्द को प्राप्त नहीं होता || ३१ ॥ 


९९० ध्वन्याढोके 





ध्वन्यालोकः 

एवं रसादिषु विरोधाविरोधनिरूपणस्थोपयोगित्व॑ प्रतिपाद्य व्यक्लकवाच्य- 
वाचकनिरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्मतिपायते-- 

वाच्यानाँ वाचकानां च यदोचित्येन योजनम्‌ । 
रसादि्विषयेणेतत्कम मुख्य महाकवेः ।।३२॥ 

वाच्यानामितिव॒त्तविशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां रसाद्विषयेणोचित्येन 
यद्योजनमेतम्महाकवेसुख्यं कम | अयमेव हि महाकवेसुख्यों व्यापारों यद्रसादी- 
नेव मुख्यतया काव्यार्थीकृत्य तद्बथक्त्यनुगुणलेन शब्दानामर्थानां चोप- 
निबन्धनम्‌ ।।३२।| 

(अनु०) इस प्रकार रस इत्यादि में विरोध और अविरोध निरूपण की उप- 
योगिता का प्रतिपादन करके तहिषयक व्यश्ञक वाच्यदाचक-मनिरूपण को भी वह 
प्रतिपादित कर रहे हैं-- 

“रस इत्यादि विषयक ओचित्य के साथ वाच्यों की और बाचकों की जो योजना 
यह महाकवि का मुख्य कम है” ॥३२॥ 

वाच्यों का अर्थात्‌ इतिबृत्तविशेषों का और वबाचकों का अथ्थांतू तद्विषयकों 
( इतिब्त्तविषयकों ) का रसादिविषयक औचित्य के साथ जो योजन यह महा- 
कवि का मुद्य कम है । यही महाकवि का सुख्य व्यापार है जो कि रस इत्यादि 
को ही मुब्यरूप में काव्याथ बनाकर उसकी व्यज्ञना के अनुरूप शब्दों और अथ्थों 
का उपनिबन्धन ॥१२॥ 

लोचन 

रसादिषु रसादिविषये व्यक्षकानि यानि वाच्यानि विभावादीनि वाचकानि च 
सुप्तिछादीनि तेषां यज्निझ्पर्णं वस्येति। तद्ठविषयस्थेति । रसादिविषयस्य । तदिति 
उपयोगित्वम््‌ । मुख्यमिति । आकछोकार्थी इत्यन्न यदुक्त तदेवोपसंहतम्‌ । महाकवेरिति 
सिद्धवत्फलछनिरूपणम्‌ एवं हि. महाकवित्व॑ नान्यथेत्यथ:ः । इतिबृत्तविशेषाणामिति | 
इतिवृत्तं हि प्रबन्धवाच्यं तस्य विशेषाः मागुक्ताः---विभावभावानु मावसब्नाय्यें चित्य- 

रसादिकों में अर्थात्‌ रस इत्यादि के विषय में व्यज्ञक जो वाच्य विभाव 
इत्यादि और वाचक जो सुप्तिडः इत्यादि उनका जो निरूपण डसका । तद्विषय का 
अथांत्‌ रस इत्यादि विषय का । वह अर्थात्‌ उपयोगित्व | मुख्य' यह । आदढो- 
कार्थी! यहाँ पर जो कहा गया था उसी का उपसंहार कर दिया गया। “महाकवि 
का! यह । यहाँ सिद्ध के समान फल का निरूपण है | निस्सन्देह इस प्रकार महा- 
कवित्व होता दे अन्यथा नहीं । 'इतिदबृत्त विशेषों का! इतिबृत्त निस्‍्सन्देह प्रबन्ध 
वाच्य होता है उसकी विशेषतायें पहले गई है--विभावानुभावसश्नार्यीचित्य-- 
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लोचन 
चारुणः । विधिः कथा शरीरस्य' इत्यादिना । काब्याथीकृत्येति अन्यथा लौकिकशास्त्रीय- 
वाक्याथेभ्यः कः काव्याथेस्थ विशेषः ? एतच्च निर्णीतमाग्रोद्योते-काव्यस्थात्मा स 
एवाथ। इत्यन्नान्तरे ॥३२॥ 
चारुण: | विधि कथा शरीरस्य' इत्यादि के द्वारा । काव्याथ करके” यह । 
अन्यथा लौकिक और शास्त्रीय वाक्याों से काव्याथ की क्‍या विशेषता । यह 


प्रथम उद्योत में 'काव्यस्थात्मा स एबाथ” इस कारिका के बीच में निरूपित 
किया गया है | 


तारावती 

रस इत्यादि में इत्यादि का अथ है रस, भाव, रसामास और भावाभास | इनके 
परस्पर विरोध और अविरोध के विषय इसी पिछले प्रकरण में बतलाये जा चुके हें । 
जब कोई अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति इनको समझ्नकर काब्य रचना करता है तो 
उसमें त्रुटियाँ नहीं होतीं ॥ ३१ ॥ 

ऊपर यह बतला दिया गया कि रस इत्यादि के विषय में विरोध ओर अविरोध 
के निरूपण करने का उपयोग क्‍या है। रस के व्यंग्य स्वरूप के विषय में उतना 
निरूपण कर देने के बाद स्वभावतः उसके व्यज्ञक रूप पर विचार करने का प्रश्न 
सामने आ जाता है। व्यज्ञक दो होते हैं--वाच्य और वाचक | वाच्य और 
वाचक की योजना पर १३ वीं कारिका में संक्षिप्त प्रकाश डाला जायगा | इस 
३२ वो कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि रस इत्यादि के विषय और बाचक 
के निरूपण का उपयोग क्‍या है? यहाँ पर यह भी समझ छेना चाहिये कि रस 
इत्यादि के विषय में वाच्य तो विभाव इत्यादि होते हैं और वाचक सुप्‌ तिड्ः 
( शब्द इत्यादि ) होते हैं | इनके निरूपण का कया उपयोग हें यह इस कारिका में 
बतलाया गया है | कारिका का आशय यह हे-- 

“कवि का सर्वाधिक प्रधान कम है ऐसे वाच्य और वाचक की योजना करना 
जिसमें रस इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए ओऔचित्य का पूरा निर्वाह किया 
गया हो ।! 

वबाच्य का अथ है विशेष प्रकार के काव्यानुकूल इतिबृत्त की विशेषतायें और 
वाचक का अथ है उस इतिबृत्तविषयक शब्दों की योजना जिसमें रसादिविषयक 
औचित्य का ध्यान रक्खा गया हो | यह महाकवि का सवप्रमुख कतव्य है । 
यहाँ पर शब्द और अथ की योजना कवि का प्रसुख कतव्य बतलाया गया है । 
उससे यह भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर रस की अपेक्षा शब्द और अथ को ग्रधा- 
नता दे दी गई है । अतः यहाँ पर शब्द और अथ तथा रस इनके महत्त्व के 
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ध्वन्यालोक१ 


एतब् रसादितात्पर्यंण काव्यनिबन्धर्न मरतादाबपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपाद- 
यिनुमाहु-- 


तागनुग॒णत्वेन व्यवहारोडथशब्दयोः 
ओचित्यवान्यस्ता एवा वृत्तयों द्विविधाःस्थिताः ॥॥३३॥ 

व्यवहारों हि ब्रत्तिरित्युच्चले ! तत्र रखानुगुण ओवित्यवान्‌ वाच्याश्रयों 
यो व्यवह्ास्स्ता एव कैशिक्याया इत्तयः । वाचकाश्रयाश्लोपनागरिकादा । इत्तयो 
हि रसादितात्पर्यण सज्िवेशिता कामपि नाव्यप्य काव्यस्य चछायामावहन्ति । 
रसादयो हि हयोरपि तयोः जीवमूताः इतिबृ त्तादि तु शरीरभूतमेव । 

(अनु>०) और यह रसादि तातलय से काव्यनिबन्धन भरत इत्यादि में सी 
सुप्रसिद्ध हो है यह प्रतिपादन करने के छिये कहते हैं--- 

“एस इत्यादि के अनुगुणत्व के साथ जो ओऔचित्यवाछा शब्द और अथ का 
ब्यवद्र वे ये दो बृत्तियाँ स्थित हैं! ॥३३॥ | 

व्यवहार निस्लन्देह द्रक्ति' यह कहा जाता है। उसमें रसानुगुण ओऔचित्य- 
वाला ग्यच्याश्रय जो व्यवहार वे ये कैशिकों इत्यादि दृत्तियाँ हैं । और वाचकाशभ्रय 
उपनागरका इत्यादि हैं । इत्तियाँ निस्सन्देह रस इत्यादि के तात्यय से सन्निवेशित 
की हुई काव्य और नाव्य की कोई विचित्र छाया को उत्पन्न करती हैं । रस 
इत्यादि निस्‍्सन्देह उन दोनों के जीवनभूत हैं | इतिबृत्त इत्यादि तो शरीर ही हें । 

| .. वाराबती हर ५ 
तारतम्य को समझ लेना चाहिये | प्रथम उद्योत्त में कह्य गया है कि ब्यंग्याथ के 
लिये उत्सुक कवि वाच्याथ का उसी प्रकार आदर करता है जैसें---आलोक का 
इच्छुक व्यक्ति दोपशिखा के लिये प्रयत्नवान्‌ होता है। क्योंकि द्यीपशिखा 
आलोक का उपाय है और वाच्याथ व्यंग्याथ का उपाय है। अभीष्ट बस्तु को प्रास 
करने के लिये महत्त्व तो होता ही है। यहाँ इन दोनों के महत्त्व का तारतम्य है । 
इस प्रकार आलोका्ों7” इत्यादि प्रथम उद्योत की कारिका में जो बात कहदी गई 
थी उसी का उपसंहार यहाँ पर कर दिया गया । “महाकवि का मुख्य कम है? इस 
वाक्य मे मह|कवि शब्द का प्रयोग सिद्ध हुये तत्त्व के फछ का निरूपण है। आशय 
यह है कि कोई भी व्यक्ति महाकवि तभी हो सकता है जब वह रसानुअहण औचित्य 
का पाठन करते हुये शब्द ओर अथ का प्रयोग करे । औचित्य युक्त शब्दार्थ प्रयोग 
5 5 रा हल पहले शब्दाथ का प्रयोग किया जायेगा बाद मेँ 
अदा पा यहां पर उचित शब्दाथ प्रयोग की सम्भावना 
है कह दिया गया है कि मदह्कवि को उचित 

अब्दाय का प्रयोग करना चाहिये। यहाँ वाच्य का अर्थ किया गया है इतिव त्तविशेष । 
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लछोचन 

एतथ्चेति । यदस्मामिस्क्तमित्यथ: | भरतादावित्यादिग्रहणादलड्जारशास्त्रेषु 
परुषादा दृत्तय इत्युक्तं मवति। द्योरपि तयोरिति। ब्ृत्तलक्षणयोव्य॑वहारयोंरिव्यर्थ: । 
जीवभूता इति । 'ब्ृत्तयः काव्यमाठुका:! इति बुबागेन मुनिना रसोचितेतिबृत्त समा- 
श्रयणोपदेशेन रसस्यैव जीवितत्वमुक्तम । भामहादिमिश्र-- 

और यह! यह | अर्थात्‌ जो हम छोगों ने कहा है। भरत इत्यादि में महा 
इत्यादि शब्द से अल्झ्डार शास्तरों में परुषा इत्यादि वृत्तियाँ होतो हैं यह बात कही 
गई है । उन दोनों का? अर्थात्‌ बत्तिलक्षण दोनों व्यवहारों का। “जीव मूत' यह | 
बत्तियाँ काव्य को माताएँ होती हैं” यह कहनेवाले मुनि ने रस के छिये उपयुक्त 
इतिवृत्त के आश्रय लेने का उपदेश देने के द्वारा रस का ही जीवितत्व कहा है । 
भामह इत्यादि ने भी-- 





! 


तारावती 

इतिबृत्त यह प्रबन्ध का वाच्य होता है । उसकी विशेषता पहले बतलछा दी गई है 
( देखं-तृतीय उद्योत की कारिका १० से १४ तक की व्याख्या ) सारांश यह है 
कि महाकवि का सुख्य व्यापार यही है कि रस इत्यादि को ही काव्या्थ मानकर 
उसकी अभिव्यज्ञना के अनुकूछ शब्द और अथ का उपनिवन्धन करे। रस इत्यादि 
को काव्याथ बनाने का आशय यही है कि रस का होना ही काव्यवाक्यों की सबसे 
बड़ी विशेषता है। नहीं तो छोकिक तथा शास्त्रीय वाक्‍्यों से काव्य का भेद ह्दी 
क्या रहे । इसका निणय तो प्रथम उद्योत की ५ वीं कारिका में ही कर दिया गया 
कि वही रसादि रूप अथ काव्य की आत्मा है! ॥ ३२ ॥| 

रस इत्यादि के तात्यय से वाच्य और वाचक की योजना कोई कपोलक ल्पित 
सिद्धान्त नहीं है। इस को तो भरत इत्यादि आचार्यों ने भी मान्यता दी है । अत: 
यह सिद्धान्त परसरानुमोदित ही है । यही बात इस ३३ वीं कारिका में कही 
गद है २२८ 

'अथ ओर शब्द का इस रूप में व्यवहार करना कि उसमें रस के अनुगुण होने 
का सवथा ध्यान रखा गया हो और औचित्य का भी पालम किया गया हो, इत्ति 
कहलाता है । ये वृत्तियाँ दो रूपों में स्थित हैं? || ३३ || 

( दत्तियों के विषय में कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रकाश प्रस्तुत उद्योत की 
४६ वीं और ४७ वीं कारिका में डाछा जायगा । यहाँ इतना समझ लेना चाहिये 
कि आनन्दवधन से पहले नाव्यशासत्र और काव्यशा्र ये दो प्रथक-प्रथक्‌ शात््र 
थे। जहाँ आनन्दवधन को काव्यशासत्र की अनेक नवीन दिज्ञाओं के उन्मीलन 
का श्रेय ग्राप्त है वहाँ उनका एक महत्त्वपूर्ण योगदान यह मी है कि उन्होंने नाव्य- 

$३ 
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लोचन 


स्वादुकाब्यरसोन्मिश्रं वाक्याथमुपभुञते । 
प्रथभालीढमधव:ः  पिबन्ति कटुभेषजस ॥ 

इत्यादिना रसोपयोगजी वितः शब्दबृत्तिकक्षणो व्यवहार उत्तः | शरीरभूतमिति । 
'इतिवृत्त हि नाव्यस्य शरीरस्‌' इति झ्ुनिः | नाव्यं च रस एवेल्युक्त प्राक्‌ । 

स्वादु काव्यरस से मिश्रित वाक्याथ का उपयोग करते हैं | पहले शहद को 
चाटकर कड्ुई दवा पी छेते हैं।! 

इत्यादि के द्वारा शब्दवृत्ति कक्षणवाला ऐसा व्यवहार बतछाया है जिसका 
जोवन रस ही है। 'शरीरमभूत' यह | मुनि ने कहा है 'इतिद्वत्त नाथ्य का 
शरीर होता है ।! यह हम पहले ही कह चुके कि नाख्य तो रस ही होता है । 

तारावतो 

शासत्र और काब्यशास्त्र दोनों के एकीकरण का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया | 
बृत्तियों के विषय में भी आनन्दवधन के पहले दो प्रकार की ब्ृत्तियाँ चल रही थीं 
एक तो भरत की नाव्यदइत्तियाँ जिनमें कैशिको इत्यादि आती थीं और दूसरी 
उरकूट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ जो कि काव्यब्त्तियाँ कही जा 
सकती थीं । इनके साथ ही काव्य में बेदर्मी इत्यादि रीतियाँ भी चल रही थीं । 
आनन्दवधन और अभिनवगुस्त ने इन काव्यरीतियों को रसोचित शब्दव्यवहार 
कहकर बृत्तियों से इनके अद्वेंत की स्थापना की | इसीलिये आगे चलकर मम्मट 
को कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि-केपांचिदेताः बैदमींप्रमुखा रीतयों मता£ 
और पण्डितराज का वेदर्भी इत्ति! शब्द का प्रयोग उपपन्न हो सका । सारांश यह 
है कि आनन्दवधन के पहले बत्तियाँ दो प्रकार की थीं कैशिकी इत्यादि नाव्यजृत्तियाँ 
ओर उपनागरिका शत्यादि काव्यवत्तियाँ । ) 

वृत्ति! शब्द वत्‌” धातु से संज्ञा में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर बना है | इसका अर्थ 
है वतन करना या व्यवहार करना। काव्य के पक्ष में व्यवहार दो ग्रकार का हो 
सकता हैे--अथ का व्यवह्दर और दाब्द का व्यवहार | यदि अर्थ का व्यवहार 
रसानुगुण तथा औचित्ययुक्त हो तो उसे कैशिकी इत्यादि नाख्य व्तियों में अन्त- 
भूत कर दिया जाता है और यदि शब्दव्यवहार रसानुगुण तथा औचित्यवान हो तो 
उसे उद्धट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वत्तियों में सब्निविष्ट करदिया जाता 
है । ( यहाँ पर नाव्यवृति ओर काव्य-वत्ति दोनों के एकीकरण के छिये आनन्द- 
व्धन ने नाव्यवृत्तियों को अथंवृत्ति कहा है और काव्यवत्तियों को श ब्दवत्ति । 
इस मान्यता का आधार यह है कि भरत ने वत्तियों में सभी प्रकार के अनुभावों 
और चेष्टाओं को सन्निविष्ट किया है | ये अनुभाव और चेशये अर्थ से ही सम्बन्ध 
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ध्वन्यालोक: 

अन्न केचिदाहुः--शुणगुणिव्यवहारों रसादीनामि तिवूत्ता दि भिः सह युक्त न 
तु जीवशरीरव्यवहारः। रसादिसियं हि बाच्य प्रतिभासते नत रसादिशिः प्रथर भू- 
तम्‌! इति। अन्नोच्यते-यदि रसाद्मियमेव वाच्य॑ यथा गौरत्वमर्य शरीरम्‌ । एवें 
सति यथा दारीरे ग्रतिभासमाने नियमेनेब गोरत्व॑ प्रतिभासते स्ोस्थ तथा 
वाच्येन सहेव रसादयोडपि सहृदयस्यथासहृद्यस्थ च प्रतिभासेरच। न चैवम्‌, 
तथा चेदत्अतिपादितमेष प्रथमोद्योते । 

(अनु०) यहाँ कुछ लोग कहते हैं--रसादिकों का इतिबृत्त के साथ गुण-गुणी 
व्यवह्यर उचित है, जीव-शरीर व्यवहार नहीं । क्योंकि वाच्य निस्सन्देह रसादि- 
मय ही प्रतिभासित होता है रसादिकों से प्थग्मूत नहीं, यह । यहाँ पर कहा जा 
रहा है--यदि रसादिमय ही वाच्य होता है जैसे गोरत्वमय शरीर, ऐशी दश्चा में 
जैसे शरीर के प्रतिभासित होने पर नियम से ही सभी के लिये गौरत्व प्रतिभावित 
होता है उसी प्रकार वाच्य के साथ ही रस इत्यादि भी सह्ृदय और असहृदय 
सभी के छिए प्रतिभासित होने छगें | ऐसा है नहीं, वैसा यह प्रथम उद्योत में ही 
प्रतिपादित कर दिया गया । 


तारावती 
रखती हैं । अतः आनन्दवधन का यह मानना कि नाट्यवत्तियाँ वस्तुतः अर्थ- 
वत्तियाँ हैं, ठीक ही है । काव्यव॒ृत्तियों का व्यवहार अधिकतर वृक्त्यनुप्रास के प्रवद्ध 
में किया जाता है जिसमें कोमछ, कठोर इत्यादि वर्णों के आधार पर वत्तियों का 
निरूपण क्रिया जाता है । अतः यह स्पष्ट ही है कि ये ण््दवत्तियाँ हें । ड्स प्रकार 
आनन्दवधन ने नाव्य और काव्यवत्तियों का सफल तथा सुन्दर सामज्ञस्य स्थापित 
किया है । ) शब्द और अथ दोनों प्रकार के व्यवह्ारों का नाट्य और काव्य 
दोनों में यदि रस इत्यादि के ताल्य से सन्निवेश किया जाता है तो दोनों की एक 
अनिवचनीय छाया उतन्न हो जाती है । आश्यय यदद है कि दोनों वत्तियाँ नाट्य 
और काव्य दोनों में समान रूप से उपयोगिनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक 
प्रकार को वत्ति नाटथ के लिये ही उपयोगी हो और दूसरे प्रकार की काव्य के छिये 
ही | दोनों प्रकार की वत्तियों का जीवन रस ही है। इतिबत्त तो केवल शरीर- 
स्थानीय ह्वी होते हैं । मुनि ने छिखा है कि वृत्तियों की माता काव्य ( कविता / 
ही ई। मुनि ने यह भी कहा है कि इतिवत्त नाट्य का शरीर होता है और ऐसे 
इतिव॒त्त का आश्रय लेने का उपदेश दिया है जो रस के लिये उपयुक्त हो । नाट्य 
या अमिनय वस्त॒ुतः रस ही होता है यह पहले समझाया जा चुका है | इस प्रकार 
भरत मुनि का मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि इतिवत्त काव्य का शरीर होता है, रस 
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न 0 अल न अपन 
लछोचन 
गुणगुणिव्यवहार इति । अत्यन्दसम्मिश्रतया प्रतिमासनादुसंधाई स्व ८ 
युक्त । न खिति। क्रमस्थासंवेदनादिति मावः। प्रथमेति । 'शब्दार्थ ऋाास्त 
मात्रेणेव न वेधते' इत्यादिना प्रतिपादितमदः | 
धगुण-गुणि व्यवहार! यह | अत्यन्त सम्मिश्रित रूप में प्रतिभािस 
कारण धम्म-धर्मी व्यवहार उचित है। नव यह | भाव यह है कि क्रस्ध ' 
वेदन के कारण | 'प्रथमः यह । 'शब्दाथ-शासनश्ञानमात्रेणेव न वेद्यले? * 
उसका प्रतिपादन कर दिया गया । 
वारावती 
उसका जीवन है ओर वृत्तियों को आश्रय देनेवाला काव्य ही होता है ॥ 
भरत मुनि ने कही है वह मामह के इस कथन से भी सिद्ध होती है-- 
“जिस प्रकार पहले शहद को चाटकर कड़ई ओषधि पी छी जाती 
प्रकार स्वादिष्ट काव्यरस से भलीभाँति मिले हुये वाक्याथ का उपभोग करनेों 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि भामह शब्दबत्तिरूप व्यवहार का 
रस के उपयोग को ही मानते हैं | इस प्रकार नाय्यशासत्र और काव्यध्यार 
से सिद्ध हो जाता है कि रस जीवन है और इतिदृत्त शरीर | 
यहाँ पर एक यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि इतिब्ृत्त और रख्त 
सम्बन्ध है । दो प्रकार के सम्बन्ध सम्भव हैँ (१) गुण और गुणी ऋा 
अथवा धम और धर्मी का सम्बन्ध, तथा (९) जीव और शरीर का सखव 
आलडोककार ने जीव और शरीर का सम्बन्ध माना है । इसपर पूवपक्की च्क 
है कि काव्य के इतिवृत्त और रस में शरीर ओर जीव का सम्बन्ध मान्चन्वय 
नहीं । क्‍योंकि शरीर पहले होता है ओर जीव का प्रवेश उसमें बाद मस्त छेी। 
इसके अतिरिक्त एक समय ऐसा भी होता है जब शरीर तो होता है. कि 
नहीं होता । इस प्रकार जीव से प्रथक्‌ शरीर रह सकता है ओर उस्पर्म्त 
होता है कि पहले शरीर और बाद में जीव | किन्तु रस के प्रसक्ञ मत एं 
होता | न उसमें पौर्वापय क्रम होता है और न प्रृथग्माव । काठ्य मम 
प्रतीति सवदा रसादिमय ही होती है। रसादि से व्यतिरिक्त वाच्य च्क 
कमी नहीं होती । अतः जीव और शरीर का व्यवहार ठीक नहीं ॥ _ < 
सम्बन्ध को छीजिये--रस गुण अथवा धम है और इतिदत्त गुणी अथवा 
यही सम्बन्ध ठीक जँचता है | गुण कभी गशुणी से प्थक नहीं रहला झ 
कभी धर्मी से पथक नहीं रहता | इनको प्रतीति अत्यन्त सम्मिलित रूप मई 
है। यही बात रस के विषय में लागू होती है अत्वन्तसम्मिश्रतारूप ७ 
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ध्यन्यालोकः 

स्यान्मतं, रत्नानामिव जात्यतं प्रतिपत्तविशेषतः संवेय वाच्यानां रसादिरिप- 
व्वमिति। नेवम्‌ ; यतो यथा जात्यलेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपानतिरिक्त- 
त्वमेव तस्य रूच्यते तथा रसादीनामपि विभावासुभावादिरूपवाच्याव्यतिरिक्त- 
त्वमेव लक्ष्येत। न चेवम्‌ू, न हि. विभावालुभावव्यमिचारिण एबं रसा इति 
कस्यचिद्वगमः । अत एवं च विभावादियप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां ग्रतीति- 
रिति तत्मतीत्योः कार्यकारणभावेन व्यवस्थानात्कमोडवश्यंभावी । स तु छाघवान्न 
प्रकाश्यते 'इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यज्गया रसादयश इत्युक्तम । 

(अनु०) रत्नों के जात्यत्व के समान प्रतिपत्तिविशेष के आधार पर यदि वाच्यों 
का रसादिमयत्व आपका अभिमत हो तो ऐसा नहीं । क्योंकि जैसे जात्य॒त्व के रूप 
म॑ प्रतिमासित होनेवाले रतन में उसका रत्मस्वरूपानतिरिक्तत्व ही रक्षित होता है 
उसी प्रकार रसादिकों का भी विभावानुमावादि वाच्यानतिरिक्तत्व ही छक्तित हो | 

किन्तु ऐसा होता नहीं । किसी के लिए यह अवगम नहीं होता कि विभावानुभाव 
व्यभिचारी ही रख होते हैं। ओर इसीलिए. विभाव इत्यादि की प्रतीति से अबिना- 
भाविनी रस इत्यादि की प्रतीति होती है इस प्रकार उन दोनों प्रतीतियों के काय- 
कारण भाव के द्वारा व्यवस्थित किये जाने से क्रम अवश्यंभावी है | यह्र छाघव 
के कारण प्रकाशित नहीं होता अतः रस इत्यादि अलक्ष्यक्रम होते हुये ही ब्यज्ञग्य 
होते हैं यह कहा गया है । 
छोचन 


ननु यचस्य घर्मरूपं तत्तत्प्विमाने सवस्य नियमेन भातीत्यनेकान्तिकमेतत्‌ | 
माणिक्यधर्मो हि जाव्यत्वलक्षणो विशेषों न तत्प्रतिभासे5पि सर्वस्य नियमेन भातीत्या- 
शइझुते--स्यादिति । एवत्परिहरति--नेवमिति । एवदुक्तं भवति--अत्यन्तोन्सम- 
स्वभावत्वे सति तद्धमंत्वादिदि विशेषणम्स्मामिः कृतम्‌ । उन्मझरूपता च न रूप- 
वज्जात्यवस्य, अत्यन्वलोनस्वभावत्वात्‌ । रसादोीनां चोनन्‍्मम्नतास्व्येवेत्येव केचिदेव॑ 

प्रन्थमनेषुः | 

निस्सन्देह जो जिसका घमरूप होता है वह उसके प्रतिमान में सभी के लिये 
नियमतः प्रतीत ही होता है यह अनैकान्तिक है । जात्यत्वलक्षण माणिक्य घम- 
विश्येष उसके प्रतिभास में मी सभी के लिये नियभपूव क प्रतीत नहीं होता यह शा 
कर रहे हैं--स्यात्‌ मतमः इत्यादि | इसका परिहार करते हँ--ऐसा नहीं यह । 
यहाँ यह कहा गया है--हमने “अत्यन्त उन्मम स्वभाववाला होते हुये उसका घम 
होने के कारण यह विशेषण किया है। ओर उन्मप्नरूपता तो अत्यन्त लीन स्वभाव- 
वाला होने से रूप के समान जात्यत्व की नहीं होती। और रस इत्यादिकों की 
उन्मभता है ही-कुछ छोगों ने इस ग्रन्थ को इस प्रकार लगाया है। 


९८ थ्वन्यारांके 





तारावती 

न्द्र विद्यमान है जिससे ये गुण और गुणी अथवा सम्बन्ध और सम्बन्धी कहलाने 
; अधिकारी हो जाते हैं । ( सिद्धान्ती ) इस पर मेरा निवेदन यह है कि यदि 
ग्राप इतिज्ृवत्त को गुणी मानते हैं और रस को गुण मानतें हैं, क्योंकि वाच्य सवदा 
सादिमय ही होता है, तो जिस प्रकार शरार के प्रतिभासित होनेपर नियमपूवक 
नैर्ब इत्यादि गुणो की प्रतीति अवश्य होती है उसी प्रकार वाच्य के प्रतिभासित 
ने के साथ ही रस भी अवश्य ही प्रतिभासित होना चाहिये। उसमें यह नियम 
हीं होना चाहिये कि रस की प्रतीति केवल सहद्ृदयों को ही होती है असह्ृदयों को 
हीं होती । गुण ओर गशुणी की प्रतीति सभी व्यक्तियों को चाहे वे सहृदय हों चाहे 
+सह्ृदय, एक जैसी होती है । किन्तु रस और इतिद्त्त की प्रतीति समी को एक 
गैसी नहीं होती | इस बात का प्रतिपादन प्रथम उद्योत में किया जा चुका है-- 
उस रसादिरूप व्यद्ञ्याथ का ज्ञान केवठ शब्दानुशासन और अर्थोानुशासन के 
गन से ही नहीं होता उसका परिज्ञान तो काव्याथतत्त्ववेत्ता ही कर सकते हैं ।' 

( प्रथन ) गुणी के साथ गुण का अथवा धर्मी के साथ धम का अवश्य ही भान 
शेता है इस हेतु में अनेकान्तिक सव्यभिचार हेत्वाभाव है। शुण दो प्रकार के 
गेते हैं--एक तो वे गुण होते हैं जिनका भाव गुणी के साथ अवश्य होता है जेसे 
गैरवण का भान शरीर के साथ अवश्य होता है । दूसरे वे गुण होते हैं जिनका 
ग्रान गुणी के साथ अनिवाय रूप से अवश्य ही नहीं होता | जैसे माणिक्य का एक 
वेशेष प्रकार का धम होत। है जात्यत्व | इस धर्म के होने पर माणिक्य में उत्क्ृष्टता 
आ जाती है| माणिक्य के प्रतिभास होने पर उसके देखनेवाले सभी व्यक्ति उस 
जात्यत्व घम को नहीं जान पाते । उस धम को विशेष प्रकार के देखनेवाले ही 
जान पाते हैं । इसी प्रकार वाच्य के घम रस इत्यादि की प्रतीति सभी वाच्यार्था- 
भेज्ञ व्यक्तियों को नहीं होती । उसे विश्येष प्रकार के प्रतिपत्ता ( सह्ृदय ) व्यक्ति 
गे जान पाते हैं | इस प्रकार इनका धर्मी और धम का सम्बन्ध ही ठीक है शरीर 
और जीव का सम्बन्ध ठीक नहीं । ( उत्तर ) किसी भी तत्त्व के गुण दो प्रकार के 
गैते हैं एक तो उन्मग्न स्वभाववाले ओर दूसरे निमग्न स्वभाववाले | उन्मग्न 
प्वभाववाले गुण केवछ उसी द्रव्य में नहों रहते जबकि निमग्न स्वभाववाले गुण 
केवल उसी द्रव्य में रहते हैं | जैसे गौरत्व इत्यादि ऐसे गुण हैं जो पुरुष में भी 
हते हैं और अन्यत्र मी । अतः ये उन्मग्न स्वमाववाले गुण कहे जा सकते हैं । 
एसके प्रतिकूल जात्यत्व ऐसा गुण है जो रत्न को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, अतः 
न्‍ह निमग्नस्वभाववाला गुण हैं | जब हम यह कहते हैं कि गुणी के प्रतीत होने 
रर गुण की प्रतीति अवश्य होती हे तब हमारा अभिप्राय यह होता है कि उन्मग्न 


तृतीय उंयोतः ९९९, 
लोचन 

अस्मदगुरवस्त्वाहुः---अन्नोच्यत इत्यनेनेदस॒ुच्यते-- यदि. रसादयो वाच्यानां 
धर्मास्तथा सि द्वौ पक्षी रूपादिसदृशा वा स्वुर्माणिक्यगतजात्यत्वसदशा वा। न 
तावत्यथमः पक्षः, सर्वान्‌ प्रति दधानवभासात्‌ । नापि द्वितीयः, जात्यत्ववदुनतिरिक्त- 
त्वेनाप्रकाशनाव्‌ । एप च हेतुराग् उपि पत्ते सज्लच्छत्ष एवं। तदाह--स्यान्मतमित्यादिना 
न चैवमित्यन्तेन । एलदेंव समर्थथति--न हीति। अत एबं चेति। यतो न वाच्यध्म- 
त्वेन रसादीनां प्रद्ीतिः, यतश्च तत्प्रतीती वाच्यप्रतीतिः स्वथानुपयोगिनी तत एव 
हेतोः क्रमेणावश्यं भाव्यं सहभूतयोरुपकारायोगात्‌ । स तु सहृदयभावनाभ्यासाज्न 
लक्ष्यते अन्यथा तु छक्ष्येतापीत्युक्त श्राक्‌ । यस्यापि प्रतीतिविशेषात्मेव रस इत्युक्तिः 
प्राक्तस्यापि ब्यपदेशिवत्वादसादीनां प्रतीतिरित्येवसन्यत्न । 

हमारे गुरु छोग तो कहते हैं---अन्नोच्यते! इस प्रकरण के द्वारा यह कहा जा 
रहा है--यदि रस इत्यादि वाच्यों के धम हेँ तो ऐसा होने पर दो पक्ष हैं या तो 
रूप इत्यादि के सहश हो या माणिक्यगत जात्यत्व के सह्श हों | प्रथम तो पक्ष 
नहीं हो सकता क्योंकि सबके प्रति वेसा अवभास नहीं होता। द्वितीय भी नहीं 
क्योंकि जात्यत्व के समान अनतिरिक्त रूप में प्रकाशन नहीं होता । ओर यह हेतु 
प्रथम पक्ष में मी सद्भधत हो जाता है | इसी का समथन करते हैं-“नहि' इत्यादि । 
“और इसीलिये! यह | क्योंकि वाच्यधमत्व के रूप में रस इत्यादि की प्रतीति नहीं 
होती और क्योंकि उसकी प्रतीति में वाच्यप्रतीति सवथा अनुपयोगिनी नहीं होती 
इसी हेतु से क्रम अवश्य होना चाहिये, क्योंकि साथ में होनेवालों का उपकार का 
योग होता ही नहीं । वह सह्ृदय भावना के अभ्यास के कारण छज्षचित नहीं होता 
अन्यथा लक्षित भी हो यह पहले कहा गया है । जिसकी पहले को यह उदठ्ति हे 
कि प्रतीतिविशेषात्मक ही रस होता हैं उसके भी मत में व्यपदेशिवद्धाव से 
( भेदारोप ) से रस इत्यादि की प्रतीति कही जाती है। ऐसा ही अन्यत्र भी 
( समझना चाहिये ) । 

ताराबती 

स्वभाववाले शुण द्रव्य के साथ अवश्य प्रतीत होते हैं । गौरत्व उन्‍्मग्न स्वभाववाला 
होता है, अतः द्रव्य के साथ उसकी प्रतीति निश्चित ही है । जात्यत्व अत्यन्त छीन 
स्वभाववालय होता है जो रत्न से मिन्न अन्यत्र रहता हीं नहीं । अतः रत्न की 
प्रतीति के साथ जात्यत्व की प्रतीति अपरिद्दाय नहीं हे । अतएव गौरत्व और 
जात्यत्व दोनों धर्मों में भेद हो गया । रस गौरत्व के समान उन्मग्नस्वभाववाल्य ही 
है । यदि रस जात्यत्व के समान इतिवृत्त का स्वरूपानतिरिक्त धम होता तो वह 
भी विभाव अनुभाव इत्यादि वाच्य से अब्यतिरिक्त ही प्रतीत होता । किन्तु ऐसा 


१००० ध्वन्याठोके 

_  >->---  ऑीऑीऑन्‍ऑऑऑ>ओ ऑजि--+-+++++++++ै£ 
ताराबती 

होता नहीं है | विभावादि वाच्य से सवथा भिन्न ही प्रतीत होते हें । अतए: 

यदि रस और इतिवत्त का धर्म-धर्मी भाव सम्बन्ध माना जायगा तो उसमें य 

बात सिद्ध न हो सकेगी कि रसालुमूति केवछ सहृदयों को ही होती है । अत 

मानना पड़ेगा कि वाच्याथ सदा रसादिमय ही होता है, यह सिद्धान्त ठीक नहीं 

अतएव इनके सम्बन्ध को जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठोक है । य 

है कुछ लोगों के मत में इस ग्रन्थ को व्याख्या । 

“इसपर मेरा निवेदन है “मानना ठीक है! इस सन्दर्भ की व्याख्या आचा 
अभिनवरगुप्त के गुरुओं ने इस प्रकार की है--यदि रस इत्यादि वाच्य के घम मा 
जायेंगे तो वे या तो रूप इत्वादि के समान होंगे या माणिक्य के जात्यत्व गुण ' 
समान | रूप इत्यादि के समान हो ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी दशा में उसी 
प्रतीति सबको होने छगेगी । माणिक्यगत जात्यत्व के समान भी नहीं हो सक 
क्योंकि उनका प्रकाशन जात्यत्थ के समान अनतिरिक्त या अभिन्नरूुप में ना 
होता । अनतिरिक्त रूप में प्रकाशित न होना एक ऐसा हेतु है जो रख को दोः 
प्रकार के धर्मों से पथक सिद्ध कर देता है । जिस प्रकार जात्यत्व माणिक्य से मि 
नहीं रहता उसी प्रकार गौरत्व भी स्वाश्रय द्रव्य से प्थक नहीं रहता । किन्तु र 
इत्यादि का विभावानुभाव इत्यादि से वही अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं हे । इ 
प्रकार रस का इतिबृत्त से गुण-गुणी भाव या घम-धर्मी माव सम्बन्ध सम्भव नहीं है 
अतएव इनका जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है। 


ऊपर जो जीव-शरीर व्यवहार स्वीकार किया गया है इसमें सबसे बड़ी अनु 
पत्ति यही शेष रह जाती है कि शरीर कमी जीव से प्रथग्मूत भी रहता है। झर 
पहले होता है और जीव बाद में उसमें प्रवेश करता है। यह पौर्वापय क्रम + 
और इतिदत्त में नहीं होता । रस और इतिवत्त का प्रतिभास सबंदा समकालि 
ही होता है । अतः इनका जीव-शरीर व्यवहार ठीक नहीं है। इसका उः 
यह है कि ऊपर घिद्ध किया जा चुका है कि विभाव इत्यादि का : 
इत्यादि से अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है। यह कोई नहीं समझता कि विभ 
अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस होते हें । किन्तु रस इत्यादि 
प्रतति विभाव इत्यादि की प्रतीति के विना हो भी नहीं सकती | अता 
हम उनमें गुण-गुणीमाव अथवा घम-धर्मीभमाव न मानकर कार्य-कारणम 
सम्बन्ध ही मानेंगे । काय-कारण भाव में क्रम मानना अनिवार्य है अतः रस 3 
इतिबृत्त में भी क्रम मानना ही पड़ेगा । सारांश यह है क्रि क्रम मानने में दो व 
ही सब॒छ तक विद्यमान हैं--एक तो रस इत्यादि की प्रतीति वाच्यघधमत्व के रूप 
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ननु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यड्न्‍न-ययोः सममेव ग्रती तिमुपजनय- 
तीति। कि तत्र क्रकल्पनया । न हि शब्दस्य वाच्यप्रतीविपरासशश एवं व्यज्ञकत्वे 
निबन्धनम्‌ । तथा हि गीतादिशव्देभ्योडपि रसामिव्यक्तिरस्ति। व च तेबा- 

मन्तरा वाच्यपरामशः । 

( अनु० ) ( प्रश्न ) शब्द ही प्रकरण इत्यादि से संयुक्त होकर वाच्य और 
व्यज्ब्य की एक साथ ही प्रतीति उत्पन्न कर देता है क्रमकल्पना की क्‍या आव- 
इयकता ? शब्द की वाज्यप्रतीति का परामश ही व्यजञ्ञकत्व में निबन्धन नहीं है । 
इस प्रकार--गीत इत्यादि शब्दों से भी रस की अभिव्यक्ति होती है | उनमें बीच 
में वाच्य का परामश नहीं होता । 

ताराबती 
होती है और दूसरे रस इत्यादि की प्रतीति में वाच्य की प्रतीति का सबथा अनुपयोग 
नहीं होता । अतः क्रम मानना ही पड़ेगा क्योंकि जो तत्त्व एक साथ होते हैं उनमें 
न तो कार्यकारण माव होता है ओर न उपकार्योपकारक भाव | यदि हम वाच्य 
और व्यद्ध्य का उपकार्योपकारक भाव मानेंगे तो पौवापयक्रम मानने के लिये 
वाध्य हो जायेगे । यह दूसरी बात है कि जिन छोगों ने सहृदय-भावना का 
अभ्यास किया है उनके उस अभ्यास के कारण वाच्य के बाद व्यज्नत्य की इतनी 
शीघ्रता से प्रतीति होती है कि वे जान ही नहीं पाते कि उन दोनों तत्त्वों में कोई 
पीर्वापय क्रम है | उन्हें तो वाच्य और व्यज्भनय दोनों एक साथ होते हुये दिखलाई 
देते हैं | जिन्होंने सहुंदयता की भावना का अभ्यास नहीं किया है यदि वे सरस 
काव्य पढ़ें तो उन्हें पहले वाच्य की और फिर व्यद्भथ की प्रतीति हो भी सकती है । 
( कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति केवछ वाच्याथ समझ्म पाते हैं और रसानुमूति के डिये 
उनका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ जाती है| ) इन सब बातों की 
व्याख्या प्रथम तथा द्विवीब उद्योत में की जा चुकी है । जो लोग कहते हैँ कि 
विद्येष प्रकार की प्रतीति ही रस की आत्मा है अर्थात्‌ वे छोग प्रतीति को ही रस 
कहते हैं उनके मत में 'रस की प्रतीति' यह भेदमुछक शब्द संगत नहीं होता । 
अतः उनके मत में व्यपदेशिवद्धाव से 'रस की प्रतीति” यह संगत हो जाता है । 
एक ही वस्तु में भेद का आरोप करके सम्बन्ध कारक का प्रयोग करना व्यपदेशि- 
वद्धाव कहलाता है । जैसे राहु एक राक्षस के सिर को ही कहते हैं । किन्तु 


आरोपित भेद को लेकर 'राहु का सिर! इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है । 
इसी प्रकार रस को प्रतीति के विषय में भी समझना चाहिये । 


( प्रश्न ) यह मान भी ले कि रस इत्यादि वाच्याथ से व्यतिरिक्त होते हैं, 
किन्तु फिर भी आपने ही कद्दा है कि वाच्याथ और रसादि की प्रतीति में क्रम 
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ननु मवन्तु वाच्यादतिरिक्ता रसादयस्वन्नापि क्रो न रक्ष्यत इति वावच्वये- 
वोक्तम्‌ । तत्कल्पने च प्रमाणं नास्ति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथंत्रतीतिसन्तरेण रस- 
प्रतीत्युद्यस्य पद्विरहितस्वरालापगीठादो दब्दमात्रोपयोगकृतस्य दर्शनाव्‌ । ततश्चेकयव 
सामञ््या सहैव वाच्य व्यज्ञयासिमत च रसादि भातीतिबचनब्यअ्षनव्यापारदयेव न 
किश्विदिति तदाह--नग्विति | यन्नापि गीतशब्दानाम्थो5स्त्रि तन्नापि तत्मृतीतिरनुप- 
योगिनी ग्रामरागानुसारेणापहस्तितवाच्याडुसारतया रसोद्यद्शनात्‌॥ न चापि सा 
सर्वत्र मवन्‍ती इश्यते, तदेतदाह--न चेति। तेषामिति गीतादिशब्दानाम्‌। आदि- 
शब्देन वाद्यविकपितशब्दादयो निर्दिशः । 

( प्रशन ) वाच्य से अतिरिक्त रस इत्यादि हों, वहाँ पर भी क्रम लक्षित नहीं होता 
यह तो तुमने ही कह्य है । ओर उसकी कल्पना में प्रमाण ( भी ) नहीं है । क्योंकि 
अन्वय-व्यतिरेक से अथप्रतीति के विना ही पद से रहित स्वर आलाप गीत इत्यादि 
में शब्द-मात्र से उपकृत रस इत्यादि की प्रतीति देखी जाती है । इससे एक ही 
सामग्री से साथ ही व्वज्ञथाभिमत वाच्य रसादि शोभित होते हैं; अतः वचन और 
व्यज्ञन इन दों व्यापारों से कोई प्रयोजन नहीं । वहीं कहते हैं--नतु' इत्यादि । 
जहाँ पर भी गीत-शब्दों का अथ होता है वहाँ पर भी उनकी प्रतीति अनुपयोगिनी 
होती है क्‍योंकि ग्रामराग के अनुसरण से वाच्याथ प्रतीति का तिरस्कार करके रसोदय 
देखा जाता है। वह ( वाच्य प्रतीति ) सबत्र होती हुई देखी भी नहीं जाती । यह 
वही कहते हं--“और नहीं! । उनका अर्थात्‌ गीत इत्यादि शब्दों का । आदि 

शब्द से वाद्य विछपित इत्यादि शब्द निर्दिष्ट किये गये हें । 
तारावती 
लक्षित नहीं होते । ऐसी दशा में क्रम की कल्पना करने में ही क्‍या प्रमाण हे | 
यदि अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर परीक्षा की जाय तो उपिद्ध होगा कि रस में 
क्रम का मानना आवश्यक नहीं है । अन्वय इस प्रकार होगा--“रस इत्यादि के 
होने पर क्रम अवश्य होता है” और व्यतिरेक इस प्रकार होगा--क्रम के न होने 
पर रस इत्यादि नहीं होते ।! कभी कभी देखा जाता है जहाँ पर अथ की प्रतीति 
नहीं भी होती अथवा जहाँ पद मी नहीं होते वहाँ पर केवल स्वराछाप और गीत 
इत्यादि के द्वारा केवल शब्द के ही उपयोग से रस की प्रतीति हो जाती है । इस 
प्रकार जहाँ वाच्याथ विल्कुल नहीं होता वहाँ भी रसानुभूति देखी जाती है । 
इस प्रकार एक ही सामग्री से एक साथ वाच्याथ तथा व्यज्ञयाथ के लिये अभिमत 
रस इत्यादि प्रतीत हो जाते हैं । फिर अभिधा और व्यज्ञना इन दो व्यापारों की 
पृथक्‌ सत्ता मानने की भी क्‍या आवश्यकता १ जिस सामग्री से वाच्याथ और 
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अन्नापि ब्र॒म+--प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यक्षकर्ल शब्दानामित्यनुम तम वेतद्स्म - 
कम्‌ । किन्तु तद्‌ व्यत्ञकत्य॑ तेषां कदाचित्स्वरूपविशेषनिबन्धनं कदाचिद्वाचक- 
शक्तिनिबन्धनम्‌॥ तत्र येषां वाचकशक्तिनिबन्धन तेपां यदि वाच्यप्रतीतिमन्त- 
रेणेव स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्न॑ तद्भवेन्न वर्हिं वाचकशक्तिनिवन्धनम्‌ । अथ तन्नि- 
बन्धरन तन्नियमेनेव वाच्यवाचकभ वप्रतीत्युत्तरकालखं व्यड्भयप्रतीतेः प्राप्तमेव । 

( अनु० ) हम यहाँ पर भी कहते हँ-यह तो हमारा अनुमत ही है कि प्रकरण 
इत्यादि की विशेषता के साथ शब्दों का व्यज्लकत्व होता है । किन्तु वह उनका 
व्यज्जकत्व कदाचित्‌ स्वरूप विशेष के आधार पर होता है कदाचित्‌ वाचक शक्ति 
के आधार पर । उसमें जिनका वाचक शक्ति के आधार पर होता है उनकी वह 
बात यदि वाच्यश्रतीति के विना ही स्वरूपग्रतीति से ही हो जाब तो वह वाचक- 
शक्ति के आधार पर नहीं होती। यदि वाचकशक्तिनिबन्धन होती है तो नियम 
से ही व्यज्ञग्यप्रतीति की उत्तरकाछता वाच्यप्रतीति की अपेक्षा प्राप्त हो जाती ह्टे। 


लछोचन 
अनुमतमिति। “बन्नार्थ: शब्दों वा! इति छावोचामेवेति साव:। न तहींति | 
ततश्व गीतवदेवार्थावगर्म विनेव रसावभासः स्यात्काव्यद्ब्देभ्यः । न चेवमिति वाचक- 
शक्तिरपि तन्नापेक्षणीया । सा वाच्यनिष्ठेवेति प्राग्वाच्ये प्रतिपत्तिरित्यम्युपगन्वब्यम्‌ | 
तदाह-- अथेति । वदिति वाचकशक्तिः | वाच्यवाचक भावेति। सेव वाचकशक्ति- 
रिव्युच्यते | 
* अनुमत ही है! यह । भाव यह है कि हमने यह कहा ही है-- जहाँ अथ 
अथवा शब्द! इत्यादि। तो नहीं“? इत्यादि | तो गीत के समान ही अथांवगत के 
विना ही काव्यशब्दों से रस का अवभास हो जाय । ऐसा होता नहीं अतः वाचक 
शक्ति भी उसमें अपेक्षणीय होती है और वह वाच्यनिष्ठा ही होती है । अतः पहले 
वाच्य में प्रतिपत्ति होती है यह समझना चाहिये वह कहते ह--यदि! यह । वह 
अर्थात्‌ वाचक शक्ति । वाच्य-वाचक भाव! यह । वही वाचक शक्ति होती हे यह 
कहा जाता है । 
तारावती 
व्यजन्यार्थ दोनों की प्रतीति होती है वह है प्रकरणादि से अवच्छिन्न शब्द | बह आप 
कह ही नहीं सकते कि वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यज्ञना में निमित्त होता है । 
यह अभी सिद्ध किया जा चुका है कि गीत, वाद्य, विछाप इत्यादि शब्दों से भी 
रसाभिव्यक्ति देखी जाती दे जिनमें बाच्याथ विल्कुछ नहीं होता । इसके अतिरिक्त 
जहाँ पर गीत इत्यादि के शब्दों का अर्थ भी हो वहाँ पर भी उन अर्थों की 
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५ सेतु क्रमो यदि छाघवान्न लक्ष्यते तत्कि क्रियते। यदि च वाच्यप्रतीतिमन्तरे- 
णैव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्द्मात्रसाध्या रखादिग्रतीतिः स्यात्तदनवधारितः प्रकर- 
णानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमव्युतन्नानां प्रतिपत्तणां काव्यमात्रश्रवणादेवासो 
भवेत्‌ । सहभावे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोग:, उपयोगे वा न सहभावः। येषासपि 
स्वरूपविशेषप्रती विनिमित्ं व्यक्लकर्त॑ यथा गीतादिशवब्दानां तेषामपि स्वरूप- 
प्रदीतेव्यड्र-यग्रतीतेश्य नियमभावी क्रम: । तत्त शब्दस्य क्रियापोव पियंमनन्य- 
साध्यतत्फलूघटनास्वाशुभाविनी षु वाच्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तरविलक्षणे रसादो 
न ग्रतीयते | 


( अनु० ) यदि वह क्रम छाघव के कारण छक्षित न हो तो क्‍या किया जाय । 
और यदि वाच्यप्रतीति के विना ही प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्दमात्र से 
ही रस इत्यादि की प्रतीति साध्य हो तो प्रकरण इत्यादि का अवधारण न करने- 
वाले ओर स्वयं बाचकमाव में अव्युसन्न प्रतिपत्ताओं की वह ( रसादिप्रतीति ) 
काव्यश्रवणमात्र से ही हो जाय। और सहमाव में वाच्यप्रतीति का उपयोग 
नहीं होता और उपयोग होने पर सहभाव नहीं होता । जिनका स्वरूपविशेष 
प्रतीतिनिमित्त भी व्यज्ञकत्व होता है उनका भी स्वरूपग्रतीति और व्यद्धृच्प्रतीति 
का नियमानुसार होनेवाछा क्रम है। वह शब्द का क्रिया-पौर्वापय दूसरे को सिद्ध 
न करनेवाली, शीघ्र ही भावित करनेवाली, उसके फलवाछी संघटनाओं में वा 
के अविरोधी तथा दूसरे अभिषेयों से विलक्षण रसादि में प्रतीत नहीं होता 


तारावती 
प्रतीति का कोई उपयोग नहीं होता क्‍योंकि ग्रामराग के अनुसार वहाँ पर 
वाच्याथ के अपहरण का अनुसरण करते हुये रसामिव्यक्ति देखी जाती है। 
सारांश यह है कि व्यज्ञथाथप्रतीति में बाच्याथप्रतीति सबंदा अनिवाय नह 
होती । अतः क्रमकल्पना मैं कोई प्रमाण नहीं ( उत्तर ) इस विषय में हमार 
कहना यह है कि यह तो हम मानते ही हैं कि प्रकरण इत्यादि से अवच्छिर 
होकर शब्द व्यज्ञक होते हैं| यह तो हमने प्रथम उद्योत की १३ वीं कारिक 
( यत्राथ; शब्दों वा-- ) में दिखला ही दिया है। किन्तु शब्दों का व्यश्लकरू 
दो प्रकार का होता है--कभी-कभी तो स्वरूपविशेष-निबरन्धन होता है ओभऔौ 
कभी वाचकशक्ति-निबन्धन । गीत इत्यादि में स्वरूप-निबन्धन रसनिष्पत्ति होत 
है और काव्य में वाचकशक्ति-निबन्धन | यदि काब्य में भी अथबोध के अभा 
में ही गीत इत्यादि के समान रसनिष्पत्ति मान छठी जाय तो वहाँ भी प्रथम प्रका 
की अर्थात्‌ स्वरूपनिबन्धन रसनिष्पकत्ति ही मौनी जायेगी । किन्तु ऐसा होता ना 
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छोचन 
एतदुक्तं सव॒त्रि--मा भूद्गाच्यं रसादिव्यकञ्ञकम्‌ , अस्तु शब्दादेव तत्पतीतिस्तथापि 
तेन स्ववाचकशक्तिस्तस्यां कतंब्यायां 
प्रतीतेः पूवभावित्वथमिति | 
नलु गीतशब्दवदेव वाचकशक्तिरत्राप्यनुपयोगिनी । यु क्वचिच्छुतेडपि काब्ये- 
रसप्रतीतिन सवति तत्नोचितः प्रकरणावगमादिः सहकारी नास्तोत्याशह्याह--यदि- 
यह कहा गया है--बाच्य रसादिव्यज्ञक न हो, शब्द से ही उसकी प्रतोति 
हो; तथापि उस ( शब्द ) के द्वारा उस ( रसप्रतीति ) के किये जाने योग्य होने पर 
अपनी वाचक शक्ति सहकारिता के रूप में अपेक्षित की जाती है। अतः वाच्य- 
प्रतीति का पूवभावित्व आगया । 
निस्सन्देह गीत शब्द के समान ही वाचक शक्ति यहाँ पर भी अनुययोगिनी है, 
और जो कि कहीं सुने हुये काव्य में भी स्सप्रतीति नहीं होती है वहाँ उचत 
प्रकरणावगम इत्यादि सहकारी नहीं है” यह आशझ्ा करके कहते हँ--बदि च' 
ताराबती 
है। वाचकशक्तिनिबन्धन व्यज्ञत्यार्थवोध के लिये वाचकशक्ति वाच्याथ में ही 
रहती है । अतएव पहले वाच्या थंप्रतीति मानना ही उचित है। क्योंकि जब 
इतना सिद्ध हो गया कि व्यज्भयाथ-प्रतीति वाचक-शक्ति निवन्‍्धन होती है तब 
यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि कारणभूत वाच्यार्थ के बाद ही कायभूत व्यद्धथाथ 


की निष्पत्ति होती है । क्‍ ॥॒ हे 
यहाँ पर आशय यद्द दे कि यदि आप वाच्य को रसप्रतीति का अनिवाय 


हेतु नहीं मानना चाहते तो न मानिये शब्द को द्वी ससप्रतीति का डेवु मान 
लीजिये | फिर भी शब्द गीत इत्यादि में तो स्वरूप से ही रसाभिव्यन्लनन कर 
देता है किन्तु काव्य में उसे इस क्रिया में अपनी वाचक झक्ति की अपेक्षा अवश्य 
होती है । ऐसी दश्चा में भी वाच्यप्रतीति का पहले होना सिद्ध हो गया । 
रसादिप्रतीति के पहले वाच्यार्थ्रतीति भी होती है । यह दूसरी बात है कि 
हम शब्द सुनते जाते हैँ उनका वाच्या थे समझते जाते हैं ओर उनसे रसास्वादन 
करते जाते हैं । इस समस्त क्रिया में एक पौर्वापय क्रम रहता दै। किन्तु वह क्रम 
इतना सूक्ष्म होता है कि हमें माद्स पड़ने छूगता है कि मानों सारी क्रियाय एक 
साथ हो रही हैं उनमें कोई क्रम दे दी नहीं । आशय यह दे कि झन्दों के सुनने के 
बाद ही अर्थ की प्रतीति होती दे और अर्थ की प्रतीति के बाद ही रखानुभू|त 
होती दै। किन्तु वह क्रम इतना सूक्ष्म होता है कि विचारक और विवेचक तो उसे 
लक्षित कर पाते हैं; साधारण स्थिति में उसकी प्रतीति नहीं होती ॥ यदि सव- 


सहकारितयावश्यापेक्षणीयत्यायात॑ चाच्य- 
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चेति | प्रकरणावगमों हिक उच्यते ? कि वाक्यान्तरसहायत्वम्‌ * अथ वाक्यान्तराणां 
सम्बन्धिवाच्यस्‌ । उसयपरिज्ञानेडपि न मवति प्रकृतवाक्यार्थावेदने रसोदयः | स्वयू- 
पमिति | प्रकरणमसान्रमेव परेण केनचिद्‌ येषां ब्याख्यातमितिभाव:। न चान्वयब्यति 
रेकवरती वाच्यप्रतोतिमपहुत्याब्श्टसद्धावासावो शरणत्वेनाथितो मात्सर्यादेधिक किल्चि- 
व्पुष्णीत दृवत्यसिप्रायः । 
इत्यादि । निस्सनन्‍्देह प्रकरणावगम कौन कहा जाता है ?' क्‍्या-वाक्यान्तरसहायत्व 
अथवा दूसरे वाक्यों का रुम्बन्धी वाक्य ! दोनों के परिज्ञान में भी प्रकृत वाक्याथ 
के न समझने पर रस का उदय नहीं होता । 'स्वयघ! यह । भाव यह है कि जिनके 
सामने केवल प्रकरण की ही किसो दूसरे ने व्याख्या कर दी । अन्वय-व्यतिरेक- 
वाली वाच्यप्रतीति को छिपाकर शरण के रूप में आश्रित किये हुये अद्ृश की 
सत्ता और उसका अमाव मात्सब से अधिक कुछ पुष्ट नहीं ही करते हैं यह 
अमिप्राय है । 
तारावती 


साधारण व्यक्ति किसी तत्व को न समझ पाये तो उसका चारा ही क्‍या £* उससे 
किसी प्रमाणपग्रतिपन्न वस्तु का अपलाप तो नहीं हो सकता | 
( प्रश्न ) जिस प्रकार गाने रोने इत्यादि के शब्दों से रसामिव्यक्ति हो जाती 
है ओर उनमें वाचकशक्ति की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार अन्यत्र भी वाचकशक्ति 
के उपयोग के बिना ही शब्दों से ही रसानुभति हो सकती है उसमें वाचकशक्ति का 
उपयोग मानने को क्या आवश्यकता | ( उत्तर ) वाचकशक्ति के उपयोग के बिना 
ही यदि दब्दसात्र से ही आप रसानुमूति मानगे तो आप के मत में जिन्होंने वाच्य- 
वाचकभाव को व्युत्यत्ति नहीं कर पाई है इस प्रकार के परिशीछकों को भी रसानु- 
भृति होने लगेगी | किन्तु ऐसा होता नहीं है । रसानुमति केवलरू शब्द सुनने से ही 
नहीं होती अपितु अथं समझने से होती है | अतः वाच्याथ रसानुभति का कारण 
अवश्य है । ( पूवपक्ष ) जहाँ काव्य को सुनने पर भी रसप्रतीति नहीं होती वर्दाँ 
यही समझा जाता है कि वहाँ पर प्रकरण इत्यादि का उचित ज्ञान नहीं होता । 
प्रकरण का ज्ञान रसानुभूति में सहकारी अवश्य होता है । सहकारी के अमाव में 
रसानुमूति का न होना स्वाभाविक ही है । ( उत्तर ) प्रकरण के ज्ञान से आपका 
क्या अभिप्राय है ! इसके केवल दो ही अभिप्राय सम्भव हैं--जिस वाक्य से 
रसानुमूति हो रही है उससे सम्बन्धित दुसरे वाक्यों का शान होना प्रकरणशान 
कहलाता है अथवा प्रकृत वाक्याथ से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों का अर्थ जानना प्रकरण- 
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ताराबती 
ज्ञान कहलाता है। आप चाहे जो पक्ष मानें, चाहे आप यह स्वीकार करें कि प्रकृत 
वाक्य से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों का ज्ञान होने पर प्रकरणश्ञान का होना कहा 
ज्ञाता है अथवा आप यह माने कि प्रकृत वाक्य से सम्बन्धित दूसरे बाक्यों 
के सम्बन्धित वाच्याथ का ज्ञान ही प्रकरणज्ञान कहा जाता है, दोनों 
आवस्थाओं में प्रकरणजश्ञानमात्र से तब तक रखानुभृति नहीं होती जब तक प्रकृत 
चाक्याथ का ज्ञान नहीं हो जाता । ( गीत में यह जान छेने सात्र से ही कि गीत 
ज्ंगारविषयक है या वीरविषयक, रसानुमूति हो जाती है | उसमें वाक्याथज्ञान 
न होने पर भी स्वर ताल और छय से ही रखानुभृति हो जाती है । किन्तु काब्य में 
याक्‍्याथज्ञान का होना रसानुभूति के छिये अनिवाय है | उसमें केव्रल् प्रकरण- 
ज्ञान से काम नहीं चलता । ) जिन्होंने प्रकरणशञान तो कर लिया है किन्तु बाच्य- 
वाचक भाव की व्युलत्ति जिन्हें नहीं है उनको काव्य सुनकर रखादुझूति नहीं 
होती । अतः यह मानना ही पड़ेगा कि केवर प्रकरणशान रसानुझूति के लिये 
पर्याप्त नहीं है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरणमात्र ही समझा दे और कान्य 
सुनाने छगे तो जो व्यक्ति उस काव्य की भाषा को नहीं समझता उसे कमी भी 
रसास्वादन नहीं हो सकेगा | किन्तु आपके मत में प्रकरणज्ञान होने पर वबाच्याथ- 
ग्रतीति न होने में भी रसास्वादन होना चाहिये | 
[ यहाँ पर आनन्दब॒धन का आश्यय यही प्रतीत होता है कि यदि वाच्याथ्ज्ञान 
के अभाव में भी प्रकरणज्ञान से ही रसानभूति मानी जायेगी तो जिनको केवल 
प्रकरण का ज्ञान है और वे स्वयं वाच्याथ को नहीं समझते उन्हें भी रसास्वादन होने 
लगेगा जोकि छोकसिद्ध तथ्य नहीं है । इस आश्वय के अनुसार पाठ यही होना 
चाहिये--तदवधारितप्रकरणानां वाच्यवाचक्रमावे च स्वयमव्युलन्नानां प्रतिरत्तणां 
काव्यमात्रश्रवणा[देवासो भवेत! किन्तु इस मूल राठ में एक न और बढ गया 
है और “अवधारित' के स्थान 'अनवधारित' पाठ हो गया है । इससे अथ करने में 
भी श्रम होगया है और प्रश्नोत्तर भी सद्भधत नहीं होते । किन्तु एक तो यह पाठ 
सभी पुस्तकों में पाया जाता है दूसरे वाल्प्रिया को छोड़कर सभी टीकाकारों ने यही 
पाठ माना है । यहाँ तक कि अभिनवशु्त को भी यही पाठ मिला था। अतः 
ज्ञात होता है कि यह मूल या तो स्वयं अभिनवगशुस्त की होगी या उनके तत्काल पर- 
बर्तों किसी लेखक की। दीधितिकार ने इसकी योजना इस प्रकार लगाई का "आप 
प्रकरण को रसानुभूति का कारण मानते हैं । इससे आप का आड्य यहा सिद्ध 
होता दै कि किसी प्रसज्ध में प्रकरण का होना ही आपके मत में प्यास है | अब यदि 
एक व्यक्ति ने प्रकरण को समझ भी नहीं पाया और अथ भी स्वर्य उसकी समझ में 
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नहीं आया है तो भी उसे रसानभूति हो जानी चाहिये क्योंकि प्रकरण तो वहाँ पर 
विद्यमान है ही और आपके मत में प्रकरण ही कारण है प्रकरणज्ञान नहीं +? 
किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है इसका तो पूवपक्षी तत्काल यह ही खण्ड्ड न 
कर सकता है कि में प्रकरण को नहीं प्रकरणज्ञान को कारण मानता हूं। अतः शस्तसे 
तो सिद्धान्त का अमिमत सिद्ध नहीं होता कि केवल प्रकरणज्ञान से नहीं अपि सु 
वाच्यार्थज्ञान से रसानुमृति होती है।अमिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की 
है--“जिस व्यक्ति ने स्वयं प्रकरण को भी समझ नहीं पाया और वाच्य-बाचकरमाव की 
ब्युत्तत्ति उसे है द्वी नहीं, उसे भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरण समझा दे तो रसान्यु- 
मूति हो जानी चाहिये |? यह व्याख्या कुछ ठीक मादूम पड़ती है| क्योंकि अ्न्‍न्थ- 
कार के थ्वयं' शब्द को इस प्रकार की योजना सरढता से की जा सकती है और 
स्वयं! का वह अथ भी हो सकता है | इसका आशय भो यहद्द हो सकता है कि सन्त 
लीजिये किसी ऐसी भाषा का काव्य पढ़ा जा रहा है जिसको श्रोता स्वयं नहीं समझ लग 
और उसे प्रकरण का भी ज्ञान नहीं है; उसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह समझा उ्दझे 
कि यहाँ पर असुक के प्रेम की चर्चा की जा रही है तो भी काव्य सुनकर उसे 
रसानुभूति नहीं हो सकेगी । किन्तु सबसे अच्छा तो यही है कि “अवधारितप्रकरण7- 
नाम! यहीं पाठ माना जाय । ] 

रसप्रतीति के होने में वाच्यप्रतीति होती है!। यह अन्वव और 'वाच्य- 
प्रतीति के अभाव में रसप्रतीति का अभाव होता है” यह व्यतिरेक विद्यमान है. । 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों के मिल जाने से रसप्रतीति की कायरूपलप 
और वाच्यप्रतीति की कारणरूपता सिद्ध हो जाती है। फिर भी आप उसे छिपय 
रहे ह और किसी अद्ृष्ट तत्त्व के अन्वय-व्यतिरेक को सिद्ध करने की चेष्ा कर सके 
हैं। इससे केवछ इतना ही सिद्ध होता है कि आप जो कुछ कहते हैं वह सब द्वेंष 
बुद्धि तथा पक्षपात से पूण है और आपका प्रतिपादन पूर्वाग्रह-अस्त है । इसके 
अतिरिक्त ओर कुछ सिद्ध नहीं होता | ( सम्मवत: अमिनवगुघ्त के समसामयिन्क 
कृतिपय विद्वान्‌ किसी अदृष्ट तत्त्व की कल्पनाकर उसे रखास्वादन का कारण 
मानते होंगे ओर वाच्यप्रतीति की कारणता का निषेध करते होंगे । उन्हीं पर यहद्ध 
कठाक्ष किया गया है । ) 

इस विषय में पूवपक्षी यह कह सकता है कि हम इतना तो मान सकते हें कि 
रसप्रतीति में वाच्यप्रतीति का उपयोग होता है । किन्तु हम यह नहीं मान सकले 
कि दोर्ना अतीतियाँ क्रमिक रूप में होती हैं और वाच्यप्रतीति पहले होती है तथा 
रसप्रतीति बाद में होती है । यदि पूछा जाय कि बाच्यप्रतीति का उप योग किस 
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नन्‍वस्तु॒वाच्यप्रतीतेरपयोगः क्रमाश्रयेण कि प्रयोजनम्‌, सहभावसातन्रमेव 
ह्ापयोग एकसामथ्यघीनतालक्षणमित्याशह््याह--सहेति | एवं ह्यपयोग इति अलुप- 
कारके संज्ञाकरणमात्र वस्तुशून्यं स्थादिति भ्रावः । उपकारिणों हि पूवमावितेति स्वया- 
प्यज्ञीकृतमित्याह--येघामिति। वद्दृशन्तेनेव वय॑ वाच्यप्रतीतेरपि पूवेमावितां समथ्थे- 
यिष्यास इति भाव: । ननु संश्चेत्ररः कि न छक्ष्यते इत्याशड्याह--तत्त्विति । 
क्रियापोर्वापर्य मित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह--क्रियेते इति। क्रिये वाच्यब्यज्ञश्यप्रतीती 

“निस्‍्सन्देह वाच्यप्रतीति का उपयोग हों--क्रम के आश्रय से क्‍या प्रयोजन ! 
एक सामग्री के आधीन होना इस लक्षणवाढा सहभावमात्र ही उपयोग हो” यह 
शड्ा करके कहते हें--सहभाव में! इत्यादि । भाव यह है कि इस प्रकार निस्स- 
न्देह अनुपकारक में उपयोग यह केवल संज्ञा करना ही वस्तुशृन्य हो जायेगा । 
“उपकारी का तो प्रथम होना तुमने भी अज्भीकृत करलिया, यह कहते हैँ--जिनका 
यह! । भाव यह है कि उसके दृष्टान्त से ही हम वाच्यप्रतीति को पूबभाविता का भी 
समथन कर दंगे | निस्सन्देह होता हुआ क्रम लछक्षित क्‍यों नहीं होता !? यह शह्ढा 
करके कहते हैं--'वह्द तो” यह | क्रियापौर्वापय इससे क्रम के स्वरूप को कद्दते 
हैं--/जो दो किये जाते हें? यह | दो क्रियायें अर्थात्‌ वाच्य और व्यज्ञय की 

तारावती 
प्रकार का होता हे तो हम यद्दी कद्देंगे कि साथ-साथ उसका प्रतिभास होना दी 
उसका एकमात्र उपयोग दै। जब हम किसी नाटक को देखते हैं या काव्य सुनते 
हैं तो हमें रसास्वादन तो होता ही है उसके साथ-साथ हम उस प्रकरण का वाच्याथ 
भी समझते जाते हैं, यही वाच्यप्रतीति का उपयोग है । दोनों की प्रतीति एक 
साथ होती है, अतः क्रम मानना ठीक नहीं ।” इसका उत्तर यह है कि यदि एक 
काय के लिये किसी वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उपयुक्त की जानेवाली 
वस्तु का पहले होना अनिवाय होता है । ऐसा कभी नहीं दोता कि उपयोग में 
आनेवाली वस्तु अपने द्वारा निर्मित वस्तु के साथ ही उत्पन्न हो । जब वह वस्तु 
पहले होगी द्वी नहीं तो उपकार केसे करेगी ! यदि निर्माण में उपकार नहीं करेगी तो 
“उपयोग” इस नामकरण का क्‍या मन्तव्य होगा और उस शब्द के प्रयोग का लक्ष्य 
क्या होगा ! प्रत्येक शब्द से किसी वस्तु का बोध होता है किन्तु उपकार न करने 
पर उपयोग शब्द से किसी वस्तु का बोध नहीं होगा ! अतएव साथ होना मानने 
पर वाच्यप्रतीति का उपयोगी द्वोना सिद्ध नहीं होगा और उपयोगी होना मानने 
पर सहभाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । यह तो प्रतिपक्षी भी मानता है कि उपकारक 
तत्व पहले होता है और उपकाय बाद में | उदाहरण के लिये गीत इत्यादि के 
६४ 
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यदि वामिधाब्यापारों व्यण्जनापरपर्यायो ध्वननव्यापारश्चेति क्रिये तयोः पोर्वापय न 
प्रतीयते | क्वेत्याह--रसादौ विषये | कीदशि ! अमिधेयान्दरात्तद्मिज्रेयविशेषाहद्ि- 
छक्षणे सर्वथेवानभिधेये; अनेन भविवष्यं तावत्कमेणेत्युक्तम्‌ । वथा वाच्येनाविरोधिनि, 
विरोधिनि तु लक्ष्यत एवेत्यथ: । कुतो न लक्ष्यद इति निमित्तसप्तमी निर्दिष्ट हेत्वन्तरगम हेतु- 
माह-आशुभाविनी ष्विति । अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु घटना: पूर्व माथुर्यादिलक्षणा: 
प्रतिपादिताः गुणनिरखूपणावसरे त्ाश्व तत्फलाः रसादिप्रतीति:ः फल॑ यासाम्‌ | तथा 
अनन्यत्तदेव साध्यं यासाम्‌ | न ल्योजोघटनायाः करुणादिम्रतीतिः साध्या । 
प्रतीति अथवा अभिधाव्यापार और व्यज्ञना इस दूसरे नामवाछा ध्वननव्यापार ये 
दोनों क्रियायं उन दोनों का पौवपय प्रतीत नहीं होता । कहाँ पर! £ यह कहते 
हैं--रस इत्यादि विषय होने पर । किस प्रकार के ? अमिषेयान्तर से अर्थात्‌ विशेष 
प्रकार के अभिषेय से विलक्षण अर्थात्‌ सबथा अभिधान के अयोग्य---इससे क्रम तो 
होना ही चाहिये यह कह दिया गया । उस प्रकार वाच्य के अविरोधी में ( क्रम 
लक्षित नहीं होता ) अथांत्‌ विरोधी में तो लक्षित होता ही है। क्‍यों नहीं छक्षित 
होता ! इसके लिये निमित्त सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट एक ऐसा देतु बतला रहे हैं 
जिसमें दूसरा हेतु गर्मित है--आश्चमाविनीषु! यह । अनन्यसाध्य तत्फल घटनाओं 
में' अर्थात्‌ माधुय इत्यादि लक्षणवाली घटनायें पहले ही गुण-निरूपण के अवसर 
पर प्रतिपादित कर दी गई । वे उस फलवाडी होती हैं अर्थात्‌ जिनका रसादि की 
प्रतीति ही फल होता द्दै इस प्रकार की होती हँ--तथा अनन्यसाध्य अर्थात्‌ वही है 
साध्य जिनका इस प्रकार की होती हैं। ओजोघटना की साध्य करुणादि की 
प्रतीति नहीं होती । 
ह तारावती 
शब्द अपने स्वरूप से ही व्यज्जक होते हैं; उनके अथ रस इत्यादि के व्यञ्ञञक नहीं 
होते । प्रतिपक्षी भी यह स्वीकार करता हे कि रसानुभूति में निमित्त गीत इत्यादि 
के शब्दों की स्वरूपप्रतीति पहले होती है और रसप्रतीति बाद में । हम भी 
उसी दृश्टान्त के आधार पर कह् सकते हैं कि जहाँ काव्य में वाच्यप्रतीति के आधार 
पर रसाभिव्यक्ति होती है वहाँ पर वाच्यप्रतीति पहले होती है; क्‍योंकि वह निमित्त 
है और व्यज्ञय रसानुभूति बाद में होती है; क्योंकि वह नैमित्तिक है | 
ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि काव्य में रसानुभूति में वाच्यप्रतीति 
निमित्त होती है तथा यह भी बतलाया जा चुका है कि रसानुभूति के पहले वाच्य- 
प्रतीति अनिवाय है। किन्तु इस पौर्वापय क्रम में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यदि 
. उनमें पौवषिय क्रम विद्यमान है तो वह छक्षित क्‍यों नहीं होता १ इस प्रश्न का 
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तारावती 

फत्तर तत्तु”” न प्रतीयते! इस वाक्य में दिया गया है। 
जिइलेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इसमें क्रम के लक्षित न होने 
व्फे पाँच कारण बतलाये गये हैं--( १ ) सच्चटनायें दूसरी संघटनाओं से असझ्लीण 
रहकर ही अर्थात्‌ दूसरी संघटनाओं की परवा न करते हुये रसादि को अभिव्यक्त 
करती हैं। ( २) संघटनाओं का एकमात्र फल रसादि का प्रत्यायन ही होता है । 
( ३ ) संघटनाओं की क्रिया अत्वन्त ज्षिप्र होती है वह वाच्य वृत्ति की अपेक्षा नहीं 
करती । (४ ) वाच्याथ का रसादि से कोई विरोध नहीं होता और (५)रस 
है स्यादि दूसरे अमिधेयार्थों से इस रूप में विछछषण होते हैं कि उनका प्रत्यायन 
कभी भी अभिधाइत्ति का विषय नहीं हो सकता | अब उक्त वाक्य को ले 
ल्डीजिये--- तत्तु शब्दस्य क्रियापौर्वापयम! इस वाक्य-खण्ड से क्रम का स्वरूय 
चलकछाया गया है | “क्रिया! शब्द की व्युत्त्ति होगी--क्रियेते इति क्रिये' अथांत्‌ 
ध्यव्द के जो दो करणीय हों उन्हें दो क्रियायें कहते हैं । शब्द के दो करणीय होते 
हैं । एक तो अभिधाव्यापार और दूसरे ध्वननव्यापार जिसका दूसरा पर्याय 
ूयड्जनाव्यापार भी है । इन दोनों क्रियाओं का पौवांपय अर्थात्‌ क्रम छक्षित नहीं 
दीोता । 'रसादौ' इस विश्वेष्य से बतछाया गया है कि रस इत्यादि के विषय में ही 
व्रम लक्षित नहीं होता। 'रसादो' के विशेषण दिये गये हैं--“अभिषेयान्तरविरक्षणे' 
व्तौर वाच्येन अविरोधिनि! | प्रथम विशेषण के द्वारा क्रम न रक्षित होने का 
ज्ऊपयुक्त ५ वाँ हेतु निर्दिष्ट किया गया है कि रस इत्यादि अन्य अभिषेयायों से 
बिलक्षण होते हे । विलक्षणता यही होती हे कि अन्य अभिषेय अमिधावत्ति से कहे 
ज्वा सकते हैं किन्तु रसानुभूति अभिधादत्ति से कही नहीं जा सकती | अतः दोनों में भेद 
छोने के कारण क्रम तो होना ही चाहिये। ( किन्तु दोनों की कोटियाँ भिन्न हैं । 
प्टक अमभिषेय होता है दूसरा नहीं । अतः भिन्न कोटियोंवाले दो ज्ञानों में क्रम 
ल्ठ चित नहीं होता । यदि एक ही प्रकार के दो ज्ञान हों अर्थात्‌ था तो दोनों 
ब्यभिवेय हों या दोनों अनभिषेय हों तो क्रम लक्षित होना अनिवाय हो जाता है, 
क्योंकि जब हम एक शान के बाद उसी प्रकार का दूसरा ज्ञान करना चाहेंगे तो 
पद्दले ज्ञान का उपसंहार हो जायगा और उसके बे पर दूसरे ज्ञान की प्रतीति 
छोोगी | इसके प्रतिकूछ विभिन्न प्रकार को ग्रतीतियों में विभिन्न तत्त्वों का उपयोग 
छतगा । उदाहरण के डिये वाच्यप्रतीति मस्तिष्क के द्वारा होगी और रखानुभूति 

छू दय के द्वारा । अतः दोनों एक दूसरे से इतनी अव्यवहित हो सकती हैं कि 
उनसे क्रम की प्रतीति का न होना द्वी स्वाभाविक है।) 'रसादौ का! दूसरा 
विद्येषण है--वाच्येन अविरोधिनि! इसका आशय यह है कि रसानुभूति सबदा 


यदि इस वाक्य का 


१०१२ ध्वन्यालोके 
लछोचन 


एतदुक्तं मबति---यतो ग़ुणवत्ति काब्येडसद्लीणंविधयतया सहछूठना प्रयुक्ता ततः 
क्रमो न छक्ष्यते । ननु समवत्वेव॑ सह्टनायां स्थिति: क्रमस्तु कि न छक्ष्यते अत आाह--- 
आशुभाविनीषु वाच्यग्रतोतिकालप्रतीक्षणेन विनेव झटित्येव ता रसादीन्‌ सावयन्ति 
तदास्वादं विद्धतीत्यथ: | 

यह बात कही गई है--क्योंकि गुणवान्‌ काव्य में अस्छीण विषय के रूप में 
सछुटठना प्रयुक्त की गई है, उससे क्रम लक्षित नहीं होता । ( प्रश्न ) उच्ठटना में 
ऐसी स्थिति हो, क्रम क्‍यों छक्षित नहीं होता ! ( उत्तर ) अतः कहते हैं--आशु- 
भाविनीषु' वाच्यप्रतीति काछ को प्रतीक्षा के विना ही शीघ्र ही रसादिकों को भावित 
कर देते हैँ अर्थात्‌ आस्वाद को उत्पन्न कर देते हैं । 

तारावती 

वाच्य के अनुकूल ही होती है विरुद्ध कमी नहीं द्ोती । यदि वाच्याथ श्ंगार: 
परक होगा तो शंगार की अनुभूति होगी और यदि वाच्याथ रौद्रपरक होगा तो 
रौद्रस्सानुभूति होगी|जब दोनों प्रतीतियाँ एक ही दिशा में उद्धुत होनेवाली हैं तब 
उनमें क्रम लक्षित द्वी नहीं हो सकता। यदि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हों तो दोनों 
का क्रम लक्षित होना अनिवाय हो जाय | इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा ऊपर 
बतलाये हुये चोथे हेतु की ओर संकेत किया गया है।“आश्वभाविनीषु? में निमित्त में 
सप्तमी है।अतः यह शब्द हेतु का प्रत्यायक हो जाता दै।इसका एक दूसरा विशेषण 
शब्द दिया गया है अनन्यसाध्यतत्फकलघटनासु” यह भी हेतुवाचक सप्तमी परक 
ही है। इस प्रकार आशुभाविनीषु' की निमित्तसप्तमी दूसरे देतु से गर्मित हेतु 
को प्रकट करती है। “अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु” में 'अनन्यसाध्य' और 'तत्फल' 
इन दोनों शब्दों में बहुत्रीहि समास है ओर ये दोनों शब्द घटना के विशेषण हें । 
घटनाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है कि कुछ घटनाएँ माधुय लछक्षुणवाली 
होती हैं कुछ परुष लक्षणवाली | वे घटनायें तत्फलछ' होती हें अर्थात्‌ उनका फल 
रसादि की प्रतीति ही होता है | वे घटनायें अनन्यसाध्य होती हैं अर्थात्‌ उन 
घटनाओं का साध्य उनका अपना निश्चित साध्य ही होता दे; किन्तु कोई अन्य साध्य 
नहीं । उदाहरण के लिये ओजोघटना के छिये रौद्वरस साध्यरूप में निश्चित हे । 
. उसका साध्य करुणरस कभी नहीं हो सकता । 

आशय यह है कि काव्य में माधुय इत्यादि गुण तो रहते द्वी हैं । उस काब्य 
में जिन माधुय इत्यादि गु्णोवाली संघटना का प्रयोग किया जाता है उसका 
फेल रसादि प्रतीति ही होता है और उस संघटना से अपने निश्चित विषय के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार को रसामिव्यञ्ञना नहीं की जा सकतो | इसीडिये क्रम 





तृतीय र्योतः १०९३ 





छोचन 

एतदुक्तं मवति--सट्ठटनाव्यज्ञयत्वाव्डसादीनामनुपयुक्तेषप्यर्थ विज्ञान. पूर्वमेवो- 
चितसइटनाश्रवण एवं यत॒ आसूह्रितों रसास्वादस्तेन वाच्यप्रतीत्युत्तताकूसवेन 
परिस्फुटास्वोद्युक्तोडपि पश्चादुत्पन्नव्वेन न भाति। अभ्यस्ते हि विषये*विनामाव- 
प्रतीतिक्रम इत्थमेव न छक्ष्यते | अभ्यास्रों शायमेव यव्मणिधानादिनापि विनेव 
संस्कारस्प बलवच्त्वात्सदैव प्र॒ुभुत्सुतवा अवस्थापनमित्येवं यत्न धूमस्तन्नािरिति 

यह बात कही गई है--रस इत्यादि के सच्चृटना द्वारा व्यज्ञथ होने के कारण 
अर्थ विज्ञान का उपयोग न होने पर भी पहले ही अभ्यस्त स्ठठना के सुनने में ही 
जो कि रसास्वाद कुछ स्फुरित हो जाता है वह उसी कारण से वाच्यप्रतीति के 
उत्तर काल में होनेवाछे परिस्फुठ आस्वाद से युक्त होते इुये भी पश्चात्‌ उत्तन्न इये 
के रूप में प्रतीत नहीं होता । अभ्यस्त विषय में निस्सन्‍्देह अनिवार्य साइचय का 
प्रतीति क्रम इसी प्रकार छक्षित नहीं होता । अभ्यास यही द्वोता है कि प्रणिधान 
इत्यादि के विना ही संस्कार के ब्वान्‌ होने के कारण सदैव प्रतीत होने की इच्छा 
से स्थापित किया जाना । इस प्रकार जहाँ घुआँ होता हे वहाँ आग होती है इस 

तारावती 

लक्षित नहीं होता | प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम के लक्षित किये जाने न किये 
जाने से संघटना का क्‍या सम्बन्ध ! घटनाओं की जो स्थिति आप मानते हैं वह 
माना कर क्रम क्यों छक्षित नहीं होता ! इसी प्रइन का उत्तर देने के लिये “आश्यु- 
भाविनीषु' यह विशेषण दिया गया है। भाविनी' का अथ है भावन करना है 
शील जिसका! | अतः आशुभाविनी का अथ हुआ कि संघटनायें वाच्यप्रतीति 
काल की अपेक्षा किये विना ही शीघ्र ही रस इत्यादि को मावित कर देती हैं 
अर्थात्‌ उसके आस्वादन का विधान कर देती हैं । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सारांश यह हे--यह पहले सिद्ध किया जा 
चुका दे कि संघटनायें भी रस की अभिव्यञ्ञना करती हैं | संघटना का अथ है 
विशेष प्रकार की रसानुकूल बणसंयोजना जैसे कोमल योजना से शंगारादि रखसों 
की व्यञ्ना होती है और कठोर योजना से रौद्र इत्यादि रसों की व्यज्ञना होती 
है | वर्ण रसाभिव्यब्जन करने में अथ शान की अपेक्षा नहीं करते | जब हम 
किसी सुमघुर काव्य को सुनते हैं. तो अथ को विना ह्वी समझे उस काव्य के सुनते 
ही हमारे दृदयों में रस कुछ स्फुरित हो जाता है । बाद में हमें अथ की प्रतीति 
होती है और तब रस का आस्वाद परिपुष्ट रूप में परिपृणता को प्राप्त हो जाता 
है । इस प्रकार काव्यश्रवण में वाच्यप्रतीति से पहले ही कुछ स्फुरित होकर रस 
वाच्यप्रतीति के बाद में परिपृर्णता को प्राप्त हो जाता है । अतः पहले से बाद 


१०१४ ६... शििकिलिि क+# ५५८ लि कल कलम 'ध्वन्यालोके ः 
विद मशीनरी मिल बात एम. 53] 
छोचन 
हृदयस्थिवत्वाद्याप्तेः पक्षधर्मताज्ञानमात्रमेघोपयोगि भवतीति परामशस्थानमाक्रामत्ि | 
झटिव्युत्पन्ने हि धूमज्ञाने तह्याप्तिस्टृत्युपक्ृते तह्निजातीयभरणिधानानुसरण्ादिपभ्रतीत्य- 
स्तरानुप्रवेशविरहादाश॒भाविन्यामश्निप्रतीतो क्रमो न लद्ष्यते तह्नदिहापि । यदि तु 
वाच्यविरोंधी रसो न स्थादुचिता च घटना न भवेत्तल्लक्ष्येतेव क्रम इति | 


व्याप्ति के हृदय में स्थित होने के कारण पत्षघमता का ज्ञान ही उपयोगी होता है, 
अतः पक्षघर्मता के स्थान का अतिक्रमण कर जाता है । उसकी व्याप्ति को स्मृति 
के द्वारा उपकृत धूम ज्ञान के चीघ्र उच्ूत होने पर उसके विजातीय के प्रणिधान के 
अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्तः प्रवेश के बिना ही शीघ्र होनेवाली अग्रिम 
प्रतीति में क्रम लक्षित नहीं होता । उसी प्रकार यहाँ पर भी । यदि रस वाच्य का 
अविरोधी न हो और उचित सट्ठटना भी न हो तो क्रम लक्षित ही दो जाये । 


तारावती 
तक प्रास रहने के कारण यह प्रतीत नहीं होता कि रसास्वादन बाद में हुआ है । 
इसलिये संघटना द्वारा व्यज्ञय होने के कारण क्रम लक्षित नहीं होता | यह केवछ 
इसी विषय में नहीं समस्त अभ्यस्त विषयों में ऐसा ही होता है । जिन विषयों की 
अविनाभाव प्रतीति होती है उनमें भी अभ्यास हो जाने पर क्रमलक्षित नहीं होता । 
अविनामाव का अथ है व्यासिजश्ञान । जहाँ कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के विना 
नहीं हो सकती वहाँ न हो सकनेवाली वस्तु को देखकर जिसके विना वह नहीं 
हो सकती उसका अनुमान लगा लिया जाता है । यही व्याप्तिग्रह है । उदाहरण 
के लिये घूम कमी भी अग्नि के विना नहीं हो सकता । अतः धूम को देखकर 
अग्नि का ज्ञान करना अविनाभाव प्रतीति है। यह व्याप्तिग्रह इस प्रकार होता है 
कि कोई परिशीलक कई बार जलती हुई आग से छुँआ उठते हुये देखता है; 
वह जब कभी आग जलाता है तो उसे घुँआं अवश्य दिखलकाई देता है | इसके 
अतिरिक्त वह सरोवर इत्यादि को मी देखता है ओर वहाँ आग नहीं देखता तथा 
वहाँ घुआँ भी नहीं ऐेखता | इस प्रकार महानस इत्यादि पक्षों ओर सरोवर 
इत्यादि विपक्षों को बार बार देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि 
“जहाँ घ॒आँ होता है वहाँ आग होती है ।? यही व्याप्तिग्रह है । इस व्याप्ति को 
अपने द्वदय में लिये इये जब वह किसी ऐसे स्थानपर पहुँचता है जहाँ किसी 
झोपड़ी से उसे घुआँ उठता हुआ दिखलाई देता है । तब उसे सबप्रथम व्यासि 
का स्मरण होता है कि जहाँ धुआँ होता है वहाँ आग होती है । न्यायदशन मेँ 
प्रणिधान निवन्धाम्यासलिद्धः इत्यादि रुम्बे सूत्र में स्मरण के हेतुओं का परिंगणने 


तृतीय उद्योत: १०१५ 
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कराया गया है । उन्हीं से उसे व्याप्ति का स्मरण होता है और फिर झोपड़ी धुआं- 
वाली है जो कि सबदा अग्नि का सहचारी है! यह वितक उत्पन्न होता है। इस 
व्याप्ति स्मरण और वितक को परामश कहते हैं । उससे यह ज्ञान उत्तन्न हो जाता 
है कि झोपड़ी में अग्नि है । इस ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं| इस प्रकार 
लिज्ठ ( धुआं ) से साध्य ( अग्नि ) का अनुमान करने में एक क्रम होता है । 
किन्तु जब बार-बार धय से अग्नि का अनुमान किया जा चुका होता है तो उसका 
इतना अधिक अभ्यास हो जाता है कि धुआं को देखते ही अग्नि का बोध हो 
जाता है ओर प्रधान इत्यादि स्मरण हेतु, व्याप्ति स्मृति, परामश इत्यादि का क्रम 
लक्षित ही नहीं होता । अभ्यास का अथ ही यह है कि किसी ज्ञान की पुनः पुज्: 
अभ्यावत्ति से संस्कार इतने बलवान्‌ हो जायें कि प्रणिधान इत्यादि स्मरण हेतुओं 
का विना ही अनुसरण किये हुये सबदा वह तत्त्व अपने को ज्ञात कर देने की इच्छा 
करते हुये ही अवस्थित रहे | आशय यह है कि अशध्यस्त व्यक्ति धुये को देखकर 
इतनी सरलता और शीघ्रता से आग को जान जाता है मानों धूम को स्वयं इस बात 
की आकांक्षा बनी रहती है कि अभ्यस्त व्यक्ति हमें देखते ही आग को जान छे | 
जिस स्थान पर किसी वस्तु का अनुमान छगाया जाता है उसे पश्ष कहते हैं; वह 
तत्त्व जिसको देखकर अनुमान छगाया जाता है हेतु या पक्षघर्म कहलाता है । 
उसकी भाववाचक संज्ञा ही पक्षपमता है। जैसे यदि पबत में घ्॒यं को देखकर 
अग्नि का अनुमान छगाना हो तो पवत पक्ष होगा; घूम पक्षथम या हेतु होगा 
और धूमत्व को पक्षधमता की संज्ञा प्राप्त होगी । पूर्ण अभ्यास कर छेने पर व्यात्ति 
तो हृदय में स्थित ही रहती है | साध्य ( अग्नि ) का अनुमान ढगाने में केवल 
पक्षधमता ( धूमत्व ) का ही उपयोग होता है । ऐसा अनुमान परामश के स्थान 
का अतिक्रमण कर जाता है । धूमज्ञान व्याप्तिस्पवति से उपकृत ही रहता है; उस 
धूमज्ञान के शीघ्र उत्पन्न होने पर उन दोनों ( पक्षथमता और व्याप्तिज्ञान ) से । 
विजातीय प्रणिधान के अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्दर आये विना ही 
अग्नि की प्रतीति एकदम हो जाती है और वहाँ पर क्रम छक्षित नहीं होता । 
वही बात यहाँ पर भी होती है कि अधिक अभ्यस्त हो जाने से वाच्यप्रतीति हो 
जाती है और क्रम लक्षित नहीं होता । यह तो हुई शीघ्र प्रतीति की बात | क्रम 
न लक्षित किये जा सकने का एक कारण यह भी है कि जैसी वाच्यप्रतीति होती. 
है वैसी ह्वी रसप्रतीति भी होती है। दोनों का विरोध नहीं होता यदि वाच्य से 
अविरोधी रस न हो और संघटना भी प्रस्तुत रस के विपरीत हो तो क्रम लछक्षित 
हो जाय । 
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घन्द्रिकाकारस्तु पठितमनु पठतीति न्‍्यायेन गजनिमीक्षिकया व्याचचत्ते--तस्य 
धब्दस्य फल तदह्ठा फल वाच्यब्यड्जयप्रतीत्यात्मक॑ वस्य घटना निष्पादना यतोअनन्य- 
साध्या शब्दच्यापारेकजन्येति | न चात्रा्थंसदत्तव॑ व्याख्याने किश्वितुत्पश्याम हत्यक 
पूर्ववंश्येः सह विवादेन बहुना | 

चन्द्रिक[कारने तो 'पढ़े हुए को ही पुनः पढ़ता है” इस न्याय से गजनिमी- 
लिका के ढंग से व्याख्या की है--डसका अर्थात्‌ शब्द का फल अथवा वही 
अर्थात्‌ वाच्य-व्यड्रनब-प्रतीत्यात्मक फछ; उसको घटना अर्थात्‌ निष्पादन करना 
क्योंकि अमन्यसाध्य होती है अर्थात्‌ केवछ शब्दव्यापारमात्र से जन्य होती है” 
यह | इस व्याख्या में हमें अर्थ की कोई सज्ञति दिखलाई नहीं पड़ती, बस अपने 
पूव बंब्यों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 


तारावती ल्‍ 
चन्द्वकाकार ने 'अनन्यसाध्यतत्फलघटनासुः इस शब्द का अथ इस प्रकार 


किया दै---तत्फल' अर्थात्‌ उस ( शब्द ) का फल ( तत्पुरष सम्मास ) अथवा वह 
फछ? ( कर्मंधारय समास ) दोनों अवस्थाओं में फल हुआ वाच्य-व्यज्ञथग्रतीति- 
रूप | उस वाच्य-व्यज्भथ-प्रतीतिह्प फलछ की घटना अर्थात्‌ निष्पादन अन्य से 
साध्य नहीं होता अर्थात्‌ केवल शब्दव्यापार से उत्पन्न होता है। आशय यह है 
कि वाच्य और व्यद्धव्य की प्रतीति केवछ शब्द से ही होती है, उसका साधन और 
कोई नहीं होता । इस व्याख्या का खण्डन करते हुये अभिनवशुप्त ने लिखा है कि 
चन्द्रिकाकार की यह व्याब्या मक्तिका के स्थान में मचिका जैसी है । ( चन्द्रिका- 
कार पर आशक्षेप करने के लिये अभिनवगुप्त ने दो शब्दों का प्रयोग किया है-- 
धठितमनुपठति' और गजनिमीलिका!' | प्ठितमनुपठति' का अ थ यह हैकि 
चन्द्रिकाकार ने जो शब्द जिस प्रकार देखे उनकी वेसी ही व्याख्या करदी | 
यह विचार करने की चेश्टा नहीं की कि क्या प्रस्त॒त प्रकरण में सीधा सीधा अथ 
ठीक रहेगा ! 'गजनिमीलिका' का भी यही अथ है कि जैसे हाथी केवल सामने 
ही देखता है इधर-उधर ध्यान नहीं देता उसी प्रकार चन्द्रिकाकार ने भी सीधा- 
सीधा अथ करदिया प्रकरण पर विचार करने की आवश्यवता नहीं समझी । ) 
चन्द्रिकाकार ने अथ बह किया हैं कि उस शब्द का फल अथवा वह वाच्यव्यड्ञव्य- 
प्रतीत्यात्मकत फल उसको संघटना शब्दव्यापारमात्रजन्य है। अन्य से उसका 
उद्धव नहीं होता । इस व्याख्या में यह समझ में नहीं आता कि प्रस्तुत प्रकरण तो 
वाध्य और व्यद्ूल्य के पौर्वापयग्रतीति के विषय में है | इस प्रकरण से इस कथन 
का क्‍या उपयोग कि शब्द से ही बाच्य और व्यज्धश्य प्रतीतियाँ होती हैं। अतः 
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क्‍्वचित्त रत्त्यत एवं। यथामुरणनरूपव्यज्ञयग्रतीतिषु । तत्रापि कथमिति 
चेद॒च्यते-- अर्थशक्तिमूछानुरणनरूपव्यड्भय ध्चनों तावद्िधेयस्य तत्सामश्यों- 
ज्षिप्रस्थ चार्थस्याभिषेयान्तरविलक्षणत्यात्यन्तविलक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्य- 
निहवो नि्मित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापयम्‌। यथा प्रथमोद्योते 
प्रतीयमानार्थसिद्धाय थेमुदाह्तासु॒ गाथास्‌। तथाविधे च॒ विषये वाच्यव्यज्ञथ- 
योरत्यन्तविछक्षणलादेव एकस्य प्रतीतिः सेवेतरस्येति न शक्यते वकक्‍्तुम्‌ । 

(अनु०) कहीं तो छक्तित ही होता है । जैसे अनुरणनरूप व्यज्ञग्य की प्रतीतियों 
में | यदि कहो वहाँ मी कैसे !” तो कद्दा जा रहा है--अ थशक्तिमूल अनुरणनरूप 
व्यज्ञश्य ध्वनि में अभिषेय के तथा उसके सामथ्य से आश्षिप्त अथ के दूसरे अभिषेयों 

से अत्यन्त विल्क्षण होने के कारण अत्यन्त विलक्षण जो दो प्रतीतियाँ उनके निमित्त- 
निम्मित्तिभाव फा छिपाया जाना असम्मव है । अतः उनका पौवांपय स्फुट ही है । 
जैसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लिये उदाह्वत की हुई गायाओं 
में | और उस प्रकार के विषय में वाच्य ओर व्यज्ञय के अत्यन्त विलक्षण होने के 
कारण एक की जो प्रतीति है वही दूसरे के मी दे यह नहीं कहां जा सकता । 
लोचन । 

यम्न तु सकुटनाब्यड्डयत्वें नास्ति ठन्न छक्ष्यत एवेत्याह-क्वचित्त्विति | चुल्ये 

व्यद्श्यप्वे कुतो भेर इत्याशझूते--तत्रापीति। स्फुटमेवेति । 
अविवशक्षित॒वाच्यस्य पद॒वाक्यप्रकाशता | 
तदन्यस्यानु रणनख्पच्यज्ञयस्थ॒ च घध्वनें: ॥ 

जहाँ पर सच्भू टनाव्यज्ञथत्व नहीं होता वहाँ पर वो छक्षित होता ही हे यद 
कहते हैं--'कहीं तो' यह । व्यज्ञयत्व के तुल्य होते हुये भेद क्‍यों? यह शक्ल 
करते हैं---वहाँ पर भी” यह । स्फुट ही हैं यह-- 

अविवक्षित वाच्य की और उससे भिन्न अनुरणनरूप व्यज्ञथ को पद-वाक्य- 
प्रकाश्यता होती हे ।' 

तारावती 

इस वाक्व की वहीं व्याख्या करनी चाहिये जैसी कि ऊपर ६ प्रकारों के निदंश के 
द्वारा बतलछाई गई है । अमिनवगुप्त ने लिखा हे कि बस इतना प्यास है । हम 
अपने वंश के अपने पूर्वजों से अधिक विवाद करना उचित नहीं समझते | इससे 
शात होता है कि चन्द्रिका-कार अमिनवगुप्त के ही पूव वंशज थे | 

किन्तु यह क्रम सबंत्र असंल्नक्ष्य ही बना रहे यह बात नहीं है । असंलक्यक्रम 
व्यक््य में क्रम के छक्षित म होने का सबसे बड़ा कारण यह बतछाया गया है कि 


१०१८ ध्वन्याढोकै 





लछोचन 
इति हि' पूव वर्ण सद्जृटनादिक नह्थ्य व्यक्षकत्वेनोक्तमितिभावः | गाथास्विति। 
भम धम्मिञ्ञ इत्यादिकासु । ताश्व तत्रेव व्याख्याताः | 
भाव यह है कि इस प्रकार पहले बणसच्डटना इत्यादि को उसके व्यज्ञकत्व के 
रूप में नहीं कहा। गाथाओं में--भम धम्मिअ' इत्यादि में उनकी वहीं व्याख्या 
की गईं है | 
तारावती 
ह ध्वनि सद्डटना के द्वारा व्यक्त होती है। संघटना के द्वारा कुछ परिस्फुट 
होकर बाद में वाच्याथ के द्वारा उसकी पूर्ति होती है। अतः वाच्याथ के दोनों 
ओर व्यापक रहने फे कारण वाच्याथ की प्राथमिकता और व्यद्धयाथ की उत्तर- 
कालिकता की प्रतीति नहीं होती । इसके प्रतिकूल जिस ध्वनि की अभिव्यक्ति के 
लिये वणसट्टटना अपेक्षित नहीं होती उस ध्वनि में व्यज्ञय ओर वाच्य अर्थों की 
प्रतीति में क्रम अवश्य लक्षित होता है क्योंकि उनमें वाच्याथ ही कारण होता है । 
से अनुरणनरूप व्यज्भय में क्रम की प्रतीति होती है | अनुरणन रूप व्यज्भ्थ ध्वनि 
के जो व्यज्ञक 'अविवक्षितवाच्यस्य” ( ३-१ ) इत्यादि कारिकाओं में गिनाये गये हें 
उनमें वणसझ्डटना को ध्वनि का व्यज्ञक नहीं माना गया है | यहाँ पर यह प्रश्न 
उठ सकता है कि जब दोनों ही व्यद्ध्याथ होते हैं तब यह भेंद केसा कि रस इत्यादि 
की व्यजञ्ञना में क्रम लक्षित नहीं होता और अनुरणनरूप व्यज्ञय॒ ध्वनि में छक्षित 
हो जाता है ! जब दोनों व्यद्भयाथ हैं तो या तो दोनों में क्रम लक्षित होना 
चाहिये या दोनों में नहीं होना चाहिये | इसका उत्तर यह है कि संक्नक्ष्यक्रमव्यज्ञन्य 
दो प्रकार का माना जाता है अथशक्तिमूलक और शब्दशक्तिमूलक । अथशक्ति- 
मूलक अनुरणनरूप ध्वनि में अभिषेयाथ और उसके सामथ्य से आश्षिप्त दोनों ही 
साधारण अमिषेयाथ से कुछ विलक्षण होते हैं । साधारण अभिषेयाथ में किसी 
व्यद्ध्याथ को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं होती जब कि व्यज्ञक अभिषेयाथ में 
अर्थान्तर को अभिव्यक्त करने को शक्ति होती है | यह तो हुई वाच्याथ की विल- 
क्षणता | व्यज्गयाथ तो वाच्याथ की अपेक्षा सबथा विलक्षण होता ही है । इस 
प्रकार जो दो अत्यन्त विलक्षण प्रतीतियाँ होती हैं उनमें एक ( बाच्याथ ) तो 
निमित्त होता है और दूसरा ( व्यद्धयाथ ) निमित्ती अर्थात्‌ काय होता है । उनका 
यह निमित्त-निमित्तिभाव छिपाया नहीं जा सकता । 
उदाहरण के ढिये प्रथम उद्योत में प्रतीयशान अथ की सिद्धि के छिये जिन 
गाथाओं का उद्धरण दिया गया था उनको छे लोजिये | उस प्रकार के विषय में 
बोच्याथ और व्यज्ञयाथ एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण होते हैं । यदि वाच्याथ 


तृतीय उद्योतेः १०१९, 
ध्वन्यालोकः 
शब्द्शक्तिमूछानुरणनरूपव्यड्नथ तु ध्वनो-- 
गावो व पावनानां परमपरिमितां ग्रीतिमुत्यादयन्तु' इत्यादावथद्वयप्रतीतो 
शाब्यामथह्यस्योपमानोपमेयभावग्रतीतिरुपमावाचकपद्वि रहे. सत्यर्थेसासथ्या- 
दोज्षिप्तेति तत्रापि सुलक्षमभिधेयव्यडगयाछ्ढारप्रतीत्योः पौर्बापयमू । 
(अनु ०) शब्द्शक्तिमूछ अनु रणनरूपव्यज्ञय ध्वनि में तो-- 
पवित्रों में सर्वोत्कृष्ठ सूय किरणें ओर गाय॑ आप में अपरिमित प्रेम पैदा करें|! 
इत्यादि में दो अर्थों की प्रतीति के शाब्दिक होने पर ( भी ) उपमावाचक पद 
के अभाव में भी दो अर्थों की उपमानोपमेयभाव प्रतीति अथ सामथ्य से आशक्षित्त 
कर ली गई है अतः वहाँ पर मी अभिषेय और व्यड्धनयाल्ड्ूगर प्रतीतियों का पौरवापय 
भमलीभाँति सरलता से लक्षित्किया जा सकता है । 
लछोचन 
शाव्यामिति | शाब्यामपीत्यथे: | उपमावाचक यथेवादि | अथेसामर्थ्यादिति। 
वाक्याथसामर्थ्यादिति यावद | 
शाब्दी में! यह । अर्थात शाब्दी में भी | उपमा वाचक यथा इव इत्यादि । 
“अथसामथ्य से! यह । अर्थात्‌ वाक्याथ सामथ्य से | 
ताराबती 
विधिपरक होता है तो व्यद्भथ्ाथ निषेघपरक | यदि वाच्याथ निषेधपरक होता है तो 
व्यज्ञयाथ विधिपरक, यदि वाच्याथ विधिपरक होता है तो निषेघाथ अनुभयपरक । 
इस प्रकार की विलक्षणता वहाँ पर दिखलाई जा चुकी है। अतएव आप यह तो 
नहीं कह सकते कि जो एक की प्रतीति होती है वह्दी दूसरे की भी होती है । इस 
प्रकार प्रतीतियों की विलछक्षणता और काय-कारण भाव सम्बन्ध इन दोनों हेतुओं 
से क्रम संलक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है | 
अब शब्दशक्तिमूछलानुरणन रूप व्यड्डयध्वनि को लेलीजिये--इसके दो भेद 
बतलाये गये थे वाक्यप्रकाश ओर पदप्रकाश । द्वितीय उद्योत में वाक्यप्रकाश 





मुत्पादयन्तु! | वहाँ पर दो अथ होते हें--सूथकिरणपरक अथ और घेनुपरक 
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अथ | सूय किरणपरक अथ प्राकरणिक होने से वाच्याथ है और घेनुपरक अथ 
व्यद्धयाथ है । यहाँ पर दोनों अर्थों की प्रतीति शब्द्शक्तिमूठक है । इसके बाद 
दोनों अर्थों की असम्बद्धाथकता का निवारण करने के लिये 'किरणों के समान गाये 
इंस उपमानोंपमेय भाव की कल्पना करली जाती है। इस कल्पना में कोई ऐसा 
शब्द सहायक नहीं होता जोकि उपमावाचक कहा जा सके | आशय यह है कि 


१०२७ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


पद्प्रकाशशब्द्शक्तिमूलानु रणनरूपव्यकम्येषपि. ध्वनो विशेषणपद॒स्यौ- 
भयार्थेसम्बन्धयोग्यस्य योजकपदमन्तरेण ,योजनमशाव्द्मप्यर्थादवस्थितमित्य- 
त्रापि पूवबदभिषेयतत्सामथ्यज्षिप्रालझासमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव पोंवापयेम्‌। 
आशध्यपि च ग्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये उभयाथंसम्बन्धयोग्यशब्द्सामशथ्यप्रसा- 
वितेति शब्द्शक्तिमूछा कल्प्यते । 


(अनु०) पदप्रकाश्य शब्द्शक्तिमूल अनुरणनखझूपव्यज्ञश्य ध्वनि में मी दोनों अर्थों 
के सम्बन्ध के योग्य विशेषण पद की योजना ( किसी ) योजक पद्‌ के अभाव में 
भी शब्द्रहित होते हुये भी अथ से ही अवस्थित होती है; अतः यहाँ पर भी 
पहले के समान ही अमभिषेय तथा उसके सामथ्य से आक्षिप्त अल्ड्ागस्मात्र प्रतीतियों 
का पौवांपय ठीक रूप में स्थित ही है । आर्थी प्रतीति भी इस प्रकार के विषय में 
दोनों अ्थों के सम्बन्ध के योग्य शब्दसामथ्य से प्रसूत की गई है, अतः शब्द- 
शक्तिमूला की कल्पना की जाती है । 


लोचन 


एवं दाक्यप्रकाशशब्दशक्तिमूछू विचाय पदुप्रकाशं विचारयति--पदुग्रकाशेति | 
विशेषणपद्स्थेति | जड इत्यस्य | योजकमिति। कृप इति च अहमिति चोसमयसमा- 
नाधिकरणतया संवरछूनम्‌ | अमिधेयं च ठत्सामर्थ्याक्षिप च तयोरछद्भारमात्रयोः | ये 
प्रतीती तयो:ः पोर्वापयक्रमः सुस्थितं सुछक्षितमित्यथः । माम्रग्रहणेन रसप्रतीति 
स्तन्नाष्यलक्ष्यक्रमेवेति दुशयति । नन्वेदसाथत्वं झब्दशक्तिमूलत्वं चेति विरुद्धमित्या- 
शइ्॒ याह--आशध्यपीति । नान्न पिरोधः कश्चिदृतिमावः| एवच्  वितत्य पूर्वमेवोक्तमिति 
न पुनरुच्यते | 

इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्द्शक्तिमुल का विचार करके पदग्रकाश का 
विचार करते हैं--पदुप्रकाश! यह | “विशेषण पद का? यह | जड़” इसका । 
योजक' यह। 'कूप” यह और "मैं! यह इन दोनों के समानाघिकरण के रूप में सेमि- 
लन । अभिषेय और उसके सामश्य से आज्षिप्त उन दोनों का ( अर्थात्‌) केवछ 
दो अल्छारों का । जो दो प्रतीतियाँ उनका पोर्वापय क्रम | सुस्थित है अर्थात्‌ 
भी भाँति लक्तित किया गया है | मात्र ग्रहण से यह दिखलछाते हैं कि रस प्रतीति 
वहाँ पर भी अलक्ष्य क्रम ही होती है । “निस्सन्देह इस प्रकार आथत्व और शब्द- 
भझक्तिमूल्त्व विरुद्ध है यह शक्कछा करके कहते हैं--आर्थी भी? यह | भाव यह है कि 
यहाँ कोई विरोध नहीं है । यह विस्तारपूवंक पहले बतलछाया गया है अतः पुनः 
नहीं कहा जा रहा है । 


ततीय डद्योत! १०२९ 


तारावती 

यहाँ पर इब इत्यादि कोई ऐसा शब्द नहीं आया है जोकि उपमावाचक माना 
जाता है। केवल अथसामथ्थ से ही उपमा का आशक्षेप करल्या जाता है । यद्यपि 
वहाँ पर प्रथम और द्वितीय अर्थों की प्रतीति ज्येष्ठ और कनिष्ठ की उत्पत्ति के समान 
होती है और उनमें कार्यकारण भाव के अभाव में पौर्वापय की कल्यना नहीं की 
जा सकती तथापि इन दोनों अर्थों की प्रतीति उपमा की कल्पना में कारण अवश्य 
होती है । अतएव अभिषेय और व्यज्ञथ अर्थों को प्रतीति में तथा उपमाल्झार 
की प्रतीति में कार्यकारण भाव सम्बन्ध होने से पौर्वापय क्रम छक्तित अवश्य 
होता है । 

ऊपर वाक्यप्रकाश शब्द्शक्तिमुलक ध्वनि में क्रम के संलक्षित होने की 
व्याख्या की गई है, अब पद्प्रकाश्य शब्दशक्तिमूलक को लीजिये--जहाँ पर शब्द- 
शक्ति के आधार पर अनुरणनरूप व्यज्ञध्वनि होती है वहाँ पर कोई एक ऐसा 
विशेषण विद्यमान होता है जिसमें दोनों अर्थों से सम्बन्ध करने की योग्यता 
होती है। वहाँ पर कोई ऐसा योजक पद नहीं होता जो दोनों में संयोग उसन्न 
करे | इस प्रकार बिना ही शब्द के अथ सामथ्य से वहाँ पर उन दोनों अर्थों की 
योजना की जाती है। इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के समान 
वाच्यार्थ और उसके सामथ्थ से आक्षिप्त केवल अल्क्लार की प्रतीति में पौवापयक्रम 
सरलता पूर्वक छक्षित किया जा सकता है । उदाहरण के छिए इसी डद्योत के 
प्रातुं धनै:'****“कृतो5हम! इस पद्म को छे लीजिए. । यहाँ पर 'जड” यह्द विशेषण 
कृप के साथ भी छगता है और मैं के साथ भी । क्योंकि “जडः? में प्रथमा है और 
'कृप? तथा अहम? के साथ उसका सामानाधिकरण्य है । यहाँ पर कोई यथा' 
धवाः 'इव! इत्यादि वाचकशब्द विद्यमान नहीं है। फिर भी अरथंसामथ्य से 
उपमाछ्झूपर की अमिन्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार वाच्याथ और व्यज्ञथाथ 
उपमा की प्रतीति में पौर्वापयक्रम भली-माँति लक्षित होता है । यहाँ पर यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि यदि ऐसे स्थान पर किसी रस की भी ध्ननि होती दे तो 
वह असंक्लक्ष्यक्रम ही रहता है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिये 'केवछ अलझ्लार' 
में 'केवल” शब्द का प्रयोग किया गया है । जैसे प्रातुं घने'”'“*कृतो5हम इस 
पद्य से ही उपमालझर की ध्वनि तो संक्लक्ष्यक्रम है किन्तु उससे अभिव्यक्त होनेवाठा 
करुण रस संच्वक्ष्यक्रम ही रहता है । 

( प्रश्न ) गावों वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुलादवन्त! इस शांब्दी 
वाक्यव्यज्ञना में और प्राठ घनै'"''*कृतोडहम! में शाब्दी पदव्यञ्जना में 
व्यद्भू्याथ प्रतीति को शब्दशक्तिमूछक कद्दा गया है, दूसरी ओर आप कहते हैं कि 





१०२२ ध्वन्याठोके 





ध्वन्यालोकः 


अविवज्षित्वाच्यस्य तु ध्यनेः प्रसिद्धस्वविषयवैमुख्यप्रतीतिपृकमेवार्था न्तर- 
प्रकाशनमिति नियमभाबी क्रमः । तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह- 
व्यज्ञायस्य ऋ्रमप्रतीतिविचारों न कृतः । तस्मादभिधानाभिवेयप्रतीत्योरिव वाच्य- 
व्यड्यप्रतीत्योनिमित्तनिमित्तिभावाजियमभावी क्रमः। स तृक्तयुक्त्या क्वचि- 
ल्क््यते क्वचिज्न लब््यते । 

(अनु०) अविवक्षितवाच्यध्यनि का प्रकाशन तो अपने प्रसिद्ध विषय के 
वैमुख्य की प्रतीति के साथ ही होता है; अतः क्रम नियम से ही होनेवाला हे ॥ 
उसमें बाच्य के अविवक्षित होने के कारण ही वाच्य के साथ व्यक्ञत्थ के क्रम की 
प्रतीति का विचार नहीं किया गया । अतएव अभिधान और अभिषेय की प्रतीति 
के समान वाच्य और व्यज्ञय को प्रतीतियों का निमित्त-निमित्तिभाव होने से 
नियमानुसार क्रम होनेवाला है। वह उक्त युक्ति से कहीं छक्षित होता है कहीं छक्षित 


नहीं होता । 
छोचन 


सस्‍्वविषयेति | अन्धशब्दादेस्पहतचक्षष्कादिः स्वो विषयः, तत्र यदेमुख्यमनादर 
इत्यथ:ः । विचारों न कृत इति नामधेयनिखूपणद्वारेणेति शेषः। सहभावस्य शह्लितु- 
मत्रायुक्तत्वादितिमावः । एवं रसादयः कैशिक्यादीनामितिबृत्तभागरूपाणां दृत्तीनाँ 
जीवितमुपनागरिकाद्यानाञ्व सवस्यास्योमयस्यापि वृत्तिव्यवहारस्य रसादिनियन्त्रित॒- 
विषयत्वादिति यठस्तुतं तत्प्सज्ञोन रखादीनां वच्यातिरिक्तत्व॑ समर्थेयित्ुं क्रमो 
विचारित इत्येतदुपसंहरति--तस्मादिति। अमभिधानस्यथ शब्दरूपस्थ पूर्व प्रतीति- 
स्वतोडमिधेयस्य | यदाह ततन्न सवानू-- 


(अपने विषय' यह । अन्ध शब्द इत्यादि का फूटी हुई आँखोंवाणा इत्यादि 
अपना विषय है, उसमें जो वैमुख्य अर्थात्‌ अनादर यह अथ है। 'बिचार नहीं किया 
गया! यह । यहाँ पर यह शेष हे--'नामघेय निरूपण के द्वारा' । भाव यह है--- 
क्योंकि यहाँ पर सहभाव की शड्ढा करना उचित नहीं है । इस प्रकार इतिवृत्त- 
भागरूप कैशिकी इत्यादि वृत्तियों के और उपनागरिका इत्यादि वृत्तियों के जीवन 
रस इत्यादि होते हैं, क्‍योंकि दोनों प्रकार के इस सभी वत्तिव्यवह्ार के विषय रस 
से नियन्त्रित होते हैं । इस प्रकार जो प्रस्तुत था उसके प्रसद्ध से रस इत्यादि के 
वाच्यातिरिक्तत्व का समथन करने के लिये क्रम का विचार किया गया यह उपसंहार 
कर रहे हें---/अतएव' इत्यादि। शब्दरूप अभिधान की पहले प्रतीति होती है तब 
अभिषेय की । जैसा कि श्रीमान्‌ जी ने कहा है-- । 
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कछोचन 
“विषयत्वमनापल्नेः छाब्दैर्नाथें: प्रकाश्यते' इत्यादि । अतोड3निज्ञातरूपत्वात्किमा- 
द्वेल्यमिधीयते ।! इत्यत्नापि चाविनाभाववत्‌ समयस्याभ्यस्तत्वात्‌ क्रमो न लक्ष्येतापि | 
। “विषयत्व को विना प्राप्त हुये शब्दों से अथ का प्रकाशन नहीं होता: इत्यादि । 
इससे रूप के अनिर्शात होने से क्‍या कहा ? यह कहा जाता है ।? यहाँ पर भी 
व्मविनाभाव के समान सक्लेत के अभ्यस्त हो जाने से क्रम लक्षित ही न हो । 
तारावती 
अल्ड्गर का अक्षेप कर लिया जाता है। इस प्रकार ये 
दोनों कथन परस्पर विरुद्ध हैं | यदि अथ शक्ति से उपमा की व्यज्जना होती है तो 
यद्द उपमा शब्दशक्तिमूछक केसे हुई ! यदि शब्दशक्तिमूलक है तो अथंसामथ्य 
से आक्षेप का क्या अथ १ अथ शक्ति से आक्षेप और शब्दशक्तिमुल्कता इनमें 
विरोध क्‍यों नहीं ः ( उत्तर ) इस प्रकार के विषय में ऐसे झब्दों का प्रयोग होता 
कै जिनमें दोनों प्रकार के ( वाच्य और व्यद्ध ) अर्थों से सम्बन्ध रखने की योग्यता 
दो । जब एक प्रकार का अमिषेय अथ प्रकरणादिवश नियन्त्रित हो जाता है तब 
छाब्दसामथ्य से दूसरा भी अ थ ले लिया जाता है और उसी शब्दसामथ्य से आर्थी 
प्रतीति भी प्रतिप्रसूत हो जाती है। अतएव वहाँ पर व्यज्ञ्याथप्रतीति शब्दशक्ति- 
सूलक कही जाती है । आशय यह है कि अथसामथ्य का पुनरजीवन शब्दशक्ति- 
के बल पर ही होता है। अतः अथसामथ्य से आश्षेप और शब्दशक्तिमूछकता 
इन दोनों कथनों में परस्पर कोई विरोध नहीं । इस विषय की पहले झब्दशक्ति- 


मूलक ध्वनि-निरूपण के प्रकरण में पर्याप्त व्याख्या की जा चुकी है, अतः यहाँ विशेष 
विवेचन अपेक्नित नहीं है । 


यह तो हुईं विवश्षचितान्यपरवाच्य ध्वनि को बात। अब अविवफ्षितवाच्य 
ध्वनि को ले लीजिये---इस घ्वनि में दूसरे अथ का प्रकाशन स्वविषयवैमुख्य की 
प्रतीति के द्वारा हुआ करता है। आशय यह है कि अविवज्चितवान्य ( रक्षणा- 
मूलक ) ध्वनियों में पहले तो अपने विषय ( वाच्या थे ) की प्रतीति होती है, फिर 
उसका वाध होता है जिसमें अपने विषय ( वाच्याथ ) से विम्ुख हो जाना पड़ता 
है, तब लक्ष्यार्थ की प्रतीति द्ोती है और वाद में व्यज्जनाजन्य बौध हीता हे | 
जैसे 'निरूवासान्ध इवादशश्रन्द्रमा न प्रकाशतें' में अन्ध झब्द का अथ है नेत्रहीन | 
शीशा नेत्रहीन हो ही नहीं सकता । अतणएव वाच्याथ का बाघ हो जाता हट व 
फिर मलिनिरूप लक्ष्याथ की प्रतीति होती है ओर तब कहीं;,अतिशयतारूप व्यज्ञैयाय 
का बोध होता है । इस प्रकार इस प्रक्रिया में नियम से ही एक ग्रकार का क्रम 
अवश्य विद्यमान रद्दता है जो कि लक्षित भी किया जा सकता है। ( प्रसन ) जब 


यहाँ पर अथ सामथ्य से 
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तारावती 

कि यहाँ पर क्रम अवश्य लक्षित होता है तब आप इस भेद को संज्लक्ष्यक्रमव्यज्ञश्थ 
के भेदों में क्यों नहीं रखते ! ( उत्तर ) यदि वाच्याथ अभिमत और विवद्षित हो 
तब तो उसके साथ व्यज्ञत्याथ का विचार करना ठीक हो सकता है, किन्तु जब 

बाच्याथथ विवक्धित ही नहीं तब उसके साथ व्यज्ञयाथ के क्रम का न तो विचार ही 
किया जा सकता है और न उसके आधार पर नामकरण ही किया जा सकता है | 
आशय यह है कि क्रम होता तो प्रत्येक व्यज्ञयाथ प्रकाशन में द । किन्तु वह कहीं 
लक्षित होता है कहीं नहीं | 

( प्रश्न ) रस इत्यादि को दत्तियों का जीवन बतलाने के डिये प्रकरण का 
उपक्रम किया गया था और उपसंहार 'कहीं वाच्याथ और व्यज्ञयाथ का क्रस 
लक्षित होता है कहीं नहीं होता! यह कहकर दिया गया । इस उपक्रम और ऊप- 
संहार की संगति किस प्रकार बेठती है ! ( उत्तर ) प्रस्तुत प्रकरण यह दिखलाने 
के लिये उठाया गया है कि वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हँ--कैशिकी इत्यादि अथ- 
बृत्तियाँ जो इतिवृत्त भाग रूप होती हैं ओर उपनागरिका इत्यादि शब्द वृत्तियाँ ॥ 
इन दोनों प्रकार की वत्तियों का जीवन रस इत्यादि ही द्वोते हैं | इस प्रकार इस 
समस्त वत्तिव्यवहार का नियन्त्रण रस इत्यादि के द्वारा ददी होता है। इसील्डियि 
वत्तियों का जीवन रस माने जाते हैं । यही प्रस्तुत प्रकरण है | इस प्रकरण मेँ 
प्रसंगवश यह दिखलाया गया कि रस इत्यादि वाच्य से भिन्न होते हें । इसी 
बात का समथन करने के लिये वाच्य और व्यज्ञथ के क्रम पर विचार कर लिया 
गया | इस प्रकार यहाँ पर उपक्रम और उपसहार का कोई विरोध नहीं । 
ऐसा तो प्रायः होता है कि काय कारण का क्रम अधिक अभ्यस्त हो जाने पर 

प्रतीत नहीं होता | उदाइरण के लिये अभिषान और अभिषेय को ले लीजिये ॥ 
शब्द अमिधान होता है। उसकी प्रथम प्रतीति होती है और अभिषेय ( वाच्याथ » 
की प्रतीति बाद में, क्योंकि शब्द और अथ का निमित्त-निमित्तिमाव सम्बन्ध होता दे | 
( इनमें भी एक क्रम होता है | पहले बालक वृद्ध व्यवहार में शब्द को सुनता दे 
फिर अवापोद्याप से उसका अथ समझता है और तब प्रत्यभिज्ञा के बल पर आम थ- 
बोघ करता है | किन्तु जब अनेकशः व्यवहार के कारण उसे किसी अथ का पूष्ण 
शान होता है तब बिना ही क्रमप्रतीति के वह अथ को समझता जाता है ॥ ) 
शब्द और अथ के क्रम के विषय में भगवान्‌ भतृहरि जी ने कहा है--'जब लक 

शब्द श्रावण इत्यादि ज्ञान-विषय को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक वे अथ का प्रका- 
शन नहीं कर सकते ।” इसके बाद मतृहरि जी ने इसका प्रतिपादन करते ड्ुये 
लिखा हे---इसीलिए, शब्द के रूप-ज्ञान न होने पर छोग पूछा करते हैं कि आपने 
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ध्वन्यालो क+ 

तदेय॑ व्यक्लकमुखेन ध्वनिप्रक रेषु निरूपिदेषु कक्षिद्व्रबान-किमिदं ्यचकत्व 

नास ? व्यक्ष्यार्थप्रकशनम्‌ ? नहिं अद्ञकत्य उप्रकग्यत्वे चार्थव्य व्यश्ञक- 

सिद्धयधोन ठपडग्यर्य व्यडज्यापेश्षया च व्यक्षकट्सिद्धिरिव्यस्योन्यसंश्रवाद- 
उयवस्थानम । 

(अनु ०) वह इस प्रकार व्यज्ञक मुख से ध्वनि के प्रका्ों के निरूण्ति 

ज्ताने पर कोई कहे--यह व्यज्ञकत्व क्या है ? क्‍या व्यद्धय थ 

का व्यछ्जकत्व ओर व्यक्ञ्यस्व ( बनता ) है. नहीं | व्यड् 

सिद्धि के आधीन होता है और व्यज्षथ की अपेक्षा से वपच्झक्ः 


जद्योवारस्से घुदुक्त व्यक्षतमुखेन ब्वने: स्वरूप प्रतियायत इति तदिदानीसुप- 
संहरण्‌ व्यक्ञ कार्य प्रथमोग्योते समथित्समपि शिष्याणामेकप्रधद्केत हृहि निवेशयिस्‌ 
पूर्यपक्षमाह--तदेवशिति । कश्विद्ति | सीमांसकादि: | किसिदमिति। वक्ष्यमाण- 
आ्वोदकस्यामिप्रायः । 


उद्योत के प्रारम्भ में जो कहा गया था कि व्यज्ञकनख से घ्वनि के स्वरूप 
का प्रतिपादन किया जा रहा है? यह उसका इस समय उपसंह र करते हुये प्रथम 
ऊद्योत में समथित भी ब्यञ्जकभाव को शिव्यों के हृदय में एक प्रघ्रद्टक के द्वारा 
निविष्ट करने के लिये पूबपक्ष को कहते हैं-वह इस प्रकार! यह । कोई! यह । 
सीमांसक इल्ादि | “वह क्‍या! यह | आगे कहा जावेबाढा पूवसछो-प्रश्नकर्ता 
का अभिप्राय दे । 

तारावती 

क्या कहा !! इस प्रकार जैसे अविनाभाव सम्बन्ध अथांत्‌ व्याप्ति ज्ञान में क्रम होते 
छकछूये भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण रूझ्जिव नहीं होता, उसी प्रकार सह्लेत- 
शान भी अधिक अम्यस्त हो जाने के कारण रचित नहीं होता | यही दशा वाच्य 
ओऔर ब्यड्भथ की है कि इनमें एक क्रम अकच्य विद्यणन रहता है । किन्तु जब 
बिश्येष अभ्यास हो जाता है तब उसकी प्रतीति नहीं होती । 

प्रस्तुत ( वृतीय ) उद्योत के प्रारम्भ में प्रतिशा की गई थी कि इस उद्योत्र में 
व्यख्ना के रूप में ध्वनि का निरूपण किया जावगा।वह लगभग पूरी हो गई। अब 
उस प्रकरण का उपसंदार करते हुये व्यज्ञना की स्थापना की जा रही है । यद्यपि 
यद्द कार्य तो प्रथम उद्योत में ह्वी किया जा खुका है तथापि दिष्यबुद्धि वेशद्य और 
विपक्षमुखमुद्रण के लिये उसका फिर एक बार समथन उचित प्रतीत होता है 

5.५ 
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ध्वन्यालोकः 
ननु बाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यज्ञयस्य सिद्धि: प्रागेव प्रतिपादिता तत्सिद्धाच- 
धीना च व्यजञ्ञकसिद्धिरिति कः पर्यनलुयोगावसरः। सत्यमेवेतत्‌; प्रागुक्तयुक्ति- 
क्षिर्बाच्यव्यतिरित्तिस्थ बस्तुनः सिद्धिः इता, स त्वर्थों व्यकग्यतयेब कस्माह्य- 
पदिश्यते ? यत्र च आधान्येनानवस्थानं तत्र वाच्यतयेवासों व्यपदेष्छु युक्तः, 
तकरत्वाद्माक्यस्थ । अतश्च तत्मकाशिनो वाक्यस्थ वाचकत्वमेव व्यापारः। कि 
तस्य व्यापारान्तरकत्पनया ? तस्मात्तालर्यविषयों योडथंः स वाबन्मुख्यतया- 
बाच्यः | या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्प्रतीतेरुपाय- 
मात्रम्‌ पदार्थ प्रतीतिरिव वाक्‍्याथत्रतीतेः 

(अनु ०) ( प्रश्न ) वाच्यव्यतिरिक्त वस्तु की सिद्धि का प्रतिपादन तो पहले हो 
कर दिया; उसकी सिद्धि के आधीन व्यज्जक की सिद्धि ६ तो परिप्रश्न का अवसर 
ही क्या ? ( उत्तर ) यह सच ह्टी है। पहले कही हुई युक्तियों से वाच्य-व्यतिरिक्त 
वस्तु की सिद्धि की गई । वह अथ तो व्यज्ञय के रूप में ही क्यों व्यपदेश ( नाम ) 
को प्राप्त होता है । और जहाँ पर प्राघान्य के रूप मे अवस्थान नहीं होता वहाँ 
इसका नामकरण वाच्य के रूप में ही करना उचित है क्‍योंकि वहाँ पर वाचकत्व 
तत्परक है । अतः उसको प्रकाशित करनेवाछे वाक्य का वाचकत्व ही व्यापार है । 
उसके दूसरे व्यापार की कल्पना की क्या आवश्यकता ! इससे तालयंविषयक जो 
अथ होता है वह मुख्य रूप में वाच्व होता है । और जो बीच में उस प्रकार के 
विषय में दूसरे वाच्य की ग्रतीति होती है वह उत्त प्रतीति का केवछ उपाय उसी 
प्रकार होती है जिस प्रकार पदाथग्रतीति वाक्याथप्रतीति का उपायमात्र होती है । 

लोचन 

प्रागेवेति । प्रथमोद्योतों अमाववादनिराकरणे | अतश्न न व्यक्षकसिद्धा 
तत्सिड्ियनान्योन्याश्रयः शर्कयेत, अपि तु हेत्वन्वरस्तस्थ साधितत्वादिति भावः । 
तदाह--तत्सिद्धी ति । 

'पहले ही? यह। प्रथम उद्योत में अभाववाद के निराकरण में । और इशीलिये 
व्यज्ञषक की सिद्धि से उसकी सिद्धि नहीं होती जिससे अन्योन्याश्रय की आशइ्ला की 
जाय, अपितु क्योंकि दूसरे दहेतुओं से उसे सिद्ध कर दिया गया है यह भाव है । 
वही कहते हें-- उसको सिद्धि! यह । 

तारावती रे 
जिससे एक प्रधट्टक में ही सारी वस्तु शिष्यों की बुद्धि में सन्निविष्टठ हो जाय | सब 
प्रथम यहाँ पर पूवपक्ष की स्थापना की जा रही है । अतः यहाँ पर जो कुछ कहा 
जा रहा है वह इस प्रकरण को उठानेवाछे प्ररक व्यक्ति की ओर से ही समझा 


ठ्तीय उयोतठः १ ७ २३ 








छोचन 

से ल्विति। अस्वसी हितीयोउथः, वस्य चदि व्यज्ञन्य इति नाम कृतम्‌ , वाच्य 
इत्थपि कस्मान्न क्रियते ? व्यज्ञयय इति बाच्यामिम्तस्पापि कस्मान्न क्रियते ? अवगस्थ- 
मानत्वेनर हि. शब्दाथत्यं तदेव वावकत्वपतू। असिया हि. यहउचेन्‍्ता दरतवासि- 
वायकसुचितम्‌ , तत्वयन्तता च प्रधानीथूते तस्मिन्रयं--इति मर्घामिपिच् 
ध्वनेयंद्वपं निरूपित॑ तत्रेवासिधाब्यापारेण सावेतु युक्तर | तद्ाह--यत्र चेति | 
तत्परकाशिन इति | तह्बब्न्यामिमतं प्रकाशयत्यवश्यं तहाक्यं तस्येति | 

बह तो! यह | यह द्वितीय अथ हो । उसका यदि व्यज्जकू वह नाम फ़िया 
गया हैं तो वाच्य यह भी क्‍यों नहीं किया जाता ? व्यक्ब यह दाचपामिमत का 
भी क्‍यों नहीं किया जादा ! अवगत होने के साथ जो झब्द का अर वही 


निस्सन्देह वाचकत्व होत है | जिस पयन्त झमिया हो वह्दी क्षभ्िधायक्रः 


ष्हु 


मीना 


होता है | उसका पयन्त होना तो उस अथ के प्रधान होने पर होता है; इस प्रकार 
ध्वनि का जो रूप मूधांभिषिक्त रूप में निरूपित किया गया था उसी में अधिषा- 
करनेवाला' यह | जो वाक्य उस व्यद्धयासिमत को अवश्य प्रकाशित करे 
उसका यह ( अथ है ) । 
ताराबती 

जाना चाहिये । कतिपय दाशनिक विचारधाराये इस प्रकार को हैं कि जो ऐसे 
अवसरों पर व्यज्जनाव्यापार को स्वीकार नहीं करती | इसमें मीमांसक ओर वे व्या- 
करण मुख्य हैं। वे छोग कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर व्यज्ञकत्र के द्वारा ध्वनि 
का निरूपण तो कर दिया, किन्तु इस पर प्रकाश नहीं डाला कि व्यञ्जकत् क्या 
वस्तु है ? क्या आप व्यण्जकत्व की परिमाषा यह करते हैं कि व्यड्डबाथ को प्रका- 
शित करना ( व्यज्ञ्याथ को प्रकाशित करनेवालय तत्त्व ) व्यज्जक कहलाता है ! 
यदि आप व्यञ्जकत्व की यह परिमाषा मानेंगे तो न तो अथ का व्वज्लकत्व ही 
सिद्ध हो सकेगा और न व्यद्भत्व ही । क्‍योंकि जब व्यड्रबाथ का पहले ज्ञान हो 
जायगा तभी व्यद्भधयाथ को प्रकाशित करनेवाल्म तत्त्व व्यज्जक कहला सकेगा । 
इस प्रकार व्यज्ञक की परिभाषा के अनुसार यदि पहले व्यज्ञथाथ का श्ञान नहों हो 
जायेगा तो व्यञ्जक का ज्ञान हो ही न सकेगा । तब प्रश्न उठेगा कि व्यज्ञब किसे 
कद्दते हैं और व्यद्धय की परिभाषा यइ की जायेगी कि व्यज्जक शब्दों से उसन्न 
बोध के विषय को व्यज्ञय कहते हैं । इस प्रकार व्यज्ञय को समझने के छिये पहले 
व्यञ्जक को समझना अनिवाय हो जायेगा | व्यञ्ज्ञक की सिद्धि व्यंग्य के आधीन 
और व्यंग्य की सिद्धि व्यज्जक के आधीन, यह अन्योन्याभ्रय दोष आ जायगा । 


१०२८ ध्वन्यालोके 





वाराबती 

शास्त्र का नियम है कि अन्योन्याश्रय दोष जहाँ होता है वहाँ उसे शास्त्रीय मान्यता 
प्राप्त नहीं होती तथा दोनों का ही परित्याग कर दिया जाता है। अतः यहाँ पर 
अन्योन्याश्रय दोष आ जाने से न तो व्यज्जकत्व ही सिद्ध हो सकेगा न ब्यंग्यत्व 
दी । इस प्रकार पृपक्षी ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्षकत्व का स्वरूपमिरूयण 
ही असम्भव है फिर उसके रूपमें ध्वनि के विवेच्रनम का प्रश्न ही नहीं उठता | 
किन्तु पूवपक्षी को यह शह्ला है कि कहीं उसकी मान्यता का प्रत्याख्यान सिद्धान्त 
एक दूसरे रूप में न कर दे। अतः वह सिद्धान्ती के सम्मावित उत्तर की कल्पना 
करके उसका निराकरण कर रहा है--इस पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम 
उद्योत में अभाववाद के निराकरण के अवसर पर व्यंग्य की सत्ता पहले हो घिद्ध 
की जा चुकी है | अतः व्यंग्य की सिद्धि में व्यड्जक की सिद्धि की अपेक्षा नहीं है । 
इस प्रकार अन्‍्योन्याश्रय दोष नहीं आता | क्योंकि व्यंग्य तो पहले ही सिद्ध है । 
उस व्यंग्य के आधीन व्यज्जक सिद्ध हो सकता है | अतः कोई दोष नहीं | इस 
सम्भावित कथन पर पूवपक्षी का कहना है कि यह तो ठीक ही है कि पहले इसकी 
सिद्धि की जा चुकी है। हमें इसमें दिवाद नहीं कि वाच्य से भिन्न दूसरा और 
अथ होता है । किन्तु प्रश्न तो यह है कि उसका नामणकरण “व्यंग्य! होना चाहिये 
इसमें आपके पास क्या प्रमाण है ? हम उसे ब्यंग्य तमी कहेंगे जब व्यज्ञता जामक 
अतिरिक्त व्यापार सिद्ध हो जाव । उस व्यम्जनाव्यापार को तो आपने सिद्ध 

नहीं किया, फिर आप उस वाच्यातिरिक्त अथ को व्यंग्य यह मास दे किस प्रकार 
सकते हूँ ! यदि आप मनमाना नाम रखने के लिये स्व॒तन्त्र हें तो जिसे आप व्यंग्य 
कहते हैं उसे हम बाच्य कह सकते हैं अथवा जिसे आप वाच्य कहते हैं उसे 
हम व्यंग्य कह सकते हैं | इसके अतिरिक्त दोनों अर्थों को वाच्य कहने में तक भी 
अधिक है, क्योंकि वाचकत्व की परिभाषा यही तो है कवि किन्हीं शब्दों का ऐसा 
अथ हो जो कि तत्त्व का बोध करा सके | जिस तत्त्व का बोध कराया जाता है 
उसी तत्त्व को वाच्य की संज्ञा प्राप्त हो जाती है । उचित यही है कि अमिधा 
का प्रसार जहाँ तक हो उसी अथ को अभिषेयाथ माना जाय और उत्त 
क्रिया को अमिघान क्रिया कहा जाय | आशय यह है कि अभिधायकत्व 
उसे ह्वी कहेंगे जो शब्दप्रयोग से अन्तिम बोध होगा । अन्तिम बोध 
तो प्रधानीमूत तालय में ही होता है अतः अभिषा का प्रसार वहाँ 
तक हो जाता है जो शब्द का अन्तिम अभिप्रेत अथ्थ होता न 

इस प्रकार जिस अथ को आप घ्वनि नाम से मूर्धाभिषिक्त करते हैं 
और जिसको आप थ्वनि का स्वरूप घोषित करते हैं बह और कुछ नहीं 


व्तीय उद्योतः रे ०२९ 
लछोचन 


उपायभान्रमित्यनेन साधारण्योक्त्या साईं प्रामाकरं बेय्याकरणं च॒ पूर्वपत्त॑ सूच- 

यति | भाध्मते हि--- 
वाक्याथसित्ये तेषां प्रबुत्तो नान्तरीयकस । 
पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम ॥ 

“उपायमात्र! इसके द्वारा साधारण उक्ति से भाद्ट, प्रामाकर और वैय्याकरण 
के पूबपक्ष को सूचित करता है । मिस्सन्देह भाद्ठमत मैं-- 

“धवाक्याथ की प्रतीति के लिये ही उनकी प्रद्ृत्ति में अविनाभाव सम्बन्ध से 
प्राप्त पदाथ का प्रतिपादन पाक में काष्ठों की ज्वाला के समान होता है ।' 

वारावती 

बाक्य का तात्यय मात्र है और उस अथ के प्रत्यायन के लिये भी 
अभिधाव्यापार ही पर्यात है पथक्‌ रूप सें व्यश्लनाव्यापार को मानने की क्‍या 
आवश्यकता ? आशय यह है कि जहाँ वाच्यव्यतिरिक्त अथ प्रधान रूप में स्थित 
हो वहाँ भी उसे वाच्य का नाम देना ही उचित है क्योंकि वाक्य का तात्पर्य उसी 
अर्थ में होता है। अतएव जिस शब्दव्यापार का आश्रय लेकर उस अथ का 
प्रकाशन किया जाता है उसे वाचकत्व या अभिधाव्यापार कइना ही ठीक है। 
उसके छिये पृथस्मूत एक दूसरे व्यझ्ञनाव्यापार को मानने की क्‍याँ आवश्यकता १ 
इस प्रकार तात्प०विषयक जो अथ होता है सुख्यरूप में वही वाच्य कहा जाता 
है | डहाँ पर दो अथों की प्रतीति होती है वहाँ एक अथ तो अन्तिम अथ हांता 
है और दूसरा अथ मध्यवतों होता है । वह अन्तिम अथ की ग्रतीति का एक 
उपाय-मात्र होता है । ( जहाँ पर व्यज्ञथाभिमत अथ अन्तिम तालय का विषय 
होता है वहाँ वाच्याथमात्र मध्यवर्ती होकर व्यद्भयामिमत अथ का उपाय दो 
जाता है और जहाँ व्यज्ञथ्रार्थ गौण तथा वाच्याथ मुख्य होता दे वहाँ व्यद्भचाय 
मध्यवर्तीं होकर वाच्यार्थ का उपाय हो जाता है । ) वह उसी प्रकार होता दै 
जिस प्रकार पद का अर्थ वाक्य के अर्थ का उपाय हुआ करता है । 

ऊपर बताया गया है कि जिस प्रकार पदार्थ वाक्याथ का उथाय होता है 
उसी प्रकार वाच्यार्थ भी अन्तिम तात्पर्याथ का उपाय होता दै। यहाँ पर यह 
नहीं बतछाया गया है कि प्रस्तुत पूवपक्षु किन लोगों के मत में हें; किन्तु सामान्य 
रूप से उपाय का प्रतिपादन करने से यह्ट संकेत मिलता है कि यह पूवपक्ष भाद्ट, 
प्राभाकर और वैय्याकरणों के मत के अनुसार प्रतिपादित किया गया दे । इन 
तीनों मतों मे पदार्थ वाक्या्थ का उपाय ही माना जाता है । इछोक वार्तिक के 
वाक्यानिकरण में इस विषय में लिखा हे 
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६०३५ ध्वन्यालोक 


3 लक डप 
छोचन 

इति शब्दाबगतः पदायस्‍तात्पयण घोडथ उत्थाप्यते स॑ एवं बक्यार्थ: । स्‌ 

एवं थ वाच्य इदि | प्राभाकरदशंनेठपि दीघदीर्धा व्यापारों निमिश्तिनि वाक्याथ, 

पद्ार्थादां तु बिझिचजावः पारसाथिक एवं । वेबाकरणानां तु स्ोड्पास्साथिक इंते 

विशेष: | पसच्ास्मामिः प्रथमोद्रोत एवं विवत्य निर्णीममिति ना पुनरायस्यते 
ग्रभ्थयोजनेव तु क्रियते । तदुतस्मदन्नयं पृवपत्ते योज्यम्‌ । 

इस प्रकार शब्दों के द्वारा अवगत पदार्थों से तालय के रूप में जो अथ 

उत्थापित किया जाता है वही बाक्याथ होता है और वही वाच्य होता है । 

प्रभाकर दद्यन में भी नैमित्तिक वाक्याथ में दीब-दीघतर व्यापार होता है और 

पदाथां का निम्तिमाव तो पारमा्थिक ही होता है । बेय्याकरणों के मत में तो 

वह अपारमार्थिकछ होता हे यह विश्येपता है। यह हमने प्रथम छउद्योत में ही 

कर दिया था | अतः पुना कष्ट नहीं उठाया जा रहा है 

केवल ग्रन्थयोजना की जा रही है । इस प्रकार इन तीनों मतों की योजना पूवपक्ष 
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तः ज्वाला का पाकक्रिया में अविनाभाव सम्बन्ध है जिसको 
नान्‍्तरीयक हेतु कहते हें--अर्थात्‌ ज्वाला के विना काष्ठ पाक तैय्यार नहीं कर 
सकृता--इसी लिये मध्य में ज्वाला की कल्पना कर ली जाती है और यह मान 
लिया जाता है कि काष्ठ ज्वाला में हेतु है तथा ज्वाला पाक में । वस्तुतः काष्ठ का 
जुख्य प्रयोजन पाक ही है | इसी प्रकार अथबोघ के लिये उच्चारण किये हये 
शब्दों का रंखय फल होता है वाच्याथवोध करना। किन्तु विना शब्दाथ के 
वाक्याथबोध नहीं हो सकता; इसीछिये मध्य में शब्दार्थ की कल्पना कर ली 
जाती है ओर पदार्थ का प्रतिपादन किया जाता है । 

यह है कुमारिल मदटठ के अनुयायियों का कथन | इसका आशय यह है कि 
शब्दों से जिन अर्थों का अवगमन होता है वे अथ पदाथ कहलाते हैं; 
मध्यवर्ती अथ होते हैं और तात्य के रूप मैं एक नये अथ को उठाने भें कारण 
बनते हं। इस प्रकार जो नया अथ उठाया जाता है वही वाक्याथ कहलाता है 
और वही वाच्याथ होता है | इस प्रक्रार पदप्रवोग का मुख्य प्रयोजन वाच्यार्थ- 
सापन होता हे किन्तु अन्तरा्वतों पदाथ उसके सहायक या ऊपायमात्र होते 
हं | यह हूं भदमतानुयाबियां की मानवता | प्राभनाकर इस न में भी 'सोच्यमिपोरिव 


द्तीय उद्योव १०३९ 
मा 
ध्वन्यालोऋः 

अन्नोच्यते--यन्र शब्द स्वाथंमभिद्घानो3र्थान्तरसबगमयति तत्र यत्तस्थ 
स्वार्थाभिधायित्व॑ यत्र तदथान्तरावगमनहेतुत्य॑ तयोरविद्यपो विशेषों बा? न 
तावदविशेष:, यस्मात्ो ह्वो व्यापारों भिन्नविषयों सिन्नरूपों च प्रतीयत एव । 
तथाहि--वाचकत्वछक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वायविषयः: गमकत्वछक्षगस्त्वथान्तर 
विषयः । न च स्वपख्यवहारों बाच्यव्यज्ञययोरपहोतुं झक्यः, एकस्पय सम्बन्धि- 
ल्वेन ग्रतीतेरपर स्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन । 

(अनु०) यहाँ कहा जा रहा है--जहाँ शब्द अपने अथ को कहते हुये अर्थान्तर 
का अवगमन कराता है वहाँ जो उसका अपने अथ का कहना और जो दूसरे अथ 
के अवगम का हेतु होना उन दोनों में ( कोई ) विशेषता ( भेद ) नहीं है या 
है ? यह नहीं कि भेद नहीं है क्योंकि वे दोनों व्यापार भिन्न विपयवाले और भिन्न 
रूपवाले प्रतीत होते ही हैं। वह इसप्रकार--छब्द का वाचकत्व रूप व्यापार 
अपने अथ के विषय में होता है और गमकत्वरूप व्यापार दूसरे अथ के विपय में 
होता है। वाच्य और व्यज्ञ्य का अपना और पराया यह व्यवहार छिपाया हो 
नहीं जा सकता क्‍योंकि एक की प्रतीति सम्बन्धी के रूप में होती है ओर दुसरे की 
सम्बन्धी के सम्बन्धी के रूप में | 

तारावती 
दीदीधंतरो व्यापार का सिद्धान्त माना जाता है । इसका आश्य यह है कि 
जिस प्रकार वाण का व्यापार सन्धान के बाद गात्रापघात और प्राणापहरण रूप में 
आगे-आगे बढ़ता जाता है; प्राणापहरण ही उसका मुख्य ग्रवोजन होता हे; 
गात्रापघात इत्यादि मध्यवर्ती कियायें उसका उपायमात्र होती हैँ उसी प्रकार पद, 
पदार्थ और वाक्यार्थ के विषय में भी समझना चाहिये । वाक्याथ नैमित्तिक होता 
है और पदार्थ निमित्त-मात्र । इस प्रकार प्राभाकर दशन में भी पदाथ का 
वाक्यार्थ से उपायमात्र का सम्बन्ध माना जाता है | वैय्याकरण दशन में भी इसी 
प्रकार की मान्यता है | अन्तर केवल यह है कि प्राभाकर दशन में कार्यान्वित में 
शक्ति मानी जाती है, अतएव उसमें प्थक्‌ रूप में तात्य-बृत्ति के मानने की 
आवश्यकता नहीं होती और अन्तरालवतोीं पदार्थ ताक्त्विक माने जाते ई । हे किन्तु 
वैय्याकरण इन अन्तराल्वर्ती अर्थों को उसी प्रकार अतात्तविक मानते हैं. जिस 
प्रकार वेदान्त में अविद्या कल्पित घट पट इत्यादि समस्त पदाथ अतात्तविक दी 
माने जाते हैं । वेदान्त उन सबको ब्ह्मरूप ही मानता है | उसी प्रकार वैग्याकरण 
उन अन्तराल्यतीं पदार्थों को असत्य मानकर सभी को स्फोट ( झब्दब्रह्ष ) रूप 


ए्‌ 


ही मानते हैं । उनके मत में जिस प्रकार घट में प्रत्येक वण का कोई अथ नहीं 


१०३२ ब्वन्यालोके । 





च्ाचत 
अद्रेति पूर्वपह्े--उच्यत इति सिद्धान्तः। बाचकत्व॑ गकरव॑ चेति स्थरूपतो भेद: 
स्वाथ<र्थान्तरें ऋ्रेणेति विषयतः । मयु ठस्माहओदुसों गम्बतेडर्थ: कर्थ तह च्यते3र्था- 
न्‍्तरमिति । नो चेत्स तस्य न कश्षिदिदि को विषयार्थ इत्याशहृयाह--न चेति। 
यहा पर अथांत्‌ पूवपक्ष में | कहा जा रहा इ! अथांत्‌ सिद्धाग्त वाचकत्व आ 
गमकत्व यह स्वरूए से भेद है ओर क्रमश: राथ में तथा अर्थान्तर में वह्द विषय से 
[ भेद हैं ) | यदि उसे अथ झबगत होता है तो अर्थान्तर क्‍यों कहा जाता है | 


बिक 


नहीं तो वह उसका हीं होता तो विषय का क्या अथ ! यह शड्ढा करके कहते 


तारावती 

गैता उसी प्रकार घट छाओ' में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं । उनका अथ 

ना केवछ अविद्याकल्पित है। इसका विस्तृत विवेचन प्रथम ल्द्योत में 
किया जा चुका है। अतः यहाँ पर ग्रन्थयोजना के लिये संकेतमात्र कर दिया 
गया है । सारांश यह है कि यह पूवपक्ष भाह्ट, प्रामाकर और वैच्याकरण इन तीनों 
के मत में रामान्यरुप में स्थापित किया गया है ! 

अब रिद्धान्तपक्ठी अपने मत का प्रतिपादन करने के लिये पूथपक्ष की आलोचना 
हा है--यहाँ पर सझे यह कहना है कि जहाँ पर शब्द अपने अथ को कहते 
सरे अथ का अवगम कराता है वर्श दो अथ हो जाते हैं एक स्वाथ और 
अर्थान्तर | वहाँ पर स्वाथ और अथान्तर दोनों को प्रकठ करने सें शब्द के 

व्यापार होते हैं उनमें आप अमैद ( ब्यापार को एकात्मता ) मानते 
भेद ( विभिन्नस्यता ) । यह आप कह हो नहीं सकते उनमें व्यापार की 
एकात्मता होती है क्‍योंकि दोनों व्यादारों के दिए्यों में मी भेद होता छद्वै ओर रूप 
में भी भेद होता है तथा दोनों में भेद की प्रतीति प्रकट रूप में होती द्वै । शब्द 
पहले स्वाथ को प्रकट करता द्वे फिर अथान्तर को, इस प्रकार इनकी प्रतीति भिन्‍न 
कालों में क्रम से होती है, अत: दोनों का विषयभेद मानना अनिवाय द्वो गया । 
इसी प्रकार एक व्यापार को वाचकत्व ( अमभिधा ) कहते हैं दूसरे को व्यज्ञकत्व 
( व्यक्षना )। यह इनके रूप में भेद हो गया । विषय ओर रूप दोनों में मेद 
होने के कारण हम इन दोनों व्यागारों को अभिन्न नहीं मान सकते । ( प्रश्न ) 
यदि आप यह मानते हूँ कि शब्द से ही दूसरा अथ अबगत होता है तो आप उसे 
अथन्तर ( दूसरा अथं ) क्‍यों कहते हैं; बह तो शब्द का अपना ही अथ है-- 
अथान्तर कैसे हुआ १ यदि आप यह मानते हैं कि वह अर्थ शब्द का नहीं है तो 
ऋण्द से उसका सम्बन्ध दो गया * ऐसी दश्य में उस अथ को झइब्द का विषय 
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५ ध्वन्यालोक 

वाध्यो हाथ: साक्षाच्छव्दस्थ सम्बन्धी तदितिरसवमिवेयसामर्थ्याज्षिप्र 
सम्बन्धिसस्बन्धी । यदि च॑ स्वस्म्वन्धित्व॑ साज्ञाच्स्थ स्वात्तदार्थान्ट्रस्व- 
व्यवहार एब न स्यात्‌ । तस्याद्विषयशेद्स्तावत्तयोव्यापारयो: सुप्रसिद्ध 

(अनु०/ निस्सन्देह वाच्याथ शब्द का साश्षात्‌ सम्बन्धी होता है और उससे 
भिन्न तो अमिषेय सामथ्य से आश्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्त्ी होता है। यदि उसका 
साक्षात्‌ स्वसम्बन्धित्व हो तो अथान्तरत्व व्यवह्वार नहीं ही हो । अतएब उन दोनों 
व्यापारों का विषयभेद तो सुप्रसिद्ध है | 

लोचस 

नस्यादिति । एवकारो भिन्नक्रम:, नेव स्यादित्यथ: । यावत्य न साश्लास्सम्वन्धित्वं 
तेन युक्त एवरर्थान्तरव्यव॒हार इति विषयभेद्‌ उच्तः । 

“तहो' यह । (यहाँ) 'एवं' का प्रयोग भेद से होता है; अर्थात्‌ नहीं ही 
हो। जिससे कि साक्षात्‌ सम्बन्धित्व नहीं होता उस्से अथान्तरत्व का व्यचहवर उचित 
ही है | यह विषयभेद बृतछाया गया । 

ताराबदी 
मानना तो और भी दूर की बात हो गई । जब शब्द से उसका सम्बन्ध ही नहीं 
तो उसको शब्द का विपयाथ मानना किस प्रकार संगत हो उकता है ! ( उत्तर ) 
इस बात को तो आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते और न आप उसे छिपा ही 
सकते हैं कि वाच्यार्थ शब्द का अपना अथ होता है ओर व्पज्भबाथ अर्थान्तर होता 
है | कारण यह है कि वाच्यार्थ तो शब्द से साक्षात्‌ सम्बद्ध होता है और व्यज्ञघाथ 
परम्परा से सम्बद्ध होता है--व्यद्भन्याथ वाच्याथ से सम्बद्ध होता है और दाच्याथ 
शब्द से सम्बद्ध होता है । इस प्रकार व्यज्ञयाथ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध घब्द से नहीं 
होता इसीलिये वह शब्द का साक्षात्‌ अ्थ न कहा जाकर अर्थान्तर कहलाता है । 
वह शब्द का विषय इसलिये कहा जाता है कि परम्परा से उसका सम्बन्ध शब्द से 
होता तो है ही । सारांश यह है कि वाच्याथ शब्द का अखाब्ात्‌ सम्बन्धी होता हे 
और व्यड्धव्यार्थ बाच्या्थ सामथ्८ से आक्षित्त होकर सम्बन्धी का सम्बन्धी हो जाता 
है | यह तो ठीक ही है कि यदि व्यज्ञय'थ भी झब्द का शाक्षात्‌ सम्बन्धी होता तो 
अर्थान्तर कहा ही नहीं जाता ॥ यहाँ पर “व्यवहार एवं न स्पा में एवं शब्द 
व्यवहार के साथ जुड़ा है किन्तु उसका अन्वय क्रम को बदल कर ना के साथ 
होता है। अतः यहाँ अर्थ होगा--कि यदि व्यज्जबार्थ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी 
दो तो उसके डिये अर्थान्तर का ब्यवद्वार नहीं दी हो । अतः विषयमेद ती प्रतिद्ध 


हीददे! 





ध्वन्यालोकः 

रुूपलेदोडपि प्रसिद्ध एवं । नहि येवामिधानहाक्तिः सेवावगमनशक्तिः। 
अवाचकस्यापि गतिशव्दादे रसादिलिक्षणाथावगमद्शनात्‌ । अशव्दस्यापि चेष्टा- 
देर्थविशेषप्रकाशनप्रसिद्ध । वथाहि--'ब्रीडायोगान्नतवदुनया' इत्याद्रिछोके 
चेष्टाविशेषः सुझविनाथंग्रकाशनहेतुः प्रदर्शित एव । 

(अनु०) रूपभेद भी प्रसिद्ध ही है। जो अभिधानशक्ति है वही अवगमन- 
शक्ति नहीं ही है । क्योंकि अवाचक भी गीत झब्द की रस इत्यादि लक्षणवाली 
अथ की प्रतीति देखी जाती है और शब्द से रहित भी चेष्टा इत्यादि की अथ 
विशेष प्रकाशन की प्रसिद्धि है ही। वह इस प्रकार--ब्रोडायोगान्न तवदनया 
इत्यादि श्लोक में सुकवि ने विशेष प्रकार की चेश को अथविश्येष के प्रकाशन 
के रूप में प्रदर्शित ही किया है । 


लोचन 


नम्ुु भिन्नेषप विषये अक्षशव्दादेवहर्थस्थ एक एवासिधालक्षणो व्यापार 
इत्याशडूय रुूपभेदसुपपादयति-रूपभेदोडपीति | प्रसिद्धिमिच दशेयति--न हीति। 
विप्रतिपन्न॑ प्रतिदेतुमाहइ--अवाचकस्यापीति--यदेव वाचकत्व॑ तदेव गमकत्व॑ यदि 
स्थाद्वाचकस्थ गमकत्वमपि न स्यात्‌ , गकल्वेनेव वाचकत्वमपि न स्थात्‌ न 
चेतदुमयमपि गीतशब्दे शब्दब्यक्तिस्क्ति चाधोवक्चत्रत्वकुचकम्पनवाष्पावेशादी तस्या- 
वाचकस्याप्यवगमकारित्वद्शेनाद्वगसकारिणो5प्यवाचकत्वेन प्रसिद्धत्वादिति तात्पयम्‌ । 

“निस्सन्देह भिन्न विषय में बहुत अर्थोंवाले अक्ष शब्द इत्यादि का एक ही 
अभिधारूप व्यापार होता है? यह शझ्ढडा करके रुपभेद का उपादान कर रहे हैं--- 
यदि जो वाचकत्व है वही गमकत्व हो तो अवाचक का गमकत्व भी न हो और 
गमकत्व होने पर वाचकत्व नहीं है ऐसा भी न हो । यह दोनों ही बाते हें क्योंकि 
गीत शब्द में तथा घब्द्रहित मुख के झकने, स्तनों के कम्पन, वाष्प के आवेश 
इत्यादि में उस अबवाचक का भी अवगमकारित्व देखा जाता है अतः अवगम- 
कारित्व की भी अवाचकत्व के रूपमें प्रसिद्धि है । 


ताराबवती 


( प्रश्न ) जहाँ दृश्थथंक था अनेकाथक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ 
दो या अनेक अर्थों का शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है । जैसे “अक्ष' शब्द के 
इन्द्रिय इत्यादि अनेक अथ होते हैं। ऐसे स्थलों पर एक ही व्यापार से काम 
चल सकता है और उसे अभिधाव्यापार की संज्ञा प्रदान की जा सकती है । फिर 
ब्यापारमेद मानने की क्‍या आवश्यकता ! ( उत्तर ) वाच्याथ ओर व्यज्ञथाथ के 
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ध्वन्यालोकः 

तस्माड्धिन्नविषयत्वाद्विन्नख्पताब. स्वाथांभिधायित्वमर्थान्तरावगमहेुत्व॑ 
च शब्दस्य यत्तयोः स्पष्ट एव भेदः । विशेषश्ेन्न तहींदानीमवंगमनीयस्यासिवेय- 
सामरथ्य क्षिप्तस्यार्थान्तरस्थ वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापासर्गोचरत्व॑ तु 
तस्यास्माभिरिष्यत एवं, तल व्यड्शायत्वेनेष न बाच्यत्वेन | प्रसिद्धामिधानान्तर- 
सम्वन्धयोग्यत्वेन च तस्याथान्तरस्य ग्रतीतेः शझब्दान्तरेण स्वार्थामिबायिना 
यह्दविपयीकरणं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता । 

(अनु०) इसलिये विषयभेद होने से और रूपमेद होने से शब्द का जो अपने 
अर्थ का कहना और दूसरे अथ के अवृगमन का हेतु होना उन दोनों में स्पष्ट ही 
भेद है। यदि भेद है तो अब अवगमनीय अभिषेय सामथ्या्षित अर्थान्तर के लिये 
वबाच्यत्व का नाम नहीं दिया जा सकता । हम छोग उसको शब्दव्यापारगोचरता 
तो चाहते ही हैं । वह तो व्यद्भयत्व के रूप में ही हो सकती है वाच्यत्व के रूप में 
नहीं । क्योंकि दूसरे प्रसिद्ध अभिधान के सम्बन्ध के योग्य होने के कारण उस 
आर्थान्तर की प्रतीति का जो अपने अर्थ को कहनेवाले दूसरे शब्द से विषय किया 
जाना है उसमें प्रकाशन की युक्ति ही ठीक है । 

तारावती 
व्यापारों में केवछ विपय भेद ही नहीं होता इनका रूप भेद भी होता है । और 
वह रूप भेद भी सुप्रसिद्ध ही है। यदि अमिधाव्यापार और व्यज्जनाव्यापार 
दोनों एक ही वस्तु होते तो जहाँ वाचकत्व विद्यमान न होता वहाँ व्यज्जना भी 
नहीं हो सकती और यदि व्यञ्ञना व्यापार होता तो यह कहा ही नहीं जा सकता 
वहाँ पर अमिधा व्यापार नहीं है | किन्तु ये दोनों बातें ही नहीं होती । जहाँ 
वाचकत्व नहीं होता वहाँ मी व्यज्जनाव्यापार हो सकता है और जहाँ व्यज्जना- 
व्यापार होता है वहाँ अवश्य ही अभिधा हो ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिये गीत 
जत्य इत्यादि शब्दों में अभिधाव्यापार नहीं होता और न उनमें वाच्याथ ही होता है, 
फिर भी उनसे रस इत्यादि रूप व्यज्ञयाथ की प्रतीति देखी जाती है । केबल 
इतना ही नहीं अपितु जहाँ शब्द मी नहीं होता वहाँ भी व्यज्जनाव्यापार देखा जाता 
है | उदाहरण के लिये ब्रीडायोगान्नतवदनया” इत्यादि पद्म में नायिका का मुख 
नीचा हो जाना, स्तनों का काँगने छगना, आँसुओं का आवेश इत्यादि शब्द नहीं 
हैं; केवल चेट्टाये द्वी हैं किन्तु इनसे भी विशेष अथ की व्यञ्ञना होती ही है । इस 
प्रकार जहाँ शब्द होता है किन्तु वाचकत्व नहीं होता वहाँ भी व्यज्जनाव्यापार 
देखा जाता है और जहाँ शब्द भी नहीं होता केवछ चेशय ही होती हैं. वहाँ भी 
व्यज्ञनाव्यापार देखा जाता है। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि व्यज्जना- 





छोचन क्‍ 

एतदुपसंहरति- तस्माड्रिज्ञेति | न तहींति। वाच्यल्व॑ झमिधाव्यापारविषयता 
न तु व्यापारमान्नविषयता, तथात्वे तु सिद्धसाधनमित्य तदाह-- शब्दव्यापा रे ति प 

नजु गीतादा माभूद्वाचकस्दमिह कक शब्द्स्य वाचकत्वमवोच्यते कि हि 
तद्दाचकत्व॑ सड्लोच्यव इत्याशइझयाह-प्रॉसद्धत । 

इसका उपसंहार करते हे--इसलिये'””“? इत्यादि । तो नहीं यह--वाच- 
कत्व निस्सनन्‍्देह अभिधाव्याश्र की विषयता को कहते हैं समस्त व्यापारों को 
विषयता को नहीं । ऐश होने पर तो यह सिद्ध का साधन ही है यह कहते हल्के 
'शब्द व्यायार! इत्यादि । गोत इत्यादि में वाचकत्व न हो यहाँ पर तो अ्थॉन्‍न्तर 
में भी शब्दबाचकत्व ही कहा जाता है। उस वाचकत्व का सझ्लोच क्‍यों किया 
जा रहा है ? यह शह्ढा करके उत्तर देते हैं प्रसिद्ध यह । 

ताराबती 

व्यापार न तो अमिधाव्वापार का पर्याय है और न इनका अनिवाय साहचय ही 
है | इस प्रकार व्यज्ञनगा और अभिधा का विपयव-मेद भी है और रूपभेद भी । 
अतः शब्द का अपना अर्थ प्रश्ट करना और अरथान्तर के अबगम में हेत होना 
इन दोनों ठत्त्वों में स्पष्ट मेद है। अब दूसरे पक्ष को लीजिये कि आप स्वाथ और 
आर्थान्तर के प्रत्यावम की क्रियाओं को भिन्न मानते हैं । ऐसी दशा में आप यह 
नहीं कह सकते कि जिस द्वितीव अथ का अवगमन कराया जाता है और जिसका 
आश्षेप अभिषेय के सामथ्य से होता है उसको वाच्य की संज्ञा द्ीप्राप्त होती है । 
क्योंकि अभिधाव्यापार का जो विषय होता है उसको ही वाच्य को संज्ञा प्राप्त 
होती है, सभी व्यागरों के विषय को वाच्य नहीं कह सकते | यदि इतनी बात 
स्वीकार कर छी जाती है कि जिस अथान्‍्तर की प्रतीति होती है उसे वाच्य को 
संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती ठो सिद्धान्तपक्षी का पूवपक्ष से कोई विरोध नहीं रह 
जाता | फिर तो पूवपक्वी उसी बात को सिद्ध करने लगता है जोकि सिद्धान्तपक्ष की 
मान्यता है। यह तो सिद्ध न्तपक्ष में भी स्वीकार किया जाता है कि जिस अर्थान्तर 
की प्रतीति होठी है वह शब्द के व्यापार का ही विषय झ्लैता है अर्थात्‌ अथान्तर 
का प्रतीत में शब्द का व्यापार ही निमित्त होता है । वह शब्दब्बापार अभिषा 
से मिन्न होता है इतना मान छेने एर पृवपक्षु की दृष्टि से मी सिद्धान्ती का अभिमत 
व्यज्ञ ना व्यागर सिद्ध हो जाता है।निष्कर्प यह निकलता है कि शब्द से प्रतीत होने- 
वाले अ्थान्तर को ब्यद्भ्यत्व की ही रुश्ञा प्राप्त होनी चाहिये वाच्यत्व की नहीं । 
( प्रश्न ) आपने गीत इत्यादि मे वाचकत्व के अभाव में मी व्यद्भथत्व को सिद्धकर 
वाचकत्व और व्यज्जफत्व का विभेद प्रातपादित किया है | इस पर निवेदन यह 
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छाचन 

पाब्दान्तरेण तस्यार्थानतरस्य यद्दिपयोकरणं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता न वाचक- 
वोकि: दाब्दस्य, नापि वाच्यतोक्तिरथ स्थ तत्र युक्ता । वाचकत्व द्वि समयवशादब्यवधा- 
नेन प्रतिपादकत्स यथा तस्थैत्र शब्दस्यथ स्वायथ, तदाह-स्वाव सिधायिनेति | दाच्यवव 
हि समयवर्सछेन निब्यवधान प्रतिपाग्सत्व॑ यथा तस्वेवार्थस्थ शब्दान्तरं प्रति तदाह--- 
प्रसिद्ध । प्रसिद्धेन बाचक्तयामिथानानवरेण यः सम्बन्धों वांज्यत्य तदेव तन्र या 
यद्योग्यर्यं ननोपललश्ितस्थ । ने चर्य वि्ध वाचकत्वमर्थ प्रति शब्दस्येहास्ति नापि सं 
दर्द गति सस्याथस्थीक्तरूपं वाच्यस्यण्‌ | यदि नास्ति ताह कर्थ तस्थ विषर्याकरण- 
मुक्तमित्याशकथाह--प्रतीतरिति । अथ घथ प्रतीयते स्रोड्थोंन च वाच्यवाचक- 
य्यापारंणेलि चिछक्षण एवासी व्यापार इति यावत्‌ । 

दुसरे शब्द के द्वारा जो दूसरे अथ का विपय बनाभ जाना उसमें शब्द की 
प्रकाशन की उफ़ि ही ठोक दे ने तो शब्द की बाचकत्व को उक्ति ठीक है और न 
अथ की बायकत्य की उक्ति | सटझ्लेनवश अव्यवधान रूप में प्रतिपदन करना 
निस्सस्देद्द वा चकत् है जैसे उसी शब्द का अपने स्वार्थ में, वही कहते है--“अपने 
अर्थ को कद्दनेवाडे के द्वारा! यह । वाच्यत्व निस्तन्देह सझ्लेत के बल पर व्यववान 
रहित प्रतिपादित द्वोने को कृत ६ जैसे उसी अथ का दूसरे शब्द के प्रति । वही 
कहते €-- प्रसिद्ध यह । बाचक के रूप में श्रधिद्ध दूधरे अभिषान के साथ जो 
सम्भन्ध अर्थात्‌ बानकल बंदी या उसी में जो योग्यता उस योग्यता के द्वारा उप- 
लक्षित ( अयखिर का प्रतीति ) । निस्‍्सन्‍देद् वहाँ पर शब्द का इस प्रकार का अथ 
के प्रति बाचकत्त नर्यी है, नहीं द्वी उस शब्द के प्रति उस अथ का कहे हुये रूप- 
बाला बाल्यत्त द | यदि नहीं है तो क्‍यों उसका विप्वीकरण कहां गया है? यह 
हा करके कदत ए--प्रती।ि को! यह | यदि बह अथ प्रतीत होता है किन्दु 
बाज्य-वाचक व्यातार के द्वारा नहीं तो विलक्षण ही बह व्यापार है भ्रह सब का 
सार है । 

तारावती 

है कि जहाँ वानकत्व विल्कुल नहीं द्ोता उसको बात जाने दीजिये | किन्तु जहाँ 
वानफल्व होता है वहाँ अर्थास्तर में भी आप वाचकल्व ही क्यों नहीं मानते £ वहाँ 
पर बपधणकत्य स्वीकार करने से क्या लाभ १ ( उत्तर ) गीत इत्यादि में वावकत्व के 
अमाय में भी व्यव्जकत्व द्वाता है केवछ यह! हेतु नहीं हे जिससे हम वाचकत्व के 
साथ धानेवाऊे अर्थान्तर में व्यञ्जकत्व स्वीकार करते हे | े किन्तु इसका एक 
दूसरा भी इेतु है-व्यम्जनाव्यापार के द्वारा जिस अथान्‍्तर का प्रतीति करना इसमें 
अभीए है बह आर्थान्तर दूसरे शब्दों से भी आभद्वित किया जा सकता है। 


ब्र 


१०३८ ध्वन्यालोके 





तारादती 

( उदाहरण के लिये 'गड़ायां घोष: को लीजिये | यहाँ पर गज्जा शब्द के प्रयोग 
से तट में लक्षणा होती है और उससे शेत्य और पावनत्व की श्रतीति व्यज्जना 
व्यापार जन्य है | इस प्रकार शैत्य पावनत्त रूप व्यज्जनाजन्य बोध में 'शैत्य! 
और प्रावनत्व' रूप शब्दों के द्वारा अमिद्वित किये जाने की भी योग्वता विद्यमान 
है । आशय यह है कि शैत्य पावनत्व का प्रत्वायन दो प्रकार ते हो सकता है, एक 
तो शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों के प्रयोग के द्वारा और दूसरे इन शब्दों या इनके 
समानाथक शब्दों का प्रयोग न करते हुये “गज्ञा” शब्द के प्रयोग के द्वारा ही 
उनका प्रत्यायन .कराया जा सकता है । ) इस प्रकार जहाँ पर अन्य शब्द के द्वारा 
अन्य अथ को विषय बनाया जावा है (जैसे उक्त उदाहरण में “गज्जा' भब्द के द्वारा 
शैत्य और पावनत्व को विषय बनाया गया है ।) वहाँ पर न तो शब्द को वाचकत्व 
का पद प्राप्त हो सकता है और न अथ को वाच्यत्व का पद्‌ दिया जाना ही उचित 
हे | इस क्रिया को प्रकाशन का पद देना ही उचित है। क्योंकि बाचकत्व का 
यही अथ है कि जहाँ किसी अर्थ को बिना बीच में छाये सट्लेत के बल पर प्रत्यक्ष 
रूप में किसी अर्थका प्रतिपादन कर दिया जाय इस प्रकार के अभिधायक्र शब्द्‌ 
को वाचक कहते हैं | जैसे उसी ( व्यञज्जक ) शब्द का अपने अर्थ में प्रयोग | 
( गद्धा शब्द का अपना एक स्वतन्त्र प्रवाइपरक अथ है | इस अर्थ के प्रत्यायन 
में मध्य में किसी अन्य अर्थ को नहीं छाना पड़ता । अतः प्रवाह अर्थ के कथन में 
गंगा शब्द बाचक है। ) इसी प्रकार वाच्यत्व की परिभाषा यह है कि वीच में 
किसी दूसरे अर्थ को विना छाये इये केवछ सछ्लुत के वछपर जो अथे प्रतियादित 
कर दिया जाता है उसे वाच्य कहते है (जैसे शैत्य और पावन इन अथ्थों का 
प्रत्यायन कराने के छिये गंगा से मिन्न साक्षात्‌ शेत्य और पावन शब्द । इन शब्दों 
के प्रति शैत्य ओर पावनत्व अर्थों की वाच्यता कही जायगी । ) आशय यह है कि 
यू>ज्ञक शब्द का अपना एक स्वतन्त्र अथ भी होता है। वही उसका वाच्याथ 
कहा जाता है | व्यद्ञयाथ की भी एक स्व॒तन्त्र सत्ता होती हे जोकि उस शब्द 
से भिन्न दूसरे शब्दों से अमिहित की जा सकती है । (गंगा का स्वतन्त्र अथ 
होता है और शैत्य पावनत्व इत्यादि व्यज्ञघायों का अभिधान गंगा से भिन्न अन्य 
शैत्य पावनत्व इत्यादि झब्दों से भी किया जा सकता है । ) वाचक और वाचज्य की 
यह परिभाषा मान लेने पर न तो इस प्रकार का वाच्यत्व गंगा झब्द में आता 
है और न इस प्रकार का वाच्यत्व झोत्य पावनत्व इत्यादि अर्थों में आता है । 
किन्तु उस वाच्यमिन्न अथ में किसी अन्य प्रसिद्ध शब्द के द्वारा कहे जाने की 
योग्यता होती है ओर शब्द अपने प्रथक्‌ अथ को कहा करता है। इस प्रकार 
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ध्यन्यालोकः 

न च पदार्थवाक्याथैन्यायों वाच्यव्यड्रचयो:। यतः पदाथप्रतीतिरसत्येवेति 
केश्रिद्टिहद्धिरास्थितम । यरप्यसत्यत्वमस्था नाभ्युपेयते तेत्रक्याथपदाथयोघढट- 
तद॒पादानकारणन्यायो डभ्युवगन्तव्यः॥ यथाहि घंटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां 
न प्रथगुपलम्भस्तथेव वाक्‍्ये तद्थ वा ग्रतीते पदतद्थानाम्‌ | तेषां तदाविभक्ततयो 
पलस्म्मे वाक्याथबुद्धिरिव दूरीभवेत्‌ | न त्वेष वाच्यव्यड्रययोन्योयः, नहीं 
व्यड़थ प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदू रीमवति, वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य 
प्रकाइनात्‌ । तस्माड्धटप्रदी पन्‍्यायस्तयो:, यथेब हि ग्रदीपद्वारेण घटप्रतीतावुत्य- 
ज्ञाया न प्रदीपप्रकाशों निवतते तद्ृहयद्जायप्रतीतो वाच्यावभासः। यत्तु ग्रथमोद्योते 
यथा पढदाथथद्वारेण' इत्यायक्त तद॒पायमात्रात्‌ साम्यविवक्तया । 

(अनु०) वाच्य और व्यंग्य का पदाथ-व्राक्याथ न्याव नहीं ही है क्योंकि कुछ 
बिद्वानों ने 'पदाथप्रतीति असत्य ही है! यह सिद्धान्त माना ढे | जो इसके 
असत्यत्व को नहीं भी मानते हैं उनको वाक्याथ और पदाथ का घट तथा उसके 
उपादान कारण का न्याय स्वीकार करना चाहिये। जैसे घट के बन जाने पर 
उसके उपादान कारणों की प्रथक रूप में उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार वाक्य 
या उसके अथ के प्रतीत हो जाने पर पदों तथा उसके अ्थों का । उनको उस 
समय विभक्त रूप में उपलब्धि होने पर वाक्याथत्रुद्धि ही दूर हो जाय । यह 
वाच्य और व्यंग्य का न्याय नहीं है | ब्यंग्य के प्रतीत होने पर वाच्यबुद्धि दूर 
नहीं होती क्‍योंकि उसका प्रकाशन वाच्य के अवभास के साथ अविनामाव 
सम्बन्ध से होता है | इससे उनका घठ-प्रदीप न्याय है । जेसे प्रदीप के द्वारा घट 
की प्रतीति के उत्पन्न हो जाने पर प्रद्दीप-प्रकाश निश्वत्त नहीं होता उसी प्रकार 
व्यंग्य प्रतीति में वाच्य का अवभास ( निवृत्त नहीं होता )। जो प्रथम उद्योत से 
जैसे पदाथ के द्वारा' इत्यादि कहा वह उपायमात्र से साम्यविवक्षा के आधार पर। 

ताराबती 

अन्य प्रतीति को जहाँ अन्य शब्द का विषय बनाया जाता है वहाँ वाच्य-वाचक 
शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है । यहाँ पर यह पूछा जा सकता हैं जब वह अथ 
उस शब्द का वाच्य ही नहीं हैं तब उस अथ को उस शब्द का विषय बनाया हो किस 
प्रकार जा सकता है ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये आलोककार ने “प्रतीतेः इस 
शब्द का प्रयोग किया है | इसका अथ यह है कि इस द्वितीय अथ की प्रतीति तो 
होती है । उसका अपवाद किसी प्रकार नहीं किया जा सकता | प्रतीति होना ही 
उसकी सत्ता और उसके शब्द का विषय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है | वह अथ 
प्रतीति-गोचर तो होता ही है, किन्तु उसकी प्रतीति वाच्य-वाचक व्यापार के द्वारा 
होती नहीं अतः उसके लिये विलक्षुण व्यापार ही मानना पड़ेगा । 





लोचन 

नन्‍्वेव माभूदाचकशक्तिस्तथापि तात्पयंशक्तिसेविष्यतीत्याशइबथयाह--ल चेति | 
कैश्विदिति वैयाकरण । चेरपीवि महसप्रश्दुतिसिः | तमेत्र ब्याय ब्वाच्छे--यथा द्वीवि। 
तदुपादानकारणानामिति | समवायिकारणाने कपालानि अनयोक्तया मिरूपितानि । 
सोगतकापालिकमते तु यद्मप्युपादातब्यघटकाके उपादानानां न सत्ता एकत्र क्षणस्था- 
यित्वेन परत्र विरोभूवत्वेब तथापि प्रथक्तया नास्व्युपालम्म इतीयत्यशे इचछ्छान्तः। 
दूरीभवेद्ति । अथकत्वस्थामावादिति भाव: । 

“निस्न्‍न्‍देह इस प्रकार वाचकशक्ति न हों तथारि तात्ययशक्ति हो जायगी, 
यह इड्ढा करके कहते हं--न च इत्यादि । कुछ छोगों के द्वारा । यह-अभांत्‌ 
वेय्याकरणों के द्वारा। ओर जिनके द्वारा भी यह अर्थात्‌ मद्द इत्पादिकों के द्वारा | 
उसी न्याय की व्याख्या कर रहे हँ--यथाहि' यह | 'उसके उपदान कारणों का! 
यह | इस उदठि के द्वारा समवायि कारण कपाछ इत्यादि का निरूपण किया 
गया है | सोंगत और कापालिक के मत में तो यद्यपि उपादान किये जाने योग्य 
घ्रटकाल में उपाढानों की सता नहीं होती क्योंकि एक स्थानरर क्षणस्थाश्रित्व 
होता है और दूसरे स्थानपर तिरोभाव हो जाता है तथापि प्रथक्‌ रूप में उपलब्धि 
नहीं होती | बस इतने ही अंश में दृशन्त है । दूर हो जाये! यह | आशय यह 
है कि अथ की एकता के अभाव के कारण । 

ताराबती 

ऊपर यह लिद्द किया जा चुका है कि शोत्य पावनत्व इत्यादि अर्थों की गज्ला 
इत्यादि शब्दों से प्रतिपत्ति के छिये अभिधाव्यापार से भिन्न कोई अन्य व्यापार 
मानना पड़ेगा। इतना मान छेने पर भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उछल व्यागर 
को व्यजश्ननाव्यापार ही क्‍यों कहा जाना चाहिये! जिस प्रकार शब्दों के अयथों से 
भिन्न तथा उन से गताथ न होनेवाछे वाक्याय् की प्रतिपत्ति के लिये तात्पव॑बत्ति 
मानकर काम चल जाता है उसी प्रकार तालयंबृत्ति से ही शेत्य पावनत्व को 
प्रतोति भी हो जाये । उसके लिये एथक्‌ बृत्ति की कल्पना व्य्थ है । किन्तु 
इस विषय में कद्ा जा सकता है कि यहाँ पर पदार्थ और वाक्‍्यार्थ की पद्धति लागू 
नहीं हो सकती । कारण यह है कि पदार्थ और वाक्‍्यार्थ के विषय में स+ते दाश- 
निकों की एक जेसी सम्मति न हीं हे | ( केवल अगिहितान्व॒यवादी मीमांसक ह्दी 
तालयचत्ति स्वीकार करते हैं, अन्वितामिधानवादी मीमासक उसे मानते द्दी 
नहों । ) वैय्याकरण छोग पदार्थप्रतीति को सब्या असत्य मानते हैं । ( बैय्याकरण 
अखण्ड स्कोट को ही सत्य मानते है। उनके मत में वर्ण पद इत्यादि समस्त भेद- 
कल्पना असत्व ही है | पद्‌ में वण मिन्न नहीं होते, बर्णों में अवयव भिन्न नहीं 


तृतीय उद्योतः १०४७९ 





तारावती 
होते ओर वाक्य में पदों की भेदकल्पना भी प्रमाणप्रतिपन्न नहीं है |? यह है वैज्या- 
करणों के मत का सार | ) इनके अनुसार जब पद-पदार्थ कल्पना ही ठीक नहीं 
तब उसका अनुसरण कर व्यज्ञना की तात्यय में गताथता स्वीकार ही किस प्रकार 
की जा सकती है ! कुछ आचाय वैय्याकरणों के इस मिथ्यात्ववाद को नहीं मानते 
उनके मत में पद-पदाथ कल्पना सत्य है। किन्तु उनके मत में उसकी व्याख्या इस 
प्रकार करनी होगी--वाक्य अथवा वाक्याथ काय है और पद अथवा पदर्थ कारण 
हैं। यहाँ पर कारण शब्द का अथ है उपादान अथवा समवायि कारण | कार्य- 
कारण के लिये यह सामान्य नियम है कि समवायि कारण की प्रतीति पहले तो होती 
रहती है किन्तु जब काय बन चुकता है तब कारण की प्रतीति समाप्त हो जाती है। 
जैसे घट में समवायिकरण मिट्टी है | जब तक घट नहीं बनता तब तक तो मिट्टी 
की प्रतीति होती रहती है किन्तु जब घट बन चुकता है तत्र मिट्टी की प्रथक्‌ उप- 
लब्धि नहीं होती | यही बात पद-पदार्थ तथा वाक्य-वाक्याथ के विषय में भी कही 
जा सकती है । पद-पदाथ की प्रतीति पहले दह्वोती रहती है किन्तु वाक्य-वाक्याथ्थ 
के निष्पन्न हो जाने पर पद-पदाथ बुद्धि जाती रहती हे | वाक्यार्थवोध के समय 
पद-पदाथ बुद्धि के तिरोहित हो जाने का सबसे बडा प्रमाण यही है. कि वाक्य की 
परिभाषा की गई है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक अथ हो । यदि वाक्याथ- 
बीध काल में पदाथबोध बना रहेगा तो वाक्य की यह परिमाषा घटेगी किस 
प्रकार ! ऐसी दश्शा में उसको वाक्य या वाक्याथ कहना ही असंगत हो जायगा । 
ऐसी दशा में यह मानना ही पड़ेगा कि काय-कारण भाव के समान ( घट तथा 
मृत्तिका के समान ) वाक्य और वाक्याथंबोध में भी पद और पदाथ का शान 
समाप्त हो जाता है । यह तो हुई मीमांसकों के अनुसार व्याख्या | बौद्ध लोग 
श्षणिकतावादी होते हैं । उनके मत के अनुसार प्रत्येक पदाथ क्षण-क्षण पर बदलता 
रहता है । इस प्रकार क्षणस्थायी होने के कारण कार्योलत्ति काछ में समवायि 
कारण की सत्ता शेष ही नहीं रह जाती | इसी प्रकार ( सांख्यों और ) कापालिकों कै 
मत में कार्योत्पत्ति होने पर कारणसत्ता तिरोहित हो जाती है । ऐसी दशा में काय- 
प्रतीति काल में कारणप्रतीति तिरोहित हो जाती है । आशय यह है कि चाहे इस 
वैय्याकरणों के अनुसार पदार्थकल्पना को असत्य मानें, चाहे मीमांसकों के अनुसार 
कार्य-कारण भाव मानकर कार्यप्रतीति काछ में कारण की अग्रतीति मान, चाहे 
बौद्धों के अनुसार कारण के क्षणस्थायी होने से कायप्रतीति काछ में कारण की 
असत्ता स्वीकार करें अथवा कापालिकों के अनुसार काय में कारण का तिरोधान 
मानें इतना तो निश्चित द्वी है कि किसी भी सिद्धान्त के अनुसार वाक्याथंबोध- 
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छोचन 
एवं पदार्थवाक्याथन्यायं तात्पयशक्तिसाधकं प्रकृते विषये निराकृत्यामिमत्ता 
प्रकाशशक्ति साथयितुं तदुचितं प्रदीपघटन्याय॑ प्रकृते योजयन्नाह--तस्मादिति। 
यतो5सी पदाथंवाक्याथंन्यायो नेह युक्तस्तस्मात्‌ | श्रकृतं न्‍्याय॑ व्याकरणपूवेकं 
दार्शान्तिके योजयति--यथेव हीति। ननु पूव्व॑मुक्तम्‌--- 
यथा पदुाथद्वारेण वाक्यार्थः स प्रतीयते | 
वाक्यार्थपूर्विका तहृत्प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥ 
इंति तत्कथथं स एवं न्याय इह यत्नेन निराकृत इत्याशइयाह-यत्तिविति। तदिति। 
न तु स्वंथा साम्येनेत्यथ: । 





इस प्रकार तात्ययशक्तिसाधघक पदाथ-वाक्याथ न्याय का प्रकृत विषय 
में निराकरणकर अभमिमत प्रकाशशक्ति को सिद्ध करने के डिये प्रदीप-घट न्याय 
की योजना प्रकृत में करते हुए कहते हैं--'उससे” यह | क्योंकि यह पदाथ- 
वाक्यार्थ न्याय यहाँ पर उपयुक्त नहीं है इसलिये | प्रकृत न्याय की योजना विवरण- 
पूबक दार्शन्तिक में की जा रही है--“निस्सन्देह जैसे! यह | ( प्रइन ) निस्सन्देह 
पहले कहा गया था--- 

जैसे पदाथ के द्वारा उस वाक्याथ की प्रतीति होती है । उसी प्रकार उस 
वस्तु की प्रतीति वाक्याथपूवक होती है ।” यह 

अतः किस प्रकार वही न्याय यहाँ पर प्रयत्नपूवक निराकृत किया गया ? यह 
शछ्कछा करके कहते हैं--'जो तो' यह | “वह यह । अर्थात्‌ सबथा साम्य के 
द्वारा नहीं । 

तारावती 

काल में पदाथबोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल वाच्य और व्यंग्य ये दोनों अथ 
एकसाथ प्रत्तीतिगोचर होते हैं | ब्यंग्य के प्रतीतिगोचर होने के समय वाच्य- 
बुद्धि दूर नहीं हो जाती; अपितु व्यंग्य प्रतीति का यह अनिवाय तत्त्व है कि उसकी 
प्रतीति वाच्यप्रतीति के साथ ही होती है | इसी अन्तर के कारण व्यंग्य और 
वाच्य की प्रतीतियों के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय छागरू नहीं हो सकता । 
अतः उस विषय में किसी अन्य न्याय का अन्वेषण करना होगा क्योंकि पदाथ- 
वाक्याथ न्याय के निराकरण के साथ तात्ययशक्ति के द्वारा निर्वाह हो सकने का 
तो प्रश्न ही जाता रहा । अतएवं कहना होगा कि वाच्य और व्यंग्य के विषय में 
प्रदीप-घटन्याय छागू होगा | प्रदीप घट को प्रकाशित करता है और स्वयं भी 
प्रकाशित द्वोता रहता है । पहले प्रदीप स्वयं प्रकाशित होता है और बाद में घष्ट 
को प्रकाशित करदेता द्दे | घट के प्रकाशित हो जाने के बाद प्रदीप का प्रकाशित 
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ध्यन्यालोकः 

नन्वेव॑ युगपदथंद्वययोगित्वँ वाक्यस्य प्राप्त वद्भावे च तस्य वाक्यतैव विघटते 
स॒स्या ऐकाथ्यलक्षणत्वात्‌; नैष दोष; गुणप्रधान भावेन तयो ज्यवस्थानात्‌ । व्यड्डथस्य 
रह कचित्पाधान्यँ वाच्यस्योपसज नभाव: कचिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुण- 
भावः। तत्र व्यज्ञथप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव, वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं 
निदक्यते । तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌--व्यड्डयपरत्वेडपि काव्यस्य न व्यड्भबयस्थाभिषेय- 
स्वम्‌ अपितु व्यड्रयलवमेत । 

(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह इस प्रकार वाक्य का एक साथ दो अ्थों से युक्त 
छोना सिद्ध हुआ, उसके होने पर उसकी वाक्यता ही विघटित हो गई क्योंकि 
ऊसका लक्षण एक अथ का होना है। ( उत्तर ) यह दोष नहीं है क्‍योंकि उन 
दोनों की व्यवस्था गौण ओर प्रधानमाव से हो जाती है और वाच्य की गौगरूयता 
छीती है; कहीं बाच्य का प्राधान्य होता है ओर दूसरे की गौणरूपता होती है । 
उसमें व्यज्ञय की प्रधानता में ध्वनि ( होती है ) यह कहा ही गया है। वाच्य 
ग्राधान्य में तो प्रकारान्तर का निर्देश किया जायगा। इससे यह स्थिति है--कराव्य 
के व्यद्ञ्यपरक होने पर भी व्यज्ञय की अमिधेयरूपता नहीं होती अपितु व्यद्धथ- 
रूपता ही दढ्वोती है । 

तारावती 

छहोना समाप्त नहीं हो जाता | इसी प्रकार अभिधेयाथ प्रकाश के समान पहले 
घकराशित होता है; फिर जिस प्रकार प्रकाश घट को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
ज्यमिषेयाथ व्यंग्याथ को प्रकाशित करता है।बाद में जेसे घट के प्रकाशित हो ज।ने 
से प्रदीप प्रकाश निवृत्त नहीं हो जाता उसी प्रकार व्यंग्याथ प्रकाशन के बाद 
लआाच्याथ निव्त्त नहीं हो जाता किन्तु दोनों ही साथ-साथ प्रतातिगोचर होते रहते 
हैँ | आशय यह है कि चादे हम व्याकरण-दशन के अनुसार यह मानें कि पद- 
पदार्थ कल्पना असत्य है; चाहे मीमांतकों के अनुसार कावकारणमाव सम्बन्ध 
साने, चाहे बौद्धों के अनुसार क्षणिकताबाद अंगीकार कर और चाहे कापालिक्रों के 
मस्त का अनुसरण करते हुये कार्योत्तत्ति के बाद कारण का तिरोभाव मान लें, प्रत्येक 
व्यवस्था में पद-पदाथ और वाक्य-वाक्याथ की समसामयिक सत्ता स्वीकार नहीं 
की जा सकती जब कि वाच्याथ और व्वंग्याथ दोनों का समसामयिक होना अनि- 
लाय है | इसीलिये वाच्याथ और व्यंग्याथ के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याव 
नदीं छायू हो सकता । इस विषय में यही कहना होगा कि वाच्याथ के द्वारा 
ठ्यंग्याथ प्रकाशित होता है; क्‍योंकि प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों एक साथ रह 
खकतेदें | 
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छोचन 

एवमिति | प्रदीषधटवद्य गपदुमयावम सत्रकारेगेत्यथ :। तस्या इति वाक्यवायाः: ॥ 
ऐेकाध्यंक्षणमर्यकल्वाद्धि वाक्यमेकमिव्युक्तम्‌। सकृत्‌ श्रुतों हि शब्दों यत्रेव समय- 
स्मरर्ति करोति स चेदनेनेैवावगमितः तहिरम्य व्यापाराभावात्‌ समयस्मरणान | बहूनों 
युगपदयोगाव्को<थभेद्स्यावसरः । पुनः श्र॒तस्तु स्मतो वापि नासावितिमावः: | 
तयोरिति चाच्यव्य्नययोः | तत्रेति । उम्रयोः प्रकारयोमेध्यागदा श्रथमः प्रकार 
इत्यथः । प्रकारान्तरमिति गुणीभूतब्यड्ड/यसंज्ितम्‌ । व्यज्ञयत्वमेवेति प्रकाश्यत्व- 
मेवेत्य्थ: । 

“इस प्रकार यह । अर्थात्‌ प्रदीपषषट के समान एक साथ दोनों के अवभास के 
प्रकार के द्वारा । 'डसके' अर्थात्‌ बाक्यता के । पकाथ्य लक्षण का आशय यह 
है कि अर्थ की एकता में वाक्य होता है यह कद्दा गया है । निस्सन्देह एक बार 
सुना हुआ शब्द जिस किसी स्थान पर स्लेंत स्मरण करता है यदि वह इसी के 
द्वारा अवगत करा दिया जाय तो विरत होकर व्यापार न होने के कारण बहुत से 
सड्ढेंत स्मरणों का एक साथ होना सम्मव न होने से अथमेद का अवसर ही 
क्या ? भाव यह है कि यह पुनः सुना हुआ या स्मरण किया हुआ नहीं हे | उन 
दोनों काः अर्थात्‌ वाच्य और व्यज्धथ का । वहाँ पर! यह । अथांत्‌ जहाँ पर दोनों 
प्रकारों के बीच में पहछा प्रकार है । 'दूसरा प्रकार! यह । अथांत्‌ गुणीमूत व्यद्भत्य 
नामक । व्यड्भयत्व ही अथांत्‌ प्रकाध्यत्व ही । 

तारावती 

( प्रश्न ) प्रथम उद्योत में व्य॑ग्यामिव्यक्ति के छिये पदार्थ-वाक्याथ न्याय की 
उपमा दी गई थी। वहाँ पर कहा गया था-- 

“जिस प्रकार पदाथ के द्वारा वाक्याथ की प्रतीति होती दे उसी प्रकार व्यंग्यवस्तु 
की प्रतिपत्ति वाक्‍्याथपूबक होती है किन्तु यहाँ पर प्रयत्नपूवक यह सिद्ध कर दिया 
गया कि वाच्य व्यंग्य के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय लागू नहीं होता । इस 
पूर्वापरविरोध की संगति किस प्रकार बैठ सकती है? ( उत्तर ) ( उपमा केवर्क 
साधम्य में होती है । उसमें वैधम्य नहीं लिया जाता। ) प्रथम उद्योत की ऊच्त 
कारिका में उपमान और उपमेय का साधम्य केवल इतना ही है कि एक अथ की 
प्रतीति में दूसरा अथ उपाय हो सकता है | इतने साम्य के आधार पर ही प्रथम 
उद्योत में पदाथ-वाक्याथ की उपमा दे दी गई थीं, पूण साम्य के आधार पर 
नहीं। 

( प्रश्न ) जब आप घट और प्रदीप की उपमा देते हैं और उसके द्वारा यद्ध 
सिद्ध करने वी चेष्टा करते हैं कि दोनों अर्थों की प्रतीति एक ही काल में होती दे 
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तारावती 
तब उस वाक्य की वाक्यता ही जाती रहती है । कारण यह है कि आचार्यों ने 
वाक्य की यही परिभाषा की है कि जिसका एक अथ हो उसे वाक्य कहते हैं 
जेमिनि सूत्र में वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है--“अ्थेकत्वादेक वाक्य 
साकांक्ष चेद्विभागे स्थात” अर्थात्‌ यदि विभक्त करने पर उसके पदरूप अवयव 
परस्पर साकांच् हों और समस्त पदसमूह का एक अथ हो तो उसे वाक्य कहते हैं । 
( प्रतिप्रशन ) जब वाक्य के लिये आप एक अथ का होना अनिवाय मानते हैं तब 
ऐसे स्थलों की क्‍या व्यवस्था होगी जहाँ इ्लेष के कारण एक वाक्य के दो अथ हो 
जाते हैं ? ( समाधान ) ऐसे अवसरों पर भी वाक्य एकाथक ही रहता है । दोनों 
अर्थों को मिलाकर एकरूपता स्थापित कर दी जाती हे। वह इस प्रकार समझिये--- 
मानलीजिये किसी शब्द का एक बार उच्चारण किया गया है, यदि वह शब्द एक से 
अधिक अनेक अथ्थों का वाचक है। एक से भिन्न अनेक अथ उसी शब्द से ही 
निकलते हैं और उन अर्थों में उस शब्द का सझ्लेत-स्मरण भी होता है । अब प्रश्न 
यह है कि उस एक शब्द से ही अनेक सक्लेतित अथ निकछ किस प्रकार सकते हैं ! 
क्या एक के बाद दूसरा इस क्रम से वे अथ निकलते हैं या सब अथ एक साथ ही 
निकलते हैं ! क्रमशः अथ्थ निकछ नहीं सकते क्‍योंकि शासत्र का नियम है कि शब्द 
"की क्रिया रुक-रक कर नहीं होती ।एक अथ का प्रत्यायन कराकर अभिधा व्यापार 
समाप्त हो जाता है--उसका पुनरुजीवन हो ही नहीं सकता । सब अर्थों का 
अभिधान एक साथ भी नहीं हो सकता क्‍योंकि अथ के अमिधान के लिये सल्डेत- 
स्मरण एक अनिवाय तत्त्व है। अनेक अर्थों का एक साथ बुद्धि में उपारूढ हो 
सकना असम्मव है । अतएव दोनों ही प्रकार से अथभेद की कल्पना सवथा 
असछुत है । शब्द न तो बार-बार सुना गया है न उत्तका स्मरण ही बार-बार 
किया गया है जिससे अनेकाथता का प्रश्न उठे । अतएव वाक्य की यह परिभाषा 
असन्दिग्ध है कि एक अथ में पयवसित होनेवाले पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 
तब यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी पद समूह के दो अथ होगये हों एक 
वाच्याथ और दूसरा व्यंग्याथ, वहाँ पर वाक्य का यह लक्षण किस प्रकार 
घट सकता है कि जहाँ एक अथ होता है उसे वाक्य कहते हैं | ( उत्तर ) 
वाच्याथ और व्यज्ञथाथ की व्यवस्था गौण और मुख्य रूप में कर दी जाती 
है। एक अथ को गौण मान लिया जाता है और दूसरे को प्रधान । इस 
प्रकार एक ही अथ मुख्य होने के कारण वाक्य की परिभाषा ठीक रूप में घट जाती 
है | कहीं-कहीं व्यड्धत्य प्रधान होता है और वाच्य गोण होता है। कहीं-कढीं वाच्य 
प्रधान होता है और ब्यज्ञयय गौण होता है । यह विस्तार पूचक बतछाया जा चुका 
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ध्वन्यालोकः 

किख्च व्यड्रायस्य ग्राधान्येनाविषज्ञायां वाच्य्॑ वावड्भूबड्धिनम्यिपगन्तव्यम- 
तत्परल्वाच्छव्दस्य । तद॒स्ति वावद्नयद्भयः शब्दानां कश्चिद्विपय इति। यत्रापि 
तस्य प्राधान्य॑ तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपहयते । एवं तावद्वाचकरल्वादन्य- 
देव व्यक्ञकत्वस्थान्यत्व॑यदहाचकर्ल शब्देकाश्रयमितरतु शब्दाश्रयमर्थाश्रय च 
शब्दार्थयोह्वयोरपि व्यज्लकत्वस्य प्रतिपादितत्वात । 

(अनु) और भी व्यज्ञन्य की प्रधान्यरूप में विवक्ञा न होने पर आपको वाच्यत्व 
स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि वहाँ पर शब्द तत्परक नहीं है । इससे व्यज्भव्य 
शब्द का कोई विषय है | जहाँ पर उसका प्राधान्य भी है वहाँपर भी उसका 
स्वरूप क्यों छिपाया जा रहा है ! इस प्रकार वाच्यत्व से तो ब्यड्जकल अन्य ही 
है | इससे भी वाचकत्व की अपेक्षा व्यज्ञकत अन्य द्ोता है जोकि वाचकत्व शब्द 
मात्र के आश्रित होता है और दूसरा शब्दाश्रित भी द्वोता है और अर्थाश्रित भी, 
क्योंकि दोनों के व्यज्जकत्व का प्रतिशदन किया गया है | 

लोचन 

नल यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति व्यज्ञयस्थ प्राधान्ये वाच्यत्वमेव न्याय्यम्त्‌, 
तहांग्रधाने कि युक्त व्यद्ञस्वमितिचेत्सिद्ो नः पक्षः, एतदाह--किचेति । नल माधान्ये 
मा भूहृन्यज्ञयवमित्याशइयाह--यत्रापीति । अर्थान्तरत्व॑ सम्बन्धिसम्बन्धित्वमजु- 
पथुक्तसमयत्वमिति ब्यज्ञयतायां निबन्धनं वच्च आधान्ये5पि विद्यत इति स्वरूप- 

निस्लन्देह 'यत्परक शब्द होता है वह शब्दाथ हुआ करता है! इसलिये व्यद्धथ 
के प्राधान्य होने पर वाच्यत्व ही न्याय्य है तो अप्रधान में क्‍या व्यज्ञत्व उचित 
है, यदि यह कहो तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया । यह कहते हैं--और भी 
इत्यादि । “निस्सन्देह प्राधान्य में व्यज्ञयत्व न हो” यह आशझ्ा करके कहते हैं--- 


यहाँ पर" “भी इत्यादि । अर्थान्तरत्व, ब्म्बन्धि-सम्बन्धित्व और अनुपयुक्त 
सद्छेतत्व यह व्यज्भयता में निबन्‍्धन है और वह आ्धान्य में मी विद्यमान ही हो 
तारावती 


है कि जहाँ बाच्य की अपेक्षा व्यद्धब प्रधान दोता है उसे ध्वनि कहते हैं | इसके 
प्रतिकूल जहाँ व्यज्ञब की अपेक्षा वाच्य प्रधान होता है उसे गुणीभुत व्यज्ञब कहते 
हैं | इस बात का निर्देश आगे चलकर किया जायगा | इस समस्त विवेचन से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि शब्द व्यज्ञयपरक भी हो ( और 'यत्परः शब्द: 
स झब्दाथ:' के अनुसार उसे ही वाच्य संज्ञा प्राप्त होनेवाली हो ) फिर भी वहाँ 
पर च्यड्ड्यार्थ अभिषाइत्ति से गताथ नहीं होता अपितु उसके लिये व्यश्ञना-बृत्ति 
मानना अनिवाय हो जाता है । 
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लोचन 


महेयमेवेति भाव: | एतदुपसंहरति--एत्रमिति । विषयभेदेन स्वरूपभेदेन चेत्यथ: । 
लावदिति वक्तच्यान्तरमासृत्रयथति । तदेवाह--इतश्वेति । जनेन सामग्रीभेदात्कारण- 
सेदो5उष्यस्तीति दुर्शयति । एतच्च वितत्य ध्वनिलक्षणे यत्रार्थ: शब्दों वा! इति वाग्रहणं 
व्यडाक्त: इति द्विवंचनं च व्याचक्षाणरस्मालिः भ्रथमोद्योत एव दर्शितमिति घुनने- 
विस्ताय ते । 


अत; उसका स्वरूप नहीं ही छिपाया जा सकता--यह भाव हे । इसका उपसंहार 
करते हैं--“इस प्रकार! यह । अर्थात्‌ विषयभेद से और स्वरूप से | तावत्‌' इससे 
दूसरे वक्तव्य का उपक्रम करते हैं । वही कहते हैं--'इससे भी” मह । इससे यह 
दिखद्ाते हे कि सामग्रीशेद से कारणमेद भी होता द्टै | यह घ्वनिलक्षुण में 
ध्यत्राथ: शब्दों वा! इस कारिका में “वा! ग्रहण की और “ ्यडक्तः में द्विवचन की 
व्याख्या करते हुये इमने ही प्रथम उद्योत में ही विस्तारपूवक दिखला दिया है 
अतः पुनः विस्तारपूबवक नहीं दिखलाया जा रहा है ।! 
तारावती 

( प्रश्न ) सामान्यतया नियम यही है कि शब्द का वही अथ होता है 
जिस अथ को कहने के लिये बह प्रयुक्त किया गया हो। यदि शब्द व्यज्ञन्याथ- 
प्रतीति के लिये प्रयुक्त किया गया है तो व्यज्ञघार्थ ही शब्द काअ थ माना 
जायगा । ऐसी दशा में जहाँ व्यज्ञयार्थ की प्रधानता हो और वाच्याथ गौण हो 
वहाँ पर बाच्यार्थ की अपेक्षा शब्द व्यज्ञयाथररक ही होता है । अतः व्यज्भयाथ 
को मुख्य वाच्यार्थ कहना ही ठीक है | फिर आप उसे व्यज्ञथ की संजा क्यों 
प्रदान करते हैं ! ( उत्तर ) व्यज्ञया्थ और वाच्याथ के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में दो परिस्थितियाँ दो सकती हैं--एक तो ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यड्न्‍न्याथ 
गौण हो और बाच्यारथ मुख्य दो तथा मुख्य वा प्रा्थ की पुष्टि का उपकारक होकर 
ही व्यज्भार्थ आये । दूसरी परिस्थिति इसके प्रतिकूल होती है अर्थात्‌ वहाँ पर 
बाच्यार्थ उपकारक होता दे ओर उससे उपकृत होकर व्यज्ञथाथ को ही प्रधानता 
प्राप्त होती है। यत्र: शब्द: स शब्दार्थ”' के अनुसार प्रथम प्रकार की परिस्थिति में 
शब्द वाच्यपरक होता है और द्वितीय प्रकार की परिस्थि ति में व्यद्धत्थगरक । 
अब प्रश्न यह उठता है कि प्रथम प्रकार की परित्थिति में जहाँ व्यज्ञयाथ मुख्य 
नहीं होता और वह मध्यवर्ती द्वी रह जाता है वहाँ उसे वाच्य की संज्ञा नहीं दी 
जा सकती क्योंकि शब्द तत्परक नहीं है । ऐसी दशा में आप उसे व्यद्धथ दी 
कहने के लिये बाध्य होंगे | इससे हमारा यह पक्ष तो सिद्ध द्वी हो गया कि 
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तारावतो 


व्यड्यार्थ कुछ न कुछ होता अवश्य है ओर वह शब्द का विषय भी होता है । 
अब यह परिस्थिति शेष रह जाती है जहाँ व्यद्भय की प्रधानता होती है | उसे 
भी व्यंग्य कहना ही ठीक है वहाँ पर भी उसके स्वरूप का छिपाया जाना उचित 
नहीं है । ( कारण यह है कि सज्लेतित अथ न होने के कारण उसे हम वाच्यार्थ 
नहीं कह सकते ।) व्यंग्य संज्ञा प्राप्त करने के लिये जिन शर्तों की आवश्यकता दह्वोती 
है वे सब शर्ते वहाँ पर भी पूरी ही हो जाती हैं. जहाँ वाच्याथ गौण और ब्यंग्याथ 
मुख्य होता है । व्यंग्य संज्ञा प्राप्ति के लिये इन शर्ता की अपेक्षा होती है--( १ ) 
अन्य अथ का होना अर्थात्‌ व्यंग्याथ वहीं पर होता है जहाँ एक से अधिक अथ 
होते हैं। ( २) सम्बन्धी का सम्बन्धी होना अथात्‌ शब्द का सम्बन्धी या तो 
वाच्याथ होता है या लक्ष्याथ, उस वाच्याथ या रक्ष्याथ का सम्बन्धी व्यंग्याथ 
होता है । और ( ३ ) सछ्छेत का अनुपयुक्त होना अर्थात्‌ ब्यंग्याथ सझू तित अथ 
नहीं द्वोता अपितु तदितर अथ होता है । यहीं तीनों शर्तें व्यंग्याथ की होती हैं । 
ये तीनों शर्ते वहाँ पर भी छागू ही हो जाती हैं जहाँ वाच्याथ गौण और व्यंग्याथ 
मुख्य होता है । अतः वहाँ पर भी उसकी व्यंग्य संज्ञा का परित्याग नहीं किया जा 
सकता । इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंग्याथ वाच्य से सबथा मिन्न ही हुआ 
करता है । इस भेद में दो कारण हैं (१ ) वाच्याथ और व्यंग्याथ के स्वरूप में 
परस्पर मेद होता है । ( वाच्याथ सज्लेतानुसारी होता है और व्यंग्याथ में सल्केत 
की अपेक्षा नही होती ।) और ( २) वाच्यार्थ तथा ब्यंग्याथ के विषय परस्पर भिन्न 
होते हैं | ( वाच्याथ का विषय सझ्लेतित अथ होता है और  व्यंग्यार्थ का विषय 
रस, वस्तु तथा अल्छ्वार ये तीन होते हैं | ) केवल इतना ही नहीं अपितु वाच्याथ 
और व्यंग्याथ में सामग्री का भी भेद होता है और सामग्रीमेद होने से कारण का 
भी भेद हैं; जाता है। कारण यह है कि वाच्याथप्रतीति के लिये केवल शब्द की 
ही सामग्री के रूप मे अपेक्षा होती है; किन्तु जैसा कि पहले दिखलाया जा चुका 
है व्यंग्याथ की पतीति के लिये शब्द ओर अथ दोनों का आश्रय सामग्री के रूप 
में लिया जाता है। इस प्रकार वाच्याथ में केवछ शब्द ही कारण होता है 
किन्तु व्यग्याथ में शब्द ओर अथ दोनों कारण होते हैं | इस बात का प्रतिगदन 
किया ही जा चुका है कि शब्द और अथ दोनों व्यज्ञक होते हैं । इस विषय का 
विशेष निरूपण प्रथम उद्योत में यत्राथः शब्दों वा! इस कारिका में वा ग्रहण 
तथा व्यडक्तः के ट्विवचन की व्याख्या के अवसर पर किया जा चका है | अतः 
वहीं देखना चाहिये | 
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ध्वन्यालोकः 

गुणवृत्तिस्तृपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु ततोडपि व्यज्ञ- 
कत्वं स्वरूपतो विषयतगश्व भिद्यते। रुपभेदस्तावदयम्‌--यदमुख्यतया व्यापारो 
गुणवृत्ति; प्रसिद्धा । व्यज्ञकत्व॑ तु मुख्यतयेव शब्दस्य व्यापार: । नद्र्थाद्यड्रय- 
तयप्रतीतियां तस्या अमुख्यत्वं मनागपि लक्ष्यते। 

(अनु) गुणवत्ति तो उपचार और छक्षणा दोनों के आश्रयवाली होती है। 
किन्तु व्यज्ञकत्व उससे भी स्वरूप के द्वारा और विषय के द्वारा भिन्न हो जाता 
है । रूपभेद तो यह है--कि अमुख्यरूप में व्यापार गुणवत्ति प्रसिद्ध है। व्यज्ञकत्व 
तो मुख्यरूप में ही शब्द का व्यापार होता है । अथ से जो तीन व्यड्भन्थों की प्रतीति 
है उसका अमुख्यत्व थोड़ा भी लक्षित नहीं होता । 


लोचन 

एवं विषयमेदात्स्वरूपसेदात्कारणभदाह्वय वाचकत्वान्मुख्यात्प्रकाशकत्वस्य भेद 
प्रतिपाद्योमया श्रयत्वाविशेषात्तहिं व्यक्षकत्वगोणत्वयो: को भेद इत्याशड्जयामुख्यादपि 
प्रतिपादयितुमाह--गुणवृत्तिरिति । उभमयाश्रयापीति । छब्दार्थाश्रया | उपचारलक्षणयो: 
प्रथमोद्योत एवं विभज्य निर्णीत स्वरूपमिति न ॒पुनर्लिख्यते । मुख्यतयवेति । 
अस्खलद्गतिल्वेनेत्यथे: । व्यड्रायत्रयिति | वस्त्वक॒ड्भाररसात्मकम्‌ | 

इस प्रकार विषयमभेद से, स्वरूपभेद से और कारणभेद से मुख्य वाचकत्व 
से प्रकाशत्व के भेद का प्रतिपादनकर “तो उभयाश्रयत्व की विशेषता के कारण 
व्यज्ञलकत्व ओर गौणत्व में क्‍या भेद है ?! यह शड्डाा करके अनुख्य से भी प्रतिपादन 
करने के लिये कहते हैं--गुणबृत्ति इत्यादि | दोनों के आश्रयवाली भी अर्थात्‌ 
शब्द और अथ के आश्रयवाली भी । उपचार और छक्षणा का स्वरूप प्रथम उद्योत 
में ही विभक्त करके निर्णीव कर दिया गया अतः यहाँ पुनः नहीं लिखा जा रहा है। 
'मुख्यता के रूप में ही' अर्थात्‌ मुख्याथबाघ होने के कारण ही | तीन व्यज्जश्य 
अथांत्‌ वस्तु, अलड्डार और रसरूप व्यज्ञथ । 

वारावती 

ऊपर यह दिखलाया जा चुका है कि वाचकत्व मुख्य होता है तथा उसका 
प्रकाशकत्व से विषयमेद भी होता है ओर स्वरूपभेद भी होता है। इन्हीं हेतुओं से 
वाचकत्व और प्रकाशकत्व का भेद माना जाता दहै। अब पश्न यह उपस्थित 
होता है कि जो बातें व्यज्ञकत्व में होती हैं वे ह्वी गोणीवृत्ति में भी होती हैं । 
व्यड्जकत्व भी शब्द और अथ दोनों का आश्रय लेता है और गौणीबृत्ति भी दोनों 
का आश्रय लेती है ! फिर व्यज्ञकत्व का गोणीबृत्ति से क्या भेद हुआ £ इसी प्रश्न 
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अय॑ चान्यः स्वरूपभेदः--यद्गुणवृत्तिरमुख्यत्वेत व्यवस्थितं वाचकत्थ- 
मेवोच्यते । व्यज्ञकरत्व॑तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव | एतब्च प्रतिपादितम । 
अयज्नापरो रूपभेदो यद्गुणवृत्तो यदार्थोडर्थान्तरमुपछक्षयति तदोपलछक्षणीयाथो- 
त्मना परिणत एवासो सम्पद्यते । यथा 'गद्जायां घोषः' इत्यादो। व्यज्ञकत्वसार्ग 
तु पदार्थों्थान्तरं द्योतयति तदा स्वरूप प्रकाशयन्नवासावन्यस्य प्रकाशक: प्रतीयतते 
प्रदीपचत। यथा छीलाकमलूपत्राणि गणयामास पाबती' इत्यादो। यदि च्य 
यत्रातिरस्कृतस्वप्रती तिसथोंडर्थान्तर लछक्षयति तत्र छत्तणाव्यवहारः क्रियते तदेखाँ 
सति लक्षणेब मुख्यः शब्द॒व्यापार इति प्राप्रम्‌। यस्मात्प्रायेण वाक्यानां वाचय- 
व्यतिरिक्त तात्पयवरिषयारथावभासित्वम्‌ । 

(अनु०) और यह दूसरा स्वरूपमेद हे--जोकि गुणवत्ति अमुस्यरूप में स्थिल 
वाचकत्व ही कही जाती है । व्यञ्ञकत्व तो वाचकत्व से अत्यन्त विभिन्न ही होता 
है। इसका तो प्रतिपादन किया ही जा चुका है। और यह दूसरा रूपभेद है 
जोकि गुणव॒त्ति में जब अथ दूसरे अर्थ को छक्षित करता है तब उपलक्षणीय 
अथ की आत्मा के रूप में परिणत हुआ ही हो जाता है | जैसे “गद्भायां घोष:? 
इत्यादि में | व्यजञ्ञकत्व के माग में तो जब अथ दूसरे अर्थ को द्योतित करता है 
तब स्वरूप को प्रकाशित करते हुये ही यह दूसरे का प्रकाशक प्रतीत होता है जेसे 
पावती लछीछा-कमलपत्रों को गिन रही थीं? इत्यादि में । और अपनी प्रतीति का 
तिरस्कार न करते हुये जहाँ अथ दूसरे अथ को छक्तित करता है वहाँ लक्ष्णाय 
व्यवहार किया जाय तो यह सिद्ध हो गया कि छक्षणा ही शब्द का मुख्य व्यापार 
है | क्योंकि वाक्य प्रायः वाच्यव्यतिरिक्त तात्पर्याथ के अवभासी होते हैं । 

लोचन 

वाचकल्वमेवेति। तत्रापि हि तथेव समयोपयोगोडस्व्येवेत्यथ:। प्रतिपादितमिति । 
इृदानीसेव । परिणत इति । स्वेन रूपेणानिर्मासमान इत्यथः | 

वाचकत्य ही' यह । अथांत्‌ उसमें भी उसी प्रकार सछ्लेत का उपयोग है ही । 
थ्रतिपादन किया गया है” इसी समय 'परिणत' यह। अर्थात्‌ अपने रूप में निभासिल 
न होते हुये । 

तारावती 
पर विचार करने के लिये यहाँ यह प्रकरण उठाया जा रहा है। ( लक्षणा दो 
प्रकार को होती हे--झुद्धा ओर गोणी | यहाँ आलोक में शझुद्धा छक्षणा के लिये 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है और गौणी के लिये उपचार शब्द का | 
ये दोनों ही अप्रधान अथ को कहनेवाली होती हैं। इसीलिये दोनों को मिल्गकर 
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गुणवृत्ति ( अप्रधानबृत्ति ) शब्द का प्रयोग किया जाता है | ) इसमें सन्देह नहीं 
कि गुणबृत्ति चाहे लक्षणापरक हो चाहे उपचारपरक, दोनों अवस्थाओं में गुणबृत्ति 
शब्द ओर अथ दोनों का आश्रय छेती है; तथापि यह शड्ढा नहीं की जा सकती कि 
गुणबृत्ति और लक्षणा दोनों एक ही बस्ठ॒ हैं। कारण यह है कि लक्षणा और 
गुणदृत्ति दोनों एक दूसरे से स्वरूप के दृष्टिकोण से भी भिन्न होती हैं और विषय 
के दृष्टिकोण से भी भिन्न होती हैं। स्वरूपभेद को इस प्रकार समझिये--गुणबत्ति उसे 
कहते हैं जहाँ अमुख्यरूप में शब्द का व्यापार हो । गुणब्ृत्ति में पहले वाच्याथथंत्रोध 
होता है; फिर तातथयानुपपत्ति के कारण उस अथ का वाध हो जाता है | इस प्रकार 
शब्द अपने अथ के विषय में स्खलद्गति हो जाता है। तब उस मुब्याथ से 
सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अथ जहाँ पर छे लिया जाता है वहाँ वह गणबृत्ति या 
लक्षुणा कहलाती है | इस प्रकार स्खलद्गति होने के कारण लक्षणा या उपचार 
दोनों प्रकार की गुणबृत्तियों को अम्ुख्य ब्यापार कह्य जाता है । यह बात उसके 
गुणबृत्ति इस नाम से ही प्रकट होती हैं इसके प्रतिकूल यह कोई कह नहीं सकता 
कि व्यज्ञथाथ भी गौण ही होता हैं, रस गौण होता है यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता चमत्कारपयवरसायी होने पर वस्तु और अलंकार भी मुख्य ही होते हैं वे 
कभी गोण कहदे ही नहीं जा सकते । इस प्रकार तीनों ही प्रकार के व्यंग्वार्थ मुख्य 
ही होते है वे कमी गौण नहीं होते ओर छक्षणा सबदा अमुख्य हो होती है । यही 
इन दोनों का स्वरूपभेद है | ( आशय यह है कि छक्षणा सवंदा बाध-सापेक्षिणी 
होती हे ओर मुख्य अथ के बाधित हो जाने पर तत्संबद्ध अमुख्य अथ का प्रत्यायन 
कराती है। अतः अम्नुख्य वृत्ति व्यज्जना बाध-सापेक्षिणी नहीं होती । अतः ब्यञ्जना 
द्वारा प्रत्यायित अथ मुख्य ही होता है । यही इन दोनों का स्वरूपभेद है । ) 

दूसरे प्रकार का स्वरूपभेद यह होता है कि छक्षणा एक प्रकार की वाचकत्व 
वृत्ति ही कही जाती हे अथांत्‌ वह एक प्रकार की अमिधा ही होती है; भेद केवल 
यह होता है कि अभिधा मुख्य संकेतित अथ का प्रत्यायन कराती है किन्तु लक्षणा 
अमुख्य अथ को कहती है । इसके प्रतिकूल यह सिद्ध ही किया जा चुका है कि 
व्यज्ञना अमिधा से सबथा भिन्न ही होती है । ( विस्तृत विवेचन के लिये देखिये 
प्रथम उद्योत का भेदनिरूपणपरक प्रकरण | ) आशय यह है कि लक्षणा सबदा 
शक्य-सम्बन्ध में ही होती है और वह अमभिधापुच्छमृता कही जाती है । 
उसमें किसी न किसी रूप में संकेत का उपयोग होता ही है | किन्तु व्यड्भ'थार्थ- 
प्रतीति के लिये संकेत की कोई अपेक्षा नहीं होती; व्यश्नना शक्यसम्बन्ध में ही 
नहीं द्वोती | 
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ननु खलक्षेडपि यदार्थों व्यज्ञायत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्थ कीोहशो 
व्यापार: ? च्यते-प्रक रणाद्यवच्छिन्नशव्दवशेनैशार्थस्थतथाविर्ध व्यक्षकस्थ- 
मिति शब्दस्य तत्रोपयोगः कथमपहनयते । । 

(अनु ०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह तुम्हारे पक्ष में भी जब अथ तीन व्यज्भत्यों को 
प्रकाशित करता है तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार होता है! ( उत्तर ) 
बतलाया जा रहा है--प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्द के वश में ही अथ की 
उस प्रकार की व्यञज्जकता होती है, अतः यहाँ पर शब्द के उपयोग को कैसे 
छिपाया जा सकता है ! 

तारावती 

एक दूसरा स्वरूपभेद इस प्रकार का होता है कि गुणवत्ति में जदाँ एक अथ 
दूसरे अर्थ को उपलक्षित करता है वहाँ वह अपने को बिलकुछ खो देता है और 
उपल्क्षणीय अर्थ के रूप में पूणतया परिणत हो जाता है । ( जैसे “गंगा में घर 
इस वाक्य में प्रवाहवाचक गंगा शब्द 'तीर--! अर्थ को छक्तित कराता है और 
पूर्णरूप से तीर अथ को ही कहने लगता है । प्रवाहरूप बाच्याथ अपने को तीर- 
रूप लक्ष्या्थ में सबंदा खो देता है । ) किन्तु व्यज्जकत्वमाग में ऐा नहीं होता । 
उसमें जब एक अर्थ दूसरे को प्रकाशित करता है तब वह अपने को भी प्रकाशित 
करता रहता है और वह दूसरे को भी प्रकाशित कर देता है । वह दूसरे को प्रकाशित 
करने में अपने को खो नहीं देता । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित द्वोता है और घट 
को भी प्रकाशित करता है | घट के प्रकाशन के अवसर पर दीपक का प्रकाश 
जाता नहीं रहता । उदाहरण के लिये कुमारसम्भव में जिस समय नारद प वंती 
के वियाह की चर्चा उनके पिता हिमाश्वल से कर रहे थे उस समय पावती पिता 
के पास बैठी हुई नीचे को मुख किये हुये लीला-कमल की पंख्वड़ियों को गिन रहीं 
थीं |? यहाँ पर पार्वती का मुखनमन इत्यादि वाच्यार्थ है और पावती की छज्जा 
इत्यादि व्यंग्य है | पाती की छन्षा को अभिव्यक्त करने में मुखनमन रूप वाच्याथ 
अपने को खो नहीं देता किन्तु अभिव्यंजना काल में स्वयं मी प्रकाशित बना रहता 
है। लक्षणा के लिये यह अनिवाय है कि उसमें वाच्याथ का बाघ अवश्य हो । यदि 
यह्‌ अनिवाय शत नहीं मानी जायगी तो लक्षणा गोणीच्ृत्ति नहीं रह जायगी 
अपितु मुख्यत्त्ति बन जायगी । क्योंकि जितने भी वाक्य होते हें उनमें अधिकतर 
वाक्‍्यों में शब्दा थ की अपेक्षा तालयार्थ अतिरिक्त हुआ करता है और सभी 

शब्दाथ मिलकर तातलयांथ का अवभासन करते हैं | यदि लशक्ष्णा ऐसे स्थान पर 
मानी ज्ञायगी जहाँ शब्दा्थ अपनी प्रतीति का तिरसकार नकर दूसरे अथ का 
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मा शा न 
लोचन 
कीदश इति मुख्यो वा न वा प्रकारान्वरामावात्‌ | मुख्यत्वे वाचकत्वमन्यथा गुण- 
वृत्तिः, गुणो निमित्तं सादश्यादि तद्द्वारिका वृत्तिः शब्दस्य व्यापारों गुणवृत्तिरिति 
भावः | झुख्य एवासौं व्यापारः सामग्रीभेदाच्य वाचकत्वाह्यतिरिच्यत इत्यमिप्राये- 
णाह--उच्यत इति । 


“किस प्रकार का! यह । मुख्य है या नहीं है क्योंकि तीसरा प्रकार नहीं होता। 
मुख्य होने पर वाचकत्व होता है नहीं तो गुणवृत्ति होती है । भात्र यह है कि 
जिसमें गुण निमित्त हो अर्थात्‌ साहश्य इत्यादि उसके द्वारा जो वृत्ति अर्थात्‌ शब्द 
का व्यापार होता है उसे गुणवत्ति कहते हैं | यह व्यापार मुख्य ही होता है किन्तु 
सामग्रीमेद से वाचकत्व से व्यतिरिक्त हो जाता है इस अभिप्राय से कहते हैं--- 
धबृतलाया जा रहा है' यह । 

तारावती 
प्र्यायन करा देता है तो प्रत्येक वाक्य का तात्यर्यार्थ लक्षणा-गम्य ही हो जायगा 
और लक्षणा मुख्य शब्द-इति बन जायगी वह गोणी-ब्ृत्ति नहीं रहेगी। अतः लक्षणा 
वहीं पर मानी जा सकती है जहाँ मुद्याथ का बाध हो और मुख्यार्थ दूसरे अर्थ 
के प्रत्यायन में अपने को खो दे । व्यजञ्ञना में ऐसा होता नहीं । अतः व्यज्ञना- 
वृत्ति ल्क्षणा से सवथा भिन्न होती है । 

( प्रश्न ) आपके मत में उस स्थान पर शब्द की क्या व्यवस्था होगी जहाँ 
एक अर्थ दूसरे अथ को प्रकाशत करता है ! आप शब्द के दो हो प्रकार के 
व्यापार म।न सकते हैं--या तो मुख्य या अमुछझय | यदि ऐसे स्थल पर शब्द का 
रुख्य व्यापार होता है तो उसको आप अमिघा की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं | 
यदि अमुख्य व्यापार होता है तो उसे आप गुणबृत्ति ( लक्षणा ) कद सकते हैं । 
क्योंकि गुणइत्ति शब्द का अथ ही अमुर्यद्गत्ति होता है। गुणबइत्ति शब्द का 
अथ है गुणों के द्वारा वतंमान होना । अर्थात्‌ शब्द के प्रयोग में ग्रुण निमित्त 
होकर आते हैं । ( जैसे 'देवदत्त बैल है! में बेल के गुणों के आधार पर देवदत्त 
के लिये बैल शब्द का प्रयोग किया गया है । ) इस प्रकार गुण-बृत्ति शब्द का अथ 
होगः--गुण अर्थात्‌ साहश्य इत्यादि निमित्त को माध्यम मानकर जहाँ वृत्ति' 
अर्थाव्‌ शब्द का व्यापार हो उसे गुणवृत्ति कहते हैं। आशय यह है कि जितने 
प्रकार के मुख्या्थ होते हैं उन सब में अभिधा मानी जाती है और जितने ग्रकार 
के अमुख्याथ होते हैं उन सब में गुण-बत्ति या छक्षणा मानी जाती है | मुख्य और 
अमुख्य के अतिरिक्त तीसरा प्रकार ह्वी कोई नहीं होता । अतः यदि आप इन 
दोनों बत्तियों से मिन्न तीसरी ब्यञ्जना नामक वृत्ति मानते हैं तो उसमें आप 
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तारावती 

शब्द का व्यापार कैसा मानंगे मुख्य या अमुख्य ! ( उत्तर ) व्यंजना में भी शब्द 
का मुख्य व्यापार ही होता है | किन्तु उस मुख्य व्यापार को हम अभिधा नहीं 
कह सकते । कारण यह है कि दोनों ब्यापारों में सामग्री का भेद होता है। 
अभिषा की सामग्री है सड्लेत ग्रहण ओर व्यंजना की सामग्री है प्रकरण इत्यादि 
का ज्ञान | जब एक अर्थ दूतरे अथ का प्रत्यायन कराने के लिये ऐसे शब्द का 
सहारा लेता है जिसमें प्रकरण इत्यादि का सहकार भी सन्निहित रहा करता है 
तब उस अथ में व्यज्ञकता आ जाती है| उस व्यज्ञकता में शब्द का सहकार भी 
अपेक्षित होता है । अतः शब्द के उपयोग का अपलाप नहीं किया जा सकता। 
( कहा भी गया है--“शब्दबोध्य अथ व्यज्ञक होता है और शब्द भी अथॉन्‍्तर 
का आश्रय लेकर व्यज्ञक होता है ।' अतः एक की व्यञ्ञकता में दूसरे का सहकार 
होता है | ) 

ऊपर गुणबृत्ति और व्यज्ञकता के स्वरूपभेद की ब्याख्या तीन प्रकार से की 
गई है | इन तीनों प्रकारों का सार यह है कि ( १) व्यड्जना में शब्द की गति 
स्खलित नहीं होती किन्तु छक्षणा में शब्द की गति सखलित हो जाती है । अथात्‌ 
लक्षणा में बाघ होता है किन्तु व्यञ्ञना में नहीं। ( २ ) व्यञ्जना में सक्लेत का किसी 
प्रकार भी उपयोग नहीं होता किन्तु लक्षणा में प्रत्यक्ष रूप में सझ्लेत का उपयोग होता 
है लक्षणा शक्याथबाघ-सापेक्षिणी होती है, अतः छक्षणा में शक्याथज्ञान अपेक्षित 
होता है और ( ३ ) व्यज्जना का प्रतिभास शक्याथ के साथ-साथ उससे प्रथक्‌ रूप 
में होता है किन्तु छक्षणा का प्रतिभास शक्याथ से प्रथक नहीं किन्तु शक्याथ से 
मिलकर एकसाथ एक रूप में ही होता है [यही तीन प्रकार हैं जिन से गुणब्॒त्ति और 
व्यज्जना के स्वरूप में भेद हो जाता है | ( निणयसागरीय संस्करण में आलोक में 
व्यज्धन्यरूपावच्छिन्न॑ वस्तु चेति त्रय॑ विषय: इस पंक्ति के बाद इतना पाठ और जोड़ 
दिया गया है--“अस्खलूदूतित्वं समयानुपयोगित्य प्रथगवमासित्व॑ चेति त्रयम |! 
किन्तु इसकी यहाँ सज्भूृति नहीं बेठती । इसीलिये कुछ छोगों ने इस पाठ की 
कथमपहयते' के पहले कल्पना कर ली है और लिखा है कि लोचन में इन्हीं 
शब्दों के आने की सद्भगति बठाने के लिये इस पाठ का मानना अत्यावश्यक है । 
किन्तु ध्यान देनेवाली बात यद्द है कि यदि आलोक में यह पाठ विद्यमान ही होता 
तो छोचन में प्रतीक के रूप में इसका उपादान कर बाद में 'इति' शब्द का प्रयोग 
क्रिया गया होता तथा इसकी व्याख्या में कुछ कहा गया होता । इसके प्रतिकूल 
स्ेचनकार ने (विषयमेदोड्पीति' के अवतरण के रूप में इन शब्दों का उपादान 
किया हे । इससे स्पष्ट हे कि यह पाठ लोचनकार का ही हे । आलोककार का यह 
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ध्वन्यालोक+ 

विषयभेदो5पि गुणवृत्तिव्यज्ञकखयोः स्पष्ट एव । यदो व्यश्लकल्वस्य रसादयो- 
$लछारविशेषा व्यद्ध/यरूपावच्छिन्न॑ वस्तु चेति त्रयं विष५ः । तत्र रसादिप्रतीति- 
खुंणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शक्यते बकतुम्‌। व्यज्ञयालक्लारप्रती तिरपि 
तथेव। वस्तु चारुत्वप्रतीतये स्वशव्दानभिषेयत्वेन यद्नतिपादयितुमिष्यते तू 
व्यद्ञथम । तच्च न सब गणवृत्तेविंपयः प्रसिद्धायनुरोधाभ्यामपि गोणानां शब्दाना 
प्रयोगदशनात्‌ ) तथोक्तम्‌ प्राक। यद॒पि च गुणवृत्तर्विषयस्तदपि च व्यक्षकत्वालु- 
प्रवेशेन | तस्मादगुणवृत्तेरपि व्यश्लकल्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वम्‌ । बाचकत्वगुण- 
वृत्तिविल्तक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रयस्वेन व्यवस्थानम्‌ । 

(अनु०) गुणबुत्ति और व्यज्ञकत्व का विषयभेद भी स्पष्ट द्वी है। क्योंकि 
व्यश्जकत्व के तीन विषय हैं--रस इत्यादि अल्ड्ार विशेष और व्यद्भयरूप से 
अवच्छिन्न वस्तु | उनमे रस इत्यादि गुणव॒त्ति हैं यह न क्विसी के द्वारा कहा गया 
है और न कहा जा सकता है। उसी प्रकार की व्यद्डयाव्छ्लार-प्रतीति भी है । 
वस्तु की चारुता की प्रतीति के लिये अपने शब्द के द्वारा अभिषान न किये जाने 
के रूप में जिसके प्रतिषादन की इच्छा की जाती हे वह व्यज्ञय होता है । वह 
सब गुणवत्ति का विषय नहीं होता क्योंकि प्रसिद्धि ओर अनुरोध से भी गोण शब्दों 
का प्रयोग देखा जाता । वैसा पहले कहा जा चुका है। ओर जो भी गुणवत्ति का 
विषय होता है वह भी गुणव॒त्ति के अनुप्रवेश से | उससे गुणवृत्ति का भी व्यज्ञ- 
क॒त्व से अत्यन्त विल्छ्षणत्व होता हैं । और वाचकत्व तथा गुणवत्ति से विलक्षण 
उस व्यज्भश्य की व्यवस्था उन दोनों के आश्रय से ह्वी होती ही हे । 


लोचन 


एवमस्खलद्गतित्वात्‌ कथश्विदपि समयानुपयोगात्‌ शथगामासमानत्वाश्चेति त्रिमिः 
प्रकारे: प्रकाशकत्वस्यैतद्विपरीवरूपत्रयायाश्र गुणबूत्तेः स्वरूपभेदं ब्याख्याय विषयभेद्‌- 
मप्याह--जिषयभे दो 5पी ति। वस्तुमात्र गुणवृत्तेरपि विषय इत्यभिप्रायेण विशेषयति-- 
व्यद्रायरूपावच्छिन्नमिति । व्यक्षकत्वस्थ यो विषयः स गुणवृत्तेन विषयः अन्यश्व 

इस प्रकार गति के स्खलित न होने से ( मुख्याथवाघ न होने से ), किसी 
प्रकार भी सल्लेंत का उपयोग न होने से और प्रथक्‌ अवभास होने से इन तीन 
प्रकारों से प्रकाशकत्व की इससे विपरीत रूपोंवाली ग्रुणवत्ति के स्वरूपभेद 
की व्याख्या कर विषयभेद को भी कहते हैं--'विष्रयभेद भी यह | वबस्तुमात्र 
गुणब॒त्ति का भी विषय होता है इस अभिप्राय से विशेषण देते हैं-..“व्यंग्यरूपा- 
वच्छिन्न' यह । व्यज्षकत्व का जो विषय है वह गुणवृत्ति का विषय नहीं दे और 


१०५६ ध्वन्यालोके 
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तस्या विषयभेदो योज्यः । तन्न प्रथमं प्रकारमाह--तत्रेति। न च गञक्‍यत' इति। 
रक्षणासामग्रयास्तत्राविद्यमानत्वादिति पूर्बमेवोक्तम्‌ | तथेवेति | न च तत्न गुणबृत्ति- 
युक्तेत्यथः । वस्तुनों यत्पूवं विशेषण कृत॑ तद्दयाचष्टे-चारुत्वप्रतोतये इति । न 
सवंमिति। किश्वित्ु भवति। यथा--“निश्वासरान्ध इवादश” इति। यवुक्तम्‌-- 
कस्यचिद्ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌' इति। प्रसिद्धितों छावण्यादयः शब्दाः, 
वृत्तानुरोधव्यवहारानुरोधादेः 'वद॒ति विसिनीपत्रशयनम” इत्येवमादयः । प्रागिति 
उस ( गुणवत्ति ) का दूसरा हे इस प्रकार विषयमभेद की योजना की जानी 
चाहिये । इसमें प्रथम प्रकार को कहते हें--“उसमें' यह | “नहीं कहा जा सकता 
हैं” यह लक्षणा की सामग्री के वहाँ विद्यमान न होने से । यह पहले ही कहा 
जा चुका है। उसी प्रकार! यह | अर्थात्‌ वहाँ पर गुणवत्ति उपयुक्त नहीं 
है | वस्तु का जो पहले विशेषण दिया था उसकी व्याख्या करते हैं--'चारुत्व- 
प्रतीति के लिये! यह | सब नहीं! यह | कुछ तो होता ही है। जैसे (निःश्वास 
से अन्धे शीशे के समान! यह । जो कि कहा गया हे--'किसी घ्वनिभेद का वह 
डपलक्षण तो हो सके' यह प्रसिद्धि से लावण्य इत्यादि शब्द; वत्त के अनुरोध और 
व्यवहार के अनुरोध इत्यादि से “विसिनी के पत्तों की शय्बा कहती है? इत्यादि | 





_ताराब॒दी मा 

पाठ नहीं है । किसी ने भ्रमवश इसे आलोक में सन्निविष्ट करदिया है। वस्तुत: 
लोचनकार ने आलोक के विस्तृत प्रकरण का इन शब्दों में समाहार किया है ।) 

ऊपर स्वरूपभेद की व्याख्या की जा चुकी । अब विषयभेद को लीलिये | 
विषयभेद पर विचार करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणबृत्ति और व्यञ्ञना 
ये दोनों बृत्तियाँ एक दूसरे से भिन्न ही हैं | व्यज्जना के तीन विषय होते हैं--रप्त 
इत्यादि, विशेष प्रकार के अलक्लार ओर व्यज्जथत्व से युक्त वस्तु | यहाँ पर वस्तु 
के विशेषण के रूप में “्यद्धयत्व से अवच्छिन्न' शब्द का उपादान विशेष प्रथोजन 


से किया गया है | यहाँ प्रकरण है गुणवृत्ति और व्यड्जना के भेद-निरूपण का। 
रस और अल्छ्ार केवल व्यज्ञना के विषय होते हैं; वे गुणबृत्ति का विषय होते ही 
नहीं । केवल वस्तु ही गुणवृत्ति ओर व्यज्जना दोनों का विप्रय होती है. इसीलिये 
विशेष रूप से कहा गया है कि व्यज्भय-वस्तु व्यज्जना का विषय होती है | व्यजुत्- 
कत्व का जो विषय होता है वह गुणबृत्ति का विषय नहीं होता । गुणवृत्ति का 
विषय ओर ही होता है; वह व्यञज्जना का विषय नहीं होता । यही व्यज्ञना और 
गुणबृत्ति के विधयभेद को योजना है। न तो अब तक किसी ने कहा ही है और 
न कोई कद्द ही सकता है कि रसप्रतीति गुणबृत्ति के द्वारा होती है ।यह तो निश्चित 
ही है कि गुणबृत्ति वहीं पर होती है जहाँ लक्षणा की सामग्री विद्यमान हो । लक्षणा 
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छोचन 
प्रथमोद्योते 'रूढा ये विषयेउ्न्यन्न' इत्यन्नान्तरे। व सर्वंिति यथास्माभिव्यख्यात॑ तथा 
स्फुटयति--यद्‌पि चेति | गुणबूत्तेरिति पञ्चयमी। अजुनेतररूपोपजीवकत्वेन तद्तिर- 
स्मात्तदितररूपोपजीवकत्वेन॒ च दद्तिरस्मादित्यनेन परयोयेण वाचकत्वादगुणवत्तेश् 
द्विदयादपि भिन्न व्यक्षकत्वमित्युपपादयति--बाचकत्वेति। चोडबधारणे मिन्नक्रम 
अपिशब्दो5पि न केवल पूर्वोक्तो हेतुककापो यावत्तदुभयाश्रयत्वेन मुख्योपचाराश्रयत्वेन 
यद्‌ ब्यवस्थानं तदूपि वाचकगुणवृत्तिविलक्षणस्यवेति व्याप्तिघटनस्‌। तेनाथ तात्प- 
यार्थ:--तदुभयाश्रयत्वे व्यस्थानात्तदुभयबेलक्षण्यमिति | 
पहले! यह | प्रथम उद्योत में जो शब्द अन्यत्र रूढ़ हों! इस कारिका के अ 
कहा गया है । सब नहीं इसकी जैसी हमने व्याख्या की थी बेसा स्फुंठ कर रहे हैं 
और जो भी' यह । गुणबत्ते:! में पंञ्ममी हैं | अब इतर रूप ( गुणबत्ति ) 
उपजीवक होने से उस इतररूप ( गुणवृत्ति ) से ओर उससे भिन्न ( अमिवा ) 
का उपजीवक होने से उससे भिन्न से इस प्रकार पर्याय से वाचकत्व की अपेक्षा 
ओर गणबत्ति की अपेक्षा दोनों से ही व्यश्जकत्व भिन्न हैं यह सिद्ध करते हैं-- 
धाचकत्व' इत्यादि । 'च'! यह अवधारण अथ में भिन्न क्रमदाला हे और अण्शिब्द 
भी । केवल पूर्वोक्त हेतु-समृह ही नहीं अपितु उन दोनों का आश्रय होने से 
अर्थात्‌ मुख्य और उपचार का आश्रय होने से जो व्यवस्थित होना हे वह भी 
वाचक और गुणवृत्ति से विरक्षण का ही हो सकता हे यह व्याप्ति की सच्चटना है । 
इससे यह तात्यर्यार्थ हे---उन दोनों के आश्रय के रूप सें व्यवस्थित होने से उन 
दोनों से विलक्षणता है! यह | 


: | 


र्‌ 


तारावती 

की शामग्री है मुख्याथवाघ, मुख्याथसन्बन्ध और रूढिप्रयोजनान्यतर | ये सब 
साअग्री रसप्रतीति में नहीं मिछती इसकी यथास्थान व्याख्या की जा चुकी है । 
रस केवल व्यञ्जना का ही विषय होता है | इसी प्रकार व्यंग्य अल्छूारों की प्रतीति 

भी गुणबृत्ति के माध्यम से नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर भी छक्षणा की सामग्री 
विद्यमान नहीं होती । अब केवल बस्तु शेष रह जाती है जो गुणबृत्ति का भी विषय 
हो सकती है और व्यज्ञना का भी विषय हो सकती है । व्यञ्जना का विषय वही 
वस्तु होती है जिसमें कवि चारुतां का आधान करना चाहे और इसीलिये उसे 
अपने वाचक शब्दों से ही अमिष्ठित न कर दूसरे शब्दों से अभिव्यक्त करे | इस 
प्रकार की वस्तु ही व्यंग्य होती है । ऐसी सभी वस्तु सबत्र गुणबत्ति का विषय 
बनसके ऐसा नहीं होता । हाँ गुणब्वत्ति के कतिपव स्थल ऐसे अवश्य हो सकते हैं 
जिनमें कवि चारुता का आधान करना चाहे । उदाहरण के छिये “निःव्वासान्ध 
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व्यक्षकत्व॑ं हि. क्बचिद्वाचकल्वाश्रयेण व्यबतिष्ठते यथा विवज्नितान्यपरवाच्ये 
ध्यनो । क्यचित्त गुणवृत्याक्रयेण यथा अविबक्तितवाच्ये ध्यनो। वठुभयाश्रयत्व- 
प्रतिपादवायेव प्रथमतरं हो भेदावुपन्यस्तो । तदुभयाश्रित्वाच्च तदेकरूपत्व॑ तस्य 

(सनु०) व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्थित होता हैं 
सैसे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में। कहीं तो गरुणवत्ति के आश्रय से जेसे अविवक्षित- 
बाच्य ध्वनि में । उन दोनों के आश्रयत्व का प्रतिपादन करने के लिये हो कुछ 
पहलछे दो भेदों को प्रस्तुत किया गया था । और उन दोनों के आश्रित होने से 

वारावती 

इवादश में कवि ने आदश के लिये अन्ध विशेषण का बाधित प्रयोग चारुता के 
उद्देश्य से ही किया है | यही बात इस प्रकार एक कारिका में कही गई है कि 
“लक्षणा किसी एक ध्वनि भेद का उपछक्षण हो सकती है ।” आशय यह है कि रस 
तथा व्यंग्य अल्झार तो कभी गुणबूत्ति का विषय हो ही नहीं सकते | व्यंग्यवस्तु 
के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो गुणबृत्ति का विषय हो सकते हैं । किन्तु व्यंग्यवस्तु 
के सभी प्रकार गुणबत्ति का विषय नहीं हो सकते । इसी प्रकार सभी प्रकार की 
गुणबृत्ति व्यज्जना का विषय नहीं हो सकती। प्रायः देखा जाता है कि बाधित 
शब्दों का प्रयोग केवछ चारता के आधान के ही लिये नहीं होता । ऐसे अनेफ 
स्थान पाये जाते हैं जहाँ बाधित शब्दों का प्रयोग या तो प्रसिद्धि के आधार पर 
होता है; जैसे--लावण्य इत्यादि शब्दों का सौन्दय के अथ में प्रयोग प्रसिद्धि के बल 
पर ही होने रगा हैं अथवा किसी घटना के अनुरोध से या व्यवहार के अनुरोध से 
ही बाधित शब्दों का प्रयोग होने छगता है जसे 'बदति विसिनीपत्रशयनम! में 
वदति का प्रयोग । इस प्रकार व्यंग्यवस्तु भी ऐसी होती दे जो गुणबृत्ति का विषय 
नहीं हो सकती और गुणबृत्ति के ऐसे भी स्थल होते हैं जो व्यथ्जना का विषय नहीं 
हो सकते | यह सब “रूढ़ा ये विषयेन्यत्र”' इस कारिका को व्याख्या में प्रथम उद्योत 
में विस्तारपूबक बतलाया जा चुका है । अब वह वस्तु शेष रह जाती है जो गुण- 
वृत्ति का विषय मी हो सकती है और व्यंग्य की संज्ञा भी प्राप्त कर सकती है। 
ऐसे स्थानों पर भी लक्ष्याथ और होता है और व्यंग्याथप्रयोजन और होता है । 
उस स्थान पर चारुता व्यज्जना के अनुप्रवेश के कारण ही आती है। गुणवत्ति के 
कारण नहीं । इस प्रकार व्यज्जना का समस्त विषय गुणवत्ति के क्षेत्र से बाहर हो 
जाता है| अतएव यह सिद्ध ह्टो गया कि स्वरूपमेद तथा विषयमेद दोनों दृष्टियों 
से जिस प्रकार व्यज्जना अमिधा से अत्यन्त विलक्षुण है उसी प्रकार गुणवत्ति से भी 
अत्यन्त विलक्षण ह्वी है । 
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न शक्यते वकक्‍तुम्‌ । यस्मान्न तद्बाचकत्वेकरूपमेव, ऋवचिल्नक्षगाश्रयेण बृत्तेः॥ न 
च छक्षणेकरूपमेवान्यत्र वाचकत्वाश्रयेण व्यवस्थानात्‌ू । न चोभयधमस्‍्वेनैव 
तदेकेकरूपं न भवति। यावद्वाचकल्वलक्षणादिरूपरहितशब्दधमलेनापि | तथाहि 
गीतथ्वनीनामपि व्यक्लकलमस्ति रसादिविषयम। न च तेषां वाचकर्व॑ छक्षणा 
वा कथख़िलक्यते। शब्दादन्यत्रापि विषये व्यञ्लकलस्थ दुशेनाह्वाचकत्वावि- 
धर्मप्रकारत्वमयुक्तं वकक्‍तुम्‌ | यदि च वाचकल्वछक्षगादीनां शब्द्प्रकाराणां अ्सिद्ध. 
प्रकारविलक्षणत्वेडपि व्यञ्नकत्व॑ प्रकारत्वेव परिकृल्प्यते तच्छव्दस्येव प्रकारत्वेन 
कस्मान्न परिकल्प्यते। तदेव॑ शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः-वाचकर्त्व॑ गुणबृत्ति- 
व्येज्नकत्वं च। तत्र व्यज्ञकत्वे यदा व्यड्भशयप्राधान्यं तदा ध्वनि: | दस्य चाबविव- 
ज्षितवाच्यो विवश्षितान्यपरवाच्यश्र ति द्वो प्रभेदावनुक्रान्तो प्रथमतरं तो सब्विस्तरं 
निर्णीतो । 


उनकी एकरूपता नहीं कही जा सकती। क्‍योंकि वह वाचकत्व के साथ एकरूप 
नहीं होता क्‍योंकि कहीं लक्षणा के आश्रय से भी उसका व्यवहार होता है | लक्षणा 
से भी एक रूप नहीं होता क्योंकि अन्यत्र बाचकत्व के आश्रय से व्यवस्था होती 
है | उभयधम होने के कारण ही उन दोनों में प्रत्येक की एकरूपता न हो ऐसा 
नहीं है, अपितु वाचकत्व और लक्षणा इत्यादि रूपों से रहित शब्दधम होने के 
कारण भी। वह इस प्रकार--गीतध्बनियों का मी रस इत्यादि के विषय मे व्यश्लकत्व 
है| उनका वाचकत्व या लक्षणा किसी प्रकार भी छक्षित नहीं होती । शब्द से 
अन्यत्र विषय में भी व्यज्ञकत्व के दिखकाई पड़ने से वाचकत्व इत्यादि शब्दधमों 
से विशेषित होने का कथन अनुचित है | और यदि वाचकत्व तथा लक्षणा प्रसिद्ध 
प्रकारों से विलक्षण होते हुये भी व्यज्ञकत्व को आप वाचकत्व और छक्षणा इत्यादि 
शब्दप्रकारों का ही एक प्रकार कल्पित करते हैं तो शब्द के ही प्रकार के रूप में 
क्यों कल्पित नहीं कर छेते | इस प्रकार शाब्दब्यवहार में तीन प्रकार हँ--बाच- 
कत्व, गुणवृत्ति और व्यज्ञकत्व | उसमें व्यज्जकत्व में जब व्यज्ञयप्राधान्य हो तो 
ध्वनि होती हे । उसके अविवक्षितवाच्य ओर विवक्षितान्यपरवाच्य इन दो 
प्ेदों का पहले ही उपक्रम किया गया था और विस्तारपूवक निरूपण कर 
दिया गया | 
तारावती 

ऊपर स्वरूपमेद और विषयमेद के आधार पर व्यञज्जकत्व का अभिधा तथा 
गुणवत्ति से भेद सिद्ध किया गया है। अब यहाँ यह बतला रहे हैं कि एक देतु ऐसा 
और दै जिससे व्यज्ञकत्व अमिधा तथा गरुणवत्ति इन दोनों से मिन्न होता दे । वह 





लोचन 

एतदेव विभजते--व्यज्ञकत्वं दीति । प्रथमतरमिति | प्रथमोद्योते 'स च! 
इत्यादिवा अन्थेव । हेल्वन्तमपि सृचयति--न चेति। वाचकवब्वगौणत्वोभयबृत्तान्त- 
वैलक्षण्यादिति सुचितों हेतु: | वमेव प्रकाशयति-- तथाही व्यादिना । तेषामिति। 
गीवादिशब्दानाम्‌ | हेत्वन्तरमपि सूचयति--झाज्दादन्यत्रेति । वाचकत्वगोण- 
स्वाभ्यामन्यद्वयज्ञ कत्व॑ शब्दादुन्यत्रापि वतसानत्वात्‌ प्रमेयत्ववदिति हेतु सूचितः । 
नन्‍्वन्यन्नावाचके यद्दयक्षकत्व॑ चद्धवतु वाचकत्वादेविलक्षणम्‌ , वाचके तु 
यदव्यञ्ञकत्व॑ ददविलक्षणमेव्रास्ित्याशइ्षयाइ--यदी ति | आदिपदेन गोणं गद्य ते । 
शब्द स्यवेति । व्यक्ञकत्यं वाचकत्वसिति यदि पर्याय कव्प्येते, इच्छाया अच्या- 
हतत्वात। व्यक्षकत्वस्थ तु विविक्त स्वरूप॑ द्शितं तह्विषयान्तरे. कर्थ॑ 
विपयंस्यताम । एवं हि. पवृंदगतों घूमो5नपिजो5पि स्यादिति भावः । अधुनोपपादित॑ 
विम्मागमुुपसंहरति--तदेव समिति । व्यवहारममहगेन समुद्रघोषादीन्‌ व्युदस्यति ! 

इसी का विभाजन करते हैं---“्यज्ञकत्व निस्सन्देह!ः इत्यादि कुछ पहले ही' 
यह | प्रथम उद्योत में (व च! शत्यादि ग्रन्थ के द्वारा । दूसरे हेतु को भी सूचित 
करते हैं--/न च! इत्यादि | वाचकत्व और गौणत्व इन दोनों के व॒त्तान्त से 
विलक्षण होने के कारण यह हेतु सूचित किया गया है । उसीको प्रकाशित करते 
हैं--तथाहि इत्यादि के द्वारा । 'उनका अर्थात्‌ गीतादि शब्दों का । दूसरे हेतु 
को भी सूचित करते हैं---शब्द से अन्यत्र भी! यह।वाचकत्व और गौणत्व से भिन्न 
व्यञ्ञकत्व होता है क्योंकि वह शब्द से अन्यत्र भी वतमान होता है जैसे प्रमेयत्व 
यह हेतु सूचित किया गया है । ( प्रश्न ) अन्यत्न अवाचक में जो व्यज्ञकत्व वह 
वाचकत्व इत्यादि से विलक्षण हो; वाचक में तो जो व्यज्ञकत्व वह उससे अविलक्षण 
ही हो यह श्ढा करके कहते हें--यदि! इत्यादि । आदि शब्द से गोण ग्रहण 
किया जाता है | यदि व्यश्ञकत्व ओर वाचकत्व को पयांय के रूप में कल्पित 
किया जाता है तो व्यज्जञकत्व शब्द होता है यह पर्यायता भी क्‍यों नहीं कर छी जाती 
क्योंकि इच्छा में तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं। व्यज्ञकत्व का तो एथक्‌ स्वरूप 
दिखलाया गया है वह विषयान्तर में क्रिस प्रकार विपयरुत हो जाय | इस प्रकार 
तो पवतगत घूम बिना अम्रि के ही हो जाय, यह भाव है | अब उपपादित विभाग 
का उपसंहार करते हँ--“वह इस प्रकार! यह | व्यवहार ग्रहण से समुद्र-गजन 
इत्यादि का निराकरण कर रहे हैं । 

तारावतो 

हेतु यह है. कि व्यज्जकत्व अभिधा और गुणवृत्ति दोनों से बिलक्षण होता है तथा 
जन दोनों के आश्रय से ही व्यवस्थित होता है |इसको इस प्रकार समश्चिये--व्यञ्ञ कत्व 


तृतीय उद्योतः १०६९ 





तारावती 

अभिधा से इसलिये विलक्षण होता है क्योंकि वह अभिधा से इतर ( भिन्न ) गुणवत्ति 
का सहारा लेता है और गुणवत्ति से इसलिये भिन्न होता है क्‍योंकि गुणवत्ति से 
इतर अभिधा का आश्रय छेता है । इस प्रकार यहाँ पर पर्याव ( क्रम ) से योजना 
करनी चादिये कि व्यड्जकत्व एक से भिन्न इसछिये होता है कि वह एक के 
अतिरिक्त दूसरे का भी सहारा छेता है और दूसरे से मिन्न इसलिये होता है कि वह 
दूसरे से मिन्न पहले का भी सहारा लेता है । इस प्रकार अपने से भिन्न का सहारा 
लेने के कारण व्यज्ञकत्व दोनों से भिन्न हो जाता है । यहाँ पर द्त्ति में यह पंक्ति 
हे---/वाचकवत्वगुणबृत्तिविलक्षणस्थापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम! 
इसमें 'अपि' और “च” इन दोनों शब्दों को क्रममेद से स्थानान्तरित करके रूगाना 
चाहिये। 'च' को विलक्षणस्थ! के साथ ओर “अपि' को ्यवस्थानम? के साथ छगाना 
चाहिये | इस प्रकार यह पूरा वाक्य ऐसा हो जायगा-वाचकत्वं गुणवृत्तिविलक्षणस्य 
च तस्य तदुभवयाश्रयत्वेन व्यवस्थानमपि! यहाँ पर “्यवस्थानम! के साथ “अपि! 
शब्द को लगाने का आश्चय है कि व्यज्ञना का अभिधा और गोणीवृत्ति से भेद सिद्ध 
करने के लिये पहले जो हेघुलमूह दिया गया है केवछ वही उनके भेद को घिद्ध 
नहीं करता अपितु एक और हेतु ऐसा है जो उनके प्थकत्व तथा स्वतन्त्र अस्तित्व 
को सिद्ध करता है और वह यह है कि व्यज्ञना अभिषा का भी आश्रय लेती है 
और गुणवत्ति का भी आश्रय लेती है । इसलिये वह इन दोनों से एक रूप नहीं 
हो सकती। यहाँ पर व्याप्ति को संघटना हो जाती है । वह व्याप्ति दो प्रकार से 
बन सकती हे--“जो जिसका सहारा लेता है वह उससे भिन्न होता है |” व्यज्जना 
अभिधा ओर लछक्षणा का सहारा लछती है अत: दोनों से भिन्न होती है। “जो अपने 
से किसी अन्य का सहारा छेता है वह उससे भिन्न होता है |” व्यज्जना अभिधा का 
सहारा लेने के कारण लक्षणा से भिन्न होती है और छक्षणा का सहारा लेने के कारण 
अभिधा से भिन्न होती है। 

कहीं-कहीं व्यश्ञकत्व की अवस्थिति अभिषा के आश्रय से होती है जैसी कि 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में हुआ करती है और कहीं-कहीं उसकी अवृस्थिति 
गुणवत्ति के आश्रय से होती है जेसी कि अविवश्लितवाच्य ध्वनि में हुआ करती है । 
( दोनों के उदाहरण “एवं वादिनि””पावती” और “निश्ववासान्व इवादश£ में 
दिखलाये जा चुके हैं । ) व्यज्ञना इन दोनों के आश्रित होती है इसी बात का 
प्रतिपादन करने के लिये ही प्रथम उद्योत में ध्वनि के दो भेद बतलाये गये थे । 
इन दोनों के आश्रित होने के कारण यह बात नहीं कही जा सकती कि व्यश्जना 
की अभिधा-लक्षणा से एकरूपता है । उसकी वाचकत्व से एकरूपता हो ही नहीं 


१०६४ ध्वन्याहोके 
न या न 
तारावती 
सकती क्योंकि व्यज्ञनावत्ति छक्षणा के आश्रय से भी वतमान रहती है। इसी 
प्रकार रुक्षणा से भी एकरूपता नहीं हो सकती क्योंकि व्यञ्जना वाचकत्व के 
आश्रय से भी व्यवस्थित होती है। यहाँ पर यह हेतु सूचित किया गया है 
कि व्यब्जना में अभिधा तथा छक्षणा दोनों के वृत्तान्त से विलक्षणता द्ोती 
है। केवल इतनी ही बात नहीं कि उमयधमंता के कारण उनसे एकरूपता नहीं 
होती किम्तु यह भी बात है कि जहाँ पर शब्द तो होता है किन्तु अभिषा या छक्षणा 


कुछ भी नहीं होती वहाँ पर भी व्यश्ञना हो जाती है । इस प्रकार व्यड्जना केवल 
अभिध्लक्षणाधर्मिणी ही नहीं होती किन्तु शब्दमात्रधर्मिणी भी होती है । 


उदाहरण के छिये गीत इत्यादि के शब्दों को छीजिये। गीत इत्यादि के 
शब्दों से अर्थ का विना ही अनुगमन किये रसामिव्यक्ति हो जाती है । वहाँ 
पर कोई नहीं कह सकता कि रसाभिव्यक्ति अभिधा या छक्षणा की अपेक्षिणी है! 
अतएव वहाँ पर व्यज्ञना को शब्दवत्तिधममात्र मानना पड़ेगा, यह कोई नहीं 
कहेगा कि व्यज्ञना वहाँ पर अमिघा या लक्षणाधमंबाली है | इस व्यज्जना को 
केवल शब्दधर्मिणी भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जहाँ पर शब्द विल्कुल नहीं 
होता वहाँ पर भी चेश इत्यादि से व्यज्नना देखी जाती है । अतः यह कहना 


५५ ल्‌ ही 
सवथा असज्ञत है कि व्यज्ञना वाचकत्वादि धर्मप्रकारक ही द्वोती हे | यहाँ पर 
आशय यह है कि व्यञ्जना न तो केवड वाचकत्वधर्मिणी कही जा सकती है; 


न केवल शब्दर्धामणी और न केवल शब्देतरधर्मिणी | केवछ वाचकत्वधर्मिणी 
इसलिये नहीं कही जा सकती क्योंकि यह वाचकत्व से भिन्‍न गुणवत्ति शब्दमात्र 
शब्देतर स्थानों में भी रहती है । शब्दमात्रधर्मिणी इसलिये नहीं कही जा सकती 
क्योंकि यह शब्दमात्र से भिन्‍न बाचकत्व गुणवृत्ति और शब्देतर स्थानों में भी 
रहती है | केवल शब्देतरधर्मिणी भी नहीं मानी जा सकती क्‍योंकि शब्देतरभिन्न 
बाचकत्व गुणबत्ति और शब्दमात्र में भी पाई जाती है | इस प्रकार यह व्यड्जना 
सवतन्त्रस्वतन्त्र स्वच्छन्दचारिणी ही दै किसी प्रकार भी किसी दूसरे तक ही 


सीमित नहीं रहती । यह बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। अनुमान 
की प्रक्रिया यह होगी-व्यश्जना में अभिधा और छक्षणा ( अथवा मीमांसक के 


मत में गुणवत्ति ) में से किसी एक का अभावरूप भेद विद्यमान रहता है क्‍योंकि 
व्यज्जना शब्द में भी रहती है और शब्दमिन्न में भी रहती है जेसे प्रमेयत्व । 
इसकी अन्वयव्याप्ति इस प्रकार होगी--जो पदाथ शब्द में भी रहता है और उससे 
पृथक्‌ भी रहता है बह अमिधा और छक्षणा इन दोनों से मिन्‍न हुआ करता है 
जैसे प्रमेयत्व ( प्रमाण द्वारा प्रतिपन्न होनेवाला वस्तुत्व ) शब्द में भी रहता दे ओर 
उससे भिन्‍न भी रहता है अर्थात्‌ शब्द भी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होता है ओर 
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तारावती 

दूसरी वस्त॒ये मी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होती हैं; इसीलिये प्रमेयत्व हेतु को कोई 
भी अभिधा और हछक्षणा में अन्तभुक्त नहीं करता । इसी प्रकार व्यञ्जना के विषय 
में भी समझना चाहिये | व्यञज्जना भी शब्द तथा तद्धिन्न दोनों स्थानों पर रहती 
है: इसीलिये उसे भी अभिधा और छक्षणा के द्वारा गताथ नहीं माना जा सकता । 

( प्रश्न ) इतना स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ विना ही शब्द के 
व्यज्ञना का उदय हो वहाँ व्यब्जना एक एथक्‌ वत्ति होतो है। किन्तु जहाँ 
अभिधा लक्षणा और गौणी के आश्रय से व्यह्जना का उदय होता है वहाँ व्यञ्जना 
को उन वत्तियों से प्रथक मानने की क्या आवश्यकता १ वहाँ पर व्यड्जना अभिधा 
ओऔर लक्षणा से अमिन्‍न ही क्‍यों न मानी जाय । ( उत्तर ) वाचकत्व और लक्षणा 
ये शब्द के ही प्रकार हैं उनसे व्यब्जना थक होती है इस बात को बड़े विस्तार 
से अनेक रूपों म॑ सिद्ध किया जा चुका है। अभिधा तथा लरक्षणा इत्यादि को 
आश्रित करके जो व्यज्जना प्रव॒त्त होती है वह भी शब्द का एक विकक्षण ही 
प्रकार है जिस प्रकार अमिधा और छक्षणा इत्यादि शब्द के प्रकार होते हैं | यदि 
इस प्रकार के विभेद द्दोने पर भी आप व्यज्जना को अमिधा और ऋछक्षणा का ही 
भेंद मानने को प्रस्तुत हैं तो फिर आप उसे शब्द का ही प्रकार क्‍यों 
नहीं मान लेते १ ( यहाँ पर वत्ति म॑ 'शब्दप्रकाराणा' 'प्रकारत्वेन! इन शब्दों 
प्रकार! का प्रयोग घम के अथ म॑ किया गया हैं । वत्तिकार का आशय यह है कि 
अभिधा और छक्षणा ये शब्द के विशिष्ट धम हें और व्यज्ञना को आप अमिधा और 
छक्षणा का धम मान छेते हैं, उससे अच्छा यही है कि आप उसे अमभिधा और लक्षुणा 
के समान शब्द का ही धम मान लें | यही अथ यहाँ पर ठीक है । किन्तु छोचन- 
कार ने शब्दप्रकाराणां' के प्रकार शब्द को घमपरक तथा '्रकारत्वेन को भेद- 
परक मानकर दूसरी ही व्याख्या की है। उनको व्याख्या इस प्रकार है--- अनेक 
प्रमाणों के आधार पर अभिधा और छक्षुणा से व्यञज्जना का भेद दिखलाया जा 
चुका, यह भी सिद्ध किया जा चुका कि अभिधा और लक्षणा के समान ही व्यञ्ञना 
भी शब्द का व्यापार होती है तथा यह भी सिद्ध किया जा चुका कि व्यज्लना कभी 
अमिधा का आश्रय लेती है और कभी लछक्कणा का | ) इतना सब होते हुये यदि 
आप अमिधा और लक्षणा से व्यज्जना का अमेद मानते हैं तथा व्यञज्जना को 
अभिषा का ही पर्यायवाचक मानते हैं तो आपको इस बात में भी सझ्लोच नहीं होबा 
चाहिये कि शब्द और व्यञ्ञना का भी अभेद मान ले तथा शब्द और व्यञ्ञना को 
भी एक दूसरे का पर्याय कहने लगें | क्योंकि मन अपना है और मानना भी अपना 
है। इच्छा तो बेरोक-टोक सभी कुछ मान सकती है । वास्तविकता तो यह हैं कि 
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ध्वन्याठोकः 

अन्यो ब्रयातू--नतु विवज्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ गुणबृत्तिता नास्तीति यदुच्यते 
दृक्तय । यस्माद्वाच्यत्रावकग्रतीतिपुर्विका यज्नाथोन्तस्प्रतिपत्तिस्तन्न कथ॑ शाुण- 
वृत्तिव्यव॒ह्र:, नहि गुणबृत्तों यदा निमित्तेत केनविद्विषयान्तरे शब्द आरोप्यते 
त्यन्वतिरस्कृतस्वाथे; यथा अग्रिमांणबकश५ इत्यादों, यदा वा स्वार्थमंशेनापरि 
त्यजंस्तत्सम्बन्धद्वारेण विषयान्तरमाक्रामति यथा गड्गायां घोष: इत्यादों तदा 
विवक्षितवाच्यलमुपपथते। अत एव च विवत्तितान्यपरवाच्चे ध्वनो बाच्यवाचक- 
योद्वयोरपि स्वरूपप्रतीतिस्थावगमरन च दृश्यत इति व्यश्ञकत्वव्यव॒हारों युकत्य- 
नुरोधी | स्व॒रूप॑ प्रकाशयन्नेव परावभासको व्यश्ञक इत्युच्यते, तथाविधे विषये 

वाचकलस्यव व्यज्ञकखभिति गुणवृत्तिव्यवहारों नियमेनैव न शकयते कतुम्‌ । 

०) (कोई ) दूसरा कह्दे--'निस्सन्देह विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में 
ग़ुणवत्ति नहीं होती यह जो कहा जाता है बह उचित है| क्योंकि वाच्य-वाचक 
की प्रतीति के साथ जहाँ अर्थान्तर की प्रतिपत्ति होती है वहाँ गुणवत्ति का व्यवहार 
किस प्रकार हो सकता है। शुणवत्ति मं जब किसी निमित्त से विषयान्तर में शब् 
का आरोप किया जाता है जेसे “अग्निर्माणबकः इत्यादि में, अथवा जहाँ स्वाथ को 
एक अंश म॑ न छोड़ते हुवे उसके सम्बन्ध के द्वारा ( शब्द ) विषयान्तर को आक्रान्त 
कर लेता है जेसे 'गल्गजायां घोष: इत्यादि में तब 'विवक्षितवाच्यत्व सिद्ध नहीं 
होता | इसीलिये विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में वाच्य-वाचक इन दोनों की 
स्वर्पप्रतीति और अर्थावगम देखा जाता है, अतः व्यज्ञकत्व का व्यवहार तक- 
उुज्ञत है । स्वरूप को प्रकाशित करते हुए ही व्यज्ञक दूसरे का अवभासक होता है 
यह कहा जाता है, उस प्रकार के विषय में वाचकत्व का ही व्यज्जकत्व होता है, 
अतः नियम से ही गुणव॒त्ति का व्यवहार नहीं किया जा सकता | 

ह । तारावती 

व्यअज्जकत्व का स्वरूप सबथा पएथक्‌ होता है यह दिखला दिया गया फिर उसका 
दुसरे विषय के द्वारा विषयास किस प्रकार किया जा सकता है। यदि इस प्रकार 
सनमाने ढंग से किसी के विषय के द्वारा हम स्वतन्त्र अस्तित्ववालों का विपयास 
करने छगंगे तो सारी व्यवस्था ही उच्छिन्न हो जायगी। हम धूम के द्वारा अग्नि का 
अनुमान पवत में लगाते हैं, किन्तु इस पधरकार का विपर्यास मानने पर तो पबत 
से उठनेवाले घुय से आग का अनुमान हो ही न सकेगा, क्‍योंकि हब तो यह भी 
कहा जा सकेगा कि पवत का धुआँ अग्नि से उद्भूत नहीं हुआ है । 

यहाँ तक जो कुछ भी प्रतिपादित किया जा चुका है उसका उपसंहार कर रहे 
'ईं--इस प्रकार शाब्द व्यवहार में तीन प्रकार होते हैं--( १) बाचकत्व, (२) 
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लछोचन 

ननु वाचकत्वरूपोपजीवकत्वाद गुणबृत्यनुजीवकत्वादिंति च हेतुद्दयं यदुक्त तद- 
विवक्षितवाच्यभागे सिद्ध न भवति तस्य लक्षणकशरीरत्वादित्यमिप्रायेणोपक्नमते--- 
अच्यो ब्रयादिति | यद्यपि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेव व्यवस्थानादिति अुवता निर्णति- 
चरमेवेतत्‌, तथापि गुणवृत्तेरविवक्षिदवाच्यस्थ च दुर्निरूप बेलक्षण्यं यः पश्यति 
त॑ प्रत्याशझ्ानिवारणार्थोब्यझुपक्रमः । अत एवाद्यम्ेदस्याज्ञीकरणपूर्वकमयं ह्वितीय- 
भेदाक्षेप: । विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यादिना पराभ्युपगमस्य स्वाज्ीकारों दश्यंते। 
गुणवृत्तिब्यवहाराभावे हेतुं दशयितुं दस्या एवं गुणवृत्तेस्तावद्बृत्तान्त॑ दर्शति--न 


( प्रश्न ) निस्सन्देह 'वाचकत्वरूप के उपजीवक होने से” और '“गुणवत्ति के 
अनुजीवक होने से! ये जो दो हेतु बतछाये गये हैं वे अविवक्षितवाब्य भाग मेँ 
सिद्ध नहीं होते इस अमिग्याय से उपक्रम करते हैं--दूसरा कद्दे! यह । यद्यपि उसके 
उभयाश्रयत्व के रूपमें व्यवस्थित होने से! इन शब्दों के द्वारा इसका प्रायः निणय 
ही कर दिया गया तथापि गुणवत्ति ओर अविवश्षितवाच्य के निरूपण में अशक्य 
विलक्षणता को जो समझता दे उसके प्रति आशइ्डा निवारण करने के ढिये यह 
उपक्रम है । इसीलिये प्रथम भेद के भजद्धीकार के साथ यह द्वितीय भेद का आश्षेप 
है। (विवज्नितान्यपरवाच्य” इत्यादि अन्थ के द्वारा दूसरे की मान्यता के प्रति 
अपनी स्वीकृति दिखला रहे हैं | गुणब॒त्ति के व्यवहार के अभात्र में हेतु 
दिखलाने के लिये उसी गुणवत्ति का वृत्तान्त पहले दिखला रहे हैँ--“नहि! इत्यादि। 

तारावती 

गुणबत्ति और (३) व्यञज्जना | इस व्यज्जकत्ववृत्ति में जब व्यज्भन्थाथ की 
प्रधानता हो तब ध्वनिकाव्य होता है। उस ध्वनिकाव्य के दो मेद बतलाये 
गये हें--अविवच्चितवाच्य ओर विवद्षितान्यपरवाच्य । इन दोनों की पहले ही 
व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ पर शाब्द व्यवहार के तीन प्रकार बतढाये गये हें 
और उसमें विशेष रूप से व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है | इसका आशय 
यह है कि व्यवहार में आनेवाले शब्द की तीन वृत्तियाँ होती हैं । वैसे शब्द तो 
समुद्रगजन में भी होता ही है किन्तु उन सब शब्दों की बृत्तियाँ नहीं होती | 
इस प्रकार व्यवहार शब्द से समुद्रघोष इत्यादि शब्दों का निराकरण हो जाता है ! 

यहाँ तक ध्वनि का अभिधामूलकस्त और लक्षणामूछकत्व सिद्ध किया जा 
चुका । इससे व्यक्षना की अमिधा और छक्ष्णा से विभिन्नता स्वभावतः सिद्ध हो 
गई | तथापि विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो गशुणइत्ति और अविवक्षित- 
वाच्य का विभेद मानने को तैय्यार ही नहीं | उनका आशय यह है कि व्यज्जना- 
बत्ति को सिद्ध करने के लिये जो दो हेतु दिये गये हैं--( १ ) व्यक्षना वाचकत्व 


१०६६ ध्वन्यालोंके 
हि कपल शिशमनर के जम क गक किकि मकर दम कक कह लक मिल अत अल अत डक कल मम 
लोचन 

हीति। ग्रुणतया बृ त्तिब्यपारों गुणबृत्तिः | गरुणेन निमित्तेन साइश्यादिना च॒ चुत्ति 
अर्थान्तरबिषये5पि शब्दस्य सामानाधिकरण्यमिति गोणं दर्शयति । यदा वा स्वाथ 
मिति छक्षणां दर्शयाति। अनेन भेदहयेन च स्वीकृतमविवक्षित॒वाच्य भेद्द्वयात्मव 
गुण ( अप्रधान ) रूप में बत्ति अर्थात्‌ व्यापार गुणवत्ति कहलाती है और गुण कं 
निमित्त मानकर अथांत्‌ साहश्य इत्यादि के द्वारा वत्ति अथांत्‌ अर्थान्तर के विष 
में शब्द का सामानाधिकरण्य इस अथ के द्वारा गौण को (गौणी वत्ति को 
दिखाते हैं | अथवा जब स्वाथ को! इत्यादि के द्वारा लक्षणा को दिखलाते हैं 
इन दो भेदों के द्वारा अविवक्षितवाच्य दो भेदोंवाछा स्वीकृत किया गया दै य 


तारावती 
की उपजीवक होती है और (२) व्यज्ञना गुणवत्ति की अनुजीवक ( निकः 
सहचारिणी ) होती है--ये हेतु अभिधा और व्यब्जना के विभेद को सिद्ध करू 
के लिये तो पर्याप्त हैं किन्तु अविवक्षितवाच्य के विषय में छागू नहीं होते क्योंबि 
अविवश्वियवाच्य और छक्षणा का शरीर एक ही होता है। इसी मन्तव्य से अग्रिर 
प्रकरण का प्रारम्भ किया जा रहा हे। “यद्यपि व्यञ्ञना गुणवत्ति और अभिघष 
दोनों के “आश्रय” से अवस्थित होती है! इन शब्दों के द्वारा उक्त प्रश्न का उत्त 
दिया ही जा चुका है तथापि जो छोग यह समझते हैं कि गुणवत्ति और अविवक्षित 
वाच्य का वलक्षण्य सिद्ध ही नही किया जा सकता उनको समझाने के मन्तव्य रे 
एक बार पुनः यह प्रकरण उठाया जा रहा है। इसमें सवप्रथम गुगवत्ति औ 
अविवश्षितवाच्य का अभेद माननेवाले की ओर से पूवपक्ष की स्थापना क॑ 
जायगी और फिर रिद्धान्ती की ओर से उत्तर दिया जायगा | पूवबपक्षी ने विव 
क्षितान्यरपवाच्य के नाम के ध्वनिमेद को तो माना है किन्तु अविवश्षितवाच्य क 
अन्तभांव गुणवत्ति में करने की चेश्ा की है। उसका कहना है कि आप विवज्षितान्य 
परवाच्य नामक जो ध्वनि का भेद मानते हैं वह तो हम भी मानते हैं और उसक 
मानना ठीक ही है । कारण यह है कि विवश्षितान्यपरवाच्य को हम गुणवत्ति बे 
अन्तगत नहीं ला बकते । विवज्षितान्यपरवाच्य में वाच्य-वाचक की ब्रतीति भी होर्त 
रहती है ओर उसके साथ ही अर्थान्तर की भी प्रतीति हो जाती है । आशय यह 
है कि वहाँ पर मुख्यवत्ति का प्रत्याख्यान नहीं होता, मुख्यवत्ति ( वाच्य-वाचव 
भाव ) की प्रतीति साथ-साथ होती रहती है । अतः उसे हम गुणवत्ति की संज्ञा दे 
नहीं सकते | गुणवत्ति का अथ है गुणत्व के रूप में ( गौणरूप में ) बत्ति अर्थात 
व्यापार तथा शुर्णों को निमित्त मानकर सादृश्य इत्यादि के द्वारा बत्ति व थांत्‌ किर्स 
अन्य के अथ में शब्द का सामानाधिकरण्य। आशय यह है कि गुणवत्ति बहीं पर हूं 
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कि मलनिश लि मिलिश ली नली लि किशन कवि अल लर जम कल ललित कक ली न कक इन ललुलइअइइनाुइइअइाअााााा राणा 


लोचन 
मित्र सूचयति । अत एवं अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथशब्देन विषयान्तरमाक्र मति चेत्यनेन 
शब्देन तदेव मेद॒द््॒य दु्शति - अत एवं चेति। यत एवं न तन्नोक्तहेतुबलादूगुणबृत्ति- 
व्यवहारो न्याय्यस्तत इत्यर्थ:। युक्ति छोकप्रसिद्धिरूपामबाधितां दृशंयति 
वनज्षितेति। उच्यत इति प्रदीपादिः, इन्द्रियादेस्तु कारणत्वान्न ब्यन्जकरत्व प्रतीत्युत्पत्तों । 


सूचित करते हैं । अतएव अत्वन्ततिरस्कृतस्वाथ शब्द के द्वारा और विषयान्तर 
को आक्रान्त कर छेता है इस शब्द के द्वारा उन्हीं दो मेदों को दिखलाते हैं--- 
अतएव च' इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त हेतुओं के बल से वहाँ गुणवुत्ति का व्यवहयर 
उचित नहीं है इसलिये। लोकप्रसिद्धि रूपवाली अबाधित युक्ति को दिखलाते हैं-- 
पस्वरूप' यह । कहा जाता है अयथांत प्रदीप इत्यादि । कारण होने से प्रतीति की 
जत्तत्ति में इन्द्रियों की कारणता नहीं होती । 


तारावती 

सकती है जहाँ पर या तो किसी निमित्त को लेकर किसी वूसरे अथ में शब्द का 
आरोप कर दिया जाय और उसके मुख्य वाच्याथ का सबंथा परित्याग हो जैसे 
बालक आग है” में बाडक और आग का सामानाधिकरण्य निर्दिष्ट किया गया है 
जो कि सज्भत नहीं होता, अतः “अग्नि! के शक्याथ की अन्वयानुपपत्ति हो जाती 
है और अग्नि का शाब्दिक अथ सवथा परित्यक्त हो जाता है; उससे तेजस्वी में 
लक्षणा हो जाती है जिसका प्रयोजन है तेजस्विता की अधिकता । यही अत्यन्त- 
तिरसकृतवाच्य कहलाता है | अथवा जहाँ शब्द स्वाथ का एक अंश में परित्याग 
नहीं करता और वाच्य सम्बन्ध के द्वारा वाच्य सम्बन्धी किसी अन्य अथ में 
आक्रान्त हो जाता है। जैसे 'गज्ला में घर! यहाँ पर गज्ञा का वाच्याथ है धारा में 
प्रवाहित जलराशि । यह अपने अथ में बाधित होकर नीरसम्बद्ध तीर को छक्षित 
करा देता है | इसका प्रयोजन है गंगागत शैत्य पावनत्व की प्रतीति | ( वस्तुत 
गुणवत्ति दो प्रकार की होती है गौणी ओर छुद्धा । गौणी में गुणों के सादश्य के 
आधार पर एक शब्द का दूसरे शब्द के अथ में प्रयोग किया जाता है जैसे बालक 
अग्नि है! में तेजस्विता के साहश्य के आधार पर अग्नि का बालक के सामानाधि- 

करण्य के रूप में प्रयोग किया गया है | श्रद्धा उसे कह्दते है जहाँ साहश्य से भिन्न 
अन्य सम्बन्धों के आधार पर एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग किया जाताईे । 
जैसे निकटवर्तिता के सम्बन्ध के आधार पर 'गज्ला में अहोर का घर इस 
वाक्य में प्रवाहवाचक गज्ञा झब्द का तट के अथ में प्रयोग किया गया है । ये 
दोनों प्रकार की लक्षणायें दो-दो प्रकार की होती हैं. उपादानछक्षणा ओर छक्षित- 


१०६८ ध्वन्यालोके 
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लक्षणा | जहाँ शब्द के वाच्याथ का एक अंग में ग्रहण कर छिया जाता 
हे और अथ की पूर्ति के छिये दूसरे अथ का उपादान किया जाता है बह्ाँ 
उपादानकक्षणा होती है, उसे हो अजहस्स्वार्था भी कहते हैं | इसके प्रतिकृर् 
जहाँ शब्द के अथ का सबत्रथा परित्याग हो जाता है उसे छक्षितलक्षणा या 
जहत्स्वाा कहते हैं । इस दृष्टि से विचार करने पर वृत्तिकार का दिया हुआ 
गड्जावां घोष: यह उदाहरण ठीक नहीं प्रतीत होता | यह उदाहरण अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य का दिया गया है | किन्द इसमें गद्धा का वाच्याथ प्रवाह लक्ष्याथ 
तीर में अपने को अत्यन्त तिरस्कृत कर देता है। अतः यह उदाहरण भी अच्यन्त- 
तिरस्वृ तवाच्य ( जहत्स्‍्वार्था ) का ही होना चाहिये | अतएव अजह॒त्स्वार्था के 
उदाहरण होंगे--छाते जारहे हैं! 'कौओं से दह़ी बचाना! इत्यादि। ज्ञात होता 
है वृत्तिकार ने यहाँ पर जहत्त्वा्था' और अजह॒स्त्वार्था पर विचार न कर एक 
उदाहरण गौणी का दिया है और एक लछक्षणा का | ऐसा मानने पर ही इस ग्रन्थ 
की सज्ञति वेठती है अन्यथा नहीं । ) बच्यवि छक्षणा के और भी अनेक भेद हो 
सकते हैं तथापि यहाँ पर केवछ दो का ही निर्देश किया गया है । इसका कारण 
यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के केवछ दो ही भेद किये गये हैं और उन 
भेदों से मिलते हुये भेद यहाँ पर दिखछा दिये गये हैं | इसीलिये व॒त्तिकार ने 
'अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथ! और “विषयान्तर को आक्रान्त कर लेता है” इन शब्दों का 
प्रयोग किया है और इन शब्दों के द्वारा उन्हीं दो भेदों की ओर इज्धित किया है। 
सारांश यह है कि गुणवत्ति इन्हीं दोनों स्थानों पर होती हे । विवक्षितान्यपर- 
वाच्य घवनि में थे दोनों तत्त्व आते ही नहीं । क्‍योंकि उसमें वाच्य और वाचक 
दोनों के स्वरूप भी प्रतीत होते रहते हैं ओर साथ ही दूसरे अर्थ का भी अवगमन 
करा देते हैं। इसी विश्येब्रत के कारण विवज्षितान्यपरवाच्य में गुणबुत्ति का 
व्यवहार नहीं हो सकता ओर हम उसके डिये व्यञ्जना कहने के लिये बाध्य हो 
जाते हैं । व्यज्ञनगा यह नामकरण भी अत्यन्त युक्तियुक्त हे, इसमें एक लोकसिद्ध 
तक है जिसके स्वरूप का बाघ हो ही नहीं सकता और वह तक यह है कि छोक में 
हम उसे ही व्यज्जक कहते हैं जो अपने को प्रकाशित करते हुये दूसरे को प्रकाशित 
कर दे | जैसे दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदार्थ को भी 
व्यक्त कर देता है | प्रतीति को उत्तत्ति में इन्द्रियाँ व्यज्जक नहीं कही जा 
सकतीं क्‍योंकि वे तो कारण होती हैं । आशय यह हे कि विवक्षितान्यपर- 
वाच्य में वाच्याथ अपने को प्रकाशित करते हुये व्यज्ञया्थ को व्यक्त करता 
है, अतः उसके व्यापार को व्यज्ञनाव्यापार कहना ही उचित है । 
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ध्वन्यालोकः 

अविवज्ञितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवुत्तेः कर्थ भिद्यते ? तस्य प्रभेदहये गुणवृत्ति- 
छयरूपता रुच्यत एवं यतः | 

(अनु०) अविवद्चितवाच्यध्वनि तो गुणइत्ति से केसे भिन्न होती है? क्‍योंकि 
ऊसके दोनों प्रभेदों में गुणदृत्ति के दोनों भेदों की एकरूपता देखी ही जाती है । 

छोचन 

एव्मम्युपगसं प्रदश्ये आक्षेप॑ दशंयति--अविवशक्षितेति । ठु शब्दः पू्व॑स्मादिशेषं 
झोतयति । तस्यपेति। अविवशक्षितवाच्यस्थ यत्‌ प्रभेदद्॒यं तस्मिन गोणछाक्षणिकत्वा- 
व्सथक प्रकारद्दयं लक्ष्यते निभास्यत इत्यथं | 


इस प्रकार स्वीकृति ( सहमति ) प्रदर्शित करके आक्षेप को दिखछाते हैं-.. 
ज्वविवक्तित इत्यादि । तु! शब्द पहले से विशेषता को द्योतित करता है। “उसका? 
सह । अविवक्षित वाच्य के जो दो प्रभेद उसमें गौण छाक्षणिकत्वात्मक दो प्रकार 
ल्ठक्षित होते हैं अर्थात्‌ मासित होते है । 

तारावती 

यहाँ तक तो हुईं वह बात जिसमें पूवपक्षी और सिद्धान्ती दोनों एक मत हैं । 
स्यतभेद अविवक्षितवाच्य के विषय में है । इस विषय में पूवपक्षी का कहना यह 
है कि यह माना ही कैसे जा सकता है कि अविवक्षितवाच्य भो ध्वनि की सीमा में 
आ्याने का अधिकारी है | अविवश्षचितवाच्य में तो वह बात होती नहीं जो विवश्षि- 
तानन्‍्यपरवाच्य में होती है । अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य में अथान्‍्तर के प्रकाशन के 
ज्ववसर पर वाच्याथ अपने को प्रकाशित ही नहीं करता रहता । दूसरी बात यह हे 
कि अविवक्षितवाच्य के दो भेद बवलाये गये हैं अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य और 
ज्मर्थान्तरसंक्रमितवाब्य | इन दोनों का अन्तर्भाव सफलतापूबक गुणबृत्ति के 
उक्त दोनों रूपों में किया ही जा सकता है। (वे दोनों रूप हैं उपादान अथवा 
ज्यजहत्स्वार्था लक्षणा और छक्षणछक्षणा अथवा जहत्स्वार्था लक्षणा | लोचनकार ने 
जौोण छाक्षणिकत्वात्मक दो भेदों में अविवक्षितवाच्य का अन्तर्माव माना है | वह 
लीक नहीं है क्‍योंकि गौणी और छक्षणा दोनों के उक्त दो भेद होते हैं | ) अत 
स्मविवक्षितवाच्य ध्वनि गुणडृत्ति ही हे वह ध्वनि भंद के अन्तगंत नहीं आती | 

( उत्तर ) यह दोष आप नहीं दे सकते । क्योंकि गुणवत्ति का जो माग है 
अ्मर्थात्‌ उसके जो दोनों भेद हैं वे अविवक्षितवाच्य का आश्रय बनते हैं । आशय 
सह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में शुणवत्ति के दोनों भेद निमित्त होकर आते 
ह्वैँ और इसीलिये अविवक्षितवाच्य ध्वनि से पहली कक्षा में उनका सन्रिवेश हो 
ज्नाता है । गुणवृत्ति-मेंद कारण होते हैं और अविवक्षितवाच्य काय | कारण 
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अयमपि न दोषः। यस्मादविवज्ितवाच्यो ध्वनिंग णबृत्तिमार्गाश्नयो5पि 
भवति न तु गुणवृत्तिस्प एबं। गुणवृत्तिहिं व्यक्षकलशुत्यापि दृश्यते । व्यक्ष- 
कर्त॑च यथोक्तचारुखहदेतुं व्यज्ञय विना न व्यवतिष्ठते । गुणबृत्तिस्तु वाच्य- 
बस श्रयेणेव व्यड्रायमात्राश्रयेण चामेदोपचाररूपा सम्भवति, यथा तीच्णव्वादप्ि- 
माणवकः आह्वादकत्वाबन्द्र एवास्या मुखमित्यादौ। यथा च '्रिये जने नास्ति पुन- 
रुक्तम! इत्यादौ। यापि लक्षणारूपा गुणवृत्तिः साप्युपठक्षणीयार्थसम्बन्धमा त्राश्रयेण 
चारुरुपव्यड्र-यप्रतीतिं विनापि सम्भवत्येव, यथा मश्ाः क्रोरान्तीव्यादी विषये । 

( अनु० ) यह भी दोष नहीं है । क्योंकि अविवश्षितवाच्यध्वनि निस्सन्देह 
गुणवत्ति मार्ग का आश्रय छेनेवाढी भी होती है, केवल गुणवृत्ति रूप ह्वी नहीं 
दोती । गुणवृत्ति तो निस्सन्देह व्यज्जकत्व से शुन्य मी देखी जाती दे । व्यञ्जकत्व 
तो यथोक्तचारत्व हेतु व्यज्भय के बिना व्यवस्थित नहीं होता । शुणवृत्ति तो केवड 
वाच्यधर्म के आश्रय से ही और केवल व्यज्ञय के आश्रय से अमेद के आरोपरूप 
होती दे । जैसे तीषण होने से बाठक आग है', आह्वादक होने से चन्द्रमा ह्दी 
इसका मुख है? इत्यादि में | और जैसे 'प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता' इत्यादि में | 
और जो छक्षणारूप गुणवृत्ति है वह भी केवल उपलक्षणीय अथ के सम्बन्ध के 
आश्रय से चारुतारूप व्यज्ञथ की प्रतीति के बिना भी सम्मत्र होती है जेसे “मश्न 
शोर मचा रहे हैं! इत्यादि विषय में । 

छोचन 

एतत्परिहरति अयमपीति। ग़ुणबत्तेयों मागः प्रभेदद्वयं स आश्चयों निमित्ततया 
प्राककक्ष्यानिवेशो यस्येत्यथं: । एतच् पूर्वमेव निर्णीतम | तादुप्याभावे हेतुमाहइ--मुण 
वृत्तिरिति। गौणछाक्षणिकोमयरूपो अपीत्यर्थ:। नल व्यम्जकत्वेन कर्थं शून्या गुण- 
वृत्तिमंवति, यतः पूव॑मेयोक्तम्‌--- 

मुख्यां बृत्ति परित्यज्य गुणबृत्याथेद्शनम्‌ । 
यदुद्दिश्य फल ततन्न शब्दो नैव स्खलद्गतिः ॥ इति । 

इसका परिद्दार कहते हैं--यह भी' यह । अर्थात्‌ गुणवृत्ति का जो मा 
बह है आश्रय अर्थात्‌ निमित्त के रूप में पूर्व कक्ष्या में निविष्ट होनेवाला जिसका । 
इसका तो निणय पहले ही कर दिया गया । तादुप्य के अभाव में हेतु बतलाते हैं- 
“गुणवृत्ति' यह । अर्थात्‌ गौण और ढाक्षणिक रूपवाली दोनों ही प्रकार की । 
( प्रश्न ) गुणवत्ति व्यज्जकत्व से झृत्य कैसे हो सकती है । क्योंकि आप पहले 
दी कह चुके हैं--'जिस फल का उद्देश्य लेकर मुख्यवत्ति का परित्यागकर गुणवृत्ति से 
अर्थदर्शन किया जाता है उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं होती ।' 


तृतीय उद्योतः द १०७९ 
लोचन 


नहिं प्रयोजनशून्य उपचारः प्रयोजनांशनिवेशी च ब्यज्ञनाव्यापार इति भवद्षिरे- 
वाभ्यधायीस्याशइुृयामिभतं व्यज्ञकत्वं विश्रान्तिस्थानरूपं तन्न नास्तीत्याह-व्यक्लक॒र््ते 
चेंति | वाच्यथर्म ति। वाच्यविषयो यो धर्मोंउमिधाब्यापारस्तस्याश्रयेण तदुपदूंद- 
थाय्ेव्यथ: | श्रकार्थापत्ताविवार्थान्तरस्पामिधेयार्थोपपादन एवं पयवसानादितिभावः । 
तन्न गौणस्योदाहरणमाह--यथेति । द्वितीयमपि प्रकारं व्यक्षकत्वशून्यं दरशयितु- 
मुपक्रमते--यापीति । चारुरूपं विश्रान्तिस्थानम्‌ ॥ तद॒सावे स व्यब्जकत्वब्यापारो 
मैवोन्मीलति, प्रत्याद्ृत्यः वाच्य एवं विश्ान्तेः, . क्षणदष्टनष्टद्व्यविभवप्राकृत- 
पुरुषव॒त्‌ । 

उपचार कभी प्रयोजन से शून्य नहीं होता और यह आपने ही कहा हे कि 
व्यज्ञनाव्यापार प्रयोजनांश में निविष्ट होनेवाल्य होता हे यह शझ्ढा करके यह 
कहते हैं कि विश्रान्तिस्थानहूप अमिमत व्यज्जकत्व यहाँ पर नहीं होता-- “और 
व्यञ्जकत्व' इत्यादि । धाच्यधर्म' यह | वाच्यविषयक जो घम अर्थात्‌ अभिषा- 
ब्यापार उसके आश्रय से अर्थात्‌ उसके उपबूंहण के लिये । श्रुतार्थापत्ति के समान 
अभिवेयार्थ के उपपादन में ही अर्थान्तर का पयवसान हो जाता है । उसमें गोण 
का उदाहरण देते हैं--जैसे! यह । द्वितीय प्रकार को भी व्यज्जकल्वशुन्य 
बतलाने का उपक्रम करते हैं--जो भी' इत्यादि । विश्रान्तिस्थान चारुतारूप होता 
है । उसके अभाव में व्यञ्जकत्वव्यापार उन्मीछिंत नहीं होता क्योंकि छोटकर 
उसकी विश्ान्ति वाच्य में ही हो जाती हे जेसे कोई प्राकृत पुरष जिसका दिव्य 
बिभव क्षण भर दिखलाई पड़कर नष्ट हो गया हो । 

तारावती 


कार्य से पहले होता है, अतः लक्षणामेंद पहले होते हैं ओर बाद में ध्वनिभेद । 
इस पौर्बापय के कारण गुणवत्ति और ध्वनि में काय-कारण भाव सम्बन्ध है उनका 
ताद्रप्य नहीं हो सकता । कारण कभी काय से रहित भी होता है, अतः गुणवृत्ति 
कभी व्यञ्जना से रहित मी हो सकती है, फिर इनका तादात्म्य कैसा १ ( प्रश्न ) यह 
कहना तो ठीक नहीं माद्ूम पड़ता कि गुणवृत्ति व्यब्जकत्व से शून्य भी हो सकती 
है | क्‍योंकि आपने स्वयं ही कहा है कि-- । 

(जिस फछ के लिये मुख्यवत्ति का परित्याग किया जाता है और अथदशन के 
लिये गुणवत्ति का आश्रय छिया जाता है उत फल के प्रत्यायन में शब्द को गति 
कुण्ठित नहीं होती ।' 

आशय यह है कि लक्षणा के प्रयोजन के प्रत्यायन में बाघ की अपेक्षा नहीं 
होती । ऐसा कोई उपचार या छाक्षणिक प्रयोग नहीं होता जिसका कोई 
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तारावती 

प्रयोगन न हो और ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता जिसमें व्यञ्ञनाव्यापार 
का सनब्निवेश न हो, इतना तो आप भी मानते ही हैं। फिर आपके इस 
कथन का क्या आशय कि गुणवत्ति व्यज्जकत्वचून्य भी देखी जाती है १ ( उत्तर ) 
( छक्षणा के आचायों ने दो भेद किये हैं--निरूढा छक्षणा और प्रयोजनवती 
छक्षणा । जहाँ अनादि परमरा के आधार पर रूढि के समान लछक्षणा का प्रयोग 
किया जाता है उसे निरूढा लक्षणा कहते हैं । इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, केबल 
अनादि परमरा ही निमित्त होती है। जैसे लावण्य, कुशल, मण्डप, कुण्डल इत्यादि 
लक्षणामूछक शब्दों का शक्तिश्रम से अभिषेयाथ के समान प्रयोग हुआ करता है। 

ऐसे स्थानों पर प्रयोजन-प्रत्यायन की अपेक्षा नहीं होती । अब प्रयोजनवती छक्षणा 
को लीजिये-इसमें प्रयोजन-प्रत्यायन के लिये व्यब्जना की अपेक्षा अवश्य होती 
है, किन्तु उसमें भी एक विज्येषता है | ) ठीक रूप में व्यज्ञकता वहीं पर कही जा 
सकती है जो विश्रान्तिस्थान हो अर्थात्‌ अथ का पथवसान यदि व्यद्भथार्थ में हो 
तभी वहाँ व्यज्ञनाव्यापार माना जा सकेगा। विश्रामस्थान का आशय यह है 
व्यज्भयाथ चारुता-हेवु होना चाहिये, अर्थात्‌ सौन्दय का पयवसान व्यज्ञना में ही 
होना चाहिये | गुणवत्ति में भी कहीं-कहीं चाइता का पयवतान और अ थ की परि- 
समाप्ति व्यज्ञत्यार्थ में होती है। किन्तु गुणवत्ति ऐसे स्थान पर सम्भव है. जहाँ 
वाच्यविषयक घर्म अर्थात्‌ अमिधाव्यापार के आश्रय से ही केवल व्यज्ञथ का 
सहारा छे लिया जाता है। वहाँ पर व्यज्ञयारथ का सहारा छेने का प्रयोजन केवल 
वाच्याथ का उपबृंहण करना ही होता है । जैसे श्रुता्थापत्ति या अरथापच्ि में दूसरे 
अर्थ लेने का प्रयोजन केवल यही होता है कि अमिधेयाथ का उपपादन कर दिया 
जाय| उदाहरण के लिये स्थूछ देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता।” बिना भोजन 

किये स्थूछता उपपन्न हो ही नहीं सकती। अतः श्रुता्थापत्ति या अथपित्ति से देवदत्त 

के राजिमोजन का आक्तिप कर छिया जाता है। इस रात्रिमोजनरूप अर्थान्तर 

के आश्षेत् का मन्तव्य केवल स्थूछ के वाच्याथ को सिद्ध करना ही है, इसमें अथ 

का पयवसान आश्षित्त अथ में नहीं होता । इसी प्रकार गुणवुत्ति के भी कुछ स्थान 

ऐसे होते हैं. जिसमें व्यज्धयाथ का उपयोग वाच्याथ के उपकार के छिये ही होता 

है । पहले गुणव॒त्ति को छीजिये-गुणवृत्ति वहाँ पर होती है जद्ाँ दो सवथा छथक्‌ 
तथा विभिन्न पदार्थों के अमेद का ओपचारिक प्रयोग किया जाय। यह प्रयोग गुणों 

के साम्य के आधार पर होता है और गुण उसमें व्यज्ञतय होते हैँ । जैसे अभि ओर 
दोनों सवथा विभिन्न पदाथ हैं | इनका औपचारिक तादात्म्य बालक अगम्मि 
है! में स्थापित किया गया है | इस तादात्म्यस्थापन का हेतु दे तीद्णत्व जो कि 
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तारावती 

एक गुण है और जिसकी प्रतीति व्यञज्जनावत्ति के आधार पर होती है | यह 
व्यज्ञना त।दात्म्म का देतु बतछाकर ही विश्वान्त हो जाती है । इसी प्रकार घुख- 

न्द्र है! में आह्ादकत्व व्यक्त होकर वाच्य तादात्म्म का उपकार करता है | इसी 
प्रकार 'प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता! में पुनरुक्त शब्द को शुणवत्ति के विधय में 
: भी समझना चाहिये । यह तो हुई गुणवत्ति की बात । अब लक्षणा को छीजिये-- 
इसमें गुणसाम्य के आधार पर अभेदस्थापन नहीं होता अपितु साहश्य से भिन्न 
किसी अन्य सम्बन्ध से अन्याथक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग किया जाता है | 
उसमें भी यह सम्मव है कि जिस प्रयोजन में व्यज्ञना होती है उसम न तो अथ का 
पयवसान हो और न चारुता की परिसमाप्ति ही तद्॒त हो । जब कि चारुतारूप 
विश्रान्तिस्थान व्यज्ञनाव्य|पार में. होगा ही नहीं तब व्यञ्ञनगा का उनन्‍मीलन भी 
नहीं हो सकेगा । जैसे 'मश्च शोर मचा रहे हैं? में तत्स्थ सम्बन्ध से बालकों के ढिये 
मशञ्जञ! शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोजन है बहुत्व की प्रतीति जो कि 
व्यञ्जनाव्यापारगम्य है। यह बहुत्व की प्रतीति छक््याथ का बोध कराकर छोटकर 
उसी में विश्रान्त हो जाती है । इसकी वही दशा होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति की 
हुआ करती है जिसका दिव्य वैमव क्षणभर के लिये देखा गया हो और तत्काल 
नष्ट हो जाय | इसी प्रकार कुछ गुणवत्तियाँ तथा छक्षणाय ऐसी होती हैं जिनमें 
व्यज्ञना का क्षणिक आभास मिलता है और फिर उसका पयवसान वाच्याथ के सिद्ध 
करने के लिये ही हो जाता है। ऐसे स्थानों के विषय म॑ ,.कहा जा सकता है कि 
गुणवत्ति व्यजञ्ञनाशन्य है । 

( 'गुणबृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणव व्यद्भथमात्राभ्रये चा इन शब्दों की ठीक 
सक्भति न लगा सकने के कारण टीकाकारों में प्राय; श्रम उत्पन्न हो गया है। 
अधिकतर टीकाकारों ने वाच्यधर्माश्रयेणेवः की योजना निरूढाल्क्षणापरक छगाई 
है ओर व्वयद्जव्थमात्राश्रयेण” की योजना प्रयोजनवतीलक्षणापरक छगाई है। 
किन्तु यह अथ करने पर एक तो एवं! का प्रयोग सक्गत नहीं होता; दूसरे 
पूर्वापर अ्रन्थ की सज्भति नहीं छगती, तीसरे उदाइरण भी निरूढालक्षणापरक 
नहीं दिये गये हैं और चोथी बात यह है कि छोचनकार ने स्पष्ट ही लिखा हैं 
कि श्रतार्थापत्ति के समान वहाँ पर व्यद्ध्याथ का प्रयोग अभिधाव्यापार के 
उपबृंहण के लिये ही होता है; ऐसे स्थानों पर व्यञ्जना की वही दशा होती है 
जो क्षणमर विभव को देखकर गरीबी में लौट जानेवाले व्यक्ति की हुआ करती है । 
इन सबकी सछह्भति बिठाने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आलोककार ने ऐसे 
स्थलों का निर्देश किया है जहाँ व्यज्ञना अभिधा की साधक होती है | 


ह< 
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ध्वन्यालोकः अ 

यत्र तु सा चारुरूपव्यडम्यप्रती तिहेतुस्तत्रापि व्यक्ञक॒त्वानुप्रवेशेनेत्र वाच- 
कत्ववत्‌ । असम्भविना चार्थन यत्र व्यवहारः, यथा सुवर्णपुष्पां प्रथ्वी म इत्यादो 
तत्र चारुरूपव्य्ञयप्रतीतिरिंव प्रयोजिकेति तथाविधेडपि विपये गुणबृत्तो सत्यामपि 
ध्वनिव्यवहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्मादविवक्षितवाच्ये ध्वनों द्ययो रपि प्रभेदयो- 
व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्टा गुणवृत्तिन तु तदेकरूपा सहृदयहदयाह्दादिनी प्रतीय- 
माना प्रतीविहेतुलवाद्विषयान्तरे वद्गर॒पशून्याया दृशनात्‌ | एतच सञ प्राक्सूचितमपि 
स्फुटतरप्रतिपत्तये पुनरुक्तम्‌ । | 

(अनु०) जहाँ पर तो वह ( गुणदृत्ति ) चारुरूप व्यज्ष्थप्रतीति में हेतु होती है 
वहाँ पर मी वाचकत्व के समान व्यज्ञकत्व के अनुप्रवेश से ही ( उसमें चारुता 
आती है। ) और असम्भव अथ से जहाँ व्यवहार होता है जैसे 'छुवणपुष्पां 
परथिवीम! इत्यादि में वहाँ चारुरूप व्यज्जव्प्रतीति ही प्रयोजिका होती है; अतः 
उस प्रकार के विषय में भी गुणइत्ति के होते हुये भी ध्वनि! का व्यवहार युक्ति- 
संगत है। अतए्‌व अविवक्षितवाच्य के दोनों हो प्रभेदों में गुणवृत्ति व्यज्जकत्व 
विशेष से विशिष्ट होकर ही सहृदयों के हृदयों को आह्वाद देनेवाडी होती है । 
क्योंकि गुणइत्ति प्रतीयमान की प्रतीति में हेतु नहीं होती क्योंकि वह उसके रूप से 
शून्य भी देखी जाती है । यह सब पहले सूचित किया हुआ भी अधिक सरुफुट 
प्रतीति के लिये फिर कह दिया गया है) 

लोचन 


नजु यत्र ब्यक्ञयेअ्थं विश्रान्तिस्वन्न कि कतेव्यमित्याशक्ष्याह--तत्र त्विति । 
अस्ति तत्रापरो व्यक्षनव्यापारः परिस्फुट एवेत्यथ:। इदृष्टान्तं पराज्ञीकृतमेवाह--वाच- 
( प्रश्न ) जहाँ व्यज्ञथाथ में विश्रान्ति होती है वहाँ क्‍या करना चाहिये ! इस 
शक पर कहते हें--( उ० ) वहाँपर तो” यह | अथांत्‌ वहाँ पर दूसरा व्यश्ञना- 
व्यापार परिस्फुट ही है । दुसरे के द्वारा स्वीकार किया हुआ ही दृष्टान्त देते हैँ--- 
तारावती 
( प्रश्न ) जहाँ व्यञ्जना गुणबवृत्ति की साधिका होकर आती है उसके विपय में 
आपने जो कुछ कहा वह ठीक हो सकता है किन्तु ऐसे स्थलों के विषय में आप 
क्या करेंगे जहाँ व्यज्ञयाथ में ही अथ की विश्रान्ति होती है और उसी में चारुता 
की परिसमाप्ति होती है १ ( उत्तर ) वहाँ पर स्पष्ट ही व्यज्जना नामक एक अतिरिक्त 
व्यापार विद्यमान रहता है। इस बात को सिद्ध करने के लिये आनन्दव्धन ने 
वही उदाहरण दिया है जो कि पूवपक्षियों ने स्वीकार कर छिया था । पूबपक्तियों 
ने विवक्चितान्यपरवाच्य नामक ध्वनिभेद का खण्डन नहीं किया अपितु उसका 
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लोचन 

कत्ववद्ति। चाचकत्वे हि त्वयैवाज्ीकृतों व्यक्षनव्यापारः प्रथमध्वनिप्रभेदमश्रत्याच- 
क्षाणेनेति भावः। किश्व वरत्वन्तरे सुख्ये सम्भवति सम्मवदेव वस्त्वन्तरं मुख्य- 
मेचारोप्यते विषयान्तरमात्रतस्त्वारोपब्यवहार इति जीवितमुपचारस्थ, सुवर्णपष्पाणां 
तु मूछत एवासस्भवात्तदुलद्ययनस्थ कस्तन्न आरोपव्यवहार:, 'सुबर्णपुष्पां प्रथिवीम' इति 
हि स्यादारोपः, तस्मादत्र व्यम्जनव्यवहार एवं प्रधानभूतों नारोपव्यवहारः, स पर 
ब्यक्षनव्यापारानुरोधतयोत्तिष्तत | तदाह--असम्भविनेति। प्रयोजिकेति। व्यज्ञथ- 


“वाचकत्व के समान! यह | भाव यह है कि प्रथम घ्वनि भेद का खण्डन न 
करते हुये तुमने ही वाचकत्व में व्यद्ञनाव्यापार अज्ञीकार कर लिया | दूसरी बात 
यह है कि मुख्य दूसरी वस्तु के सम्भव द्वोते हुये सम्भव दूसरी मुख्य वस्तु का ही 
आरोप किया जाता है; केवछ विपयान्तर होने से ही आरोप का व्यवहार क्रिया 
जाता है; यही उपचार का जीवन है | सुबण पुष्पों का होना तो मूल से ही 
असम्भव है अतएवं उनके चयन करने के आरोप का व्यवहार ही कैसा ! 
'खुबणपुष्पा प्रथिव्री! यह आरोप दो सके, इससे यहाँ पर व्यज्ञनाव्यापार 
ही प्रधान दे आरोपव्यवह्दार नहीं । वह केवल व्यह्जनाव्यापार के अनुरीघ 
से ही उठता दे । वही कहते हँ---असम्भव अथ के द्वारा? इत्यादि । 
तारावती 
समथन ही किया था। यहाँ पर दत्तिकार का कहना है कि जिस प्रकार वाच्यार्थ 
के साथ प्रतीयमान अथ चादुता में देतु दवोकर ध्वनिरूपता को धारण करता है 
ओर उसके लिये आपने व्यज्जनाव्यापार स्वीकार किया है उसी प्रकार गुणबृत्ति 
में भी चाद्वताप्रतीति में हेतु व्यज्ञथाथ का प्रत्यायन करानेवाली व्यज्ञनाबत्ति 
ही होती है अथांव व्यज्जकत्व के अनुप्रवेश से ही गुणव त्तिमूलक ध्वनि में भी 
चादताप्रतीति होती है | दूसरी बात यह है कि गुण साहश्य के आधार पर जहाँ 
पर दो विभिन्न वस्तुओं में तादात्म्य का आरोप किया जाता है और विभमिन्नवस्तुओं 
के भेद का स्थगन कर दिया जाता है उसे उपचार कहते हँ। इस उपचार का बीज 
यदी है कि मुख्यवस्तु सम्भव हो और उसपर एंसी ही मुख्यवस्तु का आरोप किया 
जाय जो स्वयं सम्भव हो। तभी उसे उपचार की संशा प्राप्त हो सकती है । यहाँ यह 
पूछा जा सकता है कि जब दोनों वस्तुयें मुख्य भी होती ६ं और दोनों ही सम्मव 
भी द्वोती हँ तब उनका आरोप केसे कहा जा सकता दे ! इसका उत्तर यह है कि 
मुख्य वस्तु का विषयान्तर में प्रयोग होता है इसीलिये उसे आरोप की संज्ञा दी 
जाती है | इससे यद्द सिद्ध हुआ कि जिस वस्तु का आरोप किया जाय और जिसपर 
आरोप किया गया हो दोनों वस्तुर्यं सम्मव अवश्य होनी चाहिये । इसके प्रतिकूल 
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लोचन 
भेव हि प्रयोजनरूप॑ प्रतीतिविश्रामस्थानमारोपिते व्वसम्भवर्ति प्रतीतिवि भान्तिराः 
जीयापि न मवति । सत्यामपीति। ब्यक्षनव्यापारसम्पत्तये क्षणमात्रमवरूम्बित 
मितिमावः । तस्मादिति । व्यक्षकत्वलक्षणो यो विशेषस्तेनाविशिष्टा अविद्य 
विशिष्ट विशेषों भेद तस्याः व्यक्षकत्वं न यस्या: भेद्‌ इत्यथं: । यदि वा व्यज्ज 
छक्षणेन व्यापारविशेषेणाविशिष्टा न्‍्यकक्ृतस्वभावा आसमन्ताइयासता | तदेके 
तेन व्यक्षकत्वकक्षणेन सहैक रूपं यस्याः सा तथाविधा न भवति । अविवक्षितद् 
ब्यन्जकत्वं गुणवृत्तेः घथक्चारुत्वप्रतीतिहेत॒त्वात्‌ विवक्षितवाच्यनिष्ठव्यक्षकत्ववत्‌ , 
गुणवुत्तेश्वारुप्रतीतिहेत॒त्वमस्ती ति दर्शशति--विषयान्तर इति । अशस्निवद्रित्य 
प्रागिति प्रथमोद्योते । 
प्रयोजिका' यह । निस्सन्देह प्रयोजनरूप व्यंग्य ही प्रतीति का विः 
स्थान होता है। आरोपित के असम्भव होने पर प्रतीतिविभ्रान्ति की शड्ढ 
नहीं की जा सकती । होने पर भी यह । भाव यह है कि व्यज्जनाव्यापा 
समत्ति के छिये क्षणमात्र अवरम्बन की हुई होने पर भी | उससे! यह | व्यड 
लक्षणवाला जो विश्येष उससे अविशिष्ट अर्थात्‌ विशिष्ट या विशेष अथवा 
जिसका विद्यमान नहीं है । अथवा व्यजञ्जकत्वलक्षुणवाले विशेष प्रकार के 5 
के द्वारा अविशिष्ट अर्थात्‌ तिरस्कृत स्वभाववाली, चारों ओर से व्याप्त । ह 
एकरूप” यह । उससे अर्थात्‌ व्यञ्जकत्व छक्षण के साथ एकरूप नहीं हे 
उस प्रकार की नहीं होती | अविवक्षितवाच्य मैं व्यश्जकत्व गुणशत्ति से प्थक्‌ 
ह क्‍योंकि चारुता की प्रतीति में हेतु होता दे जिस प्रकार विवश्वित वाच्य में 
वाला व्यञ्जकत्व | गुणबइत्ति की चारुप्रतीतिहेतुता नहीं है यह दिखलाते हें 
यान्‍्तर में! यह । “अग्नि ब्रह्मचारी है! इत्यादि में | पहले” यह्द अथांत्‌ 
उद्योत में । 

तारावती 
कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ एक वस्तु सबथा असम्भव होती है। उदाहरण दे 
'सुवर्णपुष्पां एथिंवीम? को छीजिये सुबण के पुष्पों का होना तो मुछतः असम 
अतः वहाँ पर उनके उच्चयन के आरोप का व्यवहार हो ह्वी केसे सकता है 
यहाँ आरोप किया जाता प्रथिवीपर सुवर्णपुष्पा होने का आरोप हो सकता था 
सुबवर्णपुष्यों के असम्भव होने से सवथा असज्ञत दो जाता है। अतएव र 
आरोप का व्यवहार प्रधान नहीं है अपितु व्यञ्जनाव्यापार ही प्रधान है । 5 
व्यापार के अनुरोध से ही आरोप के व्यवहार का आश्रय छे लिया जा( 
आशय यह है कि जहाँ व्यञ्ञना गुणवत्ति को साधिका न होकर स्वयं 
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तारावती 


तथा चमत्कारपूण होती है वहाँ गुणवत्ति का उपयोग केबलछ व्यञ्जना के 
उपकारक के रूप में ही होता है । यही बात वत्तिकार ने असम्भविना चार्थन 
इन दराब्दों के द्वारा व्यक्त की है | वत्तिकार का आशय यह है कि जहाँ 
पर अथ असम्मव होता है वहाँ पर गुणवत्ति के जिस प्रयोजन की व्यञ्जना 
की जाती है उसी में प्रतीति का पयवसान हो जाता है और उसी में चारुता 
परिनिष्ठित होती है | यह तो शह्ढा भी नहीं की जा सकती कि जो आरोप असम्मव 
है उसमैं प्रतीति की विश्रान्ति होगी । ऐसे स्थानों पर व्यञ्ञनाव्यापार की पूर्ति के 
लिये तथा उसके सम्पन्न हो जाने के लिये गुणबृत्ति का लक्षुणभर के लिये आश्रय ले 
लिया जाता है; वस्तुतः वहाँ व्यज्ञना ही प्रमुख होती है, अतः ऐसे काव्य को 
ध्यनिकाव्य कहना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इस समस्त निरूपण का 
निष्कष यही निकछता है कि गुणबृत्ति और व्यज्नना दोनों एकरूप कभी नहीं हो 
सकती । अविवक्षितवाच्यध्वनि वहीं पर होती है जहाँ व्यज्जना का उपकार करने 
के लिये साधक के रूप में गुणब्त्ति का लक्षणमात्र के लिये आश्रय ले लिया जाता 
है ओर उसमें व्यज्नाइत्ति ही प्रधान होकर स्थित होती है । आशय यह है कि 
अविवकज्ञितवाच्य के दोनों प्रभेदों में ( अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत- 
वबाच्य इन दोनों भेदों में ) गुणब्ृत्ति व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट होती है | छोचन में 
व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट के तीन अथ किये गये हैं--/ १ ) व्यञ्जकत्वरूप विशेष से 
अविशिष्ट अथांत्‌ व्यड्जकत्व एक विश्येष तत्त्व है; गुणवत्ति उससे विशिष्ट नहीं होती। 
आशय यह है कि शुणबृत्ति में व्यज्जकत्वरूप विशेष या भेदकत्व विद्यमान नहीं 
रहता अथांत्‌ व्यञज्जकत्व उसका भेद नहीं है । ( २) विशिष्ट का अथ है आदर 
अविशिष्ट का अथ है अनादर। व्यश्ञकत्वरूप व्यापारविशेष के द्वारा जिसका अनादर 
कर दिया गया हो अथांत्‌ जहाँ गुणवत्ति व्यश्जनाव्यापार के द्वारा दबा दी जाती 
है वह ध्वनि का विषय होता है ओर (३) व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट की सन्धि 
इस प्रकार होगी--व्यञ्जक विद्येष+आ+विशिष्ट । विशिष्ट का अथ है व्याप्त 
अर्थात्‌ जो ब्यञ्जकविशेष से चारों ओर से व्याप्त हो । इस प्रकार अविवक्षितवाच्य 
ध्यनि में गुणवत्ति की स्थिति के विषय में बतलाया गया है कि इसमें गुणवत्ति में 
व्यज्ञकत्व के द्वारा गुणबत्ति दबा दी जाती है और व्यज्ञकत्व गुणवत्ति में समी ओर 
व्याप्त रहता है । इस प्रकार व्यञज्जना ओर गुणवत्ति का तादात्म्य नहीं होता और 
गुणवत्ति व्यज्ञन्याथ के प्रधान होनेपर ही अविवशक्षितवाच्य ध्वनि का रूप धारण कर 
सहृदयों के दृदयों को आह्वाद देनेवाली होती है; इसके प्रतिकूछ गुणवत्ति 
सह्ददयों के द्ृदयों को आह्वाद देनेवाली नहीं होती । ब्यञ्ञना प्रतीयमान द्वोती 
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ध्वन्यालोकः 
अपि च व्यअ्जकत्पयकक्षणों यः शब्दाथेयोधेमेः स प्रसिद्धसम्बन्धानुरोधी ति 
न्‌ कस्यच्छ्धिमतिविषयतामहेति। शब्दार्थयोरहिं प्रसिद्धों यः सम्बन्धी वाच्यवाचक- 
भावाख्यस्तमनुसन्धान एव व्यज्जकत्वलुचक्षणो व्यापार: सामग्यन्तर सम्बन्धादो- 
पाधिकः ग्रवतत। अत एवं वाचकत्वात्तस्य विशेषः | वाचकरत्व॑ हि शब्द- 
विश्ेपस्थ नियत आत्मा व्युपत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्ध्वातू । 
स व्वनियत ओऔपाधिकल्ात्‌ प्रकरणाग्वच्छेदेन वस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः । 
(अनु ०) और भी--शब्द और अथ का जो अनुसरण करनेवाल् होता है यहद्द 
बात किसी के मतभेद का विषय बनने के योग्य है ही नहीं । शब्द अथ का जे 
प्रसिद्ध वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध उसका झनुसरण करते हुये द्वी दूसरी सामग्री के 
सम्बन्ध से व्यज्ञकत्व नामक व्यापार औपाधिकरूप में प्रवत्त होता है । इसीछिये 
बाचकत्व की अपेक्षा उसमें विशेषता होती है । निस्सनन्‍्देह वाचकत्व शब्दविशेष 
की निश्चित आत्मा होता है क्योंकि व्युप्तिकाल से लेकर उससे अप्रथग्माव में वह्न 
प्रसिद्व होता है | वह ( व्यब्जकस्व ) तो अनियत होता है, क्योंकि ओपाधिक होता 
है; प्रकरण इत्यादि से अबच्छिन्न होने पर उसकी प्रतीति होती है अन्यथा नहीं । 
तारावती 
है किन्तु गुणवृत्ति प्रतीयमान नहीं होती । व्यक्षना चासुताप्रतीति में हेतु होती ह्लै 
किन्द्र शुणवत्ति चास्ताप्रतीति में हेतु भी नहीं होती; क्योंकि विषयान्तर में ( 'बाल्क 
अमि है! इत्यादि में ) गुणवत्ति व्यक्षकत्व के रूप से शून्य भी देखी जाती है। यही 
सब कारण हैं जिनसे व्यक्षनावत्ति को गुणवत्ति से पथक्‌ मानना ही पड़ता हे । 
यहाँ पर व्यंजकत्व ओर गुणबृत्ति का पएथक्त्व अनुमान के आधार पर सिद्ध होता 
है | अनुमान की प्रक्रिया यह होगी--भविवक्तितवाच्य का व्यंजकत्व गुणवृत्ति से 
पृथक होता है ।? ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह चास्ताप्रतीति में हेतु होता है! ( हेतु ) 
'जो जो चादताप्रतीति में हेतु होता है वह गुणबत्ति से भिन्न हुआ करता है जैसे 
विवक्षितान्यपरवाच्य में रहनेवाला व्यंजकत्व' ( उदाहरण ) उसी प्रकार का 
यह भी है! ( उपनय ) ओर “अतएव उसी प्रकार का है! ( निगमन ) । यद्यपि 
प्रथम उद्योत में यह सब सूचित किया जा चुका है तथापि यहाँ पर फिर से इसील्डिये 
कह दिया गया है कि पाठक छोग अधिक स्पष्टता के साथ समझ सके | 
यहाँ अब व्यंजना की सत्ता सिद्ध करने के लिये दो एक हेतु और दिये जा 
रहे हें [इस लिये में तो किसी को मतभेद होना ही नहीं चाहिये कि वाच्यवाचकभाव 
शब्द ओर अथ का प्रसिद्ध सम्बन्ध है तथा उसी को उपजीव्य मानकर तथा ऊूसी 
का भाश्य लेकर व्यंजनाब्यापार प्रदत्त हुआ करता है। वाच्यवाचकभाव तथा 
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लोचन 
नियतस्वभावात्य वाब्यवाचकत्वादीपाधिकत्वेनानियतं व्यश्ञकत्वं कथ्थ न भिन्न- 
निमित्तमिति दर्शति--अपिचेति। ओपाधिक इति। व्यम्जकत्वबैचित्यं यत्पूव मुक्त 
तत्कृत हृत्यथ:। अत एवं समयनियमितादमिधाव्यापाराहिलक्षण इति यावत्‌ | एत- 
देव स्फुटयति-अत एवेति। औौपाधिकत्वं दर्शशति--प्रकरणादीति । 
नियत स्वभाववाले वाच्यवाचकत्व से औयाधिक होने के कारण अनियत व्यज्ञकत्व 
क्यों भिन्न निमित्तवाला नहीं है यह दिखलाते हैँ -'और भी? इत्यादि | 'औपाधिक' 
अर्थात्‌ जो व्यब्जकत्व वैचित्र्य पहले बताया गया है उसके द्वारा प्रयुक्त । 
आशद्यय यह है कि इसीलिये सड्ढछेत में नियमित अभिषाब्यापार से विलक्षण होता है | 
इसी का स्फुट कर रहे ई--अतएव दृत्यादि | औपाधिकत्व को दिखलाते हैं--- 
'प्रकरणादि' इत्यादि । 
तारावती 

व्यंजनाव्यापार में एक बहुत बड़ा अन्तर यह द्वोता है कि वाच्यवाचकमाव का 
स्वभाव निश्चित होता है तथा व्यंजनाव्यापार औपाधिक दह्वोता है । ( उपाधि शब्द 
(उप + आ! उपसगग बाज” धातु से (कि प्रत्यय होकर बना है इसका अथ है अपने धर्म 
को दुसरे के निकट ले जाना । वस्तु का स्वभाव एक सा द्वी होता है; किन्तु किसी 
बिशेषतत्त्व की प्रामसकर बह वस्तु अन्य प्रकार की प्रतिभासित होने लगती है। 
फिन्तु उस वस्तु में भेद नहीं होता । उदाहरण के लिये मुख की आकृति एक सी 
ही रहती है किन्त्‌ द्पण, तेल, खज्ज इत्यादि में उसकी आकृति विभिन्न प्रकार की 
दिखलाई देने लगती है । अतः दपण, तेल, खड्ड इत्यादि पदार्थ उपाधि हुये और 
उनमें दिखलाई पड़नेवाली विभिन्न आकृतियाँ औपाधिक हुई | इसी प्रकार 
दृपण इत्यादि वस्तुओं का रंग सफेद द्वीता है किन्तु उनपर जिप्त प्रकार की 
ब्रिजली का प्रकाश डाला जाता है वे वस्तय भी उसी रज्ु की मालूम पड़ने 
छगती हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाश उपाधि कहे जायंगे और उनसे प्रतीत होने- 
बाला वस्तुओं का विभिन्न प्रकार का वर्ण औपाधिक कहा जायगा । उपाधिमेंद 
से बस्तु में भेद नहीं आता किन्तु उसकी प्रतीति मिन्नरूप में होने छगती है | ) 
शब्द और अथ का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है; किन्तु व्यंजना-जन्य 
बोध औपाधिक होता है ( व्यंजना की उपाधियों का बणन काव्यप्रकाश की निम्न- 
लिखित कारिकाओं में किया गया है-- 

'वक्‍्तृवोद्ध व्यकाकू्नां वाक्यवाच्यान्यस च्ियेः। 

प्रस्तावदेशकालादेव शिप्स्यात्यतिभाजुषाम्‌ ॥ 

योउ्न्यस्थान्याथर्धदितुब्यापरो ब्यक्तिरेव सा॥! 
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नतु यद्यनियतस्तत्कि तस्य स्वरूपपरीक्षया। नेष दोष:; यतः शब्दात्मनि 
तस्यानियतलम , न तु स््रे विषये व्यडय्यरक्षणे। 

(अनु०) ( प्रश्न ) यदि अनियत है तो डसकी स्वरूपपरीक्षा से क्या छाम १ 
( उत्तर ) यह दोष नहीं है, क्योंकि उसका अनियतत्व शब्दात्मा में होता है; 
ब्यज्भथरूप अपने विषय में नहीं | 

छोचन 

कि तस्येति । अनियतत्वाद्यथारुचि कल्प्येत पारमार्थिक॑ रूपं नास्तीति; न चा- 
चस्तुनः परीक्षोपपयत इतिभावः | शब्दात्मनीति। सक्लेतास्पदे पदस्वरूपमात्र इत्यथे: | 

“उसकी क्या! यह | अनियत होने से रुचि के अनुसार कल्पना कर को 
जाय; वास्तविक रूप नहीं होता है। भाव यह है कि अवस्तु की परीक्षा उत्पन्न 
ही नहीं होती । 'शब्दात्मा में” यह | अथांत्‌ सद्भेतास्पद पद के स्वरूपमात्र में ही । 

ताराबती 

वक्ता इत्यादि की विशेषताओं से जो अन्य अथ में अन्य अथ 'की बुद्धि 
वन जाती है उसे व्वज्ञना ही कह्य जाता है। आशय यह है कि वाच्यवाचक भाव 
तो शब्दविशेष की एक नियत आत्मा है। जब से हमें वाच्य-वाचक का जान 
होता है तब से जब कभी हम उस शब्द को सुनते हैं तब हमें उसी अथ की प्रतीति 
ही है और जब कभी उस अथ को कहने की प्रवृत्ति होती है तब वह शब्द सामने 
आ जाता है। इस ग्रकार वाच्य ओर वाचक अपने ही रूप में सबंदा एक दूसरे 
के साथ बने रहते हैं, उनमें कभी अन्तर नहीं आता है। ( पुस्तक शब्द का एक 
निश्चित अथ होता है । जब व्यक्ति को उस अथ का ज्ञान हो जाता है तब से 
लेकर जब कभी पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति अनिवाय रूप से 
पुस्तक शब्द का वही वाच्याथ समझ जाता है | ) इस प्रकार वाच्यवाचकमाब 
सम्बन्ध नित्य होता द्द | इसके प्रतिकूल व्यज्ञ्य-व्यज्लकभाव सम्बन्ध अनियत 
होता है । एक प्रकरण में किसी एक शब्द का कोई एक व्यक्ञथाथ प्रतीत होता 
है, उस प्रकरण के न रहने पर उसी अथ की प्रतीति नहीं होती, जब दूसरा 
प्रकरण आ जाता है तब उसका दूसरा ही अथ हो जाता है । इस प्रकार व्यड्भव्य- 
व्यज्जक भाव अनियत तथा ओपाधिक होता है | सारांश यह है कि वाच्यवाचक 
भाव सकेतित अथ में होता और वह निश्चित भाव रहता है, इसके प्रतिकूछ 
ब्वद्भयव्यब्जकभाव उधाधि द्ल में 
इतना अन्तर है तव उनको एक बा अल आम हे क हि मा के कक 

हे | है १ ( प्रइन ) जब हपंग्य- 
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लिड्डलन्यायश्रास्प व्यकम््यव्यक्लकभावस्य छक्ष्यते, यथा लिद्धत्वमाश्रयेष्व- 
नियतावभासम्‌ , इच्छाधी नत्यात्‌ , स्वविषयाव्यसिचारि च | तथेवेदं यथा दर्शितं 
व्यक्चकत्वम्‌ । ठाब्दात्मन्यनियतत्वादेव थे तस्य बाचकृत्वप्रकारता न शक्या 
कल्पयितुम्‌। यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छव्दात्मनि नियततापि 
स्याह्राचकृत्बत। 

(अनु०) और इस व्यज्ञयव्यज्जकभाव का लिज्ञत्व न्याय भी लक्षित होता है । 
जेसे लिझुत्व का आश्रयों में अवभास अनियत द्ोता है । क्‍योंकि वह इच्छाधीन 
होता है तथा अपने विधय का उसमें व्यभिचार भी नहीं होता । उसी प्रकार का 
यह व्यज्ञकत्व हे जेसा दिखछाया गया है | शब्दात्मा में अनियत होने के कारण 
ही उसकी वाचकत्वप्रकारता की कल्पना नहीं की जा सकती | यदि उसमें 
वाचकत्वप्रकारता हो तो वाचकत्व के समान शब्दात्मा में उनकी नियतता भी हो । 

लोचन 

आश्रयेष्चिति | न हि धूमे वह्विगमकरत्व॑ सदातनम्‌, अन्यगमकत्वस्य वह्नयगम- 
कत्वस्य घ दशनात्‌ | इच्छाथीनत्यादिति। इच्छातन्न पक्षघमंत्वजिज्ञासाव्याप्तिसु स्मूर्षा- 
प्रभ्टति: । स्वविषयेति | स्वस्मिन्‌ विपये च शद्दीते त्रेरूप्यादों न ब्यभिचरति । 

आश्रयों में! यह । धूम में वह्धि का प्रत्यायकत्व सवदा रहनेबाला नहीं होता। 
क्योंकि अन्यगमकत्त और वह्ि का अगमकत्व देखा जाता है। “इच्छा के आधीन 
होने से! यह । यहाँ इच्छा पक्षघमत्व की जिज्ञासा और व्यासि के स्मरण की इच्छा 
इत्फदि ह। अपने विषय में! यह । आपने ( लिज्ल के ) और अपने विषय के 
अहण कर लिये जाने पर त्रेरूप्प ( अनुसमानाजञ्भञमृत सपश्षसत्त्व ) इत्यादि में उसका 
ब्यभिचार नहीं होता । 

तारावती 
उ्यज्जक भाव अनियत रहता है तब उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्‍या छाम ! 
जब उसका कोई पारमार्थिक रूप ही नहीं, जब बह सबथा अनिश्चित है, तब 
जो जेसा चाददे बह वैसी कल्मना कर सकता है और अपनी रचि के अनुसार उसको 
समझ सकता है, उसको स्त्रूपपरीक्षा ही ही कैसे सकती है ! जो कोई वस्तु ही 
नहीं उसकी परीक्षा केसी ? ( उत्तर ) यह दोष नहीं। वाच्यवाचक भाव 
नियत होता है किन्तु व्यन्जना नियत नहीं होती” यह कहने का आशब केवल 
थही है कि जिस प्रकार अभिषा में शब्द का एक नियत संकेतित अथ होता है 
उस प्रकार का संकेतित नियत अथ व्यम्जना का नहीं होता | यह अनिश्चय केवल 
शब्द की आशा में ही होता है, व्यब्भना का अपना स्व॒तन्त्र विपय दोता है. 
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जिसको व्यंग्याथ की संज्ञा दी जाती है। यह व्यंग्याथ अपने विषय में तो नियत 
होता ही है | ( व्यंग्याथ का विषय-विभाजन रस, वस्तु और अल्झ्लार के रूप में 
किया ही गया है। इन सबका भी अपना-अपना विषय नियत रहता है। 
अतः उस पर विचार करना अयुक्तियुक्त नहीं | ) व्यज्ञकत्व शब्दात्मा में नियत 
नहीं होता किन्तु अपने विषय में नियत होता है इस बात को समझने के लिए 
एक दृशन्त लीजिये इस व्यड्जक माव में छिझ्जत्व न्याय भी देखा जाता है । 
( लि! यह नैय्यायिकों का एक पारिभाषिक शब्द है जो कि साधक हेतु के 
अथ में प्रयुक्त हुआ करता है | इस शब्द का अर्थ है--जो तत्त्व अपने में छीन 
वस्तु को अवगत करा दे उसे छिज्ञ कहते हं--( 'छीन॑ं गमयति” इति लिज्गम । 
पृषोद्रादित्वात्‌ सिद्धम | ) लिड़ न्याय को समझने के लिये अनुमान की प्रक्रिया 
पर संक्षिस विचार कर लेना चाहिये। जब हम किन्हीं दो तत्वों को कई 
वार साथ-साथ देखते हैं तब्र हमें उनके नियत साहच्य का पता चछ जाता है । 
जेसे कई बार धुआँ और आग को साथ साथ देखकर हमें ज्ञान हो जाता है. कि 
जहाँ धुआओं होता है वहाँ आग होती है |” इस ज्ञान को अन्वयब्याप्ति कहते हैं । 
इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञान हो जाता है कि “जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुआँ 
नहीं होता |! इस ज्ञान को व्यतिरेकव्याप्ति कहते हैं । ये दोनों प्रकार के ज्ञान 
अनुप्तिति में करण होते हैं तथा इन्हीं दोनों प्रकार के ज्ञानों को अनुमान कहते 
हैं । इन ज्ञानों को लेकर जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसे आग की तलाश 
होती है तब वह किसी मकान से उठते हुये धुयं को देखता है और व्याप्ति का 
स्मरण करता है तथा निष्कष पर पहुँच जाता है कि इस मकान में आग है। 
यही अनुमान को संक्षिप्त प्रक्रिया है । इसमें जिस मकान से घुआँ उठता हुआ 
दिखलाई देता है उसे पश्च कहते हैं और 'इस मकान में आग है! यह निष्कर्ष 
अनुमिति कहलाता है | धुआं लछिझु है और वहि साध्य है। जिन स्थानों पर 
वह धुआओँ और अग्नि इत्यादि के नियत साहचय का ज्ञान प्रास करता हे उन्हें 
सपक्ष कहते हैं ओर जिन स्थानों पर नियत रूप से घुआँ और आग कुछ नहीं 
रहते उन्हें विपक्ष कहते हैं | ) आश्रयों में लिगत्वप्रतीति अनिश्चित रहती है, 
कारण यह है कि उसकी प्रतीति इच्छाधीन हुआ करती है । इसको इस प्रकार 
समझिये--अनुमान के लिए पक्ष धर्मत्व ( पक्षता ) का ज्ञान नितान्त अपेक्षित होता 
हैे। आचार्यों ने पक्षता में दो तत्त्व माने हें---एक तो सिद्धि का अभाव 
ओर दूसरे तिषाधयिषा अथांत्‌ सिद्ध करने की इच्छा । जो वस्तु स्वयं सिद्ध है 
इसको सिद्ध करने के लिये अनुमान का आश्रय नहीं लेना पड़ता | जेसे चौके में 
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तारावती 
हमें प्रत्यक्ष आग दिखलाई पड़ती है अतः चौके में आग को सिद्ध करने के लिये 
अनुमान का आश्रय नहीं लिया जाता । दूसरी बात यह है कि जब तक सिद्ध 
करने को इच्छा नहीं होती तब तक भी अनुमान का अवसर नहीं आता। उदाहरण 
के लिये छोक व्यवह्वार में हमें बीसों वस्तुय ऐसी दिखकाई पड़ती रहती हैं जिनसे 
हम दूसरे पदार्थों का अनुमान छगा सकते हैं । किन्तु उनकी ओर हमारा ध्यान 
भी नहीं ज।ता और अनुमान की प्रक्रिया प्रसार पा ही नहीं सकती । कारण यह है 
कि अनुमान के प्रसार के लिये एक तो हमें व्याप्तिजञान होना चाहिये दूसरे व्याप्ति 
के स्मरण की इच्छा भी होनी चाहिये । यह इच्छा तभी हो सकती है जब उस ओर 
हमारा ध्यान हो । जब तक ये सब शर्त पूरी नहीं होती अनुमान की प्रक्रिया 
प्रसार पा ही नहीं सकती । इसी प्रकार की और भी बात हैं जिनसे अनुमान की 
प्रक्रिया प्रसार पाती है जेसे देतु का सपक्ष में होने का ज्ञान इत्यादि | आशय 
यह है कि लिंग ( हेतु ) सबदा साध्य का प्रत्यायन नहीं कराता रहता, उसके 
लिये अपेक्षित तत्त्वों का होना भी आवश्यक माना जाता है । किन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि छिंग सबदा साध्य म॑ नियत नहीं रहता और उसका कहीं- 
कहीं अतिक्रमण द्वो जाता है। लिंग साध्य में नियत तो रहता द्वी है किन्तु 
बिशिष्ट शर्तों के अभाव में उसकी प्रतीति नहीं होती । जब हेतु के स्वरूप 
और उसके विप्रय का ग्रहण हो जाता है अर्थात्‌ जब हेतु और साध्य के स्वरूप 
और उनकी व्याख्या व्यापकता का परिशान हो जाता है तब उसका व्यमिचार 
श्ररूप्य इत्यादि में नहीं होता ) ्रेरूप्य का अर्थ है--द्वेत की पक्ष में सत्ता, सपक्ष में 
हेतु और साध्य की उपस्थिति और और विपक्ष में उनका अभाव । इसी प्रकार 
अवाधितत्व इत्यादि बातें मी स्त्रतः सज्जत हो जाती हैं और अनुमान की प्रक्रिया 
वहाँ पर ठीक बंठ जाती है | इस समस्त निरूपण का सारांश यही है. कि जिस 
प्रकार लिज्ञ का व्यभिचार अपने साध्य में नहीं हंता और न उन दोनों का व्यमि- 
चार सपक्ष इत्यादि में होता है उसी प्रकार व्यंजना का विपय भी अव्यभिचरित 
तथा निश्चित ही द्ोता है । किन्तु जिस प्रकार लिछ्छ के द्वारा साध्य की प्रतीति साव- 
कालिक नहीं होती उस प्रकार व्यंजना को प्रतीति भी औपाधिक होती है। उपाधियों 
के जात होने पर व्यंग्याथ प्रतीत द्वोता है-किन्तु उपाधियों के अभाव में उसकी 
प्रतीति नहीं ट्ोती । शब्द की आत्मा में वाचकत्व तो नियत होता है किन्तु व्यंजन 
कत्य नियत नहीं होता । यही कारण है कि हम व्यजकत्व को वाचकत्व की कोटि 
भें नहीं ला सकते । यदि व्यंजकत्व भी शब्द की आत्मा में नियत दो तो वह भी 
बाचकत्व की कोटि में आा जाय । यह भी एक प्रमाण है शिसके आधार पर कहा 
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स च तथाविध ओपाधिको धर्मः शब्दानामोलत्तिकशब्दार्थंसम्बन्धवादिना 
वाक्यतत्त्वविदा पोरुषेयापोरुषेययोर्वाक्ययोर्विशेषम भिद्धता नियमेनाभ्युपगन्तव्य: 
तदनभ्युपगमे हि तस्य शब्दाथसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपोरुषेयपोरुषेययोंबक्ययों 
रथेप्रतिपादने निर्विशेषत स्थात्‌। तदभ्युपगमे तु पोरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छा- 
नुविधानसमारोपितोपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिषेयसम्बन्धापरित्यागे 
मिथ्याथतापि भवेत्‌ । 

(अनु ०) और वह उस प्रकार का औपाधिक धम शब्दों के ओलत्तिक शब्दाथे 
सम्बन्ध को माननेवाले, पौरुषेय ओर अपौरुषेय वाक्‍्यों में विशेषता का प्रतिपादन 
करनेवाले, वाक्यत्व को समझनेवाले ( मीमांसक ) के द्वारा भी नियमपूबक स्वीकार 
किया जाना चाहिये। उसके न स्वीकार करने पर उसके शब्द और अथ के नित्य 
सम्बन्ध होते हुये भी पौरुषेय और अपौरुषेय वाकक्‍्यों में अथप्रतिपादन में कोई 
विशेषता न रहे | उसके मानने पर पुरुषेच्छा के अनुविधान के कारण जिसमें 
दूसरे ओपाधिक व्यापारों का आरोप कर दिया गया है इस प्रकार के पौरुषेय वाकयों 
की अपने-अपने अभिषेय के सम्बन्ध का परित्याग करते हुये भी मिथ्याथता मी 
हो जाय | 

लोचन 

न कस्यचिद्विमतिमेतीति यदुरक्त तत्स्फुटयति-स चेति। व्यब्जकत्वलक्षण इत्यथ:। 
ओतपत्तिकेति | जन्मना द्वितीयो सावविकारः सत्तारूप: सामोप्याक्ृक्ष्यतते विपरीत- 

किसी को विमति को प्राप्त नहीं होता यह जो कहा गया था उसको स्पष्ट करते 
हैं--/ओऔर वह! यह । अयांत्‌ व्यज्जकत्व छक्षणवाली | औत्पत्तिक यह? | जन्म से 
( जन्म के कारण ) दूसरा भावविकार जो कि सत्तारूप है। सामीप्य के कारण रुक्षित 

तारावती 
जा सकता है कि व्यंजकत्व वाचकत्व की कोटि में नहीं आ सकता क्‍योंकि वह 
वाचकत्व के समान शब्द की आत्मा म॑ नियत नहीं होता । 

ऊपर व्यंजकत्व का वाचकत्व से विभेद सिद्ध किया गया। इस प्रकरण के उप- 
क्रम में कद्दा गया था कि इस व्यंजनाव्यापार को स्वीकार करने में किसी को मत- 
मेद नहीं है । अब इसी कथन पर विस्तृत प्रकाश डाछा जा रहा है। ( शब्द- 
वंत्तियों पर विशेष विचार मीमांसा दशन, व्याकरण और न्यायशाखस्त्र में किया गया 
हे। इन्हीं दशनों के आधार पर अब यह दिखलाया जायेगा कि इन दर्शनों के 
माननेवालों को भी अनिवाय रूप से व्यंजना माननी ही पड़ेगी । ) सव प्रथम 
सीमांसा दशन को छीजिये। मीमांसा दशन सें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य- 
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रक्षणातो वानुत्पत्तिः, रूढ्या वा ओत्पत्तिकशब्दों नित्यपर्यायः तेन नित्य यः शब्दाथयो: 
शक्तिलक्षणं सम्बन्धमिच्छति जेमिनेयस्तेनेत्यथ; । निर्विशेषत्वमिति। ततश्र पुरुष- 
दोषानुअवेशस्याकिञ्ञित्करत्वात्तन्निबन्ध॑ पोरुषेयेषु वाक्येघु यद॒प्रामाण्यं तन्न सिध्येत्‌। 
अतिपत्तरेव हि यदि तथा प्रतिपत्तिस्तरहहिं वाक्‍्यस्थ न कश्रचिदपराध इति क्थमप्रामा- 
ण्यम्‌ । अपोरुषेये वाक्येउपि प्रतिपत्तदौरात्म्यात्तथा स्यात्‌ । 


हो जाता है; अथवा विपरीत छक्षणा से अनुत्तत्ति होती है अथवा रूढि से औत्पत्तिक 
शब्द नित्य का पर्यायवाचक हो गया है । इससे अथ बह हो जाता है किजों 
जैमिनिमतानुयायी शब्द और अथ के शक्तिरूप नित्यसम्बन्ध की इच्छा करता 
है उसके द्वारा । निविशेषत्व” यह । इससे पुरुष दोष के अनुप्रवेश के अकिश्वित्कर 
होने के कारण उसके आधीन जो पौरुषेय में वाक्‍यों में अप्रामाण्य वह सिद्ध न हो। 
यदि प्रतिपत्ता [ समझनेवाले ) की ही वैसी प्रतिपत्ति मानी जाय तो वाक्य का कोई 
अपराध नहीं अतः अप्रामाणिकता कैसे होती ! अपौरुषेय वाक्यों में भी प्रतिपत्ता के 
दोरात्म्य के कारण वेसा हो जायगा | 


तारावती 
माना जाता है । एक जैमिनि सूत्र है--ओसत्तिकस्तु शब्दस्थाथन सम्बन्ध: 
अर्थात्‌ शब्द का अथ से सम्बन्ध ओत्पत्तिक होता है इसके विवरण में शवर स्वामी 
ने लिखा है--औतत्तिक इति नित्य॑ ब्रूम:। उलत्तिभांत्र उच्यते छक्षणया । अवियुक्तः 
3 6 _ कु बन्धः। ध्झ थांत्‌ 4 बे 
शब्दाथयोर्भावः सम्बन्धों नोलन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः।” “अथांत्‌ हमारे मत में औत्प- 
९ कि कप उठ रथ च्येे 
त्तिक का अथ होता हें नित्य । निस्सन्देह छक्षणा से उत्तत्ति का अथ हे माव । 
रत 
शब्द और अथ का भाव अथ्थांत्‌ सम्बन्ध वियोगरद्वित ( नित्य ) होता है; उत्पन्न 
होने के बाद सम्बन्ध नहीं होता ।” औत्पक्तिक शब्द किस प्रकार नित्य का वाचक 
होता है इसकी व्याख्या अभिनवशुप्त ने लोचन म॑ इस प्रकार की है कि भाव या द्रव्य 
जे हैं ए्‌ 4५ 
के छः विकार होते हैं--“जायते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, 
अर्थात्‌ कोई द्रव्य उत्पन्न होता है, सता मे आता है, बढ़ता हे विपरिणाम को 
प्रात्त होता है, क्षीण होता है और नश्ट हो जाता है। यहाँ पर उत्तत्ति के तत्काल 
बाद सत्ता आती है अतः समीप होने के कारण जन्म के बाद का दूसरा भाव विकार 
् ए हि एज. 
सत्ता ही गहीत होती है और उसका अथ हो जाता है कि शब्द का अथ से सम्बन्ध 
सत्तामात्र में ही रहता है उसके अन्दर और विकार उत्पन्न नहीं होते क्‍योंकि उत्तत्ति 
चर बा क 
के बाद सत्ता ही आती है। किन्तु इस व्याख्या में एक आपत्ति यह हैँ कि यहाँ सत्ता- 
मात्र ही उपलब्ध होती है, उससे यह मान लेना कि उनकी सत्ता सदा बनी ह्वी रहती 
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है कुछ अधिक संगत प्रतीत नहीं होता, यह कोरी कल्पना ही है | अतः ( छोचनकार 
ने दूसरी व्याख्या यह दी है कि ) अथवा उसत्ति में विपरीत छक्षणा कर छी जाती है 
ओर उससे यह सिद्ध हो जाता है कि शब्द और अथ के सम्बन्ध की उलत्ति ही 
नहीं होती, वह नित्य है । ( किन्तु इस व्याख्या म॑ं भी एक कष्टकल्पना है, अतः 
तीसरी व्याख्या दी गई है कि ) अथवा औतत्तिक शब्द का रूढ़ अथ ही है नित्य 
( क्योंकि जेमिनि ने इसी अथ में इसका प्रयोग किया है और भाष्यों ने इसी रूव 
में इसकी ब्याख्या भी की है )। आशय यह है कि जेमिनि के मत में शब्द और 
अथ का सम्बन्ध नित्य होता है । अब वाक्य को लीजिये | वाक्य में शब्द उसी 
प्रकार जोड़े जाते हैं जिस प्रकार माछी पुष्पों को माला में गूथता है | वह 
पुष्पों को बनाता नहीं अपितु उनको लेकर केबछ संयोजना कर देता है | यही 
दशा वाक्यगत शब्दों की भी हे । वाक्य का प्रयोक्ता शब्दों को बनाता नहीं 
अपितु बने बनाये शब्दों की योजना वाक्य में कर देता है | वाक्य दो प्रकार के 
होते हैं--अपोरुषेय और पौरुषेब । अपौरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये नहीं होते 
किन्तु पोरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये होते हैं । अपौरुषेब वाक्य बेदिक वाक्य 
होते हें और स्वतः प्रमाण माने जाते हैं । जिन वाक्यों को प्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिये उन वाक्यों के ज्ञान की ग्राहक सामग्री ही पर्याप्र हो उन्हें स्वतः प्रमाण 
कहते है ओर जिन वाकक्‍्यों को प्रमाणित सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाण देने 
की भावश्यकता पड़े उन्हें परतः प्रमाण कहते हैं | आशय यह है कि मीमांसकों के 
मत से वेंदवाक्य पुरुषनिर्मित न होने के कारण स्वयं ही प्रामाणिक होते हैं, 
किन्तु छोकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होने के कारण तमी प्रामाणिक माने जा सकते 
हैं जब उनमें कोई अन्य प्रमाण विद्यमान हो। अब प्रश्न यह उठता है कि 
वाक्यों में यह भेद केसा! जब शब्द भी नित्य होते हैं, उनके अर्थ भी 
नित्य होते हैं ओर शब्द तथा अर्थ का परस्पर सम्बन्ध भी नित्य ही होता है 
तब उनकी संयोजना से जो अथ आयेगा वह भी नित्य तथा स्बथा सत्य 
ही होगा उसमें यह विभेद कैसे सिद्ध हो सकता है कि कुछ वाक्य तो 
स्वतः प्रमाण कुछ परतः प्रमाण | जब शब्दों का अथ सत्य तथा एकरूप, नियत 
नित्य हे तब उनकी अप्रामाणिकता का प्रश्न ही कैसे उठः सकता है। फिर उन 
वाक्‍्यों की प्रामाणिकता में भेंद कैसे सिद्ध हो सकता है। चाहे वे वाक्य पुरुष 
निर्मित हों चाहे सवथा अनिर्मित हों | यदि वहाँ पर शब्द जुड़े हुये हैं तो उनका 
कभी सन्देह का विषय हो ही नहीं सकता । अतः मीमांसकों के मत से पौरुषेय 
ओर अपोस्षेय वाक्यों में विशेषता सिद्ध करने के लिये व्यंजनाव्यापार मानना 
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दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्रयन्तर सम्पातसम्पादितो 
पाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियस्वम। तथा हिं--हिममयूखप्रश्नतीनां निवोषित- 
सकलजीवलोक॑ शीवलछत्वमुद्दद्तामेव प्रियाविरहद्हनदल्ममानमानसे जन रालोक्‍्य- 
मानानां सतां सन्तापका रित्व॑ प्रसिद्धमेव । तस्मात्‌ पोरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि 
नेसर्गिकेडथंसम्बन्धे मिथ्याथेत्वं सम्थेयितुमिच्छता वाचकल्वव्यतिरिक्त किश्नि- 
द्रपमोपाधिक व्यक्तमेवामिधानीयम । तन व्यञ्ञकल्ाइते नान्यत्‌। व्यड्म्यप्रकाशन 
हिं व्यज्ञकत्मम। पोरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिप्रायमेव प्रकाश- 
यन्ति | स च्‌ व्यकृग्य एवं नवभिधेयः, तेन सहाभिधानस्य वाच्यवाचकभाव- 
लक्षणसम्वन्धाभावात्‌ । 

(अनु०) निस्सन्देह ऐसे भावों का विरुद्ध क्रिया करना देखा जाता है जिन्होंने 
अपने स्वभाव को न छोड़ा हो ओर दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जिसमें दूसरे 
ओऔपाधिक व्यापारों का सम्पादन हो गया हो । वह इस प्रकार--समस्त जीवछोक 
को शान्ति प्रदान करनेवाली शीतछता को घारण करते हुये भी प्रियतमा की 
वियोगाग्नि से जलते हुये मनवाले लोकों के द्वारा देखे जाने पर चन्द्रकिरण इत्यादि की 

न्तापकारिता प्रसिद्ध ही है । अतएव पोरुषेय वाक्यों के नैसर्गिक अर्थ सम्बन्ध 
के होते हुये भी मिथ्याथत्व का समथन करने की इच्छा करनेवाले व्यक्ति के द्वारा 
वाचकत्व से व्यतिरिक्त किसी रूपवाले ओपाधिक घधम का स्पष्ट ही अभिधान करना 
चाहिये | और वह व्यज्जकत्व से भिन्न ओर कुछ नहीं होता । व्यज्भूब का प्रकाशन 
ही व्यज्ञकत्व होता है । और पौरुषेय वाक्य प्रधानतया पुरुष के अभिप्राय को ही 
प्रकाशित करते हैं। वह व्यद्भव ही हो सकता है अमिषेय नहीं । क्योंकि उसके 
साथ शब्द का वाच्यवाचकभाव रूप सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 

तारावती 

अनिवार्य हो जाता है । व्यंजनाव्यापार के मान लेने पर पौरुषेय और अपौरुषेय 
वाक्यों का विभेद सिद्ध हो जाता है कारण यह है कि पौरुषेय वाक्य पुरुष को 
इच्छा का अनुविधान करते हैं । पुरुष के अपने दोष होते हैं । पुरुषों में भ्रम, 
प्रमाद इत्यादि दोष होते हें, उनमें दूसरों को छलने की कामना होती है । 
सब पुरुष के दोष होते हैं । पुरुष के कहे हुये वाक्‍्यों में ये सब दोष औपाधिक रूप 
में सन्निविष्ट हो जाते हैं और उन वाक्यों पर दूसरे व्यापारों का आरोप कर दिया 
जाता है जो कि वाच्यवाचकभाव व्यापार से भिन्न होता है। अन्य व्यापारों के 
आरोप कर देने के कारण ह्वी पुरुषके वाक्यों मे अप्रामाणिकता आ जाती है । जो 
वाक्य पुरुषनिर्मित नहीं होते उनमें पुरुष के दोषों का भी आरोप नहीं होता । उनमें 


१०८८ ध्वन्या छोके 
लक लोड सकी डक लत कल मल कलम मन कप रमन की वीक कर बिक पल मिलिकिन 


छोचन 
नजुध मन्तराभ्युपगमे5पि कथ॑ मिथ्याथंता, नहि प्रकाशकत्वलक्षणं स्वधर्म जहाति 
शब्द इत्याशझ याह-हदृश्यत इति। प्राधान्येनेति | यदाह-'एवमयं पुरुषों वेदेति सवति 
प्रत्यय; नत्वेवमयमर्थ' इति | तथा ग्रमाणान्तरदर्शनमन्न बाध्यते, न तु झाब्दोउन्वय- 
इत्यनेन पुरुषामिप्रायाजुप्र वेशादेवाज्ुुब्यअवाक्यादो मिथ्यार्थत्वमुक्तम । तेन सह इति। 
अनियततया ने सर्गिकत्वाभावादितिभावः | 


( प्रबन ) धर्मान्तर के प्राप्त होने पर भी मिथ्यार्थता कैसे होगी ? प्रकाशकत्व 
रूप अपने धम को तो शब्द छोड़ता ही नहीं । यह शड्ढ्ा करके कहते हैं--“देखा 
जाता है! यह । प्राधान्य के द्वारा' यह । जैसा कि कहा गया है--यह सम्प्रत्यय 
होता है कि यह पुरुष ऐसा जानता है, यह सम्प्रत्यव तो नहीं होता कि यह ऐसा अर्थ 
है।' उस ग्रकार से प्रमाणान्तर दशन ( प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञान ) का बाघ हो जाता 
है, शाब्दिक अन्वय का बोध नहीं होता । इसके द्वारा पुरुष के अभिप्राय के अन्तः 
प्रवेश से ही 'अद्भुली के अग्रमाग में ( सो कबि हैं )! इत्यादि वाक्यों का मिथ्यार्थत्व 
कहा गया है। उसके साथ” यह | भाव यह है कि अनिश्चित होने के कारण 
स्वाभाविक न होने से | 


तारावती 

शब्द और अथ तथा उनके सम्बन्ध में रहनेवाला सत्य ही प्रयोजनीय होता है | इस 
प्रकार ओपाधिक धर्मो' को अभिव्यक्त करने के लिये व्यंजनावत्ति के मानने पर ही 
पोरुषेय वाक्य अग्रामाणिक और अपौरुषेय वाक्य प्रमाणिक सिद्ध होते हैं और उनका 
विभेद व्यंजनाइत्ति के मानने पर ही सक्नत होता है । यदि व्यंजनाबृत्ति नहीं मानी 
जायगी तो पौरुषेय वाक्‍्यों में पुरुष-दोषों का अनुप्रवेश मी नहीं हो सकेगा और उनके 
आधीन होनेवाला अप्रामाण्य भी पौरुषेय वाक्यों म॑ सिद्ध न हो सकेगा | यदि कहो 
कि वक्ता के दोषों का आरोप न सही सुननेवाछे ( प्रतिपत्ता ) के दोषों का आरोप 
हो जायगा और यह मान “लिया जायगा कि प्रतिपत्ता की प्रतिपत्ति ही सदोष हें 
जिससे छोकिक वाक्य अग्रामाणिक हो जाता है तो इससे भी निस्तार न हो सकेगा। 
क्योंकि वह तो प्रतिपत्ता का दोष रहा, उसमें वाक्य का क्‍या अपराध जो उसे 
अप्रामाणिक माना जाय | दूसरी बात यह है कि प्रतिपत्ता का दोष तो अपौरुधेय 
वैदिक वाक्यों में भी सम्भव है, फिर जिस आधार पर पौस्षेय वाक्यों को अप्रामा- 
णिक माना जाता है उसी आधार पर अपौरुषेव वाक्‍्यों को क्यों अप्रामाणिक नहीं 
साना जा सकता। अतः ब्यंजना के मानने पर ही यह विभेद सम्मव है कि 
पोदषेय वाक्य परतः प्रमाण होते हैं और अपौरुषेय वाक्य स्वतः प्रमाण होते हें । 


तृतीय उद्योतः १०८९ 
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तारावती 


( प्रश्ष ) एक घम में दूसरे धम का समावेश तभी सम्भव है जब कि पहले घर्म 
का सवथा तिरोधान हो जाय । जैसे उष्णत्व का तिरोधान हुये बिना शीतत्व का 
आरोप हो ही नहीं सकता | इसी प्रकार शब्द और अथ के नित्य सम्बन्ध में जो 
प्रामाणिकता का धम हैं वह जब तक समास नहीं हो जाता तब तक पुरुष दोष के 
आरोप से मिश्याथता कभी आ ही नहीं सकती । कारण यह है कि शब्द अपने 
बाच्याथ को प्रकाशित करने के धम का परित्याग तो ऋर ही नहीं देता । ऐशी 
दशा में व्यज्जना के मान लेनेपर भी और घमान्तर की स्वीकृति में भी न तो पौर- 
प्रेय वाकक्‍्यों की मिथ्याथता ही सिद्ध हो सकती है और न पौरुषेय तथा अपौरुपेय 
वाक्‍्यों को विशेषता ही। फिर आपका व्यंजना व्यापार किस प्रकार उपयोगी हो सकता 
है । ( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जब भावों ( पदार्थों ) में दूमरी सामग्री 
आआ पड़ती है और उससे उनमें दूसरे औपाधिक ( नैमिसतिक ) व्यापार का सम्पादन 
हो जाता हैं तब वे अपने स्वाभाविक धर्म को न छोड़ते हुये भी विरुद्ध क्रिया करने 
लगते हूँ । उदाहरण के लिये चन्द्र की शीतल मयूखों को लीजये | शीतलता 
उनका स्वाभाविक घर्म है और वे अपनी शीतछता के द्वारा समस्त जीवलोेक के 
ऊष्णिमाजन्य स्न्‍ताप को शान्तकर परा शान्ति प्रदान करती हैं । किन्तु जब ऐसे 
उप्रक्ति उनको देखते हैँ. जिनके अन्तःकरण अपनी प्रियतमाओं की वियोगाग्रि से 
उद्लूत सन्‍्ताप से जल रहे होते हैं तब वे ही चन्द्र की शीतल मयूख्खें उन व्यक्तियों 
को सन्‍्ताप देनेवाली हूं जाती हैं, इसमें क्रिसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि 
यह बात तो प्रसिद्ध ही है । इससे सिद्ध होता है कि विपरीत तथा विभिन्न क्रिया के 
लिये यह आवदयक नहीं है कि पदाय अपने स्वाभाविक घम को छोड़ दें । इसी 
प्रकार शब्द और अथ भी अपने नैसर्गिक सत्य तथा नित्य सम्बन्ध का परित्याग न 
करते हुये भी विरुद्ध क्रिया कर सकते हैं। अतएब पौष्षेव वाक्यों में यद्यवि अर्थ 
का स्वाभाविक सम्बन्ध होता है ओर बना भी रहता है तथापि पुदप-दोधों के प्रति- 
फलन से उनमें मिथ्याथकता आजाती है । उस मिथ्याथकता का समथंन करने के 
लिये यह नितानन्‍्त अपेक्षित दे कि उनमें किसी प्रकार का औपाधिक धर्म आरोपित 
किया जाय । यह आरोपित घम व्यड्जकत्व के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं 
सकता | क्योंकि व्यंजकत्व का अथ द्वोता है व्यकुतराय को प्रकाशित करना | 
पौरुषेय बाक्यों से भी पुरुष का अभिप्राय ही प्रधानतया प्रकाशित होता है। शावर 
भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दे कि जब कभी हम किसी पौथ्षेय ( लौकिक ) 
याक्‍्प को सुनते हैं तब्र इमें केवल इतना हो विश्वास होता है कि यह पुरुष जो कुछ 
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ध्वन्यालोकः 
नन्‍्वनेन न्‍्यायेन स्व षोमेव छोकिकानां वाक्यानां ध्चनिव्यवहारः प्रसक्तः। 
सर्वेषामप्यनेन न्‍्यायेन व्यञ्ञकत्वात्‌। सत्यमेतत्‌; किन्तु वक्त्रभिप्रायप्रकाशनेन 
यद्‌ व्यक्लक््व॑ तत्सरवेषामेष छोकिकानां वाक्यानासविशिष्टम । तत्तु वाचकत्वान्न 
मिद्यते व्यहग्यं हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम्‌ | नतु विवज्ञितत्वेन | यस्य तु 
विवक्षितत्वेन व्यडम्ग्यस्य स्थितिः तद्वयद्ञकत्व॑ ध्वनिव्यवह्ास्स्थ ग्रयोजकम । 


(अनु०) ( प्रश्न ) इस न्याय से तो सभी छोकिक वाक्यों का ध्वनिव्यवहार 
प्रसक्त हो जायगा क्‍योंकि इसके द्वारा तो सभी व्यज्ञक हो जाते हैं । ( उत्तर ) 
यह सच है; किन्तु वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन के द्वारा जो व्यञ्ञकत्व है वह 
सभी लेकिक वाक्यों में अविशिष्ट होता है; वह वाचकत्व से भिन्न नहीं होता; 
क्योंकि व्यजञ्ञकत्व वहाँ पर अनिवाय आवश्यकता के रूप में व्यवस्थित होता है; 
वह वहाँ वक्ता के कथनोद्ेश्य के रूप में अभीष्ठ नहीं होता । वह व्यज्ञकत्व ध्वनि 
व्यवहार का प्रयोजक होता है जिसमें व्यंग्य की स्थिति विवक्षितरूप में होती है । 


तारावती 


कह रहा है वह उसको उसी रूप में जानता है । हमें किसी भी पौरुषेय वाक्य को 
सुनकर यह विश्वास नहीं होजाता कि अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कहा दै वह वैसा ही 
है । आशय यह है कि वैदिक वाक्यों का अथ तो सवथा विश्वसनीय होता है किन्तु 
लौकिक वाक्‍्यों में अथ विश्वसनीय नहीं होता किन्तु उससे इतनी ही प्रतीति होती है 
कि जो कुछ कद्दा गया है वह वक्ता का अपना दृष्टिकोण है या वक्ता के ज्ञान को 
वही सीमा है । उसमें प्रायः ऐसा हो जाता है कि जो कुछ उसने कहा है उसका 
प्रत्यक्ष दशन बाधित हो जाता है । अर्थात्‌ जब हम उसके कथन की सत्यता प्रमा- 
णित करने की चेष्टा करते हें तब उसका प्रमाणप्रतिपन्न होना बाधित हो जाता है । 
किन्तु यह बाघा उसी में उत्न्न होती है जोकि पुरुष का विचार समझा जाता है, 
शब्द और अथ का सम्बन्ध तो निर्भ्रान्त रहता है उसमें शब्द का अन्वय मी बाधित 
नहीं होता । इस कथन से यह बात सिद्ध हो जातो है कि अछुली के अग्र भाग में 
१०० कवि हैं।” इसमें अथ केवल इसी दृष्टि से मिथ्या हो जाता है कि उसमें पुरुष का 
अभिप्राय सन्निविष्ट हो गया है। अन्यथा शब्द और अथ का अपना स्वाभाविक 
सम्बन्ध तो सवथा अनुपहत ही रहता है । पुरुष का अभिप्राय तो व्यज्ञत्य ही होता 
है, वह कभी वाच्य नहीं हो सकता | क्योंकि पुरुष के अभिप्राय के साथ शब्द का 
वाच्य-बाचकभाव सम्बन्ध है ही नहीं । उसमें न तो सछझ्लेत ग्रहण होता है, न वह्द 
नियत होता है और न उस अथ में स्वाभाविकता ही होती है । 


तृतोय डद्योतः १०९१९ 





छोचन 

नान्‍्तरीयकतयेति। गामानयेतिश्रुतेथ्प्यमिप्राये व्यक्ते लद्मिप्रायविशिष्टोडर्थ एव- 
झ्वमिप्रेतानयना दिक्रियावोग्यो न त्वभिप्रायमान्नेण किश्वित्कृत्यमितिभावः | विवश्षितत्वे- 
ज्तेति। प्राधान्येनेत्यर्थं:। यस्य त्विति। ध्वन्युदाहरणेष्वितिसाव: । काव्यवाक्येम्यो 
ईछे न नयनानयनादयुपयोगिनी प्रतीतिरभ्यथ्यंत्ते, आपि तु ॒प्रतीतिविश्रान्तिकारिणी, 
सता चामिप्रायनिष्ठेव नामिप्रेतवस्तु पर्यवसाना । 

नान्‍्तरीयक रूप में? यह।भाव यह है कि गाय छाओ! यह सुने जाने पर अमि- 
आय के व्यक्त होने पर मी उस अमिप्राय से विशिष्ट अर्थ ही अभिप्रेत के आनयन 
झत्यादि की क्रिया के योग्य होता है; केवल अभिप्राय से कोई काय नहीं होता | 
“विवश्षितत्व के रूप में! आर्थात्‌ प्राधान्य के रूप में | 'जिसका तो” भाव यह है कि 
ध्वनि के उदाहरणों में। काव्य वाक्‍्यों से निस्सन्देह ले आने-छे जाने की उपयोगिनी 
आतीति की अभ्यथना नहीं की जाती किन्तु प्रतीति को विश्रान्ति देनेवाल्ली प्रतीति 
दी चाही जाती है और वह अभिप्राय में रहनेवाली ही होती है; अभिग्रेत वस्तु में 
पर्यवसित होनेवाली नहों होती । 

वाराब॒ती ( | 

( प्रश्न) यदि आप इस न्याय का समथन करेंगे कि पुरुष का अभिप्राय 
उयड्भव्य हो होता है तब तो सभी छौकिक वाक्य ध्वनि के क्षेत्र मे आ जायेंगे क्‍योंकि 
हुस न्याय से तो सभी वाक्य व्यंजक हो जायेगे । ( उत्तर ) यह हम मानते हैं कि 
स्‍्वभी वाक्य बाच्य के अतिरिक्त वक्ता के अभिप्राय की भी व्वंजना करते हैं और 
वयंजना ही ध्वनि की प्रयोजिका होती है। तथापि यह दोष नहीं आता कि समभो 
व्वाक्य ध्वनि की सीमा में सन्निविष्ठ हो जायगे | कारण यह है कि वक्ता के अभिप्राय 
व्को प्रकाशित करनेवाठी व्यजना तो सभी वाकयों में एक जैसी ही होगी | अतः 
छस व्यद्धथ की सत्ता भी विल्कुछ वाच्याथ की सत्ता के समान ही होगी; इन दोनों 
सं कोई भेद नहीं होगा । वहाँ पर वक्ता के अमिप्राय की व्यंजना केवछ इसीलिये 
छती है कि वाक्याथबोध के लिये उसका मानना अपरिदाय है । शब्दों से सक्लेत- 
ल्व्म्य वाच्याथ का बोध होता है और छौकिक वाक्य से वक्ता के तात्पय का बोध 
छता है । यदि वहाँ पर व्यंजना नहीं मानी जायगी तो वाक्याथपूर्ति ही नहो 
स्वंकेगी । अतः वहाँ पर व्यज्ञयाथ का प्रवेश अनिवाय होने के कारण ही होता 
छै। किन्तु इस प्रकार की व्यंजना ध्वनित्व की प्रयोजिका नहीं होती । ध्वनि वहीं 
पर हो सकती है जहाँ पर व्यद्धथ विशेष रूप से वक्ता का विवक्षित-हो | आशय यह 
छ्वे कि केवल व्यज्ञथ होने से ही कोई वस्तु ध्वनि नहीं हो जाती । ध्वनि तभी होती 
द्वै जब व्यंग्याथ प्रधान हो । यद्यपि तात्पय तथा तद्विषयक अथ व्यद्धथ होता है 
तथापि वह उसमें विच्छिक्तिविशेष का आधान नहीं करता, अतः वह ध्वनि नहीं 


१०९२ ध्वन्यालोके 
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तारावती 
हो सकता । इसको इस प्रकार समझिये, किसी ने गाय लछाओ' यह ऐसी भनज्निमा 
से कहा कि उसका कोई विशेष अमिप्राय भी व्यक्त ही गया कि शाम हो गई है? 
गाय छाकर बाँघ छो; कहीं गुम न हो जाय? “बच्चों को दूध की आवश्यकता हे, 
गाय लाकर दूध दुह लो! इत्यादि | सुननेवाले ने इस वाक्य को सुना भी और उस 
पर उसने वक्ता का अभिप्राय भी समझ लिया कि अम्ृक व्यक्ति अमुक मन्तव्य से 
गाय लाने को कह रहा है । किन्तु इस वाक्य में अमिप्रेत दे ले आने की क्रिया । 
वह क्रिया उस द्रव्यगत ही हो सकती है जिसके विषय में कोई अभिप्राय व्यक्त 
किया गया दै।आशय यह है कि आनयन क्रिया के योग्य गाय ही होगी यद्वपि उस 
गाय में वक्ता का विश्येष प्रयोजन सन्निहित रहेगा | केवल अभिप्राय वहाँ पर कुछ 
भी न कर सकेगा। अतएव वहाँ पर वक्ता का विवश्चित अर्थ उसका अभिप्राय नहीं 
है अपितु वाच्याथ ही उसे अभिप्रेत है | इस प्रकार व्यज्ञत्य अभिप्राय केवछ वाच्य 
का साधक द्ोोता है स्वयं प्रधान नहीं होता । यही कारण है कि छो किक वाक्य में 
व्यद्धव्य होते हुये भी उसे प्रधानता प्राप्त नहीं होती । इसके प्र तिकूल ध्वनिव्यवह्दार 
का प्रयोजक वह व्यंग्य होता है जिसमें व्यंग्य वक्ता के अभीष्ट के रूप में स्थित होता 
है और वाच्य की अपेक्षा प्रधान हो जाता है । यह बात ध्वनि के उद्ाहरणों में 
पाई जाती है | काव्यवाक्यों में वक्ता का यह अमीष्ट नहीं होता कि जैसे लोकिक 
वाक्यों में गाय के ले आने-छे जाने इत्यादि क्रिया में अथ को परिसमाप्ति होती दे 
उसी प्रकार किसी विशेष क्रिया में अर्थ की परिसमाप्ति हो । अर्थात्‌ वहाँ पर कवि 
को यह अभीष्ट नहीं होता कि काव्यवाक्यों में जो कुछ कहा जा रहा है परिशीलक 
उसी के अनुसार काय करने छगे । वहाँ तो कबि को केवल यही अभीष्ट होता ह्ठे 
कि परिशीलक की वाच्यार्थविषयक प्रतीति ही समाप्त हो जाय और उसको अन्तरात्मा 
सर्वथा कवि के प्रतिपाद्य माव से सवंथा एकाकार हो जाय । कविता को सफल 
परिणति इसी मे है कि कवि पाठकों के अन्तः करणों को भावनामय बना दे तथा 
जो कुछ वह कह रहा है वह सब पाठकों की मनोबृत्ति से सवथा तिरोहित दो 
जाय | इस प्रकार भावनामय परिणति वस्तुतः कवि का अभिप्राय ही है । लोकिक 
वाक्यों के समान अभिप्रेत वस्तु में उसका पयवसान नहीं होता । सारांश यह हे 
कि लौकिक वाक्‍्यों में व्यंग्याथ वाच्य का पूरक होता है और वक्ता को वाच्य दी 
अभिप्रेत होता है; अतः हम उसे ध्वनि की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते । इसके 
प्रतिकूल काव्यवाक्यों में वाच्यवस्तु का तिरोधान ही कवि को अभीष्ट होता है 


तथा भावनामय परिणतिरूप अभिप्राय ही वहाँ पर मुख्य होता है । इसीलिये हम 
उसे ध्वनि की संजा प्रदान करते हैं । 


हतीय उद्योतः १०९३ 
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ध्वन्यालोकः 

यक्त्वभिप्रायविशेषरूप॑ व्यडप्य्यं शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तद्भवति विवज्तित 
ताप्पयण प्रकाश्यमानं सत्‌ | किन्तु तदेव केवछमपरिमितविषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य 
न प्रयोजकमव्यापकत्वात्‌। तथा दर्शितभेद्त्रयरूपं तापयण द्योत्यमानमभिप्राय- 
रूपमनभिप्रायरूप॑ं च सबंमव ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तव्यञ्ञलकल्व- 
विशेषे ध्वनिलक्षणे मातिव्याप्तिनचाव्याप्तिः। तस्माद्वाक्यतत्त्तविदां मतेन तावद 
व्यश्लकललक्ञषणः शाब्दो व्यापारों न विरोधी प्रत्युतानुगुण एव लक्ष्यते । 

(अनु०) अभिप्राय विशेषरूप जो व्यंग्य तात्पयय के रूप में प्रकाशित होता हुआ 
शब्द और अथ के द्वारा प्रकाशित होता है वह विवक्चित हुआ करता है । किन्तु 
केवछ वही अपरिमित विषयवाले ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक नहीं होता है क्योंकि 
वह ( ध्वनि की अपेक्षा ) अव्यापक होता है | उस प्रकार से दिखलाये हुये तीन 
भेदोंवाला तात्पय के द्वारा द्योतित किया जानेवाला अभिप्रायरूप और अनभि- 
प्रायरूप सभी प्रकार का ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक होता है । इस प्रकार जेसा 
बतलाया गया है उस प्रकार के व्यञ्जकत्वविशेषयवाले ध्वनिलक्षुण में न तो अति- 
व्याप्ति है और न अव्याप्ति है। इससे वाक्यतत्त्वज्ञों के मत से तो व्यञ्जकत्व 
नामवाछे शब्द का व्यापार विरोधी नहीं है प्रत्युत अनुगुण ही लक्षित होता है । 

छोचन 

ननन्‍्वेबमभिप्रायस्यैव व्यज्ञयत्वात्त्रिविधं ब्यज्ञयमिति यदुक्त तत्कथमित्याह-- 
यक्ष्विति । 

( प्रश्न ) इसप्रकार अमिप्राय के ही व्यंग्यत्व के कारण जो कहा है कि तीन 
प्रकार का व्यंग्य होता है वह कैसे ? यह कहते हें---जो तो” यह । 

तारावती 

( प्रश्न ) जो कुछ आपने ऊपर कहा द्ै उससे तो यही सिद्ध होता है कि केवल 
अमिप्राय ही व्यंग्य होता है । किन्तु इसके पहले आप व्यंग्य के तीन भेद कर चुके 
हैं रस, वस्तु और अल्क्लार। अतः इस कथन के प्रकाश में उक्त भेदों की सज्जभति कैसे 
बैंठेगी ! ( उत्तर ) जहाँ कहीं व्यज्ञयय हो वहाँ सबत्र ध्वनि होती है यह नियम नहीं 
है। नियम यह है कि जहाँ शब्द और अथ अपने को गोण बना देते हैं और व्यंजना 
के द्वारा जिस विशेष अभिप्राय को अभिव्यक्त करते हैं यदि उस अभिप्राय में विशेष 
रूप से चमत्कार के आधान की क्षमता हो तो वह विशेष अभिप्राय ही ध्वनि का 
रूप धारण करता है । कारण यह है कि काव्य का उद्देश्य दी है विशेष चमत्कार 
को उत्पन्न करनेवाली अभिप्रायरूप प्रतीति की उद्धावना करना । यहाँ पर यह 
ध्यान रखना चाहिये कि केवल शब्द और अथ से ही जहाँ चमत्कारपू्ण अमिप्राय 
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ध्वन्यालोकः हि 
परिनिश्चितनिरपश्रंडाशब्दतह्मणां विपश्चितां मतमाश्रित्येव अवृत्तोडर्य ध्वनि- 
व्यवहार इति तेः सह कि विरोधाविरोधों चिन्त्येते । 

(अनु०) जिन्होंने अविद्या-संस्कार रहित शब्दब्रह्म का पूणरूप से निश्चय कर 
टिया है उन विद्वानों ( वैव्याकरणों ) के मत का आश्रय लेकर ही यह ध्वनि 
व्यदह्वार प्रवत्त हुआ है; अतः उनके साथ विरोध और अविधरोध पर कया विचार 
किया जाय । 

तारावतो 

की अभिव्यक्ति होती है उत्ते ही घवनिसंज्ञ प्राप्त होती है । चेश इत्यादि से भी 
व्यंजना होती है; किन्तु उस व्यंजना को ध्वनि की पदवी प्राप्त नहीं होती अपितु 
वह गुणीमूत व्यज्ञय के अन्तगत ही आता है । इठी बात को प्रकट करने के लिये 
वृत्तिकार ने 'शब्दार्थभ्याम! शब्द का प्रयोग किया है। ( दोधितिकार ने यहाँ एव” 
और जोड़ दिया है--शब्दाथराभ्यामेव ) यहाँ पर ध्यनि की जो परिभाषा की गईं है 
वह वस्तुतः प्रथम उद्योत की ध्वनि-परिभाषा का अवुवाद मात्र है-- 

यत्राथ: शब्दों वा तमथमुपसजनीकृतस्वार्थोी । 

व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 

किन्तु ध्वनिव्यवह्र अपरिमित होता है । अतः केवछ उस चमत्कारपूण 
अभिप्राय को ब्यनि कहें ऐसा नहीं होता । अमिप्राय ध्वनि के समस्त भेंदों में 
व्यापक नहीं हो सकता और न ध्वनि के समान अभिप्राय का क्षेत्र ही ब्यापक है | 
अतः केवल अभिप्राय को ध्वनि नहीं कह सकते | पहले ध्वनि के तीन भेद दिखलाये 
जा छुके हैं; जब उन तीनों मेंदों की अभिव्यञ्ना कवि के तात्पयय के रूप म॑ होती 
है ( और उसमे चमत्कार आधान की शक्ति आ जाती है ) तब उसे ध्यनि कहने 
लगते हैं और फिर चाहे अभिप्रायरूप हो जैसे रसध्वनि या अभिप्राय से भिन्न रूप- 
वाल्ग हो जैसे वस्तु ओर अलंकार ध्वनि | जब हम ध्वनि का इतना क्षेत्र मान 
लेते हैं और जेसी व्यज्जकता बतलाई गई हे वैसी ब्यंजकता को ध्वनि का प्रयोजक 
मानते हैं तब न तो कहीं अतिव्याप्ति होती हे और न अव्याप्ति। ( यदि सभी 
प्रकार के अभिप्रायों को ध्वनि की संज्ञा दे दी जाय तो लौकिक वाक्यों में अति- 
व्याप्ति होगी; क्‍योंकि उनमें भी वक्ता का अभिप्राय सन्निहित रहता है । इसी 
प्रकार उन स्थलों में अव्याप्ति होगी जहाँ कवि का अभिप्राय तो पाठकों को चमत्कृत 
करना और रसमय बनाना है; किन्तु रचना के द्वारा वस्तु तथा अलड्डार अभि- 
व्यक्त होकर ध्वनि का रूप धारण कर लेते हें | ध्वनि का उक्त स्वरूप मान ठेनें से 
न कद्दीं अतिब्याप्ति होती है और न अब्याप्ति | ) ऊपर जो कुछ कहा गया ह्ठे 
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लोचन 

एवं मीमांसकानां नात्र विमतियुक्तेति प्रदश्य वेय्याकरणानां नेवात्र सास्तीति 
दर्शशति--परिनिश्चितेति । परितः निश्चितं प्रमाणेन स्थापितं निरपश्नंशं गलितमेद- 
प्रपद्चरया अविद्यासंस्काररहितं॑ शब्दाख्यं प्रकाशपरामशंस्वमावं ब्रह्म व्या।कत्वेन 
बृहद्विशेषशक्तिनिभरतया च बूंहित॑ं विश्वनिर्माणशक्तीश्व रत्वाच्च बृंहणम्‌ येरिति । एवदुक्त 
भवति-वैय्याकरणास्तावद्‌ बक्यपदेनान्यत्किश्चिदिच्छन्ति तत्र का कथा वाचकत्व- 
व्यक्षकत्वयो; अविद्यापदे तु तैरपि व्यापारान्तरमभ्युपगतमेव । एतच्च प्रथमोद्योते 
वितत्य निरूपितम्‌ । 

इसप्रकार मीमांसकों की असहमति यहाँ पर उचित नहीं है यह दिखलाकर 
बैय्याकरणों की यहाँ पर वद ( असहमति ) है ही नहीं यह दिखाते हँ--परि 
निश्चित! यह | चारों ओर से निश्चित किया गया है अर्थात्‌ प्रमाणों से स्थापित 
किया गया है गछित भेदप्रपद्धवाछा अर्थात्‌ अविद्या संस्कार से रहित प्रकाश परा- 
मई के स्वभाववाला ब्रह्म जिनके द्वारा | ब्रह्म अर्थात्‌ व्यापक होने से बृहत्‌ और 
विशेषों ( व्यष्टियों ) की शक्तियों से परिपृण होने के कारण बूंहित तथा विश्वनिर्माण 
की शक्तियों के कारण ईश्वर होने से इंहित अथवा विश्वनिर्माणशक्ति ( माया ) के 
ईश्वर होने के कारण बूंहित । यहाँ पर यह कहा गया है--तरैय्याकरण छोग तो ब्रह्म 
दशा में और कुछ नहीं चाहते तब वाचकत्व और व्यञ्जकत्व की बात ही क्‍या! 
अविद्या दशा में तो उनके द्वारा भी दूसरा व्यापार स्वीकार ही किया गया है । 
यह सब विस्तारपूबक प्रथम उद्योत में निरूपित किया जा चुका है । 

तारावती 

उससे सिद्ध होता है कि वाक्यतत्त्ववेत्ता मीमांसकों के मत में शब्द का व्यंजकत्व- 
रूप व्यापार विरोधी नहीं है अपितु उनके सिद्धान्तों से मेल द्दी खाता है । 

मीमांसकों को तो व्यंजनाइत्ति के स्त्रीकार करने में वैमत्य हो भी सकता है 
यद्यपि उनके बैमत्य का अवसर नहीं है किन्तु वेय्थाकरणों को तो इस सिद्धान्त से 
बैमत्य है ही नहीं । कारण यह है कि उन्हीं विद्वानों के मत का अनुसरण करके 
ही तो हमने अपने इस ध्वनि-सिद्धान्त को स्थापना की है, फिर उनका वेमभत्य हो 
ही किस प्रकार सकता है ! वैय्याकरणों ने पूणरूप से प्रमाणों के आधार पर शब्द- 
ब्रहय की स्थापना की है।इस शब्दब्रह्म में समस्त भेदप्रपश्न समाप्त हो जाता है और 
सारा अविद्या का संस्कार जाता रहता है । ( वेय्याकरणों का मत अद्वैत वेदान्तियों 
के मत से बहुत कुछ मिल्ता-जुलुता है । जिस प्रकार वेदान्ती सांसारिक भेदप्रपश्च॒ धट 
पट इत्यादि को मिथ्या मानते हैं और एक अखण्ड ब्रह्म की सत्ता को ही सत्य कहते हें, 
उसी प्रकार अनेक वर्णों से निष्पन्न शब्दों को वेय्याकरण भी अत्त्य ही मानते हें, 
उनके मत में भी अखण्ड शब्द ब्रह्म ( स्फोट ) ही सत्य हे । यह सारा भेदप्रपश्च अविद्या 


१०९६ व्यन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

कृत्रिमशब्दाथसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एबाय व्यक्ञक- 
भावः दब्दानामर्थान्तराणामिवाधिरोधश्रति न ग्रतिक्षेप्यपद्वी मवतरति । 

(अनु० कृत्रिम शब्दाथथ सम्बन्ध को माननेवाछे तार्किकों का तो यह ब्यञ्जक- 
भाव अनुभव सिद्ध ही है और दूसरे पदार्थों के समान शब्दों का भी विरोध नहीं हे 
अतः निराकरण की पदवी पर आएरुूढ़ नहीं होता | 

तारावती 

के संस्कारों से प्रादुभूत हुआ है | यह शब्दब्बह्म स्वप्रकाशशान स्वरूप है | जिस प्रकार वे दा- 
श्तियों का ब्रह्म स्प्रकाशानन्द चिन्मय होता है । ब्रह्म का अथ है व्यापक होने के 
कारण बृहत्‌ ( वेदान्तियों का ब्रह्म समस्त वस्तुओं में व्यापक होता है और वैय्या- 
करणों का स्फोट समस्त वर्णों और शब्दों में व्यापक होता है ।) अथवा विशेष या 
व्यष्टिरूप पदार्थों की शक्तियों से परिपृण होने के कारण वह उनसे बढ़ाया हुआ 
होता है । ( वेदान्तियों का ब्रह्म जगत्‌ के घट पट इत्यादि पदार्थों की शक्ति से 
बूंदित होता है और वैय्याकरणों का स्फोट पद-पदार्थों की मिलित शक्ति से बृहित 
होता है।) अथवा विश्व की निर्माणकारिणी शक्तियों के कारण ईश्वर होता है। ( ब्रह्म 
संसार की रचना करता है और शब्दब्रह्म से वाडम्मय जगत्‌ का निर्माण होता है। ) 
अथवा विश्व को निर्माण करनेवाछी मायारूपिणी शक्ति पर वह ईश्वर होता हे । 
( ब्रह्म माया का ईश्वर होता है और शब्दब्रह्म बाढम्मय की रचना करनेवाली 
वैखरी वाणी का ईश्वर होता है | ) यहाँ कहने का आशय यह है कि वेय्याकरण 
जब शब्द को ही ब्रह्म मानते हें और ब्रह्मश्ानकी दशा में और किसी की सत्त! 
मानते ही नहीं ( जिहि जाने जग जाइ हेराई ) तब वाचकत्व और व्यश्ञकत्व का 
प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता | जब ब्रह्मशान की दशा में कोई पदाथ विद्यमान ही 
नहीं रहता तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व भी नहीं रह जाते यह कहने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं। हाँ अविद्या दशा में वे अन्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते 
हैं । उस दशा में वे अमिधा से भिन्न व्यज्ञना नामक दूसरा व्यापार मानते ही हैं। 
( वायुसंयोग स्फोट का ब्यंजक होता है जिसको वैय्याकरण लोग ध्वनि कहते हैं । 
उन्हीं का अनुकरण कर साहित्यज्ञों ने अपने ध्वनि-सिद्धान्त का प्रवतन किया है, 
अतः वैय्याकरणों से विरोध-अविरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । ) वैय्याकरणों के 
सिद्धान्त का आधार लेकर किस प्रकार ध्वनि सिद्धान्त का प्रवतन हुआ है इसकी 
विस्तृत व्याख्या प्रथम उद्योत में को जा चुकी है । वहीं देखनी चाहिये । 

ऊपर यह दिखलाया जा चुका कि यह ध्वनि-सिद्धान्त मीमांसकों के मत में 
भी अभिवाय है जो वाक्य-तत्त्व पर विशेष विचार करते हैं और वेय्याकरणों के मत 
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एवं वाक्यविदां पदविदां चाविभतिविषयत्व॑ ग्रदुश्य प्रमाणठत्त्वविदां तार्किकाणा- 
मपि न ॒युक्तान्न विमतिरिति दर्शवितुमाह-क्ृत्रिमेति | कृत्रिमः सक्लेत॒मान्रस्वभाव 
परिकल्पितः शब्दार्थयो: सम्बन्ध इति ये वदन्ति नेय्याथिकसोगतादयः । यथोक्तम्‌-- 
न सामयिकत्वाच्छब्दाथ प्रत्ययस्येति | तथा शब्दा सट्लेतिदं प्राहुरिति। अथान्‍्तराणा- 
मिति। दीपादीनाम्‌ | नन्‍्वनुभवेन द्विचन्द्रायपि सिद्ध तच्च विमतिपद्मित्याशडक्याह- 
अविरोधश्चेति | अविद्यमानों विरोधो निरोधो बाधकाव्मको द्वितीयेन ज्ञानेन यस्य तेना- 
नुमवसिद्धुआवाधितश्चेत्य्थ: । अनुमवर्सिद्धं न प्रतिक्षेप्य यथा वाचकत्वम्‌ । 
इस प्रकार वाक्यज्ञों और पदज्ञों के अवेमत्य को दिखलाकर, प्रमाणतत्त्वज्ञ 
किंकों का वैमत्य भी यहाँ ठीक नहीं है, यह दिखलाने के लिये कहते हं-ऋत्रिम! 
इत्यादि । जो छोग यह कहते हैं कि शब्द और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम है अर्थात्‌ 
सक्लेतमात्र स्वभाववाला तथा पूणरूप से कल्पित है वे नैय्यायिक ओर सौगत 
( बौद्ध ) इत्यादि । जैसा ( न्याय सूत्र में ) कहा गया हे--कि ( शब्द लिझ्जविद्या 
से अथबोधक होता है ऐसा ) 'नहीं क्योंकि शब्द और अथ का प्रत्यय साहझ्लेतिक 
होता है ।” इसीप्रकार ( बौद्धोंने कहा है ) शब्द सक्लेतित को कहते हैं ।” दूसरे 
अर्थों ( पदार्थों ) का! यह । दीप इत्यादि का । ( प्रश्न) अनुभव से तो दो चन्द्र 
इत्यादि का होना भी सिद्ध हो जाता है और वह तो विमति का स्थान हो जाता 
है | यह श्ठाा करके कहते हैं--“और अविरोध' यह । नहीं विद्यमान है विरोध 
अर्थात्‌ द्वितीय ज्ञान के द्वारा बाधकरूप प्रतिबन्ध जिसका । इससे यह अनुभवसिद्ध 
भी हो जाता है और अबाधित भी । अनुमवसिद्ध का प्रतिषेध नहीं हो सकता जैसे 
बाचकत्व का । 





ताराबती 
में भी इसका कोई विरोध नहीं जो पद-तत्त्व की व्याख्या को छक्ष्य बनाकर चछते 
हैं | अब यह दिखलाया जारहा है कि प्रमाण तत्त्व को छ्तय माननेवाले और उसी 
का विशेष विवेचन करनेवाले सिद्धान्तियों की दृष्टि से भी इस ध्यनि के विषय में 
मतभैद का अवसर नहीं है और न उन्हें विरोध ही होना चाहिये, प्रत्युत उनके 
मत से भी ध्वनि-सिद्धान्त अनिवाय ही है । इस प्रकार के सिद्धान्ती हैं नेय्यायिक 
बौद्ध इत्यादि । ये लोग शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य नहीं अपितु कृत्रिम 
मानते हैं | इनका सिद्धान्त है कि इस शब्द से यह अथ समझना चाहिये! यह 
सद्छेत ही शक्ति है | ( चाहे शब्दाथ सद्धुत के विषय में ईश्वरेच्छा को शक्ति कहा 
जाय या इच्छामात्र को शक्ति कहा जाय ) उनके मत में यद्द सम्बन्ध परिकल्पित 
ही माना जाता है । न्यायसत्नों में यह पूवपक्ष स्थापित किया गया ह कि शब्द 
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ध्वन्याछोक:ः ६ े हा 

बाचकल्वे हि तार्किकाणां विग्रतिपत्तथः प्रवरतन्ताम्‌ , किमिदद स्वाभाविक 
शब्दानामाहोस्वित्सामयिकमित्यादयाः। व्यक्ञकले तु तत्प्रष्ठभाविनि भावान्तर- 
साधारणे छोकप्रसिद्ध एबानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः। अलोकिके हार्थ 
तार्किकाणां विमतयो निखिलाः ग्रवर्तेन्त न तु लोकिके । नहि नीलमघुरादिष्व- 
शेपकोकेन्द्रियगोच रे बाधारहिते तत्ते परस्पर विग्नतिपन्ना दृश्यन्ते। नहिं बाघा- 
रहि< नील नीलमिति श्रुवन्नपरेण प्रतिषिध्यते नेतन्नील॑ पीतमेतद्ति । तथँब 
व्यक्ञकर््व॑ वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्द्रूपाणां च चेष्टा- 
दीनां यत्सवंषामनुभवसिद्धमेव तत्केनापहयते 

(अनु०) बाचकत्व के विषय में तार्किकों की समस्त विग्रतिपत्तियाँ प्रवृत्त हों 
कि क्‍या यह शब्दों का स्वाभाविक ( धम ) है या साक्लेतिक इत्यादि । किन्तु उस 
( बाचकत्व ) की पीठ पर होनेवाले दूसरे भावों ( दीप इत्यादि पदार्थों ) में साथा- 
रण्रूप में मिलनेवाले लोक प्रसिद्ध व्यजञ्ञकत्व के अवल्म्बन छेने मे विमतियों का 
अवसर ही कया है ? अलौकिक पदाथ में तार्किकों की सभी विप्रतिपत्तियाँ प्रवत्त 
होती हैं लौकिक पदाथ में नहीं | नील, मधुर इत्यादि में समस्त लोक के इन्द्रिय- 
गोचर तथा वबाधारहित तत्त्व के विषय में परस्पर विप्रतिपन्न (विरोधी विचारोंवाले) 
लोग नहीं देखे जाते । बाघारहित नील को नील कहनेबाला दूसरे के द्वारा मना 
नहीं किया जाता कि यह नील नहीं है यह तो पीत हैं। उसी प्रकार वाचक शब्दों 
का, अवाचक गीत ध्वनियों का और अशब्दरूप चेष्टा इत्यादिकों का जो व्यंजकत्व 
सभी का अनुभव सिद्ध तत्त्व हे वह किसके द्वारा छिपाया जा सकता है ? 


तारावती 
उसी प्रकार अथबोधक होता है जिस प्रकार छिज्ञ ( हेतु ) से साध्य की सिद्धि 


होती है | इसका उत्तर इत सूत्र में दियागया है--'न सामयिकत्वाच्छब्दाथ- 
प्रत्ययस्या अर्थात्‌ शब्द लिझ्ग विद्या से अथबोधक नहीं होता अपितु शब्दाथप्रत्यय 
सझ्लेतिक होता है । इसी प्रकार बोद्धों ने भी कह्य है कि शब्द सक्लेतित अथ को 
कहा करता है । आशय यह हे कि नेय्यायिक बोद्ध इत्यादि प्रमाणवादी शब्द 
और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम ही मानते हैं । उनके मत में भी यह व्यज्ञकभाव 
अनुभव सिद्ध ही है | एक पदाथ दूसरे को व्यज्ञना किया करता है। जैसे दीपक 
इत्यादि घट इत्यादि को व्यज्ञना करते हैं । उसी प्रकार शब्द तथा उसका अपना 


है भी दूसरे अथ की व्यज्ञना कर सकता है | इसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति 
नहीं आती । 


( प्रश्न ) जितने अनुभव होते हैं उनमें किसी प्रकार की अनुपयत्ति तथा 
असहमति न द्वो यद्द ठोक नहीं है । बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे सहमत 
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लछोचन 

ननु तन्नाप्येषां विमतिः | नेतत्‌, नहि वाचकत्वे हि सा विमतिः, अपितु वाचकत्वस्य 
नेसर्गिकत्वकृत्रिमत्वादी तदाह-वाचकत्वे हीति । नन्‍न्वेवं व्यज्ञकत्वस्थापि धर्मान्‍्तर- 
मुखेन विप्रतिपत्तिविषयतापि स्थादित्याशडक्याह--व्यञ्लकत्वे त्विति। भावान्तरेति । 

( प्रश्न ) उसमें भी इनका वैमत्य है | (उत्तर ) ऐसा नहीं है । वह वैमत्य 
निस्सन्देह वाचकत्व के विषय में नहीं है अपितु वाचकत्व के नैसर्गिकत्व, ऋत्रिमत्व 
इत्यादि के विषय में है | यह कहते हं--“वाचकत्व में निस्सन्देह! यह । ( प्रइन ) 
इस प्रकार दूसरे धर्मों के द्वारा व्यज्जकत्व को भी विग्रतिपत्तिविषयता हो जाय यह 
धड़गा करके कहते हें-व्यञ्जकत्व में तो' यह । 'भावान्तर' यह । आखों के संकोच 

ताराबती 

नहीं हुआ जा सकता । जैसे आखों में उँगली छगाकर देखने से दो चन्द्र दिखाई 
देते हैं । इस प्रकार दो चन्द्रों का होना अनुभव सिद्ध है | किन्तु उससे सहमत 
नहीं हुआ जासकता । ऐसी दक्षा में आप यह कैसे कह सकते हैं कि व्यज्जकभाव 
अनुमवसिद्ध है अतः वह मान्य है! ( उत्तर ) समस्त अनुभवसिद्ध वस्तुय प्रामाणिक 
ही होती हों ऐसा कोई नियम नहीं है । जिन अनुभवसिद्ध वस्तुओं का कोई विरोध 
विद्यमान होता है अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से जहाँ अनुभवसिद्ध वस्तु का 
कोई बाधक उपस्थित हो जाता है ओर उससे अनुभवजन्य ज्ञान में प्रतिबन्ध 
उपस्थित हो जाता है वह अनुभवसिद्ध वस्तु प्रामाणिक नहीं मानी जाती | किन्तु 
जिस वस्तु में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वह प्रामाणिक ही मानी जाती हे । जेसे 
दो चन्द्रों के अनुभव में प्रत्यक्ष प्रतीति प्रतिबन्धक का काय करती है जिससे वह 
ज्ञान बाधित हो जाता हैं। किन्तु व्यञ्जना के अनुभव में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
उपस्थित नहीं होता, अतः उस ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
आशय यह हे कि व्यञ्जना की प्रतीति अनुमव सिद्ध भी हे अबाघित भी हे जो वस्तु 
अनुभव सिद्ध भी होती हे और अबाधित भी होती हे उसका प्रतिषेष नहीं किया जा 
सकता | जेसे वाचकत्व का कोई प्रतिषेध नहीं करता । 

( प्रश्न ) बाचकत्व के विषय में मी तार्किक विप्रतिपत्ति उठाते हैं | ( उत्तर ) 
वह विप्रतिपत्ति उनकी इस विषय में नहीं होती कि शब्द का अभिषेयाथ होता है 
या नहीं अथवा शब्द के वाचकत्व धर्म को स्वीकार किया जाय या नहीं । उनकी 
विप्रतिपत्ति इस विषय में होती है कि शब्द के वाचकत्व धम को नैसर्गिक माने या 
कृत्रिम | वाचकत्व नित्य होता है या अभित्य इत्यादि विप्रतिपत्तियाँ होती हैं। शब्द 
के वाचकत्व घम की सत्ता स्वीकार करने में किसी को अनुपपत्ति है ही नहीं।|आशय 
यह है कि वबाचकत्व धर्मी में अनुपपत्ति नहीं है किन्तु उसके धर्मों के विषय में ही 
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कोचन 

अक्षिनिकोचादेः साह्लेतिकत्व॑ चक्तुरादिकस्यानादियोंग्यतेति दृष्ठा काममस्तु संशयः 
शब्दस्याभिषेयप्रकाशने व्यज्षकत्व॑ तु यादशमेकरूपं भावान्तरेषु ताद्गेव भप्रकृते5पीति 
निश्चितेकरूपे कः संशयस्यावकाश इत्यथ:। नेतन्नीकमिति नीले हि न विप्रतिपत्तिः, 
अपितु प्राधानिकमिद्‌ पारमाणवमिदं ज्ञानमान्नमिदं तुच्छमिद्मिति तत्सृष्टावछोकिस्य 
एव विप्रतिपत्तयः । वाचकानामिति । ध्वन्युदाहरणेष्वितिभावः | 

विकास इत्यादि से उनकी संकेतबत्ता और नेत्र इत्यादि की अनादि योग्यता को 
देखकर शब्द के अभिवेयाथ प्रकाशन में चाहे जितना सन्देह हो, किन्तु व्यज्ञकत्व 
तो दूसरे पदार्थों में जिस प्रकार एकरूप होता द्वै वैसा ही प्रकृत में भी है; 
इस प्रकार निश्चित एकरूप में सन्देह का अवसर ही क्‍या है! यही यहाँ पर 
आशय है | नील में “यह नील नहीं है! यह बिप्रतिपक्ति किसी को नहीं होती, 
अपितु उसकी सूष्टि में अलौकिकता के विषय में ही विप्रतिपत्ति होती है कि क्‍या 
यह प्रधान ( मूलप्रकृति ) से उत्पन्न हुआ है ! क्‍या यह परमाणुजन्य है ! क्‍या यह 
शानमात्र है ? क्‍या यह झून्यमात्र है ! इत्यादि । वाचकों का! यह । भाव यह 
है कि ध्वनि के उदाहरणों में । 


तारावती है 
अनुपपत्ति हो सकती है । ( प्रश्न ) जिस प्रकार वाचकत्व के धर्मों के विषय में 


विप्रतिपत्ति हो जाती है उसी प्रकार व्यब्जकत्व के अन्दर भी दूसरे धर्मों का आभय 
लेकर उसे भी विप्रतिपत्ति का विषय क्‍यों नहीं बनाया जा सकता £ ( उत्तर ) 
बाचकत्व के विषय में अनेक धर्मों को लेकर तार्किकों को अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्नन्न 


हो सकती हैं; किन्तु उस प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ व्यज्जकत्व धर्म के विषय में नहीं 
हो सकतीं । शब्द का वाच्य अथ के साथ नैसर्गिक सम्बन्ध होता है या साक्लेतिक 
इस विषय में सन्देह का पर्याप्र अवसर है | अथ के साथ सम्बन्ध के विषयमें दोनों 
प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । जैसे आँखों का सिकोड़ना फेलाना इत्यादि के 
द्वारा अथ का अभिव्यक्त अभिधान किया जाता है। यह आँख सिकोड़ने इत्यादि 
के द्वारा अर्थ का अमिघान खांड्लेतिक ( कृत्रिम ) है। दूसरी ओर आँख इत्यादि 
इन्द्रियाँ घट इत्यादि अथ को स्वयं ग्रहण करती हैं । घट इत्यादि अथ को ग्रहण 
करने में इन्द्रियों में स्वाभाविक योग्यता विद्यमान है । तब यह सन्देह उतसन्न हो 
जाता है कि शब्दों का अमिषेयाथ से किस प्रकार का सम्बन्ध है ! क्‍या अछि- 
सछोच इत्यादि दृशान्त के आधार पर यह कहना ठीक होगा कि उनका संकितिक 
सम्बन्ध है या नेत्रों से पदार्थों के चाक्षुप ज्ञान के उदाहरण से यह कहना ठीक हीगा 
कि शब्द और अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध है! दोनों प्रकार के उदाहरणों के 
मिलने से वाचकत्व के विषय में सन्देह्द उत्पन्न हो जाता है । किन्तु इस प्रकार का 
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तारावती 
सन्देह व्यड्जना के विषय में उत्पन्न नहीं होता । कारण यह्द दे कि एक तो व्यंजना 
बाचकत्व के पीछे आती है; अतः उस विषय में किसी को सन्देह का अवसर है ही 
नहीं । दूसरी बात यह है कि व्यंजना सबत्र एक जैसी ही होती है । दीपक अपने 
को प्रकाशितकर घट को प्रकाशित करता है । जहाँ कहीं एक वस्तु के द्वारा दूसरे 
की व्यंजना होती है वहाँ सवत्र ऐसा ढ्वी होता है। प्रकृत में भी यही बात है। शब्द 
या वाच्यार्थ पहछे अपने को प्रकाशित करता है फिर किसी अन्य अथ को प्रकाशित 
कर देता है। इस विषय में अनुपपत्ति का कोई अवसर है ही नहीं | अतः जिस 
व्यंजना का रूप सवंथा निश्चित है उसमें सन्देह का अवसर ही क्‍या हो सकता है ! 
तार्किकों में मतभेद सबदा अलौकिक वस्तु के विषय में हुआ करता है । छौकिक 
वस्तु के विषय में तो निश्चय होता है । अतः उस विषय में मतभेंद कभी होता ही 
नहीं । जो वस्तु नीछ है सारे संसार की आँखे उसे नीछा ही समझती हैं अतः इस 
विषय में कभी विवाद उठता ही नहीं कि अम्रक वस्तु नीली है या नहीं । इसी 
प्रकार जो वस्तु मधुर होती है सारे संसार की जिह्ाये उसे मीठा ही समझती हैं । 
अतः यह विवाद कभी उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु मधुर है या नहीं । कारण 
यह है कि नील्त्व में या मधुरत्व में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ही नहीं होती, 
फिर उसमें विवाद ही किस बात का ऋ यह तो हुई लोकिक तत्त्व को बात । अब 
अलौकिक तत्त्व को लीजिये । नील यह क्‍या वस्तु है ! सांख्य शात्न के आचाय 
कहते हैं कि मूलप्रकृति प्रधानतत्त्व है; उससे महत्तत्व की उत्तत्ति होती है और 
उसी परम्परा में नील इत्यादि की भी उत्पत्ति होती है ।इस प्रकार साख्य के आचाय 
नील को प्रधान का विपरिणाम मानते हैं । इसके प्रतिकूछ न्यायशास्त्र के आचार्यो 
का कहना है कि संसार के समस्त पदाथ परमाणुओं से बने हैं । अतः नैय्यायिकों 
के मत में नील यह परमाणुओं का काय है । इसके प्रतिकूछ विशानवादी संसार 
के सभी तत्त्वों को विज्ञानरूप मानते हैं। अतः उनके मत में नील भी विज्ञान 
रूप है। माध्यमिक बौद्ध संसार के समस्त तत्त्वों को झून्य रूप मानते हैं । अतः 
उनके मतमें नील भी झून्य का ही रूप है। इस प्रकार नील की उत्तत्ति के अछो- 
किक रूप म॑ ही विप्रतिपत्तियाँ उठती हैं । यदि लौकिक नील को कोई नील कहे तो 
दूसरा व्यक्ति कभी उसका प्रतिषेध नहीं करेगा कि यह नील नहीं है यह तो पीत है। 
किन्तु यदि उसकी अलोकिकता के विषय मे कोई कुछ कहे कि नील प्रधान का 
विपरिणाम है तो दूसरा चट कहेगा कि नहीं यह तो परमाणुओं से बना है; तीसरा 
कहेगा 'नहीं यह तो विज्ञानरूप है” चोथा कहदेगा कि “नहीं यह तो शून्य का परिणाम 
है ।” आशय यह दै,कि लौकिक पदार्थों में सन्देह नहीं होता; अछोकिक में सन्देद 





ध्वस्यालाकः 

अशब्द्मथ रमणीय॑ हि सूचयन्तो व्याह्रास्तथा व्यापारा निबद्धाश्वानिबद्धाश्व 
विदग्धपरिषत्सु विजिधा विभाव्यन्ते। तानुपहास्यतामात्मनः परिहरन्‌ कोडति- 
सन्द्धीत सचेताः | 

(अनु०) शब्द्रहित ( वाच्याथ से भिन्न ) रमणीय अथ को सूचित करनेत्राली 
उक्तियाँ तथा क्रिया कलाप निबद्ध तथा अनिबद्ध ( दोनों प्रकार के ) विद्वद्गोष्टियों 
में पाये जाते हैं । कोन सहृदय अपनी उपहास्यता को बचाते हुये उनका अधिक 
तिरस्कार कर सकता है ! 

छोचन्‌ 

अशबव्दमिति। अमिधाब्यापारेणास्पृष्टमित्यर्थ:। रमणीयमिति । यद्‌गोप्यमानतयैव 
सुन्द्रोसवरतीत्यनेन ध्वन्यसानतायामसाधारणप्रतीतिलामः प्रयोजनसुक्तम्‌। निबद्धाः 
प्रसिद्ा: | तानिति। व्यवहारान्‌। कः सचेत! अतिसन्दधीत नादियेतेत्यथ: । लक्षणे 
शन्नादेश: आत्मनः कममृतस्थ योपहसनीयता तस्याः परिद्यारेणोपलज्षितस्तां परिजि- 
हीघुरित्यथ: | 

“अशब्द! यह । अर्थात्‌ अभिषा व्यापार से स्पशन किया हुआ। (रमणीय' यह | 
जो कि गोप्यमान रूप में ही सुन्दरता को प्राप्त होता है इसके द्वारा ध्वन्यमान 
होने में असाधारण प्रतीति छाभ प्रयोजन के रूप में बतछाया गया है । निबद्ध का 
अथ है प्रतिद्ध । 'उनका' अर्थात्‌ उक्तियों का । कौन सहृदय अत्यन्त सन्धान करे 
अर्थात्‌ उनका आदर न करे | लक्षण में शत्‌ आदेश (यह अथ देता है कि) 
कमरूप में स्थित अपनी जो उपहसनीयता उसके परिहार के द्वारा उपलक्षित 
किया हुआ अथांत्‌ उसके परित्याग की इच्छा करनेवाला । 

वारावती 

होता है । व्यंजकत्व भी लोकिक वस्तु ही है। व्यंजना वाचक शब्दों से भी होती 
है, अवोचक गतिध्वनियों से मी होती है और अश्चब्द्‌ रूप चेश इत्यादि से 
भी होती है।सभी का यह अनुभवसिद्ध तत्त्व हे |अतः इसे छिपा ही कौन सकता हे ! 

अनेक प्रकार की उक्तियाँ ओर अनेक प्रकार के व्यापार ऐसे होते हें कि शब्दों 
के द्वारा अमिधान करने में उनमें सुन्दरता नहीं आती, वे शब्द के द्वारा 
अमभिहित किये ही नहीं जा सकते | जब उनको छिपाकर दूसरे शब्दों से अमि 
हित किया जाता है तब उनमें अमृतपूव रमणीयता आ जाती है। इससे सिद्ध होता 
है कि ध्वनित होने में असाधारण प्रतीति की प्राप्ति हो जाती है। यह ध्वनि सिद्धान्त 
का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है । इस प्रकार के रमणीय कथन और व्यापार मुक्तक 
इत्यादि निबन्धों में भी होते हैं और गद्यकाव्यों में भी हो सकते हैं | विद्वानों की 


तृतीय डच्योेतः ११०३ 
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ब्रयात--अस्त्यतिसन्धानावसरः व्यञ्ञकरत्व॑ शब्दानां गमकत्व॑ वच लिब्लत्वम- 
तश्व व्यद्भ-यप्रतीतिलिड्विप्रती तिरेवेति लिड्लिलिड्रभाव एवं तेषां व्यज्ञयव्यज्ञक- 
भावों नापरः कश्चित । अतश्वतद्वश्यमेव वोद्धव्यं यस्माह्वक्त्रमिग्रायापेक्षया 
व्यश्नकत्वमिदानीमेव ल्या प्रतिपादितं वक्त्रमिप्रायश्चानुमेयरूप एवं । 

(अनु ०) ( कोई ) कहे--अतिसन्धान ( अस्वीकृति ) का अवसर है--व्यज्जकत्व 
शब्दों के गमकत्व ( अन्याथ प्रत्यायकत्व) को ही कहते हैं और वह लिझ्ञत्व ( हेतु ) 
ही है; अतः ब्यंग्यप्रतीति लिड्डी ( साध्य ) की प्रतीति ही है । इस प्रकार इनका 
लिड्लिद्षिभाव ( साधनसाध्यभाव ) ही है व्यज्ञय-व्यज्ञकमाव कोई अन्य वस्तु 
नहीं । और इसलिये भी यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये जिससे कि आपके 
द्वारा अभी प्रतिपादित किया गया है कि वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा करते हुये 
ही व्यज्ञकत्व होता है | वक्ता का अभिप्राय तो अनुमान गम्य ह्वी होता है । 


छोचन 


अस्तीति। व्यज्जकत्वं नापहुयते तत्त्वतिरिक्त न मवति, अपितु लिज्लिलिज्ञभाव 
एवायम्‌ । इदानीमेवेति जैमिनीयमतोपक्षेपे । 

“है! यह | व्यञ्जकत्व छिपाया नहीं जा रहा हैं; किन्तु वह अतिरिक्त ( सिद्ध ) 
नहीं होता, अपितु यह लिज्ञ-लिज्ञिमाव दही है। अभी अथांतू जैमिनीय मत के 
उपच्षेप में । 

तारावती 
सभा में इस प्रकार की सूक्तियों का प्रायः परिशीलन किया जाता है ओर उनका 
आनन्द लिया जाता है। इतना सब होते हुये भी यदि कोई व्यक्ति अपने को 
सहृदय कहलाने का दावा करता हो और साथ में इस प्रकार के रमणीय अथ को 
छलपूवक छिपाने की चेष्टा करे तथा चारुतापूण कथन के व्यापार व्यज्ञना को 
स्वीकार न करे तो विद्वद्वोष्टी में उसकी हँसी ही होगी । यदि वह चाहता है कि 
उसकी हंसी न उड़ाई जाय तो उसे चाहिये कि इतने स्पष्ट और इतने आहत 
व्यश्नाव्यापार के विरुद्ध प्रचार करने की चेथाा न करे। यहाँ सहृदय का यहीं 
लक्षण बतलाया गया द्दे कि जो व्यक्ति अपनी उपहसनीयता को बचाना चाहता है 
ओर आदरास्पद ध्वनि-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाता वही सहृदय है | इस लक्षण 
में 'परिहरन! शब्द में 'शतृ? प्रत्यय किया गया हैं। यह शत प्रत्यव वतमानकाल 
प्रथमा समानाधिकरण में हुआ करता दे । यहाँ प्रथमा है 'सचेताः शब्द में और 
'पपरिहरन! शब्द उसीका समानाधिकरण है। 'परिदरन! का कम है उपहास्यता 
और उपहास्यता का कम है ध्वनि का निरादर करनेवाले, जिनके लिये आत्मशब्द 


११०४ ध्वत्याडो के 
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अन्नोच्यते--नन्वेबमपि यदि नाम स्यात्तत्कि नश्छिन्नम्‌। बाचकत्वगुण- 
वृत्तिव्यतिरिक्तो व्यश्ञकत्व॒लछक्षणः शब्दव्यापारोडस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम्‌ | तस्य 
चैवमपि न काचित क्षतिः तद्धि व्यज्ञकत्य॑ लिद्वत्वमस्तु अन्यद्वा । सवंथा प्रसिद्ध 
शाव्दप्रकारविलक्षणल्थ शब्द॒व्यापारविषयत्व॑ च तस्यास्तीति नास्त्येबावयोर्विवादः 
न पुनर्यं परसार्थों यढयखकत्वं छिज्लखमेव सर्वत्र व्यज्ञगयप्रतीतिश्वालिब्विग्रती- 
तिरेवेति। 

(अनु०) यहाँ पर कहा जा रहा है--निस्सन्देह यदि ऐसा भी हो जाय तो 
हमारा क्या बिगड़ जायगा । हम छोगों ने यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और 
गुणबृत्ति से व्यतिरिक्त व्यक्जकत्व लक्षणवाल्य शब्द का व्यापार होता है । उसके 
इस प्रकार होने में भी कोई दोष नहीं । निस्सन्देह वह व्यज्जकत्व लिज्ञेत्व द्दो 
जाय या कुछ और । हम दोनों का इस विषय में विवाद नहीं है कि वह शब्द 
प्रकारों से सर्वथा विलक्षण होता है और उसकी शब्दव्यापार विषयता होती है । 
किन्तु यह वास्तविकता नहीं है कि व्यज्जकत्व सत्र लिज्न (हेतु ) ही होता है 
और व्यड्ूत्यप्रतीति सवथा लिज्ञी ( साध्य ) की ही प्रतीति होती है । 

तारावतो 
का प्रयोग किया गया है। आशय यह है कि लोग अपनी उपहास्यता का परिहार 
करते हुये ही दृश्गित होते हैं. अर्थात्‌ अपनी उपद्यास्यता को उसन्न दी नहीं होने 
देते वे ही सहृदय हें । 

यहाँ पर कुछलोग कह सकते हैं कि हमें व्यज्ञकत्व के मानने में तों कोई आपत्ति 
नहीं और न हम उसे छिपाना ही चाहते हैं; किन्तु आप जो यह कह रहे हैं कि 
ब्यज्जना के प्रतिकूल बोला ही नहीं जासकता इससे हम सहमत नहीं । व्यञ्जना के 
प्रतिकूल बोलने का अवसर भी विद्यमान ही है | व्यज्ञकत्व कुछ ओर वस्तु नहीं 
है अपितु शब्दों के अन्याथ प्रत्यायन को ही व्यज्जक कहते हैं । व्यञ्जक होते हैं 
शब्द और उनके अथ इत्यादि और व्यक्ञब्य होते हैं वस्तु, अलझ्लार तथा रस । 
ध्वनिवादी को भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि व्यद्ध्थ ओर व्यज्ञक का कोई 
न कोई सम्बन्ध अवश्य द्वोता है । यदि बिना सम्बन्ध के व्यज्ञना प्रकाशित होने 
लगे तो चाहे जिस वाक्य से चाहे जो व्यञ्जना निकल सकती हे । किन्तु ऐसा 
होता नहीं । अतः व्यज्ञनक और व्यज्ञद्य के साहचय सम्बन्ध को मानना ही पड़ेगा । 
व्यज्जक लिज्ञ ( हेतु ) है ओर व्यज्जथ लिज्ञी ( साध्य ) है । दोनों की व्यास्ति बन 
जाती है कि जहाँ व्यज्जक होता है वहाँ व्यज्ञय भी होता है और जहाँ व्यज्नन्य 
नहीं होता वहाँ व्यंजक भी नहीं होता । इन ब्याप्तियों के आधार पर व्यंजक 


तृतीय खद्योतः श्श्ष्ष 





लोचन 
यदि नाम स्यादिति। प्रौढिवादितयाभ्युपगसेडपि स्वपक्षस्तावन्न सिद्ध'यतीति 
दृशयति--शब्देति | शब्दस्य व्यापारः सन््‌्‌ विषयः शब्दव्थापारविषय: , अन्‍्ये तु 
शब्दस्थ यो व्यापारस्तस्य विषयों विशेष इत्याहु:। न पुनरिति। प्रदीपालछोकादौ 


लिब्लिलिज्रमावशुन्यो«पि हि व्यज्ञग्यग्यन्जकभावो5स्तीति व्यज्ञयव्यम्जकभावस्य लिड्िः 
छिज्ञमावो5व्यापक इतिकर्थं तादात्म्यम्‌ ? 


यदि ऐसा हो! यह । प्रौढिवादी होने के रूप में स्वीकार करने पर भी 
अपना पक्ष तो सिद्ध नहीं होता यह दिखलाते हैं--'शब्द' यह | झब्दव्यापारविषय 
का अथ है शब्द का व्यापार द्वोते हुए जो विषय हो । और छोग तो शब्द का जो 
व्यापार उसका विषय अथांत्‌ उसकी विशेषता यह अथ करते हैं । “किन्तु नहीं” यह 
प्रदीप के आलोक इत्यादि में लिज्ञलित्ञि भाव से शून्य मी व्वज्भथ-व्यज्ञकभाव होता 
हे अतः व्यज्ञय-व्यक्षकभाव का लिज्जलिज्ञिभाव अव्यापक है फिर तादात्म्य केसा ! 


तारावती 
( लिज्ज या हेतु ) को देखकर उससे अविनाभूत व्यड्भब्य ( छिज्ली या साध्य का 


अनुमान कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यंजनाव्यापार अनुमितिव्यापार से 
मिन्न वस्तु नहीं है । और यह तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि अभी जैमिनीय 
मत को व्याख्या करने के अवसर पर आप ही इस रिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
चुके हैं कि ब्यंजकत्व वक्ता के अमिप्राय की अपेक्षा करते हुये होता है | वक्ता का 
अभिप्राय सवंदा अनुमान का विषय ही होता है | अतः व्यंजना भी अनुमान से 
भिन्न सिद्ध नहीं द्ोती । 

कुछ लोगों के उक्त कथन पर हमारा कहना यह है कि यदि हम आपकी बात 
मान ले तो भी हमारा क्‍या बिगड़ जायगा । हमारा पक्ष तो केवल इतना है कि 
शब्द का एक तीसरा व्यापार भी होता हे जो सामान्यतया माने हुये अभिधा और 
गुणइत्ति इन दोनों शब्दव्यापारों से भिन्न होता है, इस व्यापार को हम व्यज्ञना 
व्यापार कहते हैं । उसको आप कहते हैं कि वह लिझ्ज-लिड्रिव्यवहार से गताओ 
हो जाता है । मैं कहता हूँ कोई बात नहीं आप उसे लिझ्ञ-लिझ्विव्यवह्र से गतार्थ 
हुआ मान छीजिये या कुछ ओर मान लछीजये | कमसे कम आपने हमारी बात 
तो मानछी कि एक ऐसा भी शब्दव्यापार होता है जो अमिधा और गुणबृत्ति में 
अन्तभूत नहीं हो सकता, वह प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से विल्क्षण होता है और होता 
शब्दव्यापार का ही एक प्रकार हे, इस विषय में हमारा और आपका मतभेद 
नहीं है । यदि आप उसे अनुमान में अन्तभृत करना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई 
आपत्ति नहीं । यहाँ पर व्यञ्ञना के लिये 'शब्दव्यापारविषयत्व” शब्द का प्रयोग 
किया गया है | वस्तुतः व्यञ्जना शब्दव्यापार का विषय नहीं अपितु झब्द का 

७० 
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ध्यन्याडोकः 


यद॒पि स्वपश्षसिद्धयेडस्मदुक्तमनूदित त्वया बकत्रमिश्रायस्य व्यद्न्‍भयत्वेताभ्यु- 
पगमात्तत्प्रकाशने शब्दानां लिझ्जलप्रेवेति तदेतद्यथास्मामिरभिदितदं तहिभव्य 
प्रतिपायते श्रयताम--द्विविधो विवयः शब्दानाम्‌ू--अलुमेयः प्रतिपाद्यश्व । तत्नालु- 
मेयो विवज्लाल्क्षणः। विवज्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छो शब्देनाथ प्रकाशनेच्छा 
चेति दिप्रकारा। तत्राद्या न शाव्दव्यवहाराज्षम्‌| सा हि प्राणित्वसात्रप्रतिपक्तिफला । 
द्वितीया तु शब्दविशेषावधारणावसितव्यवहितापि शब्दकरणव्यवह्ा रनिबन्धनम्‌ । 
ते तु हे अप्यनुगेयो विषयः शबव्दानाम्‌। प्रतिपायस्तु प्रयोक्त॒रथप्रतिपादनसमी हा- 
विषयीकृतो5थः । 

(अनु०) और जो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये हमारा कहा हुआ तुमने 
अनूदित किया कि व्यंग्य के रूप में वक्ता के अभिप्राय को स्वीकार करने से उसके 
प्रकाशन में शब्दों का लिझ्वत्व ही होता है! तो यह जो हमने कहा है विभागपूवक 
प्रतिपादित किया जा रहा है सुनो--शब्द का विषय दो श्रकार का होता है-- 
अनुमेय और प्रतिपाद्य । उसमें अनुमेय विवक्षारूप होता है। और विवद्षा दो 
प्रकार की होती है झब्दस्वरूप प्रकाशन की इच्छा और शब्द से अथ प्रकाशन की 
इच्छा । उनमें प्रथम शाब्दव्यवह्ार का अंग नहीं होती । उसका फल निस्सन्देह 
प्रणित्वमात्र की प्रतिपति दी होता है और दूसरी यद्यपि शब्दविशेष के निणय 
करने में अध्यवस्ति होकर व्यवद्धित हो जाती है तथापि उस व्यवहार में निर्मित्त 
होती है जिसका करण झब्द है । ये दोनों शब्दों का अनुमेय विषय हैं । प्रतिपाद् 
तो प्रयोक्ता के अ्थंप्रतिपादन की इच्छा से विधव बनाया हुआ अथ होता है । 


लोचन 

विषय इति। शब्द उच्चरिते यावति प्रतिपत्तिस्तावान्‌ विषय इत्युक्तः । तत्र शब्द- 
प्रयुयुक्षा अर्प्रतिपिपादयिषा चेव्युमय्यपि विवक्षाजुमेया तावत्‌ । अस्तु प्रतिपिपाद- 
यिषायां कर्म भूतो5र्थस्तन्न शब्दः कारणत्वेन ब्यवस्थितः न त्वसावनुमेयः | तद्विषया 
हि अतिपिपादयिबैव केवछमलुमीयते | न च तत्न शब्दस्थ करणत्वे येव लिड्रसस्येति- 

“विषय यह । शब्द के उच्चारण करने पर जितनी प्रतिपत्ति होती है उतना 
विषय यह कहा गया है । उसमें शब्द के प्रयोग की इच्छा और अथ के प्रतिपादन 
की इच्छा यह दोनों प्रकार की विवक्ञा तो अनुमेय ही होती है। और जो प्रति- 
पादन की इच्छा में कमरूप में स्थित अर्थ है उसमें शब्द कारण के रूप में व्यवस्थित 
होता है, वह अनुमेय नहीं होता, तद्विषयक प्रतिपादन की इच्छा का ही केवल 
अनुमान छगाया जाता है। शब्द के कारण दोने में लिझ्ञ की जो पक्षण लत 





कतव्यता पक्षघमंत्वग्रहणादिका सास्ति, अपि त्वन्यैव सल्लेतस्फुरणादिका तन्न तत्न 
शब्दो लिज्ञमू | इतिकतंब्यता च द्विधा--एकयामिधाव्यापारं करोति ह्वितीयया 
व्यम्जनाव्यापारम्‌ | तदाह--तत्रेत्यादिना । 

प्रहणादिक इतिकतव्यता होती है बह वहाँ पर नहीं होती, अपितु संकेतस्फुरणादि 
रूप अन्य ही होती है, इसलिये शब्द वहाँ पर छिक्ष नहीं होता । और इतिकर्तव्यता 
दो प्रकार की होती है--एक से अमिधाव्यापार करता है और दूसरे से व्यज्ञना- 
व्यापार । वही कहते हैं--'उसमें! इत्यादि के द्वारा । 


तारावती 
एक व्यापार ही होती हे, इस दृष्टि से शब्दव्यापार विषयत्व शब्द का प्रयोग उचित 
नहीं जान पड़ता | छोचन में इसकी योजना इस प्रकार की गई है-शब्द का व्यापार 
होते हुये जो उसका विषय होता हे। अर्थात्‌ व्यज्ञता शब्द का व्यापार होती है और 
शब्द का विषय होती हे । लोचनकार का कहना है कि कुछ छोगों ने इस शब्द का 


ए 


अथ किया हे--शब्द का जो व्यापार उसका विधय अथात्‌ उसकी विशेषता। किन्तु 
यह अथ ठीक नही हैं क्योंकि व्यज्जना शब्द का व्यापार होती हे नकि शब्दव्यापार 
की विशेषता | यहाँ पर यह जो कहा गया है कि व्यज्जना को यदि आप अनुमान 
में अन्तभूत करना चाहते हैं उसमें भी हमें भी कोई आपत्ति नहीं यह सब प्रौद़िवाद 
मात्र है । प्रोढ़िवाद उसे कहते हैं जहाँ दूसरे की कह्टी हुई बात को मान करके भी 
अपने सिद्धान्त की स्थापना की जाय । यहाँ पर ग्रन्थकार का आशय यह है कि 
यदि हम थोड़ी देर के छिये तुम्हारे कथन को स्वीकार भी कर ले तो भी बात 
हमारी ही सिद्ध होती है कि व्यञ्जना वृत्ति है अवश्य | इस प्रकार हमारी मान्यता 
के एक अंश से तो आप सहमत हो ही गये । अब उसका दूसरा अंश छाजिये कि 
हम उसका अन्तभाव अनुमान में कर सकते हैं | आपकी मान्यता का यही अंश ठीक 
नहीं है | आप अपने पक्षु की तभी सिद्धि कर सकते हैं जब कि अन्वय व्याप्त और 
व्यतिरेक व्याप्ति दोनों घटित हो जाये | यहाँ पर अन्वय व्यामि इस प्रकार बनेगी-- 
जहाँ व्यज्जना होती है वहाँ अनुमान की प्रक्रिया छागू होती है! और व्यतिरेक 
व्याप्ति इस प्रकार को होगी--जहाँ अनुमान की प्रक्रिया लागू नहीं होती वहाँ 
व्यञ्ञना भी नहीं होती ।” ये दोनों व्याप्तियाँ व्यभिचरित हैं। क्‍योंकि प्रदीप 
व्यज्ञक होता है ओर घट इत्यादि पदाथ व्यद्भधय | उसमें छिझ़-लिज्ञिमाव ( हेतु 
साध्यभाव ) लागू नहीं होता । वहाँ अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर घट है | जब कि खमस्त ब्यरूब-व्यञह्जक भाव- 
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तारावती 
उक्त व्याप्ति से अन्बित नहीं हो जाते तब यह कहना ठीक नहीं कि व्यज्जकत्व तो 
छद्भत्व द्वोता है और व्यज्ञय की प्रतीति छिज्ली की प्रतीति है | अतएव व्यज्जना 
और अनुमान का तादात्म्य नहीं ही सकता । 

हमने जो मीमांसकों का मत प्रतिपादित करते हुवे वह कहां था कि वक्ता का 
अभिप्राय ब्यद्धन्य होता है उसका उद्धरण आपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के 
लिये दिया और कहा कि वक्ता का अमिप्राय खवंदा अनुमानगम्य ही होता है, 
इसी आधार पर आपने छलि७झ्-लिझ्ली भाव का समथन किया और अनुमान का 
व्यश्जना से तादात््य सिद्ध किया | अतः यह आवश्यकता प्रतीत होती द्देकि 
अपने कथन का में स्पष्टीकरण कर दूँ | अतः विभागपूर्दक दिखलाया जा रहा 
है कि कितने अंश में व्यज्ञय अनुमेय होता है और कितने अंश में बह शुद्ध 
व्यज्ञय होता है। शब्द के उच्चारण करने के बाद जहाँ तक ग्रतिपत्ति होती द्वे 
वह सब शब्द का विषय ही कहा जा सकता है । शब्द का विषय दो प्रकार का 
होता दै--अनुमेय और प्रतिपाद्य | विवक्षारूप शब्द का विषय अनुमेय होता है। 
विवक्चा भी दो प्रक/र की होती है--शब्दस्वरूप के प्रकाशन की इच्छा और शब्द्‌ 
के द्वारा अथप्रकाशन की इच्छा । आशय यह हैं कि जब कोई व्यक्ति शब्द का 
उच्चारण करता है तब उससे सबप्रथम यही प्रतीत द्वोता ढै कि अमुक व्यक्ति कुछ 
कहना चाहता है। यह कथन की उसकी इच्छा दो प्रकार की दोती है--एक 
तो शब्द के स्वरूप-प्रकाशन की इच्छा और दूसरे शब्द के द्वारा अथप्रकाशन की 
इच्छा | शब्द के स्वरूपप्रकाशन की इच्छा से केवल इतना ही सिद्ध होता दे कि 
शब्द का प्रयोक्ता प्राणवान्‌ है क्योंकि शब्द का प्रयोग तो प्राणी ही कर सकता 
है प्राषहीन नहीं । अतः शब्दप्रकाशन की इच्छा कभी भी व्यवहार का अज्ञे 
नहीं हो सकती । अब दूसरी विवक्षा के विषय में देस्विये--जब वक्ता अपने 
अभीश अथवोधन में समर्थ तथा उसके अनुकूछ झब्दधसूद्ट रूप वाक्य का प्रयोग 
करता है तब श्रोता सवप्रथम उस वाक्य का अनुसन्धान करता है और अथबोध 
का अवसर बाद में आता है। इस प्रकार शब्दसमूह के प्रयोग और अथबोधानु- 
कूल बुद्धि में उस वाक्य के समझने और उसका अनुसन्धान करने का व्यवधान 
पड़ जाता है, तथापि अथप्रकाशन की इच्छा में शब्द करण होता है और उसी के - 
व्यवहार के आधीन अथग्रकाशन की इच्छा होती है । ये दोनों प्रकार की विवक्षायें 
केवल अनुमेय होती हैं और इनको शब्द का अनुमेय विषय कह सकते हैं | इस 
समस्त विवेचन का सार यही है--वक्ता शब्दों का उच्चारण करना चाहता है और 
उन इब्दों के -द्वारा अपने मनोगत अथ को-भी प्रकट करना चाहता दे । इस 
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तारावती 
र चअक्ता की ये दो इच्छायें होती हैं| इन दोनों को विवक्षा कहते हैं । जब 
। चअच्ता के द्वारा उच्चारित शब्दसमृह को सुनता है तब उसे सबप्रथम तो 
ज्ञाल होता है कि वक्ता कुछ शब्दों का उच्चारण करना चाहता है । और उन 
में की दूसरों को सुनाना चाहता है। यह इच्छा परगत ( वक्ता के हृदय में 
मान ) है अतः श्रोता उस इच्छा का अनुमान ही छगा सकता है | किन्तु इस 
प्रात का कोई और फल नहीं होता । इसका केवल इतना ही फल होता है कि 
॥ यद्ध जान छेता दे कि अमुक व्यक्ति चेतन है ओर शब्द का प्रयोग कर सकता 
| इस्तके बाद वह प्रयोग किये हुये शब्दविशेषों का निश्चव करता है और तब 
धान के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि साथक शब्दों के प्रयोग के द्वारा 
[। लिछोष अथ का प्रतिपादन करना चाहता है | वक्ता को अथ का प्रतिपादन 
छू छोता है। अतः प्रतिपादन की इच्छा में कम अथ ही होता हैँ और उस 
के अआतिपादन में शब्द करण होता है। शब्दप्रयोग की इच्छा और अथ॑- 
गाब्श्नल की इच्छा ये दोनों अनमान का विषय ही होती हैं क्योंकि पराई इच्छा 
जान अनुमान के द्वारा ही हो सकता है । अनुमान में शब्द करण होता है 
शब्दबोधनेच्छा तथा अथबोपनेच्छा साध्य होती है । शब्दबोधनेच्छा तो शब्द 
तीओे संबद्ध होती है किन्तु अथवोधनेच्छा में शब्द से वाक्यानुसन्धान का 
घान पड़ जाता है तथापि हेतुता तो उसमें रहती ही है ।यहाँ यह ध्यान रखना 
इये कि वक्ता की केवछ इच्छा ही अनुमान का विषय हो सकती है, जिस अथ 
प्रलियादन किया जाता है वह अथ स्वयं अनुमान का विषय नहीं हो सकता । 
अच्य झाब्द का प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है अनुमेय नहीं | इस प्रतिपाय 
को द्वम अनुमान में अन्तभू त इसलिये नहीं कर सकते, क्योंकि जब लिझ्ल से 
प्रस्तिद्धिि की जाती है तब उस लिज्भ की कुछ इतिकतव्यता होती है जैसे पक्ष में 
की उपस्थिति, पक्षघमता का ग्रहण, व्याप्तिस्मृति इत्यादि | समस्त अनुमानों 
ऐस्प द्वी हुआ करता है। किन्तु जब हम शब्द से अथ का बोध करते हैं 
हमें लिज्न की वह समस्त इतिकतव्यता उपलरब्ध नहीं होती । अतः शब्द से 
बोच्य को हम अनुमान में अन्तभूत नहीं कर सकते । जब हम शब्द से अर्थ. 
प्रतशस्त्र करते हें तब उसमें लिज्ग की नहीं शब्द की एक भिन्न ही इतिकतव्यता 
गत दछोती है | यह इतिकतंव्यता होती है--संकेतस्फुरण, प्रकरण आदि का 
इल्यादि | 
छार्ूल की जिस इतिकतव्यता से हमें अथबोध होता है वह इतिकतव्यता दो 
र ब्की हो सकतो है--एक से तो अमभिषाव्यापार होता है और दूसरी से 





१११० व्वन्याठोके 


मिशन लशनिममिकमगीलिलिमिनिल लि अल अल अर ४ ७७७७७७८एे"एरश"शशनशणशणशणाशणतन 


ध्वस्यालोकः 

पथ व द्विविध:-वाच्यो व्यह्नयश्व । प्रयोक्ता हि कदाचित्‌ स्वृशब्देनाथ 
प्रकाशयितुं समीहते कदादित्स्वशव्दानमिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्या कयाचित्। 
स तु दिविधोडपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिज्लितया खरूपेण प्रकाशते, 
अपितु ऋन्रिमेणाकृत्रिमेण सम्वन्धान्तरेण । विवक्षाविष्यत्वं हि. तस्याथेस्य 
शब्देलि ड्रत्या प्रतीयते न तु स्वरूपम्‌ । यदि हि. छिज्लितया तत्र शब्दारनां व्यापार: 
स्यात्तच्छब्दाथ सम्यडः भिथ्यात्वादि विवादा एव न प्रवर्तरन्‌ धूमादिलिद्लालु- 
मितालुमेयान्तरबत्‌ । 

(अनु ०) और वह दो प्रकार होता है--बाच्य और व्यंग्य । प्रयोग करनेवाला 
निस्‍्सन्‍्देह कभी स्वर बघ से अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा करता है कभी किसी 
प्रयोजन की अपेक्षा से अपने शब्द के द्वारा अनभिधेयरूप में | वह दोनों ही प्रकार 
का शब्दों का प्रतिपाद्य विषय छिज्ली के रूप में स्वरूप से प्रकाशित नहीं हाता अपितु 
कृत्रिम या अक्ृत्रिम दूसरे सम्बन्ध के द्वारा | उस अथ का विवश्ञाविषयत्व शब्दों 
के द्वारा लिझ्जी के रूप में प्रतीत होता दे उसका स्वरूप नहीं । यदि वहाँ छिंगी के 
रूप में शब्दों का व्यापार हो तो शब्दों के अर्थ के विषय में सम्यक्र्‌ मिथ्यात्व इत्यादि 
विवाद ही प्रदृस न हों जैसे धूम इत्यादि लिझछ् से अनुमित दूसरे अनुमेय । 

छोचन 

कथाविदिति| गोपनकृतसोन्दर्यादिलासामिसन्धानादिकयेत्यथ: । शब्दार्थ इति । 
अजुमानं हि निश्चयस्वरूपमेवेतिभाव: । 

“किसी अपेक्षा से' यह | अर्थात्‌ गोपन से उत्पन्न सौन्दय इत्यादि के छाभ 
के अनुसन्धान की अपेक्षा से । 'शब्दाथ' यह । भाव यह है कि अनुमान निश्चय 
स्वरूपवाछा ही द्ोता है । 

तारावतो 
व्यज्ञनाव्यापार । संकेतस्फुरण से अमभिधाव्यापार होता है और वक्‍्तृवैशिष्टन्य 
इत्यादि से व्यज्जनाव्यापार। इसी आधार पर प्रतिपाद्य अथ दो प्रकार का दो 
सकता है--वाच्य और व्यंग्य | प्रयोग करनेवाले क्रा लक्ष्य कभी तो केवछ इतना 
ही होता है कि शब्द जो भी अथ दे रहे हों और उनका संकेत जिस अथ में नियत 
हो श्रीता उतना ही अथ समझे । इसके प्रतिकृड कभी-कमी उसकी इच्छा यह 
होती है शब्द जो भी संकेतित अर्थ दे रद्दे हों उनसे भिन्न एक दूसरा अथ ही प्रतीति- 
गोचर हो | अन्य अथ को अन्य शब्दों द्वारा प्रकट करने में वक्ता का कुछ प्रयोजन 
भी होता है। छिपाकर किसी बात को कहने में एक सुन्दरता आ जाती है | अन्य 
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ध्वन्यालोक 
व्यद्गरयश्चार्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्वदया वाच्यवच्छब्दस्थ सम्बन्धी भज्रत्येत्र । 


साक्षादसाक्षाद्रावो हि सम्बन्धस्थाप्रयोजक) । वाच्यवाचकभावाश्रयत्व॑ च 
व्यश्लकल्स्य प्रागेव दर्शितम्‌। तस्माद्वक्त्रभ्िप्रायकूप एवं व्यद्भय छिल्लातया 
शब्दानां व्यापार: । तद्विषयीकृते तु प्रतिपाद्यदया। प्रवीयमाने तस्मिन्नसिप्राय- 
रूपेउनभिप्रायरूपे च वाचकल्वेनिव व्यापार: सम्बन्धान्तरेण वा । न ताबद्राचक- 
त्वेन यथोक्तं प्राक सम्बन्धान्तरेण व्यज्ञकत्वमेव। न च व्यजञ्ञकर््व॑ लिड्गत्वरूप- 
मेव आलोकादिष्वन्यथा दृष्टत्यात । तस्माञतिपादो विषयः शब्दानां न छिल्लिस्वेन 
सम्बन्धी वाच्यवतू। यो हि छिड्लिल्वेन तेषषा सम्बन्धी यथा दशितों विषयः स न 
वाच्यत्वेन प्रतीयते अपि तूपाधिल्वेत | प्रतिपाध्स्थ च विषयस्य लिज्ञिले तद्विष- 
याणां विप्रतिपत्तीनां लोकिकेरव क्रियमाणानामसावः प्रसज्येतति । एतश्चोक्तमेव । 

(अनु०) आर व्यंग्य ' अथ वाच्यसामर्थ्याध्षिप्त होने के कारण वाच्य के समान 
शब्द का सम्बन्धी होता ही है। साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ होना निस्सन्देह सम्बन्ध 
का प्रयोजक नहीं होता । और व्यब्जकत्व का वाच्यवाचक भाव का आश्रय लेना 
तो पहले ही दिखछा दिया गया। अतएब वक्ता के अभिप्राय रूप व्यंग्य में ही 
लिडूग के रूप में शब्दों का व्यापार होता है। उन शब्दों का विषय बनाये हुये अथ 
में तो प्रतिपाद्य रूप में शब्दों का व्यापार होता है। अभिप्राय रूप या अनभिप्राय 
रूप उसके प्रतीत होने पप या तो वाचकत्व से ही व्यापार होता है या दूसरे 
सन्‍्बन्ध से । वाचकत्व से नहीं होता जैता कि पहले कहा गया है | दूसरे सम्बन्ध 
से तो व्यंजकत्व ही होता है । व्यंजकत्व लिड्भत्वरूप नहीं होता क्योंकि आलोक 
इत्यादि में अन्यथा देखा गया है। इससे शब्दों का प्रतिपाद्रविषय छिजझ्ली के 
रूप में सम्बन्धी नहीं होता जैसे वाच्य जो निस्सन्देह लिज्ञी के रूप में उनका 
सम्बन्धी होता है जैसे दिखछाया हुआ विषय वह वाच्य के रूप में प्रतीत नहीं 
होता अपितु औपाधिक रूप में । ओर प्रतिपाद्य विष्रय के लिझ्गीरूप में मानने पर 


लछोकिकों द्वारा ही की हुई तद्दिषयक लौकिक विप्रत्रिवत्तियों का अमाव ही प्रसक्त 
हो जाय। यह तो कहा ही जा चुका है । 


नें 

उपाधित्वेनिति | वक्त्रिच्छा हि वाच्यादेर्थस्य विशेषणत्वेन भाति | प्रतिपाद्य- 
स्पेति | अर्थाह्यज्शयस्य । लिड्रित्व इति। जजुमेयत्व इत्यथ:। लछोकिकेरेवेति | 
इच्छायां छोको न विश्वतिपद्यतेड्थ सु विभ्रतिपत्तिमानेव | 

“उपाधित्व के रूप में” यह | वक्ता को इच्छा निस्सन्देह वाच्य इत्यादि 
के विशेषण के रूप में शोमित होती है । अतिपाद का' यह अथांत्‌ व्यक्भय का 
(लिक्षित्व में! यह | अर्थात्‌ अनुमेयत्व में | 'छोकिकों के द्वार। यह । इच्छा में 
लोक फो विफप्रसिपत्ति नहीं ोती अथ में तो छोक विप्रतिपत्तिबाला होता ही है | 
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ताराबती 

शब्दों से अन्य अथ को कहने में वक्ता का या तो यह्द प्रयोजन होता हैं. कि किसी 
बात को छिपाकर कहने में जो सौन्दय आ जाता है उसका छाभ श्रोताओं ओर 
पाठकों को भी प्राप्त हो सके अथवा उसका कोई अन्य प्रयोजन होता है । इस 
प्रकार वक्ता का प्रतिपाद्य अथ दो प्रकार का होता है--शब्दों के अभिधेय के द्वारा 
प्रकाशित वाच्याथ और किसी प्रयोजन से प्रकाशित व्य॑ंग्याथ।न तो यह दोनों प्रकार 
का प्रकाशित अर्थ छिंगी (साध्य ) होता है, न इनका प्रकाशक लिंग ( हेतु ) 
होता है और न इनके प्रकाशन की क्रिया अनुमान कहद्दी जा सकती है । इनका 
प्रकाशन तो किसी अन्य सम्बन्ध के द्वारा ही होता है, वह सम्बन्ध मीमांसकों के 
अनुसार अकृत्रिम हो सकता है या नैय्यायिकों के अनुसार इत्रिम ( सांकेतिक ) 
हो सकता है | कारण यह है कि अनुमान से जिस अथ (वस्तु ) की साध्यरूप में 
प्रतीति होती दे वह पदाथजशञान होता है । उसमें किसी प्रकार के संशय का अवसर 
नहीं रह जाता कि क्या यह ठीक हो सकता है, क्‍या यह मिथ्या हो सकता है 
इत्यादि । जैसे जब हम धूम को लिंग मानकर उससे अग्नि का अनुमान छगाते हैं 
तब अग्नि का हमें यथाथज्ञान हो जाता है और यह सन्देह मी नहीं उठता कि 
क्या जहाँ से धूम उठ रहा दे वहाँ आग द्वो सकती है या नहीं । ऐसा ही देठु 
साथ्य का साधक होता. हे जो अव्यमिचरित रूप में साध्य के साथ व्याप्य- 
व्यापकमाव सम्बन्ध रखता हो। अतः साध्यसिद्धि हो जाने पर उसमें सन्देह 
का अवसर ही नहीं रह जाता। अप्तरव यदि शब्द के प्रतिपाथ अथ वाच्य 
और व्यंग्य को अनुमान में अन्तमृत कर तो वह ज्ञान भी निश्चित ज्ञान ह्टी 
होगा | उसमें यह सन्देह ही नहीं उत्पन्न होगा कि क्‍या अमुक ज्ञान सम्यक्‌ 
शान है ? क्‍या मिथ्या ज्ञान है! इत्यादि । शब्दाथ के विषय का शान होने 
में इस प्रकार के सन्देह् तथा विकल्प उठते हैं अतः हम उसे अनुमान में अन्तभूत 
नहीं कर सकते | 

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वाच्यार्थ तो शब्द का अथ होता ही है, 
व्यज्धन्याथ तभी उस कोटि में आ सकता है जब कि उसका शब्द से सम्बन्ध सिद्ध 
हो जाय । वह सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि 
व्यक्षयाथ भी शब्द का प्रतिपाद्य विषय है ! इसका उत्तर यह है कि यह हम पहले 
दी सिद्ध कर चुके हैं कि व्यद्धयाथ वाच्यसामथ्य से आक्षिस होता है। चाच्य तो 
शब्द का सम्बन्धी होता ही है और वाच्य का सम्बन्धी व्यज्ञय होता है। सम्बन्धी 
का सम्बन्धी अपना भी सम्बन्धी माना जाता है। इस प्रकार व्यज्ञया्थ सी शब्द 
का सम्बन्धी हो हो जाता है। (प्रश्न) यह सम्बन्ध तो परम्परा सम्बन्ध दुआ, 
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तारावती 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हुआ । फिर इनको सम्बन्धी कैसे माना जा सकता है १ (उत्तर) 
शब्दाथ के क्षेत्र में यह कोई नियम नहीं कि शब्द और अथ का प्रत्यक्ष ही सम्बन्ध 
हो | यदि परम्परया भी सम्बन्ध होता है तो वह भी सम्बन्ध ही माना जाता है । 
यही बात अन्य सम्बन्धों के विषय में भी छागू होती है। ( उदाहरण के रूप में 
प्रत्यक्ष को छीजिये। प्रत्यक्षज्ञान के लिये इन्द्रिय ओर विषय का सम्बन्ध होना चाहिये। 
तैय्यायिकों की भाषा में इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध को सन्निकष कहते हैं | ये 
सन्निकष ६ प्रकार के माने जाते हैं । यदि उन सब पर विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि उनमें से कुछ तो इन्द्रियों से साक्षात्‌ सम्बद्ध होते हैं जैसे संयोगसबन्निकष 
और कुछ परम्परया सम्बद्ध होते हैं जैसे संथुक्ततमबायसन्निकष इत्यादि | घट का 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय और घट के साधक्षात्‌ सम्बन्ध से होता है और घट के गुणों का प्रत्यक्ष 
परम्परा सम्बन्ध से होता है | इस प्रकार कहा जा सकता है कि परम्परा सम्बन्ध से 
शब्द और व्यड्धयाथ का सम्बन्ध मानने पर भी उसे झब्दव्यापार मानने में कोई 
आपत्ति नहीं । ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार कतिपय छाब्दों में इस 
प्रकार दिया जा सकता है--वक्ता के अभिप्राय की जो व्यंजना होती है अथात्‌ 
श्रोता को जो यह ज्ञान होता है कि वक्ता शब्दों का प्रयोग करना चाहता है अथवा 
उन शब्दों के माध्यम से कुछ अथ प्रकट करना चाहता है यह सब वक्ता की इच्छा 
अनुमान का विषय होती है । किन्तु वह जो कुछ कहना चाहता दे वह शब्द का 
प्रतिपाद्य ही होता है उसका ज्ञान अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता । जो कुछ वह 
कहना चाहता है वह अभिप्रायरूप ( रसादिरूफ ) भी हो सकता है ओर उससे 
भिन्न ( अल्झारादिरूप ) भी हो सकता है । वह चाहे जिस रूपवाछा क्‍यों न हो 
उसके प्रत्यायन में या तो वाचकत्वव्यापार हो सकता है या वाचकत्व से भिन्न 
कोई और व्यापार हो सकता है। वाचकल्वव्यापार वहाँ पर हो ही नहीं सकता, 
इस बात का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है। अतः उससे भिन्न कोई 
अन्य सम्बन्ध ही हो सकता है। यह अन्य सम्बन्ध और कुछ नहीं केवल व्यञ्ञना 
ही है और उसी व्यंजना के द्वारा अमिप्रेत या अनमिप्रेत अथ का ग्रत्यायन होता 
है | ब्यंजकत्व संवंदा लिंगत्व ( देतुता ) रूप ही नहीं होता और न उसका समावेश 
सबदा अनुमान में किया जा सकता है | क्योंकि यह देखा जा चुका हैं कि दीपा- 
लोक में व्यड्जकता तो द्वोती है किन्तु उसे अनुमान में अन्तमू त नहीं किया जा 
सकता । जब सभी व्यज्ञनायें अनुमान में नहीं आ सकती तब अनुमान में उसके 
अन्तर्भाव का प्रश्न ही नहीं उठता । अतएव जिस प्रकार बाच्य शब्दों का प्रतिपाथ 
होता है वैसे ही व्यड्रय भी शब्दों का प्रतिपाथ होता है जिस प्रकार वाच्य को हम 
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ध्वन्यालोकः 
यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीती क्‍्वविस्कियमा- 
णायां तस्य अमाणान्तरविपयत्वे सत्यपि न शब्दव्यापारविषयताह! निस्तद्नथ- 
ड्ब्यस्यापि | काव्यविपये च व्यडय्यग्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्या प्रयोजकत्व- 
मेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरी क्ञोपहासाथव सम्पय्ते । तस्माल्निडःगिप्रतीतिरेष 

सर्वत्र व्यद्भयप्रती तिरिति न शक्यते वक्‍तुप्त्‌ । 

और जिस प्रकार वाच्य के विषय में दूसरे प्रमाण के अनुगम के दवारा कहीं 
सम्यक्प्रतीति किये जाने में उसके प्रमाणान्तर विषय हो जाने पर भी शष्दव्यापार 
की विषयता नष्ट नहीं होती वह ब्यज्ञय का भी होता है और काव्यविषय में 
व्यड्ब्यपतीतियों का सध्यासत्य निरूपण अप्रयोजनीय ही होता है; अतः वहाँ पर 
प्रमाणान्तर व्यापार परीक्षा उपह्यास के लिये ही होती है। इसलिये यह नहीं कहा 

जा सकता ह कि व्यज्ञय की प्रतीति सवत्र लिज्ञी की प्रतीति ही होती है । 


तारावती 
शब्दों का सम्बन्धी मानते हैं उसीप्रकार व्यज्ञथ को भी शब्दों का सम्बन्धी मानना 
पड़ता है। जिस प्रकार वाच्य को हम लिज्ञी ( साध्य ) की कोटि में नहीं रख सकते 
उसी प्रकार व्यज्ञ को भी हम लिज्जी अर्थात्‌ साध्य की कोटि में नहीं रख सकते । 
इस प्रकार नैय्यापिकों को भी व्यज्ञना की स्वतन्त्र सत्ता माननी द्वी पड़ेगी । द्दां 
शब्दों का कुछ विषय ऐसा अवश्य होता है जो अनुमान केक्षेत्र में आता हे । 
उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है कि वक्ता के शब्दप्रकाशन की इच्छा और 
उसके अर्थप्रकाशन की इच्छा अनुमान का ही विषय होती है । उस इच्छा को 
प्रतीति वाच्यरूप में नहीं होती किन्तु औपाधिक रूप में होती है। ओऔपाधिक का 
अर्थ है विशेषण के रूप में प्रतीत होना । 'इस वक्ता का यह अथ विवक्षित है! इस 
में वक्ता की इच्छा अथ के विशेषण के रूप में प्रतीत होती है । ( नैय्यायिकों के 
मत में प्रथमान्त विशेष्यक शाब्दबोध होता है। अतः उससे भिन्न तत्त्व प्रकार 
( विशेषण ) के रूप में माने जाते हैं | ) यदि प्रतिपादनीय अथ को लिज्ञी (साध्य) 
की कोटि में रक्‍्खा जायगा तो उसके विषय में लोकिक लोग ही अनेक प्रकार की 
जो विप्रतिपत्तियाँ किया करते हैं वे.किस प्रकार सिद्ध हो सकेगी ? उनका तो 
अभाव ही हो जायगा । आशय यह है कि अनुमानजन्य शञान यथाथज्ञान होता 
है। उसमें किसी को कभी कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती ओर न उसकी सच्चाई में 
कभी कोई सन्देह ही उठाता है | सांसारिक व्यक्ति किसी के कद्दे हुये वाक्य के 
अथ की सआई में सन्देह भी करते हैं, उसका खण्डन भी करते हैं और उससे जमख- 
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छोचन 
ननु यदा ब्यद्गञयो5थ्थः प्रतिपन्नस्तदासत्यत्वनिश्चयो5स्यानु मानादेव प्रमाणान्तरा- 


व्क्रियत इति पुनरप्यनुसेय एवासो । मैवस्‌ , वाच्यस्थापि सत्यत्वनिश्रयो5नुमानादेव । 
यदाहु:---आप्तवादाविसंवादसामान्यादन्न चेदलुमानता' इति | 

न चेतावता वाच्यस्य प्रतीतिराजुमानिकी किन्तु तद्गतव॒स्य ततोडथिकल्य सत्य- 
स्वस्य तद्दयद्जद्य5पि भविष्यति । एतदाह--यथा चेत्यादिना । 

एतच्चाभ्युपगम्योक्त॑ न स्वनेन नः प्रयोजनसिति । काव्यविषये चेति। अमग्नयोज- 
कत्वमिति | नहि तेषां वाक्यानामप़िष्टोमादि वाक्यवत्‌ सत्यार्थप्रवतनद्वारेण प्रवर्तक- 
स्वाय प्रामाण्यमन्विष्यते, ग्रीतिमात्रपर्य वसायित्वाव | धीतेरेव चालोकिकचमत्कार- 
रूपाया व्युत्पतत्यज्ञत्वाव्‌। एवच्चोक्त वितत्य प्राक। उपहासायेवेति । नायं सहृदयः 
केवल शुष्कतकोंपक्रमककशह-दुयः प्रतीति परामष्ट्‌ नारमित्येष उपहासः। 

( प्रश्न ) जब व्यज्ञ्य अथ की प्रतिपत्ति हो गई तब इसके सत्यत्व का निश्चय 
दूसरे प्रमाण अनुमान से ही किया जाता है इस प्रकार फिर भी यह अनुमानगम्य 
ही हुआ । ( उत्तर ) ऐसा नहीं । वाच्य के भी सत्यत्व का निश्चय अनुमान से 
ही किया जाता है । जैसा कि कहते हैं-- 

“यदि यहाँ पर आमवाद के अविसंवाद ( सत्यत्न ) रूप सामान्य हेतु से 
अनुमानता मानी जाय' इत्यादि । 

केवल इतने से ही वाच्य की प्रतीति आनुमानिक नहीं हो जाती किन्तु 
उससे भी अधिक तद्गत सत्यत्व की ( प्रतीति आनुमानिकी की हो जाती है । ) वह 
व्यद्भन्य में भी हो जायगा । यह कहते हैं--यथा च' इत्यादि के द्वारा । 

और यह स्वीकार करके कह दिया गया है, इससे हमारा कोई प्रयोजन तो 
है ही नहीं । 'और काव्य के विषय में' यह । अप्रयोजकत्व” यह | उन वाक्यों 
का अग्निशेम इत्यादि वाक्‍्यों के समान सत्य अथ के प्रतिपादन के द्वारा प्रवतकत्व 
के लिये प्रमाण का अन्वेषण नहीं किया जाता क्योंकि बह प्रीतिमात्रपयवसायी 
होता है और क्योंकि अलौकिक चमत्कार रूप प्रीति ही व्युत्नत्ति का अज्ञ द्ोती है । 
यह विस्तारपूवंक पहले समझा दिया गया। डपहास के लिये ही यह । 
उपदृदास यह है कि यह सह्ृदय नहीं है, केवल झुष्क तर्कों के उपक्रम के कारण 
कर्वश हृदयवाला है और ग्रतीति का परामश करने में समथ नहीं दे । 

तारावती 
हमत भी होते है । यदि वाक्य के व्यज्ञ्याथ को अनुमान का विषय साना जायगा 


तो इन अनुपपत्तियों का क्या होगा ! इनको तो सत्ता ही मिय जायगी । “वक्ता 
कुछ कद्दना चाहता दे” इसमें किसी को न सन्देह हीता है ओर न अनुपपत्ति | अतः 
यह अनुमान का विषय हो सकता है । यह ह प्रस्तुत प्रकरण का सार | 


१११६ ध्वन्यालोके 
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तारावती | 
(प्र ) व्यज्ञग्य अर्थ को हम माने छेते हैं । किन्ठ व्यज्ञय अथ ठीक है या 
नहीं इसके लिये तो हमें फिर भी अनुमान का ही सहारा लेना पड़ेगा । अनुमान से 
ही यह सिद्ध किया जायगा कि जो कुछ व्यक्त किया गया दे वह सत्य है या नहीं | 
ऐसी दशा में जिस अनुमान से पीछा छुड़ाया था वह घुनः गले पड़ गया । वाक्य 
के अर्थ में तभी प्रामाणिकता आती है. जब वह दूसरे प्रमाणों के मेल में ठीक बैठ 
जाय | अतः यह मान छेने पर मी कि प्रतिपाद्य व्यंग्याथ छिल्ली नहीं दो सकता 
यह तो अनिवार्य ही है कि व्यक्त अर्थ की सत्यता प्रमाणित करने के लिये रे ज्से 
छिछ्ली (साथ्य ) बनाया जाय | इस अनुमान से आप कैसे पीछा छुड़ायगे ! 
( उत्तर ) यह कोई अनुपपत्ति नहीं कही जा सकती । वाच्या्थ के भी सत्यत्व की 
परीक्षा तो अनुमान से ही होगी । पहले वाक्याथबोध हो जायगा, तत्त्व संवादक 
( छौकिक सत्य से मेलखानेवाले ) अनुमान की प्रद्ृत्ति द्वोगी। वाक्याथ देह: का 
विषय और उसकी सत्यता अनुमान का विषय । जिस प्रकार वाच्य के विषय में 
प्रमाणान्‍्तर का अनुगमन करके उसके ठीक द्वोने की परीक्षा को जाती है किन्तु 
उस प्रमाणान्तर की प्रवृत्ति से शब्दव्यापार की विषयता समाप्त नहीं हो जाती वैसे 
ही यहाँ पर भी व्यंग्या्थ की परीक्षा दूसरे प्रमाणों से करने पर मी उसको शब्द- 
विषयता समाप्त नहीं हो जाती । यही बात छोक वार्तिक की निम्न कारिकाओं में 
कही गई हे-- 
आप्तवादाविसंवाद सामान्यादत्रचेदनुमानता । 
'निणयस्तावता सिद्धथेदुबुद्ध्युत्तत्तिन तत्कुता ॥ 
अन्यदेव हि. सत्यत्वमासवादत्वहेतुकम्‌ । 
वाक्याथश्रान्य एवेति ज्ञातः पूबतरं ततः॥ 
तत्र चेदाप्ततादेन सत्यत्वमनुमीयते | 
वाक्याथप्रत्ययस्यात्र कर्थ स्थादनुमानता ॥ इति। 
अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि वाक्याथबोध में अनुमान की प्रक्रिया 
लागू होती है और उसमें आप्वाद का सत्यरूप में सद्चटित हो जाना ढ्वी सामान्य 
हेतु होता है तो इस पर कहा जा सकता है कि उतने से अर्थ की सत्यता का निणय 
तो सिद्ध हो जाता है किन्तु वाक्याथ बुद्धि उत ( अनुमान ) के छवारा उत्नन्न नहीं 
की जाती | सत्यत्व और वस्ठु है जिसमें आसवादत्व हेतु के रूप में आता है ओर 
वाक्यार्थ अन्य ह्टी वस्तु है यह उससे बहुत पहले जाना जा चुका है । अब उन 
दोनों व एथक्‌ वस्तुओं में यदि एक वस्तु सत्यत्व का आप्तवाद के द्वारा अनुमान 
किया जाता दे तो यहाँ पर वाक्याथ प्रत्यय अनुमान के अन्तगत केसे आया | 





तृतीय लद्योतर ११५१७ 


तारावती 
इन कारिकाओं का आशय यही है कि वाच्याथ में अनुमान का उपयोग न होता 


हो यह बात नहीं है। उसमें अनुमान का योग होता हे और वह अनुमान वाच्या्थ 
की अपेक्षा अधिक तथा उससे अतिरिक्त अंश सत्यत्व का साधक होता है । इतने 
से ही यह तो नहीं कहा जा सकता कि वाच्याथप्रतीति ही अनुमानिक हो गई । 
इसी प्रकार व्यज्ञन्याथग्रतीति अन्य वस्तु हे और सज्भत सत्य की परीक्षा दूसरी 
वस्तु । सत्य की परीक्षा में अनुमान का उपयोग हो सकता हे; किन्तु इतने से ही 
व्यंग्याथ का अन्तर्भाव अनुमान में नहीं हो सकता ।आप के प्रश्न के उत्तर में यहाँ 
लक जो कुछ कहा गया हे वह सब आपकी इस बात को मानकर कद्दा गया हैं कि 
व्यज्भथाथ की सत्यता की परीक्षा करने के लिये अनुमान की आवश्यता होती है । 
वास्तविकता तो यह है कि हम काव्य में व्यज्जना पर विचार कर रहे हैं | अतः हमें 
इस बात की आवश्यकता दी नहीं कि दम व्यज्ञना के सत्यत्व-असत्यत्व को सिद्ध करने 


ष्््‌ ९ में 
प्र विचार कर । व्यज्ञत्याथ के सत्यत्व-अस्त्यत्व की परीक्षा तो छोछ में होती है 
जहाँ उस वाक्य को लेकर उसके सत्यत्व के आधार पर जनसमूह की प्रवृत्ति निर्दिष्ट 


काय में हुआ करती है। उदाइरण के लिये 'अग्निश्वोमेन यजेत' वाक्य को लीजिये | 
इसमें अभिष्टोम यज्ञ करने का आदेश दिया गया है | यदि अश्निष्टोम से यज्ञ करना 
वस्तुत: लाभकर है तथा सत्य भी है तब तो जनता की प्रद्नत्ति उस ओर होगी, 
अन्यथा लोग उस आदेश को नहीं मानेंगे । अतः अग्रिष्टोम के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये दूसरे प्रमाणों का अन्वेषण उपपुक्त तथा आवश्यक होगा । इसके प्रतिकूछ 
काव्यवाक्यों का उद्देश्य किसी काय का आदेश देना नहीं होता | उनका मन्तब्य 
दोता है वेद्यान्तरस्पशझून्य आनन्द मात्र में अवस्थिति। जब परिशीलकों के 
अन्‍न्तःकरण अलौकिक चमत्काररूूप आनन्द में ही पयवसित द्वो जाते हूँ तब वह 
आपनन्दात्मक सत्ता ही व्युत्पत्ति का आधान करनेवाली होती है। अर्थात्‌ परिशीछकों 
का अन्तःकरण पतिपाद्य आनन्द भावना से एक रूप होकर जिस उपदेश को ग्रहण 
कर छेते हैं काव्य की वही व्युपत्ति कही जादी है । अतएव काव्य मैं सत्यत्व अस- 
स्‍्यत्व की परीक्षा द्वी मिथ्या है। काव्य का सत्यत्व तो परिशीलकों को अन्तरात्मा 
को आनन्दमय बना देना ही है। अतएव जो व्यक्ति काव्य के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये अनुमान का अन्वेषण करता है उसकी हँसी ही उड़ाई जाती है| हंसी की 
तो बात यही है कि जो व्यक्ति तक का सहारा छेकर काव्यानन्द का भी निरूपण 
करना चाहता है वह सह्ृदय नहीं कहा जा सकता । उसका हृदय शुष्क तकों के 
लुपक्रम के कारण अत्यन्त ककश हो गया है। अतएव वह काव्यानन्द की ग्रतीति का 


[ पर । अतएव 
परामश करने में समर्थ हो ही नहीं सकता । बस यद्दी उपहास की बात है 
यह्द नहीं कहा जा सकता कि व्यंग्यप्रतीति सवत्र लिंगी की प्रतीति ही होती हे । 


१११८ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

यक्त्वनुमयरूपव्यड्राय विषय शब्दानां व्यज्ञऊत्व॑ तद्ध्यनिव्यवहारस्यथाप्रयोज- 
कम्‌ | अपि तु व्यज्षकल्वछत्षणः शब्दानां व्यापार ओकत्तिकशब्दाथंसम्बन्धवादि- 
नाउप्यभ्युपगन्तव्य इति प्रदशनाथेमुपन्यस्तम । तद्धि व्यक्ञकत्वं कदाचिल्लिज्ञल्ेन 
कदाचिद्रुपान्तरेण शब्दानां व।चकानामवाचकानाश्थ स्ववादिभिरप्रतिज्ञेप्य- 
मित्यस्मामियेत्त आरव्ध: । तदेव॑ गुणबृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यों निय- 
मेनैत्र तावह्िलक्षणं व्यक्षकखम्‌ । तदन्तःपातिस्वेडपि तस्य हठादमिधीयमाने 
तद्विशेषस्य ध्वनेयेत्‌ प्रकाशन विश्नतिपत्तिनिरासाय सहृदयव्युत्पत्तये बा तत्करिय- 
माणमनतिसन्धेयमेव । न हि. सामान्यमात्रछक्षणनोपयोगिविशेषलज्षणानां 
प्रतिक्षेप४ शक्यः कतुंम्‌। एवं हि सति सन्तापमात्रल्क्षणे कृते सकलसद्वस्तुरूच्ष- 
णानां पौनरुक्‍्त्य प्रसड्भगः तदेवम--- 


विमतिविषयो थ आसीन्मनीषिणां सततमविद्तिसतत्तः। 
ध्वनिसव्ज्धितः प्रकार: काव्यस्य व्यश्धित: सोडयम्‌ ॥।३३॥। 

(अनु०) और जो शब्दों का व्यज्ञकत्व अनुमेयरूप व्यज्ञयविषयक होता है वह 
ध्वनि ब्यवहार का प्रयोजक नहीं होता । अपितु व्यज्ञकनाम रूपवाछा शब्दों का 
व्यापार शब्दाथ सम्बन्ध को औत्यक्तिक कहनेबाले के द्वारा भी स्त्रीकार किया जाना 
चाहिये यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत किया गया है । वह वाचक और अवाचक 
दोनों प्रकार के शब्दों का व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी लिड्ड के रूप में कमी दूमरे 
रूप में संभी वादियों के द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता यह प्रदर्शिव करने के 
लिये हमने यह यत्न प्रार्म्म किया है । वह इस प्रकार गुणइत्ति और वाचकत्व 
इत्यादि शब्दप्रकारों से व्यजड्ञयत्ब नियमपूवक ही विछक्षण होता है । हृठपूबक 
उस ( ध्वनि ) के उनमें अन्तःपातित्व के कहे जाने पर मी विप्रतिपत्ति का खण्डन 
करने के लिये अथवा सहदयों की व्युत्तत्ति के लिये ध्वनिरूप जो उनकी विज्येषताओं 
का प्रकाशन वह किये जाने पर उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिये। सामान्य 
लक्षणमात्र से ही उपयोगी विश्येष लक्षणों का प्रतिषेव॒ नहीं किया जा सकता । ऐसा 
करने पर निस्सन्देह सत्तामात्र का लक्षण कर देने पर समस्त वस्तु के लक्षणों की 
पुनरुक्ति का दोष होगा । अतः इस प्रकार-- 

धजों काव्य का घध्वनिनामक प्रकार मनीषियों के लिये आवेदित के समान अस- 
हमति का विषय था, वह यह व्यक्त कर दिया गया ॥ ३३ ॥ 

वारावती 

( प्रश्न ) यदि आप व्यञ्जना को अनुमान रूप नहीं मानते और इस व्याप्ति 

को अंगीकार नहीं करते कि जहाँ जहाँ व्यञ्जना होती दे वहाँ वहाँ अनुमान द्वोता 





छोचन 

नन्‍्वेवं तहिं मा भूथत्र यतन्न व्यक्षकता तन्न तम्नानुमानत्वम्‌ , यत्न यत्रानुमानत्वं 
तन्न तन्न व्यक्षकत्वमिति कथमपहुयत इत्याशढक्याह-- 

यक्त्नुमेयेति | तद्व्यब्जकत्वं न ध्वनिछक्षणमम्रिप्रायव्यतिरिक्तविषयाब्यापारा- 
दिति भावः। ननन्‍वशिप्रायविषयं यद्व्यन्जकत्वमनुमानकयोगक्षेम॑ तद्चेन्न प्रयोजक 
ध्वनिब्यवहारस्य वरहि किमर्थ वत्पू्॑मुपक्षिघ्रमिव्याशदकक्‍्याह--अपि लिति । एवदेव 
सहृक्षिप्य निरूपयति -- तद्भीति। यत एवं हि क्वचिदनुमानेनाभिप्रायादों क्वचित्प्रत्य- 
त्षेण दीपालोकादी क्वचित्कारणत्वेन गीतध्वन्यादी क्वचिद्र्भमिधया विवक्षितान्यपरे 
क्वचिद्‌गुणबुत्या अविवक्षिववाच्ये5नुगृह्म माणं ब्यव्जकत्वं दृष्टं तत एवं तेभ्यः स्वभ्यों 
विर्क्षणमस्य रूपं न सिध्यति तदाह--तदेवमिति | 

( प्रश्न ) तो फिर इस प्रकार जहाँ जहाँ व्यज्ञकता वहाँ वहाँ अनुमान यह न 
माना जाय इसको कैसे छिपाया जाय कि जहाँ जहाँ अनुमान होता है वहाँ वहाँ 
व्यश्जकत्व होता है यह शह्ला करके कह रहे हँ--जो कि अनुमेय! इत्यादि | 
भाव यह है वह व्यज्लकत्व ध्वनि का लक्षण नहीं है क्योंकि उससे अतिरिक्त विषय में 
उसका व्यापार नहीं होता । ( प्रश्न ) अमिप्रायविषयक जो व्यज्जकत्व होता है 
और जिसका योगक्षेम अनुमान से ही एक रूप द्ोता हे यदि वह ध्वनिव्यवहार 
का प्रयोजक नहीं होता तो उसको पहले ही प्रस्तुत क्यों किया १ यह शक्ढा करके 
कहते हैं--“अग्ितुः इत्यादि । इसी को संछित करके निरूषित करते है. 
“वह निस्सनन्‍्देदद! यह । क्योंकि कहीं अमिप्राय इत्यादि में अनुमान के द्वारा, कहीं 
दीपालोक इत्यादि में प्रत्यक्ष के द्वारा, कहाँ गीतध्वनि इत्यादि में कारणत्व के 
द्वारा कहीं विवक्षितान्यपरवाच्य में अमिधा के द्वारा कहीं अविवध्षितवाच्य में 
गुणबृत्ति के द्वारा अनुगद्दीत किया जाता हुआ व्यड्जकत्व देखा गया हे उसी से 
इसका रूप हमारे लिये उन सबसे विलक्षण सिद्ध होता है। वही कहते हेँ--“वह 
इस प्रकार! इत्यादि । 

तारावती 

है तो जाने दीजिये। इसके विपरीत तो व्याप्ति बन ही सकती है कि जहाँ जहाँ 
अनुमान होता है वहाँ वहाँ व्यज्जना होती है । इस व्याप्ति को आप केसे छिपा 
सकते हैं ! यहाँ पर पूछनेवाले का आशय यह है कि हम इस बात को मान सकते 
हैं कि सब प्रकार की व्यज्जनाय अनुमान नहीं कह्दी जा सकती । किन्तु इस बात 
का तो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने ही किया है कि शब्दों के अ थ के अतिरिक्त वाक्याथ 
रूप जो वक्ता का अभिप्राय होता है वह अनुमानगम्य ही हुआ करता है । अतः 
यहाँ पर ऐसी व्याप्ति बनाई जा सकती है कि जहाँ जहाँ अभिप्रायरूप वाक्याथ में 





तारावती 


अनुमिति होती है वहाँ वहाँ व्यज्ञनाव्यापार होता है अर्थात्‌ वक्ता का अनुमित 
अभिप्राय व्यंग्य दी होता है । यदि समस्त व्यञज्जनायं अनुमान नहीं हो सकती 
( क्योंकि प्रदीप इत्यादि बिना अनुमान के ही व्यज्जक होते हैं ) तो अनुमित 
अभिप्राय में ठप्रश्जना का निषेब कौन करेगा ? ( उत्तर ) ( इस पर तो पहले ही 
विचार किया जा चुका है कि ) शब्दों की जिस व्यञ्जकता से अभिप्रायरूप ऐसे 
वाक्याथ की अभिव्यक्ति होती है जो अनुमान का विषय बनने की क्षमता रखता है 
वैसी अभिव्यक्ति ध्वनि की प्रयोजिका नहीं होती | कारण यह है कि उस प्रकार की 
व्यञ्जना का व्यापार अभिप्राय की अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता हे । उसका 
धार अमिग्राय से अतिरिक्त अन्य वस्तु, रस और अल्छ्लार की व्यज्ञनाओं तक नहीं 
हो सकता । इस प्रकार अभिप्राय की व्यश्जना में अव्याप्ति दोष आ जाता है और 
बह ब्यब्जना का पूरा रूप नहीं मानी जा सकती तथा वह ध्वनि की प्रयोजिका नहीं 
होती । ( प्रश्न ) यदि अभिप्रायविषयक व्यब्जकत्व ध्वनि व्यवहार की प्रवोजक 
नहीं होती तो फिर आपने इस ध्यनिनिरूपण के प्रकरण में उसका उल्लेख ही क्‍यों 
किया ! आपका उल्लेख करना द्वी वह सिद्ध करता है कि अभिप्रायव्यञ्जना भी 
ध्वनिसिद्धान्त की प्रयोजिका होती है। यह अभिप्रायव्यञ्जना अनुमान से गताथ 
हो जाती है क्योंकि इसका योगक्षेम अनुमान का जैछा ही होता है । इस प्रकार 
अनुमान और व्यड्जकत्व का व्याप्य-व्यापक माव मानना अनिवाय हो जाता है । 
इसका समाधान आपके पास क्या हें ! ( उत्तर ) हमने जो पिछले प्रकरण में अमि- 
प्राय व्यज्जना का उल्लेख किया हे उससे यह कभी छिद्ध नहीं होता कि अभिप्राय 
व्यड्जना ध्यनितत्त्व की प्रयोजिका होती हे | अभिप्रायव्यज्ञना के उल्लेख का 
मन्तव्य केवल इतना ही हे कि वहाँ पर व्यज्ञना सिद्ध की जा रही थी और मैं यह 
दिखलाना चाहता था कि व्यञ्जना के सिद्धान्त को वे लोग भी अस्वीकार नहीं 
कर सकते जो छोग शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य नहीं मानते अपितु 
ओऔतत्तिक मानते हैं | इस प्रकरण के प्रारम्म करने का मेरा मन्तव्य यही है कि 
कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धान्त का माननेवाछा क्‍यों न हो यह व्यज्ञना तो उसे 
माननी ही पड़ेगी, चाहे वह छिज्ञ और छिज्जी ( हेतु और साध्य ) के रूपमें माने 
या किसी और रूपमें | वाचक शब्दों में भी व्यज्जना होती हैं और अवाचक शब्दों 
में भी | यह व्यजञ्ञना कहीं अनुमान के रूप में प्रकाशित होती है जैसे अपिप्राय की 
व्यक्ञना से ( इस व्यज्जना को मानने के छिये नैय्यायिक बाध्य है | ) कहीं प्रत्यक्ष 
के द्वारा व्यज्जना होती है जैसे दीपालोक वस्तुओं की व्यञ्नना करता है । कहीं 
कारण के रूप में व्यज्ञना होती है जेसे गीतध्वनि इत्यादि में रस की कारणता 
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ननु प्रसिदस्य किमर्थ रूपसझ्लोचः क्रियते अमिधाव्यापारगुणबृत्यादेः। तस्येव 
सामग्यन्तरोपनिपातादद्विशिष्ट रूप॑ तदेव ब्यज्जकत्वमुच्यतामित्याशकक्याह--- 
तदन्तःपातित्वेडपीति । न वयं संज्ञानिवेशनादि निषेधाम इति भावः | विप्रतिपत्ति- 
स्‍्तावग्विशेषो नास्तीति व्युत्पत्तिः संशयाज्ञाननिरासः । न हीति । उपयोगिषु विशेषेषु 
यानि लक्षणानि तेषाम्‌। डपयोगिपदेनानु पयोगिनां काकदुन्तादीनां ब्युदासः । एवं 
हीति। त्रिपदार्थसद्वरी सत्तेत्यनेनेव द्वव्यगुणकमणां लक्षितत्वाच्छुतिस्ट्वत्यायुवद- 
धनुवेद्प्रभ्तीनां सककलोकयात्रोपयोगिनामनारम्भ: स्यथादितिभावः | विमतिविषयत्वे 
हेतः--अविद्तिसतत्त्व इति | अत एवाघुनात्र न कस्यचिद्विमतिरेतस्मात्‌ क्षणात्मश- 
तीति प्रतिपादयितुम--आसी त्‌ इच्युक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( प्रश्न ) प्रसिद्ध अमिधा और गुणबत्ति इत्यादि का रूपसंकोच क्‍यों किया 
जा रहा है! दूसरी सामग्री के उपनिषात से जो विशिष्ट रूप ही व्यज्जकत्व 
कह दिया जाय यह आशड्डा करके कहते हें--उसके अन्दर आने से भी यह । 
भाव यह है कि हम संशानिवेशन आदि का निषेध नहीं कर रहे हैँ | विप्रतिपत्ति 
का अर्थ है--उस प्रकार का विश्येषतत्त्व ( व्यञ्ञनाव्यापार ) नहीं हे यह व्युपत्ति । 
व्युत्यत्ति का अथ है संशय और अज्ञान का निराकरण । “हि इत्यादि | उपयोगी 
विशेषों के जो लक्षण हैं उनका | उपयोगी शब्द से अनुपयोगी काकदन्त इत्यादि 
का निराकरण हो जाता है। 'इस प्रकार निस्सन्देह” इत्यादि । भाव यह है कि 
(तीन पदार्थों से सह्लीण सत्ता' इतने से ही द्रव्यगुणकर्मों के छक्षित होने से श्रृति 
स्मृति आयुवंद इत्यादि सभी लोकयात्रोपयोगी वस्तुओं का आरम्म ही नहीं। 
विमतिविषयता में हेतु बतलाते हैं--“अविदितसतत्त्व' यह | अतएव इसी क्षण से 
लेकर इस विषय में किसी की विमति नहीं दे यह प्रतिपादन करने के लिये ही था! 
इस शब्द का प्रयोग किया गया | 

ताराबती 
विद्यमान है । कहीं व्यज्ञना अभिधा से अनुग्द्दीत होती है जेसे विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ध्वनि में अभिधामूलक व्यञ्ञभा होती है । कही गुणवृत्ति के द्वारा अज्ञना 
अनुगद्दीत होती है जैसे अविव्षितवाच्य घ्वनि में छक्षणामूलक व्यज्ञना हुआ करती 
है | इस प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष, कारणता, अमिधा और लक्षणा ये सब व्यज्ञना के 
अनुग्राहक ही होते हैं । इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंजना नियम से सबका रूप 
नहीं अपितु इन सबसे विलक्षण होती है । 

( प्रश्न ) ध्यज्ञना में अमिधाव्यापार गुणबृत्ति इत्यादि तो रह ही करते हैं । ये 
तत्त्व प्रसिद्ध ही हैं | इनका अपलाप किया ही नहीं जा सकता | आपने एक दूसरी 

३१ 
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तारावती 
वस्तु की और कल्पना कर ली और उसका नाम व्यज्ञना रख लिया | इस कल्पित 


वस्तु से प्रसिद्ध अमिधा इत्यादि व्यापारों के रूपसह्लोच की क्या आवश्यकता ! 
उचित तो यह है कि स्वयं व्यज्ञना की यह परिभाषा कर दीजिये कि अमिधा ओर 
गुणइत्ति ही दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जो विशिष्ट रूप धारण कर छेती हैं बही 
व्यज्ञना है। यह व्यज्ञना और कुछ नहीं विशेष प्रकार की अमिधा ओर विद्येष 
प्रकार की गुणवृत्ति ही है। अपने ही विशिष्ट प्रकार के द्वारा किसी एक वस्तु का 
रूससझ्ोच कैसे किया जा सकता है ! ( उत्तर ) यदि आप हठपूवक हमारी बत- 
लाई हुई वस्तु ( व्यज्ञना ) की दूसरी संशा ( विशिष्ट अमिधा और विशिष्ट व्यज्ञना ) 

ही रखना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं । आप उसका यही नामकरण 
कर लीजिये | विप्रतिपत्ति तो वस्तुतः किसी तत्त्व के ब्रिषय में होती है । क्योंकि 
विप्रतिपत्ति शब्द का अथ है विरुद्ध प्रतिपत्ति या किसी तक्त्व के विषय में यह कहना 
कि जो विशेष बतलाया जा रहा है वह नहीं है । यही विप्रतिपत्ति शब्द का अथ है। 

जब आप उस तत्त्व को मानते ही हें तब उस विषय में जो मी विरोध उत्तन्न होंगे 
उनका निराकरण करने के लिये आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी फिर 
आप नाम उसे चाहे जो दं। दूसरी बात यह है कि यदि आप उस तत्त्व को मानते 
हैं तो सद्ददयों की व्युत्पत्ति के छिये मी आपको उसकी व्याछ््या करनी ही होगी । 

व्युत्त्ति का अथ है सन्देह और अज्ञान का निराकरण | सदृदयों को उस तत्त्व के 
विधय में सन्देह भी हो सकता है और उसके विषय में उनमें अज्ञान भी हो सकता 
है। उसका निराकरण तो आवश्यक है ही। इस प्रकार आप उस विशिष्ट 
तत्त्व को छल्पूवक छिपा नहीं सकते और न आपको उसका विरोध ही करना 
चाहिये। आप यह भी नहीं कह सकते जब व्यंजना विशिष्ट प्रकार की अभिषधा 
या विशिष्ट प्रकार की गुणवृत्ति ही है तब अमिषा और गुणबृत्ति का सामान्य 
लक्षण कर देने भर से वह विशिष्ट तत्त्व भी गताथ द्वो जायगा; उसकी प्रथक्‌ 


व्याख्या करने की क्‍या आवश्यकता ? जब सामान्य का लक्षण बना दिया 
जाता है तव उस सामान्य के अन्दर बहुत से उपयोगी विशेष तत्त्व रह जाते हैं; 
उन तत्त्वों का लक्षण बनाना मी आवश्यक ही होता है । यह नहीं कहा जा सकता 
कि सामान्य का छक्षण बना देने के बाद विशेषों का लक्षण बनाना व्यथ होता है 
हाँ यदि अनुपयोगी काकदन्त जेसी कोई वस्तु हो तो उसका लक्षण बनाना व्यर्थ 


भी हो सकता है | उदाहरण के लिये वैशेषिक दशन में पहले तो सातों पदार्थों 
और उनके अवान्तर भेदों का परिगणन किया गया; उसके बाद 'सदनित्य॑*”? 


इत्यादि सूत्र के द्वारा यह बतलाया गया कि द्रव्य, गुण और कम ये तीन पदाथ 
सत्तावाले अनित्य इत्यादि होते हैं । सत्ता का होना इत्यादि सामान्य के लक्षण हैं। 
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ध्वन्यालोकः 


प्रकारोउन्यो गुणीभूतव्यडम्यः काव्यस्य दृश्यते। 
यत्र व्यडग्यान्वये वाच्यचारुत्य स्थाप्रकषबत्‌ ॥१४७॥ 
व्यडम्योडर्थों छछनाछावण्यप्रख्यों यः प्रतिपादितस्तस्थ प्राधान्ये ध्यनिरित्यु 
क्तम्‌ | तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकष गुणीभूतव्यड्अयों नाम काव्यप्रभेद्‌ 
प्रकल्प्येत। तत्र वस्तुमात्रस्य व्यडम्ग्यस्य तिरस्कृतबाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कदाचि- 
द्वाच्यरूपवाक्याथ पेज्षया गुणोभावे सति गुणीभूतव्यव्ग्यता | 
(अनु०) काव्य का दूसरा प्रकार गुणीभूतव्यद्भय नामक दिखलाई देता है 
जिसमें व्यद्भ्य के साथ अन्बय करने में वाच्यचारुता अधिक प्रकृष्ठ हो जाय! ॥३४॥ 
ललनालछावण्य के समान जो व्यद्भथ अथ पहले प्रतिपादित किया गया था 
उसकी प्रधानता होने पर ध्वनि! यह कहा गया । उसके गोण हो जाने से वाच्य- 
चारुता के प्रकष में गुणीमूतव्यज्ञय नाम का काव्यप्रमेद प्रकल्पित किया जाता 
है । उसमें तिरस्कृतवाच्य ( शब्दों ) के द्वारा प्रतीत होनेवाले वस्तुमात्र व्यज्ञथ 
के वाच्यरूप वाक्याथ की अपेक्षा गुणीमाव हो जाने पर ग़ुगीमूतव्यज्ञबता 
होती है | 


तारावती 

यदि कहो कि सामान्य के लक्षण बना देने के बाद विशेष के कहने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती तो फिर द्रव्य इत्यादि के अवान्तर भेदों के लक्षण ही व्यथ हो जाये 
और श्रति स्मृति आयुर्वेद घनुवंद इत्यादि जो तत्त्व समस्त छोकजीवन के लिये 
उपयोगी हैं उनका तो प्रारम्म ही न हो। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य 
का लक्षण बना देने के बाद विशेष का लक्षण बनाना व्यथ हो जाता है । अतएब 
सामान्य अमभिधा और गुणबृत्ति का छक्षण बना देने पर भी उसमे विशिष्ट र्पसे 
रहनेवाली व्यज्ञना की व्याख्या निरथक नहीं कही जातकती । इस प्रकार-- 


(काव्य का यह प्रकार ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध है। अमीतक विद्वानों को 
असहमति का यह इतना अधिक विषय था मानो यह लोगों को विदित ही न ही | 
यह यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया । 5 

अविदित होने के समान होना अतहमति का हेतु है । यहाँ पर 'असीत्‌' इस 
भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया गया है | इसका आशप यह है कि अब जब 
कि मैंने बहुत ही साज्ञोपाज्ञ रूपमें ध्वनि का विवेचन कर दिया है यह ध्वनि 
सिद्धान्त का विरोध इसी क्षण से अतीत की वस्तु बन गया । ( अब इसका विरोध 
करने का साहस किसी को भी न होगा )॥ र३ ॥ 


१९२७ ध्वन्यालोके 
लोंचन 


एवं यावद्ध्वनेरात्मीयं रूप॑ भेदोपभेद्सहितं यज्य व्यक्षकभेद मुखेनरूप॑ तत्सव 
प्रतिपाद्य प्राणभूत॑ ब्ड्ायव्यन्जकमावसेकग्रघटकेन शिष्यबुद्धो विनिवेशयितुं व्यम्जक- 
वादस्थानं रचितमिति ध्वनि भ्रति यद्यक्तब्यं तदुक्तमेव | अघुना तु गुणीभूलो5्प्ययं 
व्यज्ञयः कविवाचः पवित्रयवीत्यमुना द्वारेण तस्येवात्मकत्व॑ समर्थयितुमाह--प्रकार 
इति | व्यडस्येनानवयों वाच्यस्योपस्कार इत्य्थ: | प्रतिपादित इति | 'प्रवीयमानं 
पुनरन्‍्यदेव' इत्यन्र | उक्तमिति। “यत्रा्थ शब्दों वा! इत्यत्नान्वरे व्यद्ञाय' च वस्त्वादि- 
त्र्यं तन्न वस्तुनो व्यद्भयस्य ये भेदा उक्तास्तेषां क्रेण गुणभावं दुशयति--तत्रेति । 


इस प्रकार भेदोपभेदों के सहित ध्वनि के समस्त आत्मीयभेद और जो व्यड्जक 
भेंद के द्वारा रू उस सबका प्रतिपादन कर (ध्वनि के ) प्राणरूप में स्थित 
व्यज्ञय-्यश्ञकभाव को एक प्रधट्टक में ही शिष्यबुद्धि में निविष्ट करने के लिये 
व्यग्जक के वादस्थान की रचना कर दी गई | इस प्रकार ध्वनि के विषय में 
जो कहना था वह कह ही दिया । अब तो ग्ुणीमूत भी यह व्यद्भथ कविवाणियों 
को पविन्न करता हे इसके द्वारा उसी के आत्मत्व का समथन करने के छिये कहते 
हैं---प्रकार"* इत्यादि । व्यज्ञथ के साथ अन्वय अर्थात्‌ वाच्य का उपस्कार | 
प्रतिपादन किया गया यह । '्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इस कारिका में | 'कहा 
गया यह । थयत्रार्थ: शब्दों वा! इसके अन्दर । व्यज्ञश्य तो वस्तु इत्यादि तीन 
होते हैं, उसमें व्यज्ञथवस्तु के जो भेंद बतछाये गये थे उनका क्रमशः गुणीमाव 
दिखलाते हँ---वहाँ पर! यह । 








हे तारावती ह 
ध्वनि के विषय में जो कुछ कहना था वह सब यहाँ तक कह दिया गया । 


ध्वनि के विषय में सम्भावित वेमत्य, ध्वनि का स्वरूप, वेमत्यों का निराकरण, 
व्यद्धय को दृष्टि से ध्वनि के भेदोपमेद और व्यज्ञक की दृष्टि से ध्वनि के भेद तथा 
उनके स्वरूप इन सब विषयों पर तो प्रकाश डाला ही गया, साथ ही ध्वनि का प्राण- 
तत्त्व व्यज्ञनाव्यापार है यह समझकर व्यञ्ञना के विषय में बादविवाद उठाया 
गया और एक प्रधट्टक में ही शिष्यगण व्यज्ञना का ठीक रूप समझ सकें इसके 
लिये अनेक पक्षों के द्वारा व्यज्ञना की सत्ता सिद्ध कर दी गई | अब ध्वनि का जहाँ 
तक सम्बन्ध है कुछ कहने को शेष नहीं रहा | इस विषत्र में जो कुछ कहना 
था वह सब कह दिया । यह व्यज्ञनातत्त्व इतना महत्त्वपूण है कि यदि कविगण 
इसका आश्रय लेकर इसे मुख्यरूप में निबद्ध कर सके और इसे ध्वनि के प्रतिष्ठित 
पद पर आसीन कर सके तब तो कुछ कहना ही नहीं; यदि वे इसका सहारा छेते हें 
और इसको मुख्य नहीं बना पाते गौणरूप में, निबद्ध करके ही छोड़ देते तब भी 
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ध्वन्यालोकः 
यथा--छावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पछानि शशिना सह संप्लवन्ते। 
उन्‍्मज्नति द्विरखकुम्भतटी च॒ यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमणालदण्डाः ॥ 

(अनु०) जैसे--'यह यहाँ पर दूसरी ही कौन छावण्य का समुद्र हे, जिसमें 
चन्द्रमा के साथ उत्पछ तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के मस्तक का तट ऊपर को 
उठ रहा है और जहाँ दूसरे कदली के स्तम्म और मृणाल दण्ड विद्यमान हैं ।! 

तारावती 

व्यज्ञत्याथ कविवाणी को पवित्र कर ही देता है । अतए्‌व इस तत्त्व को काव्य में 
प्रमुखरूपता और काव्य की आत्मरूपता प्राप्त होनी ही चाहिये। इस चौंतीसबीं 
कारिका में गुणीमृत व्यज्ञय की परिभाषा दीगई है । इसका आशय यही है कि 
गुणीमूतव्यज्ञय भी जब इतना महत्त्वपूण होता है तब प्रधानीमूत व्यज्भब पर आध्वत 
ध्वनि का तो कहना ही क्‍या ? कारिका का अथ यह है-जहाँ व्यज्ञयाथ स्वयं प्रधानीभृत 
नहीं होता किन्तु उसका वाच्य के साथ अन्बय हो जाता है और व्यज्भबयाथ की 
अपेक्षा वाक्याथ में ही चारुता का उस्कष होता है उसे गुणीमूत व्यज्ञ्य कहते हैं | 
यह भी काव्य का एक दूसरा प्रकार है और यह भी कविवाणी मैं प्रायः दृष्टिगत 
हुआ करता है | प्रथम उद्योत में यह बतलाया जा चुका है कि जिस प्रकार आँख 
नाक-कान इत्यादि अज्भसंस्थान में सम्मिलित न हो सकनेवाला छलनाओं का लावण्य 
एक एथक्‌ ही वस्तु है जो समस्त अज्जुसंस्थान को आप्यायित किया करता है उसी 
प्रकार बाच्य अर्थों में सन्निविष्ट नहो सकनेवाला व्यज्ञथार्थ एक पृथक ही वस्तु है 
जो वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक उत्कृष्टता को प्राप्त होकर ध्वनि का रूप धारण कर 
लेता है | यदि वही व्यज्ञयाथ वाच्यार्थ के साथ अन्वित हो जाय और व्यज्ञचयाथ 
की अपेक्षा वाच्यार्थ में चारुता का अधिक प्रकर् हो तो व्यज्ञयाथ गुणीमूत हो जाता 
है जिससे इसका नाम गुणीमूत व्यज्ञव्थ पड़ जाता है, यह काव्य का एक दूसरा ह्दी 
भेद मान लिया जाता है | वाच्य के साथ व्यद्धय का अन्वय होने का आशय यह 
है कि व्यंग्य वाच्य का उपस्कार कर देता है और इस प्रकार उसका गुण बन जाता 
है । इसीलिये इसे गुणीभूत कहने लगते हैं | अब यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा 
है कि व्यंग्य के जितने भी भेद बतलाये गये हैं वे सब गुणीभुत हो जाते हैं । व्यंग्य 
तीन प्रकार का होता है--वस्तु, अलक्वार और रस । वस्तु व्यक्ञना दो प्रकार को 
होती है अविवक्षितवाच्य और विवद्धितान्यपरवाच्य | अविवक्षितवाच्य दो प्रकार का 
होता है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य । सवप्रथम अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य को लीजिये--इसमें तिरस्कृत वाच्यों के द्वारा प्रतीतिगोचर होनेवाले 
व्यंग्यार्थ वस्तु का कदाचित्‌ वाक्यार्थ की अपेक्षा गुणीभाव हो जाता है । जैसे-- 
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हछोचन 

छावण्येति। अभिलाषविस्मयगर्मयं कस्यचित्तरुणस्योक्ति: । अन्न सिन्धुशब्देन 
परिपुर्णता, उत्पछशब्देन कटाक्षच्छटठाः, शशिशब्देन बदन, द्विरदकुम्मतटीशब्देन 
स्तनयुगलं, कदुलिकाण्डशब्दे नोस्युगुलं, मृणालदण्डशब्देन दोयुग्ममिति ध्वन्यते । 
तन्न चेषां स्वाथस्थ सर्वथानुपपत्तेरन्धशब्दोक्तेन न्‍्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्वसू । स च 
प्रतीयमानो5प्यथविशेषः 'अपरेव हि केय॑” इत्युक्तिगर्भीकृते वाच्येंडशे चारुत्वच्छायां 

'छावण्यः इत्यादि | किसी तरुण की यह अमिलाषा और विस्मय से गर्मित 
उक्ति है । यहाँ सिन्घु शब्द से परिपूणता, उत्पछ शब्द से कटाक्ष की शोभा, शशि 
आब्द से मुख, द्विरदकुम्भतटी शब्द से दो स्तन, कदली काण्ड शब्द से दोनों ऊरु 
और मृणाल दण्ड शब्द से दोनों वाँहें ध्वनित होती हैं । यहाँ इन शब्दों की 
स्वाथ में सबथा अनुपपत्ति के कारण अन्ध शब्द में बतलाये हुये न्याय से तिरस्कार 
वाच्यत्व होता है-। वह प्रतीयमान भी अर्थ विशेष यह दूसरी कौन है' इस उक्ति 
के गर्भीकृतवाच्य अंश में चारता की छाया का आधान करता है क्योंकि 

तारावती 

कोई तरुण किसी नायिका तरुणी के सौन्दय पर रीझ् कर अभिलाषा और 
विस्मय के साथ कह रहा है-- 

“यह कोई विचित्र प्रकार की एक भिन्न ही नदी दृष्टिगत हो रही है; नदी 
जल से परिपूण होती है यह लावण्य से भरी हुई है, इसमें चन्द्रमा के साथ कमल 
तैर रहे हैं; इसमें हाथी की कुम्मतटी ऊपर को उठ रही दै और इसमें दूसरे ही 
प्रकार के कदछी स्तम्म और मृणाल दण्ड दिखलाई पड़ रहे हें ।! 

यहाँ सिन्धु ( नदी ) की उपमा से व्यक्त होता है कि नायिका लावण्य से परि- 
पूण है ( सिन्धु समुद्र को भी कहते हैं और विशाल नदी को भी | ) चन्द्रमा से 
मुख और कमलों से कटाक्ष की शोभा अभिव्यक्त होती है । ( चन्द्रमा और कमल 
साथ-साथ तैर रहे हैं इस कथन से व्यक्त होता है कि नायिका के कटाक्ष तथा मुख 
दोनों चञ्चल हैं । मुख की चश्चलता नायिका की विछास-चेशओं को अभिव्यक्त 
करती है । ) हाथी के कुम्मतठ से दोनों स्तनों के विस्तार का, कदली स्तम्भों से 
दोनों ऊरुओं का और मृणाल दण्डों से दोनों भुजाओं का अभिव्यंजन होता है । 
यहाँ पर वाच्यार्थ यही है कि यह छावण्य की नदी है; इसमें कमल और चन्द्र साथ 
साथ तैर रहे हैं, हाथी का मस्तकतट उठता हुआ दिखलाई देता है और इसमें 
कदली स्तम्म तथा मृणाल दण्ड पड़े हुये हें । यह वाच्याथ बाधित है क्योंकि नदी 
जलछ-परिपूण होती हट लावण्य से भरीहुई नहीं; नदी मे तन्द्र और कमल साथ-साथ 
तेर द्वी नहीं सकते और न छावण्य के प्रवाह में हाथी का मस्तक कदली स्तम्म और 


तृतीय उद्योतः 9१२७ 
छोचन 


विधत्ते, वाच्यस्यैवच स्वात्मोन्मज्जनया निमल्जितव्यद्भयजातस्य सुन्द्रत्वेनावभानाव । 
सुन्द्रत्व॑ चास्यासम्भाव्यमानसमागमसकललोकसारभूतकुवरूयादिसभाववरग स्यथ॒अति- 
सुभगंकाधिकरणविध्रान्तिकब्धसमुच्चयरूपतया विस्मयविभावताप्राप्तिपुरस्कारेण 
ब्यद्भयार्थोपस्कृतस्य तथा विचिन्रस्यैव वाच्यरूपोन्मज्जनेनामिछाषादिविभावत्त्वात्‌ । 
अत एवेयति यद्यपि वाच्यस्य प्राधान्यं तथापि रसध्वनों तस्यापि गरुणतेति स्वस्य 
गुणीभूतव्यद्ञयस्य प्रकारे मन्‍्तव्यम्‌ | अत एवं ध्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचरं बहुशः । 
व्यज्धथ समूह को नियन्त्रितकर वाच्य ही अपनी आत्मा को ऊपर उठाकर सुन्द्र 
के रूप में अवभासित होता है | कुवलय इत्यादि वस्तुसमुह ( सौन्दय में ) समस्त 
लोक का साररूप है, उनका एक साथ में समागम सवथा असंमावित है, किन्तु 
अत्यन्त मनोरम ( स्त्रीरूप ) एक अधिकरण को प्राप्तकर उसमें विश्रान्त होने के 
कारण वह समुच्यरूप में स्थित हो गया है | इससे पहले तो उसको विस्मय की 
विभावरूपता प्राप्त हो! जाती है फिर व्यज्ञयाथ से उपस्कृत उस प्रकार विचित्र 
तत्त्व को ही वाच्यरूप में उन्‍्मजित होने से अमिलठाषा इत्यादि की विभावरूपता 
प्राप्त हो जाती है जिससे उसमे सुन्दरता आ जाती है | अतरव यद्यपि इतने तक 
तो बाच्य की प्रधानता है तथापि रसध्वनि में उसको भी गौणरूपता प्राप्त हो जाती 
है यह बात सभी गुणीमूतव्यज्ञथों के प्रकार में मानी जानी चाहिये। इसीलिये बहुश: 
यह बात कही गई है कि ध्वनि को द्वी आत्मत् प्राप्त होता है । 
तारावती 

सृणालदण्ड ही दृष्टिगत द्वों सकते हैं | अतएब जिस प्रकार निःश्वासान्ध 
इवादइ० में दर्पण को अन्घा कहने में उसका अथ एकदम तिरस्कृत हो जाता है 
उसी प्रकार यहाँ पर भी चन्द्र, कमछ इत्यादि शब्दों का वाच्याथ सवथा तिरस्कृत 
हो जाता है । अतएव यहाँपर मुख कटाक्ष इत्यादि के सौन्दय की जो ग्रतीति होती 
है वह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य व्यंजना कही जायेगी । यह कोई दूसरी ही कौन 
नदी है अर्थात्‌ यह किस प्रकार की नदी है यह समझ में नहीं आता ।? इस उक्ति 
में जो वाच्यांश है, व्यंग्यार्थ उसी में काव्यचारुता की प्रतीति में देतुभूत शोभा का 
आधान करता है । “इसमें लावण्य भरा हुआ है! इसका मुख चन्द्रमा के समान 
सुन्दर है” “इसके कटाक्ष कमलों के समान सुन्दर हैं! इत्यादि व्यंग्यार्थ नीचा पड़ 
जाता है और वाच्यार्थ 'छावण्य-नदी में चन्द्रमा और कमल साथ-साथ तैर रहे हें? 
में अधिक चमत्कार की प्रतीति होती है। इस प्रकार वाच्याथ व्यग्याथ की दबाकर 
अपनी आत्मा को ऊपर उठा देता है और उसी में चारुता का प्रतिभास होता हे । 
बाच्यार्थ में सुन्दरता यही है कि चन्द्र और कमल ये दोनों तत्त्व संसार म-सुन्दरता 





११२८ ब्वन्यालोके 


निनमििमिििक सकल किक कक कक नल लइलननललननल॒ बला एएॉौणाशशशशना 
लोचन 
अन्ये तु जलक्रीडावतीणतरुणीजनलावण्यसुन्द्रीकृतनदीविषयेयमुक्तिरिति सह- 
दयाः। तन्नापि चोक्तप्रकारेणेव योजना। यदि वा नदीसन्निधों सनानावतीर्णयुवति- 
विषया । सवंथा तावह्विस्मयमुखेनेयतिव्यापाराद्‌ गुणता व्यज्ञयस्य । 


दूसरे सह्ृदय तो कहते हैं कि जछक्रीड़ा के लिये अबती ण॑ तरुणीजन के 
लावप्यद्रब से सुन्दर बनाई हुई नदी के विषय में यह उक्ति द्वै, उसमें भी उक 
प्रकार की ही योजना की जानी चाहिये। अथवा नदी के निकट स्नान के लिये 
युवतियों के विषय में यह उक्ति हैं | सब प्रकार से विस्मय के द्वारा इतना होने के 
कारण व्यज्ञय को गुणीभाव प्राप्त होता है । 

तारावती 

का सार माने जाते हैं | किन्तु ये दोनों एकसाथ न तो कभी रहते हें ओर न 
इनके रहने की सम्भावना ही की जा सकती है । किन्तु उनको एक अद्वितीय 
रमणीय नायिका का शरीर प्राप्त हो गया है जिससे वे अपने नैसर्गिक विरोध को 
छोड़कर एक साथ दृश्टिगत होने छगे हैं। इन दोनों का एकसाथ दृष्टिगत होना 
विस्मय का विभाव बन गया है। यह विस्मय की विभावरूपता पहले आती हैं! फिर 
व्यंग्याथ की अभिव्यक्ति होती है जिससे नायिका के मुख नेत्र इत्यादि का सौन्दय- 
बोध होता है । वह विस्मय को उत्पन्न करनेवाला विचित्र तत्त्व ही वाच्य से उप- 
स्कृत हो जाता है । अथांत्‌ कुवबलय और चन्द्र इत्यादि का एक साथ होना एक 
विचित्र वाच्यत्व है, उसमें नायिका के मुख नेत्र इत्यादि के सौन्दय का समावेश 
हो जाता है ।इस प्रकार व्यंग्यार्थ वाच्याथ का ही उपकार करता है और वाच्याथ 
ऊपर उठा हुआ दिखछाई देने लगता है जिससे हम कटाक्ष, बदन इत्यादि को 
कुब॒लय और चन्द्र इत्यादि के रूप में देखने छगते हें । तब नायिका का मुखचन्द्र 
तथा नेत्रकमछ इत्यादि अभिछाषा का विभात्र बन जाते हैं। यही वाच्य की 
सुन्दरता का आशय है ओर इषीलिये व्यंग्य को केवल उपस्कारक और वाच्य का 
प्रधान माना गया है । इस प्रकार वाच्य की अपेक्षा गोण बनकर व्यंग्य गुणीभूत 
हो जाता है । किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि वाच्य की प्रधानता इतने 
ही अंश में है कि वाच्य विस्मय का विभाव बनकर और व्यंग्य से उपस्कृत होकर 
अमिलाषा का विभाव बन जाता है। इसके बाद जो नायक की रति अभिव्यक्त 
होकर श्वज्ञाररस के रूप में ध्वनित होती है उसके प्रति तो यद्ध वाच्य गौण बन 
जाता है | रसघ्यनि ही प्रधान हो जाती है । जहाँ कहीं गुणीमूत व्यज्भुथ होता है। 
वहाँ सवत्र यही दशा होती है कि पहले एक व्यक्ञयाथ वाच्य की अपेक्षा गौण 
होता हैं; फिर वह बाच्याथ रसघ्वनि में आत्मसमपंण कर देता है और पर्यवसान 


ध्वन्यालोकः 

अतिरस्कृतवाच्येभ्योडपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यद्धयस्य कदाचिद्वाच्य- 
प्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यडःग्यता, यथोदाहतम्‌--- 
'अलुरागबती सन्ध्या' इत्येबमादि । तस्येव स्वयमुकत्या प्रकाशितत्वेन गुणीभाव: 
यथोदाहरतम--सड्लेतकाठमनसम' इत्यादि । रसादिरिपव्यडः््यस्य गुणीभावो 
रसवदलड्ारे दर्शित; तत्र च तेषामाधिकारिकवाक्यापेक्षया गुणीभावों विवहन- 
प्रवृत्तभ्नत्यानुयायिराजबत्‌ । व्यडम्यालक्षारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः । 

(अनु०) अतिरस्कृतवाच्य शब्दों से भी प्रतीयमान व्यंग्य को कदाचित्‌ वाच्य- 
चचारुत्व की अपेक्षा गुणीभाव हो जानेपर गुणीमृतव्यज्ञंथता हो जाती हे, जैसे 
उदाहरण दिये हुये--अनुरागवती सन्ध्या' इत्यादि में । उसी का अपनी उदक्ति से 
प्रकाशित होने के कारण गुणीभाव जैसे उदाहरण दिये हुये 'सड्लुतकाल्मनसमः 
इत्यादि में । रसादिरूप व्यंग्य का गुणीभाव रसवदलुंकार में दिखलाया गया; और 
लसमें उनका आधिकारिक वाक्य की अपेक्षा शुणीभाव विवाह में प्रदृनत्त भृत्य के 
अनुयायी राजा के समान होता है । व्यंग्य अलंकार के गुणीमाव में दीपक इत्यादि 
का विघषय होता है । 





तारावती 
रसध्वनि में ही होता है । यही कारण है कि सामान्य व्यज्ञना को काव्य की आत्मा 
नहीं माना गया है अपितु अनेक बार यह कहा गया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
ही होती है । कुछ छोगों ने इस पद्य का अवतरण इस प्रकार लगाया है कि 
युवतियों का समूह जलक्रीडा के लिये किसी सरोवर मैं उतरा है जिससे सुन्दरियों के 
लावण्यरूप द्रव से नदी अधिक सुन्दर बन गई है । उस नदी का ही इस पद्म में 
वर्णन किया गया है । इस अवतरण में मी इसी प्रकार की योजना करनी चाहिये | 
( नदी का वर्णन मानने में 'लावण्यसिन्घु! का अथ करना पड़ेगा छावण्य से परिपूर्ण 
नदी अथवा छावण्य के कारण सुन्दरता को प्रामत नदी | उल्ल इत्यादि शब्दों में 
तो पहले की बतलाई हुई परिपाटी ही छागू होगी, उसमें उसी प्रकार व्यश्जनाये 
मानी जावेगी । किन्तु इस व्याख्या में यह दोष है कि एक तो सिन्धु का वणन 
प्रधान हो जाता है नायिका का नहीं । दूसरी बात यह है कुवबलय और चन्द्र दोनों 
का एक में आना भी सिद्ध नहीं होता जो विस्मय का विभाव है । इस व्याख्या से 
सहहृदय व्यक्ति का सरोवर को ओर आहट होना सिद्ध होता है नायिका की ओर 
नहीं, अतः वाच्य अभिलाष का विभाव भी नहीं बनता । अतः यह व्याख्या त्वाज्य 
है ।) अथवा नाविका नदी के निकट स्नान करने के लिये अवतीण हुई है, उस 
नायिका का व्णन ही प्रस्तुत पद्म में किया गया है । चाहे कोई व्याख्या क्‍यों न की 
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छोचन 

उदाहतमिति । एतच्च प्रथमोद्योत एच निरूपितम्‌ । अनुरागशब्दस्य चामिलाषे 
तदुपरक्तत्वलक्षणया छावण्यशब्दवत्‌ भ्रवृत्तिरित्यभिम्मायेणातिरस्क्ृतवाच्यत्वमुक्तम्‌ | 
तस्येवेति। वस्तुमान्नस्य । रसादीति। आदिशब्देन भावादयः रसवच्छब्देन प्रेयरितर- 
अभृतयोउलइ्वारा उपलक्षिताः। नन्वत्यथ प्रधानभूतस्य रसादेः कथं गुणीभावः ? 
गुणीसावे वा कथमचारुत्वं न स्यादित्याशहइ्डय प्रत्युत सुन्दरता भवतीति प्रसिद्धदृष्टान्त- 
मुखेन दशयति--तत्र चेति। रसवदाब्लझ्ञारविषये । एवं वस्तुनो रसादेश्व गुणीमाव॑ 
प्रदर्श्ालंकाराव्मनो5पि वृतीयस्य व्यज्ञयप्रकारस्थ तं दर्शमति-व्यड्र'था्रुंकारस्येति । 
उपमादेः ॥ ३४ ॥ 

“उदाहरण दिया गया” यह । यह तो प्रथम उद्योत में ही निरूपित कर 
दिया गया । ओर अनुराग शब्द की उसके उपरक्तत्व की लक्षणा से अभिलाष 
में लावण्य शब्द के समान प्रवृत्ति होती है इस अभिप्राय से अतिरस्क्ृतवाच्यत्व 
कह दिया गया । उसी का' यह । वस्तुमात्र का । 'रसादि' यह । आदि शब्द 
से भाव इत्यादि और रसवत्‌ शब्द से प्रेयस्वी इत्पादि अलड्भार उपलक्ित होते हैं। 
( प्रश्न ) अत्यन्त प्रधानभूत रस इत्यादि का गुणीभाव कैसे होता है ! अथवा गुणी- 
भाव होनेपर अचारुता क्‍यों न हो! यह शड्डग करके प्रसिद्ध दृष्टान्त के द्वारा 
दिखलाते हँ--“ओर वहाँ पर! । यहाँ रसवत्‌ इत्यादि अलड्भार के विषय में | इस 
प्रकार वस्तु और रस इत्यादि का गुणीमाव दिखलाकर अलड्भारात्मक तृतीय व्यंग्य 
प्रकार के भी उसको ( गुणीभाव को ) दिखछाते हैं--व्यज्ञयालझ्भार का! यह । 
अथांतू उपमा इत्यादि का । ; 

ह तारावती 

जाय चमत्कारात्मक व्यापार विस्मय के द्वारा ही होता है जोकि वाच्य के द्वारा 
अधिगत होता है । इसीडिये प्रत्येक पक्ष में व्यंग्य को गुणीमूत ही मानना पड़ेता | 

वस्त॒व्यञ्ञना का दूसरा प्रकार वह होता है जिसमे वाच्याथ का तिरस्कार नहीं 
होता | ऐसे शब्दों से जब व्यंग्याथ की प्रतीति होती है तब कभी-कमी काव्य- 
चारुता को दृष्टि से वह व्यंग्य मी वाच्य की अपेक्षा गुणीभाव को प्राप्त हो जाता हैं] 
जैसा कि अनुरागवती सन्ध्या' इत्यादि में पहले उदाहरण दिया जा चुका है । 
यह उदाहरण प्रथम उद्योत में दिया जा चुका है ओर इसकी व्याख्या भी की जा 
चुकी हे | ( यह सम्ासोक्ति अलक्ार का उदाहरण है | यहाँ सन्ध्या और दिवस 
का वणन किया गया है, किन्तु उनका बाध नहीं होता | अपितु दम्पति-व्यवहार 
को जो व्यद्ञना होती है वह सन्ध्या और दिवस के बाच्याथ को ही अधिक सुन्दर 
बना देती हैं | इसीडिये यह गुणीभूतव्यंग्य है | ) अनुराग शब्द का अर्थ है वस्तु 
का उपरुक्षन करता | इस शब्द का अमिवाषा में प्रयोग अनादि परम्परा से 
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तारावती 
छावण्य के समान रूढ़ रूप में होता है | सन्ध्या के अथ में उपरंञजन प्रत्यक्ष सिद्ध 
है; किन्तु अभिछाषा में उसका प्रयोग निरूढा लक्षणा के रूप में किया गया है । 
इसी लिये इसे अतिरस्कृतवाच्य कह दिया गया है। वस्तुब्यंजना ही कहीं-कहीं 
पर उस अवस्था में मी गुणीमूत हो जाती है जब कि उक्ति के द्वारा उसका स्वयं 
प्रकाशन कर दिया जाय | जैसे--यह जानकर कि विद सक्लेंत कारक को जानना 
चाहता है उस चतुर नायिका ने हँवते हुये नेत्रों से अमिप्राव को प्रकट करते इुये 
लीलाकमल को सिकोड़ लिया ।” यहाँ पर लीछाकमछ को सिकोड़ने से साययकराल 
की व्यंजना होती है तथापि कवि ने आकूत! ( अभिप्राय ) शब्द का प्रयोग कर 
उस व्यंजना की ओर स्वयं सझ्लेंत कर दिया दै “अभिप्राया इस वाच्य अंश को 
व्याख्या करने के लिये “लीलाकमल निमीलन! के व्यंग्य को समझाना अनिवाय है | 
अतएव वाच्यांग होने के कारण यह व्यंग्य ग्रुणीमृत हो गया है। रस इत्यादि व्यंग्यों 
की गुणीमावरूपता रसवदलझ्कार में दिखलाई जा चुकी है। रसवत्‌ शब्द उपलक्षण 
परक दै। इससे प्रेयस इत्यादि का उपलक्षण हो जाता है। ( रस के अलझ्लार होनेपर 
रसवत्‌ अलझ्कारभाव के अपरांग होनेपर प्रेयस , रसाभास और भावाभास के 
आपरांग होनेपर ऊर्जस्वी, भावशान्ति के अपरांग होनेपर समाहित ये प्राचीन 
आलझ्डारिकों के बतलाये हुये अलक्कार हैं । इसी प्रकार भावोदय, भावसन्धि, भाव- 
शबलता, शब्दशक्तिमूछ और अथशक्तिमूछ ध्वनियों की भी अपरांगता अबक्कार की 
कोटि में आती है । इनका विस्तृत विवेचन काव्यप्रकाश के पांचवे उल्लास के 
प्रारम्म में किया गया है | ) ( प्रश्न ) अत्यन्त प्रधान झुस में स्थित रस इत्यादि 
का गुणीभाव कैसे हो सकता दे £ यदि गुणीमाव हो जाय तो अचाछरुता क्‍यों न 
आयेगी ! यह शह्ढरा करके उत्तर के रूप में पूव यह कहा जा सकता है कि प्रत्युत 
सुन्दर ही दो जाता है । इस विषय में यह एक प्रसिद्ध दृषश्टान्त दिया जा सकता हट 
कि जैसे यदि किसी नौकर का विवाह ही और उसकी बारात में राजा चछा जाय 
तो राजा अपने नौकर की अपेक्षा वहाँ पर गौण ही होगा तथापि राजा के बारात में 
आ्या जाने से उस बारात को शोमा बढ़ ही जाती है | इसी प्रकार यदि किसी अथ 
में रस पोषक बन जाथ तो उस काव्य का सौन्दय ही बढ़ जाता दे । जब आधिका- 
रिक ( प्रधान ) वाक्याथ के प्रति रस्गुणीमूत द्वो जाते हैं तब उनमें गुणीमूतव्यंग्वता 
आग जाती है। आधिकारिक का अर्थ है वह वस्तु जिसे फछ का स्वामित्व प्रास हो 
जाय ( अधिकार: फले स्वाम्यमधिकारी च तत्मभु) । ) इस प्रकार का कर किसी 
एक वाक्याथ को द्वोता है उसकी सहायता करनेवाले सभी तत्त्व गुणभूत हो जाते 
हैं । यद तो हुई वस्त॒ और रसब्यंजनाओं के गुणीमृत होने की बात | अब 
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ध्वन्यालोकः 
तथा--- 
प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यवन्धा: सुखावहाः 
यच तेषु प्रकारोडयमेव योज्यः सुमेधसा॥ ३०॥ 
(अनु ०) उसी प्रकार-- 
धप्रसन्न और गम्मीर पदवाले जो सुखावह काव्यबन्ध हे उनमें बुद्धिमान मनुध्य 
को इसीप्रकार ( काव्यभेद ) की योजना करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
तारावती 
अलड्ढार व्यज्ञना को छीजिये--दीपक इत्यादि के विषय में व्यड्ग्य अलझ्लार गुणी- 
भाव को प्राप्त हो जाता है। ( दीपक अलडझ्जार वहाँ पर होता है जहाँ प्रकृत और 
अप्रकृत के एक धर का निर्देश किया जाय; जेसे--क्षपणों के धन, सर्पों के फन 
की मणि, सिंहों के केसर और कुलबालिकाओं के स्तन तब तक कोन छू सकता है। 
जब तक वे मर न जाये ।! यहाँ कुलबालिकाओं के स्तन प्रस्तुत वण्य विषय हैं ओर 
कृपणों के घन इत्यादि अप्रस्तुत। इससे उपमालझ्डार की व्यञ्ञना होती है कि-- कुल- 
बालिकाओं के स्तन कृपणों के घनों, सर्पों की फणमणियों और सिंहों के केसरों के 
समान स्पश में अशक्य होते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यंग्य अलड्भागरर उयमा है और वाच्य 
दीपक। उपमा का मूलाधार होता है साह्श्यविधान और दीपक का मूलाधार है 
कई एक अप्रस्तुतों की लड़ी सी पिरो देना। यहाँ पर चमत्कार साहश्य मे नहीं अपितु 
कई एक अप्रस्तुतों के उपादान में है अतः व्यंग्य उपमा गौण हो गई है ओर वाच्य 
दीपक प्रधान।अतः यह गुणीमूतव्यंग्य का उदाहरण है। इसी प्रकार दृष्टान्त इत्यादि 
दूसरे साइश्यमूछक अलक्लारों में मी उपमा गर्मित रहती हे और गुणीमृत द्वो जाती 
है।) इस प्रकार वस्तु, रस और अलंकार तीनों प्रकार के व्यंग्यार्थों को गुणीमाव 
प्राप्त हो जाता हे । ( काव्यप्रकाश मे गुणीमूतब्यंग्य के ८ प्रकार बतलछाये गये हैं--- 
अगूठमपरस्याकह्ञ॒ वाच्यसिद्धयद्भमस्फुटम | 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये का क्काक्षिप्तमसुन्दरम्‌ ॥ 
व्यंग्यमेवं गुणीभूतव्यंग्यस्याष्टो मिदा स्मृताः ॥ 
अथांत्‌ ( १ ) अगूढ ( २) अपरांग, (३ ) वाच्यसिद्धयज्भ, ( ४ ) अस्फुट, 
(५ ) सन्दिग्धप्राधान्य, ( ६ )ठुल्यप्राघान्य, (६) काक्काक्षित और (८) असुन्दर, 
ये ८ मेद गुणीमूतब्यंग के होते हैं .। 
यद्यपि इसी रूप में ध्वन्यालोक में नहीं गिनाया गया है तथापि विवेचन करने 
पर अवगत होता है कि इनमें प्रत्येक का मूल आधार ध्वन्याछोक में विद्यमान 
है।)॥ ३४॥ 
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ये चैतेडपरिमितस्त्ररा अपि प्रकाशमानास्तथाविधाथरमणीयाः सन्‍्तो 
विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषु सर्वष्बेबायं प्रकारों गणीभूवव्यड्रश्यो 
नाम योजनीयः । यथा-- 

लच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस धरिणिआ गड्जग। 
आमिअमिअड्ा अ सुआ अहो कुडुम्ब॑ महोअहिणो ॥ 

ये जो अपरिमित स्वरूपवाले मी प्रकाशमान और उस प्रकार के अथ से 
रमणीय होकर विवेकियों को सुख देनेवाले काव्यबन्ध हैं उन सबमें इसी गुणीमूत 
व्यंग्य नामक प्रकार की योजना करनी चाहिये । जैसे--- 

उसकी पुत्री लक्ष्मी, जामाता हरि, गहिणी गज्ञा, अमृत और मगाड ये पुत्र हैं 
महासागर का कुठुम्ब आश्रयजनक है । 

लोचन 

एवं प्रकारत्नयस्यापि गुणभावं प्रदृश्य बहुतरलक्ष्यव्यापकतास्थेति दर्शयितुमाह-- 
तथेति। असन्नानि प्रसादगुणयोगाद्गमीराणि च व्यद्ञयाथपिक्षकत्वात्पदानि येषु । 
सुखावहा इति चारुत्वह्ेतु:। तत्राउयमेव श्कार इतिसावः। सुमेधसेति। यस्त्वेतं 
प्रकारं तत्र योजयितुं न दक्तः स परमलोकसहृदयभावनामुकुलितलोचनोक्त्योपहस- 
नोयः स्यादितिमावः | 

इस प्रकार तीनों प्रकार्ों के गुणीभाव को दिखलाकर इसकी व्यापकता बहुत 
अधिक लक्ष्यों में है यह दिखाने के लिये कहते हैँ---'तथा' यह । प्रसाद गुण 
योग से प्रसन्न और व्यद्धयाथ की अपेक्षा करते हुये गम्भीर पद हैं जिनमें | सुखा- 
वह इससे चारुताहेतु ( बतछाया गया है । ) भाव यह है कि उसमें इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये। बुद्धिमान के द्वारा” यह । जो इस प्रकार को उस 
( काव्य ) में संयोजित करने में समथ नहीं है वह केवछ मिथ्या सहृदयत्व को 
भावना से मुकुलित नेत्रवाला' इस उक्ति से उपहसनीय ही हो जाय । 

तारावती 

ऊपर यह सिद्ध किया गया दे कि वस्तु, रस और अबछ्छ्लार ये तीनों प्रकार के 
व्यंग्याथ गूणीभूत हो जाते हैं | अब इस ३५ वीं कारिका में यह बतछाया जा रहा 
है कि गुणीभूतब्यंग्य का क्षेत्र कम नहीं है । यह भी बहुत अधिक क्षेत्र में व्याप्त 
है । साथ ही इसका महत्त्व भी कम नहीं है, काव्य की इस विधा का उपयोग तो 
उच्चकोटि के काव्यों में मी किया जा सकता है | इस कारिका का आशय यह है 
कि बुद्धिमान कवि को चाहिये कि इस प्रकार की योजना ऐसे काव्यों में करे जिसमें 
पदयोजना प्रसाद गुण से परिपूर्ण होने के कारण बहुत स्पष्ट तथा संशयद्दीन हो 
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तथा व्य॑ग्यार्थ का आक्षेप करने के कारण उनमें गम्मीरता आ गईं हो; इस प्रकार के 
काव्यबन्ध सुखावह होते हैं | इन कार्यों का स्वरूप अपरिमित होता है और 
ब्यंग्यार्थ की रमणीता से ओतप्रोत होकर तथा प्रकाश में आकर ये विवेकियों को 
सुख देते हें । ( यहाँ पर ध्वनिकार का आ।शय यही है कि ध्वनिकाव्य तो रमणीय 
होता ही है साथ ही गुणीमूतव्यंग्य का महत्व भी कम नहीं है । यहाँ पर दो 
प्रकार का पाठ अधिगत होता है--दी धिति में ये च तेषु प्रकारो इ्यमेवं योज्य; सुमे- 
धसा! इस पंक्ति में एवम” पाठ रक्खा मया है और उसकी व्याख्या की गई हे कि 
बतलाये हुये तीनों प्रकारों से योजना करनी चाहिये । इस व्याख्या में सबसे बड़ी - 
अनुपपत्ति यह है कि गुणीमूतव्यंग्य की योजना के तीन प्रकारों का उल्लेख ध्वनि- 
कार ( कारिकाकार ) ने नहीं किया है उसका' उल्लेख तो आलोककार ने किया 
है | अतः ध्वनिकार के मत से यह बतलाना कि गुणीमूतव्यंग्य की योजना के तीन 
प्रकार होते हैं. ठीक नहीं है । दूसरा पाठ निणयसागरवाछी प्रति का है जिसमें 
“एवम्‌ के स्थान पर “एवं रक्‍्खा गया है। इसके अनुसार प्रस्तुत कारिका का 
सार यह है कि उच्चकोटि के कावब्यों में गुणीभूतव्यंग्य का ही योग करना चाहिये | 
इसमें भी यह आपत्ति आती है कि शुणीमृतव्यंग्य मध्यम कोटि का काव्य माना 
जाता है? उत्तम कोटि का नहीं । अतः उत्तम कोटि के काव्य में केवछ इसकी ही 
योजना करनी चाहिये यह कहना कुछ संगत प्रतीत नहीं होता यदि यह कहा गया 
होता कि इसकी भी योजना करनी चाहिये तब भी कोई बात नहीं थी । मेरी समझ 
में इस प्रकरण की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये--सवत्र व्यंग्याथ की ही 
प्रधानता होती है, अन्यथा किसी भी रचना को काव्यरूपता प्राप्त ह्वी नहीं हो 
सकती । कारण यह है कि ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है 
और किसी भी रचना को ध्वनिरूपता तभी प्राप्त होती है जब कि उसमें व्यंग्याथ 
की प्रधानता हो | स्वयं गुणीमूतव्यव्यंग्य भी ध्वनिकाव्य के अन्तगत ही आता है 
जैसा कि ध्वनिकर ने स्वयं कहा हे-- 
प्रकारोष्यं गुणीमूत व्यंग्योडपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
घत्ते रसादितात्ययपर्यालोचनया पुनः॥ 

इस कारिका का आशय यही है कि किसी काव्य को गुणीमूतब्यंग्य केवल इसी 
दृष्टि से कहा जाता है कि उसमें एक ब्यंग्याथ गौण हो जाता है । रख्व्यज्ञना तो 
सबत्र प्रधान होती द्वी है। क्योंकि जबतक कवि का वण्यविषय से भावात्मक 
सम्बन्ध नहीं होता अथवा कवि पाठकों का भावात्मक सम्बन्ध वण्यविषय से स्थापित 
नहीं कर सकता तबतक रचना न तो सह्ृदयहृदयाह्ादकारिणी होती है और न 
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काव्यरूपता को ही धारण कर सकती है | अतः रसादि की प्रधानता सबत्र सिद्ध 
ही हो जाती है । अब्र काव्य के दो मेद किये जा सकते हैं--( १) जहाँ वाच्याथ 
मे कोई विशेष सौन्दय नहीं होता और न कोई अन्य व्यश्जना वाच्याथ की सहा- 
यिका होती है; केवछ वाच्याथ ही रसादिव्यब्जना करने में समथ होता है वहाँ पर 
प्रथम प्रकार का काव्य होता है | ( २ ) दूसरे प्रकार का काव्य वह होता है जहाँ 
पयवसान में भावात्मक चमत्कार तो होता ही है और रस इत्यादि की व्यज्ञना 
सहदयहृदयाह्नादन में समथ होती ही है, साथ में उसमें मध्यवर्तिनी एक और 
व्यज्जना होती है। इस प्रकार के काव्य में वाच्याथ या तो इतना उत्कृष्ट कोटि 
का होता है कि मबयवर्ती व्यंग्य उसके सामने दब जाता है अथवा वाच्याथ की 
पूर्ति ही ब्यंग्याथ के द्वारा होती है । स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का काव्य 
प्रथम प्रकार की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट होता है। क्‍योंकि रसादि में पयवत्षान तो 
दोनों में एक जैता होता है | प्रथम प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट नहीं होता 
किन्तु इस प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट होता है | प्रथम प्रकार में वाच्याथ 
में स्मणीयता उत्तन्न करनेवाला कोई अन्य व्यंग्याथ नहीं होता किन्तु इस प्रकार में 
कोई अन्य तत्त्व अभिव्यक्त होकर वाच्याथ में रमणीयता का आघधान कर देवा है। 
इसी मन्तब्य से यहाँ पर कहा गया है कि उच्चकोटि की रचनाओं मे इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये | आशय यह दे कि वही काव्य उत्कृष्ट माना जाता 
है जिसमें वाच्याथ चमत्कारपूर्ण हो और उसमें किसी व्यंग्याथ के द्वारा नवीन 
रमणीयता का आधान किया जा रहा हो, साथ ही उसको चरमपरिणति रसादि- 
ध्वनि में हो। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनिकार ने कहीं पर भी 
ध्वनिकाव्य को उत्तम और गुणीमृतव्यंग्य को मध्यम काव्य नहीं कहा है । यही 
बात आलोककार और लोवनकार के मत से भी सिद्ध होती है । इन आचार्यों 
ने भी गुणीमृतव्यंग्य को ध्वनिकाव्य का सारमूत तत्त्व माना है । साथ ही इन 
आचार्यों ने कहीं भी गुणीमुतव्यद्धूथ के ८ भेदों का उल्लेख नहीं किया है । यद्यपि 
८ भेदों के विभिन्‍न रूपों का परिगणन नहीं पाया जाता तथापि उसका मूल ध्वन्या- 
लोक में पाया जाता है । उनमें कुछ भेद तो रसप्रवण होकर वस्तुतः काव्योत्कर्ष 
का कारण होते हैं जैसे अपरांग, वाच्यसिद्ध्यंग, सन्दिग्धप्राधान्य, तुल्यप्राघान्य 
इत्यादि तथा कुछ भेद काव्यापकष के भी परिचायक होते हैं जैसे अगूढ, अस्फुट, 
अमुन्द्र इत्यादि गुणीमृतब्यंग्य | इन पिछले प्रकार के गुणीमृतव्यंग्यों को द्दी सध्यम- 
' काव्य कहना ठीक होगा; प्रथम प्रकार के गुणीमृतव्यज्ञन्य तो उत्क्ृष्टतम काव्य 
कद्छाने के अधिकारी हैं, क्योंकि उनमें एक के स्थान पर दो व्यंग्य होते हैं--एुक 
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लक्ष्मीः मा आ जामाता हरि: यः समस्तमोगापवर्गंदान- 
सततोद्यमी | तथा ग्रृहिणी गड्डा यस्या; समभिलषणीये सर्वस्मिन्वस्तुन्यनुपह्त उपाय- 
मावः | अस्तरूगाड़ी च सुतो, अवृतमिहवारुणी | तेन गद्गास्तानहरिचरणाराधनाद पाय- 
शतलब्धाया लक्ष्स्याश्रन्द्रो दययानगोष्व्यपमोगकक्षणं मुख्यफलमिति त्रेलोक्यसारभूतता 
प्रतीयमाना सती अहो कुटुम्बं महोदेरित्यहों शब्दाच्य गुणीमावमनुभवति ॥ रे५ ॥ 

सब छोगों की अमिवाषा का स्थान दक्ष्मी पुत्री है। दामाद हरि हैं जो 
समस्त भोग और अपवग के देने में निरतर उद्यम करनेवाले हैं तथा गृहिणी 
गंगा हैं जिनका अभिलषणीय सभी वस्तु में उपायमाव उपहत नहीं होता । अमृत 
और मृगाइ दो पुत्र हैं, अम्रत यहाँ पर वारुणी है | इससे गंगास्नान हृसिचिरणा- 
राधन इत्यादि सेकड़ों उपायों से प्राप्त लक्ष्मी का चन्द्रोदय पानगोड्ठी का उपभोग 
रूप मुख्य फल है इस प्रकार तीनों छोकों की सारमृतता प्रतीयमान होकर और 
'अह्ो कुठम्बं॑ महोदघे:! इसके 'अहो' शब्द से गुणीमाव का अनुभव करता है । 


प्रधानीभूत होकर ध्वनिरूपता को जा लेता है और दूसरा वाच्याथ में उत्कष 
का आधान करता है | साथ ही उसमें वाच्याथ मी उत्कृष्ट कोटि का होता है । 
इसी दृष्टि से यह कहा गया हे कि उच्चतम काब्यों में इसी प्रकार की योजना करनी 
चाहिये | इसीलिये लोचन में अधिक बढ देकर लिखा गया हे--“तत्रायमेव प्रकार 
इति भावः ! बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को इसकी योजना करनी चाहिये! इस कथन में बुद्धि 
मान शब्द का आशय यह हे कि वही कवि काव्यममंज्ञ कह्य जा सकता है. जो 
अपनी रचना में इस प्रकार की योजना करना जानता है । जो ऐसा नहीं करपाता 
उसके लिये सहृदय व्यक्ति यही कहेंगे कि उसका सहृदय कहछाना और अपने को 
सहृदय समझना बिल्कुछ झूठा है ओर वह अपने को सहृदय समझने में इतना अन्धा 
हो गया है कि वह काव्य के वास्तविक सौन्दय को परखने की चेष्टा ही नहीं 
करता | इस प्रकार वह सहृदय समाज में उपहास पात्र ही बन जाता है । एक 
उदाहरण ली जिये-- 

महासागर के कुठम्ब को देखकर आश्वर होता है--लक्ष्मी तो उसकी पुत्री हे 
भगवान्‌ विष्णु उसके दामाद है, गंगा उसकी गहिणी है और अमृत तथा चन्द्रमा 
ये दोनों उसके पुत्र हैं |” | 

( उक्त पद्य कहाँ से लिया गया है यह ज्ञात नहीं होता | छोचन सें इसकी 
भ्याख्या कुछ विचित्र प्रकार से की गई है । अन्य टीकाकारों ने सीधी-सीधी व्याख्या 
कर दी हे जो लोचन की व्याख्या से मेल नहीं खाती । लोचन की व्याख्या को 
देखने से शात होता है कि अस्तुत पद्म ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा गया है जिसकी 
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वृत्ति धार्मिक रही है और उस धार्मिकता की कृपा से उस व्यक्ति ने बहुत अधिक 
घन तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है । अब वह अपने धन का उपभोग उन्मुक्त रूप 
में अपनी विषय-वासनाओं की वृप्ति के लिये करता है तथा उसके जीवन में आननद- 
पभोग का ही प्राधान्य है । उसी व्यक्ति के विषय में कोई तटस्थ द्रष्टा साश्रय मात 
से उक्त शब्द कह रहा है| ) लक्ष्मी उसकी पुत्री है” कहने का आशय यह है कि 
लक्ष्मी समस्त व्यक्तियों की अमिलछाषरा का एक बहुत बड़ा विषय होती है वह तो 
समुद्र को पुत्री रूप में ही प्राप्त है। भगवान्‌ विष्णु दामाद हैं जो कि समस्त व्यक्तियों 
को सभी प्रकार के भोग और मोक्ष देने में निरन्तर उद्योग करते रइते हैं | इसी 
प्रकार गद्जा ग्हिणी हैं जिनका कि एकमात्र ब्रत सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार 
की अभिलूपणीय वस्तुओं को प्रदान करना है। गल्ला जी का आश्रय कभी भी भिथ्या 
नहीं होता और जिस वध्तु की अमिलाषा की जाती है वह वस्तु गज्ञा जी की अनु: 
क्म्पा से स्वयं प्राप्त हो जाती है । अमृत और मृगाड़ू उसके पुत्र ही है । यहाँ पर 
अमृत का अथ है वारुणी । ( क्‍योंकि अमृत स्वजनसुछभ नहीं है| इसमें व्यंग्याथ 
यह निकलता है कि गल्ञास्नान हरिचरणा राघन इत्यादि सैकड़ों धार्मिक इृत्यों से 
जो लक्ष्मी प्रात की जाती है उसका एकमात्र यही मुख्य फल होता है कि चन्द्रोदय 
का आनन्द लिया जाय और उसमें मदिरा पान गोड़ी का उपभोग किया जाय | 
यह उपभोगमय बन जाना ही तीनों लोकों का सारमभूत तत्त्व है ( और उसे अश्लक 
व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर लिया है। ) यह व्यज्ञधाथ बहुत ही सुन्दर 
है । ) तथा प्रतीतिगोचर होकर 'समुद्र के कुटम्ब पर आश्रय है! इस वाक्य में जो 
बाच्य आश्रय है उसका यह अंग हो गया है ओर उसके प्रति गुणीभाव का अनुभव 
करता है ॥ ३५ ॥ 

३५ वीं कारिका में यह सिद्ध किया जा चुका है कि जिन काव्यों में अछ्झ्ढार 
नहीं होता और उनमें काव्याथ अधिक स्फुट हो जाता है उनमें एक तो अल्झ्डार 
का अभाव दूसरे काव्याथथ की वाच्यरूपता; ये दोनों तत्त्व मिलकर काव्य को 
अत्यन्त तुच्छ वना देते हैं | यदि वहाँ पर इस गुणीभूतव्यज्ञय का योग हो जाता 
है तो वह गुणीमूतव्यज्ञय ही उस काव्य का आन्तरिक तत्त्व अर्थात्‌ उसकी आत्मा 
बन जाता है और इस प्रकार वह काव्य पवित्र हो जाता है। ( वाच्याथ के 
निम्नस्तर पर होते हुये भी व्यद्ञयाथ इसीलिये गुणीमूत हो जाता है कि वह 
वाच्यार्थ की पूर्ति में सहायक हो जाता है । ) यह तो हुई ३४ वीं कारिका की 
बात | ३६ वीं कारिका में यह दिखलाया गया है कि अल्छारों में मी अधिकाधिक 
रमणीयता व्यड्धन्यार्थ के योग से ही आती है। कारिका का आशय यह दहै-- 

उर्‌ 
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सिम दि विलिकशी टिक अत कमल कक क नम तल 
ध्वन्यालोकः 
वाच्यालझ्वारवर्गों डयं व्यद्गयांशानुगमे सति । 
प्रायेणेव परां छायां विश्वल्लक््ये निरीक्ष्यते ॥३६॥ 
वाच्यालझ्टाखर्गो उयं व्यज्ञयांशस्यालड्भारस्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोगमनु- 
गसे सति च्छायातिशय बिश्वल्लक्षणकाररेकदेशेन दर्शित। स तु तथारूपः 
प्रायेण सर्व एव परीक्ष्यमाणो छच्ये निरीक्ष्यते । तथा हिं--दीपकस मासोकत्या- 
दिवदन्येडप्यलड्टाराः प्रायेण व्यड्रायालड्वारान्तरवस्त्वन्तरसंस्पशिनी द्श्यन्ते। 
यतः प्रथम ताबदतिशयोक्तिगर्णेता सर्वाल्ड्भारेषु शक्यक्रिया। झंतेव च सा महा- 
कविभिः कामपि काव्यच्छायां पुष्यति, कर्थ हयतिशययोगिता स्वविषयोचित्यन 
क्रियमाणा सती काव्येनोत्कररमावहेत्‌। 
(अनु०) यह वाच्यालंकार बग व्यंग्यांथ के अनुगम करने पर प्रायः हक्ष्य में 
परा छाया को घारण करते हुये देखा जाता है?॥ ३६ ॥ 
यह वाच्यालंकार का समूह व्य॑ग्यांश अलंकार या वस्तुमात्र के यथायोग 
अनुगमन होने पर छाया की अधिकता को धारण करते हुये एक देश के रूप 
में लक्षणकारों द्वारा दिखछाया गया है | वह उस प्रकार का तो परीक्षा किये जाने 
पर प्रायः सभी ही रुद्य में देखा जाता है। वह इस प्रकार--दीपक समासोक्ति 
इत्यादि के समान अन्य मी अलकार दूसरे व्यंग्य अलझ्लार या दूसरी बस्तु का स्पश 
करते हुये देखे जाते हैं | क्योंकि पहले तो सब अलंकारों में अतिशयोक्तिगर्भता 
दिखलाई जा सकती है। मह्यकवियों के द्वारा की हुईं ही वह किसी अनोखी 
कव्यच्छाया को पुष्ठ करती है । अपने विषय के औचित्य के साथ की हुईं अति- 
शययोगिता काव्य में उत्क्ष का आधान क्‍यों न करे 
लछोचन 
एवं निरलटारेपूत्तानतायां तुच्छतयेव भासमानममुनान्तःसारेण काव्य प/वन्नी- 
कृतमित्युक्त्वालझारस्याप्यनेनेव. रम्यतरत्वमिति दर्शशति--वाच्येति । अंशत्वं 
गुणमान्रत्वम्‌ । एकदेशेनेति । एकदेशविवर्तिरूपकमनेन दर्शितम्र्‌ | तदयमर्थ:--- 
एकदेशविदर्तिरूपके-- 
इस प्रकार अलझ्जाररहितों में (अथ के ) उत्तान हो जाने पर ( ऊपर उठ 
लाने पर तुच्छ रूप में ही भासित होनेवाला काव्य अन्तस्तत्त्ववाले इस ( गुणीमूृत 
व्यंग्य ) के द्वारा पवित्र कर दिया गया है यह कहकर अल्झ्ार की भी अधिक 
रमणीयता इसी के द्वारा होती है यह दिखलाते हैं-व्राच्य इत्यादी। अंशत्व का अथ 
हे गुणमात्रत्य | एक देश के रूप में! यह | इसके द्वारा एकदेशविवर्ति रूपक 
दिखकाया गया है | अतः यह अथ है--एकदेशविवर्ति रूपक में--- 





तृतीय उद्योतः 5१ 
ंाभलड3:३डधक्‍क्‍परभे--+-.कहकह..-#/तममतमत___.___ 
रु लछोचन 
राजहंसरवीज्यन्त शरदहैव सरोनपाः। 

इत्यत्र हंसानां बच्चासरत्य॑ प्रतीयमान तन्‍्तृपा इति बाच्येड्थें गुणतां प्राप्मलझ्लार- 
कार्रे्यावदेव दर्शितं तावदम्रना द्वारेण सूचितोड्यं प्रकार इत्यथ: । अन्य व्वेकदेशेन 
वाच्यसागबेचित्यमात्रेणेत्यनुद्निन्नमेव व्याचचक्षिरे | व्यज्ञाय यदलड्ढडपरान्तरं वस्त्वन्तरं 
संसरूठशलन्ति ये स्वात्मनः संस्कारायाश्लिष्यन्तीति ते तथा। महाकविभिरिति | कालि 
दासादिभिः । काव्यशोमां पुष्यतीति यदुक्त तन्न हेतुमाह-कर्थ हीति। हिशब्दों हेतो । 
दरत्‌ के द्वारा ही सरोवररूपी राजाओं पर राजहंसों से पंखा किया जा 

रहा था ।! यहाँ पर हंसों का जो चामरत्व प्रतीत होता है बह “राजाओं 


पे पर' इस 
वाच्य अथ में गुणता को प्राप्त हों गया है वह अब्डूपरकारों ने जितना कछ 
दिख्लाया दे उतना इसके द्वारा यह प्रकार सूचित किया गया है | यह अअथ है | 


और लोगों ने तो “एक देश से! अर्थात्‌ वाच्यभागवैचित्रय मात्र से यह अस्पष् 
व्याख्या की है। व्यंग्य जो दूसरा अल्झ्ार या दूसरी वस्तु उसको जो आपने संत्कार 
के छिये स्प॒श करते हैं या आलिगन करते हैं वे वैसे होते हैं । 'महाकवियों के 
द्व!।रा! अर्थात्‌ कालिदास इत्यादि के द्वारा । काव्यशोभा को पुष्ट करता है' यह 
जो कहा गया उसमें हेतु बतछाते' हैं--'क्यों! यह | “हि! शब्द का प्रयोग हेतु के 
तारावती 

“जितना भी वाच्य अलुंकारों का समूह दिखलाया गया है यदि उसमें व्यञ्ञय अश 
का अनुगमक हो जाता है तो वह बह्डुत बड़ी छाया ( काव्यशोभा ) को धारण 
कर लेता है | ल्क्ष्य में यह बात प्रायः देखी जाती है |” लक्षणकारों ने यह बात 
एक देश के द्वारा दिखलाई है कि व्यज्ञ्य अलड्जार और व्यज्ञ्य वस्तु इन दोनों 
में कोई एक व्यज्ञ्य अंश जब वाच्य अलड्डारों से मिल जाता है तब वाच्य अलक्लारों 
में काव्य की अभुतपूव शोभा उतन्न हो जाती है । यहाँ पर एकदेश का अथ 
है एकदेशविवर्ति रूमक | लछक्षुणकारों ने रूपक दो प्रकार का माना है--साज्न 
और निरड्गञ | साकह्ञ के दो भेद माने गये हें--समस्तवस्तुविषय और एकदेश- 
विवर्ति | जहाँ पर रूपक के समी अवयवों का उपादान शब्द के द्वारा वाच्यबृत्ति 
में किया जाता है उसे समस्तवस्तुबिषय साज्भुरूपक कहते हैं ओर जहाँ रूपक के 
कुछ अ»गों का वाच्य-ब॒त्ति में प्रकथन किया जाता है और कक अंग अथतः 
समझ लिये जाते हैं उसे एकदेशविवर्ति साज्ञरूपक कहते हैं । का कम कक 

'शरद्‌ राजहंसों से सरोवररूपी राजाओं पर पंखा झल रही था ।' हे 

यहाँ सरोबरों पर राजाओं का आरोप किया गया है जो कि वाच्य है ओर 
शाजहंसों पर चमर ( या पंखे ) का आरोप अथतः समझ डिया जाता है | इस 
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छोचन 
अतिशययोगिता कथ नोत्कषंसावहेवत काब्ये नास्व्येवासों प्रकार इत्यथ:। स्वविषये 
यदोचित्यं तेन चेद्शद्यस्थितेन तामतिशयोक्ति कविः करोति । यथा भद्ेन्दुराजस्य--- 
अर्थ में हुआ है। “अतिशय का योग क्‍यों उत्कष को घारण न करे! अर्थात्‌ 
काव्य में ऐसा प्रकार है ही नहीं यदि अपने विषय में जो औचित्य उसको हृदय 
में रखकर उस अतिशथयोक्ति को कवि करता है | जैसे भट्टेुराज का-- 
तारावती 

प्रकार यह पर एकदेशविवर्ति साज्भ रूपक है । प्राचीन आचार्यों के इस एकदेश- 
विवर्ति रूपक के निर्देश से सिद्ध होता है कि प्रतीयमान अथ का कोई ऐसा भी 
रूय सम्भव है जो वाच्याथ का उपकारक होकर काव्यशोभा का आधान किया 
करता है । इस प्रकार इन आचार्यों ने मानों गुणीमृतव्यज्ञ्य की सत्ता स्वीकार 
ही कर ली | यदि अछड्जारों की ठीक-ठीक परीक्षा की जाय तो ज्ञात होगा कि 
एकदेशविवर्ति रूपक के विधय में जो बात कही गई है बह प्रायः सभी अलड़गरों 
के विषय में छागू होती है अर्थात्‌ प्रायः सभी अलंकारों में व्यज्ञया्थ का संख्या 
होता है | इस प्रकार के छक्ष्य प्रायः पाये जाते हैं जिनमें वाच्याथ का अनुप्राणन 
व्यज्ध्याथ के द्वारा होता है। कुछ लोगोंने 'एकदेशव के द्वारा पुराने आचार्यों ने 
इस तथ्य की ओर संकेत किया है! इस सन्दभ की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
एकदेश का अथ है केवल वाच्यभाग का वैचित््प | किन्तु यह व्याख्या विलकुछ 
स्पष्ट नहीं है और इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वाच्यवैचित्यमात्र की व्याख्या 
करने से व्यद्धयाथ की स्वीकृति केसे सिद्ध होती है ! अतः 'एकदेश के द्वारा' इस 
इब्द की यही व्याख्या की जानी चाहिये कि लक्षणकारों ने रूपक के एकदेश को 
व्यड़्य मानकर यह संकेत दिया है कि प्रायः सभी अबछड्लारों में व्यज्ञ्य का अंश 
मिला र्वता है । 

अल्ड्वारों में व्यज्ञ्यांश के समावेश की बात को इस प्रकार समझना चाहिये--- 
कुछ अलक्कार ऐसे होते हैं जिनमें दूसरा अलंकार व्यक्त हो जाता है जैसे दीपक 
अलंकार में उपमा व्यक्त होती है। कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें वस्तु 
अभिव्यक्त होकर उस अल्कार की सत्ता को पूरा करती है जैसे समासोक्ति मैं 
अप्रस्तुत अभिव्यक्त हुआ करता है । इस प्रकार ये अलंकार अपने संस्कार के लिये 
दूसरे व्यद्ञय अलंकार या व्यज्ञयथ वस्तु का सहारा लिया करते हैं | केवल यही 
अलंकार ऐसे नहीं हैं अपितु दूसरे अलंकार भी व्यड्भधव्य वस्तु या व्यंग्य अलंकार का 
सहारा लेते हुये देखे जाते हैं | सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार को छीजिये । 
यह एक ऐसा अलंकार है जिसके कायक्षेत्र का प्रसार सभी अलंकारों में दिखलाया 





तृतीय उद्योत: 


लोचन 
यदिश्रम्य विछोकितेषु बहुशों निस्थेमनी छोचने | 
यदगान्नाणि दरिद्वति ग्रतिदिनं रूनाब्जिनीनालवत्‌ ॥ 
दूृर्वाकाण्डविडम्बकश्व॒ निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयो:ः । 
कृष्ण यूनि सयोवनासु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः ॥ 
अन्न हि भगवतो सनन्‍्मथवपुषः सोमाग्यविषयः सम्भाव्यत एवायमतिशय इति 
तत्काव्ये छोकोत्तरेव शोभोहूललति । अनोचित्येन तु शोमा छीयेत एवं | यथा--- 

अल्प निर्मितमाकाशमनालोच्येव चेघसा | 

इदमे बंबिधं साथवि भवत्या: स्तनजम्मणम्र्‌ ॥ इति । 


११४१ 








“बीच-बीच में रुक-सक्कर होनेवाले दृष्टिपातों में जो कि नेत्र अस्थिरता को 
प्राप्त हो जाते हैं, काटी हुई कमलिनी की नाछ के समान जो कि उसतके सारे अंग 
सूखते चले जा रहे हैं, दूवांकाण्ड को भी तिरस्कृत करनेवाली धनी पीलिमा जो 
कि उसके कपोलों पर व्याप्त है, युवक कृष्ण के विषय में योबनवती वनिताओं की 
बस यही वेषस्थिति है ।” 

यहाँ पर निस्सन्देह कामदेव के समान शरीरबाले भगवान्‌ का सोमाग्य- 
विघषयक्त अतिशय सम्मावित ही किया जा सकता है, अतः उस काव्य में लोकोत्तर 
शोभा ही उल्‍्छसित होती है । अनौचित्य से तो शोभा छीन ही हो जाती है। जैसे- 

'ब्रह्माजी ने तुम्हारे इस होनेवाले इस प्रकार के स्तनविस्तार का विना हो 
विचार किये छोटा सा आकाश्य बना दिया ।' 

तारावती 

जा सकता है । महाकबि कालिदास इत्यादि जब किसी अलंकार की योजना 
इस रूप में करते हैं कि उसमे अतिशयोक्ति गर्भित हों तब वह काव्य किसी 
बिचित्र प्रकार के काव्यसौन्दय का पोषक हो जाता है । केबछ एक शत है कि 
अतिशयता की योजना में कवि को ओचित्य का ध्यान सब था रखना चाहिये, 
अर्थात्‌ उसे यह देखना चाहिये किस स्थान पर अलंकार व्यञ्ञना उपयुक्त रहेगी 
और कहाँ पर वस्तुव्यज्ञना उचित होगी । इसी प्रकार कहाँ पर कौन अलंकार या 
कौन वस्तु उचित प्रतीत होगी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये | यदि इस 
प्रकार के औचित्य को हृदय म॑ रखकर कवि अतिश्चयोक्ति का शुम्कन करता है तो 
उससे काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट बन जाता दै। उदाहरण के लिये भट्टेन्दुराज की 
निम्नलिखित उक्ति को लीजिये--- हे ॥॒ 

'कृष्ण तरुण है. और युवतियाँ भी यौवन से परिषूण हैँ। कृष्ण के प्रति 
भावना से भरो होने से उनकी वेघस्थिति इस प्रकार की हो रही हैँ कि वे रुक- 


११७४२ ध्वन्याहोके 
_“्ख्ख्र्रऊ्झ्ऊ्ऊऊ्र्र्््््ुृ ७ _ऑि्ि्ियजज-त+_नबलन 
ध्वन्यालोकः 

भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे यदुक्तम्‌-- 

सैषा सर्वेब वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते। 
यत्नो उस्यां कविना कार्य: को5छड्णारोडनया बिना ॥ इति । 

तत्रातिशयोक्तियेमलड्ारमधितिष्ठति कविग्नतिभावशात्तस्थचारुत्वाविशय- 
योगोव्न्यस्थ त्वलझ्भारमात्रतेवेति सर्वालइरशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेना भे दोप- 
चारात्सेव स्वालझ्भाररूपेत्ययमेवार्थोउबगन्तव्यः । तस्याश्वाल्भारान्तरसड्ीणस 
कदाचिढ्वाच्यव्वेन कदाचिदयड्न्‍रयल्वेन । व्यज्ञयत्वमपि कदाचित्ाधान्येन 
कदाचिद्गुणभावेन । तत्राये पत्षे वाच्यालझ्डारमार्ग: । द्वितीये तु ध्वनावन्तभावः। 
तृतीय तु गुणीभूतव्यड्ध'यरूपता । 

(अनु०) मामह के द्वारा मी अतिशयोक्ति के लक्षण में जो कह्दा गया है-- 

"वह यह सब वक्रोक्ति ही है; इसके द्वारा अ्थ का विभावन किया जाता है । 
कवि को इसमें य॒त्न करना चाहिये; इसके बिना अलंकार ही कौन होता है £ 

वहाँ पर अतिशयोक्ति जिस अलझ्कलार को अधिष्ठित करती है कविप्रतिभा के 
बश में उसमें चारुत्व की अधिकता का योग हो जाता है और की तो अलड्जलार- 
मात्रता ही रहती है--इस प्रकार समी अछझ्ढलारों के शरीर को स्वीकार करने की 
योग्यता के कारण अभेदोयचार से वही सभी अछक्लारों के रूपवाली होती है, व 
यही अथ समझा जाना चाहिये । और उसका दूसरे अलड्डारों से सझ्लीण त्व कभी 
वाच्य के रूप में होता है और कभी व्यंग्य के रूप में । व्यंग्यत्व भी कभी प्रधानरूप 
में और कभी गौण रूप में | उसमें प्रथम पक्ष में वाच्याल्छार का माग है | 
द्वितीय का तो ध्वनि में अन्तर्माव हो जाता है और तृतीय में तो गुणीमृत व्यंग्य. 
रूपता होती हे । 

तारावती 

रूककर कृष्ण को बास्त्रार देखती हैं जिससे उनके नेत्र स्थिरता को प्राप्त नहीं 
हो पाते | उनके अंग प्रतिदिन काटी हुई कमलिनी को नाछ के समान क्षीण होते 
जाते हैं और कपोछों पर पीलिमा दूब के गुच्छे की जैसी फेलती जा रही है ।' 

यहाँ कृष्ण के प्रति कामना रखनेवाडी वियोगिनी वनिताओं की दशा का 
अतिशयोक्तिपूण वणन है । काटी हुई कमलिनी के समान सूखना और दूर्वाकाण्ड 
के समान पाण्डुता यह सब अतिशयोक्तिपूण ही है। किन्तु एक तो यह वणन मर्यादित 
है। अतिशयोक्ति को इतना अधिक नहीं खींचा गया है कि वह एक मजाक 
सी मालूम पड़ने लगे | दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अनेक 
स्त्रियों का आकषण दिखलाया गया है जोकि अनुचित नहीं है ओर इससे भगवान्‌ 


तृतीय उद्योतः 


छोचन 

ननन्‍्वतिशयोक्ति: सर्वालझ्ारेषु व्यज्ञयतयान्तर्लोनिवास्त इति यदुक्त तत्कथम्‌ ? 
यतो भामहो$तिशयोक्ति सर्वालइझ्ारसामान्यरूपामवादीत्‌ । न च सामान्‍य शब्दाहि- 
प्रतीते: प्रथर्भूतया पश्चात्तनत्वेब चकास्तीति 


( प्रश्न ) अतिशयोक्ति सभी अल्ड्डारों में व्यंग्य रूप में अन्तर्लीन ही रहती है 
यह जो कहा है वह केसे ? क्योंकि भामह ने अतिशयोक्ति को सभी अलछड्ढपरों की 
सामान्य रूपबाली बतलाबा है । विशेष प्रतीति से पथग्मूत द्वोकर परवतों रूप में 
सामान्य प्रकाशित नहीं होता फिर इसका व्ज्वयत्व केसा ? यह शक्ला करके कहते 

ताराबती 
के लोकोत्तर सौमाग्य की व्यञज्जना होती है। भगवान्‌ स्वयं ही कामदेव के तमान 
रूपयान हैं | अतएवं उनके विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब उचित है । 
ओऔचित्य को लेकर जो अतिशयोक्ति का गुम्फन किया गया है उससे काव्य में लोको- 
त्तर शोभा उद्धुत हो जाती है। किन्तु जब अनोचित्य का ग्रतिभास होने छूगता है 
तब अतिशयोक्ति सदोष हो जाती है और उसकी शोमा जाती रहती है । उदाइरण 
के लिये दण्डी की इस उक्ति को लीजिये । 

धत्रह्माजी ने जब आकाश की रचना की तब सम्मवतः इस बात पर विचार 
नहीं किया कि तुम्हारे स्तन बढ़कर इतने विशाल हो जायेंगे | इसीडिये ब्रह्माजी 
ने आकाश को इतना छोटा बना दिया ।' 

यह उक्ति एक खिल्वाड़ जैसी मालूम पड़ती है ओर इस की अतिशयता रमणी- 
यता का हास करनेवाली ही है । 

( प्रघन ) आपकी यह स्थापना कैसे विश्वस नोय हो रुकतो है कि सभी अल 
झारों में अतिशयोक्ति व्यंग्य के रूप में अन्तर्लीन रहती है ! भामह ने अतिशयोक्ति 
को सभी अलझ्डारों का सामान्य रूर माना है | सामान्‍य कमी मी व्यंग्य नहीं कहा 
जा सकता | व्यद्भय और सामान्य में यह अन्तर है कि व्यद्ञय में पहले तो झब् 
से बाच्याथ का बोध होता है; फिर बाद में शब्द से हो हथक्‌ रूप भे॑ व्यज्ञयाथ का 
बोघ होता है | किन्तु सामान्‍्य-विशेष के बिषय में यह नियम व्यगू नहीं होता | 
सामान्य और विशेष दोनों की प्रतीति एकसाथ होती है; आगे पीछे नहीं । साथ 
ही सामान्य-विश्ेप दोनों की प्रतीति एकसाथ एकरूप में द्दोती डे अप लग 
नहीं । ( जैसे 'यह देवदत्त है! इस वाक्य में देवदत्त का एक अथ है एक विशेष 
व्यक्ति ओर सामान्य अथ है मनुष्यत्व । मनुष्यत्व और विशिष्ट व्यक्ति दोनों का एक 
साथ एक ही रूप में बोध होता है । न तो यहा : टीत धोदा दै कि मनुष्यत्व 
और है तथा विशिष्ट व्यक्ति और है और न यही द्वीता है कि पहले विशिष्ट व्यक्ति 


११७३ 





कथमस्य च्यद्भ्यत्वमित्याशइुयाह--- 


११४४ ध्यन्यालोके 








लोचन 
भामहेनेति | मामहेनापि यदुक्‍त तद्नाब्यमेवार्थोब्वगन्तब्य इति दूरेण सम्बन्ध: । 
किं तदुक्तम--सेषेति | यातिशयोक्तिलक्षिता सेव सर्वा वक्रोक्तिरकक्कवास्मकारः सर्वे: । 
वक्राभिधेयरब्दोक्तिरिष्टा वाचामलह्ति : । 
इतिवचनात | शब्दस्य हि वक्रता अथैस्य च बक्रता छोकोत्तीणन रूपेणावस्थान 
मित्ययमेवासावलइ्वरस्यालझ्ारमावः, . छोकोत्तरतैव चातिशयः, तेनातिशयोक्तित: 

सर्वालड्ारसामान्यम्‌ । तथाहि--अनया अतिशयोक्त्या, अथेः सकलजनोपभोगएछुराणी- 
हैं--भामह के द्वारा' यह। मामह के द्वारा भी जो कहा गया है वहाँ भी यही 
अथ समज्ना जाना चाहिये यह दूर से सम्बन्ध है | वह क्‍या कहा १ वह यह । जो 
अतिशयोक्ति लक्षित की गई है वही सब वक्रोक्ति का सब प्रकार है । 

अमिधेय और शब्द की वक्र उक्ति वाणी का अल्डूार अभीष्ट है |” 

इस वचन से | निस्सन्देह शब्द की वक्रता और अथ की वक्रता छोकोत्तर 
रूप में अवस्थित होना है इस प्रकार यही वह अलड्डारों का अल्झारभाव है | 
और लोकोत्तर होना ही अतिशय है। इससे अतिशयोक्ति सभी अलकझ्लारों में सामान्य 
होती है। वह इस प्रकार इस अतिशयोक्ति के द्वारा सभी लोगों के उपभोग के 

ताराबती 

का बोध हो और बाद में मनुष्यत्व का | ) आशय यह कि व्यड्जकत्व का पोर्बा- 
पर्य तथा प्रथक्रूपता सामान्य-विशेष भाव में छागू नहीं होते । अतिशयोक्ति ओर 
दूसरे अल्झ्लारों का भी सामान्य-विशेष माव सम्बन्ध है | अन्य अलक्लार विशेष होते 
हैं और अतिशयोक्ति सामान्य | फिर यह केसे कह जा सकता है कि अन्य अछड्डारों 
में मी अतिशयोक्ति व्यज्ञथ रूप में सन्निद्ठित रहती है / ( उत्तर ) भामह का आशय 
यह नहीं है कि अतिशयोक्ति सामान्य रूप हे अन्य अलड्भार विशिष्ट रूप । भागमह 
के मत में भी अतिशयोक्ति एक स्वतन्त्र अलझ्लार है तथा दूसरे अलड्भार मी अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। अतिशयोक्ति तथा अन्य अल्झारों का अभेद सम्बन्ध ओप- 
चारिक ( छाक्षणिक ) है | भामह ने यह कहा है--- 

पजस अतिशयोक्ति का लक्षण किया गया है वही सब वक्रोक्ति है अथांत्‌ सभी 
अल्झारों के प्रकार वह अतिशयोक्ति ही है; क्योंकि इससे अथ रमणीयता को प्राप्त 
कराया जाता है; कवि को चाहिये कि इस अतिशयोक्ति की योजना की ही चेष्टा करे 
क्योंकि कोई अलछ्वार अतिशयीक्ति के विना हो ही नहीं सकता |? 

( भामह का परिष्कृत पाठ 'सेषा सवत्र वक्रोक्तिः है | यही मामद् की समस्त 
उपबब्ध प्रतियों में पाया जाता है ओर इसी को अन्य आचार्यों ने भी उद्धृत किया 
है। किन्तु यहाँ पर आनन्दवधन ने सिषा सर्वेब वक्रोक्ति” पाठ रक्‍्खा है और 
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कोचन 
क़रतोषपि विचित्रतया भाव्यते। तथा प्रमदोद्यानादिः विमावतां नोयते । विशेषण च 
भाव्यते रसमयीक्रियते इति तावत्तेनोक्तं, तत्न कोड्सावर्थ इत्यन्नाह-अभेदोप॑चारात्सेंव 
सर्वालड्वाररूपेति । उपचारे निरमित्तमाइ- स्वालझ्लारेति | उपचारे प्रयोजनमाह-- 
अतिशयोक्तिरिव्यादिना अल्ठंकारमात्रतैवेत्यन्तेन । सुख्याथवाधोध्प्यत्रव दुशित 
कृविप्रतिभावद्ञादिस्यादिना । 
कारण पुराना बनाया हुआ भी अथ विचित्र रुप में मावित किया जाता है | उसी 
प्रकार प्रमदा और उद्यान इत्यादि को विभावरूपता प्राप्त कराई जाती है और 
विशेष रूप मे भावित किया जाता है अथांत्‌ रसमय बनाया जाता है यह निस्सन्देह 
उनके ( भामह के ) द्वारा कहा गया है उसमें वह कौन सा अथ है इसी विषय में 
कहते हैं--अभेदोपचार से वही सब अलड्जारों की रूपवाली है! यह । उपचार में 
निमित्त बतलाते हैं--सब अल्झ्वारः इत्यादि | उपचार में प्रयोजन बतलाते हैं--- 
अतिशयोक्ति” यहाँ से लेकर 'अलड्ढारमात्रता ही यहाँ तक | यहीं पर “कविप्रतिभा- 
वशात' इत्यादि के द्वारा मुख्याथवाध भी दिखला दिया गया है । 
तारावती 

उसी के आधार पर व्याख्या भी की है। अतः आनन्दवधन और अमिनवगुप्त का 
सम्मत पाठ सेध्रा सबंच वक्रोक्तिः ही ठहरता है।) यहाँ पर वक्रोक्ति का अथ किया 
गया है समी अलक्लार | भामह ने स्वयं ही कहा है-वाच्य ओर शब्द की वक्र 
पक्ति ही वाणी का अभीष्ठ अल्छूर है [' 

बक्रता शब्द का अथ है छोकोत्तर रूप में अवस्थित होना । यह छोकोत्तर 
रूप में अवस्थान शब्द का भी हो सकता है और अथ का भी हो सकता है | 
इसीलिये शब्द की वक्रता और अथ की बक्रता पर प्रथक-हथक विचार किया 
जाता है। आशय यह है कि अल्कार का अलड्जारत्व इसी में है कि शब्द और 
अथ की स्थिति लोकसामान्य रूप में न होकर लोकोत्तर रूप में हो । लोकोत्तर हीना 
ही अतिशय का अथ है। इस प्रकार अतिशयोक्ति सभी अलड्जारों में सामान्य 
रूप में विद्यमान रहती है । सभी अल्जारों के मूल में अतिशयोक्ति के वतमान 
रहने का कारण यह है कि जो अथ सभी लोग सबदा प्रयुक्त करते रहते हैं और 
सभी के उपभोग के कारण जो अथ पुराना पड़ जाता है तथा अपना आकषण 
खो देता है उस अर्थ में भी यह अतिशयोक्ति नवीनता सज्चार कर देती है और 
अतिशयोक्ति के समावेश से वह पुराना अर्थ भी विचित्र मारूम पड़ने छगता है 
जिससे उस अर्थ में एक आकषण उत्पन्न हो जाता है। इस अतिशयोक्ति का 
दूसरा महत्त्वपृूण काय यह होता है कि यह जगत्‌ को प्रमदां उद्यान इत्यादि सामान्य 
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छोचन 

अय॑ भाव:--यदि तावद्तिशयोक्तेः सर्वालझ्ारेदबु सामान्यरूपता सा तहिं तादा- 
व्म्यपर्य व्ायिनीति तद्दयतिरिक्तो नेवालड्वारों दश्यत इति कविप्रतिभानं न तत्नापेक्ष- 
णीय॑ स्थात्‌। अलछझ्जारमात्र च न किश्विद्दृश्येत | अथ सा काव्यजीवितस्वेनेत्थ॑ 

भाव यह है--बदि सब अलडझ्लारों में अतिशयोक्ति की सामान्यख्पता है तो 
उसका तादात्म्र में पर्यवसान होता है, अतः उससे व्यतिरिक्त कोई अलक्लार 
दिखलाई नहीं देता अत. उसमें कविप्रतिभा अपेक्षणीय नहीं होगी और केवल 
अलड्भार भी कोई दिखलछाई नहीं देगा | और यदि काव्यजीवन के रूप में बह 

तारावती 

वस्तुओं को भावोद्धावक बन।कर उन्हें विभावरूपता प्रदान कर देती है जिससे 
उन बस्तुओं के प्रति एक अनुराग जाणशत हो जाता है । साथ ही यह विशेष 
रूप से भावित करती है अर्थात्‌ रसममय बनाती है। ( भागमह ने कहा था अनया 
अथ; विभाव्यते! | यहाँपर “विभाव्यते! के छोचनकार ने ३ अथ किये हैं-- 
(१) वि! अर्थात्‌ विचित्र रूप में भाव्यते! अर्थात्‌ भावित किया जाता दै | 
(२) विभावता को प्राप्त कराया जाता है और (३ ) 'बि! अर्थात्‌ विशेष रूप में 
भावमय बनाया जाता है ( अर्थात्‌ रसममय कर दिया जाता है । ) यह है भामह 
का कथन । इसमें कहा गया है कि “अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सर्वालझ्लाररूप ) 
है । यहाँ पर शुद्धा सारोपा छक्षणा मानी जानी चाहिये जैसे “आयुघ्र तम! में घी 
आयुवृद्धि का कारण होता है किन्तु उनमें अभेद सम्बन्ध स्थापित करके “आयु 
ही घी है! इसका प्रयोग कर दिया जाता है। यही बात यहाँ पर भी है कि 
अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सामान्य अलड्भार ) है। यहाँ पर भेद दह्ोते हुये भी 
अभेद की स्थापना की गई है | अतः यह लाक्षणिक प्रयोग है । निष्पाद्य-निष्पादक 
भाव सम्बन्ध है । अतिशयोक्ति निष्पादक होती है; अन्य अल्ड्डार निष्पाद्य । 
अतिशयोक्ति जिस अल्झ्लार की पोषिका बनकर उसपर अधिष्ठित हो जाती है उसी 
अल्झ्डार में रमणीयता आ जाती है । जिसकी पोषिका अतिशयोक्ति नहीं होती 
वह अलझ्जार मात्र ही रह जाता है अर्थात्‌ उसमें अलझ्लार की जातीयता तो आ 
जाती है किन्तु उसका मूलतत्त्व रमणीयता नहीं आती | इसमें एक शत और है 
कि अतिशयोक्ति को योजना कवि-प्रतिभा से होनी चाहिये । यदि कवि-प्रतिभा 
से उसकी योजना नहीं होती तो कोई भी अल्डूगटर अलल्भार नहीं बनता । कह्ने 
का आशय यह कि अन्य अल्झ्जारों की भी स्वतन्त्र सत्ता विद्यमान है और अति- 
शयोक्ति भी स्वतन्त्र होती है | दोनों में अमेद या तादात्म्य की स्थापना को लछक्षणा 
के द्वारा सम्पादित किया जाता है | छक्षणा का निमित्त यह है कि अतिशयोक्ति में 
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छोचन 
विवक्षिता, तथाप्यनोचित्येनापि निबध्यमाना तथा स्थात्‌ । ओचित्यवती जीवितमिति 
चेत्‌ू--ओचित्यनिबन्धनं रसभावादि मुक्त्वा नान्यत्किश्विदस्तीति तदेवान्तर्यामि मुख्य 
जीवितमित्यभ्युपगन्तच्यं न तु सा। एतेन यदाहुः केचितू---ओचित्यघटित सुन्दर- 
शब्दा्थमर्य काव्ये किमन्येन ध्वनिनात्मभूतेनेति ते स्ववचनमेव ध्वनिसद्धावाभ्युपगम- 
साक्षिभूत॑ मन्‍्यमानाः प्रत्युक्ताः। तस्मान्मुख्याथंबाधादुपचारे च निमित्तप्रयोजन- 
सद्भावादभेदोपचार एवायम्‌ । ततश्रोपपन्नमतिशयोक्तेव्यड्रयव्वमिति | यदुष्तमलझ्टारा- 
न्तरस्वीकरणं तदेव त्रिधा विभज्यते--तस्याश्चेति । वाच्यत्वेनेवि | सापि वाच्या 
भवति | यथा--अपरेव हि केयमन्न' इति। अन्न रूपकेडप्यतिशयः शब्दस्पृगेव | 
अस्य त्रेविध्यस्थ विषयविभागमाह--तत्रेति | तेषु प्रकारेषु मध्ये य आद्यः प्रकार- 
स्तस्मिन्‌ । 
इस प्रकार की विवक्षित है तथापि अनौचित्य के साथ निबद्ध किये जाने पर भी 
वैसी हो जायेगी । यदि कहो कि ओचित्यवाली अतिशयोक्ति ही काव्य का जीवन है 
तो रस भाव इत्यादि को छोड़कर औचित्य का निबन्धन और कुछ नहीं ह्वोता, 
अतः वही अन्तयांमी मुख्य जीवन है वह अतिशयोक्ति नहीं । इससे जो कुछ छोग 
यह कहते हैं--ओऔचित्यघटित सुन्दर शब्दाथमय काव्य में दूसरी आत्ममूत ध्वनि 
को मानने की क्या आवश्यकता ? वे अपने वचन को ही मानते हुए जो कि ध्वनि 
की सत्ता के स्वीकार करने में साक्षीरूप है, स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं । अतएव 
मुख्याथबाघ होने से ओर उपचारों में निमित्त तथा प्रयोजन की सत्ता से यह 
अमेदोपचार ही है । इससे अतिशयोक्ति का व्यंग्यत्व सिद्ध हो जाता है। जो कि 
दूभरे अल्डारों का स्वीकार करना कहा गया है वही तीन प्रकार से विभक्त करते 
हें-- “और उसका! यह । वाच्यत्व के द्वारा! यह | वह भी वाच्या होती है | 
जैसे--यह अन्य ही यहाँ कोन है? यह । यहाँ रूपक में भी अतिशयता शब्द का 
स्पर्श करनेवाली ही है । इस त्िविधता का विपय-विभाग बतलाते हैँ--डसमें' 
यह । अर्थात्‌ उन प्रकारों के मध्य में जो पहला प्रकार उसमें । 
तारावतो 

ऐसी योग्यता विद्यमान होती है जिससे वह अन्य अलक्कारों की निष्पादिका बन 
सके तथा अन्य अलड्डारों का रूप धारण कर सके । छक्षणा का प्रयोजन यह है कि 
अतिशयोक्ति किसी भी अलछछ्कार मैं चारता का सम्यादन कर देती है अन्यथा 
अल्छूटर अलड्ढार ही नहीं बन पाते । 

'अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सामान्य अल्क्ार ) है! यह लक्षणा है । छक्षणा में 
तीन शर्तें होती हैं--मुख्याथबराध, निमित्त और प्रयोजन । ऊपर निमित्त और 
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तारावती 
प्रयोजन दिखछाये जा चुके | अब मुख्याथबाघ को भी समझ छीजिये- अति- 
शयोक्ति सामान्य अलड्भार नहीं हो सकती क्योंकि यदि उसे सब अलड्डरों का 
सामान्यरूप कहा जायगा तो उसका अलड्जारों से तादात्म्य हो जाबगा और उससे 
भिन्न कोई अल्ड्रार ही न रहेगा । ऐसी दशा में अतिशयोक्ति ही अल्क्लार कहलाने 
लगेगी; अलड्डारों को योजना में कवि-प्रतिभा को आवश्यकता ही न रह जायगी | 
साथ ही उससे भिन्न कोई सामान्य अल्ड्रार रह ही नहीं जायगा | यदि कही कि 
अतिशयोक्ति ही काव्य का जीवन मानी जाती है ओर आचार्यों का मन्तव्य उसे 
काव्यजीवन मानना ही है तो यदि अतिश्चयोक्ति अनौचित्यपूण्ण ह्वोगी तो भी वह 
काव्यजीवन वन ज!येगी | यदि इस दोष को मिटाने के छिये यह माना जाय 
कि वह अतिशवोक्ति काव्यजीवन हो सकती है जो औचित्य के साथ निवद्ध की 
जाय तब तो हमारा कथन ही सिद्ध हो गया कि रस ओर भाव ही काव्य का 
जीवन द्वोते हैं | क्योंकि केवल रख ओर भाव की ध्वनियाँ ही वह तत्त्व हैं जिनको 
दृष्टिगत रखते हुए औचित्य का निणय किया जाता है । औचित्य और कोई वस्तु 
नहीं है; वह तो केवछ रस और भाव के अनुकूल रचना का ही दूसरा नाम है । 
रस और भाव अन्तर्यामी तत्त्व हैं | अतः उन्हें छोड़कर ओऔचित्य और होगा ही 
क्या ! अतः रस और भाव को ही काव्य का जीवन मानना चाहिये | 
इससे उन ढछोगों को भी उत्तर मिल गया जो यह कहते थे कि जब हम 
काव्य मानते ही ऐसे झब्द-अथथ के समूह को हैं जिनकी सल्डटना ओऔचित्य के 
साथ को गई हो; इस प्रकार हमने ओचित्य के सिद्धान्त को मान ही छिया तब 
घ्वनि को नई कल्पना की क्‍या आवश्यकता और उसमें भी ध्वनि को आदत्मा 
मान लेना कहाँ तक ठीक है ! जो छोग ऐसा कहते हैं उनसे तो हमारा निवेदन 
बस इतना ही है कि आपके वचनों से ही ध्वनि की सत्ता सिद्ध हो जाती है | 
इसके लिये हमें प्रथक्‌ रूप में किसी साक्षी के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं । 
आपके वचन ही इस दिशा में साक्षी का काम देते हैं। आप झऔौचित्य को मानते 
हैं। ओचित्य कभी भी रस और भाव से व्यतिरिक्त नहीं होता और रस और भाव 
सदा ध्वनित ही होते हैं | इस प्रकार औचित्य को मान लेना ही ध्वनि को मानने 
के लिये पयांस है | ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि काब्य की 
आत्मा ध्वनि ही होती है न तो ओचित्य के साथ निबद्ध अतिशयोक्ति ही काब्य 
की आत्मा हो सकती है और न केवछ अतिशयोक्ति काव्य की आत्मा हो सकती 
है। अतिशयोक्ति का अलड्ढारों से तादात्म्म भी नहीं हो सकता ओऔर न वह 
अल्झ्वार का सामान्यरूप ही हो सकता है । इस प्रकार यह कहना किसी प्रकार भी 
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ध्वन्यालोकः 

_ अर्य॑च प्रकारोडन्येषामप्यडक्कारा गम तेषां तु न सवेगिपयः | अतिशयो- 
त्तेस्तु सर्वाल्कारजिषयोडपि सम्भवतीत्यय विशेष: | येघु चालड्ारेषु साहश्य- 
मुखेन तत्त्वश्नतिरूम्भः यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिदशनादिषु तेषु गम्यमान- 
धर्ममुखेनैव यत्साइश्यं तंदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते स्वेडपि चारुत्वाति- 
ठययोगिनः सन्‍्तो गुणीभूतव्यज्ञ-यस्येव विषयाः । समासोक्त्याक्षेपपयायोक्ता- 
द्षु तु गस्यमानांशाविनासाविनेव तत्वव्यवस्थानादगुणी मूतव्यज्ञयता निर्विबा- 
हैव।त्त्र च गुणी भूतव्यज्ञयतायामलक्भाराणा केषाखिदलड्भारविशेषगर्भतायां 
तियमः । यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोलड्वारगर्भेत्वे । केपा ख्िद लड्भा रमात्रगर्भेतायां 
नियम: । यथा सन्देहादीनामुपमागमेत्वे । केषाख़िदलड्टी राणा परस्परगर्भतापि 
सम्मवति । यथा दीपकोपमयोः। तत्रे दीपकमुपमागर्भत्वेन प्रसिद्धम्‌ । उपमाषि 
कृदाचिद्दी पकच्छायानुयायिनी । यथा माकोपमा। तथा हि 'प्रभामहत्या शिख- 
श्रेब दीप इत्यादो स्फुटेव दीपकच्छाया ल्च््यते । 

(अनु०) और यह प्रकार और अलड्ढारों के छिये भी है किन्तु उनकी सब - 
विषयता नहीं होती । अतिशयोक्ति की तो सर्वाल्क्ारबिषयता भी सम्भव है, यह 
विशेषता है। और जिन अलंकारों में साहश्य के द्वारा स्वरूपप्राप्ति होती हे जैसे 
रूपक, उपमा, ठुल्ययोगिता, निदशना इत्यादि में, उनमें गम्यमान धम के द्वारा ही 
जो साधश्य वही अतिशब शोमाशाडी होता है इस प्रकार वे सव अतिशय चारुता 
से युक्त होकर शुणीमृतव्यंग्य का ही विषय होते हैं । समासोक्ति, आशक्षेत और 
पर्यावीक्त इत्यादि में प्रतीयमान अंश के अविनोभाव ( अनिवायसत्ता ) में ही 
स्वरूप की व्यवस्था होने से गुणीमूतव्यंग्य होने में कोई विवाद नहीं रहता । 
और उस गुणीमूतव्य॑ग्यता मे॑ कुछ अडंकारों में विशिष्ट अलंकारों के गभित होने 
का नियम है । जैसे व्याजस्तुति को प्रेयोड्लड्टारगमता का नियम है । कुछ का 
केवल अलझ्कार की गर्भता का ही नियम है । जैसे सन्देहादिकों को उपमागभता 
में | कुछ अलड्कारों को परस्पर गर्भवा भी सम्मव है । जैसे दीपक और उपमा 
की । उसमे दीपक उपमागर्भत्व के रूप में प्रसिद्ध है । उपसा भी कदाचित्‌ 
दीपक की छाया को अनुयायिनी होती हे । जैसे मालोपमा । वह इस प्रकार-- 
'प्रमा से महती शिखा से दीपक के समान! इत्यादि में दीपक को छाया स्छुटझूप 
में ही लक्षित होती है । 

तारावती 
सद्भत नहीं हो सकता कि 'अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति हैं | अतः इस कथन का 
बाघ हो जाता है। निर्मित्त और प्रयोजन तो पहले ही दिखलाये जा चुके दें | 


११५७० ध्वन्यालोके 
लोचन 


नन्‍्वतिशयोक्तिरेव चेदेव॑भूता तप्किमपेक्षया प्रथमं तावदिति क्रम: सूचित इत्या- 
शझ॒याह--अय चेति। योडतिशयोक्ती निरूपितो5लंकारान्त रेड नुप्रवेशात्मकः । 

( प्रश्न ) यदि अतिशयोक्ति ही इस प्रकार की है तो किसकी अपेक्षा से पहले 
तो' कहकर क्रम सूचित किया है ! यह शह्ला करके उत्तर देते हैं-और यह? 
इत्यादि । जो अतिशयोक्ति में दूसरे अलड्जारों में अनुप्रवेश रूप प्रकार निरूषित 
किया गया है वह । 





तारावती 

अतएव छक्षणा की तीनों शर्त पूरी हो जाने से अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति कहना 
एक ओपचारिक ( छाक्षणिक ) प्रयोग हो जाता है । इस प्रकार अतिशयोक्ति की 
स्वतन्त्र स्थिति सिद्ध हो जाने से अन्य अछड्ढाारों में उसकी अभिव्यक्ति ही मानी 
जायगी अल्छ्लारों का सामान्य रूप नहीं । आशय यह है कि अन्य अलछड्डारों में 
अभिव्यक्त होकर अतिशयोक्ति उनका पोषण करती है और इस प्रकार गुणीभूत 
व्यज्ञयथ का रूप घारण कर लेती है। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि 
अतिशयोक्ति किस प्रकार दूसरे अल्झ्लारों का अद्भ बनती है ! दूसरे अलड्डारों से 
इसका साझ्ुय तीन रूपों में होता है--( १ ) कभी-कमी यह अतिशयोक्ति वाच्य 
होती है । जेसे 'लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र” इत्यादि पद्म में रूपकातिशयोक्ति 
अलक्लार है क्योंकि केवछ उपमानों का ही उपादान किया गया है उपमेयों का 
नहीं | उस रूपकातिशयोक्ति को “यह कोई दूसरी ही कौन है !” यह कहकर वाच्य 
बना दिया गया है। यह माग वाच्यालक्लार का है | (२) कभो-कभी अति- 
शयोक्ति व्यंग्य होती है और उस व्यंग्य की ही वहाँ पर प्रधानता होती है । ऐसे 
अवसर पर ध्वनि कही जाती है । और (३) कभी-कभी अतिशयोक्ति व्यज्ञथ 
होकर दूसरे अलक्ारों के प्रति गौण हो जाती है । यह दशा गुणीमूतव्यज्ञन्य की 
होती हे । ( अतिशयोक्ति ध्वनि के उदाहरण के लिये अभिनवगुप्त का ही बनाया 
हुआ 'केलीकन्दलितस्थ विभ्रममधो;''““त्वमेका कृति:।” इत्यादि पद्म उद्धत किया 
जा सकता है । इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की २७ वीं कारिका में की 
जा चुकी है । गुणीभूत अतिशयोक्ति का उदाहरण 'उपोदरागेण बिछोलतारकमः 
इत्यादि प्य हे जिसकी व्याख्या प्रथम उद्योत की १३ वीं कारिका में की 
जाचुको हैं । ) 

( प्रश्न ) अतिशयोक्ति सभी अहछूारों में सामान्यतया व्यज्धन्य मानी जा 
सकती है । किन्तु यह एक ही अल्छार तो ऐसा है जो गुणीमूतव्यद्धन्य होकर 
दूसरे अलझूारों में रमणीयता को अभिवृद्धि करता है | फिर इस प्रकरण के आरम्भ 
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___  _  २2|3-2२ २ #॒न्‍रन्‍अनल-+-+++7+ै++_++++++++_ 
लोचन 

नन्‍्वेबमपि प्रथममितति केनाशयेनोक्तमित्याशड्याह--तेघामिति । एवमलक्षारेषु 
तावद्व्यड्र/्य स्पशॉडस्तीत्युक्त्या तत्न किं व्यज्ञथत्वेन भावीति विभागर्ग ब्युत्पाद्यति-- 
येषु चेत | खरूपकादीनां पूर्वमेवोरक्त स्वरूपम | निदर्शनायास्तु “क्रिययैच तद्थस्थ 
विशिष्टस्योपदर्शनम्‌ | इष्टा निदुशने ति। डउदाहरणम्‌-- 

( प्रश्न ) इस प्रकार भी पहले यह किस अभिप्राय से कहा गया £ यह शर्क्षा 
करके कहते हैं--उनका' यह । इस प्रकार अछड्डारों में ब्यंग्यस्थश तो होता है 
इस उक्ति से वहाँ पर व्यंग्य के रूप में क्या प्रतीत होता है इस विभाग का व्यु- 
व्पादन करते हैं--“और जिनमें इत्यादि | रूपक इत्यादि का स्वरूप पहले ही 
बतला दिया गया । निदर्शना का तो--क्रिया के द्वारा ही उस ही विशिष्ट अथ 
को दिखछाना निदशना मानी जाती है! यह स्वरूप है । उदाहरण-- 

तारावती 
में यह क्‍यों कहा गया था कि 'पहले तो अतिशयोक्ति ही ब्यंग्य होती है !” वहाँ पर 
पहले तो! का क्या अर्थ है! इस कथन से ऐसा मादूम उद्ठा हें कि दूसरे 
अलझ्लार भी ऐसे होते हैं जो गुणीमृत होकर दूसरे अलक्कारों का पोषण करते हैं | 
वे दूसरे अलक्कार कौन हैं ! ( उत्तर ) अतिशयोक्ति के विषय भे इस प्रकार का 
निरूपण किया गया था वह दूसरे अल्ड्जारों मं अनुप्रविष्ट होकर उनका पोषण 
करती है | यह बात दूसरे अलड्कारों के विषय में भी छागू होती हे। 
( प्रश्ष) यदि सभी अलंकार दूसरे मैं अनुप्रविष्ट हो सकते हैं तो अतिशयोक्ति 
को प्रथमिकता क्यों प्रदान की गई और पहले तो” यह इस रूप में क्यों 
कहा गया मानो अतिशयोक्ति में कोई विलक्षणता हों तथा उसका अन्य अलकारों 
में सल्षिवेश असन्दिग्ध हो * ( उत्तर ) निस्‍्सनन्‍्देह अन्य अलक्कारों की अपेक्षा इस 
दिशा में अतिशयोक्ति में कुछ विलच्षणता अवश्य होती है | अन्य अलक्कार भी दूसरे 
अलड्डारों में अनुप्रविष्ट होकर र उनका पोषण करते हैं किन्तु अतिशयोक्ति समी अल- 
छ्टारों में सन्निविष्ट हो जाती है; अन्य अलक्लार समी में सन्निविष्ट नहीं हो सकते । 
अन्य अलझ्लारों की पोषकता कुछ सीमित होती है । यही इन दोनों में अन्तर है 
और इसीलिये अतिशयोक्ति को प्राथमिकता दी गई हैं । यहाँ तक यह बतलाया 
जा चुका कि एक अलंकार मी दूसरे अल्कार का पोषक हो सकता है और यह 
पोषण व्यंग्य के रूप में ही होता है । अब यहाँ पर यह दिखाया जा रहा हे कि 
अलंकारों में व्यंग्य अलुंकार का स्पर्श किस प्रकार द्वोता है जिससे व्यंग्य अरकार 
गुणीभूत होकर दूसरे अल्झ्कार का पोषण कर सके । पहले साहश्यमूलक अल्क्लारों 
को लीजिये रूपक, उपमा, ठ॒ल्थयोगिता, निदशना इत्यादि जितने भी साहश्यमूलक 


११५२ ध्वन्यालोके 
लोचन 
अय॑ मन्दद्युतिर्भास्वानस्तं प्रतियियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतों वोधयन्नरान ॥ 

मन्द प्रकाशवाठा यह सूथ उदय पतन के लिए ही होता है यह प्रीमान्‌ 

व्यक्तियों को बतलाते हुये अस्ताचछ की ओर जा रहा है ।! 
वारादता 

अलड्ढार होते हैं उनमें साहश्य या उपमानोपमेय भाव व्यद्धय रहता है | इन सब 
अलड़ारों में साइश्य की अभिव्यञ्ञना तो होती है किन्तु रमणीयता का प्रयवसान 
उस व्यंग्य सादश्य में नहीं होता । किन्तु अल्डूारों की अपनी अपनी विशेषताओं 
में ही स्मणीयता का पववसान होता है । जैसे रूपक में साहश्य की अभिव्यक्ति 
तो होती है किन्तु रमणीयता मभेदस्थगन में ही सन्निहित रहती है जो कि रूपक 
की अपनी विशेषता है | व्यंग्य साहइश्य केबल रूपक का सहायक हो जाता है । 
अतएव कहा जा सकता है कि रूपक में सवत्र उपमा व्यंग्य होती हे किन्तु वह 
गुणीभूत होकर रूपक को प्रधानता प्रदान कर देती हे । यही बात दूसरे भी 
साहश्यमूलक अलझ्डरों के विषय में समझनी चाहिये । प्रस्तुत रचना के पिछले 
प्रसद्धों में रूपक, उपमा और ठुल्ययोगिता के स्वरूप और उनके उदाहरणों पर 
यथास्थान विचार किया जा चुका हे | केवल निदशना शेष रह जाती है जिसपर 
अबतक विचार नहीं किया गया है । निदशना का लक्षण यह है -- 

'निदशना उसे कहते हैं जिसमे किसी विशिष्ट अथ को क्रिया के द्वारा 
दिखलाया जाये |? उदाहरण-- 

सूथ का प्रकाश मन्द पड़ गया हे और अब यह अस्ताचल की ओर जाने का 
विचार कर रहा हैं । यह सम्पत्तिशालियों को शिक्षा दे रहा है कि संसार भें सभी 
का उदय पतन के लिये ही होता हे | 

यहाँ पर सूच अपने क्रियाकछाप के द्वारा श्रीमानों को उपदेश दे रहा हे | 
अतः यह निदशना अलंकार है | इससे साहश्य की व्यज्ना होती हैँ कि जिस 
प्रकार सूय का उदय पतन के लिये ही होता है उसी प्रकार श्रीमानों का उदय भी 
पतन के लिये ही होता है | यहाँ पर यह साहश्य की व्यज्ञना चमत्कारपयवरसायिनी 
नहीं हैं; चमत्कार तो क्रिया के माध्यम से सूथ के उपदेश देने में ही है। अतः 
व्यंग्य साइश्य गौण होकर वाच्य निदशना का पोषक होकर गणीभत हो गया हे । 
इसी प्रकार साहब्यमूलक अन्य अलंकारों के विषय में भी समझना चाहिये । 
( यहाँ पर व्यंग्य साइश्य में उपमा का भी उल्लेख किया गया है। किन्तु उपमा 


में सह्य व्यंग्य नहीं अपितु वाच्य ही होता हे | तथापि कुछ उपमाय ऐसी अवश्य 
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______ _॒_॒_॒_॒३ ३ _ ७ $उसइऊ _ ९>उ़ऐउ_२औ्ाप+--+++ 
लोचन 

प्रेयो<लंकारेति | चाह॒पर्य वसायित्वात्तस्थाः। सा चोदाहतैव द्वितीयोद्योते5स्मामिः | 
उपमागमंत्व इत्युपमाशब्देन सब एवं तह्दिशेषा रूपकादयः, अथवोपम्यं सवंसामास्य- 
मिति तेन सवमाक्षिप्तमेव । स्फुट वेति | तथा स पृतश्च विभूषितश्च' इत्येतेन दीप- 
स्थानीयेन दीपनादीपकमन्नानुप्रविष्ट प्रतोयमानतया, साधारणधर्माभिधानं होेतदुपमायां 
स्पष्टेनामिधाप्रकारेणव । 

'प्रेयोल्ड्रार! यह । क्योंकि उसका पयवसान चाद्गृक्ति में होता है | उसका तो 
उदाहरण द्वितीय उद्योत में हमने दे ही दिया । 'डपमागर्भत्व! इसमें उपमाशब्द 
से रूपक इत्यादि उसके सत्र विशेष ले लिये जाते हैं। अथवा ओपम्य सवसाधारण 
है उससे तो सभी आश्षिप्त ही हो जाता है । फुट ही है! यह । उसके द्वारा 
बह पवित्र भी हुआ और विभूषित मी? दीपस्थानीय इस कथन के द्वारा दीपन करने 
से प्रतीयमान के रूप में दीपक यहाँ अनुप्रविष्ट हुआ है । यह साधारण धम का 
अभिधान इस उपमा में अभिधा प्रकार के द्वारा ही है । 

तारावतो 

होती है जिनमें साहश्य व्यज्ञशय ही होता है जैसे आर्थी उपमा के भेद, वाचकड॒प्ता 
उपमा, घाचकधमंछता उपमा इत्यादि । उपमा के उन्हीं भेदों को इश्गित रखते 
हुये व्यज्ञन्य-साहश्य में उपमा का उल्लेख भी कर दिया गया है | ) कुछ अलंकार 
ऐसे होते हैं जिनका मूलाधार द्वी व्यज्ञयाथ होता है । वस्तु व्यज्ञना को लेकर ही 
उन अलंकारों की प्रद्ृत्ति हुआ करती है । इस प्रकार के अलंकारों में हैँ समासीक्ति 
आश्षेप, पर्यायोक्त इत्यादि । इनमें व्यंग्याथ गौण होकर वाच्य चमत्कार का ही 
पोषण करता है । अतः इनमें भी व्यंग्य गुणीमृत हो जाता है । इनका विस्तृत 
विवेचन प्रथम उद्योत में घ्वनिस्थापन के प्रकरण में किया जा छुका है। वहीं 
देखना चाहिये । इस प्रकार यह बात तो निर्विवाद सिद्ध ही है कि समासोक्ति 
इत्यादि अलंकार भी व्यंग्याथमूलक ही होते हैं और उनका आधार भी गुणीमृत 
व्यंग्य ही होता है । 

गुणीमूत व्यंग्य अलंकारों को तीन प्रकार से कृतार्थ करता है--( १ ) कुछ 
अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशेष अलंकार ही गुणीमृत रूप में गर्मित रहता 
है। उदाहरण के लिये व्याजस्तुति में प्रयोलंकार नियमतः गर्मित रहता है । 
( व्याजस्तुति अलंकार का स्वरूप यह है कि जहाँ पर प्रकटरूप में निन्‍्दा की गईं 
हो किन्तु उसकी व्यञ्ञना प्रशंसापरक हो अथवा जो प्रकटरूप में प्रशंसा दो 
और उसकी व्यञ्जना निन्दापरक हो | इसका उदाहरण काब्यप्रकाश में यह 
दिया गया है-- 


७३ 


१९०७ घ्वन्याडोके 
विश शनि नि भिनिकिकिनिभिकि कक लडकी भार 
तारावती हु 
“हेराजन्‌ ! जो छोग दूसरों के अनुरोध को ठुकराने के लिये सवथा रिक्त- 


हृदय होगये हैं उनमें आपसे बढकर अन्य कोई मूथन्य नहीं है और लक्ष्मी से बढ़- 
कर कोई निल्ज नहीं है | लक्ष्मी आप की शरण में आईं और वह आपका सहारा 
चाहती है किन्तु आए सैकड़ों मार्गों से उसका अतिमात्रा मैं त्याग ही क्रिये जा रहे 
हैं | अतः ज्ञात होता है कि आपको शरणागत की रक्षा का कोई ध्यान ही नहीं | 
उधर रुक्ष्मी इतनी निकज है कि आप्र उसको कितना ही डुकराय ओर अपमानित 
करें किन्तु वह रहेगी तुम्दारे ही पास ।! 

यहाँ पर राजा की निनदा की गई है जो राजा की दानशीलता और सम्पन्नता- 
रूप प्रशंसा में पपवसित होती है। अतः यहाँ पर व्याजस्तुति अलंकार है | ) व्याज- 
स्तुति में प्रेयेलकार सबदा गर्भित रहता है । प्रेयोलंकार उसे कहते हैं जहाँ भाव- 
व्यज्ञना किसी अन्य तत्त्व की सहायिका होकर आती है । मान छीजिये कोई कवि 
राजा की प्रशंसा में ऐसी बात कहता है जिसका वाच्याथ निन्‍्दापरक होता है तो 
उस व्याजस्तुति में कविगत राजविधयक रतिमाव व्यंग्य रहता है जोकि भाव- 
व्यज्जना के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार व्याजस्तुति में चाहुकारिता के गर्मित रहने 
के कारण व्याजस्तुति में पोषक रूप मे प्रेयोलंकार सबदा सन्निहित रहता है । यह 
पहला प्रकार हुआ जिसमें विशिष्ट अलंकार दूसरे अलंकार में गर्मित रहता है । 
( २ ) दूसरा प्रकार यह होता है कि कुछ अलंकारों में सामान्य अलंकार पोपक रूप 
में सब्निहित रहता है | जैसे सन्देह अलंकार में उपमा गर्मित रहती है।( सन्देह का 
उदाहरण काव्यप्रकाश में यह दिया गया है--- 

है राजन्‌ तुम्हें युद्धभूमि में देखकर तुम्हारे विपक्षी योद्धा इस प्रकार 
संकल्य-विकल्त किया करते हैं कि क्या यह सूय है ! किन्तु वह तो सात घोड़ों के 
रथपर चलता है | तो कया यह अग्नि है ! किन्तु इसका विस्तार तो निश्चित रूप 
से सब दिशाओं को ओर नहीं हो रहा है । तब क्या यहद्द यम है १ किन्तु वह तो 
साक्षात्‌ महिपवाहन है |! 

यहाँ पर संशयात्मक प्रतीति के स्वरूप के साथ सादश्य की व्यज्जना होती है 
कि राजा सूथ के समान दुर्निरीक्ष्य है अम्रि के समान तेजस्वी है और यमराज के 
समान सहारक है | इस प्रकार ससन्देह अलंकार म॑ ऊपमा व्यंग्य रहती है | ) 
यद्यपि यहाँ पर भी उपमा को य्र्मित कहा गया है और उपमा भी एक विशिष्ट 
अलंकार है। अतः सन्देह भी विशिष्ट अलंकार को गर्मित करता है सामान्य अलं- 
कार को नहीं । अतः इसको भी प्रथम कोटि में ही रखना चाहिये | किन्तु उपमा 
शब्द से उसकी समस्त विशेषताय आ जाती हे | इसमें रूपक भी गर्भमित माना जा 
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तारावतो 
सकता है ( अपहृति भी, व्यतिरेक भी । जैसे उक्त उदाहरण में यह राजा सूथ 
है | यह रूपक; “यह राजा नहीं है सूथ है” यह अपहृति | 'राजा की अपेक्ञा सूथ 
विशेष है? यह व्यतिरेक । इस प्रकार प्रायः सभी साह्श्यमूलक अलंकार गर्भित हो 
जाते हैं | ) अथवा औपम्य सवसामान्य अलंकार है | इसी दृष्टि से कह दिया गया 
है कि कभी-कभी सामान्य अलुंकार भी दूसरे अलंकार में गर्मित होता है । (३) 
कभी-कभी अलंकार एक दूसरे में गर्भित होते हैं । जैसे दीपक में उप्मा गर्मित 
होती है ओर उपमा में दीपक गर्भित होता है | ( दीपक का उदाहरण-- 
'कृपणानां घनं नागानां फणसणि$ केसराः सिंहानाम । 
कुलबालिकानां सतना; कुतः स्पश्यन्तेडमृतानाम्‌ ॥ 
'क्रपणों के घन, नागों की फणमणि, सिंहों के केसर और कुछवालिकाओं के 
स्तन मृत्यु के पहले कहाँ स्पश किये जाते हैं !? 
यहाँ कुल्बालिकाओं के स्तन प्रस्तुत हैं और कृपणों के धन, नागों की फणमणि 
और तिंहों के केसर ये अप्रस्तुत हैं । इनका स्पश न किया जा सकना रूप एक 
क्रिया में अन्बय होता है | अतः यह दीपक अलंकार है। इसमें उपमा व्यंग्य है-- 
जिस प्रकार क्ृपणों के धनों का, नागों की फणमणियों का ओर सिंहों के केसरों का 
मृत्यु के पहले स्पश असम्भव है उसी प्रकार कुल्बालिकाओं के स्तनों का मृत्यु के 
पहले स्पश असंभव है । यह तो हुईं दीपक में उपमा के गर्मित होने की बात । ) 
उपमा में भी कभी कभी दीपक गर्भित होता है ओर उसमें मी दीपक की रमणीयता 
पाई जाती है। उदाहरण जैसे कुमारसम्मव में पावती से हिमालय की शोभा 
बढ़ने के विषय में लिखा है-- 
प्रभामहत्या शिखयेव दीपल्लिमागयेव त्रिदिवस्यथ मागः । 
संस्कारवत्येव गिया मनीषी तया स पूतश्र विभूषितश्व ॥ 
जिस प्रकार प्रभा से बढी हुई शिखा से दीपक की शोभा दह्ोती दे; जिस प्रकार 
आकाझमाग त्रिपथगा गड्ा जी से पूत पोता है ओर जिस प्रकार संस्कारबती 
वाणी से मनीषी पवित्र होता हे उसी प्रकार उस पावती से वह द्विमालय पवित्र भी 
हुआ ओर विभूषित भी ।! 
यहाँ पर मालोपमा है। मालोपमा में स्पष्ट रूपमें साधारण धमका अभिधान 
किया जाता है और उस साधारण धम से सभी उपमायें जुड़ जाती हें । जैसे उक्त 
उदाहरण में ही 'पूतः और “विभूषित' होना साधारण घम है जिसका प्रकथन चतुथ 
पाद में किया गया है। उससे दीपशिखा इत्यादि सभी का सम्बन्ध हो जाता 
है । दीपक में भी यही होता है | जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर रक्खा जाकर 
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तदेवँ _व्यद्डायांशसंस्परश सति चारुत्वातिशययोगिनों रूपकादयो5लड्भाराः 
सर्वे एव गुणीमूतव्यड्न-यस्य मार: । गुणीमूतव्यज्ञयत्वं च तेषां_ तथाजातीयानां 
स्वेषामेवोक्तानक्तानां सामान्यम्‌ | वल्‍लक्षणे सब एवैते सुलक्षिता भवन्ति । एके- 
कस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन प्रतिपादपाठ नेव शब्दा न 
शक्यन्ते तत्त्वतो निज्ञातुम , आनन्त्यात्‌। अनन्ता हि बाग्विकल्पास्तत्मकारा एब 
चालझ्डाराः । गुणीभूतव्यज्ञयस्थ॒ च गकारान्तरेणापि व्यडम्या थानुगमछक्षणेन 
विपयल्वमस्त्येव | तदय॑ ध्वनिनिष्यन्द्रूपो छ्वितीयोडपि महाकविविषयो5तिरमणीयो 
छक्षणीयः सहृदये: । सर्वेथा नास्त्येब सहृदयहदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो 
यत्र न प्रवीयमानार्थसंस्पर्शन सोभाग्यम्‌। तदिदं काव्यरहस्यं परमिति सूरिभि- 
भावनीयम । 

(अनु ०) वह इस प्रकार व्य॑ग्यांश के स्पश होने पर चारुत्वातिशवयोगी रूपकादि 
सभी अल्छ्भार गुणीमूतव्यंग्य का माग हैं । उस प्रकार की जातिवाले उन सभी ही 
कहे हुये या न कहे हुये ( अलक्कारों ) का गुणीमूतब्यंग्यत सामान्य ( लक्षण ) 
है। उसके लक्षित करने में ये सभी भछी-भाँति लक्षित हो जाते हैं । सामान्य 
लक्षण से रहित एक एक के स्वरूप विशेष कथन के द्वारा तो अनन्त होने के कारण 
( सभी ) तात्विकरूप में उसी प्रकार नहीं जाने जा सकते जिस प्रकार प्रतिपद 
पाठ के द्वारा शब्द नहीं जाने जा सकते। वाणी के विकल्प अनन्त होते हैं और 
उसी के प्रकार अब्ड्ार हैं | शुणीमूतव्यज्ञथ की तो व्यज्ञयाथानुगम रूप प्रकारान्तर 
से विषयता है ही । वह इस प्रकार दूसरा भी महाकवियों का विषय अत्यन्त रमणीय 
होता है जोकि सहृदयों के द्वारा लक्षित किया जाना चाहिये । सबथा सह्ृददयों के 
हृदयों को आकर्षित करनेवाले काव्य का वह प्रकार नही है जहाँ प्रतीयमान अथ 
के संस्पश से सौमाग्य नहीं होता | वह यह बहुत बड़ा काव्य का रहस्य है यह 
विद्वानों को समझ लेना चाहिये | 

तारावती 
बाहर और अन्दर दोनों ओर प्रकाश फेलाता है और दोनों ओर रक्‍्खी हुईं वस्तुओं 
का साक्षात्कार कराता है उसी प्रकार एक धम एक स्थान पर स्थित होकर जब 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों से सम्बद्ध हो जाता है तब वहाँपर दीपक अलड्ढूगर माना 
जाता है । यहाँ पूत और विभूषित घम एक स्थान पर स्थित होकर प्रस्तुत पावती 
और अप्रस्तुत दीप-शिखा दोनों का दीपन करते हैं | अतः यह मालोपमा दीपक- 
च्छायानुग्राहिणी है। दीपक का रूप यह होगा--“महती प्रभा से दीपक, त्रिपथगा से 
झाकाश माग, संस्कारवती भारती से मनीषी और पावती से हिमाछय पविच्र भी हुये 
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छोचन 

तथा जातीयानामिति । चारुत्वातिशयवतामित्यथेः । सुलक्षिता इति यत्किलेषां 
तदह्ठिनिमुक्तं रूपं न तत्काब्येड्भ्यर्थशनीयम्‌। उपमा हि 'यथा गौस्तथा गवय” इति। रूपक 
'खलेवाली यूप' इति। श्लेषः 'द्विवंचने3चीति' तन्व्रात्मकः । यथासंख्य॑ 'तुदीशालातुरे'ति | 
दीपक॑ गामश्वम्र! इति । ससन्देहः “स्थाणुर्वा स्थात' इति। अपहृतिः निदं 
रजतमि'ति । पर्यायोक्त 'पीनो दिवानात्तीति! । तुल्ययोगिता '“स्थाध्वोरिच्च' इति। 
अप्रस्तुतप्रशंसा सर्वाणि ज्ञापकानि यथा पदसंज्ञयामन्त्रवचनम्‌---'अन्यत्न संज्ञाविथो 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिन! इति । आक्षेपश्रोमयत्र विभाषासु विकल्पात्मकविशेषासि- 
घित्सया इृष्टस्यापि विधेः पूर्वनिषेधनाव्‌ प्रतिषेघेन समीकृतव इति--न्यायात्‌ । 
अतिशयोक्तिः 'समुद्रः कुण्डिका' “विन्ध्यो वर्धितवानकवर्त्मागुह्वात' इति एवमन्यत्‌ | 

“उस प्रकार की जातिबाछों का! यह | अर्थात्‌ चारुताशयवाले । 'छुलक्षित' 
यह । निस्सन्‍्देह इनका जो उससे विनिर्मुक्त रूप है वह काव्य में प्राथनीय नहीं 
होता । निस्सन्देह उपमा-जिसी गाय बैसा गवय! | रूपक खलेवाली ( खलिहान का 
स्‍्तूप ) यूप है! । इलेष द्विवचनेडचि! में तन्त्ररूप | यथासंख्य--वुदी शाल्वुर' 
इत्यादि। दीपक गाय घोड़ा? यह। ससन्देह--“अथवा स्वथाणु हो! यह | अपहुति-- 
“यह चाँदी नहीं है” यह । पर्यायोक्त-स्थूछ नहीं खाता है! । ठुल्ययोगिता-- 
ध्थाध्वोरिज्च! यह । अप्रस्तुत प्रशंसा सब ज्ञापक होते हैं जैसे पद संज्ञा में अन्त 
बचन-अन्यत्र संज्ञाविधि में प्रत्यय ग्रहण में तदन्तविधि नहीं होती! यह । ओर 
आश्षेप उभय विभाषाओं में विकल्पात्मक विश्येषों के कहने की इच्छा से इृष्ट भी 
विधि का पहले निषेध के साथ प्रतिषेध से सम कर दिया गया इतिन्याय से | अति- 
शयोक्ति-समुद्र कूंडी' है; विन्ध्याचछ बढ़ा और सूव के मार्ग को अहण कर लिया' 
यह । ऐसे ही ओर भी । 





ताराबती 

और विभूषित मी' इस भाँतिसे तीन प्रकार हैं जिनसे एक अलंकार दूसरे में व्यज्ञ्य 
होकर आता है। 

ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट है कि रूपक इत्यादि अलंकारों 
में चारता की अतिशयता तभी आती है जब उममें व्यज्ञ्यांश का स्पश हो । इस 
प्रकार जितना मी अलंकार मार्ग है वह सब गुणीमूतव्यक्ञथ का साग ही कहा 
जा सकता है। जो अलंकार ऊपर बतलाये गये हैं जैसे दीपक उपमा तुल्ययोगिता 
इत्यादि और जो नहीं बतलाये गये हें जैसे अरथान्तरन्यास अप्रस्त॒तप्रशंसा इत्यादि 
सभी अलंकारों में रमणीयता गुणीमूत व्यद्धन्य के द्वारा ही होतो है | अतः गुणीमूत 
व्यज्ञय सभी अलंकारों का सामान्य छक्षण दे । ग़ुणीमूत व्यद्भथ को ठीक रूप में 
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तारावती । 
समझ लेने से सभी अल्कार अनायास ही समझ्न में आ जाते हैं | यदि बिना गुणी- 
भूतव्यज्भय के वैसे ही अलंकार की सत्ता मानी जाय तो निम्नलिखित स्थानोंपर भी 
अलंकार नाना जाने लगेगाः-- 

( ? ) उपमा उसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं का साहश्य बतलाया जाय। यह 
परिभाषा तो गाय के समान गवय होता है? इसमें छागू हो जाती है । अतः यह भी 
उपमा कही जायगी । 

(२ ) रूपक में एक वस्तु का दूसरे पर आरोप किया जाता है । हे खलेवाढी' 
खलिहान के खम्मे को कहते हैं और यूप यज्ञ के स्तम्म को कहते हैं जिसमें पश्ञ 
बाँधा जाता है । यदि कहा जाय कि 'खलेवाछी यूप है! तो इसमें खलेवाली पर यूप 
का आरोप होने से रूपक का लक्षण लागू हो जाता है। अतः इसे भी रूपक कहा 
जाने लगेगा | 

( ३ ) इ्लेष उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द के एकसे अधिक अथ लिये जावेँ। 
व्याकरण में कई एक सूत्र ऐसे हैं जिनमें किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया 
जाता है और अथ दो बार लिया जाता है | इस प्रक्रिया को व्याकरण में तन्त्र 
कद्तें हें | उदाहरण के लिये एक सूत्र है द्विबचनेडचि', इसका अथ है-- 

यदि द्वित्वनिमित्तक अच्‌ बाद में हो और द्वित्व करना हो तो स्वर के लिये 
कोई आदेझ्य नहीं होता ।” यहाँ पर 'द्विवचने' के दो अथ किये गये हैं । (१) 
द्वित्व निमित्तक अच्‌ बाद में होनेपर और (२) द्वित्व के करने योग्य होनेपर | 
यह तन्त्र के प्रक्रिया है । यहाँ पर इलेष का लक्षण छागू हो जाता है । अतः इसे 
भी इलेष कहा जाने छंगेगा | 

(४ / यथारंख्य अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ समान संख्यावालों का क्रमशः 
अन्वय होता है । व्याकरण में भी नियम बनाया गया है “यथासंख्यमनु देशः समा- 
नाम! अर्थात्‌ समान सम्बन्धवाली विधि क्रमशः होती है । छोचन में (तुदीशालातुरः 
यह उदाहरण दिया गया है। इसका अथ स्पष्ट नहीं है । किसी किसी पुस्तक में 
'सूत्रोमालान्तरेति! यह वाक्य पाया जाता है | सम्मवतः ये किसी प्रतिष्ठित शास्त्रीय 
प्रन्थ के उद्धरण हैं जिनका पता नहीं । इसका अधिक स्पष्ट उदाहरण है---एचो<- 
यवायावः अर्थात्‌ “ए, ओ, ऐ और औ को अयू , अब, आय्‌ और आब आदेश 
हो जायें [? ए ओ!? इत्यादि चार हैं और अय इत्यादि भी चार हैं । अतः इनका 
क्रमशः अन्वय होता है एको अयू , ओ को अव्‌ , ऐ को आय , और ओऔ को 


आव्‌ हो जाता है। इस छक्षण के अनुसार यथासंख्य अछंकार क॒द्दा जा 
सकता दे । पर 
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तारावती 

(५ ) दीपक उसे कहते हैं जिसमें एक धम में बहुतों का अन्वय होता है | 
गाय, घोड़ा, पुरुष और पशु को छाओ' यहाँ छाना रूप धर्म के साथ गाय इत्यादि 
कई का अन्बय होता है । अतः इसमें दीपक का लक्षण घटित हो जाता है | 

(६ ) ससन्देह अलंकार उसे कहते हें जिसमें सन्देह प्रकट किया जाय | यह 
पुरुष है या स्थाणु है!” इसे भी ससन्देहालंकार कह सकते हैं | 

( ७ ) अपहृति उसे कह्दते है जहाँ प्रकृत का निषेध करके अप्रकृत को सिद्ध 
किया जाय । यह चाँदी नहीं हे किन्तु झुक्ति है! इसमें अपह्ृति का लक्षण घृट 
जाता है | 

८ ) पर्यावोक्त उसे कहते हैं जहाँ मजद्धिमा के साथ गम्य अथ को ही कहा 
जाय । 'स्थूछ देवदत्त दिनमें नहीं खाता” यहाँ भड्धिमा से कहा गया है कि दिव- 
दत्त रात में खाता है |? इस प्रकार यहाँ पर्यायोक्त का छक्षुण घट जाता है । 

(६ ) ठुल्ययोगिता--यदि एक घम में सभी प्रस्ठुतों या सभी अप्रस्तुर्तों का 
योग हो तो तुल्ययोगिता अलंकार होता है । दीपक और तुल्ययोगिता में अन्तर 
यह है कि दीपक में प्रस्तुतों ओर अप्रस्तुतों दोनों का एक घम में अभिसम्बन्ध 
होता है जब कि तुल्ययोगिता में केवल प्रस्तु्तों का एक घम में सम्बन्ध होता है । 
पाणिनि जी का एक सूत्र हे--'स्थाध्वोरितच्व' यह सूत्र छुछ् लकार में स्था और घुसं- 
शक ( दा और घा ) धातुओं में 'आ' को 'इ! करता है और सिच्‌ को कित्‌ करता 
है जिससे गुण नहीं होता तथा “अदित' यह रूप बनता है | यहाँ पर स्था ओर घु 
दोनों प्रस्तुत हैं और उनका एक धम 'इत्‌” आदेश तथा कित्त्व में अमिसम्बन्ध 
होता है | अतः यहाँ पर तुल्ययोगिता अलकार कहा जा सकता है । 

( १० ) अप्रस्तुत प्रशंशा--उसे कहते हूँ जिसमे अप्रस्तुत का अभिषान किया 
जाय और इससे प्रस्तुत का आत्षेप हो जाय | जैसे यदि काय का वणन करना हो 
तो कारण का वणन कर दिया जाय, कारण का वणन करना हो तो काय का वणन 
कर दिया जाय, यदि सामान्य का वणन करना हो तो विशेष का वणन कर दिया 
जाय और यदि विशेष का वणन करना हो तो सामान्य का वणन कर दिया 
ज्ञाय | इसी प्रकार जिस वस्तु का वणन करना हो उसके समान किसी अन्य वस्तु 
का वणन कर दिया जाय | व्याकरण में जितने ज्ञापक हैं वे सब इसके उदाहरण 
हो सकते हैं । जैसे एक नियम है कि प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्मा: अर्थात्‌ जहाँ 
कहीं प्रत्यय ग्रहण हो वहाँ तदन्त का ग्रहण हो जाता है। इस नियम के अनुसार 
यदि पद संज्ञा का सूत्र इस प्रकार बनाया जाता--'धुसिझ पदम! तो प्रत्यय होने 
के कारण सुप का अथ द्वोवा सुबन्व और तिडह का अथ होता विद्चन्च | इस प्रकार 
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लोचन 

न चेवमादि काव्योपयोगीति, गुणीभूतब्यज्ञयतैवान्नालझ्ारतायां मर्मभूता छक्षिता: 
तान्‌ सुष्ठु छक्षयति । यया सुपूण कृत्वा लक्षिता: संग्रहोता भवन्ति, अन्यथा त्ववश्यम- 
व्याप्तिभंवेत्‌ । तदाह--एकेकस्येति । न चाविशयोक्तिवक्रोक्ल्युपमादीनां सामान्‍्यरूपत्व॑ 

इत्यादि यह सब काव्योपयोगी नहीं होता अतः गुणीमूत व्यड्रशयता ही यहाँ 
पर ममभूत है ( और ) वह छक्षित की हुई होकर भी भाँति उन ( अछड्डारों ) 
को लक्षित करा देती है जिससे परिपूर्ण करके लक्षित किये ( अछ्जूार ) संग्रह्वीत हो 
जाते हैं अन्यथा तो अव्याप्ति अवश्य ही हो जाय | वह कहते हैं--'एक एक काः 
यह | चारुताहीन अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उपमा इत्यादि का सामान्य रूपत्व दही 

तारावती 

सुबन्त ओर तिडन्त की पद संज्ञा होती यह अथ हो ही जाता है फिर इस सूत्र 
में अन्तग्रहण कर 'सुसतिडन्तं पदमः सूत्र क्यों बनाया गया १ यह अन्तग्रहण व्यर्थ 
होकर ज्ञापित करता है कि यदि अन्यन्न संज्ञाविधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदन्त 
विधि नहीं होती ।! इस प्रकार आचाय को कहना तो यह सामान्य नियम हे, 
किन्तु इस सामान्य को न कहकर विज्ञिष्ट अन्त अहण कर दिया गया है जिससे 
कथनीय सामान्य का आशक्षेप हो जाता हे । इस प्रकार यहाँपर अप्रर्तुत प्रशंसा का 
लक्षण घट जाता हूं । 

( ११ ) आक्षेप अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी विशेष बात को कहने की 
इच्छा से निषेध कर दिया जाय | व्याकरण में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ आचाय 
विकल्प से किसी विधि को छागू करना चाहता है | वहाँ पर विकल्प का विधान 
न करके वह पहले तो अमीष्ट विधि का निषेध कर देता है और फिर उस निषेध का 
निषेध कर देता ह॑ जिससे दोनों विधियाँ सिद्ध हो जाती हैं और विकल्प मी सिद्ध 
हो जाता हे । यहाँ पर विशेष बात कहनी हैं विकल्प । उसके लिये निषेध का 
विधान किया गया है । अतः यहाँ आश्षेप अलंकार हो सकता है | 

( १२ ) अतिशयोक्ति कई प्रकार की होती है | उसमें--- 

( के ) अभेदातिशयोक्ति जहाँ मेद में अमेद का प्रतिपादन किया जाय । 
जैसे कूंडी ओर समुद्र दोनों भिन्न पदाथ हैं किन्तु जलबाहल्‍य को प्रदर्शित करने के 
लिये कूंडी को समुद्र कह दिया जाय | (ख ) जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की 
कल्पना को जाय उसे सम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं | जैसे “विन्ध्याचल बढ़ा ओर 
उसने सूर्य मार्ग को रोक लिया |? विन्ध्याचछ के न तो बढ़ने का सम्बन्ध हो 
सकता है और न सूथ मार्ग के रोकने का ही सम्बन्ध हो सकता हे | किन्तु दोनों 
के सम्बन्ध की कल्पना की गई हे | अतः यहाँपर सम्बन्धातिशयोक्ति का लक्षण घटित 
हो जाता हे । इसो प्रकार अन्य अछंकारों के विषय में भी समझना चाहिये। 


वृतीय उद्यो]त॑ः ११६१ 





लछोचन 

चारुवाहीनानामुपप्यते, चारुता चेतदायत्तेत्येतदेव गुणीभूतव्यज्ञयत्वं सामान्यलक्षणम्र्‌ । 
ब्यज्ञयस्य च चारुत्व॑ रसाभिव्यक्तियोग्यताव्मकम्‌, रससस्‍्य स्वात्मनेव विश्रान्तिधास्न 
भानन्दात्मकत्वमिति नानवस्था काचिद्ति तात्पयम्‌ | अनन्ता हीति । ग्रथमोद्योत 
एव व्याख्यातमेतत्‌ 'वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌” हत्यन्नान्तरे | 

उपपन्न नहीं होता । चारुता तो इसके आधीन ही होती है इस प्रकार यही गुणीमूत 
व्यज्ञग्यस्व ( अल्लारों का ) सामान्य लक्षण है। व्यज्ञय का चारुत्व तो रसामिव्यक्ति 
योग्यतात्मक होता है । रस अपने आप ही विश्वान्तिधाम होने से आनन्दात्मक 
होता है। अतः कोई अनवस्था नहीं है यह तात्यय है । “निस्सन्देह अनन्त? यह । 
प्रथम उद्योत में ही इसकी व्याख्या कर दी गई-बाणी के विकल्पों के अनन्त होने 
से! इसके अन्दर | 


तारावती 


ऊपर जितने उदाहरण दिये गये हैं | उनमें निर्दिष्ट अलंकारों के छक्षण 
मिल जाते हैं | फिर मी उन्हें अलंकार नहीं माना जाता क्‍योंकि उनमें गुणीम्‌त- 
व्यड्द्य का योग होकर रमणीयता उत्पन्न नहीं हुई हे | सारांश यही है कि 
अल्झ्लारता का सारमभूत तत्त्व गुणीमृतव्यज्ञय ही दे । यदि गुणीमृतव्यज्ञथ को 
ठीक रूप में समझा जा सके तो अन्य अलड्ढार स्वयं ही भलीमाँति समझ में आा 
जायेंगे । गुणीमूतव्यज्ञय से परिपृण कर यदि किसी अल्छार का प्रयोग किया 
जाता है तो वह अलछड्डार वास्तविक अलझ्जार बन जाता है और वह अल्झ्लार ठीक 
रूप में लक्षित तथा संगण्हीत किया जा सकता है। यदि गुणीमूतव्यज्ञथ का 
सामान्य लक्षण विद्यमान न हो तो उपरिनिर्दिष्ट स्थानों पर भी अछड्ढारों के सामान्य 
लक्षण घटित हो जायँगे और यह अतिव्याप्ति दोष होगा। सारांश यह है कि 
गुणीमूतव्यज्ञग्य का सामान्य लक्षण कर देने मात्र से ही अन्य अलक्छार संग्हीत 
हो जाते हैं । विशिष्ट लक्षण बनाना न तो पर्याप्त ही है ओर न उससे काम ही चल 
सकता है । एक बात और है यदि एक एक को लेकर सभी अछछ्ढारों के स्वरूप 
का प्रतिपादन किया जाय और सामान्य छक्षण पर निभर न रद्द जा सके तो 
अलझ्लारों का पूरा वणन हो ह्वी न सकेगा । कारण यह है जैसा कि प्रथम उद्योत 
के प्रार्म्म में दिखलाया जा चुका है वाणी के विकल्प अनन्त होते हैं ओर उस 
वाग्विकल्प के ही प्रकार अलझ्लार हैं। अतः अलझ्ढारों की भी इयत्ता नहीं हो 
सकती । जब अलुड्भार अनन्त होते हैं. तब उनका एक एक करके विवेचन सम्भव 
दी कैसे दो सकता है। अल्झ्लारों की दशा वैसी द्वी है जेसी प्रतिपद पाठ में 
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तारावती 
शब्दों की होती है | प्रतिपद पाठ का आशय यह है कि वेय्याकरण महा+ 
पस्पशाहिक में महर्षि पतञ्जलि ने उपक्रम में लिखा है-- 

“अब हमें शब्दों का उपदेश करना है | केसे कर ? क्‍या शब्दों की प्रति 
प्रतिपद पाठ कर £ गाय, घोड़ा, हाथी, पक्षी, म्ग, ब्राह्मण इत्यादि अलर 
शब्दों को पढ़ द ! नहीं यह कहते हैं शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद पार 
उपाय नहीं हट | निस्सन्देह ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पति ने इन्द्र से 
सहस्र॒ वध पयन्त प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पारायण कहा किन्तु अन्त तद 
पहुँचे | बृहस्पति तो कहनेवाले, इन्द्र अध्ययन करनेवाले, दिव्य सहृर 
अध्ययन काल; फिर भी अन्त तक नहीं पहुँचे । फिर आज का तो कह 
क्या ! जो पूण चिरंजीवी हो वह १०० वष जीवित रहता है । उसकी < 
शब्दों को सुनते-सुनते समाप्त हो जायगी । उसकी विद्या का उपयोग 
होगा £ क्‍योंकि विद्या का उपयोग तो चार प्रकार से होता है--आगम 
स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल | अतएव शब्दों की प्रति' 
लिये प्रतिपद पाठ कोई ठीक उपाय नहीं है | तो क्या करना चाहिये ? कुछ 
लक्षण बना दिये जाने चाहिये कुछ सामान्य हो कुछ विशेष । जेसे “कर्म 
होने पर अण्‌ प्रत्यय होता है” यह नियम बना दिये जाने पर कुम्मकार, न 
इत्यादि सेकड़ों शब्द बन जाते हैं ।! 

जो बात प्रतिपद पाठ के विषय में बेय्याकरण कहते हैं वही बात अलड्ड 
विषय में छागू होती है | जितनी कवितायें हें उतने ही अल्डूगर-मभेद हो सकः 
युगों से कविता होती चछी आ रही है किन्तु उसका अन्त न तो हुआ और 
ही सकता है । इसी प्रकार अलछक्कार भी अनन्त हैं। उनका एक-एक 
विवेचन असम्भव है | अतः उनके सामान्य तत्त्व का निर्देश कर देना ही 
होगा ओर वह सामान्य तत्त्व है गुणीमृतव्यज्ञथ | इसके समझ छेने से सभी 3 
समझे हुये हो जाते हैं । 

( प्रश्न ) अछ्डारों में चाइता का आधान करनेवाला तत्त्व है गा 
व्यज्धशय, फिर गुणीमूतव्यज्ञय्य में चारता का आधान करनेवाला कोई वुसर 
होना चाहिये | उस तत्त्व में चारता का आधान करनेवाला को ई ओर तत्त्व 
चाहिये । इस प्रकार अनवस्था दोष क्यों नहीं आ जाता । ( उत्तर ) यह 
अनवस्था नहीं है । यह तो सिद्ध ही है कि अतिश्योक्ति, बक्रोक्ति, उपमा इ 
जितने भी अछझ्डार हैं उनमें तामान्य धर्म रमणीयता ही है। यदि उनमें रम' 
नहीं होगी तो उनका कोई सामान्य धर्म भी नहीं बनेगा । रमणीयता का सर 
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ननु सवष्वलझ्कारेषु नालड्डारान्वर व्यड्रथ' चकास्ति; तत्कर्थं गुणीभूतव्यड्गयेन 
लक्षितेन सवषां संग्रहः | मैयम्‌ , वस्तुमात्र॑ वा रसो वा व्यज्ञय' सदूगुणीभूत्त मवि- 
व्यति तदेवाह--गुणीभूतव्यज्ञ यस्य चेति । प्रकारान्तरेण वस्तुरसात्मनोपलक्षि- 
वसस्‍्य | यदि वेव्थमवतरणिका--नलु गुणीभूतव्यडम्येनालझ्टारा यदि लछक्षितास्तहिं लक्षणं 
वक्तब्यं किमितिनोक्तमित्याशहझथाह--गुणी भूतेति । विषयत्वमिति | छक्षणीयत्वमिति 
यावत्‌ | केन लक्षणीयत्व॑ ध्वनिव्यतिरिक्तो यः प्रकारो व्यज्ञयव्वेनार्थावुगमो नाम तदेव 
लक्षण तेनेत्यथ: | व्यड्य लक्षिते तद्गुणीमावे च निरूपिते किमन्यद॒स्य लक्षणं क्रिय- 
तामिति तात्पयस्‌ । एवं काव्यस्थात्माध्वनि रिति निर्वाद्योपसंहरति--वद्यमित्यादिना 
सौमाग्यमित्यन्तेन । प्रागुक्त सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतमिति तत्र प्रतारणमाज्न- 
सर्थवादरूप मन्तब्यमिति दुशेयितुस्‌-- तदिद््मिति ॥ ३६ ॥ 

( प्रश्न ) सभी जअलंकारों में दूसरा अलंकार व्यज्ञत्य रूप में प्रकाशित नहीं होता 
फिर किस प्रकार गुणीमूत व्यंग्य के लक्षित करने से सबका संग्रह हो जाता है £ 
( उत्तर ) ऐसा नहीं । वस्दुमात्र वा सस व्यंग्य होकर गुणीमृत हो जायेंगे । वह 
कहते हैं-और गुणीमूत व्यंग्य का! यह । प्रकारान्तर का अथ है वस्तु रसात्मक रूप 
में उपलक्तित | अथवा अवतरण इस प्रकार का होगा-( प्रश्न ) यदि गुणी मूत व्यंग्य 
द्वारा अलंकार लक्षित होगये तो छक्षण कहना चाहिए वह क्यों नहीं कहा ! यह 
शंका करके कहते हैं--गुणीभूत' यह । विषयत्व यह । अर्थात्‌ लक्षणीयत्व |, 
किस के द्वारा लक्षणीयत्व 0? ध्वनि से व्यतिरिक्त जो व्यंग्यत्व से अनुगम रूप प्रकार 
वही लक्षण उसके द्वारा यह अर्थ है । तालय यह है कि व्यंग्य के छक्षित कर देने 
पर और उसके ग़ुणीमाव के निरूपित कर दिये जानेपर इसका ओर क्या लक्षण 
किया जाय ? इस प्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि है इसका निर्वाह करके उपसंहार 
करते हैं-- तो यह! इत्यादि के द्वारा 'सैमाग्य' यहाँतक । पहले कद्दा हुआ सकल- 
सत्कविकाब्योपनिषद्भूत' यह प्रतारण मात्र जे वाद रूप नहीं माना जाना चाहिये 
यह दिखलाने के लिय कहा है--बह इस प्रकार इत्यादि । 

तारावती 

गुणीमूत व्यज्ञ'य के द्वारा ही हीता है । अतः गणीभूत व्यद्भय होना ही अलड़ारों 
का सामान्य लक्षण है। गुणीमूत व्यज्ञय में चारुता व्यज्ञय की होती है। व्यज्भथ को 
चारुता का आशय यही है कि उस में ऐसी योग्यता हो कि वह रस की अभिव्यक्ति 
कर सके । रस की अभिव्यक्ति करना व्यज्ञय की चारुता का मूलाधार है। रस स्वयं 
ही आनन्दात्मक तथा द्वदय की विश्रान्ति का धाम होता है जब वह स्वयं आननद- 
रूप होता है तब उसकी चारुता का मूडाधार वह स्वयं ही दै। ऐसी दक्शा मे 
अनवस्था दोष आता द्वी नहीं । ४ ह 
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( प्रश्न ) यह तो हमने माना कि कुछ अल्छार ऐसे अवश्य होते हैं जिनमें 
दूसरे अछक्कार व्यज्ञत्थ होकर उनका पोषण करते हैं, किन्तु समी अकझ्लार तो ऐसे 
नहीं होते जिनमें दूसरे अल्डूगर व्यद्धन्थ होकर अवश्य उनका पोषण कर | फिर 
आप यह केसे कह सकते हैं कि गुणीमृत व्यज्भय को छक्षित कर लेने से सभी अछ्छ्गर 
लक्षित हो जाते हैं | ( उत्तर ) यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका दे कि अति- 
शयोक्ति अलक्लार तो सभी अछड्लारों में व्यंग्य रहता है । इसके अतिरिक्त यह भी 
कहा जा सकता है कि गुणीमूत व्यंग्य का तो दूसरा विषय भी हों सकता है और 
वह विषय हो सकता है वस्तुव्यञ्जना या रसव्यञज्जना का अनुगम रूप | आशय 
यह है कि गुणीभृत व्यज्भय में केवल अल्छझ्लार ही व्यंग्य होकर सहायक नहीं होते 
अपितु वस्तु या रस भी अमभिव्यक्त होकर गुणीमूतव्यंग्य का रूप धारण कर सकते 
हैं | अतः कोई भी अलंकार व्यंग्य शून्य नहीं होता । यह दूसरी बात है कि उसमें 
अलक्लार व्यंग्य न होकर वस्तु या रस व्यंग्य हो | 

( प्रश्न ) आप ने यह तो कहा कि गुणीमभूतव्यंग्य लक्षण है और अलंकार 
लक्ष्य | किन्तु आपने गुणीमूत व्यंग्य का छक्षुण क्‍यों नहीं किया १ ( उत्तर ) गुणी- 
भूतव्यंग्य विषय है अथांत्‌ उसका लक्षण बनाना है । उसका छक्षण है प्रकारान्तर 
से ब्यंग्यार्थानुगम । अर्थात्‌ यदि यह पूछा जाय कि वह कौन सा तत्त्व है जिसका 
लक्ष्य गुणीभूत होता है तो इसका उत्तर होगा व्यंग्यत्व के रूप में जो अर्थानुगम 
होता है वह जहाँ कहीं मुख्य होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है उसके अतिरिक्त 
जितना भी व्यंग्यत्व होता है वह सब गुणीभूत व्यंग्य का ही लक्षण कहा जा सकता 
है ओर उसी के द्वारा गुणीमूत व्यंग्य छक्षित होता है । हमें गुणीभूत व्यंग्य का ही 
तो लक्षण बनाना है | गुणीमूत व्यंग्य में दो शब्द हं--गुणीमृत और व्यंग्य । व्यंग्य 
का पूरा परिचय दे ही दिया गया और गुणीभूत की भीं पूरी व्याख्या कर दी गई । 
अब गुणीभूत व्यंग्य के विषय में कहने को शेष ही क्‍या रह गया । ऊपर जो कुछ 
कहा गया है उससे इस कथन का पूरा निर्वाह हो गया कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
है। यह जो गुणीमूत व्यंग्य का प्रकार दिखछाया गया यह ध्वनि का निष्यन्द 
रूप है जो कि बहुत ही रमणीय होता है और महाकवियों का एक उत्तम विषय 
है। सहृददयों को भछीभाँति इसका परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये | काव्य 
सट्ृदयों के झ्ृदयों को आकर्षित करनेवाछा होता है उस काव्य का ऐसा कोई 
प्रकार डीवा ही नहीं जिसमें व्यज्ञय का समावेश हो जाने पर रमणीयता नहीं आ 
ज़ादी । यह जो पहले कहा गया था कि समस्त सत्कवियों के काव्यों का यह उप- 


निषद्‌ है यह केवछ वश्चना के लिए. ही नहीं कह गया था ओर न यह अथवाद ही 
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तारावती 


था | अर्थवाद उसे कहते हैं जिसके सत्य होने की तो बात नहीं होती किन्तु 
दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर किसी की प्रशंसा 
कर दी जाती है। आशय यह है कि केवल प्रशंसा के लिए और दूसरों को 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही यह असत्प्रढाप नहीं कर दिया गया कि 
ध्वनि समस्त काव्यों का उपनिषद्धुत प्रधान सारभाग है यह जो कुछ कहा गया 
चह सर्वाश में सत्य है । 

( यहाँ पर गुणीमूतव्यज्ञय्य को ध्वनि का निष्वन्द कहां गया है | निष्यन्द 
शब्द का अर्थ है थोड़ा-थोड़ा क्षरित होना या व्पकना । किसी पदाथ का जो सार 
तत्त्व थोड़ा-थोड़ा करके टपकता है उसे निष्यन्द कहते हैं | ध्वनिकार का आशय 
यह है कि ध्वनि एक महत्त्व पूर्ण पदाथ है और उसका सारमूत तत्त्व गुणीमूत- 
व्य्धत्य है । काव्य का जीवन घ्वनि है और ध्वनि का सारमभूत तत्त्व गुणीभृत- 
व्यद्भय है । इस विषय में दीधितिकारने लिखा है कि यहाँ पर निष्यन्द का 
अर्थ नवनीत नहीं है अपितु आमिक्षा है। आमिक्षा का अर्थ है फे हुये दूध से 
निकाला हुआ जलीय अंश । दौधितिकार का कहना है कि यदि निष्यन्द को 
ठीक अर्थ में नवनीत के समान सारभाग मान लिया जायगा तो इसका आशय 
यह होगा कि गुणीमूतव्यज्धय ध्वनि की अपेज्ञा भी अधिक उत्तम हें जबकि वास्त- 
विकता ऐसी नहीं है । अतः गुणीमूतव्यज्ञय को ध्वनि का नवनीत न मानकर 
उसे ध्वनि का फटा हुआ छेना ही कहना अधिक ठीक होगा । किन्तु यहाँ पर 
विचार यह करना है कि लेखक गुणीमृतव्यज्ञय की प्रशश्षित लिख रहा है और 
महाकवियों को उपदेश दे रहा हे कि वें उसे अपना विषय बनाये | आगे चलकर 
ग्रन्थकार इस बात का भी प्रतिपादन करेगा कि जहाँ गुणीभृतव्यज्ञय का अवसर 
हो वहाँ ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिये । पहले मी लेखक कह चुका है कि 
उच्चकोटि के काव्यों में इसी ग्रुणीभूतव्यज्ञथ की योजना करनी चाहिये | ऐसी दशा 
में लेखक गुणीमूतब्यज्ध'य को फठे दूध की उपमा देगा यह कुछ समझ में नहीं 
आता । वास्तविकता यह है कि प्रत्येक काव्य की परिणति तो ध्वनि में ही होती 
है । जहाँ कहीं व्यज्ञयाथ की अपेक्धा वाच्य को प्रधानता मात्त होती है वहाँ भी 
उसकी प्रधानता का एकमात्र कारण यही होता हैं उसमें चमत्कार तथा आनन्द 
प्रदान करने की शक्ति अधिक होती है । आनन्द स्वयं रसरूप है जो व्यज्ञ्य होता 
है । अत+ उस काव्य को भी ध्वनिकाव्य ही कहेंगे | इस प्रकार ध्वनिकाव्प के 
दो भेद हो जाते हैं--( १ ) ऐसी ध्वनि जिसमें वाच्या थ॑ निम्न हो और ब्यज्ञव्या 
को प्रधानता प्राप्तहो जाय और (२) ऐसी ध्वनि जिसमें वाच्याथ उत्कृष्ट हो 
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ध्वन्यालोकः 
मुख्या महाकविगिरामलड्कृतिश्व॒तामपि । 
प्रतीयमानच्छायषा भूषा छज्जंब यायिताम्‌ ॥। ३३॥ 

अनया सुप्रसिद्धोडप्यथेः किर्माप कामनीयकमानीयत । तद्यथा-- 

विश्रम्भोत्था मन्मथाज्ञाविधाने ये मुग्धाक्ष्याः केडपि ली लाविशेषा) । 

अक्षुण्णास्ते चेतसा केवलन स्थित्वेकान्ते सन्‍्ततं भावनीयाः ॥ 
इत्यन्न केडपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्रममिद्धता अ्रतीयमान वस्त्वक्लिष्ट- 
मननन्‍्तमपयता का छाया नोपपादिता । 

(अनु०) अलड्भारों को धारण करनेवाली भी महाकवियों की यह प्रतीयमान 
के द्वारा सम्पादित छाया उसी प्रकार मुख्य होती है जिस प्रकार स्त्रियों का लजा 
आमृषण' || २७ || 

इसके द्वारा सुप्रसिद्ध भी अथ किसी ( अद्वितीय ) कमनीयता को प्राप्त करा 
दिया जाता है | वह इस प्रकार-- 

मन्‍्मथ के आदेशपालन में मुग्धाक्षी के जो विश्वासपूवक उठे हुये कोई भी 
लीलाविलास हैं वे केवछ चित्त से एकान्त में बैठकर निरन्तर भावन करने योग्य हैं।' 

वाच्य को अस्पष्टरूप में कहनेवाले 'कोई भी' इस शब्द के द्वारा अक्लिष्ट और 
अनन्त प्रतीयमान को अर्पित करते हुये कोन सी छाया उपपादित नहीं कर दी । 


छोचन 


'मुख्या भूष ति। अलंकृतिस्वतामपिशब्दादलड्कारशू न्यानामपीस्यथे: | प्रतोयमान- 
कृता छाया शोमा, सा च रूज्जासदशी गोपनासारसोन्दय॑प्राण्वात्‌ । अछझ्लारधारिणी- 
नामपि नायिकानां छज्जा मुख्यं भूषणम्‌ | प्रतीयमानच्छाया अन्तमंदनोद्धेदजहदय 
सोन्द्यरूपा यया, छरूज्जाह्न्तरुद्धिन्नमान्मथविकारजगोपयिषारूपा मदनविजम्मणेव | 
वीतरागाणां यतीनां कौपीनापसारणे5पि न्नपाकलूझ्टादर्शनात्‌ । तथा हि कस्याप कवे:-- 


मुख्य आमृषण यह । अलंकार धारण करनेवाली भी' भी का अथ है 
अलंकार शूज््य भी । प्रतीयमान के द्वारा की हुई छाया अर्थात्‌ शोभा और वह ल्जा 
के समान होती है क्‍योंकि उसका प्राण है ऐसा सौन्दय जिसका सार गोपन ही होता 
है | अलंकार घारण करनेवाली भी नायिकाओं का छजा मुख्य भूषण है | अन्दर 
मदन के उद्धंद से हृदय की सुन्दरता रूप जो छाया वह प्रतीयमान है जिसके द्वारा 

देह लजा द्वदय में उद्मेद को प्राप्त होनेवाले काम विकार के गोपन करने 
को इच्छा रूप कामदेव का विजम्भण ही है। क्‍योंकि वीतराग यतियों के अन्दर 
क्ोपीन के अपसारण ये भी छज़ा रूप कलंक के दशन नहीं होते | वह्द इस प्रकार 


ट्तीय उद्योत ११६७ 
छोचन 


'क्रड्गीवाड़गनि' इत्यादि श्लोकः। तथा प्रतीयमानस्य प्रियवमामिलाषानुनाथनमान- 
प्रभतेः छाया कानितः यया। श्य्व्वाररसतरड्लिणी हि छज्जावरुद्धा निर्मरतया तांस्तान्‌ 
विलासान नेतन्नगान्नविकारपरम्पराख्पान्‌ प्रसूत इति गोपनासारसोन्द्येछज्जाविज- 
म्सितमेतदिति भाव: | ह 
किसी कवि का--कुरंगीवाज्ञानि' इत्यादि इ्लोक | उसी प्रकार प्रतीयमान को 
अथात्‌ प्रियतम की अभिलाषा, प्राथना, मान इत्यादि की छाया अर्थात्‌ कान्ति है 
जिसके द्वारा । निस्सन्देह शआज्ञार रस की नदी लजा से अवरुद्ध द्वोकर नेत्र तथा 
शरीर के विकार रूप विभिन्न बिलासों को उत्तन्न करती है इस प्रकार जिस सौन्दर्य 
का सारभाव गोपन ही है इस प्रकार की छजा का यह सब विजम्भण है | 
तारावती 

और उस वाच्याथ को कोई दूसरा व्यज्ञयाथ अनुप्राणित कर रहा हो जिउसे ,उसमें 
अलड्भूर की मधुरिमा भी आ गई हो तथा समस्त काव्य का पयवसान अन्तिम 
रसव्यज्ञना में हो । निस्सन्देह प्रथम प्रकार की अपेक्षा द्वितीय प्रकार का काब्य 
उच्चकोटि का होगा ही । यही आनन्दवधन का अभिप्राय है । )॥ ३६॥ 

३७ वीं कारिका में प्रतीयमान अर्थ का काव्य में महत्त्व बतलछाया गया हे । 
इसमें कहा गया है कि चाहे कोई स््री कियने ही आभूषण क्‍यों न पहने डुये हो 
अथवा वह अभृषणों से सवथा शून्य हो ( अलंकारबून्यता का अथ “अलुंहृति 
भृतामपि? के अपिशब्द से प्राप्त होता है | ) किन्तु उसका मुख्य आमूप्रण छजा ही 
होता दै क्‍योंकि उसमें प्रतीयमान की छाया ( शोभा ) होती है। उसी प्रकार किसी 
कवि की वाणी में कितने ही अलंकारों का प्रयोग क्‍यों न किया गया हो अथवा 
उसमें एक भी अलंकार न ही किन्तु उसका मुख्य आमभूद्॒ण प्रतीयमान को शोभा 
ही है । यहाँ पर प्रतीयमान को स्त्रियों के छब्जा आमूष्रण की समता प्रदान को 
गई, है । इसके दो कारण हैं एक तो छब्जामाव गोपन की ग्रदृत्ति होती दे । छज्जा- 
शीलता से जब छलनायें अपने भाव को छिपाती हैं तब उसमें एक सौन्दय आ 
जाता दे | यह सौन्दर्य भावगोपन का ही सौन्दय होता है ओर यहद्दी रूब्जा का 
प्राण है । इसी प्रकार ध्वनि में भी गोपन का ही सौन्दय होता हैं । कवि जिस 
बात को कहना चाहता है उसे उस रूप में न कहकर गोपन के साथ कहता हे | 
इसी साहश्य के आधारपर प्रतीयमानजन्य रमणीयता को रूठनाओं की छज्जा से 
उपमित किया गया है । दूसरी बात यह हे कि नाविकायें कितने ही आमुप्ण क्यों 
न पहन छें जबतक उनमें लज्जाशीछता नहीं आयेगी तब तक वे आकपक होडी 
नहीं सकती । दूसरी ओर यदि उनके पास एक भी आमूप्रण न दो किन्दु लज्जा- 











१९६८ ध्वन्यालोके 





तारावती 

शीलता विद्यमान होतो वे आकषण में हेतु बन जाती हैं । इसी प्रकार काव्य में 
अलंकारों का होना न होना कोई विद्येष महत्त्व नहीं रखता । यहाँ पर प्रतीयमान 
च्छाया शब्द छज्जा का भी विशेषण हो सकता हे । उस दशा में इसमें बहुब्रीहि 
समास होगा और इसका अथ हो जायगा--प्रतीयमान है छाया जिसमें अर्थात्‌ 
जिस रज्जा में सोन्दय की प्रतीति होती है। जब अन्तःकरण में काम वासना 
अछुरित होती है तब हृदय में एक सरसता उत्न्न हो जाती है। उस सरसता के 
कारण हृदय में एक रमणीयता उत्पन्न हो जाती है जोकि बाह्य चेशओं को भी 
रमणीय बना देती है, लछज्जा उसी रमणीयता का एक रूप है। लरज्जा और है 
क्या ! हृदय में जो कामविकार उद्भुत हुआ है उसको छिपाना ही तो छण्जा हे । 
अतएव यह भी तो कामकछा की ही एक चेश है | फिर इसमें रमणीयता क्‍यों न 
आयेगी । जिनमे काम-विकार नहीं होता उनके अन्दर छज्जा मी नहीं होती । 
बीतराग महात्माओं की यदि कोपीन भी हटा छठी जाय तो भी उनमें छज्जा का 
कलंक दिखलाई न देगा । किसी कवि ने कहा है-- 

कुरज्ञीवाज्ञानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ | 

सर्खीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः ग्रश्नयति यत्‌ ॥ 

अनिद्र॑ यज्चान्त: स्वपिति तदद्ो वेद्म्यभिनवां। 

प्रवृत्तो इस्याः सेक्तु' हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्‌ ॥ 

जोकि यह नायिका गाने की ध्वनियों मं अपने अंगों को हरिणी के समान 
स्थिर बनालेती है। वह अपने प्रियतम के विषय में सभी बातें सुन भी लेती हे फिर 
भी सखी के द्वारा पुनः प्रश्न कराती हे, बिना ही निद्रा के अन्दर ही अन्दर सोने 
लगती है, इन सब बातों से प्रकट होता है कि कामदेव ने इसके दूदय में नवीन 
प्रेमता को सींचना प्रारम्म कर दिया है ।” 
यहाँ पर नायिका का गीतों में अंगों को सिकोड़ने लगना, प्रियतम के विषय में 

सुनी हुईं बात को बार-बार पूछना और विनाही निद्रा के अन्दर ही अन्द्र सोने 
लगना लज्ञा-जन्य चेष्टाय हैं जिनसे अनुमान होता हे कि उसके अन्दर काम विकार 
का नवीन सश्जार हुआ हे और उसके हृदय की प्रमलता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही 
है। कहने का सारांश यही है कि लजा-जन्य चेशये सवंदा कामविकार से 
प्रवृत्त होती हैँ और उसी की परिचायिका होती हैं | इस लछजञा म॑ जो काम विकार 
प्रतीत होता है उसके अनेक अनुबन्ध होते हैं । जैसे प्रियतम की अभिलाषा तथा 
उसकी आकांक्षा और प्राथना, मान इत्यादि | इन सबकी छाया अर्थात्‌ कान्ति 
उस छजा में सन्निहित रहती हे । यह शज्ञार रस भी एक नदी की धारा के समान 


तृतीय डद्योत३ ११६९ 
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लोचन 


विश्नम्भेति। मनन्‍्मथाचायण त्रिभुवनवन्यमानशासनेन अत एवं कज्जासाध्वस- 

ध्यंसिना दत्ता येयमलड्नीयाज्ञा तदनुष्टानेउवश्यं कतंब्ये सति सांध्वसलज्जात्यागेन 

विश्रम्मसम्भोगकाछोपनताः । भुग्धाध्ष्या इति | अकृतकसम्सोगपरिभावनोचितद ष्टिप्रसर- 

पविन्निता येडन्ये विछासा गात्रनेन्नविकाराः, अतणवाशक्षुण्णाः नवनवरूपतया प्रतिक्षण- 

७ . प 9 >.. न 

मुन्मिषन्तस्ते, केवलेनान्यत्राब्यग्रेणकान्तावस्थानपूव. सवन्द्रियोपसंहारेण भावयितुं 
शकक्‍या अर: उचिताः | यतः केनापि नान्येनोपायेन शक्यनिरूपणाः ॥ ३७ ॥ 


(विश्रम्म' यह | त्रिभुवन के द्वारा वन्दनीय शासनवाले अतएूव छजा के 
साध्वस को ध्वस्त करनेवाले मन्मथ आचाय के द्वारा जो यह अल्छूनीय आज्ञा 
दी गई है उसके अनुष्ठान के अवश्य करणीय होने पर साध्वस और छजा के त्याग 
के साथ विश्वब्ध सम्भोग काल में आये हुये ( जो लीलाविलास हैं ) म॒ग्धाकी होने 
के कारण बनावट रहित सम्भोग के आस्वाद के योग्य दृष्टि प्रसार से पवित्र किये 
हुये जो दूसरे विछास अर्थात्‌ शरीर और नेत्र के विकार हैं अतएव अक्षुण्ण अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण नये नये रूप में उद्भूत होनेवाले ( लीलाविछास हैं ) वे केवछ अर्थात्‌ 
अम्यत्न व्यग्र न होनेवाले ( चित्त ) से अर्थात्‌ एकान्त में अवस्थानपूवक सब 
इन्द्रियों के उपसंहार के द्वारा भावित करने के योग्य हैं | क्योंकि किसी भी अन्य 
उपमा से निरूपण नहीं किया जा सकता ॥ ३७ || 


तारावती 
है । जिस प्रकार नदी की धारा को रोक देने से उपम इधर-उधर लहर फेल जाती 
हैं उसी प्रकार जब इस श्वज्ञार की नदी को छज्ञा रूपी बाँध से रोक दिया जाता 
है तब उसमें अत्यधिक परिमाण म॑ विलास उत्पन्न हो जाते हैं | जो अनेक प्रकार के 
होते हैं और जिनमें नेत्र, और शरीर के दूसरे अज्ञों के विकार सम्मिलित होते हैं। 
इस प्रकार लजञा में ऐसा सौन्दय सन्निहित रहता है जिसका सार होता हे भावगोपन 
और यह सारा क्रियाकलाप छजा का ही होता है। यह सब उसी का प्रसारमय चेश- 
कलाप हे | 
एक उदाहरण छीजिये-- 


“कामदेव की आज्ञा मानने में मुग्धाक्षी के जो छीलाविलास विश्वासपू्वक 
उद्धुत हुये हैं वे नये-नये रूप में सामने आ रहे हैं ओर उनका भावन केवल चित्त 
से एकान्त में बैठकर के ही किया जा सकता है ।! 

कामदेव एक आचाय है और ऐसा आचाय है कि जिसकी आज्ञा की अवहेलना 
तीनों छोकों में कोई कर ही नहीं सकता | संसार के बड़े से छोटे तक सभी चेतन- 
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अचेतन पदार्थ नतमस्तक होकर भगवान कामदेव की आज्ञा का अमिनन्दन करते 
हैं | उस कामदेव ने इस नायिका को भी आदेश्य दिया है कि यह भी अपने छी छा- 
बिलास प्रारम्भ करे | यह कामदेव की आज्ञा लजा को भी नष्ट करनेवाली हे और 
भय को भी दूर कर देती है। यह आदेश अलद्डनीय है और इसका अनुष्ठान करना 
अपरिहार्य है । संयोगवश ऐसे व्यक्ति का सहवासकाल भी आ उपस्थित हुआ है 
जिससे विश्वास की मात्रा बढ़ गई है । अतः उस अवसर पर भगवान्‌ कामदेब की 
आज्ञा का पालन करने के लिये जो छीलामय विछास, चेशये उपनत होती हैं उनका 
उत्थान विश्वास के साथ होता है । नाविका मुग्धाक्षी है । उसकी आँखों में मोव्य- 
पन है; अतः सम्मोगजन्य आनन्द का अनुभवत्र करने में जिस प्रकार के दृष्टिपातों 
का उसे अभ्यास है उसमें बनावट बिलकुछ नहीं है जिससे उन विलाखचेशओं में 
पवित्रता आ गई है | ये विलास शरीर तथा नेत्र के अन्दर विकार उत्तन्न करनेवाले 
हैं | इसीछिये ये अक्षुण्ण हैं अर्थात्‌ प्रतिक्षण ये नये-नये रूप में प्रस्फुटित होते जाते 
हैं। इनको समझ सकना और इनका आस्वादन कर सकना ऐेसे वेसे सम्मव नहीं 
है । यह तभी हो सकता है जब अपनी चित्तद्ृत्ति को चारों ओर से हटाकर एक- 
निष्ठ करके तथा एकान्त स्थान पर बेंठकर उनकी मावना की जाय और सभी 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों से हटा छी गई हों । अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे 
उनको समझा जा सके । 

यहाँ पर कटाक्षों के लिये कहा गया है 'कोई” कटाक्ष । यहाँ कोई का अथ है 
जिनका निवंचन करना अशक्य है | यहाँ पर वाच्य को अस्पष्ट रूप में कहा शाया 
है; उससे अभिव्यञ्जना होती है कि उस नायिका के लीलाविल्सों में कोई एक 
ऐसी विल्छ्णता है कि उसका कथन कर सकना सवथा अप्म्मव है। उसके विल्डासों 
में इतने गुण है कि उनका परिसंख्यान भी नहीं किया जा सकता । इस प्रकार 
विलासों की महत्ता, उत्कृष्तता और अपरिमेयता इत्यादि अनेकों व्यज्ञनायं अनायास 
ही हो जाती हैं | क्‍या इससे कोई एक नई शोभा उद्धृत नहीं होती ? अथवा ऐसी 
कौनसी रमणीयता है जो इस “'के5पि' शब्दसे उद्धुत नहीं होती १( यहाँ पर 'केडपि' 
का वाच्याथ स्फूट करने के लिये उक्त अभिव्यक्तियों की व्याख्या करनी पड़ेगी । 
अतः यहाँ पर अभिव्यज्ञय अथ वाच्यसिद्धि का अंग होने से ग़ुणीमृतव्यज्ञथ की 
कोटि में आता है। यह कारिका भी गुणीमूतव्यज्श्थ की द्वी मद्तत्ता बतछावी है । 
एक तो यह गुणीमूतब्यंग्य के प्रकरण के मध्य में आई है; दूसरे 'एबा प्रतीयमान- 
च्छाया' में 'एघा' शब्द उसी ओर संकेत करता है॥ ३७ ॥ ) 

गुणीमृतव्यग्य का एक दूसरा प्रकार और होता है जिसे काक्काक्षिप्त गुणी मृत- 
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ध्वन्यालोक* 
अर्थान्तरगतिः काका या चेषा परिदृश्यते । 
सा व्यड्रयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता || ३८ ॥ 
या चेषा काका कचिदर्थान्तरप्रतीतिदृश्यते सा व्यड्डायाथसय गुणीभावे सति 
गुणीमूतव्यड्जयछक्ष्ण काव्यप्रभेद्माश्रयते । यथा स्वस्था भव्॒न्ति मयि जीव॑ति 
घातेराष्ट्राः । 
( अनु० ) काकु के द्वारा जो यह अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यद्धय 
के गुणीभूत होने से इस / गुणीमभूतव्यज्ञय ) के प्रकार का आश्रय लेती है! ॥ श८॥ 
और जो यह काकु के द्वारा कहीं अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यंग्य 
अथ के गुणीमूत होनेपर गुणीमूतव्यंग्य छक्षुणवाले इस काव्यप्रभेद का आश्रय 
लेती है । जैसे मेरे जीवित रहते घृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जाये |' 
लछोचन 
गुणीभूतब्यज्ञयस्योदाहरणान्तरमाह--अथोन्‍तरेति | कक छोल्पे! इत्यस्य 
धातोः काकुशब्दः । तन्न हि साकांक्षनिराकांक्षादिक्रमेण पव्यमानो5सों शब्दः प्रकृतार्था 
तिरिक्तमपि वाब्छतीति छोल्यमस्यामिधीयते | यदि वा ईबदथ कु! शब्दस्तस्य 
कादेश: । तेन हृदयस्य वस्तुप्रतीतेरीषद्भूमि:ः काकुः तया यार्थान्‍्तरगतिः स काव्य 
विशेष इमं गुणीभूतव्यड्जयप्रकारमाश्रितः | तन्न हेतुब्यद्भायस्थ तत्र गणीसाव एच 
सवति । अर्थान्तरगतिशब्देनान्न काव्यमेवोच्यते | न तु प्रतीतेरन्न गुणीभूतव्यज्भ-यत्वं 
वक्तव्यं, प्रतीतिद्वारेण वा काव्यस्य निरूपितम्‌ | 


गुणीभृत व्यंग्य के दूसरे उदाहरण को कहते हैं-अथान्तर' यह । कक लोल्ये! 
इस धातु का काकु शब्द बनता है । उसमें साकांक्ष ओर निराकांक्ष इत्यादि क्रम 
से पढ़ा हुआ यह शब्द प्रकृत अथ के अतिरिक्त भी चाहता है अतः इसका लोल्य 
कहा जाता है। अथवा ईषद्‌ अथ में 'कु' शब्द है जिसको 'का' आदेश हो जाता 
है। इससे ह्दयस्थ वस्तु की प्रतीति का जो थोड़ा स्थान है उसके द्वारा जो दूसरे 
अथ की प्रतीति वह काव्यविशेष इसी गुणीमृतव्यंग्य नामक प्रकार के आश्ित है। 
उसमें हेतु व्यंग्य का वहाँ गोण हो जाना ही होता है | अरथान्तर गति शब्द से यहाँ 
काव्य ही कहा जाता है, प्रतीति का तो यहाँ पर गुणीमृतव्बग्य नहीं कहा जा 
सकता। अथवा ग्रतीति के द्वारा वह ( गुणीमृतव्यंग्यत्व ) काव्य का निरूपित किया 
गया है । 

तारावती 

व्यंग्य कहते हैं| ३८ वीं कारिका में उसी का परिचय दिया गया है।( दीधितिकार 
नें अवतरण में लिखा दै--काक्काक्षिप्रूप गुणीभूतव्यंग्य के प्रकार का निरूपण 
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ताराबती 

कर रहे हैं जबकि लोचनकार ने काक्काक्षिप्त को गुणीमूतव्यंग्य का उदाहरण कहा 
है | ठोचनकार का आशय यह है क्रि ध्वनिकार ने गुणीमृतव्यंग्य का क्षेत्र अनन्त 
बतछाया है; उहोंने उसका प्रकार-विभाजन नहीं किया । यह काक्काक्षिप्त व्यंग्य भी 
उसी प्रकार गुणीभृतव्यंग्य का एक उदाहरण हो सकता है जिस प्रकार पहले 
बतलाया गया है कि अनेक अलंकार गणीमतव्य॑ग्य के ही उदाहरण होते हैं । ) 
कारिका का आशय यह है कि "देखा जाता है कि काकु से दूसरे अथ को प्रतीति 
हो जाती है, उसमें मी व्यंग्य गुणीमृत ही होता है; अतः वह भी इसी प्रकार के 
अन्दर सन्निविष्ट हो जाती है ।' 

काकु शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से बतछाई जा सकती है ( १) लौल्य अथ- 
वाली “कक! घातु से 'उण? प्रत्यय होकर काक शब्द बनता है | काकु का छोल्य 
( लोभ ) यही है कि वह अपने अथ से सनन्‍्तुष्ट न रहकर दूसरे अथ को भी अपने 
में सम्मिलित करना चाहता है । काकु दो प्रकार का होता है साकांक्ष ओर निरा- 
कांक्ष क्योंकि वाक्य भी दो ही प्रकार का होता है | जिस वाक्य से जितना वाक्याथ 
आ रहा हो उतने ही वाच्याथ तक सीमित न रहकर जहाँ अधिक या न्यून अथ लिया 
जाता है और जिसका निणय बाद में प्रमाण के द्वारा किया जाता है वह साकांक्ष 
वाक्य होता है तथा जहाँ अथ स्वभात्र पयवसित होता है वह वाक्य निराकांक्ष कह- 
लाता है | साकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है वह साकांक्ष काकु कहलाता है और 
निराकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है उसे निराकांक्षु काकु कहते हैं | इसी प्रकार 
कण्ठध्वनि के अनुसार इसके दोघत्व इत्यादि भेद भी होते हैं | इन सब के क्रम से 
जहाँ काकु का प्रयोग किया जाता है वहाँ वह प्रकृत अथ के अतिरिक्त अन्य अथ 
का भी छोम रखता है। अतः उसे काकु कहते हैं | ( २) ईषत्‌ अथ में कु” शब्द 
है । उसका का' आदेश हो जाता है । इसका आशय यह है कि काकु उसे कहते 
हैं जिसमें दृद्य में स्थित वस्तु की बहुत थोड़ी प्रतीत कराई जाय | उस काकु से 
जो ब्यंग्याथ प्रतीत होता है वह भी इसी प्रकार ( गुणीभतव्यद्भव ) का ही आश्रय 
लेता है। यहाँ पर “अर्थान्तरगतिः” इस शब्द का बोध्याथ काव्य है । अथांत्‌ इसका 
आशय यह है कि जिस काव्य में काकु से अर्थान्तर गति होती है उसे इसी प्रकार 
में समावेश प्राप्त होता है । इस प्रकार यहाँ काव्य ही गणीमृत होता है, प्रतीति 
गुणीमृत नहीं होती ।अथवा प्रतीति को गुणीमूत कहकर यहाँ पर काव्य के गुणीमाव 
का निरूपण किया गया है । ( यहाँ पर “अर्थान्तर गति! शब्द में दो प्रकार से 
समास किया जा सकता है--बहुब्रीद्दि “अर्थान्तर की गति ( प्रतीति ) है जिसमें 
अर्थात्‌ काव्य और तत्पुरुष समास अर्थात्‌ अर्थान्तर की प्रतीति । प्रथम अथ के 
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छोचन 

अन्ये त्वाहः--व्यड्रयस्य गुणीभावे5्यं प्रकारः अन्यथा तु तत्नापि ध्वनित्वमेवेति । 
तच्चासत्‌ , काकुप्रयोगे सर्वत्र शब्दस्पृष्टव्वेन व्यड्ञयस्योन्मीलितस्यापि गुणीभावात्‌ , 
काक॒हिं शब्दस्येव कश्विद्धमस्तेन स्पृष्ट गोप्येवं गदितः सलेशम्‌' इति, हससन्नेत्रापिता- 
कृतस्‌' इति वच्छब्देनेवानुग्रहीतस्‌ | अत एवं “भस घस्मिअ' इत्यादो काकुयोजने 
गुणीभूतब्यज्ञयतैव व्यक्तोक्तत्वेव तदाभिमानाछोकस्य । स्वस्था इति, मवन्ति इति 
मयि जोवति इति, धातराष्ट्रा इति च साकांक्षदीप्रगद्गदतारप्रश मनोद्दीपनचित्रिता 
काकुरसम्माव्योउ्यमर्थों वव्यर्थमनुचितश्चेत्यमुं व्यद्ञथ्रमर्थ सटरशन्ती तेनेवोपकृता सत्ती 
क्रोधानुभावरूपतां व्यड्गअयोपस्कृतस्य वाच्यस्येवामिधत्ते | 


और लोग तो कहते हैं--“व्यंग्य के गुणीमव में यह प्रकार है अन्यथा तो वहाँ 
पर भी ध्वनि ही होती है” यह | वह ठीक नहीं है क्‍योंकि काकुप्रयोग में सबत्र 
शब्द से स्पष्ट होने के कारण उन्‍्मीछित भी ब्यंग्य का गणीमाव हो जाता है। काकु 
शब्द का ही होई धम है, उससे स्पश किया हुआ शब्द के द्वारा ही अनुग्हीत होता 
है जैसे गोपी के द्वारा इस प्रकार सामिप्राय कहा हुआ! और हँसते हुये नेत्र के 
द्वारा संकेत देकर! इत्यादि में ( शब्द के द्वारा कहा गया है ) अतएव हे धार्मिक 
भ्रमण करो' इत्यादि में काकु की योजना करने पर गुणीमूत व्यंग्यता ह्वी होगी क्‍यों 
कि वहाँ पर व्यक्त रूप में उक्त होने से लोक का अभिमान ( उसी में है। ) स्वस्थ 
यह 'होते है” यह "मेरे जीवित रहते हुये” यह ओर थधातराष्ट्र'ं यह आकांक्षा युक्त 
दीस और गद्द के साथ तार प्रशमन और उद्दीपन के द्वारा विचित्र बनाई हुई 
काकु ध्वनि यह अथ असम्भाव्य है और अत्यन्त अनुचित है! इस व्यंग्य अथ का 
स्पश करते हुये उसी के द्वारा उपकृत होकर व्यंग्य से उपस्क्ृत वाच्य को ही क्रोधा- 
नुभावरूपता को कहती हे । 

ताराबती 
अनुसार काव्य की गुणीमृतव्यज्धयता सिद्ध होती है और दूसरे के अनुसार प्रतीति 
की गणीमतव्यंग्यता सिद्ध होती हैं । दूसरे अथ के अनुसार भी प्रतीति के माध्यम 
से काव्य को ही गणीभमतव्यंग्य कह्या जा सकता है । ) 

( कारिका के “ब्यंग्यस्य गुणीभावे' में सप्तमी विभक्ति की व्याख्या दो अर्थों में 
की जा सकती हैं--निमित्त सप्तमी में और भाव सप्तमी ( सति सप्तमी ) में । निमित्त 
सप्तमी मानने पर अर्थ यह होगा कि क्योंकि काकु में व्यंग्य गुणीमृत होता है इसी 
लिये वहाँ पर गणीमतब्यंग्य काव्य कहा जाता है । दूसरी व्याख्या के अनुसार 
इसका अथ होगा-जहाँ कहीं काकु से अभिव्यक्त होनेवाला व्यंग्याथ गुणीमृत हो 
जाता है वहाँ गुणीमृतव्यंग्य काव्य कह्दा जाता है । दोनों ब्याख्याओं में अन्तर 


११५९० ध्वृन्याछोके 
...........................33- नकल कम «७५७७७» +3 ७५५४3 33++3३3333७++ कम कम कनन कक +++नन- न +न+> न ननन- न -+++++3+33+-+ 3933 ७+आ»+५ 3 


तारावती 

यह है कि प्रथम के अनुसार जहाँ कहीं काकु का प्रयोग होगा वहाँ सवत्र गुणीभृत- 
व्यंग्य ही माना जायगा । किन्तु दूसरी व्याख्या के अनुसार गुणीमूतव्यंग्य समस्त 
काकु स्थरों में नहीं होगा अपितु केवछ वहीं होगा जहाँ काकु गुणीभूत हो । यदि 
काकु व्यग्य अथ गुणीभृत न होकर प्रधान होगा तो वहाँ पर ध्वनि हो होगी। 
लोचनकार ने इस प्रथम अथ को ही मान्यता दी है और यह सिद्धान्त माना हैं कि 
जहाँ कहीं काक हो वहाँ सवत्र गणीभतव्य॑ग्य ही होता है । यहाँ लोचनकार ने 
दूसरे पक्ष को उठाया हैं और उसका खण्डन किया हे।) ओर छोग तो यह कहते हैं 
कि व्यड्रब्य के ग़णीमाव में ही यह प्रकार होता है अन्यथा तो वहाँ पर भी ध्वनि 
ही होती हे । यह उन लोगों का कहना ठीक नहीं हे क्‍योंकि जहाँ कहीं काकु का 
प्रयोग होता है वहाँ सवचन्न यदि व्यद्भय उन्‍्मीलित भी होता है तो भी शब्द के द्वारा 
ही उसका स्पश कर लिया जाता है ओर बह व्यज्ञय स्वथा गुणीभूत हो जाता हे । 
काकु तो शब्द का ही एक जिशेष धम हे । ( भय क्रोध शोक इत्यादि भावनाओं 
में शब्द का विभिन्न मंगिमा के साथ उच्चारण किया जाता हे जिससे शब्द से ही वे 
भावनाय व्यक्त हो जाती हैं | ) ऐसे अनेक स्थल होते हैं जहाँ व्यज्ञना तो होती 
है किन्तु किसी शब्द के द्वारा उसे कह दिया जाता हे । जैसे गोपी ने यह सामि- 
प्राय रूप में कहा! 'हसते हुये नेत्रों से संकेत करके! इत्यादि में अभिव्यक्त अथ को 
शब्दों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता हे और अभिप्राय अथवा संकेत की व्याख्या 
करने के लिये व्यड्रबाथ का उपयोग करना पड़ता है | अतः व्यद्भघाथ इन शब्दों 
का अथ कहने में अपने को गौण बना देता है । यही बात काकु के विषय में 
कही जा सकती है। विना व्यद्धयाथ का प्रयोग किये काकु की व्याख्या ही नहीं हो 
सकती । यह पता ही नहीं चल सकता कि वक्ता ने शब्दों का उच्चारण एक विशेष 
प्रकार से क्‍यों किया । अतः सवत्र काकु प्रयोग में गणीमतव्यद्धथ ही होता है और 
कारिका म॑ व्यज्जञचस्थ गुणीभावे! में सति सप्तमीन मानकर निमित्त सप्तमी मानी 
जाना चाहिये। ध्वनि के उदाहरण “भम धम्मिय' इत्यादि में भी यदि काकु का 
प्रयाग किया जाय तो छाक तो वहीँ पर भी गुणीभतव्यंग्य ही मानेगा | 


लाक्षाणहानलविषान्नसमाग्रवेशे: 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न; प्रहृत्य: | 
आहृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ 

स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्ट्र ;॥ 


यह वेभीसंहार का पद्म है । भीमसेन कह रहे हैं :-- 
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तारावती 

'लाक्षायह, अनछ, विषान्न और द्यूतसभा प्रवेश के द्वारा हमारे प्राणों और 
धन सज्जयों पर प्रहार करके तथा पाण्डव वधू के वस्त्र, ओर केशों को खींचकर मेरे 
जीवित रहते हुये धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों? 

यहाँ पर यह व्यज्ञना निकलती है कि यह बात सबंथा असम्भव है कि में 
जीवित रहूँ और धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ होकर बैठे रहें। यहाँ पर चार शब्दों 'स्वध्थार 
'भवन्तुः 'मयि जीवति? और 'ातराष्ट्रा” के उच्चारण में कण्ठ का स्वर ऐसा बना 
लिया गया है कि उससे कण्ठ की चार प्रकार की अवस्थाये व्यक्त होती है एक तो 
आकांक्षा से भरी हुई दीसि; गद्गद ( भरे हुये ) रूप मे तार (जोर का ) स्वर, 
प्रशमन और उद्दीपन । इस स्वरमंगिमा से इस व्यंग्य अर्थ का स्पश हो जाता हे 
कि यह बात सबंथा असम्भव है और अत्यन्त अनुचित है| उस व्यंग्व के द्वारा 
उपकृत होकर काकु व्यद्धय से उयस्कृत वाच्य की ही क्रोधानुभावरूपता को व्यक्त 
करती है | इस प्रकार व्यज्ञ्य के वाच्योपस्कारक होने के कारण यह गुणीमूत- 
व्यद्धय का ही उदाहरण है । 

( यहाँ पर एक बात स्पष्ठ कर देना आवश्यक है कि अमिनवग॒प्त सबत्र काकु 
स्थलों में गणीमृतव्यज्ञय ही मानते हैं | किन्तु काव्य प्रकाशकार की ऐसी सम्मति 
नहीं है । उन्होंने काकु द्वारा अमिव्यक्त व्यंग्याथ के प्रधान होनेपर ध्वनि और 
गौण होनेपर गुणीमृतव्य॑ग्य माना है । यही मत दीघितिकार ने भी ठीक माना है । 
मम्मट का कहना है कि जहाँ काकु से व्यडिजित व्यंग्या्थ के विना मी वाच्याथ की 
पूर्ति हो जाती है वहाँ प्रकरणादि की पर्यालोचना करने पर ब्यंग्या्थ की प्रतीति 
होती है, अतः वहाँ पर घ्वनिकाव्य ही होना चाहिये। प्रमाण के रूप मैं 
मम्मठट तथा उनके समर्थक वेणीसंहार के निम्नलिखित पद्म को प्रस्तुत करते हैं-- 

तथामूतां दृष्ठा छृपसदसि पाश्चाल्तनर्यां , 
बने व्याधेः साध सुचिस्मुषितं वल्करूघरे। 
विराटस्यावासे..._ स्थितमनुचितारम्मनिभृतं , 
गुरुः खेद खिन्ने मयि मजति नाद्यापि कुंरुषु ॥ 

जब भीमसेन से यह कहा जाता है कि (तुम्हारी इसी प्रब्ृत्ति से तो हमारे गुरु 
( युधिष्टिर ) को खेद होता है” तब भीमसेन उत्तर देते हैं-- 

“गुरु ने राजसभा में द्रुपद्राज की पुत्री की वह दशा देखी, वन में वल्कल- 
घारी बहेलियों के साथ बहुत समय तक रहे, विराट के निवासस्थान पर अनुचित 
कार्यों को करते हुये गुप्त रूप से रहे । गुरु को हमारे कुपित दोनेपर कोप होता 
है कुरुओं पर नहीं ।' 
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ध्वन्यालोकः 
यथा वा-- 
आम असइओ ओरम पइव्बए ण तुए मलिणिअं सीलम्‌। 
कि उण जणस्स जाअ व्य चन्दिलं ते ण कामेमो ॥ 

शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्यक्षिप्रकाकुसहाया सत्यर्थविशेषश्रति- 
पत्तिहेतुनंतु काकुमात्रम्‌। विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्‌ काकुमात्रात्‌ तथाविधा्े- 
प्रतिपत््यसम्भवात्‌ । स॒ चाथः काकुविशेषसहायशब्दव्यापारोपारूढो उप्यथ्थ- 
सामथ्यलभ्य इति व्यड्रयरूप एवं। वाचकत्वानुगमेनेव तु यदा तह्ठिशिष्टबाच्य- 
प्रतीतिस्तदा गुणीमभूतव्यज्शायतया तथाविधाथद्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः। 
व्यड्रयविशिष्टवाच्यामिधायिनो हि गुणी भूतव्यड्ड'्यत्वम्‌ । 

(अनु०) अथवा जैसे. 

अच्छा प्रतिब्रता? अब अधिक मत कहो; हम तो असती हैं; तुमने तो शी 
को मलिन नहीं किया | फिर हम किसी साधारण की घमपत्नी के समान उस 
नाई की कामना क्‍यों न कर ।? 

शब्दशक्ति ही निस्सन्‍्देह अपने अभिषधेय के सामथ्य से आज्षिप्त काकु की 
सहायता प्राप्त कर अथ विशेष की प्रतिपत्ति में हेतु होती है केबछ काकु नहीं । 
क्योंकि दूसरे विषय में अपनी इच्छा से ही किये हुये केवछ काकु से उस प्रकार 
के अथ की प्रतिपत्ति असम्भव होती है । और वह अथ काकु विषय में सहायक 
शब्दव्यापार में उपारूढ़ होकर अथ सामथ्य से ही प्राप्त होता है अतः व्यंग्य रूप 
ही होता है । वाचकत्व के अनुगम के द्वारा ही जब तद्विशिष्टबाच्य की प्रतीति 
होती है तब गुणीमूतव्यंग्य के रूप में उस प्रकार के अथ का द्योतन करनेवाले का 
नाम काव्य होता है | व्यंग्य विशिष्टवाच्य को कहनेवाले का निस्सन्देह गुणीभूत- 
व्यंग्यत्व होता है ॥ ३८॥ 

वारावती 

मम्मट का कहना है कि यहाँ पर काकु की विश्रान्ति प्रध्नमात्र में ही हो जाती 
है, अतः हम पर क्रोध अनुचित है कुरुओं पर उचित है' यह अतिरिक्त व्यज्ञना 
ध्वनि का रूप घारण करती है | यहाँ पर दो दशाय हो सकती हैं---एक तो काकु 
से साघी यही व्यज्जना निकले कि हमपर क्रोध अनुचित है. कुरुओं पर उचित है' 
तब तो इसके गुणीभूत होने में कोई सन्देह रह ही नहीं जाता । दूसरा यह कि यहाँ 
पर प्रश्न की अभिव्यक्ति हो और प्रश्न से औचित्य अनौचित्य की अभिव्यक्ति हो । 
ऐसी दशा में भी प्रश्न भी तो शब्द वाच्य नहीं है । अतः काकु की व्यज्ना तो 
काकु को वाच्यसिद्धि का अज्ञ ही है । ध्वनिरूपता को घारण करनेवाला परवतीं 
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आमेति।. 

आम असत्य: उपरम पतित्रते न व्वथा मलिनितं शोलम्‌ । 
कि पुनर्जनस्थ जायेव नापितं त॑ न कामयामहे ॥ 

इतिच्छाया । आम असत्यो मवामः इत्यभ्युपगमकाऊुः साकांक्षोपहासा । उपर- 
मेति निराकांक्षतया सूचनगर्मा । पतित्रते इति दीघ्रस्मितयोगिनी। न त्वया मलि- 
नित॑ शीलमिति सगद्गदाकांक्षा | कि पुनजजनस्थ जायेव मन्मथान्धीकृता, चन्दिल 
नापितमिति पामरप्रकृ्ति न कामयामहे इति निराकांक्षगद्गदोपहासगर्मा । एषा 
हि कयाचिन्नापितानुरक्तया कुछवध्वा दृष्टाविनयाया डपहास्यमानायाः प्रत्युपहासावेश- 
गर्भोक्तिः काकुप्रधानेवेति | ग़ुणीमाव॑ दुर्शयितुं शब्दस्पृष्टतां तावत्साधयति--शहब्द्‌- 
शक्तिरेवेत्यादिना । 

आम' यह--आम असत्य:एए! इत्यादि छाया है। “अरे हम असती हैं? यह 
स्वीकृति की काकु साकांक्षोपह्सपरक है । 'उपरम' यह निराकांक्ष होने के कारण 
यहाँ पर सूचनागर्शित है । 'पतिब्रता' यह “दीप स्मित! से युक्त होनेवाली काकु है। 
(तुमने शीलकों मलिन नहीं किया! यह गद्गद के साथ आकांक्षा है । 'फिर किसी 
एक व्यक्ति की जाया के समान कामान्ध होकर उस चन्दिल नापित को कामना 
न्‌ करें? यह निराकांक्ष गददद और उपहास से गर्मित काऊु है। यह किसी नापित 
में अनुरक्त कुलवधू के द्वारा हँसी जानेबाली देखे हुये अविनयवाली ( स््री) को 
प्रत्युपह्ठास के आवेश से गर्मित उक्ति काकुप्रधान ही है । गरुगीभाव को दिखलाने 
के लिये शब्द स्पष्टता को सिद्ध कर रहे हैं--शब्दशक्ति ही इत्यादि के द्वारा । 

तारावती 
औचित्य अनौचित्यपरक व्यज्ञश्यार्थ काकु से प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त नहीं होता, 
उसमें निमित्त दूसरा प्रश्नरूप व्यज्ञय हे । अतः काकुस्थलों में सवत्र काऊु से होने- 
वाली व्यञ्ञना गुणीमृत ही होती है यह मत समीचीन है । ) 

काकु व्यज्ञय गुणीमूतव्यज्ञब्य का दूसरा उदाहरण-- 

कोई अच्छे घराने की खत्री किसी चन्दिछ नामक नाई से फँसी है । संयोग वश 
वह अपने पड़ोस की किसी दूसरी ख्तरी की दुश्चेश्ठओं को देखकर उसकी हंसी जड़ाने 
लगती है जिस पर वह पड़ोसिन कहती है-- 

'अच्छा पतिब्रता जी ! हम तो दुराचारिणी हैं ही रहने दो ठुमने तो अपना 
शील बचा ही लिया तुमने तो उसे मल्नि नहीं किया। भा हम एक अच्छे 
घराने की बहू द्योकर उस चन्दिक नई की कामना क्यों न कर ।! 

'हाँ हम तो दुराचारिणी हैं ही? यह स्वीकृति की जो काकु दे उसका स्वरूप 
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वारावती 
है साकांक्ष उपहास रूप | 'रहने दो” यह काकु सूचना से गरभित है और उसको 
निराकांक्ष रूप कह सकते हैं। (तिब्रता' यह काकु दीप्त और स्मित से युक्त है । 
तुमने शील को सलिन नहीं किया! इस काकु को गद्गद पूर्ण साकांक्ष कहा जा 
सकता है। “एक अच्छे व्यक्ति की पत्नी के समान कामान्ध होकर पामर प्रकृति- 
वाले उस चन्दिल नाई की कामना क्‍यों न कर! निराकांक्ष गदगद और उपहास- 
गर्मित है | यहाँ पर उपहास की अभिव्यक्ति काकु के द्वारा ही होती है और काकु 
की व्याख्या करने के लिये इस अभिव्यक्ति का सहारा लेना अनिवाय हो जाता है । 
अतः वाच्यसिद्धयज्ञ होने के कारण यह गणीमतज्यद्भ्थ का ही एक उदाहरण है । 
अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि काकु के द्वारा अभिव्यक्त होने 

वाला अथ गुणीमाव को धारण केसे करता है | वही अभिव्यज्भ अथ गणीमाब को 
धारण कर सकता है जिसका स्पश शब्द से हो जाय अर्थात्‌ अभिव्यक्त होकर जो 
अथ शब्द अथवा वाच्याथ का मुखापेक्षी हो | यहाँ पर ध्यान देनेवाली बात यह 
है कि केवल काकु से कभी भी कोई अथ नहीं निकलता । उदाहरण के छिये यदि 
कोई व्यक्ति वाचक शब्द का प्रयोग न करे किन्तु अपने कण्ठ को यों ही साकांक्ष, 
दीप्त इत्यादि किसी प्रकार का बनाकर एक प्रकार का कण्ठरव करने छगे तो 
उससे किसी प्रकार के अथ की अभिव्यक्ति नहीं होगी | काकु से कोई अथ तभी 
अभिव्यक्त होता है जब उसके साथ शब्दों का भी प्रयोग किया जाय और वह 
शब्दशक्त ही अपने वाच्या५ के सामथ्य से काकु का आक्षेप कर उसकी सहायता 
से विशेष अथ की प्रतिपत्ति में कारण बन जाय | आशय यह है कि काकु से जो 
अथ निकलता है वह शब्द शक्ति का ही व्यापार होता है क्‍योंकि शब्दशक्ति के 
अभाव में केवछ काकु से कोई अथ नहीं निकलता | इस प्रकार उस व्यज्ञच्याथ 
की प्रतिपत्ति में काकु केवछ सहायक होता है, व्यापार तो शब्द शक्ति का ही होता 
है । अतः काकु से निकछा हुआ अथ गणीमतव्यद्भय की कोटि में आता है । 
( प्रश्न ) यदि अथ प्रतीति में शब्दशक्ति का व्यापार ही उपयोगी होता है तो आप 
उसे व्यद्धयाथ क्‍यों कहते हैं ? उसको आप वाच्याथ की संज्ञा क्‍यों नहीं प्रदान 
करते ! (उत्तर ) यद्रपि काकुस्थलछों में प्रतीतिगोचर होनेवाला अथ झब्द के 
अभिधा व्यापार में ही कुछ न कुछ उपारुढ़ हो जाता है, साकांक्षादिरूप शब्द का 
एक प्रकार का धम काकु ( कण्ठ-रव ) उसमें सहायक मात्र होता है तथापि उसमें 
अथ के सहकार की भी अपेक्षा होती है इसीलिए उस प्रतीतिगोचर अर्थ को व्यंग्य 
कहा जाता है। आश्य यह है कि जब हम कण्ठ की विशेष दशा में कोई वाक्य 
सुनते हैं तब हमें उस वाक्य के एक अर्थ वाच्या्थ का बोध हो जाता है। किन्तु 
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लोचन 

नन्‍्वेवंव्यड्भयत्व॑ं कथमित्याशइयाह--स चेति। अधुना गुणीसावं दुशयति-- 
बाचकत्वेति । वाचकत्वेडनुगमों गुणत्वं व्यज्ञयव्यक्षकमावस्य व्यज्ञथविशिष्टवाच्य- 
प्रतीत्या तत्रेव काव्यस्य प्रकाशकत्व॑ कल्प्यते । तेन च तथा ब्यपदेश इति काकु- 
योजनायां सर्वत्र गुणीभूतव्यड्ञन्यतैंव । अत एवं मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌ 
इत्यादी विपरीवलक्षणायां य. आहुस्ते न सम्यक्‌ परामम्दशुः । यतोअन्नोच्चारणकाल एव 
न कोपात्‌” इति दीघतारगद्गदसाकांक्षकाकुबलांन्रिषेंधस्य निषिध्यमानतयव युधि- 
छिरामिमतसन्धिमार्गाक्षमारूपत्वामिप्रायेण प्रतिपत्तिरिति मुख्याथबाधाद्यनुसरणविध्ना- 
मावात्‌ को रक्षणाया अवकाशः | 'दश यजेत' इत्यन्न तु तथाविधकाक्वादयुपायान्तरा- 
भावाद्भधवतु विपरीतलक्षणा इत्यलमवान्तरेण बहुना ॥ ३८ ॥ 


( प्रश्न ) इस प्रकार व्यंग्यत्व कैसे यह शछ्ला करके कहते हैं---और वह” यह । 
अब गुणीभाव को दिखलाते हैं--'वाचकत्व” यह | वाचकत्व में अनुगम का अथ है 
व्यंग्य-व्यज्ञकभाव का गुणत्व, व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति से वहीं पर काव्य का 
प्रकाशकत्व कल्पित किया जाता है । उससे वैसा नाम हो जाता है इस प्रकार 
काकुयोजना में सत्र गुणीमृतब्य॑ंग्यता ही होती है। अतएवं 'सौ कौरवों को क्रोध 
से युद्ध में न मारूँं इत्यादि में विपरीत छक्षणा को जो कहते हैं उन्होंने ठीक 
परामश नहीं किया साकांक्ष काकु के बल से निषेध की निषिध्यमान रूप मं ही' 
युधिष्ठिर के अभिमत सन्धिमाग को न सह सकना के अभिप्राय के रूप मे प्रतिपत्ति 
होती है इस प्रकार मुख्याथबाध इत्यादि विध्न के अभाव से हछक्षणा काक्‍्या 
अवकाश ! दश मे यज्ञ करना चाहिये' इसमें तो उस प्रकार के काक्‌ इत्यादि का 
उपाय न होने से विपरीत ल्क्षणा हो जाय । बस अधिक अवान्तर को आवश्यकता 
नहीं ॥ रे८ ॥ 

तारावती 

उस अथ की सक्लति थस कण्ठ रव से नहीं छगती क्योंकि कण्ठ रब से हम वक्ता 
की जिस परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हें उससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि 
वक्ता के प्रयोग किये हुए. वाक्य का जो अथ हमारी समझ में आ रहा है वस्त॒तः 
वक्ता का वही आशय कदापि नहीं हो सकता । तब हम उन शब्दों से ही ऐसा 
अथ समझ छेते हैं जिससे वक्ता के कण्ठ स्वर की भी सक्ञति बैठ जाती है । इस 
प्रकार यद्यपि कण्ठरब के विशेष रूप के सहकार से शब्द व्यापार ही कुछ न कुछ 
प्रसार पाकर दूसरे अथ की प्रतीति कराता है तथापि उस अथ के पूण परिश्ञ 

में तो अर्थसामथ्य ही कारण होता है । इसीलिए. उस अथ को व्यज्ञय अथ ही 
माना जाता है | ( प्रश्न ) इस प्रकार उत]त अथ को आप व्यंग्य तो कह्द सकते हैं 
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ताराबती 
किन्तु उसको गणीमत कहने का क्‍या कारण है ! ( उत्तर ) गुणीमूतव्यज्भचत्व 
वहाँ पर होता है जहाँ व्यंग्याथ वाच्य का अनुगमन करे | जहाँ पर व्यंग्यव्यञ्ञक- 
भाव का वाच्य के प्रति अनुगमन होता है अथांत्‌ व्यंग्याथ वाच्याथ के प्रति गुणत्व 
को प्राप्त हो जाता है तब वहाँ पर गुणीभूतव्यंग्य कहा जाता है | काकु में भी 
यही होता है, अतः व्यंग्य के गुणीमृत होने के कारण अर्थात्‌ व्यंग्यविशिष्ट वाच्य 
की प्रतीति के कारण वहीं पर काव्य का प्रकाशकत्व होता है जिससे उसका नाम 
गणीमतव्यंग्य हो जाता है । ( यहाँ पर इस वाक्य का अन्वय ऐसा भी हो सकता 
है--यहाँ वाचकत्वानुगमेनैव तु तद्दिशिश॒ वाच्यप्रतीतिः तदा तथाविधाथंद्योतिना 
काव्यस्य गुणीमृतव्यज्ञतया व्यपदेश? अथात्‌ जब वाचकत्व के प्रति अनुगमन 
करते हुये ही व्यंग्यविशिष्ट बाच्य की प्रतीति होती है तब वहाँ पर उस प्रकार के 
अथ का द्योतन करनेवाले काव्य का नाम गणीभतव्यंग्य के रूप में पड़ जाता है। 
किन्तु यह अथ छोचनकार के मत के प्रतिकूछ है क्योंकि छोचनकार तो सत्र 
काकुस्थलों में गणीमृतव्यंग्य ही मानते हैं | अतः उन्होंने गुणीमूतव्यग्यतया' का 
अन्वय “तथाविधाथद्योतिना' के साथ कर दिया है जिससे उसका अथ यह हो गया 
है कि जहाँ पर काकु के द्वारा कोई ब्यंग्याथ प्रतीतिगोचर होकर और वाचकत्व 
का अनुगमन करके व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति कराते हुये गुणीमूतब्यंग्य 
होकर उस प्रकार के अथ का द्योतन करता है वहीं पर उसे काव्य का नाम 
प्राप्त होता है ।” ) आशय यह है कि जहाँ कहीं काकु की योजना होती है वहाँ 
सवत्र गणीमतब्यंग्य्‌ द्दी होता हे | कुछ लोगों ने निम्नलिखित पद्म में विपरीत 
लक्षणा मानी थी ;--- 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌ , 
दुश्शासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः 
_ सश्लणयामि गदया न सुयोधनोरू 
न्धि करोतु भवतां छृपति: पणेन॥ 

वेणीसंहार में यह सुनकर कि युधिष्ठटिर सन्धि का प्रयत्न कर रहे हैं भीमसेन 
कहते हैं-- 

मैं सेकड़ों कोरवों को युद्ध में न मथू ! छाती से दुश्शासन के रक्त को न 
पीढूं ! गद्य से दुर्योधन की जच्चाओं को चूर न कर दूं ? आपके राजा पण के 
द्वारा सन्धि कर ले ९! 

इन लोगों का आश्चय यह है कि भीमसेन क्रोध में भरे हें और बस्तुतः कोरवों 
का मथन इत्यादि काय करना ही चाहते हैं; फिर उनका यह कहना तात्पय में ही 
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ध्वन्यालोकः 
प्रभेद्स्यास्यविषयों यश्व युकत्या प्रंतीयते । 
विधातव्या सहृदयेने तत्र ध्वनियोजना ॥ 
सद्भी्णों हि कश्निद्थ्यनेगुणीभूतव्यद्धायस्य च लक्ष्ये हृहयते मागः। तत्र 
यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कतठ्य:॥ न सत्र ध्वतनिरागिणा भवि- 
तब्यम्‌ । यथा-- 
पत्यु: शिरश्रन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूवकम । 
'सा रप्जयित्वा चरणो कृताशीर्माल्येन तां निबेचन जधान ॥। 
(अनु०) "और जो युक्ति से इस प्रमेद का विषय प्रतीत होता हे, सह्ृदयों को 
वहाँ ध्वनि योजना नहीं करनी चाहिये! ॥ ३६॥ 
ध्वनि और गुणीमतव्यज्ञ्थ का लक्ष्य में कोई सक्लीण माग देखा जाता है उसमें 
जिसकी युक्ति सहायता हो वहाँ उसी से नामकरण करना चाहिये । सबत्र ध्वनि का 
प्रेमी नहीं होना चाहिये। जैसे-- 
“चरणों को रंगकर परिद्वासपूवक 'इससे पति के सिर की चन्द्रकछा का स्पश 
करो! यह आशीर्वाद दी हुई पावती ने विना वचन के ही माव्य से उसको मार दिया।' 


लोचन 

अघुना सह्लीण विषयं विमजते--प्रभ्ने दस्येति । युक्त्येति | चारुत्वप्रती तिरेवात्न 
युक्तिः । पत्युरिति। अनेनेति । अछक्तकोपरक्तस्य हि चन्द्रमसः परभागलामो3- 
नवरतपादपतनप्रसादनेविना न पत्युकेटिति यथेष्टानुवतिन्या भाव्यमिति चोपदेशः। 
शिरोष्ठता या चन्द्रकला तामपि परिमवेति सपत्नीलोकापजय उक्तः | 

निवंचनमिति । अनेन लज्जावहित्थहषर्ष्यासाध्वससोमाग्याभिमानप्रस्वति 
यद्यपि ध्वन्यते, तथापि तन्निवेचनशब्दाथ स्यथ कुमारोजनोचितस्याप्रतिपत्तिलक्षणस्याथे- 
स्योपस्कारकता केवछमाचरति | उपस्क्ृतस्त्वथः श्ज्ञगराह्गतामेतीति | 

अब सझ्लछीण विषय का विभाजन करते हँ--प्रमेद का? यह । “युक्ति से? यह । 
चारुत्व प्रतीति द्वी यहाँ पर युक्ति है। पति का' यह । “इससे! यह । अछक्तक से 
रंगे हुये (पैर ) की चन्द्र की अपेक्षा परम सौभाग्य प्राप्ति होगी--और निरन्तर पैर 
पड़ने के प्रसाद के बिना पति की शीघ्र ही यथेष्ट अनुवर्तिनी नहीं होना चाहिये यह 
उपदेश है।सिर पर धारण की हुई जो चन्द्रकछा उसको भी पराजित करो यह सपत्नी 
लोक को जीतना बतलाया गया है । 

पनिवंचन' यह । इससे लजञा, अवहित्थ, दहृष, ईष्यां, भय, सोमाग्य, अभिमान 
इत्यादि यद्यपि ध्वनित होता है तथापि वह निवचन शब्द के अथ कुमारीजनोचित 


अस्वीकृति रूप अर्थ की उपस्कारकता का ही केवछ आचरण करता है । उपस्कृत 
अथ तो श्ृंगार की अज्भता को प्राप्त हो जाता है । 
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तारावती 
( 

बाधित है कि मैं ऐसा न करूँ” इससे यहाँ विपरीत लक्षणा होकर उसका अथ हो 
जाता है कि मैं ये सव काय अवश्य करूँगा। इस प्रकार कुछ छोगों के मत में यहाँ 
विपरीतलश्नणा है । किन्तु जो लोग ऐसा समझते हें वे ठीक नहीं समझते | 
कारण यह है कि जिस समय इन वाक्यों का उच्चारण किया जाता है ओर न 
कोपात” कहने में कण्ठ का काकु दीप्त तार और गद्गद साकांक्ष हो जाता है तब 
उस काऊु के वढ पर न करूँ इस निषेध की प्रतिपत्ति निषेध के रूप में ही होती 
है और उसका यही अथ हो जाता है कि युधिष्ठिर जिस शान्ति माग का अनुसरण 
कर रहे हैं उसको हम सह नहीं सकते | ऐसी दशा में मुख्याथबाधघ रूप विष्न यहाँ 
उपस्थित ही नहीं होता और निर्विष्न रूप में अज्षमता तथा अवश्यकतव्यता का अथ 
निकल आता है। इस प्रकार जब यहाँ पर बाध इत्यादि का प्रतिसन्धान होता ही 
नहीं तब विपरीतलक्षणा का अवसर ही क्या ! विपरीत लक्षण! तो ऐसे स्थान पर 
हो सकती है जहाँ काकु इत्यादि किसी अन्य उपाय से काम न चछ रहा दो और 
बाध उपस्थित ही हो जाय | जैसे--“दश में यज्ञ करना चाहिये' दर्श का अथ है 
अमावास्या | दश की व्युतक्ति इस प्रकार करछी जाती है-'जिसमें चन्द्र न दिख- 
लाई पड़ता हो।” किन्तु 'दश” शब्द 'दशः धातु से बना है | अतः इसका अथ होना 
चाहिये पूर्णिमा जबकि चन्द्र दिखछाई पड़ता है | अतः अमावस्या का अथ हेने के 
लिये विपरीवलक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। आशय यह है कि काकु स्थलों 
में विपरीतलक्षणा का आश्रय विना ही छिये हुये काकु के बल्पर अर्थान्तर की 
प्रतीति हो जाती है और जहाँ कहीं काकु होता है वहाँ सत्र गुणीभूतव्यज्ञन्य ही 
हुआ करता है। वस इतना पर्याप्त है, अवान्तर प्रकरण की अधिक व्याख्या करने 
को क्या आवश्यकता १ ॥ ३८॥ 

ऊपर ध्वनि ओर गुणीमूतव्यज्जय का विस्तृत विवेचन किया जा चुका । कुछ 
स्थल ऐसे होते हैं जहाँ एकदम यह कहना असम्भव हो जाता है कि अमुक स्थल 
ध्वनि काव्य है या गुणीभूतव्यद्धप । ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिये यह इस 
२९ वीं कारिका में बतछाया गया है | कारिका का आशय यह है-- 

जहाँ पर युक्ति गुणीमूतव्यंग्व के पक्ष में हो अर्थात्‌ जहाँ युक्ति से कोई स्थल 
गुणीमूतव्यंग्य सिद्ध किया जा सकता हो सहृदयों को यह नहीं चाहिये कि वहाँ ध्वनि 
को संयोजित करने की चेष्टा करे ।? 

७ ६ वक्ति एक तो तकशाज््रीय होती है । किन्तु काव्यालोचन के प्रसज्ञ में इसका 

तकशाज्लीय अथ नहीं लिया जाना चाहिये । यहाँ पर युक्ति का अर्थ औचित्य 
ही किया जाना चाहिये। काव्य में औचित्य चारुताप्रतीतिरूप ही होता है । 
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तारावती 

अत एव यहाँ पर कारिका का आशय यही है कि जहाँ कहीं चमत्कार का आधिक्य 
गुणीमूतव्यंग्य में दिखलाई पड़ रहा हो वहाँ बलात्‌ ध्वनि को आरोपित करने को 
चेष्टा नहीं करनी चाहिये | ) इस समस्त कथन का आशय यही है कि चमत्कार का 
आधिक्य ही नामकरण का एकमात्र कारण होता है । यदि ध्वनि में चमत्कार का 
आपधिक्य दिखलाई पड़े तो उसको ध्वनि नाम देना चाहिये ओर यदि गुणीमूत- 
व्यद्भश्य में चमत्काराधिक्य दिखलाई पड़े तो उसे गुणीमूतव्यज्ञथ ही कहना चाहिये। 
ध्वनि का इतना प्रेमी नहीं हो जाना चाहिये कि चमत्कार का आधिक्य तो गुणी- 
भूतव्यज्ञश्य में हो और उसको बलात्‌ ध्वनि कहने की चेश की जाय । ( कारिका 
का एक आशय यह भी हो सकता है कि यदि गुणीमृतव्यंग्य के द्वारा चमत्कार 
की विशेष पुष्टि होती हुई दिखलाई दे तो बलात्‌ ध्वनि-सम्पादन की चेश सहृदय 
कवि के द्वारा नहीं की जानी चाहिये | ) उदाहरण के लिये कुमार सम्मव के सप्तम 
सग का यह पद्म छलीजि ये--- 

“विवाह के अवसर पर पावती की सखियों ने पावती के पैरों में महावर लगाया 
और उपहास के साथ कहा कि अपने इन रंगे हुये पैरों से अपने पति के मस्तक की 
चन्द्रकला का स्पश किया करना । जब सखियों द्वारा यह आकांक्षा व्यक्त 
की गई तब पावती ने विना कुछ कहे अपनी माछा से उस सखी को 
मार दिया ।! 

सखी का आशय यह है कि सुरत काल में तुम मान किया करना और तुम्हारे 
थ्रियतम भगवान्‌ शिव तुम्हें मनाने के लिये तुम्दारे चरणों पर अपना मस्तक रक्‍्खा 
करेंगे तब तुम अपने इस अलक्तक रड्जित चरण से चन्द्रकछा का स्पश किया 
करना | यहाँ पर व्यञ्ञना यह है कि चन्द्रकका तो विल्कुछ श्वेत होगी जैसा कि 
तुम्दारा पैर श्वेत है, किन्त॒ तुम्हारे पैर में यह महावर की लाल रेखा अधिकाधिक 
सौन्दर्य को बढ़ानेवाली होगी जो सौमाग्य चन्द्रकछा को प्रात नहीं होगा । इस 
प्रकार चन्द्रकला की अपेक्षा तुम्हारे पैर को अत्यन्त अधिक सोभान्य प्राप्त होगा | 
चन्द्रकला स्त्रीलिंग शब्द है । अतः सपत्नीरूप में उसको पैर से ठुकराना उचित ही 
है, विशेष रूप से जब भगवान्‌ शक्कर ने उसे अत्यधिक सम्मान देने के लिये अपने 
मस्तक पर बैठा लिया हो तब तो उसका पावती के चरणों पर गिरना और अधिक 
महत्त्व रखता है इससे यहाँ पर एक व्यज्जञना सखियों के उपदेशपरक भी निकलती 
है. कि जब तक भगवान्‌ शझ्ूुर तुम्हें पेरों पर गिरकर प्रसन्न न कर तबतक उनकी 
इच्छानुकूल वशवर्तिनी न होना ।' 

“बिना कुछ कहद्दे द्वी अपने गले की फूछों को माछा उतार कर पावती ने सखी 


छ् 
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ध्वन्यालोकः 
यथा च-+- 
प्रायच्छतोच्ेः कुछुमानि सानिती विपक्षगोत्रं दयितेन छम्मिता। 
न किख्िदूचे चरणेन केबर् लिलेख वाष्पाकुछछोचनाभुवम्‌ ॥। 

इत्यत्र निवंचन॑ जघान' “किब्निदूचे” इति प्रतिषेधमुखेन व्यड्न्‍ड-यस्यार्थ- 
स्पोक्त्या किश्निद्विषयीकृृतत्वात्‌ गुणीभाव एवं शोभते। यदा वक्रोक्ति बिना 
व्यड्भयो<थस्तात्ययंण ग्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यमू | यथा 'एवं बादिनि देवर्षों 
इत्यादो । इह पुनरुक्तिमंडस्ग्यास्तीति वाच्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । तस्मान्नात्रानुरणन- 
रूपव्यडम्ग्यध्वनिव्यपदेशो विधेयः । 

(अनु०) और जैसे-- 

'ऊचे पुष्यों को देनेवाछे प्रियतम के द्वारा विपक्ष ( सौत ) के नाम को प्राप्त 
की हुई मानिनी ने कुछ नहीं कहा; केवल आँधुओं से आकुल नेत्रवाली होकर 
पेर से भूमि को कुरेदने छगी ।! 

यहाँ पर बिना कुछ कहे ही मारा' कुछ नहीं कहा' इस प्रतिषेध के द्वारा 
व्यज्ञधाथ का उक्ति से कुछ विषय बना लेने के कारण गुणीभाव ही शोमित होता 
है । जब वक्रोक्ति के बिना व्यज्ञयाथ तात्यय के रूप में प्रतीत होता है तब उसकी 
प्रधानता होती है जेसे 'देवर्षि के इस प्रकार कहने पर' इत्यादि में । यहाँ पर तो 
( व्यज्ञय की ) उक्ति भज्ञिमापूवक होती है अतः वाच्य की भी प्रधानता है । 
अतएव यहाँ पर अनुरणनरूप व्यज्भब ध्वनि का नाम नहीं दिया जाना चाहिए । 

ताराबती 
को मार दिया |! इससे पावतीगत कई भाव अमिव्यक्त होते हैं--( १ ) छज्जा- 
जिससे कुमारियाँ चाही हुई वस्तु का भी प्रत्याख्यान कर देती हैं | ( २) अव- 
हित्या-अर्थान्तर भावगोपन की प्रवृत्ति | आशय यह है कि पावती को प्रियतम के 
चरण पड़ने की बात सुनकर प्रसन्नता तो हुई किन्तु वे उसे कुमारीजनसुलभ लजा 
के कारण छिप गई । ( ३) ईर्ष्या-चन्द्रकछा को भगवान्‌ शड्जूर ने सिर पर धारण 
किया है; उससे पावती को ईर्ष्या हुईं। (४) मय-यह कुमारीजनोचितभाव है 
जो कि मुग्धाओं को प्रायः हुआ ही करता है। (४ ) सोभाग्य-कि उसका प्रियतम 
उसके चरणों पर पड़ेगा ओर साथ ही उसकी सौत मी उसके चरणों पर पड़ेगी । 
और ( ६ ) अमिमान-कि चन्द्रकला की अपेक्षा भी उसके चरणों में ही अधिक 
सोन्दय होगा फिर मुख इत्यादि इतर अज्ञों का तो कहना ही क्या ! इत्यादि कई 
भावों की यहाँ पर व्यज्ना होती है । कुमारीजनों का यह स्वभाव ही होता है 
कि जब उनके सामने उनके भावी प्रियतमों की और विश्ञेष रूप में उनकी भाविनी 
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लोचन 

प्रायच्छतेति | उच्चे रिति । उच्चेर्यानि कुसुमानि कान्तया स्वयं गृहीतुमशक्यत्वा- 
हृयाचितानीत्यथ: | अस्मदुपाध्यायास्तु हद्मतमानि पुष्पाणि अमुके ग्रहण, गृहाणे- 
व्युच्नेस्तारस्वरेणादरातिशयार्थ प्रयच्छता । अत एवं ठम्मितेति | न किब्विदिति | एवं- 
विधेषु शश्ञारावसरेषु तामेवायं स्मरतीति मानग्रदर्शनसेवान्न न युक्तमिति सातिशयमन्यु- 
सम्मारो व्यड्ञन्थो वचननिषेधस्येव वाच्यस्य संस्कार: | तद्॒क्ष्यति-उक्तिभड्गास्ती ति । 
तस्येति ब्यड्डन्थस्य । इहेति पत्युरित्यादी । वाच्यस्यापीति | अपि शब्दों मिन्नक्रमः । 
प्राधान्यमपि सवति वाच्यस्य, रसाग्रपेक्षया तु गुणतापीत्यथं: । अतएवोपसंहारे ध्वनि- 
दशब्दस्य विशेषणमुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 

प्रदान करनेवाले! यह । 'ऊँचे' यह । अथांत्‌ ऊँचे जो पुष्प कान्‍्ता के 
द्वारा स्वयं ग्रहण करने में अशक्य होने के कारण संग्रह करके दिये गये । हमारे 
उपाध्याय तो (यह अथ लगाते हैं--) 'अरी अमुक नामवाली १ इन 
हृद्यतम पुष्पों को छे लो, ले लो, यह ऊंचे अर्थात्‌ तारस्वर से अधिक आदर के डिये 
प्रदान करते हुये | अतएवं 'प्राप्त कराई हुईं! यह | 'कुछ नहीं! यह | इस प्रकार 
के &ंगार के अवसरों पर उसी को यह याद किया करता है अतएव मान-प्रदशन ही 
यहाँ पर उचित नहीं है, इस प्रकार अत्यधिक मन्यु का सम्भार रूप वाच्य का ही 
संस्कार करता है | वह कहेंगे-- 'उक्ति मद्धिमा से है” यह | उसका अर्थात्‌ व्यंग्य 
का। यहाँ? अर्थात्‌ पत्यु» इत्यादि श्छोक में। वाच्य का भी? यह | 'भी' शब्द यहाँ 
भिन्नक्रम से लगता है। भर्थात्‌ वाच्य का प्राधान्य भी होता है ओर रस इत्यादि की 
अपेज्ञा तो गौणता भी अतएव उपसंहार में ध्वनि शब्द का विश्वेषण दिया गया ॥३६॥ 


तत 
प्रणयलीला की बात को जाती है तब वे हर हो जाती हैं ओर कुछ बोल नहीं 
पातीं । इस अप्रगल्मता से ही लजा इत्यादि की अभिव्यक्ति होती है | उस अप्र- 
गल्मता को 'निवचन' “विना कुछ कहे ही' इन शब्दों से उक्त कर दिया गया है। 
उस अप्रगल्मतारूप वाच्य को ही अभिव्यक्त होनेवाली छज्ञा इत्यादि भाव पुष्ट 
करते हैं और इन भावों का काम केवछ उस अप्रागल्म्यरूप वाच्य को पुष्ठ करना 
ही है । इससे यह व्यज्ञय गुणीमृत हो गया है । अतणव बलात्‌ इसको ध्वनि कहने 
की चेष्टा नहीं करनी चाहिये अपितु गुणीमृतव्यज्ञ्य ही कहना चाहिये | फिर 
यह उपकृत वाच्याथ »ज्ञार रस का अंग बन जाता है और उसे घ्वनि बना देता 
है क्योंकि अन्ततः तो सभी काव्य ध्वनि होते ही हैं । 

एक दूसरा उदाहरण--यह पद्म किराताजुनीय के अष्टम सग से लिया गया 

है। गन्धव और अप्सरायं अजुन की तपस्या को भज्ञ करने के लिये भेजे 

७५ 
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तारावती 
गये हैं | वे बन विहार में प्रवृत्त हो गये हैं। उनके उसी उद्यान-श्रमण का वणन 
करते हुये कवि कह रहा है-- 
ऊपर को जो फूल छूगे हुये थे और जिनको नायिका अपने छोटे हाथों से 
पा नहीं सकती थी उन फूलों को प्रियतम ने नायिका को प्रदान कर दिया, साथ 
ही उसने पुष्प देने के अवसर पर उसकी सौत का नाम लेकर उसे पुकारा जिससे 
मानिनी होकर उस नायिका ने कुछ कहा नहीं किलतु अपनी आँखों को आँसुओं 
से भरकर पैरों से केत्र॒ल भमि कुरेदने लगी ।! 
यहाँ पर नायिका के ममि कुरेदने छगने से तथा आँखों में आँसू भर लेने से 
उसका चिन्ता-मिश्रित मन्यु अभिव्यक्त होता है । उसे चिन्ता इसी बात की थी कि 
ऐसे श्रज्ञार के अवसरों पर यह ( नायक ) हमारी सोत की ही याद किया करता 
है। अतः मानप्रदशन से क्या होगा ? जब में इसकी प्रेयसी ही नहीं हूँ तब मान- 
प्रदर्शन भी उचित नहीं हे । मानप्रदशन का अभिनय होता है आँख घुमा लेना, 
उपाछम्म देना, प्रणय को न स्वीकार करना इत्यादि के द्वारा | किन्तु नायिका रोने 
लगी और भूमि कुरेदने छगी । ये चिन्ता और मन्यु के अनुभाव हैं । इससे चिन्ता 
और मन्यु का आधिक्य अभिव्यक्त होता है । इसको कुछ नहीं कहा इस शब्द के 
द्वारा वाच्य बना दिया गया है। अतः अभिव्य छ्श्य मन्‍्यु का आधिक्य वाच्य का ही 
संस्कार करता है। अतः ऐसे अवसरों पर व्यंग्याथ वाच्य का कुछ विषय बना दिया 
जाता है जिससे इसे गुणीमतब्यग्याथ कहना छी अधिक समीचीन जान पड़ता है । 
अभिनवगुप्तके उपाध्याय ( सम्मवतः मट्टेन्दुराज ने ) उच्च: का अन्वय दूसरे प्रकार 
से लगाया है । उन्होंने कह्दा है कि नायक उच्चे; अर्थात्‌ तारस्वर में चिल्ला- 
चिल्लाकर नायिका की सौत का नाम छे-लेकर पुकार रहा था और कह रहा था 
कि इन पुष्पों को ले लो, छे लो ! ( किन्तु यह अथ ठीक नहीं है; क्योंकि एक तो 
“उच्च: शब्द 'कुसुमानि' के साथ जुड़ा हुआ है; दूसरे एक बार धोखा भी दो 
सकता है और नायिका की सौत का नाम झखुख से निकल भी सकता है; किन्तु 
बार-बार ऐसा होना अस्वामाविक प्रतीत होता हे । इसीलछिये अभिनवशुप्त ने अपने 
मत का प्रथम उल्लेख कर बाद में पक्चान्तर के रूप में अपने उपाध्याय का मत 
दे दिया है । यहाँ पर सारांश यह है कि जहाँ पर उक्ति में वक्रता न हो, किन्तु 
तालये से ही व्यंग्याथ की प्रतीति हो जाय वहाँ पर ब्य॑ग्याथ की प्रधानता होती है 
और वह ध्वनि का उदाहरण होता है। जैसे “एवंवादिनि देवर्षों' इत्यादि पद्म में | 
किन्तु इसके प्रतिकूल जहाँ पर यक्ति में मंगिमा ( वांकापन या वक्रोक्ति ) हो वहाँ 
वाच्य की प्रधानता भी होती है । जैसे 'पत्यु: शिरश्रन्द्रकलामनेन” इत्यादि पद्म में | 
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ध्वन्यालोकः 
प्रकारो5यं गुणीभूतव्यड-्ग्योडपि ध्यनिरूपताम्‌ । 
धत्त रसादितात्ययेपयोडोीचतया पुनः ।॥| ४० ॥ 

गुणी भूत्यडग्योडपि काव्यप्रकारों रसभावादितालयेपर्याछोचने पुनध्चेनि- 
रेव सम्पद्यते । यथात्रेवानन्तरोदाहते श्छोकह्ये । 

(अनु०) यह गुणीभृतव्यज््य नाम का प्रकार भी पुनः रस इत्यादि तालब 
की पर्यालोचना करने पर घ्वनिरूपता को ही धारण करता है? || ४० || 

शुणीभूतव्यंग्य भी काव्य प्रकार रसभाव इत्यादि तालय की पर्याठोचना करने 
पर ध्वनि ही हो जाता है । जैसे अपने उदाहरण दिये हुये दो इलोकों में । 

लोचन 

एतदेव निर्वाहयन्‌ काव्याव्मत्व॑ ध्वनेरेव परिदीपयति--प्रकार इति | श्लोकद्ठय 
इति तुल्यच्छायं यदुदाहतं पत्युरित्यादि तत्रेति | दृयशब्दादेवंवादिनीत्यस्थानवकाशः । 

यही प्रतिपादित करते हुये काव्यात्मत्व ध्वनि का ही मली-भाँति प्रज्वलित कर 
रहे हें---प्रकार' यह । “दो छोक' जो तुल्य छायावाले उदाहरण के रूप में प्रह्तुत 
किये गये हैं 'पत्युः' इत्यादि वहाँ इस प्रकार 'दो' शब्द से 'एवंवादिनि' इत्यादि 
का अवकाश नहीं है । 

तारावती 

यहाँ पर “अपि” शब्द वाच्यस्य' के साथ लगा हुआ है; किन्तु उसकी व्याख्या क्रम 
को तोड़कर 'प्राधान्य' के साथ लगाकर करनी चाहिये | इससे इसका अथ यह हो 
जाता है कि जहाँ पर यक्ति में वांकापन हो वहाँ बाच्य की प्रधानता भी होती 
है। आशय यह है कि अवान्तर व्यंग्य के द्वारा वाच्य का उपस्कार होता है; अतः 
वहाँ पर व्यंग्य गौण होता है और वाच्य प्रधान | अत एवं उसे अनुरणनरूप व्यंग्य- 
ध्वनि की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है 
कि “वाच्य की प्रधानता भी होती है! इस भी” का आशय यह है कि वाच्य में 
गौणरूपता तो होती ही है । गुणता और प्रधानता इस प्रकार सम्मव है कि 
अवान्तर व्यंग्याथ की अपेक्षा वाच्य मैं प्रधानता होती है; अतः उस दृष्टि से उसे 
गुणीमृत व्यंग्य ही कहना ठीक होगा अनुरणन रूप व्यग्य ध्वनि नहीं | किन्तु 
अन्तिम रस इत्यादि की अपेक्षा तो वाच्य में गुणता होती ही है । अतः वहाँ पर 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि तो कही ही जा सकती दे । इसीलिये यहाँ पर आनन्द- 
वधन ने यह नहीं कहा कि यहाँ -पर ध्वनि नहीं होती अपितु विशेषण लगाकर 
विशेष रूप में यही कहा है कि अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि नहीं होती । इसका 
आशय यही है कि रसध्वनि तो सबत्र होती .है ॥ रे६ ॥ 


११८८ ध्वन्याडोके 
___  झफ [की नल आ नन्ंअनी-:-- 
ध्वस्यालोकः 
यथा च--- 
दुराराधा राधा छुभग यदनेनापि मजत-- 
स्तवैतत्पाणेशाजघनवसनेना श्रु पतितम्‌ । 
कठोर खस््ीचेतस्तदलमुपचारैर्परिम हैं 
क्रियात्कल्याणं वो हरिरनुनयेष्वेवम्ुद्तिः | 

(अनु०) ओर जैसे--- 

है सुभग ! अपनी प्राणेश्वरी की जड्णा के इस वस्त्र से भी इस गिरे हुये आँसू 
को पोछते हुये ( पोंछनेवाले ) तुम्दारे लिये राधा को प्रसन्न करना अत्वन्त दुष्कर 
है | स्त्री का चित्त कठोर होता है। इसलिये उपचारों की आवश्यकता नहीं । 
रुक जाओ । अनुनयों में इस प्रकार कह्दे हुए हरि तुम्हारा कल्याण कर ।' 

तारादती 

ऊपर बतलाया गया है कि गुणीमूतव्यंग्वस्त केचछ एक दृष्टिकोण से ही होता 
है वह दृष्टिकोण है आवान्तरव्यंग्यत्व का | किन्तु अन्ततः सभी काव्य ध्वनिकाव्य 
ही होते हैं; वस्तुतः काव्य की आत्मा तो ध्वनि ही है। यही बात प्रस्तुत 
(४० वीं ) कारिका में कही गई है । प्रस्तुत कारिका का आशय यह है-- 

(जैस गुणीमूत व्यद्धय नामक प्रकार का ऊपर परिचय दिया गया है जब 
उसमें पर्यालोचना की जाती है और देखा जाता है कि उसका प्रयबसान रस 
इत्यादि रूप तातय में हो होता है तब उसे भी ध्वनि ही कहना पड़ता है ।' 

आशय यह है कि आन्तरिक दृष्टि से चाहे हम किसी काव्य को ध्वनि कहें चाहे 
गुणीमृतव्यज्ञय, यदि अभिव्यक्त विभिन्न भाव प्रत्यक्ष रस को पुष्ठ करे तो हम उसे 
ध्वान कह ले और यदि बाच्य को पुष्ट करें तो गुणीमू तव्यज्ञथ कहदल | किन्तु पयव- 
सान सबका ध्वनि में ही होता है क्योंकि यह पर्यालोचना करने पर कि अमृक रचना 
का पयवसान कहाँ होता है ध्वनि ही आयेगी ओर स्वयं गुणीमूतव्यद्धय ध्वनि का 
रूप घारण कर लेगा | उदाहरण के लिये कालिदास और भारवि के जो दो पद्म 
अभी उद्धृत किये गये हैं वे आन्तरिक व्यश्जना की दृष्ट से तो गुणीमूत व्यज्जथ हे 
किन्तु रस की दृष्टि से ध्वनि ही कह्टे जा सकते हैं | वे दोनों कछोक हैं--पत्यु /शिरश्व- 
न्दकला-नेन' और धप्रावच्छतोच्चे: कुसुमानि मानिनी! । ये दोनों पद्म तुल्य छाया- 
वाले हैं >'थांत्‌ इनमें काव्यसौन्दय एक जैसा है; दोनों गुणीमूत व्यज्भूव होकर 
ध्वनि बनते हैं । यद्यपि यहाँ पर उद्धरण तो 'एवं वादिनि-- इत्यादि पद्म का भी 
दिया गया है तथापि इसका अतिदेश यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शुद्ध 
स्पमें ध्वनि ही हे, गुणीभूतव्यज्जय का सहकार इसमें अपेक्षित नहीं होता । इस 
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दुराराघेति। अकारणकुपिता पादपतिते सयि न प्रसीदसि अहो दुराराधासि 
मारोदी रिव्युक्तिपूबे प्रियवमेड्श्रुणि मार्ज्रति इयमस्या अभ्युपगमर्मोकक्तः । सुभगेति । 
प्रियया थः स्वसम्मोगभूषणविहीन: क्षणमपि मोक्‍्तुं न पायसे । अनेनापीति । 
पश्येदं प्रत्यक्षेणेत्वण: | तदेव च यदेवमाहतं यत्‌ छज्जादित्यागेनाप्येव॑ धायसे | 
स्जत इत्यनेन हि प्रत्युत स्रोतःसहखवाहों वाष्पो सवति। इचच्च त्व॑ हतचेतनों 
यन्‍्मां विस्म्ृत्य तामेव कुपितां मन्‍्यसे । अन्यथा कथमेवं कुर्याः। पतितमिति । गत 
इदानों रोदनावकाशोअ्पीत्यथे: । यदि तूच्यते इयताप्यादरेण किमिति कोप॑ न सुख्लसि- 


<दुराराधा' यह | अकारण कुपित हुई मरे चरणों पर गिरने पर भी प्रसन्न नहीं 
हो रही हो, आश्रय है कि आराघना करनेमें तुम वहुत ही दुष्कर हो, मत रोओ, 
इस उक्ति के साथ प्रियतमके अश्रु परिमाजन करने पर यह उसकी स्वीकृति गर्मित 
उक्ति है। हे सुभग” यह । जो कि प्रिया के द्वारा अपने सम्भोग के विभूवण से 
रहित क्षणभर भी छोड़े नहीं जा सकते हो । “इसके द्वारा भी? यह | अथात्‌ इसको 
प्रत्यक्ष रूपमें ही देख छो। उसीको जो इस प्रकार आदर किया गया कि छजा 
इत्यादि के त्याग के द्वारा भी इस प्रकार धारण किया ज। रहा है। “माजन करते 
हुये! यह । इसके द्वारा प्रत्युत सहस्त खोतों में बहनेवाला वाष्य हो जाता है | ठुम 
इतने अधिक चेतना रहित हो कि झुझे भुलाकर उसीको कुपित मानते हो । नहीं तो 
ऐसा क्‍यों करो । 'पतित” यह | अथ्थांत्‌ अब तो रोदन का अवकाश भी चला 
गया । यदि कहा जाय कि इतने आदर से भी क्‍यों कोप नहीं छोड़ती हो तो क्‍या 
तारावती 
लिये “दो छोक' यह विशेष रूप से कह दिया गया है । नहीं तो कोई व्यक्ति सम्म- 
वबतः एवंवादिनि! इत्यादि में मी वही बात समझ लेता | एक ओर उदाहरण 
लीजिये--- 
राधा खण्डिता नायिका हैं कृष्ण कहीं अन्यत्र विद्ार कर राधा के पास आये 
हैं । घोखे से वे उस सौत का अधोवस्त्र ( साड़ी ! ) ओढ़े चले आये हैं । इस पर 
राघा ने मान किया है । कृष्ण उनको प्ररुन्‍न करने की चेष्टा करते हैं किन्तु राधा 
नहीं मानती । तब कृष्ण कहते हैं--'ठुम व्यथ ही रुष्ट हो गई हो; मैं ठम्हारे पेरों 
पर पड़ा हुआ हूँ फिर भी प्रसन्न नहीं होती हो; आश्रय है कि ठग्हारों आराधना 
कितनी कठिन है |? इस पर राधा अपनी आराधना का कठिन होना स्वाकार करते 
हुये कहती हैं-- रे 
८ है सौमाग्यशाली ! मेरे इस गिरे हुये आँसू को जो तुम अपनी उस प्राणैश्वरों 
मै जद्भावओं पर घारण किये हुये वस्त्र से पोंछ रहे हो इस दशा में तुम्हारे लिये तो 
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तर्कि क्रियते कठोरस्वसार्व ख्रीचेत: । खत्रीति हि ग्रेमाथयोगादहवस्तुविशेषमातन्नमेतत ; 
तस्थय चेष स्वभावः, भात्मनि चेतत्‌ सुकुमारहदया योषित इति न किब्निदत्साराधिक- 
मासां हृदयं यदेवंविधवृत्तान्तसाक्षात्कारेईपि सहस्नधा न दुऊुति। उपचारैरिति दाक्षिण्य- 
प्रयुक्ते । अनुनयेष्विति बहुवचनेन वारं॑ वारमस्य बहुवल्ल॑भस्येयमेव स्थितिरिति 
सौमाग्यातिशय उक्त: । एवमेष व्यज्ञयाथंसारों वाच्यं भूषयत्रि । तत्त वाच्य॑ं भूषित॑ 
सदीर्ष्याविप्ररूम्भशज्ञागराइ्डत्वमेतीति । यस्तु त्रिष्वपि श्छोकेषु ग्रतीयमानस्येव रसाइत्व॑ 
व्याचष्टेस्स स देव॑ विक्रोय वद्यान्नोत्सवमकार्षीत्‌ | एवं हि ब्यंग्यस्य या गुणीभूतता 
प्रकृता संव समूल॑ त्रुव्येत्‌ । रसादिव्यतिरिक्तस्थ हि व्यंग्यस्यथ रसाज्ञभागयोगित्वमेव 
प्राधान्यं नान्‍्यत्किन्लिदित्यलं पूर्ववंश्येः सह विवादेन । 
किया जाय, कठोर स्वभाववात्य स्त्रियों का चित्त होता है। “ल्ली' यह प्रम इत्यादि 
के योग न होने से केवछ यह वस्तु ही है । उसका यह स्वभाव है। स्वयं में सुकु- 
मार हृदयवाली च्त्रियाँ होती हें यह कुछ नहीं । इनका ह्वृदय वचज्नरसार से भी अधिक 
( कठोर ) होता है जो कि इस प्रकार के वृत्तान्त के साक्षात्कार द्वोनेपर भी सहखधा 
विदीण नहीं हो जाता। “उपचारों द्वारा' का अथ है दाक्षिण्य के द्वारा प्रयुक्त उपचारों 
से । 'अनुनयों में' इसमें वहुवचन के द्वारा यह कहा है कि बहुत सी वल्लमाओंबाले 
इन कृष्ण की बार-बार यही स्थिति होती है यह सौमाग्यातिशय कहा गया है । हस 
प्रकार यह व्यद्धयाथ का सार बाच्य को भूषित करता है । वह वाच्य तो भूषित 
होकर ईष्यां विप्रत्म्म श्रृंगार के अज्ञत्व को प्राप्त हो जाता है । जिसने तो तीनों 
ही छोकों में प्रतीयमान का ही रसाज्भत्व कहा है उसने तो देवको बेचकर यात्रा का 
उत्सव किया। इस प्रकार निस्सन्देह व्यंग्य की जो गुणीमूतता प्रकृत है वही समूल 
नष्ट हो जाय । निस्सन्देह रसादि से व्यतिरिक्त व्यंग्य का रसाज्ञभावयोगित्व ही 
प्रधान है और कुछ नहीं, बस अपने पूव वंश्यों से अधिक विबाद की आवश्य- 
कता नहीं । के ह 
तारावती 
राधा को आराधना दुष्कर हे ही । स्त्रियों का चित्त तो कठोर होता ही है, इस 
लिये इन बाहरी दिखावों की आवश्यकता नहीं, अब रहने दो पर्याप्त चाटुकारिता 
होगई इससे कोई छाभ नहीं होगा ।” कबि कहता है कि अनुनयों में जिन 
कृष्ण से राधा के द्वारा इस प्रकार कहा जाता है वे कृष्ण आप का कल्याण करे |! 
इस पद्म की व्यश्ननाय इस प्रकार हैं--- क्‍ 
१-- है सुमग !! इस सम्बोधन से अभिव्यक्त होता है कि आप बड़े सौमाग्य- 
शाली हैं जो कि आप की प्रेयसी ( मेरी सोत ) क्षण भर भी आपको ऐसे नहीं रहने 
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____ __॒_॒॒ __ अन्‍शफित-त++++++__+++++_++ 


तारावती 

देना चाहती कि आप उसके सम्भोग के विभूषण से रहद्दित रहें। जब आप 
यहाँ आये तब भी आपकी प्रेयसी ने आपको अपनी साड़ी उढ़ा हीदी। 

२-“इससे भी” का व्यज्ञत्यार्थ यह है कि वैसे तो आप अपने दुराचार को 
छिपा ही सकते ये, किन्तु जब आप प्रत्यक्ष रूपमें मेरी सौत की साड़ी ओडबढ़े हुये हैं 
तब आप उसे छिपा ही कैसे सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप इसका इतना 
अधिक आदर करते हैं कि इसको धारण करने में लब्जा का भी अनुभव नहीं करते 
कि कोई इसे देख लेगा । 


३--'पोछ रहे हैं? इसमें वर्तमान काल के प्रयोग से व्यक्त होता है कि आप 
कितना ही पोछे ये आँसू निकलते ही जा रहे हैं, ये समाप्त नहीं दी सकते; प्रत्युत 
सहस खोतों में प्रवाहित होनेवाले हो रहे हैं | दूसरी वात यह है कि तुम इतने 
चेतना शून्य ( प्रेमावेश में वेहोश ) हो कि मुझे सुलाकर तुम अपनी उसी प्रयसी 
को मुझमें-देख रहे हो | तभी तो ठुम उसके वस्त्र से मेरे आँसू पोछ रहे दो, नहीं तो 
ऐसा क्यों करते ? 


( ४-प्राणेशा' से व्यक्त होता है कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं, मेरी सौत तुग्हारी 
प्राणेशा है अतः मेरा कुपित होना उचित ही है । 

१-.'मैं? इस सर्वनाम के स्थान पर 'राधा' इस अपने नाम छेने का व्यज्ञयाथ 
यह है कि मैं कम स्वामिमानिनी नहीं हूँ जो इस प्रकार मान जाय । ) 

६---गिरे हुये” इस शब्द में भूतकाछ से अभिव्यक्त होता है कि मेरा रोने का 
अधिकार भी समाप्त हो गया |. 

(७) 'स्री का चित्त कठोर होता है! में स्त्री शब्द से व्यक्त होता है कि में 
आपकी प्रेयसी नहीं हूँ । मैं तो सामान्‍य सत्री हूँ, जब मुझमें प्रेम का योग ही नहीं 
तब मेरे अन्दर विशेषता क्या रही ! यह जो कह जाता है कि र्त्रियाँ सुकुमार द्वदय- 
वाली होती हैं यह कोई भी बात सही नहीं है । वस्तुतः उनका द्वदय तो वज्सार से 
भी अधिक कठोर होता है; देखो इस दश्शा में भी जब कि तुम सौत को साड़ी से 
हमारा अश्रुपरिमाजन करना चाहते हो तब भी यह हमारा द्वदइ॒व सह खण्डों में 
विदीण नहीं हो रहा है । 

( ८ ) “उपचारों को रहने दो' कहने का आशय यह है कि वस्त॒तः तुम्हें मुझसे 
प्रेम नहीं है । तुम्हारी प्रेमिका तो कोई दूसरी ही है । तुम केवल दाकिण्यवश मेरे 
पास आते हो । इस दाक्षिण्य की सुझे आवश्यकता नहीं है । 

(९ ) “अनुनयों में” इसमें बहुवचन से सिद्ध होता है कि कंष्ण की अनेक वल्ल- 

#ँ 
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भाय हैं | अतः कृष्ण को बार-बार ऐसे अवसर मिलते रहते हैं जब कि उन्हें अनुनय- 
विनय के द्वारा राधा को मनाना पड़ता है । 


इस प्रकार यह व्यज्ञयाथ का सार वाच्य को दूषित करता है जिससे इस व्यज्धून्य 
को गुणीमूत व्यज्ञय की संशा प्राप्त हो जाती है । वह भूषित वाच्य फिर ईर्ष्या- 
विप्रल्म्म श्रृद्धार का अज्ञ हो जाता है । कतिपय आचार्यों ने इन तीनों छोकों में 
गुणीमृतव्यज्ञथ की ध्वनिरूपता इस प्रकार सिद्ध की है कि इनमें प्रतीवयमान अथ 
रस का अक्ञ हो जाता है। इन आचार्यों ने प्रतीवमान की गुणीमूतरूपता तो पहले 
ही समाप्त करदी फिर वे कद्दते हैं कि यह गुणीमूतव्य॑ंग्य ध्वनिरूप होता है | यह 
उनका कहना ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ देवता की कोई पुरानी मूर्ति 
रक्‍्खी हो और वह उसकी सवारी निकालछना तथा यात्रा का उत्सव करना चाहता 
हो । वह यात्रोत्सव के लिये पहले तो देवता की मूर्ति को बेचकर पेता जुटाये फिर 
यात्रोत्सव करना चाहे | जब उसके पास देवता ही नहीं तो यात्रोत्सव किसका होगा 
( अथवा कोई व्यक्ति घड़ी को चेन के लिये घड़ी ही बेच दे । ) वही दश्ञा प्रतीय- 
मान को रखांग बनाकर गुणीभूतव्यंग्य को ध्वनिरूप सिद्ध करनेवालों की भी है। 
उन्हें यह तो ध्यान रखना ही चाहिये कि रस सव दा व्यंग्य होता है और काव्य- 
तात्यय का पयवसान सवदा रस में ही होता है क्‍योंकि काव्यात्मारूप में ससध्वनि 
को ही स्वीकार किया गया है | इस प्रकार रसध्वनि सबदा स्वमात्रपयवसायिनी 
होती है । किन्तु वस्तु और अलछड्ढार की व्यञ्लनायं तभी ध्वनिरूपता को धारण 
कर सकती हैं जब वे रस का अंग होकर रसप्रवण हो जाती हैं । आशय यह है 
यदि व्यंग्यवस्तु को रस का अंग साना जायेगा तो वह तो वस्वुध्वनि हो जायगी, 
वह व्यंग्यवस्तु गुणीमृतव्यंग्य की कोटि में आयगी ही नहीं, फिर गुणीमूतव्यंग्य 
की ध्वनिरूपता का उदाहरण यह हो ही कैसे सकता है ! ( यहाँगर निष्कर्ष यह 
हे कि वे स्थान ध्वनि के कहे जा सकते हैं--जहाँ रस भाव इत्यादि प्रधान रूप में 
अभिव्यक्त हो रहे हों या जहाँ वस्तु या अलछ्लार की अभिव्यक्ति रसप्रवण रूप में 
हो रहो हो । इसके प्रतिकूछ जहाँ रस या भाव अपरांग होकर आते हैं अथवा वस्तु 
या अल्छार को अभिव्यक्ति वाच्यांग के रूप में होती है वे समस्त स्थल गुणी मूत- 
व्यंग्य ही कद्दे जाते हैं । यहाँ पर यदि गुणी मूतव्यंग्यता सिद्ध करनी है तो ब्यंग्यार्थ 
को वाच्यांग ही मानना होगा रसांग नहीं । ) बस इतना पर्याप्त है अपने पूवरब॑श्यों 
से अधिक विवाद करना और उनका अधिक खण्डन करना ठीक नहीं मालूम 
पड़ता | 
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ध्वन्यालोकः 

एवंस्थिते च “्यक्कारों छयमेव' इत्यादि श्छोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यडम्य- 
विशिष्टवाच्यप्रतिपादनेउप्येतद्वाक्यार्थीमू तरसापेक्षया व्यश्लकत्वमुक्तम्‌ । न॒तेषां 
पदानामर्थान्तरसडकितवाच्यध्यनिश्रमों विधातव्यः । विवक्षितवाच्यत्वात्तेपाम्‌ । 
तेषु हि व्यडम््यविशिष्टत्य॑ वाच्यस्थ प्रतीयते न तु व्यड्प्यरूपपरिणतल्वम्‌। तस्मा- 
द्वाक्यं तत्र ध्वनिंः पदानि तु गुणीभूतव्यकम्यानि। न च केवर्ल गुणीभूत 
व्यडग्यान्येव. पदान्यछक्ष्यक्रमव्यड्यध्यनेव्येज्ञकानि यावद्र्थान्तरसडक्मित- 
वाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि | यथान्रेष शछोके रावण इत्यस्य प्रभेदान्तररूप- 
व्य्क्ूलम्‌ । , 

(अनु ०) ऐसी स्थिति होनेपर "न्यकवारों ह्यवमेव! इत्यादि इलोकमें निर्दिष्ट प्दोके 
व्यक्षयविशिष्टवाच्य के प्रतिपादन करने पर भी इस वाक्य के अथमूृत रस की 
अपेक्षा व्यज्ञकत्व॒ कह गया है। उन पदों का अर्थान्तरपंक्रमितवाच्य ध्वनि का 
अ्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनका विवक्षितवाच्यत्व है । उनमें निस्सन्देह 
बाच्य का व्यज्भधयविशिष्टत्व प्रतीत होता है व्यज्ञयरूप में परिणतत्व नहीं । 
इससे वहाँ पर वाक्यध्वनि है और पद गुणीमूतव्यक्ष्य हैं | केबल गुणीमूतव्यज्धय 
पद ही अलच््यक्रमव्यज्ञय ध्वनि के व्यज्ञक नहीं होते; क्योंकि ध्वनिप्रमेदरूप 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भी व्यञ्ञक होते हैं | जेसे इसी इ्लोकमें 'रावण' इसका 
प्रमेदान्तररूप व्यञ्ञकत्व है । 


छोचन 


एवबंस्थित इति। अनन्तरोक्तेन प्रकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यड्रययोविंमागे स्थिते 
सतीत्यर्थ: । कारिकागतमपिशब्दं व्याख्यातुमाह--न चेति। एष च श्लोकः पूर्वसेव- 
व्याख्यात इति न पुनरलिंख्यते । 

'ऐसी स्थिति में' यह । अर्थात्‌ अमी कहे इये प्रकार से ध्वनि और गुणीभूत- 
व्यज्ज्चय के विभाग के स्थित होने प्र । कारिका में आये हड्ये “आंप' शब्द को 
व्याख्या करने के लिये कहते हैं---न च' यह । इस इलोक को पहले ही व्याख्या 
कर दी गई इसलिये फिर नहीं लिखा जा रहा है | 

तारावती 

ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि गुणीभूत व्यंग्य भी अन्ततः ध्वनि काब्य ही 
होते हैं क्‍योंकि समी काब्यों का तात्यय तो रसास्वादन ही होता है | एक उदाहरण 
और ले लीजिये---न्यक्कारों ह्ययमेव मे यद्रवः में प्रत्येक शब्द व्यक्ञक है| इसको 
व्यञ्ञकता की पूरी व्याख्या इसी उद्योत की १६ वीं कारिका में को जा चुकी है । 
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तारावती 

इस पद्य में प्रत्येक शब्द का वाच्याथ व्यज्ञ्थ के सहृकार में ही लिया जाता है 
और व्यज्ञथार्थ का एकमात्र प्रयोजन यही है कि वह वाच्याथ को पुष्ट करे | अतः 
वहाँ पर अभिव्यक्त होनेवाले व्यज्ञत्याथ गुणीमूत व्यज्ञथ ही हैं| फिर भी सम्पूण 
पद्य की चरम अभिव्यक्ति रसात्मक ही है और समस्त मध्यवर्ती व्यड्जन्याथ वाच्य की 
पोषकता के माध्यम से रसाभिव्यजञ्ञन में ही सहायक होते हैं । अतः मध्यवर्ती 
व्यज्ञयार्थों की दृष्टि से इसमें गुणीमृतव्यद्धयता है किन्तु चरम रसाभिव्यक्ति को 
दृष्टि से यह ध्वनि काव्य ही कहा जायगा । 


(प्रश्न) यहाँ पर वाच्याथ में व्यज्ञयाथ भी सम्मिलित हो जाता है और व्यज्धथ- 
विशिष्ट बाच्य की प्रतीति होती है। यही बात अ्थान्तरसडक्रमितवाच्य ध्वनि में 
भी हुआ करती है । फिर आप अवान्तर ब्यंग्यार्थों की दृष्टि से इसे अथॉन्तर- 
सडक्रमितवाच्य ध्वनि न कहकर गुणीमूतव्यंग्य क्यों कहते हैं ! ( उत्तर ) अर्थान्तर- 
सडक्रमितवाच्य ध्वनि वहीं पर होती है जहाँ बाघ का प्रतिसन्धान हो और वाच्याथ 
के व्यंग्याथ में विना संक्रमण किये हुये वहाँ पर वाच्याथ सज्भत ही नहीं हो । 
इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तो अविवज्षितवाच्य का भेद होता है किन्तु 
प्रस्तुत पद्य 'न्यक्वारों हयमेंव में यदरयः” में व्यंग्याथ का वाच्याथ में अभिसंक्रमण 
नहीं होता है और न वाच्याथ व्यंग्याथ के द्वारा विशेषित होकर के ही अथ की 
पूर्ति करता है अपितु बाच्याथ स्वतः पूर्ण होता हैं किन्तु उसमें व्यंग्याथ की विश्ये- 
घता सन्निविष्ट हो जाती है | इस प्रकार इस उदाहरण में वाच्याथ विवक्षित ही 
रहता है । अतएव इस उदाहरण में वाक्यव्यज्ञना तो ध्वनिरूप है और पद- 
व्यश्ननाय गुणीभूत व्यंग्य ही मानी जाती हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि रख्व्यञ्जना में केवल गुणीमूत व्यंग्य ही निमित्त नहीं होते अपितु अवि- 
वक्षितवाच्य के भेद अथोन्‍्तरसंक्रमितवाच्य भी रखब्यजञ्जना में निमित्त होते हैं । 
उदाहरण के छिये--इसी पद्म में 'जीवत्यहों रावणः' में 'रावण” शब्द अर्थान्तर- 
संक्रमित वाच्यपरक है। यह अथांन्तरसंक्रमितवाच्य भी वाक्य से अभिव्यक्त 
दोनेवाली रसध्वनि का अज्ज है | इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। यह 
कारिका में आये हुये 'अपि! शब्द का आशय है कि “गुणीमूतब्यज्धन्यथ मी? ध्वनि- 
रूपता को धारण करते हैं अथांत्‌ अन्यतत्त्व तो धारण करते ही हैं । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह नहीं है कि जहाँ-कहीं गुणीमृत- 


व्यज्ञ्य होता हे वहाँ सवत्र ध्वनिकाव्य होता ही है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता 
है कि पदों में गुणीमूतव्यज्ञयता होतो है और उसका पर्यवसान ध्वनि में नहीं 
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यत्र तु वाक्ये रसादितात्पयनास्ति गुणीभूतव्यज्ञयः पदेरुद्धासित्तेडपि 
लत्न गुणीमूतव्यड्डायतैव समुदायधर्मः यथा-- 
रोजानमपि सेवन्ते. विषमप्युपयुख्ते । 
रमन्ते च सह सखत्रीसिः कुशछाः खलु मानवाः ॥ 
इत्यादो । 
(अनु०) जहाँ तो वाक्य में रस इत्यादि तातय न हो, गुणीभूत व्यज्ञथ पदों 
से उद्धासित होनेपर भी वहाँपर गुणीमूतव्यज्ञय॒ता ही समुदाय धम होता है। जेसे- 


“निस्सन्देह कुशल मनुष्य राजा का भी सेवन करते हैं; विष का मी उपयोग 
करते हैं और रित्रियों से भी रमण करते हैं । 


इत्यादि में । 





छोचन 
यत्र त्विति। यद्यपि चान्न विषयनिवदात्मकशान्तरसग्रतीतिरस्ति, तथापि चम- 
स्कारोड्यं वाच्यनिष्ठ एव । व्यड्ञया त्वसम्माव्यत्वविपरीतकारित्वादि तस्वैवानुयायि, 
तच्चापि शब्दाभ्यामुमयतो योजिवामभ्याँ. च शब्देन स्थानत्रययोजितेन खल॒शब्देन 
च्चोमयतो योजितेन मानवशब्देन स्पृष्टमेवेति गुणीभूतम्‌ | 


“जहाँ तो! यह । यद्यपि यहाँ पर विषयनिवदात्मक शान्‍्त रस की प्रतीति होती 
है तथापि यह चमत्कार वाच्यनिष्ठ ही है। असम्भाव्यत्व, विपरीतकारित्व इत्यादि 
व्यज्ञय तो उसी का अनुयायी है । और वह दोनों ओर योजित “भी' शब्द से, 
तीन स्थानों पर योजित “और शब्द से, दोनों और योजित 'खड! शब्द से ओर 
“सानव' शब्द से स्पृष्ट ही है अत# गुणीमूत है । 

तारावती 
होता । जहाँ कहीं वाक्याथ रखाभिव्यज्ञनपरक नहीं होता वहाँ यदि बाच्याथ 
गशुणीभूत व्यंग्यों से उद्धासित मी हो रहा हो तथापि उसे ध्वनिकान्य की संज्ञा 
नहीं दी जायगी अपितु वहाँ समुदाय धम भी गुणीमूतव्यंग्य ही होता है। उदा- 
इरण के लिये इस उक्ति को छीजिये--- 

८निस्सन्देह वे मानव कुशल ही होते हैं जो राजा की भी सेवा कर लेते हैं, 
विष का भी उपयोग कर छेते हैं और रितयों से भी रमण कर लेते हैं ।! 

यहाँ आशय यह है कि राजा की सेंवा और स्त्रियों का उपभोग करना उतना 
ही विषम होता है जितना विष का सेवन करना। राजा के द्वृदव का पता नहीं 
चलता, विष सद्यः प्राणापहारंक हो जाता दे ओर स्त्रियां बाइर से अनुराग दिख- 
ल्थती हैं किन्तु उनका हृदय छुरे की धार के समान तेज तथा घातक होता है | 
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तारावतो 
यद्यपि यहाँ पर शान्त रस की कल्पना की जा सकती है । सारा लौकिक व्यवहार 
ही नीससप्राय तथा दुःख और क्लेश से भरा हुआ है। लोक राजाओं को अधिक 
महत्त्व देता है और स्त्रियों में अधिक लिप्त रहता है क्योंकि वे ही सर्वाधिक आकषक 
होती हैं । किन्तु ये सब तत्त्व हैं कुछ भी नहीं परिणाम में ये सब विषभक्षण के 
समान ही मारक हो जाते हैं । इस प्रकार यह सब वणन विषयवैरस्थ का प्रति- 
पादक है और उससे शान्तरस की अमभिव्यज्ञना होती है । तथापि रसध्वनि वहीं 
पर होती है जहाँ चमत्कार रसनिष्ठ हो और रस की स्पष्ट रूपमें अभिव्यक्ति हो रही 
हो । यहाँ थर रसध्वनि नहीं कहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर चमत्कार वाच्यनिष्ठ 
ही है। यहाँ पर पूरे वाक्य से भी व्यज्ञना निकलती है कि राजा की सेवा कर 
सकना, स्त्रियों का हृदय पहिंचान सकना और उनका प्रेम प्राप्त कर सकना तथा 
विषभक्षण कर सकना ये सब असम्भव काय हैं ओर जिस फल की आकांक्षा से इन 
को स्वीकार करो ये उसके विपरीत ह्वी फल देते हैं । किन्तु यह सम्पूर्ण वाक्यगत 
ब्यद्धना चमत्कारपयवसायिनी नहीं होती क्योंकि यह बाच्य का ही संस्कार करती 
है अतएव ध्वनि न होकर ग़ुणीमूतव्यज्भुथ की ही कोटि में आती दे । वाच्य का 
उपस्कार इस प्रकार होता है कि 'अपि' शब्द दोनों ओर लगाया जाता है कम के 
साथ भी छगाया जाता है और क्रिया के साथ भी । जैसे--'राजानम्‌ अपि' 'सेबन्ते 
अपि' अर्थात्‌ 'राजा को भी? इससे व्यज्ञना निकलती है राजा छोगों को प्रसन्न कर 
सकना अत्यन्त दुष्कर है, उनकी क्रूरता, असहिष्णुता और अयुक्तियुक्तता सवजन- 
संवेध है | 'सेवा भी करलेते हैं! इससे व्यज्ञना निकलती है कि राजाओं से दूर का 
व्यवहार तो कोई बड़ी बात नहीं है किन्तु उनकी सेवा में तो सदा उनके पास उप- 
स्थित रहना पड़ता है जो अति दुष्कर काय हे । इसी प्रकार अपि' की दोनों ओर 
योजना “विषम्‌ उपयुश्ञते” और 'सत्रीमिः रमन्‍्ते! में मी कर लेनी चाहिये और उनके 
व्यद्भधाथ की व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी चाहिये । “च” शब्द की योजना 
तीन बार होती है । क्योंकि द्योतर्कों का प्रयोग एक बार होता है किन्तु उनका 
सम्बन्ध प्रत्येक के साथ हो जाता है | “'च! भी द्योतक है । ( प्र! इत्यादि तथा 
“च' इत्यादि को द्योतक माना जाता है । इसका आशय यह है कि इन शब्दों का 
अथ इनसे सम्बद्ध शब्दों में ही विद्यमान रहता है किन्तु ये शब्द इस अर्थ को 
व्यक्त मात्र कर देते हैं | जेसे 'रामः कृष्णश्र' में कृष्ण का अथ है “और हृष्ण' इस 
ओर शब्द का अर्थ “च' शब्द के द्वारा द्योतित कर दिया गया है । यहीं 'च' शब्द 
को द्योतकता है । वैय्याकरण भूषण में कहा गया है-- 
द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्रादयस्तथा ।! 


तृतोय उद्योतः ११९ ७ 





ध्वन्यालोकः 

वाच्यव्यडम्ययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्तो विधातव्यः। येन ध्वनि- 
गुणी भूतव्यडम्ययोरलड्भाराणां चासड्ीर्णों विषय: स॒ज्ञातों भवति। अन्यथा तु 
प्रसिद्धालक्ार विषय एवं व्यामोहः प्रवतेते । 

(अनु०) वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य ओर अप्राधान्य के विवेक में बहुत 
बड़ा प्रयत्न करना चाहिये जिससे ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य का ओर अलक्कारों का 
असझ्ोर्ण विषय मली भाँति ज्ञात हो जाता है । नहीं तो प्रसिद्ध अल्छूरों के विषय 
में ही व्यामोह प्रव्नत्त हो जाता है । 

छोचन 

विवेकदर्शना चेय॑ न निरुपेयोगेतिदशेयति--वाच्यव्यड्रययोरिति। अलऊक्काणणां 
चेति | यत्न व्यड्रय नास्त्येव तन्न तेषां शुद्धानां प्राधान्यम्‌ । अन्यथाट्विति । 
यदि प्रयत्ववता न भूयत इत्यथे:। व्यक्ञयप्रकारस्तु यो मया पूर्वसुओ्ेक्षितस्तस्या- 
संदिग्धमेव व्यामोहस्थानत्वमित्येवकाराभिप्रायः । 

यह ( स्थिति ) विवेकदशनवाली है निरुषयोगिनी नहों यह दिखलाते हैं 
धवाच्य और व्यद्धय का! यह । अलड्ढारों का' यह । जहाँ व्यज्ञय नहीं ही होता 
वहाँ उन शुद्धों ( अलझ्ढारों ) का प्राघान्य होता है । नहीं तो यह । अथांत्‌ यदि 
प्रयत्नववाला न हुआ जाय तो । एवं! शब्द के प्रयोग का आशय यह है कि जिस 
व्यद्धव्य प्रकार की मैंने पहले कल्पना की थी उसके व्यामोह स्थान होने में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । 

तारावती ह 

ये निपात अन्त में प्रयुक्त किये जाते हैं किन्तु इनका अन्वय सभी से हो जाता 
है | जैसे 'रामः सीता लक्ष्मणश्र गच्छन्ति' यहाँ च! शब्द का अन्त में प्रयोग किया 
गया है किन्तु इसका सम्बन्ध राम, सीता और लक्ष्मण तीनों से हो जाता है । उसी 
प्रकार यहाँ पर भी 'राजानमप सेवन्ते, विषमपि उपयुख्धते, स्त्रीमिश्व सह रमन्ते' यहाँ 
अन्तमें “च? शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु तीनों के साथ जुड़ जाता है।) 
इस प्रकार 'च' शब्द की तीनों स्थानों पर बोजना से अभिव्यक्त असम्भाव्यत्व इत्यादि 
का कुछ न कुछ स्पश हो ही जाता है क्‍योंकि इस से व्यक्त होता है कि केवल 
इतना ही नहीं और मी' । इसी प्रकार 'खल! ( निस्तन्देह ) शब्द की यौजना दो्‌ 
बार होती है--'मानव' शब्द के साथ और 'कुशल” शब्द के साथ-वि निस्सन्देह 
मानव हैं ।? क्‍योंकि मानवगत विशेषता तो उन्हें ही प्राप्त हुई है और “वे निस्सन्देह 
कुशल हैं? इससे भी असम्भवकारित्व का स्पर्श हो जाता है। मानव शब्द भी 
इसी अर्थ का स्प श॑ करता है | इस प्रकार यहाँ पर शान्त इत्यादि किसी रस में 


११९८ व्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
यथा 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान स्वीकृतः । 
स्वच्छन्द्स्य सुख जनस्य वसतश्चिन्तानडो दीपितः ॥ 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाह्वराकी हता। 
को<थंश्वतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्व॒ता ॥ 

(अनु०) जेसे-- 

“लावण्य धन के अपव्यय को नहीं गिना, मह्ान्‌ कलेश स्वीकृत किया, सुख- 
पूवक निवास करनेवाले स्वच्छन्द व्यक्ति के हृदय में चिन्ता की आग प्रदीत कर 
दी । यह बेचारी स्वयं ही तुल्य रमण के अभाव में मारी गई । इस कृशाज्भी को 
बनाने में ब्रह्म ने न जाने अपने चित्त में कोन सा प्रयोजन रक्खा था । 

तारावती 

वक्ता का तातवय नहीं है अपितु यहाँ पर पववसान अभिव्यंग्य अथ से अनुप्राणित 
वाच्य में-ही होता है।अतः यहाँ समुदाय धम गुणीमूत व्यक्ञथ द्वी हे रसध्वनि नहीं। 
ऊपर प्रधानता तथा अप्रधानता का जो विचार किया गया है वह व्यथ नहीं 
है अपितु काव्यतत््वचिन्तन के लिये उसका बहुत बड़ा उपयोग है । यह काव्य 
का एक अत्युस्कृष्ट विवेकदशन है | प्रत्येक विवेचक का यह बहुत बड़ा कतव्य है 
कि काव्य का परिशीलन करने में बड़ी ही सावधानी से इस बात पर विचार करे कि 
अमुक काव्य में कोन तत्त्व प्रधान है और कौन अप्रधान है । कया व्यद्ध'थाथ प्रधान 
है! अथवा क्‍या व्यंग्याथ वाच्याथ का अनुप्राणन मात्र है ! अथवा क्‍या व्यंग्याथ 
स्‍्वय॑ रस का पोषक है ! अथवा वाच्योपस्कारक होकर रसाभिव्यञ्ञक होता है। क्या 
कवि का रस में तात्पय है या नहीं ! यदि इन सब बातों पर भछीभाँति ध्यान दिया 
जायगा तो यह सरलता से ही मालूम पड़ जायगा कि अमुक स्थान में ध्वनिकाव्य दे 
अथवा गुणीमूतव्यंग्य है या शुद्ध अलझ्लार की प्रधानता है जिसमें व्यंग्य होता ही 
नहीं । यदि प्रयत्नपूवक प्रधानता और अप्रधानता पर विचार न किया जाय तो 
प्रधान अछछ्कारों के विषय में ही व्यामोह हो सकता है अप्रसिद्ध अलझ्लारों का तो 
कहना ही क्‍या ? यहाँ पर 'अलझ्लार विषय एव! में जो 'एव' शब्द लिखा गया हे 
उसका अभिप्राय यह है कि यदि परिशीलक प्रधान और अप्रधान की विवेचना करने 
में ही चूक जायगा तो जिस व्यंग्य प्रकार का मैंने पहले विस्तृत विवेचन किया हे 
उसमें उसके व्यामोह में पड़ जाने में कोई सन्देह ही नहीं रह जायगा । प्रधानता 
का विचार न करने पर किस प्रकार व्यामोह सम्मव है इसके लिये केवल एक उदा- 

इरण पर्याप्र होगा । निम्नलिखित उक्ति को लीजिये-- 


ततीय उद्योतः ११९९ 


छोचन 
व्रविणशब्देन सर्वेस्वधायत्वमनेकस्वकृत्योपयोगित्वमुक्तम । गणित इति । 
चिरेण हि यो व्ययः सम्पद्यते न तु विद्युदिव झटिति तत्रावश्यं गणनया मवितव्यम्‌ । 
अनन्तकालनिर्माणकारिणो5पि तु विधेन॑ विवेकलेशो5प्युदभूदिति परमस्याप्रेक्षावत्तम। 
अत एवाह--क्लेशो महानिति। स्वच्छन्दस्येति | विश्व्वुछस्येत्यथं: । एषापीति। 
यव्स्वयं निर्मीयते तदेव च निहन्यत इति महद्वंशसमपि शब्देनेवकारेण चोक्तम्‌ । 
को<थ इति। न स्वात्मनो न छोकस्य न निर्मितस्येत्यथ: । | 


द्रविणशब्द से छगभग सवस्व होना और अपने अनेक कृत्यों का उपयोगी होना 
बतलाया गया । 'गिनागया' यह | बहुत समय में जो व्यय किया जाता है 
विजली के समान शीघ्र ही नहीं हो जाता वहाँ अवश्य गणना होनी चाहिये। अनेक 
कालछ से निर्माण करनेवाले भी ब्रह्म का विवेकछेश भी उदव नहीं हुआ यह उनका 
बहुत बड़ा नासमझी से काय करना है | इसीलिये कहते हैँ--बहुत बड़ा क्लेश' 
यह | स्वच्छन्द का! यह | अर्थात्‌ विश्वज्वल का | यह भी! यह । जो स्वयं 
निर्मित किया जाता है वही मारा जाय यह बहुत बड़ा घात हुआ-यह “अपि' शब्द 
तथा 'एव' शब्द के द्वारा कहा गया | 'कौन अथ' यह । अथांत्‌ न तो अपना ही 
अर्थ न लोक का ही और न बनाये हुये का ही । 


तारावतो 

ब्रह्माजीने उसको न जाने क्यों बनाया एकतो सौन्दय की महती सम्पत्ति का 
निर्ममतापूवक व्यय कर डाछा और उसकी परवा भी नहीं की । स्वयं इसके बनाने 
में न जाने कितना परिश्रम किया । छोक का भी इसकी रचना से क्‍या हितसाधन 
हुआ । लोग स्वच्छन्द विचरण कर रहे थे उनके हृदयों में चिन्ता की आग जला 
दी। स्वयं यह वेचारी भी अपने जैसे किसी प्रियतम को प्राप्त न कर सकी अतः यह 
भी नष्ट ही हो गई | न जाने इस कृशांगी के इतने मनोहर रूप की रचना करने में 
ब्रह्माजी ने अपने छृदय में क्या प्रयोजन रक्‍्खा जोकि ऐसी अमूतपूय सुन्दरी की 
रचना कर दी | 

यहाँ पर छावण्य पर द्रविण का आरोप किया गया है | द्वविण ( पूँजी ) ही 
एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति का सबस्व॒ कही जा सकती है और उसी से 
मानव के प्रायः सभी कार्य बन जाते हैं । अतः उसको सुरक्षित रखने की सबथा 
चेष्टा करनी चाहिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं उसका अपव्यय न हो 
जाय । ब्रह्माजी की सम्पत्ति लावण्य ही है क्‍योंकि उससे वे समस्त विश्व को रचना 
करते हैं । प्रस्तुत नायिका की रचना में ब्रह्माजी ने खुले हाथों उस सौन्द्य का 
अपव्यय किया और इस बात की परवा भी नहीं की कि उनका सवस्वभूत बहुमूल्य 
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तारावती 
पदाथ समाप्त होता जा रहा है।कभमी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि विजली 
की चमक के समान पूँजी एकदम समाप्त हो जाती हैं और स्वामी उसे देखता ही रह 
जाता है, सुम्पत्ति को रक्षा कर सकना उसके स्वामी के वश में ही नहीं रहता; अथवा 
इतनी अधिक आवश्यकता पड़ जाती है कि सम्पत्ति का मोह छोड़कर भी आई हुई 
विपत्ति से पीछा छुड़ाया जाता है। किन्तु यहाँ तो ऐसी बात नहीं है । त्रह्माजी ने 
बहुत सोच समझ कर बहुत समय में नायिका की रचना की है। अतः सौन्दय की 
पूंजी का विनियोजन बहुत सोच समझ कर धीरे-धीरे किया गया है; विजली के 
समान वह एकदम ही नहीं छय गई और न उसके विनियोजन के डछिये ब्रह्माजी 
वाध्य ही ये । अतः उनको इस बात की परवा करनी ही चाहिये थी कि उनको 
बहुमूल्य सम्पत्ति का यों ही अपव्यय हुआ जा रहा है। सबसे बड़ी आश्रय की बात 
तो यह है क्रि ब्रह्माजी अनन्तकाछ से रचना करते चले आये हैं फिर भी उन्हें 
इतना विवेक प्राप्त नहीं हो सका कि ऐसी नासमझी न करें । केवल इतना ही नहीं 
किन्तु ब्रह्माजी को इतने सुन्दर निर्माण में न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा 
किन्तु ब्ह्माजी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया | यदि कहा जाय कि ब्रह्माजी ने 
इस निर्माण से लोक का कोई बड़ा हित किया तो यह बात भी नहीं है । क्‍योंकि 
छोक पर तो इसकी रचना से एक आपत्ति ही आ गई। अभी तक लोग स्वच्छन्द्ता 
पूवक आनन्द से रहते थे उनके लिये कोई बन्धन नहीं था और कोई परेशानी नहीं 
थी। किन्तु इसकी रचना से उन सबके हृदयों में चिन्तारूप आग दहक उठी कि यह 
कैसे प्रात की जा सके । आशय यह है कि इस नायिका को देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
के हृदय में वासना की ज्वाला जल उठती है और प्रत्येक व्य क्ति उसे प्राप्त करने 
के लिये आठुर हो जाता है | यह तो बैठे बैठे ये एक आपत्ति ही सब लोगों पर 
आ गई | यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि इस निर्माण से इस नाथिका का ही 
कोई हित हुआ है | क्योंकि इतना रूपबान्‌ कोई मनुष्य संसार में बनाया ही नहीं 
गया जिसका रमण इसके अनुकूछ कहा जा सकता । अतः यह वेचारी भी मारी 
ही गई | जिसको स्वयं बनाया जाय और उसी को मार डाला जाय यह् तो बहुत 
बड़ी हत्या ही कही जायेगी | यह बहुत बड़ी हत्या का भाव “एषापि स्वयमेब! सें 
अपि! और एव! शब्दों से अमिव्यक्त होता है। इस प्रकार ब्रह्माजी ने न तो 
अपना हो हित किया क्‍योंकि अपनी सारी पूजी व्यय कर दी और महान कष्ट उठाया, 
न छोक का ही हित किया क्योंकि छोगों के हृदयों में कामामग्मि प्रज्यलित कर दी और 
ने इस नायिका का ही उपकार किया जोकि इसे अपने सम न्‍नर्रियतम नहीं मिल 


सका । नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्माजी ने इसको बनाने में क्‍या प्रयोजन 
स्क्खा होगा | 
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ह ध्वन्यालोकः 

इत्यत्र व्याजस्तुतिरछक्कार इति व्याख्यायि केनचित्तन्न चतुरखम्‌ , यतो5स्या- 
मिधेयस्येतद्लछऊड्भारस्वरूपमात्रपयवसायित्वे न सुश्लिष्टता । यतो न तावदयं 
रागिण; कस्यचिद्विकल्पः । तस्य एपापि स्त्रयमेव तुल्यर्मणासावादह्वराकों हता 
इत्येव॑ विधोकत्यनुपपत्तेः। नापि नीरागस्थ, तस्यवंविधविकल्पपरिहारैकव्यापार- 
त्वात। न चाय॑ रछोकः क्यवित्यमबन्ध इति श्रयते, येन त्करणानुगताथेतास्य 
परिकल्प्येत । 

(अनु०) यहाँ पर व्याजस्तुति अलक्लार है, यह किसी ने व्याख्या को, वह चार्रो 
ओर से ठीक नहीं बैठता; क्योंकि इस अभिधेय के इस अलड्ढार स्वरूपमात्र में पय 
वसित होने पर सद्भति ठीक नहीं बेठती | क्योंकि यह किसी रागी का तो विकल्प हो 
नहीं सकता, क्योंकि उसकी इस प्रकार की उक्ति उपपन्न नहीं होती कि “यह 
बेचारी भी तुल्य रमण ( प्रियतम ) के अभाव में मारी गईं ।” यह किसी रागहीन 
की भी उक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसका तो एकमात्र काय ही यह होता है कि 
इस प्रकार के विकल्पों का परित्याग करे । यह इलोक क्रिसी प्रवन्ध में है यह भी 
नहीं सुना जाता जिससे उस प्रकरण के अनुगत अथ का वह केल्वना कर ला जाय। 

छोचन 

तस्थेति । रागिणो हि वराकी हतेति कृपणतालिड्वितममद्गशलोपहतं चानुचितं बच- 
नस्‌ । तुल्यरमणामावादिति स्वात्सन्यत्यन्तमनुचिदस्‌ । आत्मन्यपि तद्॒पासस्मावनायां 
रागितायाँं च पशुप्रायत्व॑ स्याव्‌ | 

“उसका” यह । रागी का वेचारी मारी गई यह वचन कृपणता से आलिड्लित 
है और अमजझ्जल से उपहत अनुचित वचन है। “ुल्वरमण के अभात्र में यह 
अपने विषय में अत्यन्त अनुचित है । अपने विषय में भी तद्र प को असम्मावना 
करने पर रागिता में भी पशुप्रायत्व हो जाय । 

तारावती 

यहाँ पर किसी किसी ने व्याजस्तुति अलझ्लार माना हैं| व्याजस्त॒ुति अलक्कार 
वहाँ पर होता है जहाँ प्रस्तुत की निन्दा की जाय जिसका अमभिप्राय प्रस्तुत की 
ही प्रशंसा में हो । यहाँ पर ब्रह्मा प्रस्तुत हैं उनकी निन्‍दा को गई हैं । इस निन्‍्दा 
का तात्यय है प्रशंसा में, क्योंकि इससे अभिव्यक्त होता न कि ब्रह्मा जी इतने 
निपुण हैं कि वे इतनी उच्चकोंटि को सुन्दरियों का भी निर्माण कर सकते हैं । 

किन्तु वस्तु तः यहाँ नायिका का वणन ही प्रस्तुत है और ब्रह्मा जी की निन्‍्दा के 

रूप में नायिका की निन्‍दा ही वाच्य है--इस नायिका को व्यथ ही इतना व्यवण्व 

दे दिया गया, इसने स्वच्छन्द लोगों के हृदयों में कामारिन की ज्वाला जहा दी, 
'9ध्‌ 
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तारावती 


इसका भी जीवन व्यथ है क्योंकि इसे अपने समान रूपवान व्यक्ति उपभोग के 
लिये मिल ही नहीं सकता ।' इस निन्‍्दा से नायिका की प्रशंसा अभिव्यक्त होती 
है कि इसकी जैसी भुवनसुन्दरी और कोई है ही नहीं । इस प्रकार यह व्याजस्तुति 
अलझ्लार माना गया है | किन्तु यह कथन ठीक नहीं दे और इस त्रुटि का कारण 
यही है कि विचारकों ने सभी दृषियों से इस पर विचार नहीं किया दे तथा ठीक 
रूप में प्राघान्य-अप्राधान्य के विवेचन करने की चेश नहीं को | कारण यह हे कि 
यदि इस पद्म के वाच्यार्थ का पयवसान केबल व्याजस्तुतिपरक ही माना जाय तो 
इस पद्म की सज्ञति ठीक बैठ ही नहीं सकती । इधको इस प्रकार समझ्िये--इस 
पचद्च में नायिका के निर्माण के प्रयोजन के सम्बन्ध में जो अनेक विकल्प किये गये 
हैं वे किस व्यक्ति के विकल्प हैं! क्‍या वे किसी प्रेमी व्यक्ति के बिकल्प हैं ? किन्तु 
प्रेमी तो वह्दी हो सकता है जिसको चित्तबत्ति अपनी प्रेयसी में विल्कुछ निमग्न दो 
गई हो और वह अपनी उस प्रेमिका की रूपसुधा का आस्वादन करने में ही अपने 
को कृतकृत्य मानता हो । वह तो अपनी प्रेयसी को सभी प्रकार का आदर देने 
को प्रस्तुत रहता है और उसी को सबस्व तथा सारभूत सफल पदाथ समझता हे । 
फिर भला वह अपनी प्रेयसी के लिये ही वेचारी! इस दीनता भरे हुये शब्द का 
प्रयोग कैसे करेगा ! और “नष्ट हो गई! यह अमाज्जञलिक वाक्य भी उसके मुख से 
कैसे निकलेगा ? ये वचन सवथा अनुचित हैं जो एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के लिये 
कह ही नहीं सकता । साथ ही प्रेमी तो वही हो सकता है जो नायिका के वियोग 
में दुःखी रहे और उसे प्राप्त करने की चेश्टा करे । “इसको इसका जैसा रमण करने 
वाला व्यक्ति मिल ही नहीं सकता! ये शब्द किसी प्रेमी के मुखसे निकल द्वी नहीं 
सकते क्योंकि इससे यह स्पष्ट ही है कि वह अपने को उसके अनुकूछ नहीं समझता। 
तब वह उसका प्रेमी कैसा ! अपने अन्दर उसके जेसे रूप के प्राप्त कर सकने की 
योग्यता का अमाव समझना एक प्रेमी के लिये पशुओं की जैसी क्रिया हो जायगी | 
अतः यह कथन किसी रागी का नहीं माना जा सकता | तो क्या यह कथन किसी 
विरक्त व्यक्ति का है? किन्तु विरक्त व्यक्ति का तो एकमात्र कार्य यहदी होता है कि 
वह नायिकाओं के इस प्रकार के स्वरूप पर्याकोचन को सवथा बचाता रहे । यदि 
वह इस प्रकार सौन्दय की समीक्षा में प्रदत्त रहे तो वह विरागी कैसा * अतः यह 
सिद्ध है कि यह कथन प्रस्ुतपरक नहीं हो सकता ओर न व्याजस्तुति अलझ्कार 
ही यहाँ सद्भृत हो सकता दे । यहाँ तो अप्रस्ठुत अंश पर ही प्रकाश पड़द| द्दे । 
अत: यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलक्षार ही हो सकता है । ५ 
( प्रश्न ) यह कथन किसी रागी का क्‍यों नही हो सकता * मान लीजिये किसी 
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छोचन 


ननु च रागिणोपि कुतश्रित्कारणात्‌ परिग्ृहीतकतिपयकालछब्रतल्य वा रावण- 
आयस्य वा सीतादिविषये दुष्यन्तप्रायस्थ वाउनिर्शातजातिविशेषे शकुन्तला 
फकिमियं स्वसौमाग्याभिमानगर्मा तत्स्तुतिगर्भा चोक्तिन भवति | वीवरागस्य वा अनादि- 
कालाभ्यस्तरागवासनावासिततया मध्यस्थत्वेनापि तां वस्तुतस्तथा पश्यतो नेयसुक्तिः 
न सम्भाव्या । न हि वीतरागो विपयंस्‍्तान्‌ मावान्‌ पश्यति । न ह्स्य चीणाक्वणितं 
काकरटितकलपं प्रतिभाति । तस्माञस्तुतानुसारेणो मयस्यापीयसुक्तिरुपपद्यते । अप्रस्तुत- 
अ्रशंसायामपि ह्यप्रस्तुतः सम्मवन्नेवार्थों वक्तब्यः, नहि तेजसीत्थमग्रस्तुतप्रशंसा सम्मवति-- 
अहो घिक्ते काष्ण्यंमिति सा पर प्रस्तुतपरतयेति नात्रासम्मव इत्याशझृयाह-न चेति । _ 


( प्रश्न ) कहीं किसी कारण से थोड़े समय के लिये ब्रत लिये हुये रागी को; 
अथवा सीता इत्यादि के विषय में किसी रावण सहृश रागी की अथवा अज्ञात 
जातिविशेषवाली शकुन्तछा इत्यादि के विषय में दुष्यन्त जैसे किसी रागी की--क्या 
यह अपने सौभाग्य के अभिमान से गर्मित तथा उसकी प्रशंसा से गर्मित उक्ति नहीं 
हो सकती ? अथवा अनादि काल से अभ्यस्त राग की वासना से वासित होने के 
कारण मध्यस्थ होते हुये भी उसको बस्तुतः उस प्रकार की देखनेवाले वीतराग की 
भी यह उक्ति सम्भावित नहीं की जा सकती ऐसा नहीं। इसको वीणा का सुमनोहर 
शब्द कौये की कार कार्वें जैसा तो माल्म नहीं पड़ता । इससे प्रस्तुत का अनुसरण 
करते हुये दोनों की यह दक्ति सिद्ध की जा सकती है । अप्रस्तुतप्रशंसा में भी 
सम्मव ही अप्रस्तुत अर्थ कहा जाना चाहिये । तेज में यह अप्रस्तुतप्रशंसा सम्मव 
नहीं होती कि तुम्हारी कालिमा को घिक्कार है । इस प्रकार प्रस्तुतपरक ही है अतः 
यहाँ असम्भव नहीं यह शझह्ला करके कहते हैं--और नहीं यह इलछोक' इत्यादि । 


तारावती 
रागी व्यक्ति ने कुछ समय के लिये किसी कारण से स्त्री-सहवास न करने का ब्रत 
ले रक्खा है | वह अपने को उस नायिका के लिये उपयुक्त समझते हुये भी इस 
प्रकार के शब्द कह सकता है । अथवा ( यदि कहो कि उसका भी 'ेचारी' या 
पपारी गई ये शब्द कहना तो अनुचित ही है तो ) ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के 
हो सकते हैं जो किसी ऐसी युवती से प्रेम करना चाहता हो जो स्वयं उससे विरक्त 
हो जैसे रावण का प्रेम सीता के प्रति । ( किन्तु इस प्रेम में मी रावण मदोन्‍्मत्त 
है और वह अपने प्रेम की असफलता पर पश्चात्ताप ही करता रह जाय या उसके 
हुदय में अपनी प्रेयसी के प्रति करणाभाव की जाणश्तिमात्र ही जाय यह रावण 
के स्वभाव के प्रतिकूछ है । रावण तो दप के साथ सीता को प्राप्त करने की चेष्टा 
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करेगा । ऐसी दशा में उसका भी इस प्रकार का कथन स््जंत नहीं होता । क्योंकि 
रावण के सीता के प्रति प्रेम में तो चिन्ता की ही अधिकता होनी चाहिये | अथवा 
यह ऐसे प्रेमी के विषय में दो सकता है जैसा कि दुष्यन्त का शकुन्तछा के प्रति उस 
समय भाव था जब दुष्यन्त को शकुन्तछ को जाति का पता नहीं चल पाया था ।! 
( अभिज्ञान शाकुन्तछ मैं यह प्रकरण आया है कि वृच्चों को सींचती हुई शकुन्तछा 
को आड़ से देखकर दुष्यन्त यह वितक करने छंगे कि क्या शकुन्तढा उनके लिये 
उपमोग्य है या नहीं । ) वास्तव में शकुन्तला अनन्य साधारण सुंदरी है ही और 
उपभोगयोग्य न होने के कारण दुष्यन्त के हृदय में यह विचार आ ही सकता है कि 
वेचारी शकुन्तला को अपनी सुंदरता के योग्य प्रियतम मिलना असम्मव है । 
यद्यपि दुष्यन्त स्वयं को इस योग्य समझते हैं किन्तु सामाजिक प्रतिबंध उन्हें उसके 
सहवास में प्रवृत्त होने की अनुमति नहीं देता | इस प्रकार इस कथन से दुष्यन्त 
के सौभाग्य के अभिमान में मी कमी नहीं आती और शक्ुन्तलछा की प्रशंसा भी 
अभिव्यक्त हो जाती है । इस प्रकार यह कथन एक रागी व्यक्ति का हो ही सकता 
है । वीतराग की भी यह उक्ति असम्मत नहों है। क्‍योंकि वीतराग व्यक्ति भी 
अनेक योनियों में भ्रमण करते हुये अनादि काछ से जित रागात्मक प्रवत्ति का 
आनंद लेता रहा है उससे उसकी आत्मा बाधित तो है ही । अतः इस समय यद्यपि 
वह समस्त विषयों का परित्याग कर चुका है तथापि किसो अमूतपुव सौन्द्य- 
शाली पदार्थ को तो वह उसी रूप में देखेंगा जैता वह है, अर्थात्‌ जो पदार्थ सौन्द्य 
में सर्वातिशायी होते हैं उनको बीतराग भी सुंद्रतम रूप में ही देखता है । उसको 
सौन्दर्यप्रतीति की मावना समाप्त तो नहीं हो जाती | वह समस्त वस्तुओं 
को विपयस्त रूप में तो नहीं देखने लगता । वीणा का सुमनोहर क्रणन उसके. 
लिये कौबें की कार्वें कावेँ तो नहीं दी जाती । अतएव चाहे आप इसे 
रागी व्यक्ति की उक्ति मानें चाहे वीतराग की; दोनों अवस्थाओं में यदह्द प्रस्तुत 
का ही वर्णन हो सकता है और दोनों का ही यह कथन सह हो जाता है । अतः 
यहाँ व्याजस्तुति अलझ्लार ही मानना चाहिये । यदि आप अप्रस्तुतप्रशंसा मानंगे 
वो भी ऐसा ही अप्रस्तुत अथ मानना पड़ेगा जो सम्भव ही | असम्मव अप्रस्तुत से 
प्रस्तुत की प्रतीति कभी नहीं हो सकती । यह तो आप कह ही नहीं सकते कि 
चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहे जो प्रस्तुत अर्थ निकछ सकता है। यदि आप ऐसा 
मानने लगेंगे कि चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहे जिस प्रस्तुत की प्रतीति ही सकती 
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है तब तो यद्द भी सम्मव हो सकेगा कि (तुम्हारी काल्मि को घिक्कार है! इसको 


अग्रस्तुत मानकर इससे यह प्रतीति होगी कि वक्‍ता का अभिप्राय तेज का वणन 


तृताय चदाातः £ २ ण्प्ह्‌ 





ध्वन्यालोकः 

तस्मादग्रस्तुतप्रशंसेयम्‌ । यस्मादनेन वाच्येन गुणीभूतात्मना निस्सामान्य- 
गुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कपजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न 
कशञ्निदेवापरं पश्यतः परिदेवितमेतदिति प्रकाश्यते। तथा चाय घर्मकीतें: इछोक 
इति प्रसिद्धः । सम्माव्यते च तस्येव | यस्मात्‌ू-- 

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधी शक्तिना- 
प्यटष्टपरमाथततक्त्यमधिकामियोगेरपि । 
मतं मम जगव्यरब्धसहशप्रतिग्राहकं, 
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इब स्वदेहे जराम ॥। 

इत्यनेनापि इलछोकेनेवंविधोडभमिप्रायः प्रकाशित एव । 

(अनु०) उस ( कारण ) से यह अप्रस्तुतप्रशंसा है । क्योंकि गुणीमूत आत्मा- 
वाले इस वाच्य से असामान्य गुणों के अभिमान से फूले हुए अपनी महिमा 
के उत्कर्ष से मत्सरपूर्ण व्यक्तियों के हृदय में सन्‍्ताप डउलन्न करनेवाले और अपने 
किसी अन्य विद्येषज्ञ को न देखनेवाले व्यक्ति का यह विराप है यह प्रकाशित किया 
जा रहा है । क्‍योंकि यह प्रसिद्धि है कि यह धमकीर्ति का श्लोक है और सम्भावना 
भी उन्हीं के श्छोक होने की है । क्‍्योंकि-- 

“बहुत बढ़ी-चढ़ी बुद्धि का शक्तिवाले के द्वारा भी जिसके अवगाइन का 
अध्यवसाय नहीं किया जा सकता, अधिक अभियोगों के द्वारा भी जिसके परमाथ 
तत्त्व को नहीं देखा जा सका है और जिसका समान प्रतिग्राइक प्राप्त नहीं होता 
इस प्रकार का हमारा मत महासागर के जल के समान अपने झरीर में ही जरा को 
थ्राप्त हो जायगा | 

इस इलोक के द्वारा भी इस प्रकार का अमभिप्राय प्रकाशित ही किया गया है | 


तारावती 

करना है | सारांश यह है कि अप्रस्वुतप्रशंसा में अप्रस्तुत अथ प्रस्तुतपरक ही 
होना चाहिये मनमाना नहीं । जब्र अप्रस्तुतप्रशंसा में भी सम्मावना अपेक्षित 
होती ही है तब यहाँ पर व्याजस्तुति मानने में आपत्ति ही क्या है? ऊपर बतलाई 
हुई विधि से हम इसे किसी रागी की या विशगी की उक्ति क्‍यों नहीं मान सकते ! 
( उत्तर ) यह इलोक किसी प्रबन्ध में नहीं आया है । अतः इसके लिये यद्द कल्पना 
नहीं की जा सकती कि इसमें कोई प्रकरणानुगत अथ हो सकता है । यदि यह पद्म 
किसी प्रबन्ध के अन्दर होता तो उस प्रबन्ध के अनुसार ही उसकी योजना कर लो 
जाती | अतः जो अवतरण आपने सुझाये हैं वे यहाँ पर छागू ही नहीं होते । 
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लोचन 

निस्सामान्येति निजमहिमेति विशेषज्ञमिति परिदेवितमित्येतैश्वतुर्मि: वाक्यखण्डेः 
क्रमेण पादचतुष्टयस्य तात्पय ब्याख्यातम्‌ । नन्वन्नापि कि प्रमाणमित्याशइू-याह--- 
तथा चेति। ननु किमियतेत्याशइय तदाशयेन निर्विवादतदीयश्ोकार्पितेनास्याशयं 
संवादयति-सम्भाव्यत इति | अवगाहनमध्यवसितमपि न यतन्र आस्तां तस्य सम्पादनम | 
परम यदथतत्त्व कोस्तुमादिशभ्योउप्युत्तमम्‌ , अलब्धं प्रयत्नपरीक्षितमपि न प्राप्त सदर्श 
यस्य तथाभूतं प्रतिग्राहमेकैको ग्राहो जलूचरः ग्राणी ऐरावतोच्चे:अ्रवोधन्वन्तरिप्रायो 
यत्र तदलब्धसरुृशप्रतिग्राहकम्‌ । 

“निस्सामान्य! यह “निजमहिमा! यह “विशेषज्ञ” यह 'परिदेवित' यह इन चार 
वाक्यखण्डों से क्रमश: चार पदों के तात्पय की व्याख्या की गई । ( प्रश्न ) 
निस्सन्देह यह्ाँ पर भी क्‍या प्रमाण है ? यह शरह्ढला करके कहते है--'तथा च! 
इत्यादि। इससे क्‍या £ यह शड्जग करके उसके आशय से उन (धमकीर्ति) के निर्विवाद 
इलोक के द्वारा अर्पित आशय का मेर करा रहे हैं--सम्मावित किया जाता है? 
यह । जहाँ अवगाहन की तैय्यारी की हो और उसका सम्पादन न हो सके | परम 
जो अथतत्त्व अर्थात्‌ कौस्तुम इत्यादि से भी उत्तम | नहीं प्रास किया अर्थात्‌ 
प्रयत्नपूवक परीक्षा करने पर भी जिसके समान प्राप्त नहीं हुआ उस प्रकार का 
ग्रतिग्राह अर्थात्‌ जलचर प्राणी ऐराबत, उच्चैःश्रवा, धन्वन्तरि इत्यादि हैं जिसमें 
उसको कहते हैं सद्दश प्रतिग्राइक को न प्राप्त करनेवाला । 

तारावती 

( प्रश्न ) जब आपके मत में यहाँ व्याजस्तुति का मानना ठीक नहीं तो और 
कौनसा अलक्कार होगा ! ( उत्तर ) यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलड्डार मानना ही ठीक 
ह। यहाँ पर अरस्तुत है किसी विचारक की चिन्तनाशक्ति से उ्बनत गहन दाश- 
निक रिद्धान्त जिसको समझ सकना भी प्रतिभाशालियों के छिये असम्भव है । 
कवि इसी बात को कहना चाहता है । अतः उसके तुल्प इस अप्रस्तुत अर्थ का 
उपन्यास करता है कि ब्रह्माजी ने एक ऐसी अभूतपूव सुन्दरी की रचना कर दी 
है कि उसके उपभोगयोग्य ही कोई व्यक्ति दृष्टिगत नहीं होता । इस अप्रस्तुत से 
इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति होती है कि विचारक का सिद्धान्त समझने की क्षमता 
ही बड़े-बड़े विद्वानों में भी नहीं दे । इस प्रकार तुल्य अप्रस्तुत से तुल्य प्रस्तुत का 
परिस्फुरण होने के कारण यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलक्लार है | यहाँ पर प्रस्तुत 
की अभिव्यक्ति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है--छावण्यरूपी धन के 
व्यय को भी परवा नहीं की और अपने ऊपर बहुत कष्ट उठाया! इस प्रथम पाद 
के अथ से व्यक्त होता है कि इसका वक्ता अपने असामान्य गुणों के अभिमान से 
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फूछा हुआ है; उसका कद्दना है कि उसने अपने सिद्धान्त के प्रवतन में अपनी 
सारी प्रतिमा छगा दी है ओर उसमें उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है | यह 
सिद्धान्त ऐसा वैसा नहीं है अपितु इसमें अताधारण युग भरे पड़े हैं | दूसरे पाद 
का अर्थ यह है--जो लोग स्वच्छन्द बिचरण करते थे उनके ह्ृदयों में चिन्ता का 
ज्वर उत्पन्न कर दिया ।' इसको व्यञ्ञना यह है कि जो लोग मुझसे मत्सर रखते 
हैं वे मेरे इस महिमा के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या की आग से एकदम जलने 
लगे हैं ।” तीसरे पाद का अथ है--'यह बेचारी भी अपने तुल्य रमण को प्राप्त न 
कर सकने के कारण मारी गई ।” इसकी व्यञ्ञना यह है कि--मेंने जैसे सिद्धान्त 
का प्रवर्तन किया है और जैसी उच्चकोटि को प्रतिपादनशैली इसमें अपनाई है 
उसकी तुलना विश्व के किसी विचारक से नहीं की जा सकती । मैं अपने विषय 
का अद्वितीय विशेषज्ञ हूँ । चतुथ पादका अथ यह है--न जाने ब्रह्माजी ने इस 
तन्वज्ी की रचनाकर किस अथ की सिद्धि को £ इसका व्यज्ञन्याथ है--- मुझे दुःख 
है कि मेरा इतना उच्चकोटि का सिद्धान्त किसी की समझ में नहीं आयेगा और 
यह यों ही व्यर्थ हो जायगा ।? इस प्रकार इस पद्म से वक्ता का परिदेवन व्यक्त 
होता है। अतः यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अछक्षार हीहे। 

( प्रश्न ) इस विषय में क्या प्रमाण है कि इस पद्मका प्रस्ड अथ किसी 
विद्वान की उच्चकोटि की रचना के न समझे जाने से उद्धत परिदेवन है । ( उत्तर) 
यह प्रसिद्ध है कि यह पद्म घ्कीति का लिखा हुआ है । ( आनन्दवघन को 
भी इस बात का ठीक पता नहीं था कि यह पद्म किसका लिखा डुआ है। यहाँ 
पर उन्होंने अपने समय की प्रसिद्धिमात्र का उल्लेख किया है । आनन्दवधन के 
इसी उल्लेख के आधार पर क्षेमेन्द्र ने निश्चय के साथ लिख दिया है कि यह धम- 
कीर्ति का पद्म है। घमंकीर्ति एक बौद्धमिक्षु थे । इन्होंने न्यायबिन्दु की रचना 
की थी । सुबन्धु की वासवदत्ता में दी हुईं एक उपमा से व्यक्त होता है कि इन्होंने 
एक अलक्डार प्रन्थ की भी रचना की थी | इससे यह भी सिद्ध होता है कि घम- 
कीर्वि सुबन्धु से भी पहले हुये ये।) ( प्रश्न ) यह तो प्रसिद्धिमात्र है इसमें प्रमाण ह्दी 
कया कि यह धर्मकीर्ति का इ्लोक है १ दूसरी बात यह है कि यदि इसे घमकीर्ति का 
मान भी लिया जाय तो भी यह कैसे सिद्ध हो जायगा कि यह व्याजस्त॒ति न होकर 
अप्रस्तुतप्रशंसा है । ( उत्तर ) सम्भावना यही दै कि उन्हीं का इलोक होगा । 
कारण यह है कि इस पद्म में जिस प्रस्तुत की व्याख्या की गई है विल्कुल उसी से 
मिलता-जुछता भाव घर्मकीर्ति के एक दूसरे इोक का भी है जिसके विषय में यह 
सन्देह नहीं है कि वह धर्मकीर्ति का है या नहीं | उस पद्म का आशय इस प्रकार है-- 
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लोचन 
एवंविध इति। परिदेवितविषय इत्यथः । इयति चाथ अभ्रस्तुतप्रशंसोपमा- 
लक्षणमलक्लारद्यम्‌ | अनन्तरं तु स्वात्मनि विस्मयधामतयाहूुते विश्रान्ति: । परस्य 
च ओतृजनस्यात्याद्रास्पदृतया प्रयत्नग्राह्मतया चोत्साहजननेनेवं भूतमत्यन्तोपादेयं 
सत्कतिपयसमुचितजनानुग्राहक॑कृतमिति स्वात्मनि कुशलकारिताप्रद्शनया 'धम वीर- 
स्पशनेन वीररसे विश्रान्तिरिति मन्तव्यम्‌ | अन्यथा परिदेवितमात्रेण कि छृत॑ स्यात्‌ | 
अप्रेक्षाप॒ 4 का रिव्वमात्मन्यावेदित चेत्‌ कि ततः स्वाथपरार्थासम्भवाद्त्यरू बहुना । 


इस प्रकार का! यह । अर्थात्‌ परिदेवन ( विछाप ) का विषय । ओर इतने 
अथ में अप्रस्तुतप्रशंसा और उपमा नाम के दो अलंकार हैं | बाद में तो अपने 
विषय में विस्मयधामता होने के कारण अद्धत में विश्रान्ति होती है । दूसरे श्ोता 
छोगों के लिए अत्यन्त आदरास्पद होने के कारण और प्रयत्नपूवक ग्राह्य होने से 
उत्साहजनक के द्वारा इस प्रकार के ( अथ ) को अत्यन्त उपादेय बनाकर कतिपय 
योग्यजनों का अनुग्राहक बना दिया गया है । इस प्रकार अपने अन्दर कुशलता 
प्रदशन के द्वारा धमवीर के स्पश से वीररस में विश्रान्ति हो जाती है यह माना 
जाना चाहिये । नहीं तो परिदेवन मात्र से क्या काय बन सकेगा । 

यदि कहो कि अपने अन्दर विना सोचे समझें काय करने की प्रवत्ति बतलाई 
गई है तो इससे क्या ! क्योंकि इससे स्वाथ और पराथ दोनों असम्मव हैं | बस 
अधिक विस्तार को क्‍या आवश्यकता 

तारावती 

मेरा मत महासागर के जछ के समान अथाह और दुगम है | जिस प्रकार 
बुद्धि की बहुत बड़ी शक्ति रखनेवाले व्यक्ति भी न तो महासागर के जल में प्रविष्ट 
होने का साहस कर सकते हैं और न उसके आलोडन-विलोडन की शक्ति उनमें 
होती है उसी प्रकार मेरे मत में प्रवेश पासकने को शक्ति अधिक से अधिक बुद्धि की 
शक्ति रखनेवालों में भी नहीं है | यदि वे उसमें अवगाहन का अध्यवसाय भी करे 
तो वह काय उनसे सम्पन्न नहीं हो सकता । जिस प्रकार अधिक से अधिक उद्योग 
करने पर मी मानव-वग महासामर के बहुत बड़े अथतत्त्व कौस्तुभमणि इत्यादि से 
भी बढ़ी चढ़ी रत्नराशि का अवलोकन नहीं कर सकता उसी प्रकार प्रकृष्ट अभियोग 
के द्वारा भी विह्नन्मण्डल मेरे मत के वास्तविक अथतत्त्व का परिज्ञान नहीं कर 
सकता | जिस प्रकार प्रयत्नपूवक परीक्षा करने पर भी समुद्र के समान प्रतिआाह 
अथांत्‌ प्रत्येक जल्चर प्राणी: प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात्‌ समुद्र से जैसे उच्चैःश्र॒वा 
ऐरावत, घन्वन्तरि, कामचेनु इत्यादि महत्त्वपूण प्राणी निकल्ते हें वैसे अन्यन्न प्रयत्न 
करने पर भी नहीं मिल सकते उसी प्रकार मेरे मत के मुझ जैसे प्रतिग्राहक अर्थात्‌ 
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ध्वन्यालोकः 
अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितल्वं, कदाचिद्विवक्ति- 
तल कदाचिद्विवक्षिताविश्लितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्र विवक्षितत्व॑ यथा- 
परा्थ य+ पीडामनुभवति भडगेडपि मधघुरो 
यदीयः स्वधामिदह् खलु विकारोडप्यमिमतः । 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भ्रशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्षोदोषोडसो न पुनरगुणाया मरुभुवः ।। 
यथा वा ममेव-- 
अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम्‌ । 
निरालोके छोके कथमिदमही चक्षुरघुना 
सम जात॑ सर्दैन सममथवान्येरवयवेः | 
(अनु ०) और अप्रस्तुतप्रशंसा में जो बाच्य होता है वह कदाचित्‌ विवक्षित 
होता है; कदाचित्‌ अविवक्षित और कदाचित्‌ विवक्षिताविवक्षित । इस प्रकार 
तीन प्रकार की बन्धच्छाया होती है । उसमें विवक्षित जेसे--- 
दूसरे के लिये जो पीड़ा का अनुभव करता है, जो टूटने पर भी मधुर होता 
है, जिसका विकार निस्तन्‍्देह सभी व्यक्तियों के लिये अभिमत होता है यदि वह 
बुरे खेत में पड़कर वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो क्‍या यह गन्ने का दोप है गुण- 
हीन मरूभूमि का नहीं * 
अथवा जेसे मेरा ही-- 
“ये जो सुन्दर रूपवाले ( शरीरावयव ) देखे जाते हैं इनकी सफलता जिस 
( चन्तु ) के क्षणमात्र विषय बन जाने से हो सकती है; आश्रय है कि आलोकरहित 
इस लोक में ये नेत्र कैसे अन्य सब अवयवों के समान ही हो गये अथवा अन्य 
अवयवों के समान भी नहीं रहे ।' 
ताराबती 
अंहण करनेवाले और दूसरों को समझानेवाछे नहीं मिढ्सकते | अतएव जिस प्रकार 
महासागर का जल अपने शरीर में ही इद्ध हो गया उसी प्रकार मेरे शरीर में ही 
मेरा मत भी जीण हो जायेगा ।' 
इस पद्म का वही भाव है जोकि 'लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः इत्यादि पद्म 
का है। इसमें वही परिदेवन की भावना है । अतः यह अप्रस्ठुतप्रशंसा अलक्षार 
ही है व्याजस्तुति नहीं । यहाँ तक तो अछझ्डारों की व्याख्या हुई । लावष्यद्रविष- 
व्ययो न गणितः' इत्यादि में अप्रस्तुतप्रशंसा है और 'अनध्यवसितावगाहन इत्यादि 
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लोचन 

ननु यथास्थितस्याथंस्यासड्गतो भवत्वप्रस्तुतप्रशंसा इह तु सक्ञति रस्व्येवेत्याशइझ-य 
सद्जतावपि मवस्येबैषेति दर्शयितुमुपक्रमते--अग्रस्तुतेति। नन्विति। यैरिदं जगहूषित- 
मित्यर्थ: । यस्य चच्ुषो विषयतां क्षणं गवानामेषां सफलता भवति तदिदं चक्षुरिति 
सम्बन्ध: । आछोको विवेको5पि।न सममिति। हस्तो हि परस्पर्शादानादावष्युपयोगी । 
अवयवेरिति अतितुच्छप्रायैरित्यथं: । अप्राप्तः पर उत्कृष्टो मागोउ्थेछासात्मकः स्वरूप- 
प्रथनलक्षणो वा येन तस्य | 

( प्रश्न ) यथास्थित अथ की असज्भति में अप्रस्तुतप्रशंसा हो जाय; यहाँ तो 
सक्लति है ही यह आशज्ला करके सद्भति होने पर भी यह हो ही जाती है यह 
दिखलाने के लिये उपक्रम करते हैं--“अप्रस्तुतः यह । “निस्सन्देहः यह | अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा यह संसार भूषित किया गया है । जिस नेत्र की विषयता को क्षणभर 
गये हुये इन ( अज्ों) की सफलता होती है वह यह नेत्र--यह सम्बन्ध है । 
आलोक का अथ विवेक भी है । 'समान नहीं! यह । हाथ निस्सन्देह दूसरे के 
स्पश और आदान इत्यादि में भी उपयोगी है | “अवयवों' से अर्थात्‌ जो अत्यन्त 
तुच्छप्राय हैं उनसे । नहीं प्राप्त किया गया है पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट माग अर्थात्‌ अर्थ 
प्राप्तिर्प अथवा स्वरूप प्रसिद्धिरूप जिसके द्वारा उसका । 


तारावती 
में उपमा अलझ्लार है | बाद में रसध्वनि पर विचार का प्रश्न उठता है। इस दिशा 
में कवि के दृष्टिकोण से विस्मय का स्थान होने के कारण इसकी विश्रान्ति अद्भुत में 
होती है | यदि श्रोताजनों के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो उनके लिये यह 
इस प्रकार का मत अत्यधिक आदरणीय होगा और वह मत इस योग्य है कि उसे 
ग्रहण करने की ग्रयत्नपूवक चेष्टा की जानी चाहिये, अतः उससे श्रोताओं के छूदय 
में उत्साह का सच्चार होता है; उन्हें अनुभव होता है कि “जो सिद्धान्त कोई नहीं 
समझ पाता वह में समझकर दिखलाऊँगा? । इससे यह व्यक्त होता है कि कवि ने 
एक ऐसे मत का प्रवतन किया है जिसका उपादान सभी के लिये बहुत ही उपयोगी 
है और जो व्यक्ति इस योग्य होंगे कि उसे समझ सके तथा वे परिश्रम करके समझेंगे 
भी वे बहुत ही क्ृताथ हो जायेंगे । चाहे संख्या में वे कितने ही कम हों | इस 
प्रकार कवि ने अपनी प्रतिमा का उपयोग कर अत्यन्त परिश्रम के साथ छोगों को 
अनुगहीत करनेवाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रवर्तित किया है । इस 
प्रकार इस उक्ति के द्वारा कवि ने अपनी उच्चकोटि की क्रियाशीछता व्यक्त की 
हे। इस प्रकार यह यक्ति बीररस का स्पश करती है और इसकी विश्रान्ति वीररस 
में हो होती है । यदि इसको विश्रान्ति साभिमान वीररस में न मानी जाय तो यह 
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2 पलक दम कट कम डक नल 
ताराबवती 

केवल एक विलाप रह जायेगा | उससे छाभ कया होगा १ यदि कहो यहाँ कवि ने 

यह व्यक्त किया है कि मैं कितना नासमझी का काम करनेवाला हूँ. तो इससे मी 

क्या लाभ होगा १ नासमझी से न तो अपना ही अथ बनता है और न पराया 

ही । बस इस पद्म की व्याख्या में इतना कहना पर्यास है अधिक को आवश्यकता 

नहीं । 

( प्रइन ) अप्रस्तुतप्रशंसा का ऐसे स्थान पर होना तो ठीक है जहाँ जो कुछ 
कहा गया हो उसकी सज्ञति ठीक न बेठे। यदि सज्भञति ठीक बेठ जाती है तो 
अप्रस्तुतप्रशंसा हो ही नहीं सकती यहाँ पर “लावण्यद्रविणव्ययों न गणित: इत्यादि 
पद्म मे किसी व्यक्ति का किसी रमणी के अमूतपूब सौन्दय पर मुग्ध होना दिखलाया 
गया है जोकि सद्भधत ही है। अतः आप इसे अग्रस्तुतप्रशंवा कैसे कह सकते हैं £ 
( उत्तर ) अप्रस्तुतप्रशंसा केवल वहीं पर नहीं होती जहाँ अथ की सज्ञति न हो । 
किन्तु अस्त॒तप्रशंसा तीन प्रकार की होती है-( १) जहाँ वाच्य विवक्षित हो अर्थात्‌ 
अथ की सज्ञति छग जाती हो, (२) जहाँ वाच्य अविवश्षित हो अर्थात्‌ अथ की 
सद्भति न छग सकने से वाच्यार्थ का बाघ हो जाता हो और (३) जहाँ वाच्याथ 
एक अंश में विवक्षित हो और दूसरे अंश में अविवक्षित अर्थात्‌ जहाँ अथ कौ सज्ञति 
एक अंश में लग जाती हो और एक अंश में न छगती हो । इन तीनों प्रकारों 
को उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जायेगा। पहले प्रथम प्रकार को 
ली जिये-- 


प्रस्तुत अथ यह है कि कोई बहुत ही गुणवान्‌ व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर जा 
पड़ा है जहाँ न तो उसे अपने गुणों के सम्मान की आशा है, न पैसा ही मिलने 
वाला है और न उसकी प्रसिद्धि ही हो सकती है । यह उसके लिये बड़े दुर्भाग्य की 
बात है; किन्तु इससे उस व्यक्ति की गुणहदीनता तो नहीं सिद्ध हो जाती इससे तो 
उस स्थान के लोगों की गुणग्राहकता की कमी ही सिद्ध होती है । यही बात कवि 
गन्ने की अप्रस्तुत योजना क माध्यम से व्यक्त कर रहा है-- 

धान्‍ना कितनी अच्छी वस्तु है ? यह दूसरे के लिये पीडा सहता दे ओर चाहे 
तोड़ा जाय चाहे पीसा जाय किन्तु अपनी मधघुरता नहीं छोड़ता | यदि संयोगवश 
वह किसी बहुत ही बुरे ऊसर खेत में पड़ जाय और बढ़ न सके तो गन्ने का दोष 
तो नहीं हो गया । यह तो उस मरुप्रदेश का दोष होगा जो उस गन्ने जैसे अच्छे 
पदाथ को भी नहीं बढ़ा सका ।” 

आनन्दवधन ने एक दूसरा और उदाहरण इसी विषय में दिया हे जोकि 
उन्हीं का बनाया हुआ पद्म है और जिसमें उक्त बात ही कद्दी गई है तथा यह बत- 
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अनयोहिं हयोः श्छोकयोरिक्षुचक्तुषी विवक्षितस्वरूपे एव न व प्रस्तुते । महा- 
गुणस्याविषयपतितत्वादप्राप्रपरभागस्य कस्यचित्स्वरूपमुपवर्णयितुं द्योरपि इलो- 
कयोस्तात्ययण प्रस्तुतत्वात । 

(अनु ०) निस्सन्देह इन दोनों इलोकों में गन्ना और नेत्र विवक्षित रूपवाले दी 
हैं किन्तु प्रस्तुत नहीं हैं | क्‍योंकि महाशुर्णोवाले और ठ॒च्छस्थान में पड़ जाने के 
कारण उत्कष को प्राप्त न करनेवाले किसी व्यक्ति के स्वरूप का वणन करने के लिये 
दोनों श्छोकों में ( वह व्यक्ति ) तात्यय के रूप में प्रस्तुत है । 

तारावती 
लाया गया है कि यदि पूज्य व्यक्ति के रहते हुये अपूज्यों की पूजा होती है तो उसमें 
पूज्य का क्या दोष ! 

“हाथ पर इत्यादि शरीर के विभिन्न अज्ग बहुत ही सुन्दर कहे जाते हैं और यह 
समझा जाता दे कि शरीर के इन सुन्दर अड्डों से ही संतार भूषित कर दिया गया 
है । किन्तु इन अज्»ों की सफछता तभी होती है जब ये नेत्र के सम्पक में आते हैं। 
नेत्रों का महत्त्व इतना बढ़ा-चढा है कि क्षणमात्र के सम्पक से ही अर्थात्‌ क्षण भरके 
लिये ही इन अड्ों को अपना विषय बनाकर नेत्र इन्हें सफल बना देते हैं । 
यह कैसी आश्रय और दुःख की बात है कि आलोकरहित अन्धकारपूण संसार में 
वे ही नेत्र अन्य अज्ञों के समान हो जाते हैं अथवा अन्य अड़ों की समानता कर 
भी नहीं सकते | 

'आलोकरहित' में आछोक का अथ विवेक भी है। आशय यह है कि ऐसे 
स्थान पर जहाँ लोगों की विवेकशक्ति मारी जाती है अच्छे से अच्छे लोग भी जन 
साधारण में ही गिने जाते हैं। “अथवा अन्य अवयवों के समान नेत्र नहीं हो सकते” 
यहाँ पर “अन्य अवयबों' से व्यज्ञना निकलती है कि वे अवयब बहुत ही तुच्छ 
हैं | अन्य अज्ग हाथ-पैर इत्यादि तो अन्धकार में भी स्पश इत्यादि के द्वारा कुछ न 
कुछ काय कर ही सकते हैं किन्तु आँखें तो विल्क्ुल व्यथ हो जाती हैं वे उस समय 
अन्य अज्ञोंके समान भी नहीं रह जाती | इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुत इश्लु 
और चक्षु का वणन किया गया है | इक्षु के विषय में जो कुछ कद्टा गया वह 
सब ठीक है और चक्षु भी सभी अज्धों में अधिक महत्त्वपृूण है ही । अतः यहाँ 
पर वाच्याथ विवक्षित है । उससे इस प्रस्तुत की व्यज्नना निकलती है कि अत्यन्त 
शुणी व्यक्ति ने बुरे स्थान पर पड़ कर परमाग अथांत्‌ उत्कृष्ट घन अथवा स्वरूप 
वी प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया है । उसी की यहाँ व्यजञ्ञना होती है । इस 
अ्रकार यहाँ विवक्षितवाच्य पर अप्रस्तुतप्रशंसा आधारित है । 
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अविव ज्षितर्ख॑ यथा-- 5 
करत्व॑ भोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटक 
वेराग्यादिव वक्षि, साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते | 
बामेनात्र बटस्तमध्वगजनः सर्वात्मगा सेवबते 
न च्छायापि परोपकारकरिणी मागेस्थितस्यापि से ॥। 

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविवत्षितामिधेयेनेवानेन 
इलोकेन समृद्धासत्पुरुससमीपवर्तिनो निधनस्य कस्यचिन्मनस्थिनः परिदेवित 
तात्ययण वाक्यार्थक्रितमिति प्रदीयते । 

(अनु०) अविवक्षितत्व जेंसे--- 

“अरे तुम कोन हो ? कहता हूँ; मुझे देव का मारा हुआ तुच्छ शाखोट (सिहोरा) 
का वृक्ष समझो । कुछ मानो वैराग्य से बोल रहे हो । ठीक समझ गये | क्यों £ 
यह कहा जा रहा है ! यहाँ से बाई ओर बटठब्ृक्ष है; यात्री लोग पूरी आत्मा से 
उसी का सेवन करते हैं; माग में स्थित भी मेरी छाया भी परोपकार करनेवाली 
नहीं है |! 

वृक्ष विशेष से उक्ति-प्रत्युक्ति सम्भव नहीं होती; अतः अविवक्षितामिधेयवाले 
इस इलोक से समृद्ध असत्पुरुष के निकथ्वती किसी निधन मनुष्य का परिदेवन 
तातय से वाक्याथ बनाया गया है यह प्रतीत होता है । 

लोचन 

कथयामीव्यादि प्रत्युक्तिः। अनेन पदेनेदमाह--अकथनीयमेतत्‌ श्रयमाणं हि निब॑- 
दाय भवति, तथापि तु यदि निबन्धस्तत्कथयामि । वेराग्यादिति । काक्‍्वा देवहतक:- 
मित्यादिना च सूचितं वेराग्यमितियावत्‌ । साधुविदितमित्युत्तरम्‌ । कस्मादिति 
वेराग्ये हेतुप्रश्न: । इद कथ्यत इत्यादिसनिवदस्मरणोपक्रम॑ कथ्ंकथमपि निरूपणीयत- 
योत्तरम्‌ । वामेनेति | अनुचितेन कुछादिनोपलक्षित इत्यथेः। बट” इति | छायामात्र- 

“कहता हूँ? इत्यादि प्रत्युक्ति है । इस पद से यह कहते है--अकथनीय यह 
सुने जाने पर निवंद के लिये होता है तथापि यदि आग्रह है तो कहता हूँ। वैर,ग्य 
से' यह | काकु से तथा 'देवहतक' इत्यादि से तुम्हारा वैराग्य सूचित हुआ है यह 
आशय है । ठीक समझ! यह उत्तर है। 'क्यों' यह वैराग्य के हेतुका प्रश्न है । 
“यह कहा जा रहा है? इत्थादि निबदपूण स्मरण के उपक्रम के साथ जैसे तैसे निरूपण 
करने के योग्य होने के रूप में उत्तर दिया गया है। बाई ओर से? अथांत्‌ 
अनुचित कुल इत्यादि से उपलक्षित | बट! यह । अर्थात्‌ फलदान इत्यादि से 


१२१४ ध्यन्यालोके 
द लछोचन 


करणादेव फलूदानादिशू न्यादुद्दरकन्धर इत्यथ: | छायापीति। शाखोटको हि स्मशानाप्नि- 
ज्वालालीढऊलतापछवादिस्तरुविशेषः । अन्नाविवक्षायां वेतुमाहइ--न हीति। सम्ददयो 
हि योउसत्पुरुष: | 'सम्ठदछसत्पुरुष'इति पाठे तु सम्ृद्धेन ऋद्धिमात्रेण सत्पुरुषो न तु 
गुणादिनेति व्याख्येयम्‌ । 
शूल्य छायामात्र करनेसे ही ऊपर को कन्धा उठाये हुये। छाया भी' शाखोटक 
निस्सन्देह एक विशेष वक्ष होता है जिसके छतापल्लव इत्यादि स्मशानागिनि की ज्वाबद्य 
से कबलित कर लिये गये हों । यहाँ अविवज्ञा में हेतु बतछाते हैं--'न हि? यह । 
समृद्ध जो असत्‌ पुरुष । “सम्रद्धसत्पुरुष' इस पाठ के होने पर यह व्याख्या करनी 
चाहिये कि जो समृद्ध से अर्थात्‌ ऋद्धिमात्र से सत्पुरुष है गुण इत्यादि से नहीं । 
तारावती 

अप्रस्तुतप्रशंसा का दूसरा प्रकार वह होता है जहाँ वाच्य की विवज्ञा नहीं 
होती अथांत्‌ वाच्य बाधित होता है । उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिहोड़े के 
वृक्ष से प्रश्नोत्तर कर रह्या है-- 

व्यक्ति--“भाई तुम कोन हो ?? 

वृक्त--“कहता हूँ?। आशय यह है कि यह बात बतलाने की तो नहीं है कि 
मैं कौन हूँ क्‍योंकि इसको सुनकर तुम्हें दुःख और निवंद ही होगा तथापि यदि 
तुम्हारा अधिक आग्रह है तो मुझे कहना ही पड़ेगा, लो कहता हूँ--“ठुम यह समझ 
लो में देव का मारा हुआ शाखोठक हूँ ।? 

व्यक्ति--तुम तो विरागियों की माँति बातें कर रहे हो !” अथांत्‌ तुम्दारे 
कहने के ढंग-कण्ठ विकार ( काकु ) और 'देवका मारा! इत्यादि शब्दों से तुम्दारे 
वराग्य की मावना अभिव्यक्त होती है | 

वृक्ष-- हाँ ऐसा ही है, आप विल्कुछ ठीक समझे ।! 

व्यक्ति--क्यों ?! अथांत्‌ तुम्हारे बेराग्य में क्या कारण है ! 

वृक्ष--“यह में कहता हूँ ?--( बृक्ष के इस कथन से व्यक्त होता है कि वह 
निवंद के साथ अपनी दशा का स्मरण कर रहा है और जैसे-तेसे ऐसा उत्तर 
देना चाहता है जो उसके वेराग्य का निरूपण कर सके | ) यहाँ बाई ओर 
एक बरगद है, यात्रीगण उसका पूरे मनोयोग से सेवन करते हैं । यद्यपि मैं 
माग में स्थित हूँ तथापि मेरी छाया भी परोपकार करनेवालछी नहीं है ।! 

यहाँ बाई ओर की व्यज्ञना यह निकलती है कि बट वृक्ष न तो माग पर 
ही उगा हुआ है और न ठीक स्थान पर ही स्थित है फिर भी यात्री छोग उसी 
ओर जाते हैं। “बरगद” की व्यज्जना ग्रह है कि वह एक साधारण सा वृक्ष है, 
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विवक्षितत्वाविव ज्षितत्वं यया-- 
उप्पहजाआएँ असोहिणीए फलकुसुमपत्त रहिआए । 
वेरीएं बह देन्‍तो पामर हो ओहसिज्िहसि ॥ 
अन्र हि वाच्यार्थों नात्यन्त सम्भवी न चासम्भवी । तस्माद्वाच्यव्यद्जययोः 
आधान्याप्राघान्ये यत्नतो निरूपणीये ।|४०।। 
(अनु०) विवज्ञिताबिवच्षितत्व जेसे-- 
'हे पामर ! उत्पथ में उत्तन्न हुई, अशोभन तथा फल, पुष्प और पत्रों से रहित 
बेरी के लिये वाड़ देते हुये से जाओगे ।' 
यहाँ पर वाच्यार्थ न तो अत्यन्त सम्मव है और न असम्मव। अतः वाच्य और 
व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का निरूपण प्रयत्नपूवक करना चाहिये || ४० ॥ 


तारावती 
जिसमें फल इत्यादि बिल्कुल नहीं होते, केवल उसमें छाया मिल जाती है केबल 
इतने से ही वह अभिमान में मर कर अपना कन्धा ऊपर किये हुये है यदि उसके 
पास फलों की आशा होती तो यात्रियों का उसके पास जाना ठींक भी कहा 
जा सकता था, किन्तु यात्री वहाँ केवल छाया के छोम में ही जाते हैं | यदि 
मेरे पास भी छाया होती तो यात्री छोग मेरे पास ही आया करते इतनी दूर चल 
कर क्‍यों जाते | किन्तु मैं ऐसा अभागा हूँ कि मुझे छाया भी नहीं मिछ सको जो 
में उसके द्वारा दी यात्रियों का उपकार कर सकता । शाखोटक नाम का एक इक्ष 
होता है जो कि इ्मशान में प्रायः उगता है और इ्मशान की अग्नि से उसके 
लता पल्‍्लव इत्यादि झलस जाते हैं । ( नागेश भट्ट ने इसे भूततों के आवास का 
वृक्ष लिखा है । वेद्यक निधण्दु में लिखा है कि शाखोट भूतावास बृक्ष होता है 
जिसके फल पीछे होते हैं, छाल कठोर होती है और छाया बहुत थोड़ी होती है। ) 
यह तो हुई अप्रस्तुत की व्याख्या | यहाँ पर प्रस्तुत यह है कि कोई बहुत ही 
सजन तथा उदार व्यक्ति है जो दान देना चाहता है । किन्तु उस वेचारे के 
पास ऐसे साधन ही नही हैं कि याचक उसके पास आया करे । उसी के पड़ोस 
में एक दूसरे महाशय रहते हैं जो वस्त॒तः बड़ी ही नीच प्रकृति के हैं, किन्तु 
परमात्मा ने उसे पैसा दिया है, अतः वह सभी छोगों से घिरा रहता है, यद्यपि 
वह दान किसी को नहीं देता, केवछ छोगों को दुराशामात्र है जिससे सभी छोग 
उसके पास आते रहते हैं | यह कथन उस निधन किन्तु सजन व्यक्ति का विलाप 
है । यही तालयरूप वाच्याथ्थ है। यहाँ पर वाच्याथ में वृक्ष के साथ उत्तर- 
प्रत्युत्तर किया गया है जो कि असम्भव है । क्योंकि इच्त किसी से बातचीत नहीं 
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से लछोचन ु 
नात्यन्तामिति। वाच्यमावनियमो नास्ति नास्तीति न शक्‍यं वक्‍्तुम्‌; व्यड्जयस्यापि- 


भावादिति तात्पयंम्‌ । तथा हि उत्पथजाताया इति न तथा कुछोक्वाया: | अशोम- 
नाया इति छावण्यरहिताया: । फलकुसुमपन्नरहिताया इस्येवंभूतापि काचित्पुत्रिणी वा 
आत्नादिपक्षपरिपूणतया सम्बन्धिवर्गपरिपोषिता वा परिरक्ष्यते । वर्दर्या वृत्ति ददत 
पामर भोः, हसिष्यसे सबलोकेरितिमाव: । एवमप्रस्तुतप्रशंसां प्रसद्भतों निरूप्य 
प्रकृतमेव यन्निरूपणीयं तदुपसंहरति--तस्मादिति। अप्रस्तुतप्रशंसायामपि छावप्येत्यन्न 
श्लोके यद्वयामोहों छोकस्य दृष्टस्ततो हेतोरित्यथं: ॥ ४० ॥ 

नात्यन्त! यह | ताखय यह है कि वाच्य भाव का नियम नहीं होता ( ओर ) 
नहों होता यह नहों कहा जा सकता क्योंकि व्यड्भथक्की मी सत्ता होती है | वह 
इस प्रकार--“उत्पथ में उत्पन्न हुई! अथांत्‌ उस प्रकार के ( अपने समान ) वंश 
मे उत्पन्न नहों हुईं | 'अशोमन' अर्थात्‌ छावण्य रहित । फल, पुष्प, पत्र (रहित 
अथांत्‌ इस प्रकार की भी कोई पुत्रिणी अथवा माई इत्यादि पक्ष से परिपृण होने 
के कारण सम्बन्धित वग से परिपोषित की रक्षा की जाती है। भाव यह है कि झरे 
वेरी को वेड़ी छगानेवाले पामर ? तुम सत्र छोगों के द्वारा हँसे जाओगे | इस 
प्रकार प्रसद्धवश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपण कर प्रकृत में ही जिसका निरूपण 
करना है उसका उपसंहार कर रहे हैं--.'इसते' यह | अर्थात्‌ अप्रस्ततप्रशंसा मैं भो 
लोक जा जो व्यामोह देखा गया है उस हेतु से || ४० ॥| 

तारावती 

कर सकता | अतः यह अविवक्षितवाच्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा है| यहाँ पर 
समृद्ध असत्पुरुषका निकटवर्ती होना अप्रस्तुतप्रशंसा में हेतु है। यहाँ पर 'सम्रद्धा- 
सत्पुरुष यह पाठ ठीक है। कहीं कहीं 'समृद्धसत्युरुष' यह पाठ दृष्टिगत होता 
है। वहाँ मी आशय वही है। बहाँ अथ इस प्रकार करना होगा--जो 
समृद्ध होने से अथांत्‌ ऋद्धि या सम्पत्तिमात्र से सत्पुरुष है, अन्यथा तो वह 
असत्पुरुष ही है । 

अप्रस्तुतप्रशंसा का तीसरा प्रकार वह होता है जिसमें वाच्य का कुछ अंश 
विवक्षित हो और कुछ अविवद्षित | इसके उदाहरण के रूप में एक प्राकृत गाथा 
उद्धत की गई है | जिसकी संस्कृत छाया यह होगी-- 


उत्पथजाताया अशोभनाया फलकुसुमपत्ररहिताया: । 
वदयां बृतस्ति ददत्‌ पामर भो अवहसिष्यसे | 
कोई व्यक्ति किसी कुरूप तथा निम्नवंशोत्मन्न स्त्री को प्रयत्नपूर्वक पढें में 
रखने और उसकी रक्षा करने के लिए चेष्टा कर रहा है कि कहीं कोई उसका झील 
भज्ञ न कर दे | उसे सुनाकर कोई दूसरा कह रहा है :-- 
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तारावती 

तुम बड़े मुख हो जो कि बेरी के चारों ओर बाड़ी छगाने की चेश कर 
रहे हो जो माग से हटकर बुरे स्थान पर उगी हुई है। कोई सुन्दर वृक्ष नहीं 
है और नतो उसमे फल ही आते हैं और न कुसुम पत्र इत्यादि ही उत्पन्न 
होते हैं | छोग जब तुम्हें ऐसी बेरी के चारों ओर बाड़ी लगाते हुए देखेंगे तो 
तुम्हारी हंसी ही उड़ाएंगे ।! 

यहाँ पर बेरीपरक अथ अप्रस्तुत है और उससे इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति 
होती है कि जिस रमणी की रक्षा करने के लिए. तुम इतने प्रयत्नवान हो वह न 
तो किसी अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है ( उत्रथजातायाः ) न देखने में सुन्दर 
तथा लावण्ययुक्त है ( अशोभनायाः ) तथा न तो उसके सन्तान ही होती है और 
न उसके भाई इत्यादि कुठुम्बियों का वग ही है जिसने उसका प्रेमपृ्वक पाछन- 
पोषण किया हो ( फलकसुमपत्ररहितायाः ) आशय यह हैकि ऐसी स्त्री की 
सुरक्षा का ध्यान रखना उचित भी कहा जा सकता है चाहे सुन्दर न हो किन्तु 
अच्छे वंश में उत्पन्न हुईं हो और अपने भाई विरादरों में प्रेमपूबक पालन 
पोषण पाया हो । जहाँ यह भी न हो वहाँ तो किसी रमणी के सुरक्षित रखने 
की चेश हास्यास्पद ही होती है । यहाँ पर वाच्याथ न तो विल्कुल सम्मव है और 
न असम्भव । क्योंकि यहाँ व्यज्ञयाथ की सत्ता भी विद्यमान है | ( यहाँ पर न 
तो यह उदाहरण ही स्पष्ट है और न लोचन में की हुई व्याख्या ही ठीक प्रतीत 
हो रही है। यह उदाहरण इस बात का दिया गया है कि कहीं कहीं जिस 
अप्रस्तुत वाच्य के माध्यमसे प्रस्तुत की प्रतीति कराई जाती है वह अप्रस्तुत एक 
अंश में विवक्षित होता है ओर दूसरे अंश में अविवक्षित | बेरी की बाड़ लगाने 
में क्या अविविक्षत है और क्या विवक्षित यह समझ में नहीं आता । छोचन में 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि वाच्य होने का नियम नहीं है 
ओर न हो यह भी नहीं कह्य जा सकता क्योंकि व्यज्ञय की सत्ता भी यहाँ 
विद्यमान है ।' सम्भवतः छोचनकार का आशय यह है कि बेरी में वाड़ कोई 
नहीं लगाता क्योंकि यह काय अनुचित है, अतः यह बाच्य अविवक्षित है । किन्तु 
व्यज्ञय कुरूप नायिका को रक्षा की जाती है अतः यह विवक्षित है । यही व्याख्या 
दीधिति में कर दी गई है। किन्तु यहाँ आपत्ति यह है कि व्यज्ञब तो प्रस्तुत 
होता है और वह सवत्र विवक्षित ही होता है । यदि व्यज्ञयाथ अविवक्षित होगा 
तो बात कही क्‍या जायेगी और पयवसान कहाँ होगा ! “करूवं भोः कथयामि' 
इस पद्म में भी जो कि अविवक्षितवाच्य का उदाहरण दिया गया है वाच्याथ 


वृक्ष का उत्तर-प्रत्युत्तर ही अविवक्षित है। किसी निधन का बेराग्य तो विवक्षित 
ही 
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तारावती 
ही है। अतः व्यद्ञयाथ को लेकर उसके एक अंश को अविवक्षित कहना ठीक 
नहीं है । दूसरी बात यह है “विवज्षिताविवक्षितवाच्यः इस नामकरण से ही ज्ञात 
होता है कि वाच्याथ के ही विवक्षित और अविवच्चित होनेपर विचार किया जाना 
चाहिये । तब वेरी की बाड़ लगाने में कया असम्मव है ? क्या उसमें फल इत्यादि 
नहीं होते ? अतः उदाहरण ठीक नहीं जँचता । विवश्षचिताविवक्षित वाज्य का ठोक 
उदाहरण बिहारी का यह दोहा हो सकता है-- 
दिन दस आदर पाइके करि ले आपु बखातु । 
जो लगि काग सराध पल तो छगि तो सनमानु ॥ 

यहाँ पर कोवें का आदर और श्राद्धपक्ष भर सम्मान विवज्चित है + किन्तु 
कौवा स्वयं अपना बखान नहीं कर सकता; अतः यह अंश अविवक्षित है । ) 

ऊपर प्रसंगवश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपण किया गया। इस निरूपण 
का मन्तव्य यही दिखलाना था कि अप्रस्तुतप्रशंसा केवछ वहीं नहीं होती जहाँ 
वाच्य असजद्भत तथा अविवक्षित हो । यह वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ वाच्य 
सद्भधत अथवा अधसझ्गञत हो । ऐसा मान लेनेपर “लावप्यद्रविणव्ययो न गणित: 
में वाच्याथ के असक्ञषत तथा अविवज्षित न होनेपर भी अप्रस्तुतप्रशंसा के हो 
सकने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती | किन्तु इस पद्च में ( छावण्य- 
द्रविणव्ययों न गणित: इत्यादि में ) अप्रस्तुतप्रशंसा को न समझकर कुछ छोगों 
ने व्याजस्तुति बतछा दी है । इस मप्रम का एकमात्र कारण यही है कि इस 
बात का ठीक-ठीक विवेचन नहीं किया जा सका है कि प्रधानता किस तत्त्व की 
है । यदि प्रधानता और अप्रधानता पर ठीक ध्यान न दिया जाय तो साहित्य- 
समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक चुटियाँ हो जाना सम्मव है। अतः इस दिशामें 
आलोचक को विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है जिससे साहित्य का ठीक 
अभिप्राय समझा जा सके । यही इस प्रकरण का सार है ॥ ४० || 


ऊपर व्यड्भधय के स्वरूप का भी निरूपण कर दिया गया और यह भी बतछा 
दिया गया कि व्यद्श्याथ की विभिन्न परिस्थितियों में काव्य का कौन सा रूप 
कहा जा सकता है । अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या काव्य में कुछ 
एसे स्थल होते हैं या नहीं जहाँ व्यंग्याथ विलकूछ ही न हो ? यदि ऐसे स्थल 
होते हैं तो वहाँ पर क्‍या व्यवस्था होती है! उस काव्य का क्या नाम रक्‍्खा 
जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर ४१ वीं और ४२ वीं "कारिकाओं में दिया गया 
है। इन कारिकाओं का आशय यह है कि--काव्य के उन दो प्रकारों के 


लृतोय उद्योतः १२१९ 





ध्वन्यालोकः 
प्रधानगुणभावाम्यां व्यड्गयस्येवं व्यवस्थित | 
उसे काव्ये ततोन्‍्यचत्तच्रित्रमभिधीयते ॥१७॥ 
चित्न॑ शब्दाथ भेदेन ह्विंविधं च व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र किश्विच्छब्द्चिन्नं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥७२॥ 
व्यज्ञथस्याथस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूतव्य- 
ज्भथता। ततोन्यद्यद्रसभावादि तातयरहितं व्यद्भयाथविशेषग्रकाशनशक्तिशून्य॑ 
च काव्यं केवबछवच्यवाचकवे चित्र्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमलेख्यप्रस्यं यदाभ[सते 
तञ्लित्रम्‌। न तन्मुख्यं काव्यं । काव्यानुकारों छसो। तत्र किश्निच्छब्दचिन्र 
यथा दुष्करयमकादि | बाच्यचित्र ततः शब्दचित्रादन्यद्नयड्भयारथसंस्पशरहितं 
आधान्येन वाक्याथतया स्थित रसादितात्पयरहितसुस्मक्षादि । 
(अनु०) ब्यज्ञथ के प्रधान तथा गुणीभाव के द्वारा दो काव्य इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं | उन दोनों से जो भिन्न है वह चित्रकाव्य कहा जाता है ॥ ४१ |! 


'शब्द अथ के मेद से चित्रकाव्य दो प्रकार से व्यवस्थित होता है। उससमें 
कुछ शब्दचित्र होता है ओर उससे भिन्न वाच्यचित्र होता है | ४२ ॥ 


व्यज्ञय अथ के प्राघान्य में ध्वनि नाम का काव्यप्रकार होता है और गुणी- 
भाव में तो गुणीमूतव्यक्भ्यता होती है। उनसे भिन्न रसभावादि रहित तथा 
विशेष प्रकार के व्यद्धधाथ के प्रकाशन की शक्ति से शून्य केवल वाच्यवाचक 
वैचित्यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर आलेख्य के समान जो आभासित 
होता है उसे चित्र कहते हैं | वह मुख्य काव्य नहीं होता। वह निस्सन्देह काव्य 
का अनुकरण होता हे । उसमें कुछ शब्दचित्र होता है जेसे दुष्करयमक इत्यादि। 
उस शब्दचित्र से भिन्न वाच्यचित्र द्वोता है (जेसे ) व्यद्भथाथसंस्पश से रहित 
ओर रसादितात्यय से रहित वाक्याथ के रूप में स्थित उद्प्रेक्षा इत्यादि । 


«. छोचन २ 
एवं ब्यड्अत्यस्वरूपं निरूप्य सवथा यत्तच्छुन्यं तन्न का वातति निरूपयितुमाह--- 


प्रधानेत्यादिना । कारिकाहयेन। दाव्द्चित्रमिति। यमकचक्रबन्धादि चित्नतया प्रसिद्ध- 
मेव तत्तुल्यमेवाथचित्र॑ मन्तब्यमितिसावः । आलेख्यप्रख्यमिति रसादिजीवरहितं 
मुख्यप्रतिकृतिरूपं चेत्यथ: | 

इस प्रकार व्यज्चन्य के स्वरूप का निरूपणकर जो सवथा उससे शूज्य होता है 
उसमें क्‍या बात होती है ? यह निरूपण करने के लिये कह रहे हैं-'प्रधान' इत्यादि। 
दो कारिकाओं के द्वारा। 'शब्द्चित्र' यह। भाव यह है कि बन्ध यमकचक्र इत्यादि 
चित्र के रूप में प्रसिद्ध ही हैं; उन्हीं के समान अथचित्र भी माना जाना चाहिये । 
आहलेख्य के समान! अर्थात्‌ रस इत्यादि जीवनरहित ओर मुख्य प्रतिकृतिरूप । 
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तारावती 

व्यवस्थित होने की व्याख्या की जा चुकी जहाँ ब्यंग्याथ प्रधान या गुणीमूत होता 
है। जो काव्य इन दोनों विधाओं में अन्तमूत नहीं होता अर्थात्‌ जहाँ ब्यंग्याथ 
होता ही नहीं उस काव्य को चित्र-काव्य कहते हैं | इस चित्र काव्य के भी दो भेद 
होते हैं->शब्दचित्र और अथचित्र | कहीं शब्दचित्र होता है और कहीं अथचित्र |? 

इन कारिकाओं का आशय यह है कि जहाँ व्यंग्य अथ की प्रधानता होती है 
उस काव्यप्रकार को ध्वनि कहते हैं और जहाँ व्यंग्याथ गौण होता है उसे गुणीभूत 
व्यंग्य कहते हैं | उनसे भिन्न ऐसा भी काव्य हो सकता है जिसमें न तो रस इत्यादि 
की तात्पयरूप में व्यंजना हो रही हो और न अन्य किसी प्रकार की वस्तु अथवा 
अलंकार की व्यज्ञना ही विद्यमान हो | उसमें या तो केवल वाच्य का बचित््य हो 
या केवछ वाचक का वैचित््य हो और उसी वेचित्र्य को लद्य बनाकर काव्य- 
रवना की गई हो। इस प्रकार के काव्य को चित्रकाव्य कहते हैं | इसके नामकरण 
का कारण यह है कि जिस प्रकार किसी वस्तु का कोई चित्र बनाया जाता है; 
उसमें मुख्य वस्तु के समस्त अवयव और समस्त बाह्याकृति दृष्टिगत होती है । 
केवछ एक वस्तु की कमी होती हे और वह है जीवन । इसी प्रकार जिस काव्य 
में काव्य के सारे तत्त्व शब्द, अथ उनका वेचित्र्य इत्यादि तो विद्यमान होते हैं: 
किन्‍्त काव्य-जीवन रस इत्यादि विद्यमान नहीं होता उसे चित्रकाव्य कहते हैं । 
बह मुख्यकाव्य की कोटि में नहीं आता अपितु काव्य का अनुकरण मात्र कहा 
जाता है । उसमें केवल मुख्य की प्रतिकृति होतो है । यह्द चित्रकाव्य दो प्रकार 
का होता है एक तो शब्दचित्र और दूसरा अथचित्र | शब्दचित्र में ऐसे यमकः 
सन्निविष्ट होते हैं जिनकी संयोजना दुष्कर होती है । ( कुछ यमक तो ऐसे होते हैँ 
जो स्वाभाविक रूपमें ही कविवाणी में स्फुरित द्वोते चले जाते हैं उनसे रस परिपोष, 
ही होता है | इसके प्रतिकूल कुछ यमक प्रयत्नपूवक छाये जाते हैं वे यमक चित्र- 
काव्य की ही कोटि में आते हैं | उदाहरण के लिये रघुबंश के नें सग में और 
शिज्ञुपाल वध के छठे सग में प्रयत्नपूवक द्वुतविछम्बित के तीसरे पाद में यमकः 
लाने की चेष्टा की गई है ।) इसी प्रकार चक्रबन्ध, मुरजबन्ध, गोमूत्रिका बन्ध 
इत्यादि में भी यही चित्रकाव्यता होती है । ( इस प्रकार के पद्म शिक्षुपाल्वघ के. 
१९ वें सग में और किराताजुनीय के १५ व॑ सर में बहुतायत से आये हैं। इन 
सर्गोका विषय चित्रयुद्धधणन कहलाता ही है । ) यह तो सब वाचक चित्र ( शब्द- 
चत्र ) हुआ। वाच्यचित्र ऐसी उद्पेक्षा इत्यादि को कहते हैं जो शब्दचित्र से भिन्न 
हंता है. जिसमें व्यद्ध्याथ का संस्पश नहीं होता; जिसमें रस इत्यादि का तात्ययः 
भी नहीं होता और मुख्यवाच्याथ के रूपमें उत्प्रेज्ञा इत्यादि की ही स्थिति होती है 
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अथ किमिदं चित्र नाम ! यत्र न प्रतीयमानाथेसंस्पशः। ग्रतीयमानों हाथ 
ब्िभेदः प्राक्ग्रदर्शितः । तत्र यत्र वस्त्वल्भारान्तरं वा व्यकग्यं नास्ति स नाम- 
चित्रस्य क॒ल्प्यतां विषयः। यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारों न 
सम्भवत्येवष । यस्माद्वस्तुसंस्पशिता काव्यस्य नोपपद्मयते । वस्तु च सबमेष जग- 
दूगतमवरयं कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाज्भत्व॑ प्रतिपययते अन्ततो विभावत्वेन । चित्त- 
वृत्तिविशेषा हिं रसादयः, न च तदस्ति वस्तु किश्निद्यत्र चित्तवृत्तिविशेषमुपजन- 
यति तद्नुत्पादने वा कविविषयतेव तस्य न स्यात्‌ कजिविषयश्व चित्रतया कश्वि- 
भजिरूप्यते । 

(अनु०) अच्छा यह चित्र क्या वस्तु है ! यही न कि जहाँ प्रतीयमान अथ का 
संस्पश न हो । निस्सन्देह पहले तीन भेदोंबाला प्रतीयमान अर्थ पहले दिखलाया 
गया है । उसमें जहाँ पर कोई दूसरी वस्तु या दूसरा अलंकार व्यंग्य नहीं होता 
वह चित्रकाव्य का विषय कल्पित कर लिया जाय । जहाँ तो रस इत्यादि की 
अविषयता होती है वह काव्यप्रकार सम्भव द्वी नहीं होता है क्‍योंकि किसी वस्तु का 
स्पश न करना काव्य के लिये सम्भव ही नहीं होता । सभी संसार में विद्यमान 
वस्तु अवश्य ही किसी रस या भाव की अंगता को प्राप्त हो जाती है क्‍योंकि 
अन्तत: विभावरूप ही होती है । रस इत्यादि तो चित्तवृत्तिविशेषरूप ही होते हैं । 
ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति को उत्पन्न न करे | 
उसके उत्पादन न करने पर उसकी कविविषयता ही सिद्ध न हो ओर कोई कवि- 
विषय ही चित्र के रूप में निरूपित किया जाता है । 


लछोचन 


अथ किमिदमि'ति भाक्षेपे वक्ष्यमाण आशयः। अन्नोत्तरम--यत्र नेति। आक्षेप्ता- 
स्वामिप्रायं दुशयति-प्रतीयमान इति। अवस्तुसंस्पर्शितेति | कचदतपादिवब्निरथेकर्त्व॑ 
दशदाडिसादिवदसंबद्धाथेत्वं वेत्यथेः | नजु माभूत्कविविषय इत्याशझ्नयाह--कवि- 
विपयश्चति। काब्यरूपतया यद्यपि न निर्दिष्टस्तथापि कविगोचरीकृत एवासौं वक्तव्य 


क्या वस्तु” इस आत्तेप में आगे कहा गया आशय है। यहाँ उत्तर है--जहाँ 
नहीं यह । आशक्षेप करनेवाला अपना अभिप्राय दिखलछाता है--प्रयीयमान” यह | 
“अवस्तुसंस्पर्शिता! यह | 'कचट्तप” इत्यादि के समान निरथकत्व अथवा “दश 
दाडिम! इत्यादि के समान असम्बद्धाथत्व हो जाय ( प्रशन ) कबि का विषय न 
हो ( इससे क्या ! ) यह शह्ला करके कहते हैं "ओर कवि विषय” यह | भाव यह 
है कि यद्यपि काव्यरूप में उसका निर्देश नहीं किया है तथापि कवि का गोचर 
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अत्रोच्यते--सत्यं न ताहक्ाव्यप्रकारोडस्ति यत्र र्सादीनामप्रतीतिः । किन्तु 
यदा रसभावादिविवश्षाशून्यः कविः शब्दालझ्डास्मर्थालझ्भारं वोपनिबध्नाति तदा 
तह्िवक्षापेक्षया रसादिशुन्यताथस्थ परिकल्प्यते | विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये 
शब्दानामर्थः । वाच्यसामश्येबशेन च कविविवक्षाविरहेडपि तथाविधे विषये 
रसादियप्रतीतिभवन्ती परिदुर्बठा भववीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य 
चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । 

यहाँ पर कहा जा रहा दे--सचमुच उस प्रकार का काव्य प्रकार नहीं होता 
जहाँ रस इत्यादि की प्रतीति न हो | किन्तु जब रस, भाव इत्यादि की विवक्षा 
से रहित कवि शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार का उपनिबन्ध करता है तब उसकी 
विवद्धा की अपेक्षा करते हुये अथ की रस इत्यादि से झन्‍्यता कल्पित की जाती 
है| काव्य में शब्दों का अथ निस्सन्देह विवक्षा में उपारूढ ही होता है | कवि 
की विवक्षा के न होते हुये मी उस प्रकार के विषय में होनेवाली रस को ग्रतीति 
अत्यन्त दुबल हो जाती है इस प्रकार से भी नीरसत्व की कल्पना करके चित्रविषय 
की व्यवस्था कर दी जाती है । 

तारावती 

का अन्तिम पयवसान तो विभाव के रूप में ही होता है। आशय यह है कि 
संसार की प्रत्येक वस्तु विमावरूपता में परिणत होती है और उस रूप में वह किसी 
न किसी भाव या रस की या उद्धाविका होती है या उद्दीपिका । ऐसी दशा में रस 
या भाव से शूत्य तो कोई वस्त हो हो नहीं सकती | रस इत्यादि वस्तुतः है क्या 
वस्तु ! विश्लेषप्रकार की चित्तवृत्ति ही तो रस कहलाती है । ऐसी कोई वस्तु संसार 
में होती ही नहीं जो किसी न किसी विशेष प्रकार को चित्तद्गत्ति को उलन्न न करे | 
विना वस्तु के काव्य नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक काव्य रस या भाव के विना 
सम्मव ही नहीं है | यदि आप किसी ऐसी वस्तु की कल्पना कर छे जो चित्त- 
वृत्ति के उत्पादन की चमता न रखती हो तो वह कवि का विषय ही नहीं बन 
सकती । यदि कहो कि कविविषय न रहने में क्‍या हानि हो जायगी तो मेरा 
निवेदन है जिसे आप चित्रकाब्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं वह मी तो 
कविविषय ही है | यदि कवि ही उसे नहीं अपना विषय बनायेगा तो बह चित्र- 
काव्य की संज्ञा ही कैसे प्राप्त कर सकेगा ! चाहे आप उसे काव्यरूप में स्वीकोर न 
करें किन्तु कवि का विषय तो वह होगा ही | क्‍योंकि यहाँ पर जो कुछ छिखा 
जा रहा है वह कविता के विषय में ही लिखा जा रहा है, कोई सनमानी बात 
तो छिखी नहीं जा रही है । यदि कविविषय के अतिरिक्त मनमाने ढंगसे यहाँ चाहे 
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लोचन 
किन्त्विति । 
विवक्षा ठत्परत्वेन नाड्विस्येन कथंचन । 

इत्यादियों5लडझ्लारनिवेशने समीक्षाप्रकार उक्तस्तं यदा नानुसरतीत्यथ: | रसादि- 
शून्यतेति । नेव तत्र रसप्रतीतिरस्ति यथा पाकानभिज्ञसूद्विरचिते मांसपाकविशेषे । 
ननु वस्तुसोन्दर्याद्वश्यं भवति कदाचित्तथास्वादो5कुशलछक्ृतायामपि शिखरिण्यामिवे- 
व्याशइयाह--बाच्येत्यादि । अनेनापीति । पूर्व सवंधा तच्छून्यत्वम्ुक्तमधुना तु 
दोबल्यमित्यपिशब्दस्याथ: | अज्ञकृतायां च शिखरिण्यामहोशिखरिणोति न तज्ज्ञानाच्- 
मत्कारः अपि तु दधिगुडमरिचं चेतद्समअझ्सयोजितमितिवक्तारों मवन्ति । 

'किन्तु' यह । अथांत्‌ 

“तत्यरक रूपमें विवक्षा ( होनी चह्ये ) अज्ञी के रूप में केसे भी नहीं ।' 

इत्यादि जो समीक्षा प्रकार अलंकार के निवेशन के विषय में बतलाया 
गया है उसका अनुसरण जब नहीं करता । “रस इत्यादि से झून्यता! यह । वहाँ 
पर रस की प्रतीति नहीं होती जैसे पाक में अनभिज्ञ रसोइया के बनाये हुए विशेष 
प्रकार के मांस पाक में । ( प्रश्न ) वस्तु के सौन्दय से कदाचित्‌ वहाँ आस्वाद 
अवव्य आ जाता है। जैपें अकुशल की बनाई हुई शिखरिन में । यह शह्झा 
करके कहते हैं--वाच्यः इत्यादि । “इसके द्वारा भी' यह | यहाँ “भी” का अथ 
है--पहले तो सवथा उसकी शून्यता बतलाई गई थी, अब उसका दौबल्य बतलाया 
गया है | अज्ञ की बनाई हुई शिखरिणी में 'आश्चय है शिखरिणी पर! यह उसके 
ज्ञान से चमत्कार नहीं होता; अपितु लोग यह कहने छगते हें कि यह दही गुड़ 
ओर मरिच वेमेल रूप में मिलाई गई हें । 

तारावती 

जो कहा जाने छगेगा तो वह सब उसी प्रकार अप्रयोजनीय होगा जिस प्रकार 
कासुकि की कथा लिखी जाने लगे | इस सबका निष्कृष्टाथ यही है कि काव्य से 
अथबोध अवश्य होना चाहिये, अथ बोध से कोई वस्तु ह्दी अवगत होगी । वस्तु 
सवंदा विभावरूप ही होती है जो किसी न किसी भाव को जाणशत अवश्य करती 
है। अतः यदि बित्रकाव्य की वस्तु कवि की विषयगोचर है तो उससे प्रीति का 
जनन अवश्य होना चाहिये । अतः प्रत्येक वस्तु का पयवसान विभाव, अनुभाव 
या संश्वारीमाव में ही होता है । इस प्रकार आप यह कदापि नहीं कह सकते कि 
चित्रकाव्य रस से भी रहित होता है । 

इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है--यह तो ठीक ही है कि कोई 
काव्य ऐसा नहीं होता जिसमें रस इत्यादि की प्रतीति न होती हो । वस्तुतः 
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तारावती 

नकवि का लक्ष्य रसनिष्पत्ति ही होना चाहिये। यदि कवि अल्ड्डार योजना भी 
करता है तो भी उसका लक्ष्य रस ही होना चाहिये। यह पहले ही बतलाया जा 
च्युका है कि कवि को बहुत ही सावधानी से समीक्षा पूषक अछझ्लारों की योजना 
करनी चाहिये | उस प्रकरण में कहा जा चुका है कि कवि को अलड्डगर-योजना 
रसत-परक रूप में ही करनी चाहिये, कभी मी अज्ली या प्रधान रूप में नहीं करनी 
चाहिये | किन्तु कभी कमी कवि असावधानता के कारण इस समीक्षापद्धति की 
ज्यनजाने अवहेलना कर जाता है। ऐसी दशा में वह ऐसे शब्दालड्गरों और 
ज्वथॉलड्ूारों की योजना करता है जिनका मन्तव्य रसानुभूति को तीव्रता प्रदान 
च्करना नहीं होता । अतः उन स्थानों पर कवि का अनभिप्रेत होने के कारण रस 
जश्याव हत्यादि की शन्‍्यता की कल्पना कर ली जाती है। कारण यह है कि काव्य 
में झब्दों का अथ इसी दृष्टि कोण को लेकर किया जाता है कि कवि का अभिप्रेत्त 
बिवक्षित अथ क्‍या है! अतः जो कवि अकुशल होते हैं उनकी कविता प्रायः 
रसभावादि शून्य हो जाती है | यह इसी प्रकार समझिये जैसे मांस पकाना कुशल 
रसोइये का काम है | यदि कोई अकुशल रसोइया मांस पकाकर रख देता है तो 
स्ठुसमें मांस का स्वाद नहीं आता। उसमें अनुचित परिमाण में डाले हुये 
पिच मसाले इत्यादि का स्वाद ही आ जाता है। इसी प्रकार काव्य का रुक्ष्य 
रसनिष्पत्ति करना ही है। यदि कोई अकुशछ कवि रसनिष्पत्ति के लिये प्रयत्नशीड 
छोकर उसमें असफल हो जाता है तब उसमें रस प्रतीति की अनुभूति नहीं होती 
स्मपितु अलड्जरों की ही प्रतीति होकर रह जाती है। उसी को चित्रकाव्य कहते 
हैं । ( प्रश्न ) यदि अकुशल रसोइया भी किसी वस्तु को बनाता है तो भी उसमें 
ज्नो पदाथ डाले जाते हें उनका तो स्वाद आ ही जाता है। उदाहरण के लिये 
यदि अकुशर रसोइया भी सिखरन बनायेगा तो उसमें जो |चीनी इत्यादि डालो 
ज्वावएगी उनका तो स्वाद आएगा ही । फिर आप यह केसे कह्ट सकते हैं कि 
च्यकुशल कवि द्वारा की हुई रसनिष्पत्ति में कोई रस आएगा ही नहीं ! ( उत्तर ) 
दि कवि को रसनिष्पत्ति अभिप्रेत नहीं भी होगी तब भी वाच्यसामथ्य के 
बल पर उस प्रकार के विषय में यदि रसनिष्पत्ति होगी भी तो भी बहुत ही शिथिल 
दो जायेगी । यह भी एक दूसरा प्रकार है जिससे उस प्रकार के काब्य को नीरसता 
ज्की कल्पना कर ली जाती है और उसे चित्रकाव्य की संज्ञा प्रदान कर दी जाती 
है | इसी प्रकार चित्रकाव्य व्यवस्थापित किया जा सकता है | यहाँ पर दो प्रकार से 
काव्य की नीरसता को कल्पित करके चित्रकाव्य को रसविद्दीन सिद्ध किया गया ह्टे। 
श्य्क तो मांस के परिपाक के समान विल्कुल ही स्वाद का अनुभव न होना ओर 
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ध्वन्यालोकः 

तदिद मुक्तमू-- 

'रपसभावादिविषयविवज्ञाविरशें. सति। 
अलऊक्षारनिबन्धों यः स चित्रविषयों मतः ॥ 
रसादिषु विवज्ञा तु स्यात्तात्ययेबती यदा। 
तदा नास्त्येब तत्काव्यं ध्यनेयंत्र न गोचर: ।॥' 

एतब्नचित्र॑ कवीनां विश्वद्चछगिरां रसादितावपयंमनपेक्ष्येक काव्यप्रवृत्ति 
दर्शनादस्मामिः परिकल्पितम्‌ । इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यग्रकारः। यतः परिपाकवतां कवीनां 
रसादितात्ययविरहे व्यापार एव न शोभते | रसादितालय च नास्त्येव तद्बस्तु यदमभि- 
मतरसाड्रतां नीयमान न प्रगुणीभमवति । अचेतना अपि हि सावा यथायथमुचित- 
रसविभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाज्ञताम्‌ । 

(अनु ०) वह यह कहा गया है-- 

“रसभाव इत्यादि के विषय में विवक्षा न होने पर जो अलंकार का निबन्ध 
वह चित्रविषय माना जाता है। जब रस इत्यादि के विषय में तात्ययबाली 
विवक्षा हो तब ऐसा काव्य नहीं ही होता जहाँ ध्वनि का गोचर न हो जाय | 

विश्वक्लल्वाणीवाले कवियों की रसादि तात्यय की बिना अपेक्षा किये हुये 
काव्य में प्रवृत्ति देखने से हमने यह चित्र कल्पित कर लिया है। आजकल के 
कवियों की तो काव्यनय की न्याय्य व्यवस्था करने पर ध्वनिव्यतिरिक्त काव्यप्रकार 
नहीं ही होता । क्‍योंकि परिपाकवाले कवियों का रसादितात्यय के न होने पर तो 
व्यापार द्वी शोमित नहीं होता।रस इत्यादि के तात्पय होने पर तो वह वस्तु नहीं ही 
होती जो अभिमत रस की अंगता को प्राप्त कराये जाने पर प्रगुण नहीं हो जाती । 
अचेतनमाव ( पदाथ ) भी ऐसे नहीं होते जो ठीकरूप में उचित रस के विभाव 
होने के कारण अथवा चेतन दृत्तान्तयोजना के कारण रस का अंग नहीं बन जाते। 

तारावतो 
शिखरन के समान स्वाद का पूरी मात्रा में अनुभव न होना । दूसरी अवस्था में 
भी नीरसता ही मानी जायेगी क्योंकि यदि किसी के सामने यह शिखरन है यह 
कहकर उसे परोस दिया जाय तो यह कोई नहीं कहेगा कि “अहा यह शिखरन 
कितनी अच्छी हे ?” यही सब लोग कहेंगे कि इसमें दही चीनी मिच इत्यादि ठीक 
रूप में नहीं मिलाई गई है | इस प्रकार उसे नीरस मानकर चित्र काव्य की 


संज्ञा प्रदान को जा सकती है| यही बात आनन्दबधन ने दो कारिकाओं में कहद्दी हे 
जिनका सार यह है -- 
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लोचन 

उतक्तमिति । मयैवेत्यथ: । अलड्ाराणां शब्दार्थगतानां निबन्ध इत्यर्थ: | नज्नु 
'तच्चित्नमभिधीयते' इति क्िमनेनोपदिष्टेन । अकाव्यरूपं हि तदितिकथितम्‌ | हेयतया 
तदुपद्श्यत्र इतिचेत--घटे क्ृते कविन भमवतीत्येतद्पि वक्तब्यमित्याशकृय कविमिः 
खलु तत्कृतमतो हेयतयोपदिश्यत इत्येतन्निख्ययति--एठच्चेत्यादिना । परिपाकवता- 
मिति। दब्दाथविषयो रसोचित्यलक्षणः परिपाको विद्यते येषाम | 

'यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिप्णुतास' 

इत्यपि रसोचित्यशरणमेव वक्तव्यमन्यथा निहतुक स्थात्‌ । 

“कहा गया' यह । अथथांत्‌ हमारे ही द्वारा | अछड्जारों का अर्थात्‌ शब्द और 
अथगत अलड्जडारों का निबन्ध | ( प्रश्न ) उसे चित्र कहते हैं इस उपदेश को क्या 
आवश्यकता ! क्योंकि कहा गया है कि वह तो अकावब्यरूप ही होता है । यदि 
कहो कि उसका उपदेश छेय के रूप में किया जा रद्या है तो यह भी कहना चाहिये 
कि घड़ा बनाने पर कवि नहीं हो जाता यह शह्छा करके कवियों ने ऐसा किया 
है; अतः हेय के रूप में उपदेश दिया जाता है यह निरूपण करते हैं---'और यह? 
इत्यादि के द्वारा | “परिपाकवाले? यह शब्दाथविषयक रसौचित्यलक्षणवाला 
परिपराक जिनका विद्यमान है । 

“जो पद परिवृत्ति सहिष्णुता को छोड़ ही देते हैं ।! यह भी रसौचित्य को 
शरण सें रखकर ही कहा जाना चाहिये अन्यथा हेतु रहित हो जाय । 

तारावती 

जहाँ कवि को रस या भाव की विवक्षा नहीं होती अथांत्‌ जहाँ कविता करनेमें 
कवि का प्रवृत्तिनिमित्त रसनिष्पत्ति नहीं होता, किन्तु वह वहाँ पर अलझ्लार का 
निबन्धन करता है वहाँ काव्य चित्रकाव्य कहा जाता है। इसके प्रतिकूल 
जहाँ कवि का विवक्षित तात्पर्यांथ रस इत्यादि ही होता है अ्थांत्‌ जहाँ कवि 
रस को तातय का विषय बनाता है इस प्रकार का कोई भी काव्य ऐसा नहीं 
होता जिसे ध्वनि इस नाम से अमिहित न किया जा सके या जो घ्वनि के क्षेत्र 
मेंन आ जाय ।! 

( प्रइदन ) जब रस ही काव्य का जीवन है और उस जीवन से शून्य केवल 
अल्छ्ार के मन्तव्य से लिखा हुआ ध्वनि बाह्य काव्य कभी भी काव्यसंशा का 
अधिकारी नहीं हो सकता । तब इस चित्रकाव्य के निरूपण से क्‍या छाभ !* यह 
तो आप कहते ही हैं कि वह चित्रकाब्य काव्य नहीं होता । यदि कहो कि यहाँ 
पर चित्रकाव्य का निरूपण इसलिये किया जा रहा है कि कविता करने में उसका 
परित्याग किया जा सके । यहाँ पर चित्रकाव्य के निरूपण का मन्तव्य यदि यह 
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तारावती 
बतलाना ही है कि वह काव्य नहों होता तब तो फिर संसार की जितनी बस्तुय काव्य 
नहीं होतीं उन सबको गिनाना चाहिये कि 'घड़ा काव्य नहीं होता ।! “वस्य काव्य 
नहीं होता' इत्यादि । ( उत्तर ) चित्रकाव्य के परिहार का उपदेश यहाँ पर करना 
इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि कतिपय कवियों ने काव्य के नाम पर 
जो रचनायें प्रस्तुत की हैं वे वास्तविक काव्य की सीमा में नहीं आती; 
न उनमें रस है न ध्वनि । अतः उनको काव्य बाह्य करने का उपदेश 
आवश्यक प्रतीत होता है | इमने प्रायः देखा है कि जो कवि काव्यकला में 
निष्णात नहीं होते और उनकी बाणी काव्य की व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण 
करने में अक्षम होकर अनियन्त्रित माव से प्रवृत्त हुआ करती है; वे रस इत्यादि 
तात्पर्य की परवा नहीं करते यों ह्वी काव्य में प्रज्नत्त हो जाते हैं । अतः उन्हीं को 
लक्ष्य बनाकर हमने ( आनन्दवधन ने ) चित्र नामक एक नये प्रकार को कल्पना 
कर ली है | किन्तु काव्य के इस प्रकार को काव्य की संज्ञा प्रदान करना उचित 
प्रतीत नहीं होता | आजकल काव्य जिस स्थिति पर पहुँच गया है और आजकल 
के काव्य में जैसी भावात्मक तथा कल्ध्ष्मक प्रौढ़ता के दशन होते हैं उसको देखते 
हुये यही कहना पड़ता है कि यदि आजकल की उचित तथा न्याय सम्मत काव्य 
नीति की ठीक रूप में व्यवस्थापना की जाय तो ऐसा कोई काव्यप्रकार दृष्टिगत 
ही नहीं होता जिसको ध्वनि से बाह्य कहा जा सके । क्योंकि कवि कहलाने का 
अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी वाणी परिपाक को प्राप्त हो गई हो । 
'परिपाक का अर्थ यही है कि वाणी में शब्द और अथ ठीक रूप में स्फुरित होने 
रंगे और वे शब्द तथा अथ ऐसे ही हों जिनमें रसानुकूल औचित्य का सवथा 
पालन किया गया हो । जबतक रसानुकूछ शब्द और अथ अनायास ही स्फुरित 
नहीं होने लगते तबतक यह नहीं कह जा सकता कि कवि को काव्य परिपाक प्राप्त 
हो गया है । पद परिपाक की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- 
धयत्पदानि त्यजन्त्येव परिव्वत्तिसहिष्णुताम्‌ । 
त॑ शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाक प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है यदि उन शब्दों को बदल कर 
उनके स्थान में दूसरे पर्यायवाचक शब्दों को रख देने से काव्य सौन्दय नष्ट हो 
जाय तथा कवि के प्रयोग किये हुये शब्दों को बदलना असम्भव हो तो शब्द 
प्रयोग में निपुण छोग उस शब्दपाक कहते हैं । 

यहाँ पर मी शब्दों के न बदले जा सकने का आशय यही लगाया जाना 
चाहिये कि शब्दों के बदल देने से 'रस” में कमी नहीं आनी चाहिये । यदि रस 
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ध्वन्यालोकः 
तथा चेदमुच्यते-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। 
यथास्मे रोचते विश्व॑ तथेदं॑ परिबतते ॥ 
अड्भररी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं॑ जगत । 
स॒ एव वीतरागश्चन्नीरसं सवमेव ततू।॥ 
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । 
व्यवहास्यति यथेष्ठे सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया । 
(अनु ०) और इस प्रकार यह कहा जाता है-- 
अपार काव्य-संसारमें कवि ही प्रजापति है। जैसा विश्व इसे अच्छा छगता 
है वैसा ही हो जाता है। यदि काव्य में कवि शंगारी हो तो जगत्‌ रतमय हो जाता 
है; वही यदि वीतराग हो तो वह सब नीरस ही होता है।॥ सुकवि काव्य में स्वतन्त्र- 
रूप में अचेतनभावों का चेतन के समान और चेतनों का अचेतन के समान 
व्यवहार करता है ॥ 


तारावती 

की दृष्टि से ही शब्द और अथ के परिपाक पर विचार नहीं किया जायगा तो शब्दों 
के न बदऊ् सकने का हेतु ही क्‍या रह जायगा । आशय यह है कि कवि की 
ऐसी कोई क्रिया सम्भव ही नहीं है जिसमें रस इत्यादि के तात्यय का अभाव हो । 

यदि ऐसी कोई क्रिया दिखलाई पड़े तो वह न तो शोमित ही होगी और न काव्य 
का नाम ही ग्रहण कर सकेगी । जब इतनी बात स्वीकार कर लो और यह मान 
लिया कि काव्य मे सबंत्र रस इत्यादि ही तात्पय रूप म स्थित होते हैं तब ऐसी 
कोई वस्तु ही शेष नहीं रह जाती जिसको रस का अज्ल बना देने से उसमें परम- 
रमणीयता न आ जाय और उसके रमणीयतारूप गण में अभिदृद्धि न हो जाय । 

( प्रशन ) रस तो चेतनगत ही होता है । काव्य का विषय अचेतन भी बनता ही 
है | कवि छोग प्रकृति इत्यादि का वणन करते ही हैं; फिर आप यह केसे कह 
सकते हैं कि सबत्र कवि का अभिप्राय रस ही द्ोता है ! ( उत्तर ) काव्य में अचेतन 
पदार्थों का समावेश दो ही रूपों में होता है--या तो किसी मानव भाव के 
उद्दीपन के रूप में या स्वयं आलम्बन होकर वण्य विषय के रूप में । जहाँ कहीं: 
मानवभाव के उद्दीपन के रूप मे प्रकृति का उपादान द्ोता है वहाँ तो प्रकृति 
अथवा अचेतन पदाथ का वणन रसप्रवण द्ोता ही दै क्‍योंकि वहाँ पर अचेतन 
पदार्थ रस के विभाव के रूप में परिणत हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त जहाँ 
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लोचन 

अपार इति । अनाचन्त इत्यथः। यथा रुचिपरिवृत्तिमाह--श्वज्भगरीति । <>थ्झ्वारो- 
क्तविसावाजुभावव्यमिचारिचवंणारूपप्रतीतिमयो न तु ख्रीव्यसनीति मन्तव्यस॒ | अत 
एवं मरतमुनिः--कवेरन्तर्गतं भाव! “काव्यार्थान्‌ मावयति' इत्यादिषु कविशब्दमेव 
मूर्धामिषिक्ततया प्रयुडस्ते । निरूपितं चेतद्सस्वरूपनिर्णयावसरे | जगदिति। तद्गस- 
निमज्जनादित्यथः । अज्ञारपर्द रसोपलक्षणम्‌ । स एवेति | यावद्गसिको न भवत्ति 
तदा परिददश्यमानो5प्ययं साववर्गों यद्यपि सुखदुःखमोहमाध्यस्थ्यमान्नछोकिक वित- 
रति, तथापि कविव्णनोपारोहं विना छोकातिक्रान्तरसास्वादुभु्व॑ नाधिशेते इत्यथ: । 


अपार” यह । अथांत्‌ आदि-अन्तरहित । रूचि के अनुसार परिवतन को कह 
रहे हैं--“इज्ञारी? यह । श्वज्ञारी का अथ यह समझ जाना चाहिये कि अ्वज्ञार में 
बतलाये हुये विभाव, अनुमाव और व्यमिचारीभाव की चर्वणा रूपप्रतीति से युक्त, 
रत्री-व्यसनी नहीं | अतएव भरत मुनि ने कहा है--'कवि के अन्तगत भाव को*** 
इत्यादि तथा 'काव्याथ को भावित करता है? इत्यादिकों में कथयि शब्द को ही 
मूर्धांभिषिक्तरूप में प्रयुक्त करता है | यह रसस्वरूपनिरूपणण के अवसर पर 
निरूपित किया गया है । “जगत” यह । अथांत्‌ उस रस में निमजन से | शंगार 
शब्द रस का उपलक्षुण है । वही यह । यहाँ यह अथ है कि जब तक रसिक 
नहीं होता उस समय दिखलाई देनेवाला मी यह भाववर्ग केवछ छौकिक सुख- 
दुःख ओर मोह की मध्यस्थता को ही प्रदान करता है तथापि कविवर्णना के 
उपारोह के बिना छोकातिक्रान्त रसास्वाद की भूमि पर आरूढ़ नहीं होता । 

तारावती 

प्रकृति स्वयं वण्यविषय के रूप में उपात्त होती है वहाँ भी चेतन बृतान्त की योजना 
कर ही ली जाती है । कवि अचेतन पदार्थों को भी चेतन के प्रकाश म॑ ही देखता 
है | वस्तुतः काव्य म॑ कवि का भाव ही प्रधान होता है | चाहे चेतन पदार्थ हो 
चाहे अचेतन पदाथ; जिस पदाथ को कवि अपने जिस भाष के प्रकाश में देखता 
है वह वस्तु कवि की उस भावना से सम्बल्ित ही दिखलाई पड़ती है । अत 
कवि का तात्यय सवत्र रसाभिव्यजञ्ञन में ही होता है। यही बात कतिपय कारि 
काओं म॑ इस प्रकार कही गई है ;--- 

यह नानाविध तथा अनन्त विस्तृत काव्य भी एक जगत ही है जिसका न 
आदि है और न अन्त । ( अनादि काल से कविता होती आई है और अनन्तकाल 
तक होती रहेगी । इस प्रकार कविता के न तो प्रारम्म का पता है और न अन्त 
दी दृष्टिगत होता है। यहो दशा संसार की है; संसार भी आदि अन्त से रहित 
हे--आदिनस्त्यात्मनः क्षेत्रपारममयमनादिकम्‌ |?) जिस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ 
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तारावती 


को रचना विधाता करता है उसी प्रकार काव्य जगत्‌ की रचना कवि के द्वारा 
सम्पन्न होती है । इस प्रकार कवि इस काव्यजगत्‌ का विधाता दै । ब्रह्माजी तो 
सष्टि की रचना कर देते हैं किन्तु अपने काव्य के माध्यम से उसकी व्यवस्था कवि 
ही करता है । कवि को जैसा विश्व अच्छा रुगता है वह वैसा ही बदल जाता 
है | यदि काव्य में कवि श्ृज्ञारी बन जाता है तो सारा विश्व ही शज्ञारी हो जाता 
है । कवि के शज्भारी होने का यह आशय नहीं है कि बह व्यक्तिगत जीवन में 
स्त्रियों के पीछे पड़ जाता है अपितु उसका अथ यह है कि कवि अपनी कविता में 
श्वज्धाररसानुकूछठ विभाव अनुमाव और सशञ्वारीभाव की चवणा कराने में ही 
दत्तचित्त हो जाता है; वह चवणा ही प्रतीति है तथा कवि का हृदय उस चवणा 
रूप प्रतीति से ओतप्रोत हो जाता है; उसका परिणाम यह होता है कि सारे संसार 
का जीवन शज्ञार की भावना से मर जाता है। यदि कवि वीतराग हो जाय 
अथांत्‌ अपने काब्यों में वेराग्य भावना का पोषण करने छगे तो सारा संसार ही 
रस की भावना से रहित हो जायगा | यही बाव रस की परिभाषा करते हुये भरत 
मुनि ने लिखी है कि भाव उसे कहते हैं जो कबि की अन्तगत भावना को मावित 
करे | एक दूसरे स्थान पर भरतमुनि ने लिखा है कि कवि काव्यार्थों को भावित 
करता है। ( अभिनवभारती में लिखा है कि कवि शब्द 'कु' धातु से अथवा कव 
धातु से बनता है। अतः कवि-कमरूप काव्य का अथ होता है कृबनीय और 
उसमें पदाथ तथा वाक्याथ का पयंवसान रस में ही होता है । इस प्रकार असा- 
धारणता तथा प्रधानता से रस काव्य का अथ होता है; क्‍योंकि “अथ” शब्द का 
व्युतत्तिब्भ्य अथ यही है कि जो प्रधानतया अभ्यर्थित किया जाय | प्रधानतया 
कवि का अभ्यथनीय रस ही होता है। ) यहाँ पर श्वज्ञार शब्द उपलक्षणपरक है। 
इसका आशय यह है कि जिस प्रकार कवि के शअज्ारी होने पर सारा संसार 
श्रद्धारमय हो जाता है उसी प्रकार अन्य रसों की कविता से संसार उन रखों के 
अनुकूल बन जाता है | कवि के जगत्‌ में चेतन अचेतन को भी आबबद्धता नहीं 
होती | कवि जेसा चाहता है उसी के अनुसार अचेतन भावों का व्यवहार चेतन 
के समान करता है और चेतन भावों का व्यवहार अचेतन के समान करता है । 
अथांत्‌ अचेतन पदार्थों पर कवि चेतन सत्ता का आरोप करता है और चेतन 
पदार्थों में भी आनन्द इत्यादि के अवसर पर अचेतनता की स्थापना करता है | 
यदि कवि वीतराग हो तो संसार नीरत हों जाता है?! इस कथन का आशय 
यही हैं कि संसार की समस्त वस्तुओं मे सुख दुःख और मोह के मध्य स्थित होने 
ओऔर सुख इत्यादि प्रदान करने की स्वाभाविक शक्ति होती हे; किन्तु इन वस्तुओं 
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ध्वन्यालोकः 

तस्मा न्नास्व्येव तद्ठस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्पयबतः कवेस्तद्च्छया तद्मिमत- 
रसाड्नतां न धते । तथोपनिबध्यमान वा न चारुत्वातिशयं पुष्णाति । समेत 
महाकवीनां काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यप्रबन्धेषु यथायथर्थं 
दृ्शितमेव । स्थिते चेव॑ सब एवं काव्यप्रकारों न ध्वनिधर्मतामतिपतति । रसाय- 
पेज्ञायां कवेगुणीभूतव्यज्ञ-यलक्षणोडपि प्रकारस्तदज्ञतामवल्म्बत इत्युक्त माह | 
यदा तु चाटुषु देवतास्तुतित्रु वा रसादीनामन्ञवया व्यवस्थानं हृदयवतीषु च 
सप्रज्ञकगाथास कासुचिहनयज्ञगयविशिष्टवाच्ये आ्राधान्य॑ तद््‌पि गुणीमूतव्यडब्ग्यस्यः 
ध्वनिनिष्यन्द्भूतल्वमेवेत्युक्त ग्राक्‌ । 

(अनु०) अतण्व बह वस्तु नहीं ही है जो पूरी आत्मा से रस को तात्यय मानने- 
वाले कवि की उसकी इच्छा से उसकी अभिमत रसांगता को धारण नहीं करता 
अथवा उस प्रकार से उपनिबद्ध किया हुआ चारुता की अतिशयता को पु नहीं 
करता | और यह सब महाकवियों के कार्यों में देखा जाता है । हमने भी अपने 
काव्य प्रबन्धों में ठीक रूप में दिखलाया ही है । इस प्रकार की स्थिति में सभी 
काव्य प्रकार ध्वनि की धर्मता का अतिक्रमण नहीं करता | यह पहले ही बतछाया जा 
चुका है कवि की रत की अपेक्षा में गुणीमृतव्यज्ञय नामक प्रकार भी उसकी 
अद्भता का अवल्म्बन लेता ही है और जब चाद्गक्तियों में अथवा देवतास्तुतियों में 
रस इत्यादि की व्यवस्था अज्भ के रूप में होती है और द्वृदयवती सम्रशक कतिपय 
गाथाओं में व्यज्ञयविशिष्ट वाच्य में प्रधानता होती है वह भी गुणीमृतव्यज्गञ्थ का 
ध्वनि निष्यन्द होना ही है यह पहले ही कहा जा चुका है । 

लछोचन 

चारुत्वातिशयं यन्न पुष्णाति तत्रास्व्येवेति सम्बन्ध: | स्वेष्विति । विषमवाण- 
लीलादिषु । हृदयवतीष्विति 'हिअअछलिआ' इति प्राकृतकविगोष्ख्यां प्रसिद्धासु । 
त्रिवर्गोपायोपेयकुशछासु सप्रज्ञाकाः उच्यन्ते । सहृदया तद्गाथा यथा भटदेन्दुराजस्य-- 


यहाँ सम्बन्ध ऐसा है--चारुत्व की अधिकता को जो पुष्ट नहीं करता वह 
नहीं ही है । “अपने में' यह । विषय वाणछीला इत्यादि में । 'हुदयव तियों' में 
पहैअअलीलआ? इस प्राकृत कविगोष्ठी में प्रसिद्धों में त्रिवर्गोपाय के उपेयों में 
कुशलों में प्रशा से युक्त सह्ृदय कहे जाते हैं । उनकी गाथा जेसे महेन्दुराज का-- 
हे तारावती 
में यह शक्ति नहीं होती कि वे छोकोत्तर रसास्वाद को भूमिका पर आखरूढ़ द्दो 
सके | वस्तुओं में यह शक्ति तभी आती है जब वे कविवणना पर आरूढ़ दो जाती 
हैं | यदि कवि अपनी कविता के माध्यम से वीतरागता को प्रसार देना चाहता 
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तारावती 

है तो समस्त वस्तु जगत्‌ अपने स्वभाव के अनुसार सुख-दुःख इत्यादि तो देती 
ही है किन्तु लोकोत्तरानन्द्रूपता को प्रदान नहीं कर सकती । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि विश्व में कोई ऐसी वस्तु होती 
ही नहीं जो कवि की इच्छा का अनुसरण न करे ओर जब कवि अपना रुक्ष्य रस- 
निष्पत्ति को ही बनाकर चल रहा हो उस समय कवि की इच्छा का अनुसरण करते 
हुये अपनी पूरी आत्मा से कवि के चाहे हुये रस का अज्ञ न बन जावे | इसी 
भाँति ऐसी भी कोई वस्तु नहीं होती जो रसनिष्पत्ति के प्रयोजन से निबत्रद्ध किये 
जानेपर चारुतातिशय को पुष्ट न करे | ऊपर जो कुछ कहा गया है उस सभी के 
उदाहरण महाकवियों की कविताओं में सबत्र देखे जाते हैं | आनन्दवधन का 
कहना है कि स्वयं मैंने अपने काव्यप्रबन्धों में औचित्य का निर्वाह करते हुये 
इन सभी बातों का ठीक-ठीक पालन किया है | वस्तुतः आनन्दवधन के विषम- 
वाणलीला इत्यादि प्रबन्धों में इसके उदाहरण पयांप्त मात्रा में पाये जाते हैं । 

यहाँतक सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। समस्त व्याख्या का सार यही है कि 
कोई भी काव्य ऐसा नहीं होता जिसका समाहार ध्वनिकाव्य में न हो जावे | 
आशय यह है कि जिस किसी रचना को काव्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है 
उसका समावेश ध्वनिकाव्य में सफल्तापूबक किया ही जा सकता है | ध्वनि को 
काव्य की आत्मा मानने का यही अमिप्राय है | यद्यपि काव्य का एक प्रकार वह 
भी होता है जहाँ व्यज्ञथा्थ प्रधान न होकर गुणीमूृत हो जाता है। किन्तु उस 
विषय में यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार के काव्य भी अन्तिम 
रसनिष्पत्ति की दृष्टि से ध्वनि केक्षेत्र में ही अन्तमूत हो जाते हैं । कुछ काव्य 
ऐसे भी होते हैं जिनमें रस भी अपनी मुख्यता को छोड़कर गौण बन जाता है | 
जेसे प्रशस्तियों में राजा के प्रेम अथवा शोय इत्यादि के वणन में श्ृद्भार वीर 
इत्यादि रस कविगत राजविषयक रति का अक्ञ होते हैं। अथवा देवताओं को 
स्तुतियों में देवताओं के विषय में वणन की हुई कोई भी भावना कविगत देव- 
विषयक रतिभाव का अज्ञ होकर गौण हो जाती है । अथवा एक प्रकार ओर है- 
प्राकृत कवियों की गोष्ठी में कतिपय 'हिअअछीछआ?' ( सम्मवतः छुदयललिता' ) 
नाम की सहृदयों की गाथायें प्रतिद्ध हैं | इन गाथाओं में घमं, अथ और काम 
इन तीन वर्गों के उपाय की ज्ञातव्यता में निपुणता होती है । ( शञात होता है कि 
आनन्दवधन के समय में ही या उससे पहले कतिपय सहृदय कवियों ने अपनी 
गोंड्ठी बना ली थी और उसके सम्मेलनों में वे लोग अयनी प्राकृत की रचनाये 
प्रस्तुत किया करते थे । इस कविगोष्ठी का नाम भी कवित्व के अनुकूल ही था । 

७८ 
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लोचन 
छ्विभगअणा फलरहीलछआओ होन्‍्तुत्ति वहुअन्तोअ । 
हालिअस्स आसिसं पालिवेसवतुआ विणिद्ठ विआ ४ 
अन्न लछ्धितगगना कर्पासल्ूता भवन्त्विति हालिकस्यादिषं वधेयन्त्या प्रातिवेश्य- 
बधुका निदृंतिं प्रापिता इति चौर्यसम्मोगामिलषणीयमित्यनेन व्यडस्ग्येन विशिष्ट वाच्य- 
मेव सुन्द्रम्‌ । 
“कपासलतिकायें आकाश को वांघनेवाडी हो जाए इस प्रकार हालिक को 
आशीर्वाद बढ़ाती हुई ( सखी ) के द्वारा पड़ोस की बहू शान्त की गई 
यहाँ आकाश को छांघनेवाली कपास की छता हो जाए. यह आशीर्वाद 
हालिक को बढ़ाती हुई ( सखी ) ने पड़ोस की बहू को शान्त किया इस प्रकार 
“्चौर्य सम्मोग की अभिलाषा' रस व्यज्ञय से विशिष्टवाच्य ही सुन्दर है । 
तारावती 
'हिंअअललिआः? अर्थात्‌ हृदयलतिका” या 'हृदयछलिता”? | कविता भी तो द्वदय- 
लतिका के पुष्प गुच्छ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । गोष्ठी की इन गाथाओं में 
धम, अथ और काम से सम्बद्ध गाथायें सुनाई जाती थीं । दीघधितिकार ने “अछी- 
लगा! यह नाम बतलाया है और “संप्रज्ञकगगाथास” के स्थान पर 'पट्प्रश्मादिगाथातु' 
यह पाठ मानकर तिकाण्डशेष को षट्प्रश्ञा की यह परिभाषा दी है-- 
“धर्माथकाममोक्षेष्रु लोकतत्त्वाथयोरपि । 
घट्सु प्रशास्ति यस्योच्चे: पटप्रश इति संस्मृतः ॥! 
आशय लगभग मिलता जुलता है। शात होता है कि यह गोष्ठी अभिनव- 
गुप्त के समय तक चलती रही । अभिनवशुस्त ने इसी गोष्ी में प्रस्तुत की हुई 
अपने गुरु की दो गाथाये उद्धृत की हैं । ) उदाहरण के लिये भट्टेन्दुराज की एक 
गाथा लीजिये जिसकी संस्कृतच्छाया इस प्रकार है--- 
लंघितगगनाः कर्पासछता भवन्त्विति वधयन्त्या । 
हालिकस्थाशिषं प्रातिवेश्यवधुका निर्वापिता ॥ 
कोई पड़ोसिन किसी हालिक में अनुरक्त है। किन्तु उसे सहवास का अवसर 
नहीं मिलता जिससे वह बहुत ही सन्तस है। इधर हालिक कपास के खेत में 
काम कर रहा है | कोई सखी उस हालिक को आशीवांद देने के बहाने उस सन्तप्त 
पड़ोसिन को आश्वस्त करने के लिये कह रही है :--- 
“हे हलिक ! ईश्वर करे तुम्हारी ये कपास की छताये इतनी बड़ी हो जाए कि 
आकाश को भी छाँघने छगे । सखी हालिक को बार-बार यही आशीर्वाद दे रही 
थी जिससे उसने पडोसिन के सन्ताप को शान्‍्त किया ।! 
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नाना नतिन-नहऊ_हबहआ.....ह8.08.3.8ै॥ै॥8॥ह॥ह8॥हहह78 | 
लोचन 
गोलछाकच्छकुडक भरेण जम्बूसु पच्चमाणासु । 
हालिअबहुआ णिअंसइ जम्वूरसरत्तअं सिअअम ॥ 
अन्न गोदावरीकच्छलतागहने भरेण जम्बूफलेघु पच्यमानेषु । हालिकवधू: परि- 
धघत्ते जम्बूफलरसरक्तं निवसनमिति त्वरितचौयंसस्मोगसम्भाव्यमानजम्बूफल रसरक्तत्व- 
परभागनिहृवनं गुणीभूतव्यद्ञयमित्यरूं बहुना। 
गोदावरी के किनारे की कुल्ल में जामुनों के मरकर पकने पर हालिक की 
वधू जन्बू के रस में रंगे हुये परिधान को घारण करती है ।! 
यहाँ गोदावरी के किनारे के छतागहन में भरकर जम्बू फछों के पकने पर 
हालिकबधू जामुन के रस से रक्त वस्त्र को घारण करती है । इसमें शीघ्रता से किये 
जानेवाले चौयसम्मोग के कारण जिस जम्बूफल-रसरक्त स्वरूप परम सौभाग्य की 


सम्भावना की जासकती है उसका छिपाना शुणीमभृतव्यज्ञय है, बस बहुत की 
आवश्यकता नहीं । 


ताराबती 
इससे यह व्यज्लना निकलती है कि सखी ने पड़ोसिन को यह समझाया कि 
तुम्हें अधिक सन्ताप नहीं करना चाहिए, अब तुम्हारे दुःख दूर होने का अवसर 
आ गया । ये कपास की छताय धीरे-धीरे बहुत ही बढ़ जाएंगी और तब उनमें 
तुम्हारा चौय-सुरत सफलतापूवक सम्पन्न हो सकेगा | इस पद्य में ही यह बात 
कह दी गईं है कि सखी ने पड़ोसिन को शान्त किया |? इस वाच्याथ का सम्बन्ध 
आशीववांद से तभी स्थापित किया जा सकता है जब उक्त व्यज्ञथाथ की सत्ता 
स्वीकार कर ली जाय । इस प्रकार वाच्याथ ही व्यज्भयाथ के द्वारा अधिक सुन्दर 
होकर चमत्कार में कारण बनता है | अतएव यह गुणीभृत व्यज्ञय का उदाहरण 
है । फिर उस वाच्याथ से पड़ोसिन की हालिक के प्रति भाव की अभिव्यश्वना 
होती है जो श्वृज्ञाररस का रूप धारण कर लेती है | अतः यहाँ ंगाररस ध्वनि 
है। एक दूसरा उदाहरण छीजिए, जिसकी संस्कृत छाया इस प्रकार है-- 
गोदाकच्छनिकुझ्े भरेण जम्बूषु पच्यमानासु । 
हालिकवधूनियच्छति ज़म्बूरसरक्त सिचयम्‌॥ 
अरथांत्‌ गोदावरी नदी के तठपर उगी हुईं ज्ाड़ियों में ज़ब जामुन के फल 
रस से पूर्ण रूप से भर गये हैं और पके हुए हैं उस समय हालिक की वधू एक ऐसा 
वस्त्र धारण कर लेती दे जो कि जामुन के फलों के रस से रंगा हुआ है । 
यहाँ पर ज़ामुन के फलों के रस से अपने वस्त्रों को रंग गोदावरी तट पर स्थित निकुद्धों 
में जाने से व्यक्त होता है कि वह द्वाल्किवधु उन निदकुद्ञोंमें अत्यन्त शीघ्रता के साथ 


१२३६ ध्वन्यालोके 
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ध्वन्यालोकः 
तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासाथिनां 
यदि पर॑ चित्रेण व्यवहार: प्राप्परिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌। 
तदयमत्र सडग्रह:-- 
यस्मिन्‌ रसो वा भावों वा तात्पयण प्रकाशते । 
संबृत्याभिहितोी वस्तु यत्रालक्कार एवं वा।॥ 
काव्याध्वनि ध्वनिव्येडम्यप्राधान्येकनिबन्धनः । 
सर्वत्र तत्र॒ विषयी ज्ञेयः सहदयेजनेः॥ 
(अनु०) वह इस प्रकार आजकल के कवियों की नीति से उपदेश किये जाने 
पर प्राथमिक अभ्यासार्थियों का यदि केवछ चित्र से व्यवहार हो ( तो हो सकता 
है ) परिणति को प्रास करनेवालों के लिये तो ध्वनि ही काव्य है यह स्थिति है । 
वह इस प्रकार थह संग्रह है :-- 

(जिस काव्यमार्ग में रस या भाव अथवा छिपाकर कही हुईं वस्तु या केवल 
तालय के रूप में प्रकाशित होते हैं वह एकमात्र व्यज्ञ'यप्राधान्य के आधीन होने- 
वाली ध्वनि सहृदय छोगों के द्वारा विषयी समझी जानी चाहिये || ४१, ४२॥ 

छोचन 

ध्यनिरेव काव्यमिति । आव्मात्मिनोरभेद एवं वस्तुतः। व्युव्पत्तये तु विभाग; कृत 
इत्यथ: । वाग्नहणात्तदामासादेः पूर्वोक्तस्थ अहणम्‌ | स॑ वृत्येति। गोप्यमानतया छूब्घ- 
सौन्दय व्यर्थ: । काव्याध्वनीति । काव्यमाग । स त्रिविधस्य ध्वनेः काव्यसार्गों विषय 
इति यावत्‌ ॥ ४१, ४२ ॥ 

ध्वनि ही काव्य होता है? यह । अर्थात्‌ बस्त॒ुतः आत्मा और आत्मी का अभेद 
ही होता है; व्युलत्ति के लिये विभाग कर लिया गया है। “वा ग्रहण से पूर्वोक्त 
तदाभास इत्यादि का ग्रहण हो जाता है । छिपाकर यह । छिपाकर कहने के 
कारण जिसको सौन्दय्य प्राप्त हो गया है । "काव्य के अध्य मैं' अर्थात्‌ काव्यमाग 
में | आशय यह है कि वह काव्य मार्ग त्रिविध ध्वनि का विषय होता है ॥४१, ४२॥ 

तारावती 
चौय सुरत करने जा रही है । उसे इस बात की सम्भावना है कि कहीं शीघ्रता में 
कार्य प्रवृत्त होने से उसके कपड़ों में जामुन के दाग न पड़ जायेँ । अतः उन्हें 
छिपाने के लिये उसने पहले से ही यह प्रबन्ध कर लिया है कि अपनी साड़ी को 
जामुन के रंग में ही रंग लिया है जिससे उसमें जामुन के दाग छिप सके । 
यहाँ पर जामुन के फलों के रस से साड़ी रंगनारूप वाच्याथ सहवासगोपनरूप 
व्य्ञ्यार्थ से अधिक सुन्दर हो जाता है । इस प्रकार वह व्यंग्य गुणीभूतव्यंग्य को 





थे ७. पारावती 
कोटि में आता है। फिर व्यंग्याथ से सुन्दरीमूत वाच्याथ ही रसघ्वनि में पयवसित 


होता है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी समझे जाने चाहिये । ये ग्राकृत गाथाये 
हैं । इन सबमें जहाँ कहीं एक व्यंग्याथ वाच्याथ को सुन्दर बनाता है ; फिर वह 
सुन्दरीभूत वाच्यार्थ रसध्वनि में प्यवसित होता है वह सब शगुणीमृतव्यंग्य का 
विषय है । इसके विषय में भी कहा जा चुका है कि यह ध्वनिनिष्यन्दमूत है | 
कारण यह है कि इसका अन्तिम पयवसान तो रसथ्वनि में ही होता है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे निष्कष यही निकछता है कि आजकल के 
कवियों को जब काव्यकछा का उपदेश दिया जाय तो उन्हें यह बतछाया जाना 
चाहिये कि जो कवि पहले पहल कविता करना प्रारम्म करते हैं ओर काव्यक्रिया 
का अभ्यास प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें रसनिष्पत्ति के फेर में अधिक नहीं पड़ना 
चाहिये । उनके छिये यह सरल रहेगा कि वे चित्रकाव्व की रचना करने तक ही 
अपनेकों सीमित रक्‍्खें ( फिर उनकी चेष्टा न होने पर भछे ही उनके चित्रित किये 
हुये भाव इस निष्पत्ति के रूप में परिणत हो जावें | ) किन्तु जब बाद में काव्य- 
क्रिया में पूरी कुशछ्ता प्रास हो जाय तब उनके बनाये डुये सभी काव्य ध्वनि ही 
कहे जाएँगे | ( प्रश्न ) उपक्रम में तो ध्वनि को काब्य की आत्मा माना गया है । 
फिर यहाँ पर ध्वनि ही काव्य है यह उपसंहार कैसे सक्भषत कहा जा सकता है 
( उत्तर ) आत्मतत्त्व एक व्यापक्र तत्त्व है ओर ब्रह्म के रूप में आत्मा तथा शरौर 
दोनों एक ही होते हैं। उनमें भेद नहीं होता । अतः काव्य की प्रत्येक वस्तु 
चाहे वह बाह्य तत्त्व हो चाहे आम्यन्तर, ध्वनि ही कहा जावेगा । वस्तुतः ब्रह्म के 
समान ध्वनि के रूप में काव्य का भी एक अद्वेत तत्त्व है। केवल शिष्यों को उपदेश 
देने के लिये विभाग कर लिया गया है। ( यह पहले ही बतलाया जा चुका है 
कि ध्वनिसिद्धान्त की उत्पत्ति स्फोटवाद से हुईं है जो शब्दब्रह्म का दुसरा 
पर्याय है । जिस प्रकार ब्रह्म में व्यवहार के लिये भेद की कल्पना कर छी जाती है 
उसी प्रकार काव्यब्रह्म ध्वनि के रूप में एक है किन्तु व्यवहार के लिये विभागों 
की कल्पना कर ली गई है । ) यहाँ पर दो सड्ग्रह इलोक हैं :-- 

“जहाँ कवि का तालय रस या माव में हो अथवा रसामास या भावामास 
इत्यादि अस्ल्लक्ष्यक्रम व्यद्भब के किसी अन्य प्रमेद में ही अथवा वस्तु या अछक्भार 
इस रूप में छिपाकर कहे जायेँ कि उनमें सोन्दय प्रकठ हो जाय तो उस काव्य- 
मार्ग में सत्र ध्वनि ही विषयी हुआ करता है अर्थात्‌ उन तीन प्रकारोंवाछा 
काव्यमार्ग ध्वनि का विषय हो जाता है क्‍योंकि उसको ध्वनिरूपता प्रदान करने- 


वाला मुख्यतत्त्व व्यक्ञथ का प्राधान्य वहाँ पर विद्यमान ही रहता है यह सदह्ददयों 
को भलीमांति समझ लेना चाहिये ॥ ४१, ४२ ॥ ु हे 


१२३८ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
सगुणीभूतव्यज्ञय : सालझ्वारैः सह प्रभेदे: स्वेः । 
सद्डूरसंसश्टिभ्यां. पुनरप्युयोतते बहुधा ॥४३॥ 
तस्य च ध्यनेः स्वप्रभेदेगुणीभूतव्यडम्येन वाच्यालझ्लारैश्व सझ्लरसंसध्टि- 
ब्यवस्थायां क्रियमाणायां वहुप्रभेदता छक्ष्ये हह्यते । तथाहि सप्रभेदसड्भीणः 
स्वप्रभेदसंसष्टो गुणीभूतव्यड्भयसड्डीर्णों गुणी% तब्यज्ञ-चर्सस ट्रो वाच्यालडूरान्तर- 
सटझ्डीणों वाच्यालझ्शारान्तरसंसष्टः संसष्टालड्वारसड्लीणेः संसष्टालझ्लारसंसृष्ट- 
श्रेति बहुधा ध्यनिः प्रकाशते । 
(अनु०) 'गुणीमृतव्यज्धथों और अलड्भारों के सहित अपने प्रमेदों से संकर और 
| संसृष्टि के द्वारा ( बह ध्वनि ) फिर भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है! ॥ ५४३॥ 
और उस ध्वनि के अपने प्रभेदों से गुणीमूतव्यज्ञय के साथ और वाच्याबज्लारों 
के साथ सइ्डर संसृष्टि की व्यवस्था किये जाने पर छक्ष्य में बहुत प्रमेदता देखी 
जाती है । वह इस प्रकार--अपने प्रभेदों से सक्लीण, अपने प्रभेदों से संसष्ट, 
गुणीमूतव्यज्ञन्य से सक्लीण, गुणीमूतव्यद्धुथ से संखष्ट, दूसरे वाच्यालज्डारों से सझ्लीण, 
दुसरे वाच्यालकारों से संसृष्ट, संस॒ष्ठ अलंकारो' से सक्लीण और संसष्ट अलक्लारो से 
संसृष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि प्रकाशित होती है । 
लोचन 
एवं श्छोकद्येन सडअहार्थभमिधाय बहुप्रकारत्वप्रदर्शिकां पठति--सगुणी ति । 
सहगुणीभूतव्यडग्येन सहालझ्नारेय वर्तन्ते स्वध्वनेः प्रभेदास्तेः सह्लीणंतया संसंष्क्या 
वानन्तप्रकारों ध्वनिरितितात्पयम्‌ । बहुप्रकारतां दर्शयत्रि--तथाहीति। स्वभेदेगुणीभूत- 
व्यडग्येनालझ्टार : प्रकाश्यत इति न्नयो भेदाः। वथापि प्रत्येकं सह्ूरेण संसष्ठ्या चेति घट । 
खहूरस्यापि त्रयः म्काराः अनुग्नाह्मानुग्राहकसावेन सन्देहास्पद॒त्वेनेकपदालु प्रवेशेनेति 
द्वादश भेदाः। पूर्व च ये पत्नन्निंशद्धेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यडम्यस्थापि मन्तब्याः । 
इस प्रकार दो 'छोकों से संग्रहाथ कहकर बहुप्रकारत्व को दिखलानेवाली 
( कारिका ) को पढ़ते हैं---'सगुणीमृतव्यज्ञथ इत्यादि | तात्यय यह है कि गुणीभूत- 
व्यज्गथ के साथ और अछ्ढारों के साथ जो अपने अर्थात्‌ ध्वनि के प्रभेद वर्तमान 
होते हैं उनके साथ सक्लीणरूप में अथवा संसृष्टि से ध्वनि अनन्त प्रकार की होती 
है । बहुप्रकारता को दिखछाते हँ--वह इस प्रकार! यह । अपने मेदों से, गुणी- 
भूत व्यज्भधूय से और अल्ड्जारों से प्रकाशित होता हे यह तोन प्रकार हुये | उसमें भी 
प्रत्येक्त का सर और उसकी संखृष्टि होती है उससे ६ भेद हो गये । सझ्डर के भी 
तीन प्रकार होते हं--अनुग्राह्यानुगरहकभाव के द्वारा; सन्देहास्पदत्व के रूप में और 
एकपदानुप्रवेश के द्वारा ये १२ भेद होते हैं। और जो पहले ३५ भेद बतलाये 
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लोचन 
स्वप्रभेदास्‍्तावन्तो5लड्टार इत्येकसघतिः । तत्र सह्लनरत्रयेण संरूष्व्या च गुणने हें शर्ते 
चतुरशीत्यघिके । वावता पञ्नत्रिंशतो सुख्यभेदानां गुणनेन स पघसहखाणि चत्वारि शतानि 
विशत्यधिकानि भवन्ति । अलझ्भाराणामानन्त्यातत्वसंख्यत्वम्‌ । 


गये हैं वे गुणीमृतव्यद्भूध के भी माने जाने चाहिये। उतने ही अपने अवान्तर मेद 
और अलडझ्भार ये ७१ हुये । उसमें तीन प्रकार के सक्लर और एक प्रकार की संसृष्टि 
"से गुणा करने पर २८४ हो जाते हैं । उतने से ३५ मुख्य मेदों के गुणा करने पर 
७४२० हो जाते हैं । अलड्ढारों के अनन्त होने से तो असंख्यता आ जाती है । 
तारावती 
ऊपर ध्वनि का पूर्ण विवेचन किया जा चुका । अब ४३ वीं कारिका में ध्वनि 
के विस्तार पर प्रकाश डाला जा रहा है ओर यह दिखलाया जा रहा है कि ध्वनि 
के विभिन्न भेद्दों के परस्पर एकत्र सन्निविष्ट होने में उनके भेदोपभेदों की संख्या 
कितनी अधिक बढ़ जाती है | कारिका का आशय इस प्रकार है :-- 
ध्वनि के अपने जितने भी भेद हैं उनका परस्पर साक्ुय और संसंष्टि होती 
है । उन अवान्तर भेदों से शुणीभूतव्यद्धय के विभिन्न प्रकारों का साक्ुय और 
संसष्टि होती है तथा इसी प्रकार अल्क्वारों से मी साक्य और संसृष्टि होती है इस 
प्रकार की जब व्यवस्था की जाती है तब इस ध्वनि के अनेक भेद हो जाते हैं । 
आशय यह है कि इन भेदोपभेदों की कल्पना करने पर ध्वनि के इतने भेद दो 
जाते हैं कि उनका अन्त ही नहीं मिलता ।' 
इस अनन्तता और अनेकरूपता को इस प्रकार समझिये--.सव प्रथम तो ध्वनि 
के २५ भेद होते हैं जिनका उल्लेख द्वितीय उद्योत के अन्त में किया जा चुका 
है। वह संक्षेप में इस प्रकार है--ध्वनि के दो मूल भेद होते हँ--लक्षुणामूलक 
और अभिधामूलक । लक्षणामूलक के दो भेद होते हँ--अत्यन्ततिरस्कृतवान्य 
और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य । विवक्षितान्यपरवाच्य के दो मेद होते हँ---असंल्लच्ुंय- 
क्रम और संल्लक्ष्यक्रम | अउंल्लक्ष्यक्रम के अनन्त भेद होते हैं अतः उसको 
एक प्रकार का ही कहना ठीक होगा । संल्लक्ष्यक्रम दो प्रकार का होता 
है--शब्दश क्तिमूलक और अथशक्तिमूलठक | अथशक्तिमूलक तीन प्रकार का होता 
है--कविप्रौढोक्तिसिद्, कविनिबद्धवक्तृप्रौदोक्तिसिद्ध और स्वतः सम्मवी । इनमें 
ब्यज्ञन्य दो प्रकार का होता है--वस्तु और अल्कार तथा व्यश्ञक दो प्रकार 
का होता है वस्तु और अलझ्लार | इस प्रकार प्रत्येक के चार चार भेद इवोते हें, 
जैसे कविप्रौढोक्तिसिद्ध के चार भेद--(१) वस्तु से वस्तु॥ (२) वस्तु से अलक्कार, 
(३) अल्झ्लार से वस्ठु और (४) अछ्झ्कार से अलक्कार। इस प्रकार उक्त तीनो 
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तारावतो 

भंदों में प्रत्येक के चार-चार मेद होकर कुछ १२ भेद हो गये इस प्रकार ध्वनि के 
मूल भेद १६ हुये--लक्षणामूछक - २+ असंल्लक्ष्यक्रम १- शब्द शक्तिमूलक 
१--अथ शक्तिमूलक १२। इसमें प्रत्येक के दो भेद होते हैं--पदप्रकाश्य और 
वाक्यप्रकाश्य । इस प्रकार ये ३२ भेद हो गये । असंल्लक्ष्यक्रम के तीन भेद 
और होते हैं--वर्णप्रकाश्य, सद्ठटनाप्रकाश्य और प्रबन्धप्रकाश्य | इस प्रकार 
ध्वनि के कुछ २५ मूल भेद हो गये । अब इनके परस्पर संयोग को लीजिये । यह 
संयोग तीन प्रकार का होता है--(१) मूल्मेदों का मूलभेदों से संयोग; (२) मूल- 
मेदों का गुणीमूतव्यज्श्य से संयोग और (३) मूलभेदों का अलछ्डार से संयोग । 
यह संयोग दो प्रकार का होता है--(१) जहाँ संयुक्त होनेवाले तत्त्व परस्पर निरपेक्ष 
भाव से स्थित हों वहाँ ससुष्टि कही जाती है। और (२) जहाँ संयुक्त होनेवाले 
तत्त्व परस्पर सापेक्षभाव से स्थित हों वहाँ सड्भूर होता है । इन उक्त तीनों प्रकार 
के संयोगों के सछ्कूर ओर संसृष्टि के रूप में ६ प्रकार हो जाते हैं । स्वर तीन 
प्रकार का होता है--(१) अनुग्राह्मानुग्राइक भाव सड्ढर--जहाँ दो संयोज्य तत्त्वों 
में परस्पर उपकार्योपकारक भाव हो (२) सन्देह सड्भर--जहाँ यह निश्चय न किया 
जा सके कि ध्वनि का कौन सा भेद अमुक स्थान पर विद्यमान है। ओर 
(३) एकपदानुप्रवेश सझ्कर--जहाँ एक ही पद में दो ध्वनि भेद इृध्यादिकों का 
समावेश हो। इस प्रकार संयोजन के १२ प्रकार होते हैं--तीन प्रकार का सझ्ढर 
और उनमें प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार--तथा संसृष्टि ३ प्रकार की इस भाँति 
मूल भेदों का १२ प्रकार से संयोजन हो सकता है। उदाहरण के लिये सन्देह 
सड्ूर के तीन भेद होते हैं--(१) अपने भेदों का परस्पर सन्देह सझ्डूर, (२) गुणी- 
भूतव्यज्ञय से सन्देह सड्गडर ओर (३) अलड्डार से सन्देह सड्ढगर | इसी प्रकार के 
तीन तीन प्रकार सझ्लर के दो अन्य भेदों के होते हैं और यही प्रकार संसृष्टि के भी 
होते हें । अब मुर भेदों को लीजिये--अभी ३५ भेद ध्वनि के बतछाये गये हें | 
वे ही मेद गुणीमूतव्यज्ञ्य के हो सकते हैं | इस प्रकार इन दोनों के मिलाकर 
७० भेद इये | एक प्रकार अछट्भार का है। इस प्रकार मूलभेद ७१ हुये । 
उनका यदि तीन प्रकार के सड्गर और एक प्रकार की संसष्टि से गुणन किया जाय 
तो ७१ >८४- २८४ मेद हो गये । उनको यदि ३५ मुख्य मेदों से गुणित किया 
जाय तो २८४७५ ३५- ७४२० भेद हो जाते हैं | अलझ्आार तो अनन्त हैं; अतः 
ध्वनि के असंख्य भेद हो जाते हैं | 

[ ऊपर छोचन के गणना-परक भाग की व्याख्या की गई है । ज्ञात होता है कि 
यह प्रकरण अभिनव णुप्त ने बहुत ही लापरवाही से लिखा है | पहली बात तो 
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तारावतो | 
यह है कि २८४७ ३५-९९४० होते हैं ७४२० नहीं | दूसरी बात यह है कि 
गुणा करने के जिन विभिन्न तत्वों का उपादान किया गया है वे भी बहुत अधिक 
सज्ञत नहीं हैं | सम्मवतः इस लापरवाही का कारण यह है कि बस्तुतः काब्य 
प्रकारों को रंंझधा की सीमा में आबद्ध करना ठीक है ही नहीं । 
“गा रही कविता युगों से मुग्ध हो ; 
मधुर गीतों का न पर अवसान है |! 
वृक्तिकार के अनुप्तार भी केवल गुणी भूत व्यद्भथ के ही भेदों की गणना उसी 
प्रकार असम्भव है जिस प्रकार संसार के सभी शब्दों का गिन सकना । अछछझ्भार 
अनन्त होते हो हैं ।. केवछ श्ज्ञार रस के ही भेदोपभेदों का परिसंख्यान असम्मव 
है फिर भला ध्वनि के समस्त भेदों को संख्या के संकुचित घेरे में बांधा ही कैसे 
जा सकता है ? यह परिगणन ओर परिसंख्यान भी अनन्तता का ही परिचायक 
है। इस दृष्टि से विचार करने पर आचाय की यह असावघानता बहुत कुछ 
उपेक्षणीय हो जाती है । 
यहाँ पर यह कह देना भी अप्रासद्धिक न होगा कि काव्य-प्रकाशकार की 
गणनापद्धति अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक है । पहला अन्तर तो यह दै कि 
काव्यप्रकाश में ३२५ नहीं अपितु ५१ मूलभेद माने गये हैं | मूछ दो मेद तो 
काव्यप्रकाश में भी लोचन के जैसे ही हैं ओर छक्षुणामूलक ध्वनि के दो मेद 
अर्थान्तरसडक्रमित वाच्य तथा अत्वन्ततिरस्कृत वाच्य छोचन के समान ही हैं । 
इन दोनों भेदों के पदगत और वाक्यगत ये दो दो भेद बसे ही हैं | इस प्रकार 
लक्षुणामूलक ध्वनि के चार भेदों में कोई अन्तर नहीं आता। अन्तर केवछ 
अभिधामूछक ध्वनि के भेदों में है । अमिघामूछक ध्वनि के प्रथम भेद असंन- 
ल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञ्य के लोचन में ५ भेद माने गये हँ--परद॒प्रकाश्य, वाक्यप्रकाश्य, 
वर्णप्रकाश्य, सद्बटनाप्रकाश्य और प्रब॒न्धप्रकाश्य | काव्यप्रकाश में प्रबन्ध- 
प्रकाश्य नामक एक भेंद और जोड़कर असुल्लक्ष्य क्रम व्यद्धथ को संख्या ६ कर 
दी गई है। लछोचनकार ने शब्दशक्तिमूलक संल्लक्ष्यक्रम के केवछ दो भेद 
माने हैं पदगत और वाक्यगत । किन्तु काव्यप्रकाश में ४ मेंद माने गये ईँ-- 
पदगत वस्तु, वाक्यगत वस्तु, पदगत अछ्छार ओर वाक्यगत अलक्कार। इसी 
प्रकार काव्यप्रकाश में अथशक्तिमूलक के १२ भेद तो वे ही हैं, जो छठोचनकार 
ने बतलाये हें | किन्तु व्यञ्जञकों में भेद हो जाता ह्द | छोचन में केवल दो व्यज्लवक 
माने गये हैं पद और वाक्य । किनन्‍्ठु काव्यप्रकाश में प्रबन्ध को भी ब्यश्वक 
मानकर व्यज्ञक तीन प्रकार का मान लिया गया है। इस प्रकार लोचन में 
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तारावती 
अथशक्तिमूलक के १९५२-२४ भेंद किये गये हैं जब कि काव्यप्रकाश में 
१९५३-३६ भेद हो जाते हैं । लोचन में उभयशक्तिमूलक का कोई भेद नहीं 
बतलाया गया है। किन्तु काव्यप्रकाश में उमयशक्तिमूलक का भी एक भेद 
विद्यमान है। इस प्रकार काव्यप्रकाश के भेदोपभेदों की गणना इस प्रकार 
होगी--लक्षणामूलक ध्वनि ४+ असंल्लक्ष्य क्रम व्यज्ञथ ६+ शब्दशक्तिमूलक 
४-)-अर्थशक्तिमूलक ३६ + उभयशक्तिमूलक १-५४ भेद हो जाते हैं। जो बात 
मूल भेदों के विषय में कही गई है वही गुणन की प्रक्रिया में भो छागू होती है । 
. गशुणन की प्रक्रिया में मी दोनों आचार्यों में परस्पर पर्याप्त मतभेद हैं । 
काव्यप्रकाशकार की ग़ुणन प्रक्रिया इस प्रकार है--इन ५० भेदों में प्रत्येक 
का दूसरे के साथ संशयसझूर हो जाता है और प्रत्येक भेद के ५१ उपभेद हो 
जाते हैं। जैसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य का वाक्यद्योत्य अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य से, पद्द्मयोत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से, वाक्यद्योत्य अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य से, पदद्योत्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से इत्यादि | इस प्रकार 
सन्देह सट्ढर के कुठ मिलाकर ११ »५१- २६०१ भेद हो जाते हैं । इतने ही 
मेद अनुग्नाह्मानुआहक माव सझ्ूर, एकव्यञ्ञकानुप्रवेश सह्कर और संयृष्टि में प्रत्येक 
के हो जाते हैं । इस प्रकार कुक मिलाकर २६०१ ३८ ४- १०४०४ सक्लीण उपभेद 
ध्वनि के हो जाते हैं । 
इस ग़ुणनप्रक्रिया के विषय में काव्यप्रकाश की टीकाओं में एक आक्षिप 
उठाया गया है और उसका सम्ताधान भी वहीं दिया गया है। आशक्षेप और 
समाधान इस प्रकार हेँ--ऊुछ लोगों का कहना है कि यह गणना ठीक 
नहीं है क्‍योंकि इसमें कई भेद कई कई बार आ जाते हैं । जैसे यदि अथोन्‍्तर 
संक्रमित वाच्य के उपभेदों की गणना की जायगी तो उसका साह्लय अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य से आ ही जायगा। फिर अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य के उपभेद 
की गणना में पुनः अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का साझ्ुय अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य 
से हो जायगा। इस प्रकार सभी भेद अनेक बार आ जायंगे। क्‍योंकि 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत बाच्य ये दोनों एक ही वस्तु॒य 
“हैं । अतः यहाँ गणना का वही क्रम होना चाहिये जो काव्यप्रकाश में विरोधालड्भार 
के प्रसज्ञ में उठाया गया है। वहाँ पर काव्यप्रकाशकार ने लिखा है--- 
'जातिश्रतुर्मिर्जात्यायरेर्वि रुद्धा स्थादूयुणेस्त्रिभिः । 
क्रिया द्वाम्यामपि द्रब्यं द्रव्येणेवेति ते दश'॥ 
विरोध चार तत्त्वों में होत। है--जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य । इन चार का 
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चार से विरोध होने पर गणना की प्रक्रिया यह होगी--जाति का जाति इत्यादि 
चार से विरोध, गुण का शुण इत्यादि ३ से विरोध, ( क्योंकि गुण और जाति का 
विरोध तो जाति के विरोधों में ही आ गया । ) क्रिया का क्रिया और द्रव्य से 
विरोध और द्रव्य का द्रव्य से विरोध । इस प्रकार ४-+२-+२+१८ १० मेद 
हुये सीधे सीधे ४ &४- १६ भेद नहीं । यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जानी 
चाहिये | अर्थात्‌ अग्रिम अग्रिम भेदों में एक एक कम करके गणना की जानी 
चाहिये। जेसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५१ मेद । फिर वाक्यबद्योत्य 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५०, इसी प्रकार एक एक कम करके गणना को 
जानी चाहिये | इस दश्षा में गुणन की प्रक्रिया यह बतछाई गई है-- 

एको राशिद्विधा स्थाप्य एकमेकाधिक गुरू । 

समार्धनासमी गुण्य एतत्सछूलितं लघु ॥ छीलावती ) 

अर्थात्‌ एक से जिस राशि तक गुणन करना हो उस राशि को दो बार रखना 
चाहिये | एक राशि में एक को जोड़ देना चाहिये जिससे यदि वह राशि विषम 
होगी तो सम हो जायेगी और सम होगी तो विषम हो जायेगी | जो सम हो 
उसका आधा करके उससे विषम को गुणा कर देना चाहिये । यह सझ्छन की 
लघु प्रक्रिया है । इस प्रकार १ से ४१ तक प्रत्येक राशि को जोड़ने की ल्घु प्रकिया 
यह होगी--११ + १७४२ इस राशि ४२ का १ - २६, अब ५१ को २६ से गुणा 
कर देना चाहिये ५१% २६-१३२६ मेद सन्देह सझ्कर के हुए । कुछ मिलाकर 
घ्वनि के सक्ढलीण भेद १३२६ 2८४८ ४२०४ होने चाहिये १०४०४ नहीं ॥ इसका 
समाधान यह दिया गया है कि विरोध को गुणन प्रक्रिया यहाँ पर छागू नहीं हो 
सकती । क्योंकि जाति और ग्रुण का विरोध अथवा शुण और जाति का विरोघ 
एक ही बात है | किन्तु अ्थान्तरसंक्रमित का अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से और 
अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से साक्ुय एक बात नहीं । 
जब अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य की प्रधानता होगी तब अ र्थान्तरसंक्रमित वाच्य का 
अत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य से विरोध कह्ा जायगा और यदि अत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य 
की प्रधानता होगी तो अल्यन्तविरस्क्रत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से 
विरोध कहा जायेगा । इसी उत्तर के कारण काव्य प्रकाश में बतलाई हुई प्रक्रिया 
ही ठीक सिद्ध होती है । 
यहाँ पर एक प्रश्न और शेष रह जाता है कि उक्त अन्तर के मान लेने पर भी 

एकव्यज्ञकानुप्रवेश सझ्ूर के विषय में फिर यह संख्या ठीक सिद्ध नहीं होती । 
एक व्यज्ञकानुप्रवेश सझ्ूर में एक ही व्यज्जक मे दो मेदों का समावेश्व द्वोता हे । 
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. इस प्रकार पद के एकदेश, पद, वाक्य, प्रबन्ध इनमें परस्पर सड्डर नहीं ही सकता। 
क्योंकि मान लीजिये वाक्य से एक व्यज्भय निकलता है तो उसका एक व्यड्जका- 
नुप्रवेश सद्भर तभी हो सकता है जब दूसरा व्यज्ञथ उसी वाक्य से निकले । यदि 
एक ब्यज्ञत्य वाक्य से निकलेगा और दूसरा पद से तो ऐसी दशा में व्यक्जक को 
एकता नहीं रहेगी और इनका एकव्यञ्जकानुप्रवेश सक्लर नहीं बन सकेगा । इस 
| प्रकार भी इनकी संख्या पर्यात्र रूप में कम हो जायगी । इसका उत्तर यह है कि 
यहाँ पर व्यब्जकता का अर्थ है व्यञ्जना में किसी प्रकार का सहयोग देना । अब 
मान छो कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ एक व्यद्धय तो वाक्य से निकछता है और 
दूसरा वाक्य के केवछ एक माग पद से । वहाँ पर यदि वाक्य से निकलनेवाले 
व्यद्धथय में पद की किसी भी प्रकार की सहकारिता हो जाती हैं तो उस वाक्य के 
द्वारा उस व्यद्भय अथ की व्यज्जकता भी उस पद में आ गई । इस प्रकार पद 
और वाक्य के व्यज्ञव्यार्थों में एकव्यज्जकानुप्रवेश सकूर हो सकता है। अतएव 
सह्लीर्ण मेदों की संख्या १०४०४ मानना ही ठीक है। इनमें शुद्ध ५. भेदों के 

जोड़ने से १०४५५ ध्वनि भेद हो जाते हैं । 
अब गुणीमृतव्यज्ञयय के साझ्ुय को लीजिये-ध्वनि के जो ५४१ मूलभेद बत- 
लाये गये हैं उनमें कुछ भेद ऐसे हैं जो गुणीमूतव्यज्ञद्य में सम्भव नहीं हो सकते । 
जैसा कि ध्वनिकार ने लिखा है कि जब वस्तु से अलछूग्र की अभिव्यक्ति होती है 
तब उसे केवल ध्वनिरूपता ही प्राप्त होती है । कारण यह है कि वस्तु की अपेक्षा 
अलुछूर में स्वाभाविक प्रकर्ष होता है । अतः व्यज्ञत्य अल्झ्लार वस्तु को अपेक्षा 
तो कभी गौण हो ही नहीं सकता | बस्तु से अलक्लार की व्यज्ञना तीन प्रकार की 
होती है--( १) स्वतः सम्भव वस्तु से अलक्लाख्यज्लना, (२) कविकल्पित वस्तु 
से अलझ्ाख्यज्ञना और (३ ) कविनिबद्धवक्तृकल्पित वस्तु से अलड्जार व्यञ्ञना | 
इन तीनों में प्रत्येक के तीन भेद होते हें--पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत । 
इस प्रकार ये ९ भेद हुये | ये केवछ ध्वनि भेद ही हो सकते हैं । शेष ५१-- 
९ - ४२ भेद गुणीमूतव्यज्ञय के भी हो सकते हैं । इन ४२ भेदों में प्रत्येक 
के ८ भेद होते हैं--( १ ) अगूढ, (२) अपराह्ु, ( ३ ) वाच्यसिद्धयद्भ, ( ४ ) 
अस्फुट, (४) सन्दिग्ध प्राधान्य, (६ ) ठुल्य प्राघान्य, ( ७ ) काक्काक्षितत और 
(८) असुन्दर। इन ८ प्रकारों से मूछ ४२ भेदों का गुणा करने पर ४२ »( ८ + ३३६ 
शुद्ध हो गये | इन ३२६ भेदों की संसष्टि करने पर ३३६ » ३३२६ ८ ११२८९६ भेद 
हो जाते हैं । एक प्रकार की संस॒ष्टि और तीन प्रकार का सदर इस प्रकार इन मभेदों 
को ४ से गुणा करने पर ११२८९६%४-४५१५८४ भेद सह्लीण गुणीमूतव्यज्भय 
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तत्र स्वप्रभेदसड्डी णत्वं कदाचिदलुग्राह्मालुग्राहइकभावेन | यथा एवंबादिनि- 
देवषों' इत्यादी । अन्न छाथेशक्त्युद्धबालुरणनरूपव्यज्ञ-यध्वनिप्रभेदेनालक्ष्य- 
क्रमव्यड्जयध्वनिप्रभे दो उनुग्रह्ममाणः प्रतीयते । 

(अनु०) उनमें अपने मेदों से सक्कीणत्व कभी अनुग्राह्यानुग्राहक भाव के द्वारा 
होता है| जैसे--'एवं वादिनि देवर्षो' में यहाँ निस्‍्सन्‍्देह अथशक्त्युद्धव अनुरणन- 
रूप व्यद्धत्य नामक ध्वनि के प्रभेद के द्वारा ध्वनि का अलक्ष्यक्रमव्यद्धय नामक 
प्रभेद अनुगहीत किया जाता हुआ दृष्टिगत होता है । 

लोचन 

तन्न ब्यत्पत्तये कतिपयभेदेषू दाहरणानि दित्सुः स्वप्रभेदानां कारिकायामन्यपदार्थे- 
त्वेन प्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाण्येव चत्वायुदाहरणान्याह--तत्रेति । अनुग्गह्यमाण 
इति | छज्जया हि प्रतीतया । अमिलाषश्थड्वारोउत्रानुगद्मयते व्यभिचारिभूवत्वेन । 

उनमें व्युलत्ति के छिये कतिपय भेदों में उदाहरण देने की इच्छा करते ड्ये 
कारिका में अपने प्रभेदों के अन्यपदार्थत्व होने के कारण प्रधानरूपमें कह्दे जाने से 
उसके आमश्रयवाले ही चार उदाहरणों को कहते हैं-- उनमें! यह । 'अनुण्ह्यमाणः 
यह । निस्सन्देह् प्रतीत होनेवाली छजा के द्वारा । वहाँ व्यभिचारीमाव होने : के 
कारण ( छजा के द्वारा ) अभिवाष शज्ञार अनुग्रहीत किया जाता है । 
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के हो गये । ध्वनि के १०४५५ भेद बतछाये जा चुके हैं यदि इनका परस्पर चार 
बार गुणा किया जाय तथा श्श्घ्वाररस के नायक-नायिका भेद विभाव अनुभाव 
और समस्त अछझ्लारों से प्थक्‌ गुणन किया जाय तो इतने भेंद हो जाते हैं कि* 
कोई व्यक्ति उनकी गणना कर ही नहीं सकता इस प्रकार नवनवोन्मेषशाल्िनी कबि 
प्रतिभा के छिये कहीं अन्त का अवसर ही नहीं आता । इस प्रकार यह सरस्वती _ 
का अनन्य भण्डार अनन्त काछ तक सह्द्यों के समक्ष सफुरित होता रहता है | यह 
है काव्यप्रकाश की गुणन प्रक्रिया का संक्षिप्त परिच्रय । 

साहित्यद्पण में मूल भेद तो ५१ ही हैं, किन्तु उसमें विरोधालझ्लरवाली 
काव्यप्रकाश की शैडी को अपनाकर प्रत्येक अग्रिम भेद में एक एक भेद कम 
कर दिया है । इस प्रकार १ से ५१ तक को संख्या ओं का जोड़ ही साहित्यद्पण- 
कार के मत में एक प्रकार के सझ्लर की संख्या मानी जानी चाहिये। तीन प्रकार 
का सझ्भुर और १ प्रकार की संसष्टि को मिलाकर ४ से गुणा कर देने पर ध्वनि के 
सह्लीण भेदों की संख्या आ जायेगी । इस प्रकार साहित्य दपण के अनुसार ५१ »८ 
२६- १३२६ भेद संसृष्टि के हो जाते हें ओर कुछ भेद १३२६१ ४- ४२३०४ 


१२४६ ध्वन्याल्ठोके 
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तारावती 

सद्ठभीण मेद सिद्ध होते हैं । किन्तु वस्तुतः यह सब गणना ध्वनि-अनन्तता को द्दी 
सिद्ध करती है |] 

अब आलोककार यह दिखलाना चाहते हैं कि इन भेदों का परस्पर संसजन 
( संसृष्टि ) और साइ्य होता किस प्रकार है । इसके लिये कुछ उदाइरण देने की 
आवश्यकता है । किन्तु काव्य अनन्तपार दे अतः कतिपय उदाहरणों से ही सन्‍्तोष 
करना पड़ेगा | जिस क्रम से उदाहरण दिये जावंगे उसको समझ लेना चाहिये । 
सामान्यतया सदझ्जभुर या संसृष्टि तीन तत्त्वों में होती है--( १ ) अपने भेद से, ( २ ) 
गुणीमूतव्यज्ञय से और (३) अबछ्लारों से | इनमें सबप्रथम अपने भेदों से 
सद्भूर और संसृष्टि को लीजिये | सवप्रथम अपने भेदों से ही सह्ृर ओर संसृष्टि के 
उदाहरण देने का कारण यह है कि ४३ वीं कारिका में गुणीभूतव्यज्धथ और 
अल्कार के साथ 'स” शब्द जोड़ दिया गया है--गुणीमूतव्यज्ञय: 'सालझूारैः 
यह सह! के अथ में 'सः हुआ है तथा इसमें बहुब्रीहि समास का निर्देश है। 
बहुत्रीहि समास का मुझ निर्देशक पाणिनीय सूत्र है अनेकमन्यपदार्थ” अथात्‌ अनेक 
प्रथमान्तों का अन्य पद्‌ के अथ में समास हो जाता है । इसमें समास में आने- 
बाले शब्द गौण हो जाते हैं और अन्य पदाथ प्रधान हो जाता है । अतः यहाँ पर 
'सालझ्ूरैः में अलछ्ार गौण है और 'सगुणीमूतव्यंग्येःः में 'गुणीमूत व्यज्ञथ! गौण 
है । प्रधानता किसी अन्य पदाथ की है। वह अन्य पदाथ कया है ? इसका निर्देश 
कारिका में ही कर दिया गया है 'प्रभेदैः स्वैःः । इस प्रकार स्वप्रमेद अथात्‌ ध्वनि 
के मूल मेद ( काव्यप्रकाश के अनुसार ५१ और लोचन के अनुसार ३५ ) प्रधान 
है। अतः इन प्रधान मेदों के साह्ुय की व्याख्या पहले की जायेगी तथा दूसरे 
मेदों से साइूय की व्याख्या बाद में की जायेगी । अपने प्रभेदों से साड्ूय तीन 
प्रकार का होता है ओर संसृष्टि एक प्रकार की । इस प्रकार कुछ मिलाकर चार 
प्रकार हये । इन्हीं चार प्रकारों में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिया जा 
रद्दा हे | 


सव प्रथम सहूर को लीजिये । यह तीन प्रकार का होता है--( १ ) कभी तो 
एक मेद दूसरे का अनुआहक होता है और उससे उपकृृत होकर दूसरा भेद 
अधिक उत्कष को प्राप्त कर लेता है । उसे अनुग्राह्मानुग्राहक भाव सह्लूर कहते हैं । 
जैसे-.. 
एवं वादिनि देवर्षों पाश्व पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥ 


तृतीय ख्द्योतः १२४७ 





तारावती 

५ पह कुमारसम्भव का पद्म है, इसमें कहा गया है कि नारद जी हिमाश्चर से 
पावती के विवाह के विषय में बात कर रहे थे | उस समय पावती अपने पिता के 
पास बेठी हुई नीचे को मुख किये हुये लीलाकमंलछ पत्रों को गिन रही थी । यहाँ 
पर पावती के अधोमुख और लछीछापत्र गणना से छजा की अभिव्यक्ति द्वोती है । 
यह लजा अनुरणनरूप व्यज्ञय के रूप में प्रतीत होती हे और स्वतःसम्भवी वस्तु 
से वस्तु व्यज्ञना कही जा सकती दे । दुसरी व्यक्षना यहाँ पर अमिलाष शइज्ञार की 
होती है जो कि असंक्लक्ष्यक्रम व्यद्भद्य रस ध्वनि का एक भेद है। प्रतीतिगोचर 
होनेवाली लजा असंज्नक्यक्रमव्यद्भथ रसध्वनि को अनुगहीत करती है क्योंकि छजा 
श्रृंगार का व्यभिचारी भाव है | इस प्रकार ध्वनि के एक भेद अनुरणनख्म व्यद्भधन्य 
से रस ध्वनि उपकृत होकर चमत्काराधिक्य में कारण होती है।यहाँ पर दो स्वरूप- 
गत भेदों का अनुग्राह्मानुग्राहकभाव सझ्कर है । ( यहाँ पर यह पूछा जा सकता 
है कि व्यभिचारी भाव तो एक संयोज्य तत्त्व है जिसके संयोग से रसव्यश्जना हुआ 
करती है जैसा कि मुनि ने कहा है-विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः। 
फिर यहाँ पर लजा को अनुरणनरूप व्यज्ञत्य केसे माना जा सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि विभाव इत्यादि सभी तत्त्व स्थायीमाव से मिलकर रसनिष्पत्ति 
किया करते हैं | किन्तु जहाँ कोई व्यभिचारी भाव प्रमुख हो जाता है वहाँ उस 
भाव की ध्वनि कही जाती है । जैसे कपूर शकर इत्यादि अनेक पदार्थों के योग 
से बने हुये पदार्थ में एक सच्बृगृत-रस तैय्यार हो जाता है | किन्तु जब उस सच्ात- , 
रस में मिच चीनी इत्यादि किसी एक वस्तु की प्रधानता हो जाती है तब कहा 
जाता है कि अमुक पदाथ में चीनी का स्वाद है; मिच का स्वाद है इत्यादि । 
इसी प्रकार सामूहिक रसथ्वनि में जब एक भाज की प्रधानता हो जाती है तब वहाँ 
उस भाव की ध्वनि कद्दी जाती है, जैसा कि साहित्यदपण में कहा गया है-- 

'रतिदवादिविषया व्यभिचारी तथाब्लितः | 


इस प्रकार यहाँ पर लजा-भाव को व्यज्ना अनुरणन रूप में ही होती है और 
इससे अमिलाष शंगार अनुण्दीत होकर चमत्कार में कारण बनता है । अतः यह 
अनुग्राह्मानुआहक भाव का उदाहरण है । | 

(२ ) कभी दो ध्वनिभेद एक साथ आ पड़ते हैं और दोनों में किसी एक 
का निश्चय नहीं किया जा सकता कि अम्र॒ुक भेद ही सज्भत रहेगा दूसरा नहीं | 
ऐसे स्थान पर सन्देह होनेके कारण सन्देहसझ्ूर कद्दा जाता है | उदाइरण--- 


१२४८ ध्वन्यालछोके 





ध्वन्यालोकः 
एवं कदाचित्मभेद द्रयसम्पावसन्देहेन | यथा-- 
खणपाहुणिआ देअर एषा जाआएँ किंपि दे भणिदा । 
रुअइ पडोहरबलही घरम्मि अणुणिज्जड वराई ॥। 
( क्षणप्राघुणिका देवर एपा जायया किमपि ते भणिता । 
रोदिति शून्यवलभीग्रहेउनुनीयतां बराकी ।। इतिच्छाया ) 
अन्न ह्मनुनीयतामित्येतत्पद्मथोन्तरसडक्रमितवाच्यवेन विवज्षितान्यपर- 
बाच्यल्वेन च सम्भाव्यते | न चान्यतरपक्षनिणेये प्रमाणमस्ति । 
(अनु०) इसी प्रकार कदाचित्‌ दो भेदो' के सन्देह के द्वारा | जैसे-- 
“'हे देवर £ उत्सव में निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई, यह (बेचारी प्रेयसी) तुम्हारी 
पत्नी के द्वारा कुछ कही हुई शून्यवलभीणह में रो रही है; वेचारी को मना लो | 
यहाँ निस्सन्देह 'मनालो” यह पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के रूप में ओर 
विवद्षितान्यपरवाच्य के रूप में सम्मावित किया जाता है। किसी एक पक्ष के 
निणय में प्रमाण नहीं ही है । 
लोचन 
क्षण उत्सवस्तन्न निमन्त्रणेनानीता हे देवर ! एपा ते जायया किमपि भणिता 
रोदिति । पडोहरे शून्ये वछभीग्ृहे अलुनीयतां वराको । सा तावद्दवरानुरफक्ता तज्जा: 
यया विदितबृन्तान्तया किमप्युक्तत्येषोक्तिस्तदवृत्तान्तं इृष्टवत्या अन्य स्यास्तदेवरचो र- 
कामिन्या: | तत्र तव॒गृहिण्यायं बृत्तान्तो ज्ञात इत्युभयतः कछूहायितुमिच्छन्त्येव- 
माह ।| तन्नार्थान्तरे सम्मोगेनेकान्तोचितेन परितोष्यतामित्येवं रूपे वाच्यस्य सडक्करमणम्‌ । 
यदि वा त्वं तावदेतस्यामेवानुरक्त इतीष्यॉकोपतात्पर्यादनुनयमन्यपरं विवक्षितस्‌ | 
एपा तवेदानीमुचितमगहं णीय॑ प्रेमास्पद्मित्यनु नयो विवक्षितः, वरयं त्विदानीं गहँणीयाः 
न्वुण” अर्थात्‌ उत्सव उसमें निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई हे देवर £ यह तुम्दारी 
जाया के द्वारा कुछ कही हुई रो रही है। पडोहर अथांत्‌ शून्य वढभी शह में 
वेचारी मना ली जाय । वह देवर में अनुरक्त है, बृत्तान्त को जानलेनेवाली 
उसकी जाया के द्वारा कुछ कही गई है यह उक्ति उनके बृत्तान्त को देखनेवाली 
किसी दूसरी अपने देवर की चौरकामिनी की है | वहाँ वह (ुम्हारी शह्विणी के 
द्वारा यह वृत्तान्त जान लिया गया है” इस प्रकार दोनों ओर कलह की इच्छा करते 
हुए कहती है। वहाँ 'एकान्त में उचित सम्मोगके द्वारा परितुष्ट कर छी जाएए इस 
प्रकार के अर्थान्तर में वाच्य का संक्रमण होता है । अथवा ठुम तो इसी में अनुरकत 
हो इस ईष्यां कोप तातय से अन्यपरक अनुनय विवद्तित है। यह तुम्हारी इस 
समय उचित तथा अगहंणीय प्रेमास्पद है इस अनुनय का कहना अभीष्ट है, हम 


तृतौय उद्यांतः १६४९ 


छोचन 
सम्बत्ता इत्येतत्परतया डसयथापि च स्प्भ्िप्रायप्रकाशनादेकतरनिश्रये प्रमाणाभाव 
इत्युक्तम्‌ । विवक्षितस्य हि स्वरूपस्थस्येवान्यपरत्वम्‌ । संक्रान्तिस्तु तस्यैतद्र पतापत्ति:। 
यदि वा देवरानुरक्ताया एवं तं देवरमन्यया सहावलोकितसम्भोगबृत्तान्तं प्रतीय- 
मुक्ति, देवरेत्यामन्त्रणात्‌ | ५वेज्याख्याने तु तदपेक्षया देवरेत्यामन्त्रणं व्याख्यातस्‌ | 
तो इस समय गहणीय हो गये हैं इस आशयपरता के रूप में दोनों प्रकार से अपने 
अभिप्राय के प्रकाशन के कारण एक ओर निश्चय न होने में प्रमाणाभाव कहा गया 
है । स्वरूपस्थ ( वाच्यस्थ ) द्वी विवक्षित की अन्यपरता होती है | उसकी इस रूप 
को प्राप्ति तो संक्रान्ति होती है । अथवा देवरानुरक्ता की ही उस देवर के प्रति 
जिसके सम्भोग बृत्तान्त को अन्य के प्रति देखा गया है, यह उक्ति है। प्रथम 
व्याख्यान में तो दिवर' इस आमन्त्रण की व्याख्या कर दी गई | 
तारावती 

कोई नायिका अपने देवर में अनुरक्त है । वह अपने देवर के यहाँ किसी 
उत्सव में आईं है । देवर की पत्नी उनके प्रच्छन्न अनुराग को जान गई है । अतः 
उसने प्रच्छन्नानुगगिणी से कुछ कह दिया जिससे बह दु.खित होकर एकान्त स्थान 
पर जाकर रोने छगी । उस नाबिका के देवर को कोई दूसरी स्री मी चाहती है । 
उनका भी गुप्त प्रेम है । उस दूसरी कामिनी ने ये सब बाते देखली हैं कि उसके 
प्रमी को पत्नी ने उस घर में आई हुई से कुछ कह दिया है और वह एकान्‍्त में 
जाकर रो रही है। अतः वह सब समाचार उस अनने प्रेमी से कह रही है :--- 

तुम्हारे उत्सव में प्रेमपूवक आमन्च्रित किये जाने पर वह ( तुम्हारी भाभी ) 

तुम्हारे यहाँ आई थी । तुम्हारी जाया (पत्नी ) ने न जाने उससे क्‍या कह 


दिया कि वह एकान्तवरूमी ग्रह में जाकर रो रही है, अरे देवर ? बेचारी को 
मना लो | 


वलूभमी का अथ है--अन्तः्पुर, चन्द्रशाला या घर की ऊपरी मश्लिछ ( “शुद्धान्ते 
वलभी चन्द्रशाले सौधोध्ववेश्मनिः ) 

“देवर! इस आमन्त्रण से व्यजञ्ञना निकलती है कि (तुम्हारा उससे स्वाभाविक 
प्रेम होना ही चाहिये | “उत्सत्र में प्रेमपूवक बुलाई गई थी! इससे व्यज्ञना निक- 
लती है कि यहाँ तो कम से कम तुम्हारी पत्नी को उसका आदर करना ही चाहिये 
था किन्तु यहाँ मी उसने उसे स्पष्ट कर दिया । अतः उसका हुःखित होना स्वामा- 
विक ही है। जाया! शब्द के प्रयोग से व्यक्त होता है कि “यह मैं जानती हूँ कि 
वह तुम्हारी विवाहिता पत्नी ही है, उसने तुम्हारा प्रेम कर्मी प्राप्त नहीं कर पाया 
ओर जब बह ऐसी अनुचित बातें करती है तब तुम्दारा प्रेम उसे मिल ही कैसे 

(०९, 
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तारावती 
सकता है! तुम्हारी पत्नी ने कहा है' में “तुम्हारी' शब्द से व्यक्त होता है कि 'जब 
तुम्द्दारी पत्नी ने कहा है तब मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा । कुछ कह दिया! का 
व्यड़त्याथ यह है कि जो कुछ कह दिया वह इतना अनुचित है कि मैं उसका 
उच्चारण भी नहीं कर सकती । वलभी के शून्य होने से एकान्त में प्रेम करने को 
सुकरता, 'रोती है से प्रतीकाराक्षमत्व तथा नायक के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण 
पलायन कीं असमथता व्यक्त होती है जिससे नायक के शीघ्र जाकर मनाने का 
ओऔजचित्य सिद्ध होता है । वराकी' शब्द से भी नायिका की अक्षमता ही व्यक्त 
होती है | यहाँ पर बकत्री का यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि वह नायक को यह 
सूचना देकर नायक और उसकी पत्नी में कलह कराना चाहती है | 


'अनुनय' का वाच्याथ है समझा बुझाकर दुःख दूर कर देना । किन्तु यहाँ पर 
कहनेवाली का केवल यही अमिप्राय नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो वह एकान्त 
स्थान इत्यादि का निर्देश करती है, दूसरे प्रणणीजनों का मानना और मनाना 
बात चीत तक ही सीमित नहीं रहता । अतः “अनुनय' का वाच्याथ तालयानुपपत्ति 
के कारण बाधित है और इससे यह अथ निकलछता है कि सम्मोंग के द्वारा उसे 
प्रसन्न करो | सम्भोग के साथ बात चीत द्वारा अनुनय का भी वच्याथ सन्निविष्ट 
हो जाता है | अतः यहाँ पर वाच्य (अर्थान्तरसंक्रमित हो जाता है। अतः यह 
आर्थान्तरसंक्रमित बाच्य नामक ध्वनि भेद है । अथवा यहाँ यह कथन एक अन्य 
प्रेमिका का है; अतः उससे यह व्यज्ञगा भी निकक सकती है--मेरे सामने आज 
तुम्हारा रहस्य खुला है ; ठुम वस्तुतः मेरे अतिरिक्त एक अन्य प्रेमिका ( अपनी 
भाभी ) से भी प्रेम करते हो ; तभी तो तुम्हारी पत्नी उससे रृष्ट होती है! इससे 
बक्‍त्री का अभिप्राय ईर्ष्याजन्य कोप में पर्यवसित होता है । इस अथ में अनुनय 
के अर्थ का सर्वथा परित्याग हो जाता है। अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि 
नामक प्रभेद हो सकता है। अब यहाँ पर यह निश्चय करना कठिन दे कि 
आर्थान्तर संक्रमित वाच्य माना जाय अथवा अत्यन्त तिरस्कत वाच्य | एक के 
निश्चय करने में यहाँ कोई प्रमाण है ही नहीं । क्योंकि दोनों अवस्थाओं में बक्न्नी 
का यही प्रयोजन रूप ताल व्यज्ञव्य होता है कि यह तुम्हारी भाभी तुम्हारी सच्ची 
प्रेमास्पद है । भला अब तुम मुझसे प्रेम क्‍यों करोगे । इसका तुम्हारा प्रेम उचित 
भी है और अनिनन्‍्दनीय भी | अब मैं तो निन्दनीय हो ही गई हूँ ।” चाहे अनुनय 
का सम्मोगपरक अर्थ मानकर वथा एक प्रेमिका से दुसरी प्रेमिका के सम्भोग का 
निर्देश दिल्वाकर यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य माना जाय या ईष्यां कोप में 
लक्षणा मानकर अन्यन्ततिरस्कृत वाच्य माना जाय दोनों अवस्थाओं में प्रयोजन 
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ध्वन्यालोकः 

एकव्यअ्ञकानुप्रवेशेन तु व्यड्ल्‍डयत्वमरक्ष्यक्रमव्यडम्यस्य स्वप्नभेदान्तरा- 
पेक्षया बाहुलयेन सम्भव॒ति । यथा “स्निग्धश्यामल' इत्यादौ । 

(अनु०) एक व्यञ्ञकानुप्रवेश के द्वारा तो व्यज्ञयस्व अलक्ष्यक्रमव्कज्भव्य के 
अपने दूसरे प्रमेदों की दृष्टि से बहुलता से सम्मय है। जैसे--स्निग्ब श्यासल! 
इत्यादि में | 

छोचन 

बाहुलयेनेति | स्वेत्र काब्ये रसादितात्पर्य तावद्स्ति । तत्र रसध्वनेर्मावध्वनेश्चे- 
केन व्यक्षकेनामिव्यक्षनं स्निग्धश्यामलेत्यत्र विग्नलम्मश्ज्ञरस्य तद्बयमिचारिणश्र शोका- 
चेगात्मनश्रवणीयत्वात्‌ । 


बाहुल्‍य से! यह | सवत्र काव्य में रसादि तात्यय तो होता ही है । उसमें रस- 
ध्वनि और भावध्वनि का एक ही व्यश्ञक के द्वारा अभिव्यञ्ञन ( होता है ) क्योंकि 
'स्निग्ध श्यामल! इत्यादि में विप्रल्म्मश्ज्ञार और उसके व्यमिचारी शोक और 
आवेश की ( एक साथ ) चवणा होती है । 

तारावती 

रूप व्यज्भन्यार्थ तो एक ही होगा | अतः एक का निश्चय करने में कोई तक न 
होने से यहाँ सनन्‍्देह सझ्डर है । यह तो बहुशः बतछाया जा चुका है कि जहाँ 
वाच्यार्थ के स्वरूप में ही व्यज्ञ्याथ अवस्थित होता है उसे अर्थान्तरसंक्रमित 
वबाच्य कहते हैं और जहाँ स्वरूप दूसरे रूप में परिणत हो जाता है वहाँ अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य कहा जाता है । 

अथवा उक्त पद्य की योजना एक रूप में ओर हो सकती है । यह कथन 
भाभी का ही है जिसका कि अपने देवर से स्वयं प्रच्छन्न प्रेम है । उसने किसी 
अन्य से देवर का प्रेम जान लिया है । वह दूसरी प्रेमिका देवर के घर किसी 
उत्सव में आईं है और उसको देवर की पत्नी ने अपमानित किया है। यही सारा 
समाचार अपने देवर को देकर वह अपना ईर्ष्या जन्य रोष प्रकट कर रही ह्दे। 
वस्तुतः यही अर्थ ठीक है । क्‍योंकि इसमें 'दिवर' इस सम्बोधन की सर््भधति ठीक 
बैठ जाती है। यदि पहली वाडी व्याख्या के अनुसार यह माना जाव कि कहने 
बाली भाभी नहीं कोई अन्य प्रेमिका है और वह भाभी के अग्मानित होने की 
यूचना दे रही है तो 'हे देवर! यह सम्धोधन भाभी को दृष्टि से माना जायगा 
( ओर यह कटाक्षपरक सम्बोधन होगा । ) 

(३) सक्कर का तीसरा प्रकार है एकव्यअ्ञकानुप्रवेश सझ्ुडर | अपने भेदों 
का एकाश्रयानुप्रवेश सक्कूर अलक्ष्यक्रम व्यज्ञश्थ ध्वनि का दूसरे भेदों से प्रायः हुआ 


१२०२ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
. स्वप्रभेदसंसष्टत्य॑ च यथा पूर्वोदाहरण एवं। अत्न हार्थान्तरसड्क्रमितवाच्य- 
स्यात्यन्तविरस्कृतवाच्यस्य च संसगे; | 

(अनु०) स्वप्रभेद संसृध्त्व जैसे--पहले के उदाहरण में ही | यहाँ निस्सन्देह 
अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतबाच्य का संसग है । 

लोचन 

एवं त्रिविधं सड्करं व्याख्याय संसष्टिमुदाहरति-स्वप्रभेदेति। अतन्र हीति | 
लिप्तशब्दादी तिरस्कृतों वाच्यः, रामादों तु सडक्रान्त इत्यथ:। 

इस प्रकार के सड्ढर की व्याख्या करके संसृष्टि का उदाहरण देते हैं--“अपने 
प्रभेंद से' यह | यहाँ निस्सन्देह” यह | लिप्त शब्द इत्यादि में वाच्य तिरस्कृत है 
और राम इत्यादि में संक्रान्त । | 

तारावती 

करता है। क्‍योंकि काव्य में सबत्र ताक्षय तो रसधथ्वनि में ही होता है, उस रस के 
पोषक भावों की भी अभिव्यक्ति हाती है। उदाहरण के लिये “स्निग्धश्यामल- 
कान्तिलिप्तवियत” इत्यादि पद्य को लीजिये | इतकोी विस्तृत व्याख्या द्वितीय 
उद्योत की प्रथम कारिका में की जा चुकी है। यहाँ पर असंल्लक्यक्रम व्यड्भरय 
रसध्वनि विप्रल्भ्भश्ृंगारपरक है । साथ ही शोक और आवेश की भी अभिव्यक्ति: 
होती है जो कि उसका व्यभिचारी भाव है। इन दोनों की एक साथ चबंणा 
होती हे । दोनों का व्यज्ञक यह पद्म ही है। अतः यहाँ पर ध्वनि के स्रगत 
भेदों का एकाश्रयानुप्रवेश सड्डूर है । 

( कुछ छोगों ने यहाँ पर रामशब्द के अर्थान्तरसंक्रमित बाच्य और रसध्वनि 
इन दो का एकाशअयानुप्रवेश सट्कर बतलाया है । क्योंकि दोनों का अभिव्यश्न 
रामड बद से ही होता है | वस्तुतः यह ठीक भी है । किन्तु इससे आलोककार 
के इस कथन की साथकता नहीं होती कि अधिकतर ऐसे स्थान पाये जाते हैं जहाँ 
एक पद में दो व्यद्ञ्थों का समावेश होता है । अतः बाहुल्‍य की व्याख्या करने 
के लिये रसध्वनि का व्यभिचारियों की व्यज्ञन। से उपहकृत होना मानना ही पड़ेगा ॥ 
यही लोचनकार का आशय है । ) 

ऊपर स्वगत भेदों में तीनों प्रकार के सड्भूर की व्याख्या की जा चुको । अब 
स्वगत भेदों की संसष्टि को लीजिये | संसष्टि वहाँ पर होती दे जहाँ दो ध्वनिभेद 
>स्पेक्ष रूप में स्थित “होते हैं। जैसे स्निग्धश्यामलकान्तिलिसवियत: इसी 
प्य को लीजिये | यहाँ पर 'लिप्त' शब्द इत्यादि का अथ बाधित है । छेप किसी 
मूत तथा स्पृश्य वस्तु का किया जाता है। कान्ति का छेप नहीं हो सकता इससे 
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ध्वन्यालो कः 
गुणीभूतव्यड-्यसड्जी णेत्वं यथा--“न्यकारों ह्ययमेष मे यद्र॒य/ इत्यादौ। 
यथा वा-- 
कता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोडमिमानी । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटु+ पाण्डवा यस्य दासाः॥ 
राजा दुश्शासनादेगुरुरनुज़शतस्याडूःगराजस्य मित्रम । 
कास्ते दुर्योधनो5सो कथयत न रुषा द्रष्ट्रमभ्यागती स्वः | 
अत्र ह्ल्क्ष्यक्रमव्यडम्यस्य वाक्यार्थी भूतस्यव्यड-्ग्यविशिष्टबाच्यामिधा- 
यिशिः पद: सम्मिश्रता । अत एव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतठ्यड्य्यस्य वाक्यार्था- 
श्रयत्वे च ध्वनेः सद्भीणतायामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत्‌। यथा हि ध्यनेः 
प्रभेदान्तराणि परस्पर सद्भीयन्ते पदाथंवाक्यार्थाश्रयलवेन च न विरुद्धानि । 
(अनु०) गुणीमृतव्यज्ध्य संकीणत्व जैसे--न्यक्कारों ह्ययमेव मे यदरयः” इत्यादि 
में | अथवा जेसे-- 
दूत के छछो का करनेवाला, छाख के बने मकान का जछानेवाला, वह 
अभिमानी, द्रोगदी के केश तथा उत्तरीय के अपसारण मैं निपुण, जिसके दास 
पाण्डव हैं, दुश्शासन इत्यादि का राजा, सो छोटे भाइयों का ज्पेष्ठ, अज्ञराज का मित्र 
वह दुर्योधन कहाँ है, कहते क्‍यों नहीं हो, हम दोनों क्रोषपूबक देखने आये हैं ।? 
यहाँ निस्सन्दह वाक्यार्थीमुत अलक्ष्यक्रमव्यद्धय का व्यज्ञश्थविशिष्ट वाच्य को 
कहनेवाले पदों से सम्मिश्रण होता है। ओर इसील्यि गुणीमूतव्यद्धत्य के पदार्था- 
श्रित होने पर और ध्वनि के वाक्याश्रित होने पर सह्लीण होने में कोई विरोध नहीं 
है अपने दूसरे प्रभेदों के समान | निस्सन्देह जैसे ध्वनि के दूसरे प्रभेद परस्पर 
सक्लीण होते हें और पदाथ तथ्ग वाक्याथ के आशय के रूप में उनमें विरोध 
नहीं आता | 
लोचन 
एवं स्वप्रभेद॑ ग्रति चतुमदानुदाहत्य गुणीभूतब्यदम्यं प्रत्युदाहरति--गुणी भू- 
तेति। अन्न हीव्युदाहरणइयेडपि | अलक्ष्यक्रमव्यडम्यस्येति रोद्वस्य ब्यडग्यविशिष्टे- 
स्यनेन गुणता व्यडम््यस्योक्ता । पदेरित्युपलक्षणे तृतीया। तेन तदुपलक्षिता योअ्थों 


इस प्रकार स्वप्रभेदों के प्रति चारों प्रमेदो के उदाहरण देकर गुणीमूतव्यद्धय 
के प्रति उदाहरण देते हँ--गुणीमूत' यह । यहाँ निस्तन्देह” अर्थात्‌ दोनों ही 
डउदाहरणों में | “अल्क्ष्यक्रमव्यज्ञघय का' यह । रौद्र के प्रतीत होने से “्यज्ञय 
विशिष्ट” इत्यादि के द्वारा व्यज्ञय की गुणरूपता कही गई है । (दे: में उपलश्नण 
में तृतीया है । इससे उसके द्वारा उपछक्षित की हुई, व्यद्भय के गुणीमाव के द्वारा 
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की ४ अनिनििनीलिल कक लिन मत आन ही पल तर हट ऑफ लक 
लछोचन 
ब्यडग्यगुणीमावेन वतते तेन सम्मिश्रता सडकोणता | सा चानुग्ग्यानुआ्रहकसार्वन 
सन्देहयोगेनैकव्यञ्ञ कानुप्रवेशेन चेति यथासम्मवमुदाहरणह॒ये योज्या । वथाहि में 
यद्रय इत्यादिभिः सर्वेरेव पदायें: कतंत्यादिमिश्र विभावादिरूपतया रौद एवानुगुछते । 
जो अथ वतमान रहता है, उसकी सम्मिश्रता अर्थात्‌ सक्कीणता और वह अनुग्राह्मा- 
नुग्राहक भाव के द्वारा, सन्देह योग के द्वारा और एक व्यञ्ञकानुप्रवेश के द्वारा 
यथासम्मव दोनो उदाहरणो' में जोड़ दी जानी चाहिये | वह इस प्रकार 'मेरे जो 
शत्रु! इत्यादि इन सब पदार्थों के द्वारा और कताचुतच्छढानां' इत्यादि के द्वारा 
विभावादि रूपता से रौद्र ही अनुग्रहीत होता है । 
तारावती 
(ल्प्तः शब्द का प्रकृत कान्ति के लेप के अथ में बाघ हो जाता दै। उससे 
लक्ष्यार्थ निकलता है कि 'कान्ति सभी अबयवों में व्याप्त है ।! इसकी प्रयोजन- 
रूप व्यज्ञना यह है कि कान्ति सभी अबयवों में परिपूर्ण रूप में तथा अतिशयता 
के साथ भर गई है | इस प्रकार यहाँ पर 'लिप्तर शब्द के अर्थ का सवथा त्याग 
हो जाता है। अतः यह अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण 
है। 'राम' शब्द अर्थान्तरसंक्रमित बाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण है ही 
जैसा कि विस्तारपूबक द्वितीय उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या में दिखलाया 
जा चुका है। ये दोनों ध्वनि भेद परस्पर असम्बद्ध होकर स्थित रहते हैं | अतः यहाँ 
ध्वनि के दो स्वगत भेदों की संसष्टि है। इसी अ्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
यहाँ तक ध्वनि के स्वगत भेदों के चारों प्रकारों की व्याख्या की गई । अब 
गुणीमूतव्यज्ञय के साथ घ्वनि के साह्ुय और संसंष्टत्व को छीजिये--तृतीय उद्योत 
की १६ वीं कारिका की व्याख्या में न्यकारो ह्ययमेव' इत्यादि पद्म में प्रत्येक पद 
की व्यञ्ञना की व्याख्या की जा चुकी है । इस व्याख्या के अनुसार प्रत्येक पद 
व्यद्भथविशिष्ट होकर ही चमत्कारकारक होता है। इस प्रकार प्रत्येक पद गुणीमूत- 
व्यद्भमय का उदाहरण है । पूण पद्च में रौद्र रसध्वनि होती है । ( यहाँ पर रोद्र 
रस की व्यज्ञना होती है यह लोचनकार का मत है। निबंद नामक व्यभिचारी 
भाव की प्रधान रूप में अभिव्यक्ति होती है यह दपणकार का मत है । वस्व॒ुत 
यहाँ पर निवंद व्यभिचारी से पुष्ठट होकर वीर रस ही ध्वनि का रूप घारण करता 
है | ) इस प्रकार यहाँ पर रस, ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञय का साइ्ूय है। दूसरा 
उदाहरण लीजिये---- 
._यह पद वेणीसंहार के पञ्चम अइ्डः से लिया गया है। महाभारत के युद्ध 
में ऊनेक वीरों का सड्छुय हो चुका है। भीम ने दुश्शाशन के द्वदय का रक्त 


तृतीय खद्योतः श्य्ण्ण 





लोचन 

कत त्यादौ च प्रतिपर्द॑ प्रत्यवान्तरवाक्यं प्रतिसमासं च व्यडम्यमुट्प्रेक्षितुं शक्य- 
मेवेति न लिखितम्‌ । 'पाण्डवा यस्य दासाः” इति तदीयोक्व्यलुकारः। तत्र गुणीभूत- 
व्यडम््यतापि योजयितुं शक्‍्या, वाच्यस्यैव क्रोधोद्दीपकत्वात्‌ । दासेश्र कृतकृत्यैः स्वाम्य- 
वश्यं इृष्टव्य हत्यथंशक्त्यनुरणनरूपतापि | उभयथापि चारुत्वादेकपक्षग्रहे प्रमाणाभाव:। 
एकव्यन्जकानुप्रवेशस्तु तेरेव पदेः गुणीभूतस्य व्यडनग्रस्यथ प्रधानीभूतस्य च रससस्‍्य 
विभावादिद्वारतयामिव्यक्षनाव्‌ । अत एवं चेति । यवोउन्न लछक्ष्ये इश्यते तत इत्यथः । 

और कर्ता) इत्यादि प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अवान्तर बाक्य में और प्रत्येक 
समास में व्यद्भय की उत्प्रेक्षा की जा सकती दे इसलिये नहीं लिखा गया | पाण्डव 
जिसके दास हें? यह उसकी उक्ति का अनुकरण है। उसमें गुणीमृत व्यज्ञयता की 
भी योजना की जा सकती है, क्‍योंकि वाच्य ही क्रोधोद्दीपक है और 'कृतकृत्य! 
दासों के द्वारा स्वामी अवश्य देखा जाना चाहिये! यह अथशक्तिगूलक अनुरणन 
रूप व्यज्ञयता भी है | दोनों प्रकार से चारुत्व होने के कारण एक पक्ष के ग्रहण मैं 
प्रमाण नहीं है । एकव्यञ्ञकानुप्रवेश तो उन्हीं पदों से गुणीमूत व्यज्ञत्य के और 
प्रधानीमुत रस के विभाव हृत्यादि के द्वारा अभिव्यजन होने के कारण सिद्ध हो जाता 
है| अतएव च! यह । क्योंकि यहाँ लक्ष्य में दिखलाई देता है इससे । 

तारावती 
पी लिया है; कण. और अजुन का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन बट दक्ष के नीचे 
चिन्ताग्रस्‍्त मुद्रा में बेठे हैं । उसी समय घृतराष्ट्र, सज्लय और गांधारी आकर 
दुर्योधन को युद्ध छोड़ने का उपदेश देते हैं किन्तु दुर्योधन दृढ़ है । इतने में सुनाई 
देता है कि कण मारा गया | सब उद्दिम् तथा खिन्न हैं; दुर्योधन बदला छेने के 
लिये एकदम चल देना चाहता है | इसी समय पढे के पीछे भीम और अजुन 
का स्वर सुनाई देता है । वे कहते हैं-- 

“हम दोनों दुर्योधन से क्रोध के साथ मिलने आये हैं, तुम छोग हमें क्‍यों नहीं 
बतलाते कि वह दुर्योधन कहाँ है ! वह दुर्योधन जो कि ब्यृतच्छछों का करनेवाला 
है, वह दुर्योधन जो लाख के बने हुये हमारे आवासस्थलॉको जलानेवालछा है, 
वह अभिमानी दुर्योधन जो द्रौपदी के केश और उत्तरीय के हटाने में बड़ा ही 
निपुण है, वह दुर्योधन पाण्डव जिसके दास हैं; वह दुर्योधन दुश्शाशन इत्यादि 
का राजा, सौ छोटे भाइयों में ज्येष्ठ, अज्ञराज ( कण ) का मित्र वह दुर्योधन 
कहाँ है ।' 

( लोचनकार ने इस पद्च की व्यज्ञनाओं के विषय में केवल इतना ही लिखा 
है कि इसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपवाक्य और प्रत्येक समास को व्यड्जनाये 
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तारावती 

स्पष्ट हें, अतः उनका उल्लेख अनावश्यक है |” इसकी व्यज्ञनाओं को व्याख्या 
इस प्रकार की जा सकती है कर्ता! में 'ऋ” धातु से सीधे कत्रथक प्रत्यय से व्यक्त 
होता है कि द्यृत के अवसर पर छल करने में शकुनि तो निमित्तमात्र था वास्तविक 
उत्तरदायी तो यह दुर्योधन ही था। “्यतच्छछानां' के बहुवचन से व्यक्त होता 
है कि इस दुर्योधन ने हम लोगों से एक नहीं अनेक छल किये हैं | “जतुमय 
शरणोहीपना' की व्यञ्जना यह.है कि इस दुर्योधन ने हम लोगों को नष्ट कर देने 
में कोई कमी शेष नहीं रक्खी, यह तो परमात्मा की कृपा थीं कि हम अपने भाग्य 
से बचते रहे । कर्ता बृतच्छलानां' 'जतुमयशरणोद्दीपना? इन दोनों वाक्यखण्डों 
से व्यज्ञना मिकलती है कि सारा अपराध इसी दुष्ट दुर्योधन का है जिससे यह 
सारा वश नष्ट हो गया । सश वह' से अभिव्यक्त होता है कि दुर्योधन अपनी 
दुश्ता के लिये सवत्न प्रसिद्ध हो गया | “अभिमानी! की व्यञज्जना यह हैं कि 
अब दुयो घन का अभिमान कहाँ चला गया ! उसे अपने अभिमान का पूरा 
बदला मिल गया। “ऋृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटु» से सभी को साक्षी बनाकर 
दुश्शासन को बाहें उखाड़ने और उसके वक्षस्थल का रक्त पीने की व्यज्जना द्दोती 
है। पाण्डवा यस्य दासाः से व्यञ्जना निकलती है कि दुर्योधन ने तो झछत के 
अवसर पर पाण्डवों को जीतकर अपना दास बना लिया था और वह सवदा 
पाण्डवों को अपना दास ही कहा करता था | क्‍या उसे अब तक पता नहीं चला 
कि ऐसे अन्याय का परिणाम क्‍या होता है ! दुश्शासनादे राजा! से दुश्शासन 
इत्यादि सभी वशवत्तियों के मारे जाने को व्यञ्ञना होती है, 'शुरुरनुजशतस्य' से व्यक्त 
होता है कि जिस दुर्योधन को अपने सौ भाइयों पर पूरा अभिमान था वह अब 
अकेला शेष रह गया; उसके सभी भाइयों को एकाकी भीम ने ही मार डाला । 
अज्भराजस्थ मित्रम! से व्यक्त होता है कि दुर्योधन सवंदा अद्भराज की ही सम्मति 
पर चला करता था और समस्त अनथ अज्गभराज की दुबुंद्धि के ही कारण हुये थे । 
दुर्वाधघन समझता था अकेला अज्ञराज ही सभी पाण्डवों को मार सकता है किन्तु 
आज अज्ञराज का कहीं पता नहीं । आज हम क्रोध ओर क्रूरता के साथ दुर्योधन 
का अन्त करने आये हैं | दुश्शासन उसके सौ भाई और क० इत्यादि उसके 
सहायक अब कहाँ हैं जिनके बल पर उसने इतना अन्याय किया था ) । 

प्यकारो दहययमेवः और “कर्ता द्यतच्छलानां' इन दोनो पर्दों में रौद्गररस की 
व्यज्जना होती है ( अथवा प्रथम में वीररस की और दसरे म॑ रोद्ररस की व्यञ्जना 
होती है। ) यह रोौद्ररस असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञाथ है और प्रधानीमूत वाक्याथ 
बनकर यही ध्वनि का रूप धारण करता है। इन दोनो पद्मों में शब्दो से जो 
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व्यज्जनाय बतलाई गई हें शब्दो' बल विशि . व्यू७ ; 

ढ उन विशिष्ट प्रकार को व्यञ्जनाओ' से 
मिश्रित होकर ही अवभाषित होते हैं। इस प्रकार व्यज्भयविशिष्ठट वाक्य का 
अभिधान करने के कारण इन में गुणीभूतव्यज्धय है | यहाँ पर 'पदे: सम्मिश्रता' 
सअथांत्‌ व्यद्धत्यविशिष्ट वाक्य को कहनेवाछे से असंल्लक्ष्यक्रम व्यद्भथ का# सम्मि- 
श्रित होना बतलाया गया है । वस्तुतः असंल्लक्ष्य क्रम व्यज्धव्थ पदों से नहीं अपितु 
उनके अर्थों से सम्मिश्रित होता है | अतः यहाँ पर दें! में उपलक्षण में तृतीया 
माननी चाहिये जिसका आशय यह होता है कि पदो के विशिष्टाभिव्यञज्जनपरक 
ग्रयोग के कारण ही असंल्लक्ष्यक्रम व्यद्भधय से विभिन्न गुणीमूतव्वद्धों का सम्मि- 
श्रण उपलक्षित द्ोता है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन दोनों पद्यों 
में यह सम्मिश्रण होता किस प्रकार है ! इसका उत्तर यह है कि सड्डूर के तीनों 
भेंदों की यहाँ यथासम्भव योजना कर लेनी चाहिये | वह इस प्रकार--( १ ) 
ममेरे और शत्रु! इत्यादि सभी वाक्यार्थां से अथवा “कर्ता” इत्यादि के वाक्यार्थों 
से इन दोनों पद्मों की विभावरूप सामग्री का ही सम्यादन किया जाता है। यह 
विभावरूप सामग्री सबंदा रसनिष्पत्ति में अनुग्राहक होती है | इस प्रकार 
व्यज्धय विशिष्ट वाक्य के द्वारा रस ध्वनि के अनुगह्दीत होने से गुणीमूतव्यंग्य 
ओर रस का अनुग्राह्मानुग्राहक भाव सह्ूर है। (२ ) पाण्डव जिसके दास हैं! 
यह दुर्योधन की उक्ति का अनुकरण है । अथांत्‌ दुर्योधन ऐसा कहा करता था | 
उसने हम लोगों को दास बना लिया था जिसका उचित दण्ड उसे भिलछ गया 
कि उसके सब भाई इत्यादि मारे गये | इस प्रकार पाण्डब जिसके दास हें? से 
यह व्यञज्जना निकलती है | किन्तु प्रधानता वाच्याथ की ही है क्योंकि क्रोध की 
अभिव्यक्ति वाच्याथ से ही होती है | व्यग्य/थ उसमें सहायक मात्र होता है | इस 
प्रकार यह शुणीमृतव्यंग्य हे । साथ ही इससे यह भी व्यञ्जना निकलछती है कि 
“हम तो दुर्योधन के दास हैं, दासों का यह कवव्य होता है कि स्त्रामी का काय 
कर के स्वामी का दशन करें | इस दुर्योधन का काम कर आये हैं और अब उनसे 
मिलना चाहते हे, उनसे कह दो कि तैय्यार हो जाएं ।? यह व्यञज्जना वाक्य को 
अपेक्षा प्रधान है अतः स्वतः सम्मवी वस्तु से अनुरणनरूप वस्तु ध्वनि भी यहाँ 
विद्यमान है । यह निणय नहीं किया जा सकता क्रि उक्त व्यंग्वविशिष्ट वाच्य 
अधिक चमत्कारकारक है या यह अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि | इस प्रकार यहाँ 
सन्देहसड्भर है| (३ ) एकव्यज्जकानुप्रवेश सझ्कर तो स्पष्ट हो है। उन्हीं 

शब्दों से गुणीमृतब्यग्य की भी व्यञ्जना होती हे और उन्हीं से विभाव इत्यादि 
के माध्यम से असंल्लद्धयक्रम व्यंग्य रसथ्वनि भी अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार 
सद्ढर के तीनों मेंदों की यहाँ पर व्याख्या की जा सकती है । 
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छोचन 

ननु व्यडग्यं गुणीभूतं प्रधानं चेति विरुद्धमेव तदृदश्यमानमप्युक्तत्वान्न श्रद्धय- 
मित्याशडक्य व्यज्जकम्नेदात्तावन्न विरोध इति दशयति--अत एबेति। स्तेति। स्वप्र 
भेदान्तराणि सजक्लीणतया पूबमुदाह्मतानीति तान्येव दृष्टान्तयति तदेव व्याचष्टे-यथा 
ही ति। तथात्रापीत्यध्याहारोउन्न कतंब्यः । 'तथाहि' इति वा पाठः । 

( प्रश्न ) व्यज्ञब गरुणीमृत भी और प्रधान भी यह विरुद्ध है वह दिखलाई 
पड़ता हुआ भी उक्त हेतु से श्रद्धय नहीं है यह शद्भू) करके व्यज्ञक भेद से विरोध 
नहीं होता यह दिखलाते हैं (अतएब! यह। “अपने! यह । अपने दूसरे प्रभेद 
जिनका सह्लीण के रूप में उदाहरण दिया गया है उन्हीं को दृष्टान्त बना रहे हैं । 
वही कहते हैं--निस्सन्देह जैसे! | “बैसा यहाँ पर! यह अध्याहार करना चाहिये । 
अथवा तथाहि' यह पाठ है । 

तारावती 

( प्रश्न ) यह तो विचित्र सी बात है कि व्यंग्य गुणीभूत मी है और प्रधान 
भी | यह परस्पर विरुद्ध बात मानी कैसे जा सकती है ! ( उत्तर ) क्योंकि यह 
लक्ष्य में दिखलाई पड़ता है जिसके उदाहरण अभी दिये गये हैं; अत: यह मानना 
ही पड़ता है | ( प्रश्न ) चाहे वह लक्ष्य में दिखलाई ही क्‍यों न पड़ता हो; किन्तु 
दिया हुआ हेतु इतना प्रबल है कि छक्ष्य में दिखलाई पड़नेवाले तत्त्व पर भी 
श्रद्धा करना उचित ही प्रतीत नहीं होता । जब प्रधान और अप्रधान सवथा एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं तब दोनों तत्त्वों को एकत्र सन्निविष्ट कहना कहाँ तक उचित 
कहा जा सकता है ? ( उत्तर ) प्रधान और अप्रधान व्यद्जथों में व्यब्जको का भेंद 
है | अतः उनका परस्पर सन्निवेश विरुद्ध नहीं कहाँ जा सकता। यहाँ पर गुणीमृत- 
व्यंग्य की अभिव्यक्ति पदों के अथ से होती है और असंल्लक्ष्यक्रम व्यंग्य रसध्वनि की 
अभिव्यक्ति वाक्याथ से होती है । एक के व्यड्जक पदाथ हैं और दूसरे के व्यञज्जक 
वाक्याथ हैं | इस प्रकार जब दोनों के व्यज्जकों में भेद है तब आप यह केसे 
कह सकते हैं कि दोनों के प्रधान और अप्रधान होने में परस्पर विरोध है / इनका 
साहुय हो सकता है और व्यज्जकमभेंद के कारण उनमें कोई विरोध भी नहीं 
आता | यह इस प्रकार समझिये कि जैसे ध्वनि के स्त्रगत भेंदों में सक्कर और 
संसृष्टि दिखलाई गई है | उसमें व्यज्जकभेद के कारण ही दो भेंदों के प्रधान 
ओर अप्रधानभाव में विरोध नहीं आता। ध्वनि के स्वगत भेदों के उदाहरण 
पहले दिये जा चुके हैं और यह दिखलाया जा चुका है कि पदार्थ तथा वाक्याथ 
इन दो विभिन्न तत्त्वों से अभिव्यक्त होने के कारण दोनों का साइझ्ूय बन जाता है । 
उसी दृष्टान्त से गुणीमृतव्यंग्य और ध्वनि के साड्ुय के विषय में भी समझ लिया 
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ध्वन्यालोकः 

कि चेकव्यड्रयाश्रयत्वे तु प्रधानगुणभावों विरुद्धयते न तु व्यज्ञचभेदापेक्षया 
यतो5प्यस्य नविरोधः | अयं च सड्डुरसंसश्टि्यवहारों बहनामेकन्र वाच्यवाचक- 
भाव इव व्यड्न्‍डयव्यज्ञकभावेडपि निर्विरोध एवं मन्तव्यः । 

(अनु ०) और भी--एकव्यंग्याश्रयत्व में प्रधान तथा शुणभाव का परस्पर 
विरोध होता है व्यंग्यमे द की दृष्टि से नहीं । इससे भी इसका विरोध नहीं होता । 
और यह सड्डर-संसष्टि व्यवहार बहुतों के एकत्र वाच्यवाचकमाव के समान ब्यंग्य- 
व्यज्ञकभाव में भी निर्विरोध हो माना जाना चाहिये | 

लोचन 

ननु व्यक्षकमेदात्प्रथमभे दयोः परिहारो5स्तु एकव्यअ्ञकालुप्रवेशे तु कि वक्तव्यमित्या- 
शडक्‍्य पारमार्थिकं परिहारमाह-किञ्चेति | तवोअ्न्यद्वयडण्यं गुणीभूतमन्यत्च मधान- 
मिति को विरोध: ? नन्नु वाच्यालडकारविषये श्र॒तोअ्यं सडकरादिव्यवहारों न तु 
व्यडग्यविषय इत्याशड्क्याह--अर्यं चेति । मन्तब्य इति मननेन प्रतीत्या तथा 
निश्चेय: उभयत्रापि प्रतीतेरेव शरणत्वादितिसमावः । 

( प्रश्न ) व्यज्ञक भेद से प्रथम दो भेदों का परिहार हो जाय, एक व्यज्जकालु- 
प्रवेश शड्गर के विषय में क्‍या कहा जाना चाहिये ! यह शक्ला करके वास्तविक 
परिहार बतछा रहे हैं और भी? यह। उससे भी' यह । क्योंकि दूसरा व्यज्ञयगुणीमूत 
है और दूसरा प्रधान है, अतः उसमें क्या विरोध £ ( प्रश्न ) यह संकर इत्यादि 
का व्यवहार तो वाच्यालंकार के विषय में सुना गया है; व्यंग्य के विषय में तो नहीं $ 
यह शंका करके कहते हैं--“और यह!” यह | 'माना जाना चाहिये! यह | भाव यह है 
कि मनन से अर्थात्‌ प्रतीति से बेसा निश्चय करना चाहिये क्‍्पोंकि दोनों ओर 
प्रतीति का ही सहारा है | 

तारावती 
जाना चाहिये | यहाँ पर आलोक में--यथाहि'“*“विरुद्धानि! यह वाक्य अधूरा 
सा मालूम पड़ता है| क्‍योंकि इसमें केवछ दृष्टान्त तो दिया गया है दाष्टॉन्त 
नहीं । अतः यहाँ पर 'तथात्राषि' यह वाक्यखण्ड जोड़कर पूरा कर लेना चाहिये। 
अथवा “थाहि' के स्थान पर 'तथाहि' कर लेना चाहिये जिससे यह तक हो 
जावेगा और वाक्य की अपूणता जाती रहेगी । 

(प्रश्न) आपने विरोधपरिहार के लिये व्यज्ञकभेद का सहारा लिया है | 
यह अनुग्राह्मानुग्राहक भाव सदड्भगर और सन्देहसद्भुर के विषय में तो ठीक कहा 
जा सकता है; किन्तु एकाश्नयानुप्रवेश संकर के विषय में क्या व्यवस्था होगी जहाँ 
एक ही व्यज्ञक से दो व्यद्धयाथ निकलते हैं ! जब तक व्यज्ञक एक ही नहीं 
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ध्वन्यालोकई 


यत्र तु पदानि कानिचिद्विवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यद्धथवाच्यानि वा 

तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यद्धाययोः संसृष्टलम्‌ । यथा--तेषां गोपबधू विछास- 
सुहृदाम! इत्यादो। अन्न हि बिलाससुहृदां' 'राधारहःसाक्षिणाम इस्येते पढे 
ध्वनिग्रभेद्रूपे ते! जाने' इत्येते च पदे गुणीभूठव्यद्गभयरूपे । 

(अनु०) जहाँ कुछ पद तो अविवक्षितवाच्य होते हैं अथवा अनुरणनरूप व्यंग्य- 
वाच्य होते है वहाँ ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य की संसृष्टि होती है । जैसे--तेषां 
गोपवधूविलछाससुहदाम! इत्यादि में । यहाँ निस्सन्देह 'विलयससुहृदाम!ः और 
“राघारहःसाक्षिणां! ये दो पद ध्यनि के उपभेदरूप ही हैं और “ते! तथा “जाने' ये 
दो पद गुणीमृतव्यंग्यरूप हैं । 

वारावती 

होगा तब तक यह भेद कहा ही नहीं जा सकेगा और व्यज्ञक के एक हो जाने पर 
व्यज्ञकभेंद का आपका आश्रय समाप्त हो जावेगा । ( उत्तर ) केवल व्यज्ञक- 
भेद ही नहीं व्यज्ञ्यभेद भी प्रधानता तथा गुणीमाव का भेदक होता है | 
प्रधानता तथा गुणीभाव का विरोघ वहीं पर दह्वोता है जहाँ एक ही व्यद्धव्य को 
प्रधान भी कहा जाय और उसी को गुणीमूत बतछाया जाय । इसके प्रतिकूल 
जहाँ प्रधान कोई दूसरा व्यज्ञय होता है ओर गुणीमूतव्यद्भ्यथ कोई दूसरा होता हे 
वहाँ विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता | वस्तुतः यही उत्तर ठीक है। व्यञ्ञकभेद 
का उत्तर तो अधूरा रह जाता है। व्यज्ञय भेद का उत्तर सभी भेदों में ठीक 
बंठ जाता है। जत्र दो वस्तुयं भिन्न भिन्न ही हैं तब उनमें एक प्रधान और 
दूसरी अप्रधान होगी ही | उसमें विरोध की कल्पना की ही किस प्रकार जा 
सकती है ! ( प्रश्न ) पुराने आचार्यों ने सकर और संसष्टि का व्यवहार तो बाच्या- 
लकारों के विषय में किया है । आप उन्हें ध्वनिभेददों के क्षेत्र में छागू कर रहे हैं 
इसमें क्या ओऔचित्य है! (उत्तर) पुराने आचार्यों ने मनन किया और उन 

मतांत हुआ कि संकर और संसष्टि का व्यवहार वाच्यालकारों के विषय में किया जा 
सकता है । इस बात का निणय कि किस तत्त्व का व्यवहार किस क्षेत्र मे किया 
जाय मनन और प्रतीति का ही काय है। यही मनन और प्रतीति यह बतलाती है 
कि संकर और संसृष्टि का व्यवहार व्यज्ञय अर्थों के विषय मे भी हो सकता है । 
दोनों स्थानों पर प्रतीति का ही एकमात्र आश्रव लिया जा सकता है ओर वह 


आश्रय वाच्यालंकारों के समान व्यज्ञना के क्षेत्र में भा इनक उठ पवहार के औचित्य 
को सिद्ध करता है । 


तृतोय उद्योतः १२६१ 





लोचन 

एवं गुणीभूतब्यड्न्‍डायसझरसेदांखीनुदाह्वत्य संसश्सिदाहरति-यत्र तु पदानीति । 
कानिचिदित्यनेन सह्वरावकार्श निराकरोति | सुहृच्छब्देन साक्षिशब्देन चाविचक्षित- 
वाच्यो ध्वनिः; 'ते! इति परदेनासाधारणो गुणगणों 5भिव्यक्तो5पि गुणत्वमवलम्बते, वाच्य- 
स्पेव स्मरणस्य प्राधान्येन चारुत्वहेतुत्वात्‌। 'जाने' इत्यनेनोस्प्रेक्ष्माणानन्त घ्म - 
व्यझ्ञेकनापि वाच्यमेवोस्पेक्षणरूपं प्रधानीक्रियते । एवं शुणीभूतव्यद्थ 5पि चत्वारों 
भेदा उदाह्॒ताः । 

इस प्रकार गुणीभृतव्यंग्य के संकर के तीन भेदों के उदाहरण देकर संतृष्टि का 
उदाहरण देते हैं--'जहाँ तो पद! इत्यादि 'कुछ” इससे संकर के अवकाश का निरा- 
करण करते हैं | सुहृत' शब्द से और 'साज्षि' शब्द से अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । 
(ते? इस पद के द्वारा यद्यपि असाधारण गणगर्णों की अभिव्यक्ति होती है तथापि (बह 
गुणगण ) गौणरूपता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर वाच्यस्मरण ही 
प्रधानरूप में चारुता में हेतु है। जाने! इस शब्द के उद्पेज्ञा किये जानेवाले- 
अनन्तघम के व्यज्ञक होने पर भी उद्यक्षणरूप वबाच्य ही प्रधान बना दिया 
जाता है | इस प्रकार गुणीमूत ब्यंग्वमें मी चारों भेदों के उदाहरण दिये गये । 

तारावती 

ऊार शुगीमूत व्यज्ञथ के सांकय के तीनों प्रकारों को ऊदादरणों के द्वारा 
समझाया गया । अब गुणीमूत व्यड्डथ की संसष्टि पर विचार किया जा रहा है। 
गुणीमृत व्यद्धबथ तथा ध्वनिभेदों की संस॒प्टि वहाँ पर होती है जहाँ कुछ पद 
अविवक्ञितवाच्य परक हों और उनसे भिन्न कुछ दूसरे पद अनुरणनरूप व्यज्ञथ- 
परक हों तथा उनमें कुछ तो प्रधान होकर ध्वनि का रूप धारण करते हों ओर 
दूसरे गुणीभूतव्यज्ञघ का । कुछ पद इस प्रकार के हाँ और कुछ उस प्रकार के 
यह कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनिरूयता में परिणत्र होनेवाली व्यञ्ञना और 
गुणीमूत व्यड्धय का रूव धारण करनेवाली व्यज्ञना प्रथक्‌ थक शब्दों से प्रतीत 
होने चाहिये | यदि व्यज्ञक शब्दों का पार्थक्य नहीं होगा तो एक ही झब्द से 
उद्धुत होकर दो प्रथक्‌ व्यज्ञनायें संकर का रूप धारण कर लेगी संसष्टि का 
उदाहरण नहीं वन पायेंगी। इसी मन्तव्य से 'कुछ' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। 'कुछ शब्दों में 'कुछ! शब्द के प्रयोग से ध्वनि को सम्भावना का 
निराकरण हो जाता है । उदाहरण के छिये “'तेपा गोग्वधूविलाससुददाम | इ8 
पद्य को लीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की ४ वीं कारिका में को 
जा चुकी है । वहाँ पर छतावेइ्म' को गोतवबशुओं के विछास का मित्र तथा 
(था के एकान्त विहार का साक्षी) कहां गया है । मित्रता करना या साक्ष्य देना- 


१२६२ व्वन्याडोके 





दम घ्वन्यालोकः 
बाच्यालझ्ञारसड्जीणेत्वमरूच्यक्रमव्यड्'यापेक्षया रसवति सालझ्ारे काव्ये 


सबत्र स॒व्यवस्थितम्‌ | 
(अनु०) वाच्यालझ्डारसछ्लीणत्व अलक्ष्यक्रमव्यंग्य को दृष्टि से रसवान्‌ तथा 
सालड्डुतर काव्य में सवत्र सुब्यस्थित है । 


चन 
अधुनालझ्भारगतांस्तान्‌ दशयति-बाच्याल्धा रेति । ब्यज्ञयस्वे व्वलडकाराणामुक्त- 
मेदाष्टक एवान्तर्माव इति वाच्यशब्दस्याशयः । काव्य” इति। एवंविधमेव हि 
काव्यं सवति । सुव्यवस्थितमिति | “विवक्षा तत्परत्वे”' इति ह्ितीयोद्योतमूलो- 
अब अछंकारगत उन (मभेदों ) को दिखछाते हें--“वाच्यालंकार' यह । 
वाच्य शब्द का आशय यह है कि व्यंग्यत्व में तो अल्कारोंका उक्त ८ भेदों में ही 
अन्तर्भाव हो जाता है। काव्य! यह। निस्सन्देह इस प्रकार का ही काव्य होता है। 
“सुब्यवस्थित' यह । विवक्षा तत्परत्वेन! इस द्वितीयोद्योत के मूल के उदाहरणों से 


तारावती 
यह चेतन धम ही है, लतावेश्म जैसे जड तत्त्व से न तो मित्रता की ही सम्भावना 
की जा सकती है और न साक्ष्य ही का काय उनसे सम्पन्न हो सकता है । अतः 
सुद्ृद्‌ और साक्षी शब्द बाधित हैं तथा उनसे लक्ष्याथ निकलता है कि उन छताओं 
में गोपियों के विछास और राधा की एकान्त प्रणय छीछा चला करती थी । इनसे 
प्रयोजन रूप व्यद्ञयाथ यह निकलता है कि उनमें पर्याप्त मात्रा मे स्वच्छन्द तथा 
उन्मुक्त विहार हुआ है, इसी व्यज्भयाथ की प्रधानता है।अतः यहाँ पर अत्यन्ततिर- 
सकृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि है | इसके साथ ही "ते! वे! शब्द से व्यक्त होता है 
कि उनमें असाधारण गुणसमूह विद्यमान है । यह अभिव्यक्त असाधारण गुणसमह 
गौण ही है क्योंकि इन अभिव्तक्त गुणगणों से युक्त ते! शब्द ही चारुता में हेतु है 
ओर वही स्मरण का बोधक है । इस प्रकार जाने' '्ञात होता है? यह शब्द 
उत्प्रेक्ञा या कल्वना का वाचक है। इससे अनेक उत्प्रेक्ष्य धर्मों की व्यज्ञना होती 
है | उन व्यक्ञय उद्पेक्ष्य धर्मों से उपस्कृत होकर “जाने! की उद्परेन्षा ही चमत्कार 
में कारण होती है । इस प्रकार ते” और “जाने? शब्दों में व्यज्धन्योपस्कृत वाच्य ही 
चमत्कार में कारण है । अतएुव इन शब्दों में गणीभूत व्यक्ञय है । सुहदां! 
और 'साक्षिणाम! शब्दों में अविवक्षितवाच्य घ्वनि सिद्ध की जा चुकी है । इस 
ध्वनि और गुणीमूत व्यद्भश्य के व्यज्ञक प्रथक प्रथक हैं । अतएव यहाँ इन दोनों 
को संसुष्टि है । इस प्रकार ग्ुणीभूत व्यंग्य में भी तीन प्रकार का सड्डर और एक 


प्रकार की संसृष्टि ये चार भेद बतछाये जा चुके और उनके उदाहरण दे 
दिये गये । 


ततीय उद्योतः १२६३ 





लोचन 
दाहरणेभ्यः सट्टरन्नयं संसष्टिश्व ऊम्यत एवं । “चलापाड्ञ दृष्टिम इत्यन्न हि रूपकब्यति- 
रेकस्य प्राग्व्याख्यातस्य ज्ञररानुप्राहकत्व॑ स्वभावोक्तेः श्थज्ञारस्य चेकानुप्रेवशः । 
“उप्पहजाया' इतिगाथायां पामरस्वमावोक्तिवाँ ध्वनिवति प्रकरणाद्यमावे एकतरआहक 
प्रमाणं नास्ति | 


तीन प्रकारका संकर और संसंष्टि ये प्राप्त हो जाते हैं | “चढ्पांगांद्टि यहाँ पर 
रूपक ओर व्यतिरेक जिनकी पहले व्याख्या की जा चुकी दे ंगाररस के अनुग्राहक 
हैं, स्वाभावोक्ति और »ज्ञार का एक में अनुप्रवेश है । “उप्पह् जाया! इस गाथा 
में पावर स्वभावोक्ति है या ध्वनि है ! इनमे एक को अहण करनेबाला प्रमाण 
प्रकरण इत्यादि के अमाव में है ही नहीं । 


तारावती 

अब अलड्डारों के साझ्नय और संसृष्टि का प्रश्न सामने आता है । अलंकार 
मूलतः दो प्रकार के होते हैं--एक तो व्यज्ञय अलंकार और दूसरे वाच्य अलंकार। 
व्यड्भत्य अलंकार के सांक्य ओर संमूष्टि का अन्तभांव तो उक्त ८ भेदों में ही हो 
जाता है जो कि ध्वनि के ४ और गुणीमूत व्यज्ञथ के ४ भेद अभी तक बतलाये 
गये हैं | अब वाच्यालंकारों का प्रश्न शेष रह जाता है। जहाँ कहीं रसमयी रचना 
होती है और उसमें अछंकारों का भी प्रयोग किया जाता है वहाँ सवत्र असंज्लच्य 
क्रम व्यज्ष्य की दृष्टि से वाच्यालंकार और ध्वनि का सांकय तो सुव्यवस्थित रूप में 
अधिगत हो ही जाता है । यदि सच पूछा जाय तो ठीक रूप में काव्य को संज्ञा 
उसे ही प्राप्त हो सकती है जिसकी रचना का उद्देश्य रसनिष्पत्ति हो और उसमें 
रसप्रवण अछंकारों का चमत्कार को दृष्टि से प्रयोग किया गया हो । द्वितीय उद्योत 
में बहुत विस्तार के साथ दिखलाया जा चुका है कि समीक्षा पूबक सन्निविष्ट किये 
हुये अलंकार ही रसपोषक होते हैं । वहाँ यह भी बतछाया जा चुका है कि रस 
के उद्दश्य से अलंकारों के निबन्धन में किस प्रकार की समीक्षा से काम लेना 
चाहिये | वहाँ पर विवद्वातत्परत्वेन! इत्यादि कारिकाओं की व्याख्या के अवसर 
पर जो उदाहरण दिये गये थे उन्हीं में वाच्यालंकार और रसध्वनि भेद के सांकय 
के उदाहरण भी सन्निविष्ट हें ओर उन्हीं में रसध्वनि तथा वाच्यालंकार की संखसूृष्टि 
भी मिल जाती है। जैसे 'चलापाज्ञां दृष्टिभ' इस उदाहरण को छीजिये। इसकी 
विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की १९ वीं कारिका में की जा चुकी है ! वहाँ यह 
भी बतछाया गया था कि इसमें मतान्तर से रूपक से युक्त व्यतिरेक भी है | वह 
रूपकव्यतिरेक #ंगाररस का अनुग्राहक है। अतः रूपक व्यतिरेक और श्यृंगार 
ध्वनि का वहाँ पर अनुग्राह्यानुग्राहक भाव संकर है । उस पद्च में प्रमुख रूप में 
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प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सड्लीणेत्व॑ मवत्येब । यथा ममैब-- 
या व्यापारवती रसान रसयितु काचित्कवीनां नवा 
हृष्टियां परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेपा च॑ बेपश्चिती। 
तेदह अप्यवरूम्ध्य विश्वमनिश्श निबं्णयन्तो व्य॑ 
श्ान्ता नेव च छब्धमव्धिशयन ल्वद्धक्तितुल्यं सुखम्‌ ॥। 
इत्यत्र विरोधाछक्लाराणामर्थान्तरसडक्रमितवाच्यस्थ ध्यनिप्रभेदस्य 

सड्जीणेलम्‌ । रे | 

(अनु०) दूसरे प्रभेदों का भी कदाचित्‌ सक्लीणत्व होता ही है। जैसे मेरा ही-- 

“हे समुद्रशायी भगवन्‌ ! जो रसों को आस्वादमय बनाने के लिये व्यापारबाली 
कवियों की कोई नवीन दृष्टि ओर जो परिनिष्ठित अथविषय का उन्मेष करनेवाछी 
विद्वानों को दृष्टि उन दोनों का अवलम्व लेकर निरन्तर विश्व का वणन करते हुये 
हम शान्त हो गये; किन्तु तुम्हारी भक्ति के समान सुख प्राप्त नहीं हुआ ।? 

यहाँ पर विरोधाल्ड्वारों का अ्थान्तर संक्रमितवाच्य नामक ध्वनि भेद से 
सड्लीणत्व है। . 

ताराबवती 

स्वभावोक्ति अलंकार है । अतः स्वभावोक्ति और श्रृंगार रस का एकाश्रयानुप्रवेश 
संकर है । एक दूसरी गाथा है डप्पह जाआए! इसकी व्याख्या तृतीय उद्योत की 
४० वीं कारिका में की जा चुकी है । वहाँ यदि प्रकरण का ज्ञान न हो तो यह 
निश्चय ही नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर पामरों के स्वभाव का कथन किया 
गया है या रस ध्वनि है । क्योंकि गाथा से दोनों बातें सिद्ध होती हैं | इस प्रकार 
इस गाथा में रसध्यनि और वाच्यालंकार का सन्देहसंकर है | 

ऊपर वाच्यालंकार और रसध्वनि के तीनों प्रकार के संकर की व्याख्या की जा 
चुकी । अब रसध्वनि और अलकार की संसष्टि पर विचार करना है। वस्व॒तः 
जितने भी अलंकार द्वोते हैं वे रस को अवश्य ही अनुगद्दीत करते हैं तथापि कुछ 
अलंकार ऐसे अवश्य होते हैं जिनके निबन्धन में कवि का मन्तब्य अल्कार निवन्धन 
ही होता है। इसीलिये तो रसपोषक अलंकारों का उपदेश देते हुये आचाय ने 
कहा है कि “अलंकार की योजना करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस अलंकार की योजना में कवि का ध्यान अलंकार के निवहण की ओर होता है 
वह अलुंकार रसपोषक नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि कुछ अलंकार ऐसे भी 
होते हें जो रसध्वनि को पुष्ठ नहीं करते । ऐसे अलंकारों का रसध्वनि से संकर हो 
ही नहीं सकता । अतएव उनको रसध्वनि ही होगी । जैसे उसी प्रकरण में नाति- 
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“ यच्प्यकद्कारो ससमवश्यमनुग्रक्गाति, तथापि 'नातिनिर्बहणेषिता! इतियदमिश्राये- 
णोक्त तन्र सद्करासम्भवात्‌ संसष्टिरेवाछक्वारेण रसध्वनेः। यथा “बाहुकूतिकापाशेन 
वद्ध्वा इढम' इत्यत्र। प्रभेदान्तराणामपी ति । रसादिध्वनिव्यतिरिक्तानाम । व्यापार- 
बतीति। निष्पादनप्राणो द्वि रस इत्युक्तम्‌ | तन्न विभावादियोजनात्मिका वर्णना, 
ततः प्रभ्नुति घटनापयन्ता क्रिया ब्यापारः, तेव सततयुक्ता | रसानिति | रस्थमानता- 
सारान्‌ स्थायिमावान्‌ रसयितुं रस्यमानतापत्तियोग्यान्‌ कतुम्‌। काचिदिति | छोकवार्ता- 

यद्यपि अलकार रस को अवश्य अनुग्रहीत करते दे तथ वि 'अत्यन्त विवहणकी 
इच्छा नहीं होनी चाहिये” यह जिस अभिप्राय से कहां गया है उसमें संकर अस- 
म्भव होने से रसध्चनि की अलंकार के साथ संसष्टि ही होती है । जैसे वाहुड॒ति- 
कापाश से दृढ़तापूवंक बांधकर! इसमें । <दूसरे प्रभेदों का मी? यह | रस इत्यादि 
को ध्वनि से व्यतिरिक्त | “्यापारवाली' यह | यह कहा गया है कि रस का प्राण 
निस्सन्देह निष्पादन हे। उसमें विभाव इत्यादि योजनात्मक वर्णना होती है | 
वहाँ से लेकर घटनापयन्त जो क्रिया होती है उसे व्यापार कहते हैं उससे 
निरन्तर युक्त । 'रथों को! यह । रस्यमानता या आस्वादन करना ही जिनका सार 
है इस प्रकार के स्थायिभावों को रसित करने के लिये अर्थात्‌ रस्यमानता की 
प्राप्ति के योग्य बनाने के लिये। 'कोई! यह | छोकवार्ता में आये हुए. बोध की 

५ तो तारावती हे 

निवहणेषिता! का उदाहरण दिया गया था-- कोप्रात्को मछछो छवा हुल तिकापाशेन 
वद्ध्वा इृठम्‌ इत्यादि | यह बतलछाया गया था कि यदि बाहुलतिकातशेन! इस 
रूपक का निवाह'किया जाय तो नायिका पर व्याधवधू का आरोप करना होगा। 
इस प्रकार का रूपक रस का पोषक नहीं होगा अपितु उसकी रसध्यनि से संमृष्ठि ही 
होगी। इस प्रकार वाच्यालंकार की रसध्वनि से संसृष्टि और संकर के तीन भेद, इन 
चारों भेदों की व्याख्या की गई । 

जिस प्रकार वाच्यालंकार की ससृष्टि और संकर रसध्बनि के साथ होते हैं उर्सी 
प्रकार अन्य मेदों के साथ भी उनका सांकय हो सकता है। उदाहरण के छिये 
आनन्दवधन का ही पद्म लीजिये--इसका भाव यह है कि एक तो हम कवियों को 
किसी नवीन दृष्टि का आश्रय लेकर विश्व का निवणन करते रहे जो दृष्टि निरन्तर 
रसों को आस्वादमय बनाने के लिए व्यापारमयी रहती है, दूमरे हमारी दृष्टि प्रामा- 
णिक्रों की दृष्टि का आश्रय लेकर निश्चित बस्तुओं के प्रकथन में दृढता से जमी रही। 
इन दोनों दृष्टियों का अवल्म्बन लेकर हमने निरन्तर ही विश्व का निवर्णन किया 


और इस काय में हम श्रान्त हो गये किन्तु हे द्ीरसागरशायी भगवन्‌ ! हमने 
आपकी भक्ति के समान सुख कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाया ।” 


<9० 
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छाचन ह 
पतितबोधावस्थात्यागेनोन्मीन्ती । अत एवं ते कवयः वर्ण नायोगात्‌ तेषाम्‌। ने वेति। 
क्षणे क्षणे नूतनेनूतनेवचित्येजंगन्त्यायुत्रयन्ती । दृष्टिरेति । श्रतिभारूपा, तत्न 
दृष्टिआ्राचुं॑ ज्ञानं षपाडवादि रसयतीति विरोधालझ्कारोइत एवं नवा। तदलनुगृहीतश्र 


बिक 


अवस्था के त्याग के द्वारा उन्‍्मीछित होनेवाली । अतएव वे कबि होते हें 
क्योंकि उनका वणना से योग होता है। “नई! यह | क्षग क्षण मैं नई नई 
विनित्रताओं से जगत्‌ को प्रकाशित तथा गुम्फित करती हुईं। “दृष्टि! यह । 
अर्थात्‌ प्रतिमारूप । उसमें दृष्टि अर्थात्‌ चाक्षुषर ज्ञान धाडव इत्यादि को रतित 
करती है यह विरोधालंकार दे इसीलिये नई हे । ओर ध्वनि उससे अनुश्दीत 
ताराबती ु 

अब हम पद्म के शब्दों के प्रयोग पर विचार कीजिये -इसमें कवियों की दृष्टि 
को व्यापारवाली कहां गया है और इस व्यापार का उद्देश्य बतलाया गया है रसों 
को आस्त्रादयोग्य बनाना | यह पहले ह्वी बतछाया जा चुका है कि रखों का प्राण 
होता है निष्पादन या निष्पत्ति । यह निष्पत्ति इसी प्रकार होती दे कि पहले उसमें 
विभाव अनुभाव और स््वारीमाव इस रस सामग्री की संयोजना की जाती दै ओर 
उस संयोजना को ह्वी वर्णन का विषय बनाया जाता है। फिर उस वर्गन के लिये 
उचित शब्द और अथ की सट्डटना को जाती है । इस प्रकार सद्छ टेत हुये शब्द 
अथ के माध्यम से जब विभाव, अनुभाव और सच्चारीभाव से सम्वछित रखों को 
सर्मात किया जाता है तब ठीक रूप में रसनिष्यत्ति हो पाती है । इस रस निष्या- 
दन क। क्रिया मे कवि वाणी निरन्तर ही प्रबृत्त रहती है। यहाँ पर रख शब्द का 
अथ है स्थायीमाव | क्योंकि स्थायीमाव का सार ही उनमें रखनीयता उत्पन्न 
करना है । रति इत्यादि भाव जब विभावादिरहित होते हैं तब उन्हें स्थायीभाव 
कहते हैं और जब उनमें विभावादि के योग से आस्वादनीयता उक्षन्न ही जाती है 
तब उसे रस कहने लगते हैं । स्थायीभाव को आस्वादयोग्य बनाने में कवि को 
वाणी निरन्तर क्रियाशील रहती है। यही “व्यापारवती” इस विशेषण का आशय है। 
८कोई” 'काचित! यह दृष्टि का दूमरा विशेषण है । इसका आशय यह है कि यह 
दृष्टि अभूतपूव तथा आश्रयजनक है । यह वही दृष्टि नहीं दे जो कि छोकिक 
वस्तुओं को देखने के काम में छाई जाती है । छोक में दृष्टि के अन्दर जो वस्तु 
आ पड़ती है उसका बोध हो जाता है, किन्तु कवि की दृष्टि ढोकवार्ता में आ 
पड़नेवाली बोध की व्याख्या को पीछे छोड़कर नवीन रूप में उन्मीलित होती है 
और उसी दृष्टि का आश्रय लेकर कबि लोग विश्व का वर्णन करते दढ्वें। कवि शब्द 
का भी यहां अथ है । कवि! शब्द “कबृवर्णे! इस घातु से निष्पन्न हुआ दे तथा 
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न के कमल कल लक कल सनक जनक नमक मिलि धनी लिर कक 
लछांचन 
ध्वनि:, तथाहि चाक्त ज्ञानं नाविवश्लि गमत्यन्तमप्म्मवासावात्‌ । न चान्यपरम, 
अपि त्वर्थान्तरे ऐन्द्रियऋविज्ञानाभ्या नोछ सिने प्रतिभान उश्नगेऊ पे ससक्रास्तम््‌। सडक्र- 
मणे च विरोधो&5नुग्राहक एव। तद्॒क्ष्य ति--विरोधालऊ्ञरेण' इत्य।दिता। या चेवं विधा 
दृष्टि: परिनिष्ठिरो5चकः अथविषये निश्वेतब्ये विषये उन्मेंघों यस्या: | तथा परिः 
निष्ठिते छोकप्रसिद्धे-र्थ न तु कविवद्पूर्वस्मिन्न्थं उन्मेषो यस्या: सा । विपश्चितामियं, 
वेपश्रिती | ते अवलम्ब्येति कवीनामिति वैःश्वितीति त्रचनेन नाहँ कविन पण्डित- 
हत्यात्मनो, नोद्धत्यं ध्वन्यते | अनात्मायमपि दरिदगुद्द इत्रोपकरणतयाउन्यव आहत- 
मेतन्मया इष्टिद्ययमित्यथ:। ते 6 अपीति। न झोकया दृष्ट या सम्यडः निवर्णन॑ नित्रेदति। 
विश्वमित्यशेषम्‌ । अनिशमिति । पुनः पुनरनवरतम्‌ | निबंणयनतो चवर्णवया तथा 
निश्चितार्थ वर्णयन्तः:इदमित्थमिति परामर्शानुमानादिता निर्मज्य निवंणनं क्रिमत्र 
सारं स्यादिति तिरुशस्तिकशों विचयनम | 
भी होती है, वह इस प्रकार--चाक्षुष्र ज्ञान अविवक्षित नहीं है क्योंकि उसमें अत्यन्त 
असम्भव होने का अभाव है। अन्यपरक भी नहीं है, अपितु ऐन्द्रियिक विज्ञान के 
अभ्यास से उल्छसित प्रतिभान रूप अर्थ में संक्रान्त हो जाता है | और संक्रमण 
में विरोध अनुग्राहक ही होता है। वह कहेंगे--.रोघालंकार' इत्यादि के द्वारा। 
और जो इस प्रकार की दृष्टि है कि जिसका उन्मेष अथविषय में अर्थात्‌ निश्चेतव्य 
विषय मे परिनिष्ठित अर्थात्‌ अचल है। उसी प्रकार परिनिद्ठित अर्थात्‌ लोक 
प्रसिद्ध अथ में कवि के समान अपूब अथ में नहीं जिसका उन्मेप्र है। वियश्चितों 
अथांतू विद्वानों की यह ( दृष्टि ) वेपश्चिती कहानी है। “उन दानों का 
सहारा लेकर' यह | कवियों की ओर विद्वानों की इत कथन से 'न मैं कि हूँन 
विद्वान्‌ हूँ' इस प्रकार अपना अनाद्धत्य ध्वनित किया जाता है। अर्थात्‌ अगना न 
होते हुए भी दरिद्र गह में उपकरण के रूप में दूसरे स्थान से यह दो दृष्टियां 
में छाया हूँ । “उन दोनों को भी यहाँ केवल एक के द्वारा ठीक निवर्णन का 
नित्राह नहीं होता है। विश्व का अथ है सम्पूण | निरन्तर' यह | बार-बार 
निरन्तर | निवर्णन करते हुए अर्थात्‌ वर्णना के द्वासा तथा निश्चित अथ का 
वर्णन करते हुए “यह इस प्रकार है! यह परामश और अनुमान इत्या द के द्वारा 
विभक्त करके निवचन करना; यहाँ क्‍या सार होगा ! यह तिल-तिछ करके चयन 
करना । 
तारावती 
इसका आशय है “डोकोत्तर रूप में वर्णन करनेवाला! । दृष्टि का तीसरा विशेषण 
है “नई! 'नवा' । इसका आश्य यह है कि कवि की दृष्टि प्रत्येक क्षण पर विश्व को 
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नये रूपए में ही देखती और प्रकाशित करती है। कवि अपनी दृष्टि से प्रतिद्षण 
नई नई विचित्रताओं का आश्य लेकर लछोक-लोकोत्तर तत्त्व का जिस रूप में 
गग्फन करता है बढ सवथा अद्वितीय तथा छोकातिक्रान्त रूप में अवम्थित होता 
है | दृष्टि का आशय है प्रतिभा । कवि की दृष्टि प्रतिभारूषिणी ही होती है जिससे 
वह नई कल्पना करके विश्व को नये रूपए में ही दिखलाने की चेष्टा करता है । कवि 
की दृष्टि ग्सों को आम्बादमय बनाने में सवदा क्रियाशील रहती है? इम कथन में 
विरोधाभास अलंकार है | दृष्टि तो चाक्षुष्र ज्ञान को कहते हैं । दृष्टि का काम तो 
चाक्षष प्रत्यक्षीकरण ही है। वह सरसता सम्पादन का काय कर ही नहीं सकती | 
सरस बनाने का अथ तो यह है कि घाडव इत्यादि पेव अथवा दूसरे प्रकार के लेह्य 
चोष्य भोज्य इत्यादि पदाथ बनाये जावे उनमें चीनी कपूर इत्यादि डालकर उनको 
सरस बना देना ही सरसतासम्यादन कह्टा जा सकता है | यह काय दृष्टि का हो 
ही नहीं सकता । अतः यहाँ पर विरोध है । किन्तु जब दृष्टि का अथ कविप्रतिभा 
छे लिया जाता है और उससे लोकिक पदार्थों में रस का सश्चारकर कविता का 
रूपए प्रदान करने का अथ किया जाता है तब विरोध जाता रहता है । अतः यह 
विरोधाभास अल्कार है। इसी प्रकार यहाँ ध्वनि की भी व्याख्या को जा सकती 
है | यहाँ पर दृष्टि के द्वारा देखकर वर्णन करने! में दृष्टि का अथ सवथा बाधित 
नहीं है । क्योंकि कवि को भी तो लछोकिक पदार्थों का चाक्षुषर साक्षात्कार करके ही 
अपनी कल्पना की भित्ति खड़ी करनी पड़ती है | इस प्रकार दृष्टि को हम अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य नहीं कह सकते । कारण यह है कि यह श«द सबथा अपने अथ 
को छोड़कर अन्य अथ्थ का ही बोधक नहीं हो जाता | किन्तु यहाँ पर अथोन्‍्तर- 
संक्रमित वबाच्य ध्वनि हो जाती है। क्योंकि इस शब्द का यहाँ पर अथ हो जाता 
है ऐसी कविप्रतिभा जिसमें लोकिक विभिन्न वस्तुओं का ऐन्द्रिय विज्ञान भी सन्निविष्ट 
हो ओर उस ऐन्द्रिय ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करने के कारण प्रतिमा में एक 
चमक आ गई हो । इस प्रकार दृष्टि का अथ यहाँ पर अध्यन्ततिरस्कृत न होकर 
अथान्तरसंक्रमित हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर अर्थान्वरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि हो जाती है । इस अथ्न्तरसंक्रमण में सहयोग और सहायता उक्त विरोधा- 
लंकार से भी मिलती है | अतः विरोकालंकार और अर्थान्तरस्क्रमितवाच्य घ्वनि 
का यहां पर अनुग्राह्मानुग्राहकमाव रकर है। यही बात मूल में आनन्दबधन ने 
कही है । यह तो ही गई एक प्रकार की दृष्टि की बात जिसके द्वारा कवि नई नई 
उद्धावनाय ओर कल्)नाये करके विश्व को नवीन रूप में ही प्रदर्शित करता है । 
अब दूसरे प्रकार को दृष्टि को लीजिये । यह दृष्टि विद्वानों की दृष्टि होती है ! इसमें 
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नवीन कल्पनाओं का अवमर नहीं होता ओर न नये विश्व की उद्धावना द्वी की 
जाती है, किन्तु विश्व जिस प्रकार का है उसका ठीक रूप में वैसा ही उद्घाटन किया 
जाता है । वस्तुतः संसार रहस्यों से भरा हुआ है । यह एक जादू की पिटारी है। 
इसको खोलना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं। यहदह्द तो वस्तुतः विद्वानों के ही सम- 
झने ओर निरूपित करने की वस्तु है। अतः विद्वान लोग जिस दृष्टि का सहारा 
लेकर विश्व के रहम्यों का उद्घाटन करते हैं बह दूमरे प्रकार की दृष्टि होती है। यहाँ 
पर इस दृष्टि के लिये |वशेषण दिया गया है--(रिनि छताथविषयोन्मेया' इसमें बहु- 
ब्रीहि समास है और इसकी व्युतत्ति दो प्रकार से की जा सकती है--एक के 
अनुसार परिनिष्ठित शब्द अथ-विषय का विशेषण होगा | प्रथम व्युलत्ति यह 
होगी--अथ विषय अर्थात्‌ निश्वेतव्य विषय का उन्मेष अर्थात्‌ निरूपण जिसका 
परिनिष्ठित है अर्थात्‌ जिसका निरूपण सब॒ंदा निश्चित और एकरूप ही रहता है 
कवियों के समान नवनबोन्मेषशाली नहीं होता। दूसरी व्युत्त्ति यह होगी-- 
जिसका निरूपण परिनिष्ठित अथविषयक हवा होता है अथात्‌ जा दृष्टि कल्पित संत्षार 
का निरूपण नहीं किया करती अपितु दृश्यमान जगत्‌ जिस प्रकार का है उसी 
प्रकार का उसका वणन किया करती है। “इन दोनों दृष्टियों का सहारा लेकर' 
कहे का आशय यह है कि एक दृष्टि तो कवियों की है और दूसरी विद्वानों की । 
हमारी दृष्टि इनमें कोई नहीं । न में कवि हूँ न विद्वान्‌ । किन्तु जेसे दरिद्र के घर 
में अपना कुछ भी नहीं होता; वह अवसर पड़नेपर इधर-उधर से कुछ बस्वुओं 
को मांगकर अपना घर सजा छेता है । उसी प्रकार कवियों और विद्वानों दोनों की 
दृष्टियों में मेरी कोई अपनी दृष्टि नहीं है । में तो इधर-उघर से कुछ छे-लिवाकर 
विश्व का वर्णन करने लगा हूँ । इव कथन से अपने ओऔद्धत्य का निराकरण हो 
जाता है | यहाँ पर जगत्‌ के लिये विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्व 
शब्द का एक अथ और है-समस्त, इस प्रकार इसका आशय यह है कि हम निरन्तर 
ही बार बार समस्त विश्व का वणन करने मे छंगे रहते हैं । समस्त विश्व का पूण 
रूप से वणन न तो कवल काल्पनिक दृष्टि से सम्भव है और न केवल पारमाथिक 
दृष्टि से । अतः हम समस्त विश्व का वणन दोनों दृष्टियों का आश्रय लेकर किया 
करते हैं | हम इस विश्व का निवणन अर्थात्‌ निश्शष रूप में वणन किया करते हैं । 
निवणन में दोनों दृष्टियों की आवश्यकता होती है एक तो कविकृत वणना की 
क्योंक यह बतलाया जा चुका है कि कवि झब्द की निष्पत्ति ही वणनाथक “कब्र! 
धातु से होती है । दूसरी दृष्टि है विद्वानों की। इस अथ में निबणन का अथ 
होगा निश्चिताथ का वणन॥ यहाँ (नि उपसग का अर्थ ह निश्चित । आशय यह्द है 
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मनन मिनी कि कक किकल जज आजकल नललललल लत नल ााााााााााााआऋएनएथाशशशणशणणशणशथणणााणममयकीूी भा 
छोचन 

य्च निव॑ण्यते तत्खलु मध्ये व्यापायमाणयां मध्ये चार्थविशेषेषु निश्चितोन्मेषया 
निश्चलया रृष्टया सभ्यड्निवणित॑ भवति | वयमिति | मिथ्यातत्त्वच श्या हरणब्यसनिन 
इत्य्थ: । श्राग्ता इति । न केवल सारं न लब्घ यावठव्युत खेदः प्राप्त इतिभाव: | च 
शब्दस्तशब्दस्थाथं । अव्धिह्ायनेति । योगनिद्वया व्वमत एवं सारस्वरूपवेदी स्वरूपा- 
घस्थित इत्यथः । श्रान्तस्य शयनस्थितं प्रति बहुमानों भवति । व्वद्धक्ती ति | स्वमेव 
प्रमात्मस्वरूपो विश्सारस्तस्य माक्तिः श्रद्धादिपुपक उपासना क्रमजस्तदावेशस्तेन 
तुल्यमपि न लब्धमास्तां तावत्तज्जातायम्‌ । 

और जिसका निरवर्णन किया जाता है वह निस्सन्देह मध्य में व्यापारित 
की जानेवाली और मध्य में अथविशेषों में निश्चित उन्मेषवाली निश्चल 
दृष्टि से ठीक रूप में निबर्णित हो जाता है। हम! यह । अर्थात्‌ मिथ्या और 
तत्त्व दृष्टि से आहरण काव्यवसन रखनेवाले | 'श्रान्त' यह | भाव यह है न केवल 
सार ही प्राप्त नहीं कर पाया प्रत्युत खेद भी प्राप्त किया। यहाँ पर “च' शब्द तु' 
शब्द के अथ मे है | “अब्धिशयन! यह | अर्थात्‌ इसलिये योगनिद्रा से ठुम सार- 
स्वरूप को जाननेवाले और अपने स्वरूप में ही स्थित हो | थक्रे हुये का सोये 
हुए के प्रति बहुमान होता है। “तुम्हारी भक्ति! यह । तुम्हीं परमात्मस्व्रूप विश्व- 
सार हो उसकी श्रद्धापूवक उपासना इत्यादि के क्रम से उत्पन्न जो भक्ति उसके 
जो आवेश्व उसके ठुल्य भी प्राप्त नहीं किया तजातीय की तो बात दूर रही | 
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कि हम कविवणना के अतिरिक्त निश्चिताथ का भी वणन करते हैं जिसमें व्याप्ति- 
ग्रह, लिज्ञ:रामश इत्यादि अनुमान की सारी प्रक्रिया सन्निविष्ट रहती है ओर हम 
प्रत्येक वस्तु के विभिन्न तत्त्वों को प्थक्‌ प्रथक्‌ करके समझाते हैं कि अमुक वस्तु के 
बनानेवाले विभिन्न पदाथ कौन कौन से हैं । हम यह भी दिखलाते हैं कि किसी 
वस्तु का सार क्या है और उसको तिलतिल करके प्रथक्‌ प्रथव कर उनको सझ्ुछित 
करके सम्झ,ते है । ( आशय यह है कि एक ओर तो हम तक का आश्रय लेकर 
बरठुतत्त्व को वास्तविकता का निवचन किया करते हैं और दूसरी ओर वेज्ञानिक 
पद्धति का आश्रय लेकर हम किसी पदाथ के सार, उसके प्रथक्‌ पृथक्‌ निर्माउक तलब 
ओर उन तत्त्वों से किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया करते हैं । यह्द 
सब वेपश्विती बुद्धि की ही क्रिया है । ) जिस वस्तु का ठीक रूप में वणन करना 
हो उसके प्रकथन करने में बीच बीच में स्थायीभावों को रसनात्मकता के सम्पादक 
के व्यापार से उसमें भावात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और उसी बीच में 
विशेष अर्थां का निश्चित उन्मेष किया जाता है.। इसी प्रकार किम्ली वस्तु का 
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छोचन 


एवं प्रथममेव परमेश्वरमक्तिभाजः कुतूहलमात्रावलम्बितकविपध्रामाणिकोमयदृत्तेः 
पुनरपि परमेश्वरभक्तिविश्रान्तिरेव युक्तेति मन्वानस्येयमुक्तिः सकलप्रमाणप'रनिश्चित- 

इस प्रकार पहले ही परमेश्वर की भक्ति से युक्त तथा कुतृहछ मात्र से कवि 
तथा प्रामाणिक दोनों की वृत्ति का अवरूम्ब लेनवाले फिर भी परमेश्वर को भक्ति 
में विभान्ति ही उचित है ऐसा माननेवाले की यह यक्ति है। समस्त प्रमाणों से 

तारावती 

ठीक-ठीक निवचन हो सकता है| दम? 'वयम! इस कताकारक से व्यक्त होता है 
कि हमारा यह व्यसन ही है कि कभी मिथ्या ( काल्‍ल्यनिक ) दृष्टि से और कभी 
तत्त्व दृष्टि से इधर-उधर का कुछ खींच-खांच कर विश्व का बण्णन करते रहें | 
किन्तु इस व्यसन से हमें छाम क्या हुआ £ विवेचन करते करते थक गये कि हमें 
इस विश्व का सार प्राप्त ही न हो सका । केवल इतना ही नहों कि हमें इसका सार 
नहीं मिला; अपितु हमारी बहुत बड़ी हानि यद्द हुई कि हमें अर4धिक कष्टषों का 
सामना करना पड़ा। हे मगवान्‌ आप क्षीरसागर में सोनेवाले हैं और हम थके 
हुये हैं | जो व्यक्ति थक जाता है वह ऐसे व्यक्ति का ही तो सम्मान करता है जो 
सो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर दे अव्धिशयन ! यह सम्बोधन सामिप्राय है । 
इस सम्बोधन का दूसरा प्रयोजन यह है कि हम प्रत्येक प्रकार से विश्व का सार 
ग्रहण करना चाहते हैं ; किन्तु हमें कहीं सार के दशन होत ही नहीं । किन्तु उस 
सार का आकर तो हे भगवांन्‌ आप ही हैं। आपका यह शयन योगनिद्रा का 
परिचायक है | योगमाया का आशय लेकर आय झयन करते हैं और यागमाया 
के आश्रय से ही एकमात्र आप ही संसार के सार को भछीमाँति जानत हैं तथा 
अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। केबल आप ही परमात्मस्वरूप हैं; विश्व का 
सार हैं | आपकी उपासना जब श्रद्धा(वंक की जाता है तब उसी क्रम से हमारे 
अन्दर भक्ति उत्न्न हो जाती है और भगवद्विषयक प्रेमाधिक्य जब हंमारे अन्तः- 
करणों में सश्वरित हो जाता है तथा हमारे अन्तःकरण की दृत्तयाँ जब भगवदाकार 
रूप में ही परिणत हो जाती हैं उत समय हमे जितना सुख प्राप्त होता है उध सुख 
के तुल्य भी सुख हमें समस्त विश्व के निबचन में प्राप्त नहीं होता; यह तो कहने 
की आवश्यकता ही नहीं कि हमें तजातीय सुख विश्व में नहों मिलता । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे सिद्ध होता है कि यह कथन किसी ऐसे 
व्यक्ति का है जो पहले से ही परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत रहा है; बंद 
कवि भी बना है और प्रामाणिक भी । किन्तु ये दोनों दृत्तियाँ उधने केवल 
अप्रनी कोवृइलइत्ति श्ञान्त करने के लिये द्वी.स्वीकार की हैं । सब कुछ कर चुकने 
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लोचन 

दृष्टादृष्टविषयविशेषजं यत्सुखं, यदपि च लोकोत्तरं रसचर्रणात्मक॑ तत उमयतो<पि 
परमेश्वरविश्र ,न्व्यानन्दः प्रकृष्यते । तदाननद्विप्रण्मात्रावमासो हि. रसास्वाद हृत्युक्त 
प्रागस्मामि: । लोकिक तु सुख ततोंडपि निकृष्टप्रायं बहुतरदुःखानुषड्रादितितात्पयम्‌ | 
तत्नेव इृष्टिशब्दा पेक्षयकपदानुप्रवेश! । इश्टिमवरूम्ब्य निर्वणंनमितिविरोधाछड्डारो 
वाश्रीयताम्‌ , अन्धपदन्यायेन दृष्टिशब्दोउत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो वास्तु इत्येकतरनिश्रये 
नास्ति प्रमाणम्‌ । प्रकारद्येनापि हृथत्वात्‌ । न च पूर्वत्राप्येवं वाच्यम्‌ । न वा शब्देन 
दब्दशवत्यनुरणनतया विरोधस्य सब थावलरूम्बनाव्‌ । 

परिनिश्चित दृष्ट और अदृष्ठ विषय की विशेषता से उत्पन्न जो रसचवणात्मक 
लोकोत्तर सुख उन दोनों से परमेश्वरविश्रान्ति का आनन्द प्रकृष्ट हो जाता है | 
हमने यह पहले ही कहा था कि उस आनन्द के विन्दुमात्र का अवभास ही रखा- 
स्वाद है। छोकिक सुख तो उससे भी निहृष्टप्राय है क्योंकि उसमें बहुत से दुःखों 
का अनुषज्ञ हो जाता है यह तात्य है। वहीं पर दृष्टि शब्द की अपेक्षा से एक 
पदानुप्रवेश हो जाता है। अथवा दृष्टि का आश्रय लेकर निवणन करने में विरोधा* 
लंकार का आश्रय के लिया जाय । अथवा अन्धशब्दन्याय से दृष्टि शब्द अत्यन्त- 
तिरस्कृत बाच्य हो जाय इसमें एक के निश्चय में प्रमाण नहीं है। क्योंकि दोनों 
प्रकारों से हृच्चता आ जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि पहले भी ऐप 
कहना चाहिए, | क्‍योंकि वहाँ पर नवा शब्दशक्तिमुलक अनुरणन होनेके कारण 
वहाँ विरोध का सवथा आडम्बन लिया जाता है | 

तारावती 

के बाद उसे ज्ञात हो गया है कि संसार में सार नहीं है । यदि कहीं सार है तो 
वह परमात्मा में । मनुष्य की अन्तरात्मा को विश्राम केवल परमात्मा में ही मिलता 
है | अतः मनुष्य के लिये विधेय भगवद्धक्ति ही है। यह मानकर ही प्रस्तुत कथन 
किया गया है । इसका सारांश यही है कि समस्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
विश्व की विशेषताओं का जितना भी निश्चय किया जाता है और उससे जो भी 
सुख मिलता है अथवा रसचवणाजन्य जितना भी लछोकोत्तर सुख मिलता दे वह 
समस्त सुख मिलकर भी परमेश्वरानन्द के समकक्ष नहीं हो सकता, परब्रह्मानन्द इन 
दोनों प्रकार के सुखों से अत्यधिक प्रकृष्ट होता है। यह तो हम पहले ही बता 
चुके कि ब्रह्मानन्द का जो बिन्दुमानत्र अवभास या प्रतीति है वही रसात्वाद है । 
जब रसास्वाद को यह दशा है तब लल्‍्ोकिक आनन्द का तो कह्दना द्वी क्‍या! 
लौकिक आनन्द तो रसास्वाद की अपेक्ता भी निम्नातिनिम्न कोटि का होता है | 
क्योंकि रसास्त्राद आनन्द्चिन्मय होता दे भोर छोकिक आनन्द म्रें अनेक दुः्खों 
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न न 
ध्वन्यालोकर 
वाच्यालझ्लारसंसघ्त्य॑ च पदापेक्षयेव | यत्र हि कानिदित पदानि वाच्या- 
लक्कारभाश्वि कानिचिश्व ध्वनिप्रभेदयुक्तानि । 
( अनु० ) और वाच्याल्ड्टार संसृष्त्व पद की अपेन्ना ही होता है। जहाँ 
निस्सन्देह कुछ पद वाच्याल्झ्वार से युक्त होते हैं और कुछ घ्वनिप्रमेद से युक्त | 
लोचन 
एवं सइरं त्रिविधमुदाहत्य संसष्टिमुदाहरति--वाच्येति। सकलवाक्ये हि यद्य- 
व्क्टारो5पि ब्यड्रश्यार्थोउपि प्रधान तदानुग्राद्यानु ग्राहकत्वसझ्नरस्तदसावे व्वसड्ढतिरित्य- 
व्ठक्लारेण वा ध्वनिना वा पर्यायेण द्वाभ्यामपि वा युगपत्द्विश्वान्ताभ्यां भाव्यमिति 
त्रयो भेदाः। एतद्गभीकृत्य सावधारणमाह-पद् पेक्षयेवेति | चन्नाजुग्राह्मालुआइकमार्व॑ 
इस प्रकार तीन प्रकार के सद्भर का उदाइरण देकर सख॒ष्टि का उदाहरण 
दे रदे हैं--.वाच्य' यह | यदि समस्त वाक्य में अलक्लार भी और व्यज्भपाथ भी 
प्रधान हो तो अनुग्राह्मनुग्राहकत्व सड्भर होता है । उसके अनात्र में तो असज्ञति 
ही हो जायेगी, अतः पर्याय से अलड्भार को अथवा ध्वनि को अथवा दोनों को 
एक साथ पदविश्रान्त होना चाहिये। इस प्रकार तीन भेद होते हैं | इसको 
गर्मित करके अवधारण के साथ कह रहें हं--५द की अपेक्षा से' यह । जहाँ अनु- 
तारावती 
का संसग रहता है | अब इसमें तीनों प्रकार के सड्भुर को समझ छीजिये-पहले दृष्टि 
से रससश्जार में विरोधाभास और दृष्टि छब्द में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की व्याख्या 
की जा चुकी है और इनका अनुप्राह्मानुग्राइक भाव सझ्भर भी बतलाया जा चुका 
है | इस दृष्टि शब्द में ही एकव्यञ्ञकानुप्रवेश सकूर भी बतलाया जा सकता है | 
अब निश्चित वणनपरक दृष्टि शब्द को लीजिये | क्‍या यहाँ विरोधा मास अछड्ढलार 
माना जाय या जैसे--निश्थासान्ध इवादशः में अन्ध शब्द को भाँति अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य माना जाता है उसी प्रक्रार यहाँ पर भी दृष्टि शब्द अत्यन्ततिरस्कृत 
वाच्य माना जाय १ विरोधाभास ओर तिरस्कृतवाच्य मे क्रिसको माना जाय इस 
विश्वय में कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि दोनों दी प्रकारों के मानने में चमत्कार 
की समान प्रतीति धोती हं और दोनों ही प्रकार हृच्य तथा आनन्ददायक हैं । इस 
प्रकार इस दूसरे दृष्टि शब्द में सन्देह सझ्कूर है। इस प्रकार इस एक ही पद्म में सक्लुर 
के तीनों प्रकार मिल जाते हैं | प्रथम कविसम्बन्धिनी दृष्टि में अनुप्राह्यानुप्राहक भाव 
और एकवब्यज्ञकानुप्रवेश सड्टूर तथा वैपश्विती दृष्टि मे सन्देद सड्ढर । यहाँ यद पूछा 
ज्ञा] सकता दे कि कविसम्बन्धनी दृष्टि मे भी सन्दह सड्डूर क्‍यों नहीं माना जाता £ 
इसका उत्तर यद्द दे कि पहुले दृष्टि शब्द के छिए.“'नई' “नवा! यह विशेषण दिया 
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लोचन 
पत्याशझ्ापि नावतरति त॑ तृतीयमेव प्रकारमुदाहतुमुपक्रमते-यत्र हीति । यस्माचनत्र- 
कानिचिदलड्जारभाज्ञि कानिचिदध्वनियुक्तानि, यथा दीघोंकुवन्नित्यश्रति । तथा 
विधपदापेक्षयववाच्यालझ्टारसंसष्टत्वमित्याबृत्या पूर्वग्न्थेन सम्बन्धः कतंब्यः। अच्र 
द्वीति। अश्त्यो हिशब्दो मैत्रीपद्मित्यस्यानन्तरं योज्य इतिग्रन्थसज्ञतिः । 


ग्राह्मानुग्राइक भाव के प्रति आशड्ा भी अवतीण नहीं होती उस तृतीय प्रकार का 
उदादरण देने के लिये ही उपक्रम करते हैं-- जहाँ निस्सन्देह” यह । क्योंकि जहाँ 
कुछ पद अछछ्ार से युक्त और कुछ ध्वनि से युक्त होते हैं जैसे 'दीबींकुबन' 
इत्यादि में | उस प्रकार के पद की अपेक्षा से ही वाच्यालड्ढभार संसश्त्व होता है 
इस प्रकार आवृत्ति से पूव अन्थ से सम्बन्ध कर लेना चाहिये । “यहाँ निस्सन्देह! 
यह । यहाँ का “निस्सन्देह' हि शब्द "मेत्री पद! इसके बाद जोड़ा जाना चाहिये 
यह ग्रन्थ की सक्लति है । 
तारावती 

गया था । अतः इस “नई” शब्द को व्याख्या करने के लिए शब्दशक्तिमूलक 
अनुरणन रूप व्यद्भथ विरोधाल्ड्रार का आश्रय लेना ही पड़ेगा । ऐसी दशा में 
एक ओर निणय का हेतु अधिगत हो ज़ाने से वहाँ पर सन्देह सड्भगर का अवसर ही 
नहीं रहा । 

ऊपर सड्डूर के तीनों भेदों के उदाहरण दे दिये गये | अब यह दिखलाया 
जायेगा कि वाच्याल्ड्रारर को ध्वनि से संसष्टि किस प्रकार होती है ! इसका एक 
वाक्य में उत्तर यह दे कि वाच्यालड्डार की घ्वनि से संसृष्टि भी पद को दृष्टिकोण में 
रखकर ही होती है | सम्पूर्ण वाक्य में नहीं । क्योंकि यदि सम्पूर्ण वाक्य से ही 
किसी अलझ्ञर की प्रतीति होगी और इसी से व्यज्ञ्याथ की मी प्रतीति होगी तो 
उनमें अनुग्राह्मानुग्राइक भाव साझ्य अनिवाय रूप से आ जायेगा। आशय यह है कि 
अलझ्लारों को अल्क्लाररूपता तभी प्राप्त होती है जब वे अलझ्डरण करे, अलड्भार रस 
को ह्दी अल्छार करते हैं | अतः जब समासोक्ति इत्यादि अल्छार सम्पूर्ण वाक्य से 
अवगत होोत हैं और रसध्वनि भी सम्पूण वाक्य से ही होती है तब उनका अनुआ- 
ह्यानुगअ।हक भाव हो जाना स्वाभाविक ही है। यदि उनमें अनुग्राह्मानुम्राहक भाव 
न माना ज्ञाय तो उनका अल्झ्वार होना ही असहक्लत हो जायेगा । अतः यह निश्चय 
ही हे कि अल्छ्लार तथा ध्वनि की संसृष्टि वहीं पर हो सकती है जहाँ अलड्जार पद 
के आश्रित हो । ( यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पदबोध्य अलझ्डगर रसोप- 
कारक तो होता ही है । अन्यथा उसमें अलड्भारता ही नहीं आती । किन्तु केवछ 
रसब्वनि द्वी तो नहीं होती | दूसरी ध्वनियाँ भी तो होती हैं । प्रदाभ्ित भलझ्ठार 
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ध्वन्यालोकः 
यथा-- 
दीर्घीकुपन्‌ पटुमदकलं कूजित॑ सारसानां , 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्री कपायः 


यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमड्भान॒ुकूलः 
ज्षिप्रावातः प्रियतम इब ग्राथनाचाटुकारः॥ 

अन्न हि मेन्नीपद्मविवक्षितत्राच्यो ध्वनिः। पदान्तब्ष्बलद्भारान्तराणि। 

( अनु० ) जेपे-- 

'सारसों के रमणीय तथा मद के कारण मधुर कृजन को निषपुणतापूबक दीघ 
करते हुये, प्रातःकालों में खिले हुये कमरों की सुगन्धिसे मंत्री के कारण सुगन्धित, 
अज्भ के अनुकूल सिप्रा का वायु प्राथनाचाटुकार प्रियतम के समान जहाँ स्त्रियों 
की सुरतग्ल्यनि को दर करता है । 

यहाँ मंत्री शब्द अविवक्षितवाच्य ध्वनि है। दूसरे पदों में दुसरे अलड्कार हैं | 


जिंक कि ताराबती 
उन्हीं रसातिरिक ध्वनियों के साथ संसृष्टि को प्राप्त होता है। इस संसष्टि की तीन 
अवस्थाय सम्मव हैं--या तो अल्ड्वार पदविश्रान्त हो या ध्यनि ही पदविश्रान्त हो 
अथवा दोनों एक साथ पदविश्वान्त हों। यही समझकर “येब” शब्द का प्रयोग 
किया गया है, 'एव' शब्द का यहाँ पर अथ है अवधारण अर्थात्‌ केवछ पद की 
दृष्टि से ही संसृष्टि हो सकती है वाक्य की दृष्टि से नहीं । जहाँ पदाभ्ित अछड्ढार में 
पयवसान होता है अथवा वहाँ वह भी शका हो सकती है कि अछंकार और 
ध्वनि का कोई न कोई संकर हो | अतः यहाँ पर तृतीय प्रकार का ही उदाहरण 
दिया जा रहा है जहाँ ध्वनि और अलझ्छार दोनों की एक साथ ए्रथक्‌ रूप में 
विश्रान्ति होती है । इस प्रकार की स्थिति में अनुग्नाह्मानुग्राइक भाव या दूसरे 
प्रकार के सद्ढूर की सम्भावना ही नहीं रहती । क्‍योंकि इसमें कुछ पद अल्छार 
से युक्त होते है और कुछ पद ध्वनि से युक्त होते है। यहाँ पर यह एक वाक्य 
है---“जहाँ निस्तन्देह -कुछ पद वाच्यालझ्लारवाले होते हैं और कुछ ध्वनि के किसी 
प्रमेद से युक्त, यह वाक्य अधूरा मालूम पड़ता है। अतः इसकी सक्षति बैठ,ने के 
लिए इसका सम्बन्ध पूववाक्य से कर देना चाहिये कि वहाँ उस प्रकार के पद 
की दृष्टि से ही वाच्यालड्डार संखश्ता होता है ।! इस वाच्यालड्टडगर संसध्त्व का 
उदाहरण दिया गया है “दीघोंकुबन! इत्यादि मेघदूत का पद्म और छक्षण से 
इसको सक्भति करने के लिये पद्म के बाद आलोककार ने छिखा है --“अत्र हि 
मेत्रीपदमविवक्षितवाच्यों ध्वनि: यहाँ निसस्‍सन्देह मेत्रीपद अविवक्षित वाच्य- 


१२७६ व्वन्याटोके 





लाचन 
दीर्घीकुव ल्ििति | सिग्रावातेन हि दूरमप्यसो शब्दों नीयते तथा सुकुमारपवन- 


स्पशजातहर्षाः चिरं कूजन्ति, तत्कूजितं च वातान्रोलितसिप्रातरड़्जम घुरशब्दमि श्र॑ सव- 
तीति दाधंत्वम्‌ । पटविति। तथासी सुकुमारो वायुय न तज्जः शब्दः सारसकूजितमपि 
नामिमवति प्रत्युत तत्सबह्मचारी तदेव दोपयति। न च दीपनं तदीयमवनुपयोगि 
यतस्तन्मदेन करू मधुरमाकर्णनायम्‌ । प्रत्यूषेष्यिति। प्रभातस्य तथाविधसेवावसर- 
स्वम्‌। बहुवचनं सदैव तत्नेषा हृच्यतेति निरूपयति | स्फुटितान्यन्तव॒तमानमकरन्दु 
मरेण । तथा स्फुटितानि नयनहारीणि यानि कमछानि तेषां य आमोदस्तेन या मत्रो 
अभ्यासाड्ावियोगपरस्परानुकूल्यछाभस्तेन कषाय उपरक्तो मकरन्देन च कषायवर्णीक्ृतः। 

'दीघ करते हुये! यह । सिप्रावात के द्वारा निस्सन्देह यह शब्द दूर छे जाया 
जाता है | उसी प्रकार सुकुमार पवन के स्पश से उत्यन्न हषंबाले बहुत समय तक 
कूजते रहते हैं, उनका कूजन वायु से आन्दोल्त सिप्रातरज्धों से उत्पन्न मधुर शब्द 
से मिला हुआ हो जाता है यह दीघत्व है। (पट! यह | वह वायु इतना सुकुमार 
है कि उससे उतन्न शब्द सारसों के कूजन को भी नहीं दबा पाता प्रत्युत उसका 
सहचर बन कर उसी का दीपन करता है । उसका दीपन अनुप्योगी तो नहीं 
ही है क्‍योंकि वह मद के कारण कल अर्थात्‌ मधुर और आकणनीय है। 'प्रभातों 
में यह । प्रभात का ही उस प्रकार की सेवा का अवसर है। बहुवचन यह 
निरूपित करता है कि यह दृद्यता वहाँ सबदा रहती है । स्फुटित अथात्‌ अन्दर 
विद्यमान मकरन्द के भार के द्वारा। तथा स्फुटित अथांतू विकसित नेत्रों को 
हरनेवाले जो कमल उनका जो आमोद उससे जो मेंत्री अथांत्‌ संश्लेष के अवि 


योग़ से परस्पर अनुकूछता का छाभ उससे कषाय वण का बनाया हुआ । 
ताराबती 
ध्वनि हे ।! इस पर छोचनकार ने लिखा है कि इस वाक्य का ही! “निस्सन्देह! 


शब्द 'मेत्रीपदम! के बाद जोड़ा जाना चाहिये। इससे यह वाक्य बन जाता है-- 
धयहाँ मेत्रीपद निस्सन्देह अविवक्षितवाच्य ध्वनि है ।' 

अब उदाहरण को लीजिये--यक्ष मेघ को अपने घर का मार्ग बतलाते हुए 
विशाला नगरी का परिचय देने लगता है। वह कहता हे कि “यह विशाला नगरो 
सिप्रा नदी के तठ पर बसी हुई है। यहाँ सिप्रा के जछ के सम्पक से शीतऊ होकर 
ज्ञो वायु चलता दै वह सारसों के सुमधुर तथा आकषक कूजन को और अधिक बढ़ा 
देता है। प्रातशकाल जब कमल खिल जाते हें तब उनकी सुगन्धि को लेकर जो 
बायु बहता हे वह अत्यन्त सुगन्धित हो जाता है। वह वायु शरीर के अनुकूछ 
होता दे ओर जिस प्रकार कोई चाटुकार प्रियतम प्रातःकाल अपनी प्रियतमाओं की 
सुर्तजन्य आन्ति को दूर किया करता है उसी प्रकार वद्द सिप्रा का वायु भी इस 
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लोचन 
स्त्रीणमिति | सर्वस्थ तथाविधस्थ त्रेलोक्यसारभूतस्थ थ एवं करोति सुरतकृतों 
ग्छानि तान्ति हरति, अथ च तद्विषयाँ ग्लारनि पुनः सम्मोगामसिलाधषोद्दीपनेन 
हरति | न च॒ प्रसह्य प्रभुतयापि व्वद्धानुकूलो हृथ्स्पशः हृदयान्तभूतश्र । 
प्रियतमे तद्विषये प्रार्थना्थ॑ चाहटूनि कारयति । प्रियतमो<पि तत्पवनस्पश- 
प्रबुद्सम्मोगामिकाषः: | प्रार्थनाथ चाहूनि करोतीति तेन तथा कायत इति 
परस्परानुरागप्राणश्द्वारसवे स्वभूतोउसौ पवनः। युक्त चैतत्तस्थ यतः सिप्रापरि- 
चितोउसौ वात इति नागरिकों न त्वविदग्धों आम्यप्राय इत्यथ:। प्रि यतमो<वि 
रतान्ते उज्ञानुकूछः संवाहनादिना प्राथनार्थ चाहुकार एवमेव सुरतग्हानिं हरति। 
कृजित चानड्रीकरणवचनादिमधुरध्वनितं दीघीकरोाति । चाटुकरणावसरे च स्फुटितं 


पर््रियों का! यह | उस प्रकार के त्रेलोक्यसारभूत सभी का जो यह करता द्े-सुरत से 
उत्पन्न हुई ग्लानि को हरता है और तद्विषयक ग्लानि को पुन३ सम्मोग की अमि- 
लाषा के उद्दीपन के द्वारा हरता है । बलात्‌ प्रभुता से नहीं अगपिवु जज्ञानुकूछ 
अर्थात्‌ प्रियतम के विषय में प्रार्थना के लिए चाहुकारिता कराता है । प्रियतम 
भी उस पवन के स्थञ्ञ से प्रबुद्ध सम्मोग की अभिलाषावाला हो जाता है । 
प्रार्थना के लिये चाटुकरिता करता है और उससे वसा कराता है | इस प्रकार 
यह पवन ऐसे श्शज्ञार का सवस्वभूत है जिसका प्राण परधरातुराग ही होता 
है। यह उसके छिये उचित ही है क्योंकि यह वायु सिप्रा से परिच्रित हे अतः 
नागरिक है एक गवार के समान अविदग्व नहीं दै। प्रियतम मी सुरत के 
अन्त में अज्ञों के अनुकूल अर्थात्‌ संवाहन इत्यादि के द्वारा प्राथना के चाहुकार 
होकर इस प्रकार सुरत ग्लानि का हरता है । कुजित अर्थात्‌ अस्वोकृति के बचन 
इत्यादि अर्थात्‌ मधुरध्वनि को और अधिक बढ़ाता है। ओर चाढकरण के 
तारावतो 
नगरी की स्त्रियों के शरीर की सुरतजन्य थक्रावठ को दूर किया करता है !! यह है 
कालिदास के पद्म का सारांश। अब इस पद्म के शब्दप्रयोग पर ध्यान दीजिये। 
वायु के लिये कहा गया है कि वह सारसों के कूजन को और अधिक “दीघ' कर 
देता है। इस दीघ करने में कई एक व्यज्ञनायं निकछ सकती हैं--सित्रा का वायु 
सारसों के कूजन को दूर ले जाता है जिससे सारसों का कूजन एक स्थान पर उद्धुत 
होकर दीघंदेशव्यारी हो आता दै। दूमरी बात यह है कि जब यह शीतल मन्द 
सुगन्धित वायु के संस्पश से सारधों मे आनन्द का अतिरेक उतरन्न हो जाता है 
जिससे सारस बड़ी देर तक सुमधुर स्वर में कूजन करते रहते हैं | तीसरी बात यह्द 
है वायु सिप्रा की तरज्ञों को धारे धीरे आन्दो|छत करता है जिससे सित्र। की तरज्ञों 
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विकसित यत्कमलकान्तिधारि वदन तस्य यामोदमेत्री सहजसोरभपरिचयस्तेन कषाय 
उपरक्तो भवति । अक्ञघु चातुप्षष्टकप्रयोगेष्वनुकूछ: । एवं शब्दरूपगंन्धस्पर्शा 
यत्र हवा यत्र च पवनो5पि तथा नागरिकः स तवावश्यमसिगन्तव्योपदेश इति मेघ- 
दूते मेघ॑ प्रति कामिन डक्ति:। उदाहरणे लक्षणं योजयति-मेत्रीरदमिति | हि शब्दो5- 
नन्‍्तरं पठितब्य इत्युक्तोव । अलट्रान्तराणीति। उद्लेक्षा स्वमावोक्तिर्पकोपमा 
क्रमेणेव्यथ 
अवसर पर स्फुटित अथांत्‌ बिकसित जो कमल की कानिति को घारण करनेवाला 
मुख उसको जो सुगन्धि की मंत्री अर्थात्‌ स्वाभाविक सुगन्धि से परिचय उससे 
कषाय अथात्‌ उपरक्त हो जाता है। अड्डों में अर्थात्‌ चतुष्पष्टिक प्रयोगों में 
अनुकूल होता है। इस प्रकार शब्द, रूप, गन्ध, स्पश जहाँ हुय हैं और जहाँ 
पवन भी नागरिक है वह देश तुम्हारे लिये अवश्य ही अभिगन्तब्य-है यह मेघ- 
दूत में मेघ के प्रति कामी की उक्ति है। उदाहरण में छक्षण को योजित करते 
हैं---'मैत्रीपद' यह । हि! शब्द बाद में पढ़ा जाना चाहिये यद्द कहा ही गया 
हे। (दूसरे अल्क्ार' यह । अर्थात्‌ उस्मेक्षा, स्वभावोक्ति, रूपक और 
उपमा क्रमश: | 
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में एक मनोहर शब्द होने लगता है। उस शब्द से मिलकर सारसों का कूजन 
अधकाधिक दीघ हो जाता है। 'दोघ करते हुये”! का विशेषण दिया गया है 
कुशलता पूवक' ( पठु )। यह क्रियाविशेषण है । कुशछतापूवक कहने का आशय 
यह है कि यह वायु इतना सुकुमार है कि इसके शब्द से सारस का मन्द- स्त््रर भी 
दब नहीं पाता । अपितु जेसे कोई साथ में पढ़नेत्राछा साथी ब्रह्मचारी “अपने 
दूसरे सहचर के अध्ययन में सहायता पहुँचाता है बेसे ही यह वायु मी एक अच्छे 
सहच९ के समान सारसकूजन को प्रदीघत ही करता है। यह प्रदीछ्त करना व्यर्थ ही 
नहीं है अपितु इसका बहुत बड़ा उपयोग यह है कि. कोमल वायु के कारण सारस 
सदमस्त हो जाते हैं और उससे. उनके स्वर में एक स्वामाविक म धर्य आ जाता है | 
इससे वह कूजन मनोहर आकषक और सुनने योग्य हो जाता है । 'प्रमातों में? यह 

शब्द भी सामिप्राय है। कारण यह है कि अपनी प्रियतमाओं की सहवास की 
थकावट को दूर करने का सबसे अच्छा अवसर तो प्रभात ही होता है | इसमें 
बहुवचन का अभिप्राय यह है कि इस विशाला नगरी में कोई एक प्रभात ही ऐसा 
नहीं होता कि उसमे हच्यत आ जाती है । अपितु यहाँ सदैव सभी प्रभात एसे द्वी 
हृदय द्ोते हैं । 'स्फुब्तकमलछामोदमैच्रोकषायः स्फुटित का अथ है फूटा हुआ । 
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जब कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में भर दी जाती है और वह समाती नहीं है तब 
पात्र फूट पड़ता है।विशाला के कमलों में पुष्पों का रस मकरन्द इतनी अधिक मात्रा 
में भरा रहता है कि उनके भार से कमल फूट पड़ते हैं। स्फुटित का दूसरा अथ है 
खिले हुये | मकरन्द भार से दब करके ही कमल एकदम खिल उठते हैं । ( यहाँ 
पर विकसित के लिये स्फुटित शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे व्यश्ञना 
.निकलती है कि कमछ मकरन्द भार के आधिक्य से फूट कर खिलते हैं। ) अतएव 
वे कमल इतने सुन्दर होते हैं कि दशकों के नेत्र एकदम उनकी ओर खिच जाते 
हैं । इन कमलछों में मस्तिष्क को तृप्त कर देनेवाला अनुपम गन्ध विद्यमान रहता 
है जिस से सिप्रा के वायु की स्थायी मेत्री है । जिस प्रकार दो निकटवर्ती मित्र 
कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते उसी प्रकार विद्याला में घिप्रा का वायु 
भी मकरन्द के अतिनिकट सम्पक से रहित नहीं रहता । यह वायु निरन्तर कमलों 
के आमोद से संपक्त रहने के कारण सब॒दा उसके अनुकूल ही रहता है और उससे 
-कृषाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता है। दाशनिक भाषा में कषाय चित्त के उपरज्ञक 
भावों को कहते हैं । मित्र का चित्त अनने मित्र के प्रति सदा उपरक्त रहता है । 
उसी प्रकार यह वायु खिले हुए कमलों की सुगन्धि से सबंदा उपरक्त रहता है । 
कषाय का दूसरा अथ है छाल पीला मिला हुआ एक विशेष प्रकार का वबण । 
सिप्रा का वायु मकरन्द के मिश्रण से उसी बण का हो जाता है । 'त््रियों की? यहाँ 
स्री शब्द में वहुबचन का प्रयोग विशेष मन्तव्य से क्रिया गया है | एक तो स्त्रियाँ 
स्वतः तीनों लोकों का सारमूत तत्त्व हैं | उनसे अधिक रमणीय प्रस्तु जगतीतल पर 
कोई अन्य है ही नहीं। फिर यह वायु केवछ किसी एक विश्येव स्त्री की सुरतग्लानि 
को द्वी दूर नहीं करता अपितु सभी स्त्रियों की सुरतग्छानि को दूर करता है। सुरत- 
ग्लानि के दूर करने के भी दो अथ हँ-एक तो स्त्रियों में राजि में सहत्रासजन्य थक्रावट 
के कारण जो मालिन्य आ जाता है यह ताजा वायु उन स्त्रियों के शरीर का स्पश कर 
उस थकाबट को दूर कर देता है । दूसरा अथ यह है कि जब स्त्रियों में सम्मोग 
की कामना उद्दीम्त दो उठती है तब उनमें एक अवसाद तथा मुखमालिन्प उत्पन्न 
हो जाता है। यह वायु उन रमणियों के प्रियतर्मों में एक हृष तथा सम्मोगाभिछाष 
उत्पन्नकर उन रमणियों की सुरताकाक्षाजन्य मलिनता को दूर करता है है | किन्तु 
प्रश्न यह है कि वायु उस मल्निता को दूर किस प्रकार करता है १ क्या प्रभुओं के 
समान आदेश देकर बल्गत्‌ उनके अन्दर से उस ग्लानि को दूर करता है ? उत्तर 
है नहीं । वह अज्ञानुकुछ बनकर उनको उत्त ग्लानि का अपाकरण करता है। इस 
अज्ञानुकूछ शब्द के भी दो अथ हैं । एक तो अज्ञों में स्पश करने में सुख देता 
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है, दूसरे यह दृदय के अन्दर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ इपके प्रति दृदय में एक 
अनुराग उत्ःन्न हो जाता है। इस प्रकार यह वायु बछात्‌ नहीं अग्ितु प्रेमपुबक 
हृदय में प्रवेशकर तथा अज्ञों में सुखकर स्श करके सुरतग्लानि को दुर करता 
है। “प्रियतम इव' शब्द की सन्धि दा प्रकार से तोड़ी जा सकृतो है | 'प्रियतम +- 
इब' और 'प्रियतम:-- इब! | प्रथम सन्धिविच्छेद में प्रियतम शब्द विषयसप्तम्पन्त 
है । अतः इसका अथ यह द्वोगा कि स्त्रियों के हृदय में प्रियतमविषयक सम्मोग 
की अभिलाषा का उत्पादन करने के लिए यह पवन चाठुकरिता करता है | दूसरी 
व्युत्त्ति के अनुसार यह अथ होगा कि प्रियतम के हृदय में भी उस पवन के स्श 
से सम्भीग की अभिलाषा प्रबुद्ध हो जाती है ओर प्रियतम स्त्रियों में सहवास की 
आकांक्षा उलन्न करने के लिए चाटुकारिता करने लगता है | प्रियतम को चाहु- 
कारिता करने में प्रेरणा वायु से प्राप्त होती है। अतः वायु प्रियतमों से स्त्रियों की 
चाटुकारिता कराता है । इस अथ में प्राथनाचाठुकार: में प्रेरणार्थक णिच्‌ 
होकर उससे घञ्ञ प्रत्यय होता है | प्रियतम चाटुकारिता करता है। वायु उसे प्रेरित 
करता है इस प्रकार बायु प्रियतमों से स्त्रियों की चाटुकारिता कराता है | उधर 
दूसरे अथ में वायु स्त्रियों के हृदय में स्वयं सम्मोग की प्रार्थना का भाव जाग्त 
कर देता है | इस प्रकार वायु शरज्भाररस का सवस्व है। क्योंकि श्ृकज्ञार रस का 
प्राण ही यह है कि दोनों मे एक दूभरे के प्रति अनुराग की भावना जागृत हो और 
उक्त व्याख्या में यह बतलाया ही जा चुका है कि वायु दोनों में अभिलाषा को 
जागतन करता है। और यह बात ठीक मी है कि वायु में यह गुण विद्यमान हो 
क्योंकि वायु कोई देहाती गँबार तो है नहीं वह तो एक अच्छे नागरिक के समान 
है | अतः उसमें यह निपुणता होनी ही चाहिये कि वह दानों के हृदयों में प्रेम- 
भावना जाशत करे | यह बात सिप्रावःत शब्द से अभिव्यक्त होती है | यह वायु 
सिप्रा से परिचित है जो कि विशाला जैती नगरी के पास होकर बहती है | अतः 


यह विशाला के व्यवहार को भलीमाँति जानता है, नागरिक है और नागरिकों का 
जता व्यवहार करता है । 


ऊपर इस पद्म की पवनसम्बन्धी व्याख्या की गई है। इसी प्रकार यह 
पद्म प्रियतम के जिषय में घटाया जा सकता है | प्रियतम भी जो सुरत के बाद 
में अद्भानुकूलठ होकर अरथात्‌ अज्ञों को दबा दबाकर इसी प्रकार तो सुरत की 
ग्लानि को दूर किया करता है जिससे उसकी प्रियतमा में सुरत के लिये प्राथना 
उत्पन्न हो जावे । अतः वह भी अड्लों के रुवाहन इत्यादि से चाहुकारिता 
करता है | जिस प्रकार वायु सारसों के कृजन को दीघ करता है उसी प्रकार 
प्रियवम भी ख्वियों के कूजन अथांत्‌ सुरत को अस्वीकार करने के मधुर स्वर 
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को अधिकाधिक बढ़ाता जाता है प्रियतम प्राथना करता है और स्त्रियाँ इन्क्रार 
करती जाती है जिसमें उनका बड़ा मधुर कूचनन के समान स्वर होता है। ( काम- 
शास्त्र में स्तलरियों के सुरत कालीन शब्द के लिये अनेक पक्षियों के कूजन की उपमा 
दी गई है | ) प्रियतम जिस समय अपनी प्रियतमाओं से चाढुआरेता करते हैँ 
उस समय ज्यों का मुख प्रसन्‍नता से विभोर होकर खिल उठता है और उनके 
मुख की शोभा प्रफुन्नित कमल की जैतोी हो जाती है । उस मुख में एक प्रकार 
की स्वाभाविक सुगन्ध होती है जो हर समय बनी रहती हे । उससे सम्मोग काल 
में रसिक्रों का विशेष परिचय होता है जिससे रतिकों के अत्त;करण कषाय या अनु- 
रक्त हो जाते हैं। 'अज्ञों के अनुकूछ' यह जब प्रियतमपरक होगा तो उभका 
एक अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रियतम कामशासत्र की ६४ कलाओं में निष्णात 
है और उसके अनुकूल ही सहवासविधि में प्रत्नत्त होता है। इस प्रकार यह 
बिशालानगरी सभी गुणों से परिपूर्ण है ओर सभी इन्द्रियों को ठृप्त करनेव्राली 
डै। यहाँ सारसों और रमणियों का मधुर कूजन कानों को तृप्र करता है । खिले 
डुये कमल तथा सुन्दरियों के बदनारबिन्द रूप के आगार हैं और नेत्रों को 
लत करते हैं । चारों ओर सोरभ उड़ता है और वायु आमोद से परिपूर्ण है 
जिससे प्राणेन्द्रिय तृत्त हो जाती है। यहाँ वायु का त्वचा को तृत्त करनेवाछा 
बड़ा ही सुकोमछ स्त॒श है। यहाँ का पवन भी बहुत ही नागरिक है जो कि 
चेस की विधि को भलीभाँति जानता है। हे मेव्र ! तुम्हें उत देश में अवश्य 
ज्ञाना चाहिये । यह्द मेघदुत में मेत्र के प्रति कामी यक्ष का कथन है । 

अब इस उदाहरण की योजना लक्षण में कोजिये । यहाँ पर मेत्री शब्द आनने 
आ्मभिवेयार्थ में बाधित है | क्योंकि मित्रता करना मनुष्य का घमं है पत्रन का 
नहीं । अतः यहाँ पर लक्ष्याथ निकलता है कि वायु का कमल-मकरन्द को सुगन्ध 
से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है | इससे प्रयोजनरूप व्यश्जना यह निकलती 
डै कि वहाँ का वायु और कमल की सुगन्ध एक दूसरे के सवया अनुकूछ हैं ओर 
बह्द प्रदेश बड़ा ही मनोरम है । इस प्रकार मेत्री शब्द के अथ का खबथा परिं- 
स्थाग हो जाता है। अतणव मेत्री शब्द में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवक्धित- 
जबाच्य ध्वनि है। साथ ही दूसरे शब्दों से यहाँ अल्छार भी प्रतीत होते हँ-- 
( १) मानों वायु सारसों के कूजन को ओर अधिक बढ़ाता है, मानों वायु 
स्व्रियों को सुरतग्लानि को दूर करता है, इस प्रकार यहाँ प्रतीयमान उत्प्रेज्ा अलझ्लार 
डद्े। (२) वायु तथा प्रभात का स्वाभाविक बर्णन किया गया है, अतः स्व भा- 
जोकि अलडझ्भार है । (३) खिले हुये कमलरूपी स्त्रियों के मुख, नायकरूपी 
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ध्वन्यालोकः 
संरृष्टालंद्वारान्तरसद्भीणों ध्वनियथा-- ,.. 
दन्तक्ञषतानि करजेश्व. विपाटिवानि, 
प्रोद्धेच्नसान्द्रपुछके भवतः  हशारीरे। 
दत्तानि रक्तमनसा मझगराजवध्वा , 
जातस्प्रहेमेनिभिरप्ययछो कितानि । 
अन्न हि समासोक्तिसंसष्टेन तिरोधालझ्लारेण सड्भी णेस्यालरंयक्रमव्यज्ञयस्य 
ध्वनेः प्रकाशनम । दयावीरस्य परमाथतो वाक्याथीभूतत्वात्‌ | डा 
( अनु० ) दूसरे संसृष्ट अलझ्लार से सक्कीण जसे-- 
उठे हुये घने पुलठकवाले आपके शरीर पर रक्तमनंवाली सिंही की वधू के: 
द्वारा दिये हुये दन्तक्ञुत और नाखूनों से विदारण, उत्पन्न इच्छावाछे मुनियों के 
द्वारा भी देखे गये ।” 
यहाँ निस्सन्देह समासोक्ति से संसृष्ट विरोधालड्डारके द्वारा सड्ढीण अलक्ष्यक्रम- 
व्यक्षत्य ध्वनि का प्रकाशन होता है । क्योंकि यहाँ वस्तुतः तो दयावीर ही वाक्याथ 
हो जाता है । 
लोचन 
एवमियता--- 
“सगुणीभूतब्यद्शय : सालड्वारः सह प्रभेदेः स्वः। सझरसंसश्भ्याम्‌ । 
इत्यतदन्तं व्याख्यायोदाहरणानि च निरूप्य पुनरपि इति यत्कारिकाभागे पद॒ढद्नय॑ 
तस्याथ ग्रकाशयत्युदाहरणद्वारेणब- संसृष्टेत्यादि । पुनः शब्दस्यायमथः--न 
केवर्ू ध्वने; स्वप्रभेदादिभिः संसश्सिह्लरों विवक्षितों यावत्तेषामन्योन्यमपि | स्वप्रभे- 
दानां स्वप्रभेदेगुणीभूतव्यड्शय न वा सड्लीर्णानां संस्ष्टानां च ध्वनीनाँ सहझ्लीणंत्व॑ संसष्ट- 
त्वं च दुलक्ष्यमितिविस्पष्टोदाहरणं न मवतीत्यलड्डारस्यालझ्ारेण संस्मष्टसंकीणस्य वा 
ध्वनौ सड्रसंसरगों प्रद्शनीयों । 
इस प्रकार इतने से--शगुणीमूतव्यज्ध्यों के साथ, अल्झ्आारों के साथ अगने 
प्रभेदों से सक्र झभोर संसृष्टि से ।! यहाँ तक की व्याख्या करके और उदाहरणों 
का निरूपण करके पुनः भी? ये जो कारिका भाग. में दो पद हैं उनके अथ को 
उदाहरणों के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं--संसुष्ट इत्यादि | पुनः शब्द का यह 
अथ है--न केवल ध्वनि के अपने प्रभेदों से सझूर और संसृष्टि कहना अभीष्ट है 
अपितु उनका एक दूसरे के साथ भी। अपने भेदों का अपने प्रभेदों से अथवा 
गुणीमूतव्यड्ञ'यु से सक्छीण और संसृष्ट ध्वनियों का सक्ृलीण और संख॒ष्ट मिलना कठिन 
है, अतः इनका विस्पष्ट उदाहरण नहीं मिल पता |. 
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वायु इनमें रूपक अलझ्कार हे और (४) प्रियंतम इंच में उपमा ई 
अलड्कारों का यहाँ मंत्री शब्द की अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवश्वितवाच्य घ्वनि से 
संसष्टि है ( मल्लिनाथ ने प्राथनाचाहुकारः' से खण्डिता के अनुनय की ब्यछूपा 
की है ओर 'सुरतग्लानि हरतीव” यह अन्वय मान कर लिखा है -क्योंकि खण्डिता 
का सुरत हुआ ही नहीं है, अतः इस समय उसको मनाना बाद में होनेवाले सुरत 
की ग्लानि को दरने के समान है, अतः यह उत्प्रेक्षा अल्छार है | ) 

प्रस्तुत (४३ वीं ) कारिका में कहा गया था कि घ्यनि की ग़ुणीमूतव्यज्धथ 

आर अलड्लार सहित अपने प्रभेदों से सझ्लर ओर संसष्टि होती है | यहाँ तक उस' 
सह्ूूर और संसष्टि की पूरी व्याख्या कर दी गई और प्रत्येक प्रकार का सन्नमर्ने 
ऊदाहरणों से भी कर दिया गया। कारिका के अग्रिम भाग में लिखा है--+ 
पुनरप्यद्योतते बहुर्धा! यह ध्वनि और भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है ।”* 
इस पुनरपि” शब्द का क्‍या अथ है ? अब इसी पर विचार किया जायगा। 
यहाँ (“पुनरपिः शब्द का यह अथ है कि इस ध्वनि के उक्त साहझ्ूव ओर संयधष्टि 
में सभिन्‍न और भी संकर और संसष्टि सम्भव हैं| वे संकर और संसृष्टि इसे 
प्रकार हो सकती हैं कि ध्वनि के अपने भेदों से, गुणोमूतव्यज्ञथ के प्रकारों से: 
स्यौर अलझ्लारों से जब एक बार सझ्भर और संसृष्टि हो जाती हैं तब्र उन सल्लीर्ण 
ज्यौर संसष्ट प्रकारों से पुनः ध्वनि को संसृष्टि और संकर हो सकते हैं । उसमें 
ये सेद और सम्मव हैं--( १) अपने स्वतन्त्र सक्लीण भेदों की अपने स्वतन्त्र मेदों- 
से संसष्टि या सझ्भर । (२ ) गुणीमूतव्यज्ञथ से संसष्ट या सक्लीण अयने मेदों की 
पुन अपने भेदों से संसष्टि या संक्षीणपता । (३) परस्पर संसृष्ट गुगाभुत 

श्द्भ्य की संखशता या सक्लीणता (४) अलड्जारों से संखुष्ट ध्वनि को अपने 
सेदों से संयष्टता या सक्लीणता | ( ५) परस्पर संसंष्ठ या सह्लोण अलक्लारों की ध्वनि 
क% किसी भेद से संसष्टता या सक्लीणता। इत्यादि । यहाँ पर प्रथंम चार प्रकारों के 
ऊदादपृण नहीं दिये जावगे क्योंकि उदाहरणों में उनका सच्नटित करना कुछ केठिन 
डै । अतः अन्तिम प्रकार के ही उदाहरण दिये जावंगे | ये भेद्द भी चांर प्रकार 
के द्वो सकते हैं---(१) सह्लीण अलंकारों का ध्वनिभेद से साझ्ूय (२) सझ्लीण अलक्कछार 

थे ध्वनि भेद से संसष्टि। ( ३ ) संस॒ष्ट अलक्कारों का ध्वनि भेद से साक्य: और- 
( ४ ) संसष्ट अलक्कारों की ध्वनि भेद से संसृष्टि । यहाँ पर दो के उदाहरण दिये 
जावेंगे एक तो संसष्ट अलझ्लारों की सक्लीणंता और दूसरे संसृष्ठ अब्झारों को 
संसष्टि । शेष उदाहरण स्वयं समझ ढेने चादिये। पहले संसुष्ट भलझ्ार की 


सक्कीणता का उदाहरण छीजिये-- 
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लोचन 

तदिस्मन्‌ मेदचतुष्टये प्रथमं॑ भेदमुदाहरति--दन्तक्षतानीति । बोधिसत्वस्य स्व- 
किशोरमक्षणप्रवृत्तां सिंहीं प्रति निजशरीरं वितीणवतः केनचिच्वाटुक क्रियते | प्रोह्लत 
सान्द्रः पुलकः पराथ सम्पत्तिजेनानन्द्मरेण यत्र । रक्ते रुधिरे मनो5मिलाषो यस्या 
अनुरक्त च मनो यस्याः । मुनयश्रोद्वोधितमदनावेशाश्चेति विरोधः | जातस्प्ृहैरिति 
च वयमपि कदाचिदेवं कारुणिकपदवीमधिरोक्ष्यामस्तदासत्यतो मुनयो सविष्याम इति 
मनोराज्ययुक्ते: । समासोक्तिश्र नायिकाबृत्तान्तप्रतीते:। दयावीरस्थेति । दयाप्रयुक्त- 

वह इन चार भेदों में प्रथम भेद का उदाहरण देते हैं--(दन्तक्षत' यह | 
अपने किशोरों के भक्षुण में प्रद्नत्त सिंद्दो के प्रति अपने शरीर को दे देनेवाले 
बोधिसत्व को कोई चाटुकारिता कर रहा है । उत्कृष्ट रूप में उद्धृत हुआ है घना 
पुलक-दूसरे के अथ सम्यादन से उत्पन्न आनन्द भार के द्वारा जिसमें । रक्त 
में अर्थात्‌ रुधिर में मनोइमिलाधघा है जिस (सिंही ) की । और अनुरक्त 
है मन जिसका । मुनि होते हुए मदन के आवेश को उद्योधित करनेवाले यह 
विरोध दे। 'जातस्व॒हैः इसका अथ यह है कि हम भी कदाचित्‌ कारुणिक पदवी 
पर अधिरूढ़ होंगे तब मुनि बनंगे इस मनोराज्य से युक्त | और समासोक्ति है 
नायिका के कृत्तान्त की प्रतीति के द्वारा। “दयावीर का' यह । यहाँ धम के 

ताराबती 

कोई भूखी सिंही अपने बच्चों को खा जाने के छिये तेय्यार है । बोधिसत्व 
उन सिंही के बच्चों की रक्षा करने के लिये उस सिंहिनी को अपना शरीर अर्पित 
कर देते हैं उस समय वह सिंहिनी अपने दाँतों और नाखूनों (से बोधिसत्व की 
जो दुदंशा कर डालती है उसको देखकर कोई भक्त बोधिसत्व की प्रशंसा करते 
हुये कह रहा है-- 

जिस समय बोधिसत्व ने यह देखा कि कोई सिंहिनी मुख से अत्यधिक पीड़ित 
हो गयी हे और यहाँ तक कि अपने त्रच्चों को भी खा जाने को उद्यत है। उसी 
समय बोधिसत्व ने उन सिद्दिनी के बच्चों को बचाने के लिये अपना शरीर, उस 
सिंहिनी को अर्पित कर दिया । उस समय दूसरे का उपकार करने का अवसर मिल 
जाने और अपने कतव्य का निर्वाह करने में समथ हो सकने के कारण बोधिसत्व के 
दृदय में अभूतपूव आनन्द उत्पन्न दो गया और उस हृष के कारण उन के शरौर 
पर बहुत ही घना रोमाञ्व उठ आया। उस समय सिंहिनी का मन रक्तपान में 
लगा हुआ था । अतः उस सिंहिनी ने बोघिसत्व पर आक्रमण कर दिया और 
उनके शरीर में दाँतों के घाव बना दिये और नाखूनों से उनका शरीर विदीर्ण कर 
डाला । यद्‌ देख कर मुनियों के दृदय में भी आकाक्षा जाग्त हो गईं कि परमात्मा 
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लोचन 
स्वादत्र धर्मस्य धर्मवीर एव. दयावीरशब्देनोक्तः | वीरश्वात्र रसः उत्साहस्यैव स्थायि- 
व्वादिति भावः | दयावीरदशब्देन वा श्ञान्तं व्यपदिशति सोअन्न रसः संसूष्टालड्रारेणा- 
नुदहागृते । समासोक्तिमहिम्ना ह्ायमर्थः सम्पद्यते--यथा कश्चिन्मनोरथशतप्रार्थित- 
प्रेयसीसम्मोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वं पराथसम्पादनाय स्वश्नरीरदान इति करुणाति- 
शयो5नुमावविभावसम्पदोद्दीपितः । 
दयाप्रवृत्त होने के कारण धमवीर ही दयावीर शब्द से कहा गया है | 
यहाँ पर वीररस है, क्योंकि उत्साह का ही स्थायीभावत्व है, यह भाव हे । 
अथवा दयावीर शब्द से शान्त का नामोल्लेख करते हें | वह यह रस संसूष्ठ 
अल्ड्डार से अनुग्रहीत किया जाता है। समासोक्ति की महिमा से यह अथ हो 
जाता है। जैसे कोई सेकड़ों मनोरथों से प्राप्त प्राथनीय प्रेयली के सम्भोग के 
अवसर पर पुलकपूर्ण हो जाता है बसे ही तुम पराथसम्पादन के लिये अपने 
शरीरदान में, यह करुणा का अतिशय अनुभाव विभाव की सम्पत्ति से उद्दीपित 
किया गया है । 
तारावती 

हमें भी ऐसी शक्ति देता ओर हमारे अन्दर भी कारुणिकता की ऐसी ही भावना 
जाग्रत होती कि हम मी परोपकार के लिए अपना शरीर अर्पित कर सकते जिससे 
हमारा भी मुनि कहलाना वास्तविक रूप में सत्य हो सकता । किन्तु वह अभिलाषा 
उनकी मनोराज्यपदवी पर ही आरूढ़ है । अथांत्‌ यह उनका खयाछी पुलाव 
पकाना ही है। ओर मुनियों में इतनी शक्ति ही नहीं कि वे जीवरक्षा के लिये 
अपने प्राण दे सके। 

यहाँ पर नायिका के वृत्तान्त की भी प्रतीति होती है। अतः यहाँ पर समासोक्ति 
अलड्डार है। समासोक्ति अलक्लार वहाँ पर होता हे जहाँ विशेषणवाचक शब्द 
इथर्थक हो किन्तु विशेष्य दृधथक न दो, किन्तु उन दृश्यथक विशेषणों के बल पर 
एक अप्रस्तुत अथ और निकाल लिया जाय और प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों अर्थों 
का उपमानोपमेय भाव स्थापित कर दिया जाय | यहाँ पर दन्तक्षत इत्यादि शब्द 
इल्यथक हैं किन्तु विशेष्य मुगराजबधू शब्द दृश्यथंक नहीं है । इल्थथंक विशेषणों 
के बल पर एक अग्रस्तुत अथ की व्यञ्जना होती है कि किसी नांयका ने किसी 
नायक के शरीर पर अनुरागपरिपूण चित्त होकर दन्तक्षत और नखक्षत के चित्र 
बना दिये | उस समय नायक के शरीर पर सम्मोगजन्य ह के कारण अत्यन्त घना 
रोमाश्व हो रहा था। इस अर्थ में 'रक्तमनसा' का अथ होगा--/अनुरक्त दे मन 
जिनका |! इस प्रकार इस समासोक्ति के द्वारा इसका अथ हो जावेगा*-'जस 
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| तारावती 

प्रंकार कोई र सिक प्रेमी व्यक्ति सेकड़ों मनोरथों से प्रेयसी के समागम की कामना 
करता रहे और सौभाग्य से उसे अपनी मनचाही प्रेयसी का समागम मिछ भी जाय 
तथा बह सुन्दरी हृष निर्भर होकर अपने उस प्रियतम के शरीर पर दन्तक्षत और 
नखक्षत के अनेक चिह्न बनाये उस समय वह रसिक प्रेमी आनन्द निभर हो जाता 
है और उसके शरीर पर अत्यन्त घना रोमाश्व उन्नत हो जाता है। उसी प्रकार 
भगवान्‌ बोधिसत्व के हृदय में प्रणिरक्षा के लिए, अपने शरीर दे देने की कामना 
अत्यन्त तीव्रता के साथ विद्यमान थी फिर जब उन्हें सिंही के बच्चे की रक्षा के 
लिए अपने शरीरदान का सौभाग्य प्रास हो गया तब हर्षातिरेक से उनके शरीर 
प्रर भी गाढ़ा रोमाश्व दो गया। यह तो हो गया समासोक्ति अछ्कार । यहाँ पर 
दूसरा अल्छार है विरोधामास--मुनियों ने स्पृह्पूषक देखा' यहाँ स्थृह 
का अथ है कामबांसना का आवेश | रसिकों के शरीर पर दन्तक्षत और नखक्षत 
देखकर रागियों के हृदय कामंवासना से भर ही जाते हैं। यहाँ मुनियों के मन 
कामबासना से भर गये यह विरोध है। मुनियों के चित्तों में भगवान्‌ बुद्ध 
के समान अपने शरीरदान की उत्कट स्पर्धा उल्मन्न हुई यह विरोध का. परिहार 
है । इस प्रकार यह विरोधाभास अछक्लार है । उक्त समासोक्ति और विरोधामास 
की परस्पर संसंष्टि है। क्योंकि दोनों में न उपकार्योपकारक भाव है ओर न सन्देह ही, 
तथा <दोनों की प्रतीति विभिन्‍न शब्दों से होती ही है।यह समासोक्ति और विरोधामास 
की सेंसष्टि समस्त पद्य से अभिव्यक्त होनेबाे दयावीर को उपकृत करती है। दयावीर 
ही यहाँ मुख्य वाक्यार्थ (तार्पर्यार्थ) है। अतः समासोक्ति और विरोध्यभास की संसृष्टि से 
डपकृत दयावीर ही यहाँ पर ध्वनि का रूप धारण करता है। अतः यहाँ पंर दयावीर 
और उक्त दोनों अछड्लारों की संसृष्टि का सझ्कर हे । यहाँ पर प्रश्न यह दे कि 
भरत मुनि ने वीररस का दयावीर नामक भेद तो माना ही नहीं फिर दयावीर 
की ध्वनि केहना कहाँ तंक शास्त्रसम्मत'दों सकता है ! इसका उत्तर येह ह्दै कि 
यहाँ यदि दयाबीर न माना जाय तो घमंवीर ही माना जा सकता हे । आनन्‍्द- 
बंगन ने दयावीर इसलिये बंतछाया है कि यहाँ पर धम वस्तुतः दयाप्रयुक्त ही है | 
वास्तविकता यंह है कि चाहें इसे आप धर्मवीर कहँ चादे दयावीर, दे यह वीरंरत 
ही। क्योंकि यहाँ पर उत्साह-ही स्थायीमाव है । अथवा दया का यहाँ पर अथ 
है शान्तरस । क्योंकि नि्वेद की भी यहाँ प्रधानता बताई जा सकती दै इस प्रकार 
यहँ रस संसृष्ट अलझ्लोरों से अनुगदीत हुआ है । 

» * अब दूसरे भेद का उंदांहरण छोजिये जहाँ संसृष्ट अलंकार और ध्वनि के किसी 
भेद की संसष्टि होती है । इसके उदाइरण के रूप में एक गाथा उद्धत को गई हे 
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संसृष्टालझ्आारसंसृष्टत्व॑ च ध्वनेयथा-- 
अद्दिगण पओअर सिए्सु पहिअसामाइएष दिअहेसु। 
' सोहद पसारिअगिआणं णन्चिअं मोरबन्दाणम ॥ 

अन्न ह्युपमारूपकाभ्यां शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यक्नयस्य ध्वनेः संसृष्ट- 
त्वम्‌ ॥ ४३॥ 

( अनु० ) संसृष्ट अलझ्लार का ध्वनि से संसखुषत्व जेसें-- 

अभिनव पयोदों के शब्द से युक्त पथिकों के लिये श्यामायित दिवसों में ग्रोवा 
को फेलाये हुये मयूरब्ृन्दों का नत्त शोमित हो रहा है ।? 

यहाँ निस्सन्देह उंपेमा और रूपक से शब्दशक्त्युद्धव अनुरणनरूप व्यक्धश्य 
ध्वनि की संसृष्टि हो जाती है ॥ ४३ ॥ 

लोचन 
; द्वितीय॑ भेदमुदाहरति--संसृष्टेति । अभिनवं हृथ्य' पयोदानां मेघानां रसित॑ येघु 

द्विसेषु । तथा पथिकान्‌ प्रति श्यामायितेषु मोहजनकत्वाद्वानत्रिख्पतामाचरितवत्सु । 
यदि वा पथिकार्ना श्यामायितं दुःखवशेन श्यामिका येभ्यः । शोमते प्रसारित- 
ग्रीवार्णां मयूरवृन्दानां नृत्तम्‌ | अमिनयप्रयोगरसिकेषु परथिकसामाजिक्रेषु सत्सु 
मयूरबन्दानां प्रसारितगीतानां श्रकृष्टसारणानु तारिगीतानां तथा भऔवारेचकाय प्रसारित- 
गऔवाणां नृत्तं शोमते। पथिकान्‌ प्रति श्यामा इवाचरन्तीति क्‍्यच्‌ | प्रत्ययेन छुप्तोपमा 
निर्दिष्ट | पथिकसामाजिकेष्विति कमंधारयस्य स्पश्टव्वात्‌ रूपकम्‌। तामभ्यां ध्वनेः 
संसर्ग इति प्रन्थकारस्याशयः । अत्रेबोदाहरणेउ्न्यद्भेददय मुदाहतुं शक्यमित्याशयेनो- 
: _ : द्वितीय भेद का उदाहरण देते हैं--'संसुष्ट! यह | अमिनव अर्थात्‌ हृच पयोदों 
अर्थात्‌ मेघों का गजन हैं जिन दिवसों में | तथा पथिकों के श्रति श्यामायित 
अर्थात्‌ मोहजनक होने से रात्रिख्पता का आचरण करनेवाले ( दिनों ) में । 
अथवा पथिकों के लिये श्यामायित अर्थात्‌ दुःखबश व्यामवर्ण की हैं जिनसे | 
फेलाई हुई गदनोंवाले मयूरबृन्दों का दृत्य शोमित होता है। अमिनव प्रयोग 
के रसिक पथिक सामाजिकों के होते हुये प्रकृष्ट सारणा के अनुसार गीतोंवाले 
तथा ओऔवा रेचक के लिये फेछाई हुई गदनोंवाले मयूरदृन्दों का शृत्य शोमित 
हो रहा दै। पयथिकों के प्रति श्यामा के समान आचरण करते हुए हैं इस अथ 
हैं इस अथ में क्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है | प्रत्यय से छ॒प्तोपमा का निर्देश किया 
गया है। 'पथिकसामाजिकेषु' में कमधारय के स्पष्ट होने के कारण रूपक है। 
उन दोनों से ध्वनि का संसग द्वोता है यह गन्थकार का आशय है | इसी उदा- 
हरण में ओर दो भेदों के उदाइरण दिये जा सकते हैं इस आशय से दूसरे 
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लोचन . 
दाहरणान्तरं न॒दृत्तम। तथाहि ब्याघादेराकृतिगणत्वे पथिकसामाजिकेष्विस्युपमा- 
रूपकाभ्यां सन्देहास्पदत्वेन लकीर्णास्याममिनयग्रयांगे अभिनवप्रयोगे च रसिकेष्विति 
प्रसारितगीतानामिति यः शब्दशक्स्युद्ध वस्तस्य संसर्गमात्रमनुग्राह्मत्वामाबात्‌ | 'पहिज 
सामाइएसु' इत्यत्र तु पदे संकीणाम्यां ताभ्यामुपसारूपकाभ्यां शब्दशक्तिमूरूस्य 
घ्वने: संकोर्णत्वमेकब्यब्जकानुप्रवेशादिति संकोर्णालझ्वारसंसष्टः सट्लीर्णालइ रसड्डीण- 
श्चेत्यपि भेदद्वयं मन्‍्तब्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


रु] 


उदाहरण नहीं दिये गये। वह इस प्रकार--व्याप्रादि के आइृतिगण होने के 
कारण “वथिक सामाजिकों' में सन्देहास्यद के रूप में सझक्लीण उपमा और रूपक के 
द्वारा अभिनय के प्रयोग में और अभिनव! प्रयोग में रसिकों में और “गीत को 
प्रसारित करनेवालों का! यह जो शब्दशक्त्युद्धब ध्वनि है उसका केवल संखग 
होता है क्योंकि अनुग्राह्मत्र का अभाव हे ।? पाथअ सामाइएघु? इसमें तो 
पर्दों में सड्डीण उन दोनों उपमा रूपकों से एकव्यञ्ञकानुप्रवेश के कारण शब्द- 
शक्तिमूलक का सड्डीर्णत्व हो जाता है इस प्रकार सक्लीणलिक्वार संसृष्ट और संकीर्णा- 
लड्ढार सद्जी५ ये दो भेद भी माने जाने चाहिये ॥ ४३ ॥ 


तारावती 
जिसकी छाया यह है;-- 
अभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेषु दिवसेघु | 
शोमते प्रसारितग्रीवाणां नृत्त मयूरत्न्दानाम्‌॥ 
इस वर्षाकाल के इन दिनों में अभिनव अर्थात्‌ हृदय को प्रिय मेघ गरज रहे हैं 
तथा विरहियों के लिये विरह वेदना के कारण ये दिन मोह या मूर्छा उतन्न करने 
वाले हैं जिससे ये रात्रि के जैसे होगये हैं अथवा इन दिनों के कारण ह्वी पथिकों में 
श्यामता अर्थात्‌ काछुष्य उत्तन्न होगया है । इस समय गदन को फेल्यकर मोर 
नाच रहे हैं अतः बहुत ही सुन्दर मादूम पड़ते हें । 
इस पद्य की एक छाया यह मी हो सकती है :-- 


अभिनयप्रयोगरसिकेषु पथिकसामाजिकेषु दिवसेषु । 
शोमते प्रसारितगीतानां नृत्त॑ मयूरद्वन्दानाम ॥ 
अर्थात्‌ पथिक सामाजिकों के अभिनय प्रयोग के रसिक होने पर इन दिलों में 
सारणा के अनुसार उत्कृष्ट गानवाले मयुरबृन्दों का नाच शोभित हो रहा है | 
इस द्वितोय छाया में 'प्रसारितगीतानां' के स्थान पर “प्रसारितग्रीवार्णां' यह 
छाया भी रक्खी जा सकती है | तब इसका अथ यदह्द होगा:कि मयूरबइन्द ग्रीवा- 
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तारावतो 
रेचक नामक नृत्यमेद के लिये अपनी गदन फेला रहे हैं और उनका नृत्य बहुत 
शो।भत हो रहा है । 


इस पद्म का आशय यह है कि वर्षाकाछ में मेघों का गजन मयूरों के छिये 
हषपरवश करदेनेवाला है जिससे मयूरवन्द अपनी गदन को फैलाकर नाचने 
और गाने छगते हैं | ये दिन पथिक्रों अर्थात्‌ वियोगियों के लिये अन्धकारपूण हैं। 
इसके दूसरे अथ का सार यह है कि पथिक तो सामाजिक अर्थात्‌ दशक हैं, अभि- 


नय प्रयोग में आनन्द लेना चाहते हैं और उस समाज को आनन्द देने के लिये 
मयूरों का गान तथा दृत्य प्रवृत्त हो रहा है । 


यहाँ पर ५पपरथिकश्यामायितेषु! की परथिकों के प्रति श्यामायित यह व्युत्त्ति 
होगी | श्यामायित का विग्रह होगा-'श्यामा इवाचरन्ति! अथांत्‌ रात्रि के 
समान आचरण करनेवाली । यहाँ आचाराथ में क्यच््‌ प्रत्यय हो जाता है। 
इस प्रकार इसमें रुप्तोपमाल्छार है | यदि इस का पाठ 'पथिक सामाजिकेघु' 
रकखा जाय तो कमधारय समास होगा--'परथिका एबं सामाजिका;' अथवा 
प्थिकाश्व ते सामाजिका? इस कमंधारय समास के अनुसार इसमें रूपक 
अलझ्लार माना जावेगा । ये दोनों अलंकार विभिन्न दो शब्दों में हें इसलिये 
इनकी यहाँ पर संसृष्टि हैं | यहाँ पर व्यामायित शब्द का अथ होता है दिन 
रात्रि बन जाते हैं अथवा अन्धकारमय हो जाते हैं क्‍योंकि जब मेघ गजन 
हो रहा हो और मयूरों का नत्यगान भी प्रारम्म हो गया हो उस समय दिनों की 
उद्दीपकता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर दिनों के उद्दीपन के 
आधिक्य की व्यज्ञना होतो है | यह व्यज्ञना शब्दशक्तिमूलक है क्‍योंकि 'श्यामा- 


यित' परिदत्ति को सहन नहीं कर सकता । अतः उक्त अलंकारों की संसृष्टि से 
शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की संसृष्टि है | 


यहाँ पर दो उदाहरण और दिये जाने चाहिये थे एक तो दो सकींण अलं- 
कारों की ध्वनि के किसी भेद से सकीणता का और दूसरा दो संकीण अलंकारों की 
ध्वनि के किसी भेद से संसंष्टि का। किन्तु बत्तिकार ने ये दो उदाहरण नहीं दिये हैं। 
उसका कारण यह है कि यह अन्तिम उदाहरण ऐसा है जिसमें शेष दो उदाहरण 
भी सन्निविष्ट किये जा सकते हैं ।वह इस प्रकार--“उपमितं व्याप्रादिमि: सामान्‍्या- 
प्रयोगे! इस सूत्र के अनुसार जहाँ साधारण धम का प्रयोग न हो वहाँ उपमान और 
उपमेय का समास हां जाता है। इस प्रकार पथिकसामाजिकेषु! का यह भी 
विग्रह किया जा सकता है--'पथिकाः सामाजिका; इव'! इस प्रकार यहाँ पर 'पथिक- 
सामाजिकेषु' शब्द में ही छ॒ुप्तोपमा हो सकती है । व्याप्रादिगण आकृति-गण है; 
अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक शब्द उसमें नहीं आया है, अतः 
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ह ध्वन्यालोक: | 
एवं ध्वनेः प्रभेदाः प्रभेदरभेदाश्य केन शक्‍्यन्ते। 
संख्यातुं दिड्मात्रं तेषामिदमुक्तमस्मामिः ॥| ४४॥ 
अनन्ता हि ध्यनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिड्सात्र॑ 
कथितम्‌ | | 
(अनु०) इस प्रकार ध्वनि क प्रभेद और प्रभेदो' के भी भेद किसके द्वारा 
परिगणित किये जा सकते हैं ! उनका यह दिग्दशनमात्र हमारे द्वारा कह दिया 
गया है? ॥ ४४ ॥ 
ध्वनि के निस्सन्देह अनन्त प्रकार होते हैं | सहृदयों की व्युत्पत्ति के लिये 
उनका यह दिग्दशनमात्र कहा गया है॥ 


लछोचन 
एतदुपुसंहरति--एवमिति | स्पंष्टमू ॥ ४४ ॥ 
इसका उपसंदहार करते हैं---'इस प्रकार! यह | स्पष्ट है॥ ४४॥ 


' - तारावती ह 
यह समास यहाँ पर नहीं हो सकता । पथिक सामाजिकेषु' में रूपक बतलाया ही 
जा चुका है | इस प्रकार एक ही शब्द से दो अलंकारों के सम्भव होने के कारण 
इन दोनों अलंकारों का सन्देद्द संकर है । इन संकीणं अलंकारों के साथ ध्वनि 
की संसष्टि हो जाती है । यह ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि है--“अभिनय के 
“प्रयोग में या अभिनव प्रयोग में रसिकों के मध्य गदन को फेलाये हुये या गीतों का 
निसार करनेवाले""*““” इत्यादि से यह ध्वनि निकछती है कि पथिक रूपी रसिकों 
का समूह उपस्थित है जोकि नये अभिनयों को देखने की आकांक्षा कर रहा-दै | 
-समा बंधा हुआ है, मयूर नाच रहे हैं और अपनी नई नई कछा दिखंछा रहे हें, 
साथ ही अभिनय और संगीत भी चल रहा हे । इस ध्वनि से उक्त दोनों अलकारों 
की संसष्टि हो जाती दे क्योंकि रूपक ध्वनि के अनुग्राहक नहीं होते । यहाँ पर 
ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि है क्‍योंकि अदहिणअ' इत्यादि शब्द बदले 
- नहीं जा सकते । इसी प्रकार 'पथिकसामाजिकेषु! शब्द में जो उपमा और रूपक 
का सन्देह संकर हे उसके साथ इसी शब्द से अभिव्यक्त होनेवाली ध्वनि का संकर 
हो जाता है क्‍योंकि यहाँ एक ही व्यज्ञक से अलंकार और ध्वनि दोनों निकलते हैं 
इस प्रकार रुंकीर्णालंकार संसष्टि और सकीर्णालंकार संकर के दोनों उदाहरण 
प्रस्तुत उदाहरण में ही गताथ हो जाते हें | इसीलिये इनके उदाहरण पए्थक्‌ 
नहीं दिये गये ॥ ४३ ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
इत्युक्तलक्षणों यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नंतः सद्धिः । 
सत्काब्यं कतुवा ज्ञातुं वा सम्यगभियुक्तः।॥ ४५॥ 
उत्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपणा हि सत्कवयः सहृदयाश्व नियतमेव काव्य- 
विषये परां प्रकपंपदवीमास|दयन्ति । 
अस्फटस्फटितं काव्यतत्त्ममेतद्यथी दितम्‌ । 
अशक्लड्धिव्याकतु रीवयः सम्प्रवर्तिताः॥ ४६ || 
: एंतद्ध्वनिप्रंवतेनेन निर्णीत काव्य॑तत्त्यमस्फुटस्फुटित सद्शक्कतद्धिः प्रतिपाद- 
यितुं वेदर्भी गोडी पात्वाढी च रीतयः प्रवतिता;। रीतिलक्षणविधायिनां हि 
काव्यतक्त्यमेतद्स्फुटतया मनाक्रफटितमासादिति लक्ष्यते । तदत्र स्फुटतया 
सम्प्रदर्शितनान्येन रीतिलक्षणेन न किग्ित्‌ | 
(अनु ०) यह उक्त लक्षणवाली जो ध्वनि सजनो' के द्वारा अथवा सत्काव्य को 
करने के लिये या जानने क लिये ठीक रूप में उद्यत लोगो' के द्वारा प्रयत्नपूवक 
विवेचित की जानी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
उक्त स्वरूपवाली ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कवि और सहृदय निश्चितरूप 
से ही काव्यविषय में प्रकष पदवी को प्राप्त कर छेते हैं । 
- जैसा कहा गया है यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुटित हो रहा था।( इसकी ) 
व्याख्या करने के लिये असमथ होनेवालों के द्वारा रीतियों को प्रद्वत्त किया गया? ॥४६॥ 
इस ध्वनिप्रवतन के द्वारा निणय किया हुआ काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुरिव 
होते हुये प्रतिपादन करने के लिये असमथ होनेवालें के द्वारा वैदर्भी गौडी और 
पाश्चाडी ये रीतियाँ प्रवत्त की गई' । रीति तत्त्व का विधान करनेवालों के सामने 
यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में थोड़ा सा स्फुरित हो रहा था यह लछक्तित होता है । 
वह यहाँ पर स्फुटरूपमें प्रदर्शित ( ध्वनि सिद्धान्त ) के कारण अन्य रीति-लक्षण 
की कोई आवश्यकता नहीं । 
| तारावती 
४४ वीं कारिका उपसहारात्मक है जिसमें कहा गया है कि किसी में इतनी 
शक्ति नहीं है जो ध्वनि-भेदों का पूरा परिगणन कर सके | ध्वनि के भेद, भेदों के 
भेद, उनकी संसृष्टि ओर स्कर फिर संसृष्टि ओर सझ्लर की संसष्टि और सझ्ूर, इस 
प्रकार ध्वनि के अनन्त प्रकार हो जाते हें । हमने यहाँ पर जितने भी उदाहरण 
दिये हैं वह तो केवल भेदों की दिशा दिखल।ना हे जिससे सहृदय लोग उसी पद्धति 
का आश्रय लेकर ध्वनि की व्याख्या विभिन्न काव्यों में कर सके अथवा उसे समझ्न 
सके | <पधरनि की इयत्ता दिखलाना प्रस्तुत प्रकरण का उद्देश्य नहीं है ॥ ४४ ॥ 


१६९२ ब्वन्यात्टो के 


लोचन 

अथ 'सहृदयमनःप्रीतये” इतियत्सूचितं तदिदानीं न शब्दमात्रमपितु निष्यूमि- 
स्याशयेनाह--इत्युक्तति । यः प्रयव्नतों विवेच्यः अस्मामिश्रोक्तलक्षणो घ्वनिरेतदेव 
काव्यतत्त्व॑ यथोदितेन प्रपद्य निरूपणादिना व्याकतुमशक्नुवद्धिरलझारकारः रोतय 
प्रवर्तिता: इत्युक्तकारिकया सम्बन्ध: | अन्ये तु यच्छब्दस्थाने 'अयम्‌' इति पठब्ति । 
प्रदयंपदवीमिति । निर्माणे बोधे चेति सावः । व्याकतुमशक्नुवन्निरित्यत्र हेतुः-अस्फुट 
कृत्वा स्फुरितमिति | लक्ष्यत इति। रीतिर्हि गुणेष्वेव प्यंवसिता | यदाह--विशेषो 
गुणात्मा गुणाश्ष रस पर्यवसायिन एवेति छूक्त प्राग्युणनिरूपणे---शय्ज्ञार एव 
मचुरः इत्यन्रेति ॥ ४५-४६ ॥ 





अब 'सह्ृददयमन की प्रीति के लिये” यह जो सूचित किया था वह इस समय 
शब्दमात्र नहीं है अपितु पूरा हो गया । इस आशय से कहते है--“यह उक्त' 
इत्यादि । जो उक्त लक्षणवाली ध्वनि प्रयत्नपूबक हमारे द्वारा विवेचित की जानी 
चाहिये; यही काव्यतत्त्व है, इस काव्यतत्त्व की ठीक रूपमें बतलाये हुए प्रपश्च- 
निरूपण इत्यादि के द्वारा व्याख्या करने में असमथ लोगों के द्वारा रीतियाँ प्रवृत्त 
की गई यह उत्तर कारिका से सम्बन्ध है । और छोग तो “यत्‌! शब्द के स्थानपर 
भअयम! यह पढ़ते हैं । 'प्रकषपदवी को' यह | भाव यह है कि निर्माण में और 
बोध में । व्याख्या करने में असमथ हुये! इसमें हेतु है--“अस्फुट करके स्फुरित 
यह । “लक्षित होता है” यह | रीतियाँ निस्सन्देह गणों में ही पयवसित होती हैं। 
जैसां कहा गया है--विशेष गुणात्मक होता है और गुण रप्तपयवसायी होते ही 
हैं यह निस्सन्देह पहले गुणनिरूपण में कहा गया है--*शल्ढभार द्वी मधुर द्ोता है' 
इसमें | ४४, ४६ ॥ 


तारावती 

४५ वीं कारिका में ध्वनि निरूपण के प्रयोजन का उपसंहार किया गया है । 
उपक्रम में प्रयोजन पर दृष्टिपात करते हुए. 'सहृंदयमनःप्रीतये” छिखा गया था 
यह सहृदयमनः्प्रीति कोई झूठा वादा नहीं था। यहाँ तक ध्वनिसिद्धान्त का पूण 
विवेचन करके यह सिद्ध कर दिया गया कि सहृदय मताप्रीति जो कि प्रमुख लक्ष्य 
था वह पूरा कर दिया गया । ४४ वीं कारिका के प्रथम चरण में लोचन के अनु- 
सार दो प्रकार का पाठ प्राप्त होता है-( १) इत्युक्तलक्षणो<्यं ध्वनि” और 
(२ ) (इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनि: | प्रथम पाठ के अनुसार यह एक पूरा वाक्य है 
और स्वतन्त्र रूप में अथ का प्रतिपादन करता है | इस पाठ के अनुसार इसका 
सार यह है इस ध्वनि का लक्षण बतछाया जा चुका और उसकी व्याख्या भी कर 
दी गई। सच्चनों का कतव्य है कि वे इस की मनोयोगपूवक विवेचना करें | इसी 
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ताराबती 
प्रकार जिन लोगों की कामना है कि वे उत्तम काव्य की रचना कर सके अथवा 
जिनकी कामना है कि वे उत्तम काव्य का परिज्ञान कर सके इन दोनों प्रकार के 
व्यक्तियों का परम कतव्य है कि वे घ्वनि का ठीक रूप में अनुसन्धान तथा विवेचन 
करें । प्रथम पाठ के अनुसार इस कारिका का यही आशय है | अब दूसरे पाठ 
को लीजिए, | इसमें “अयम! के स्थान पर “यः” पाठ है । अतएव यह एक अपूण 
वाक्य रह जाता है और उसका अथ पूरा करने के लिये ४६ वीं कारिका का 
आश्रय लेना पड़ता है | इस प्रकार ४५ वीं और ४६ वीं कारिकाओं का सम्मिलित 
अथ हो जाता है । ४५ वीं कारिका उद्देश्य वाक्य है और ४६ वीं कारिका विधेय 
वाक्य | इस प्रकार इन दोनों का भिछाकर अथ यह होगा कि--जिस ध्वनि के 
लक्षणों का हमने उक्त प्रकरण में ठीक रूप में निरूपण किया है; जिस ध्वनि का 
विवेबन करना सजनों का परम कतव्य है और सत्काव्य की रचना करनेवाले 
कवियों तथा सत्काव्य को समझने की इच्छा करनेवाले सहृदयों दोनों के द्वारा 
जिस ध्वनि का विवेचन करना आयरिहाय कतव्य है वह ध्वनि एक सव प्रमुख 
काव्यतत्त्व है जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया हो गा। यह काव्यतत्त्वत अम्फुट 
रूप में प्राचीन काव्य शास्त्रियों के सम्मुख स्फुरित अवश्य हुआ था । किन्तु क्योंके 
यह तत्त्व बहुत स्पष्ट नहीं था अतएव प्राचीन आचाय उत्तकी ठोक रूप में व्याख्या 
नहीं कर सके । किन्तु उन्होंने इस तत्त्व की व्याख्या करने की चेश अवश्य की 
और उसका परिणाम यह हुआ कि उन आचार्यों ने रीतियों का प्रवतन कर डाछा। 
उनके विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि काव्य का यह तत्त्व बहुत 
ही मन्द रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान अवश्य था किन्तु उसका स्पष्ट चित्र 
उनके सामने नहीं था । उन्होंने व्याख्या करने कीं चेष्टा को किन्तु वे ठीक व्याख्या 
नहीं कर सके । इसीलिये उन्होंने रीतियों को प्रज्नत्त कर दिया | ये रीतियाँ तीन 
हँ--बे दर्भी, गौडी, ओर पाशञ्चाढी । उन्होंने रीति की परिभाषा बनाई “विशिष्ट- 
पदरचना रीतिः अर्थात्‌ विशेष प्रकार की पद्रचना को रीति कद्दते हैं | इस पद- 
रचना की विशेषता होती है गुणात्मक अथोत्‌ ऐसी पदरचना जिसमें गुण विद्यमान 
हो । बस उन आचार्यों का विवेचन यहाँ पर रुक गया। उन्होंने यह बतलाने की 
चेष्टा नहीं की कि गुणों को गुणरूपता प्रदान करनेवाला तत्व कौन सा है । यदि 
उन्होंने यह विचार किया होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि शुरों का पयवसान रस 
में ही होता है। ध्वनिकार ने कहा ही है--शइज्ञार एवं मधुरः परः प्रह्लादनो 
रसः |? इसका अथ यह है कि माधुय ज्ञारपयवरसायी ही द्वोता है । ( रस 
सबदा व्यज्ञय ही होते हैं | ) इस प्रकार स्वतः सिद्ध हो जाता है कि काव्य का 





तारावती- ि 
सवप्रमुख तत्त्व ध्वनि ही है । इस ध्वनि की व्याख्या की जा चुकी । अतः अब 
रीति के विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई । 

[ यहाँ पर ध्वनिकार ने छिखा है कि रीति का प्रवतन वस्त॒तः काव्य के मूलन् 
तत्त्व के अनुसन्धान की चेष्टामात्र है। यहाँ पर ध्वनिकार ने सम्मवतः वामन को 
ओर सछझ्लछेंत किया है क्‍योंकि वामन ने ही स्पष्ट रूप में रीति को काव्य-आत्मा कहा 
है | आनन्दवधन ने व्याख्या करने में तीन रीतियों का उल्लेख किया है वदर्भी, 
गौडी और पाग्चवाली । यह मान्यता भी वामन की ही है। अभिनव शुप्त ने तो 
वामन के सूत्रों का भी उल्लेख कर दिया है । इन सब प्रमाणों से यही निष्कष 
निकलता है कि यहाँ पर वामन की ही ओर आचार्यों ने सझ्छुत किया हे । 

बस्तुतः रीतियों का इतिहास बहुत पुराना है। भरतमुनि ने तो देश-भेद पर 
आधारित आचार-व्यवहार और रीति-रिवाजों का वणन किया ही है । वाणी का 
आचार ही रीति है। काव्य शास्त्र का सवप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ भामह का काव्या- 
लड्लार है। इसमें सबल शब्दों में काव्य रीति को बंदर्मी और गौडी के रूप में 
विभाजित करने का प्रतिवाद किया गया है और कहा गया है कि दूसरे विद्वान्‌ 
रीतियों की मान्यता स्वीकार करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भामह के बहुत 
पहले रीतियाँ प्रतिष्टित हो चुकी थीं ओर देशभेद के आधार पर एक अच्छी और 
दूसरी बुरी ये दो रीतियाँ मानी जाने छगी थीं। बाणभट्ट ने चार रीतियों का उल्लेख 
कर उनके समन्वय की चेश की है । ये चारों रीतियाँ है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्बी 
और पश्चिमी | ज्ञात होता है कि काल क्रम से उत्तरी और पश्चिमी शेलियों ने 
अपनी सत्ता खो दी थी और दक्षिणी ( बेदर्मी ) तथा पूर्वी (गौडी) ये दो शैलियाँ 
ही शेष रह गई थीं । इन दोनों शैलियों का विस्तृत विवेचन और इनके प्रति पूरी 
आस्था हमें दण्डी के काव्यादश में प्राप्त होती है । दण्डी ने १० काव्य शुर्णों का 
उल्लेख किया है और उनकी सत्ता वेदर्भी रीति में मानी है। दण्डी के बाद वामन 
ने स्पष्ट रूप में रीति को काव्य की आत्मा कहा | इनकी मौलिकता दो बातों में 
हे-( १) एक तो इन्होंने १० के स्थान पर २० गुण मान लिये १० शब्द गुण 
और १० अर्थ गुण। अथ गुणों में ओज प्रौढि माधय ( उक्तिश्लेष और कान्ति 
( दीसरसत्व ) को स्वीकारकर इन्होंने रीतियों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक बना 
दिया और ( २) इन्होंने दो के स्थान पर तीन रीतियाँ स्वीकार कीं । उक्त दोनों 
रीतियों में एक पाश्चाली रोति और जोड़ दी । किन्तु आज वामन ने गुण साकलय . 
के कारण बेदर्भी को ह्वी ग्राह्म] बताया और शेष दो में गुणों की कमी बतलाकर 
उनको स्वीकार न करने का निर्देश दिया | वामन के बाद आनन्दवधन के समय 
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जन 


ध्वन्यालोकः 
“ शब्दतत्ताश्रयाः काश्चिदर्थतत्तयुजोडपराः | 
वृत्तयो5डपि प्रकाशन्ते ज्ञाते<स्मिन्‌ काव्यलक्षणे ॥ ७७ || 
अस्मिनव्यद्ञयव्यज्लकभावविवेचनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सतियाः 
काश्चित्)्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्त्ताश्नया वृत्तयों याश्वायथवत्तसम्बवद्धाः 
कैशिक्यांदयस्ताः सम्यग्रोतिपद्वी मव्रतरन्ति । अन्यथा तु तासामरष्टाथीनामिव्‌ 
वत्तीनामश्रद्धेयस्वमेव स्यान्नानुभवसिद्धलम्‌ । 

(अनु ०) 'इस काव्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर बृत्तियाँ भी प्रकाशित होती हैं; 

कुछ शब्दतक्त्व के आश्रित होती हैं और वुसरी अथतत्व के आश्रितः ॥ ४७ ॥ 
. इस व्यज्ञत्यव्यजञ्ञकभाव-विवेचनमय काव्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर जो कोई 
प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि शब्दतत्त्वाश्रित बृत्तियाँ और जो अथतत्त्व से सम्बद्ध 
कैशिकी इत्यादि दइत्तियाँ वे ठीक रूप मैं रीतिउदवी पर अवतीण होती हैं। नहीं तो 


उन बृत्तियों का अंध्शथ के समान अश्नद्धेयत्व ही हो जाय अनुमवसिद्धत्व नहीं | 
तारावतो 
तक रीवियों की संख्या में केवल एक की वृद्धि हुई--रुद्रट ने छाटोया रीति को और 


स्वीकार कर रीतियों की संख्या चार कर दी ओर अच्छी रीतियों में बंदर्भी तथा 
पाञ्चाली को और बुरी रीतियों में गौडी तथा छाटी को सन्निविष्ट कर दिया | रुद्रट 

ने रीतियों का सम्बन्ध वस्तु से भी स्थापित कर दिया। आनन्‍्दबंधन के पहले 
रीतियों की यद्दी स्थिति थी। रीतियो' का मुख्य आधार तो शब्दयुम्फ ही हे । 

कतिपय आचार्यों ने रीतियो' के विवेचन में वण सछ्ठूटना पर विचार किया है तथा 
कतिपय अन्य रुद्रट इत्यादि आचारयों ने समासप्रयोग पर रीतियों को आधघृत माना 

है । किन्तु रीतियों के केवल यही दो आधार नहीं हैं। दण्डी तथा वामन ने रीतियों 
के आधारमूत तत्त्वों में काव्य के प्रायः समी तत्त्व समेट लिये हैं | वाण ने भी इलेष 
इत्यादि को रीतियों का आधार माना है। ध्वनिकार तथा ध्वनिश्म्प्रदायत्रादी 

दूसरे आचार रीतियों को अस्वीकृत तो नहीं करते | किन्तु उनका कहना है 
कि रीतियों की काव्य के मूल्तत्व के रूप में यह कल्पना सवथा अधूरी है । 

यदि रीतियों के मूलाधघार का अनुसन्धान किया जाय तो वह रस ही सिद्ध 

होगा | 'कोमलबन्ध से श्वज्ञाररता कठोर बन्ध से रौद्गरस! इत्यादि कथनों से 
यह स्पष्ट द्वो जाता है कि श्वज्ञार इत्यादि सब वाच्य नहीं होते अपितु बन्ध 
के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार यदि रीतियों का ठोक 
रूप में अनुसन्धान किया जाय तो उनका पयवसान ध्वनि सिद्धान्त में दी होगा । 

ध्वनि सिद्धान्त की ठीक ठीक व्याख्या कर देने पर रीतियों के विवेचन को आव- 
श्यकता ही नहीं रद्द गई । | । 


१२५०६ थ्वन्यालोके 





लाचन 

प्रकाशन्त इति । अनुमवसिद्धतां काब्यजोवितत्वे प्रयान्तीत्य थ: । रीतिपद वी 
मिति | तहृदेव रसपयंवसायित्वात्‌ । प्रतोतिषद्वीमिति वा पाठः | नागरिकया 
हापमितेत्यनुप्रासबृत्ति: शशज्भारादी विश्वाम्यति । परुषेति द॑ पेज रोदादिषु । कोमलेति 
हास्यादी। तथा--बृत्तयः काव्यमातृक्ा:! इति यदुक्त मुनिना तत्र रसोचित एवं चेष्ा- 
विशेषो वृत्तिः । यदाह--कैशिकी श्लक्ष्णनेपथ्या श्थज्ञाररससम्मवा' इत्यादि । 

“प्रकाशित होती हैं! यह । अर्थात्‌ काव्यजीजितत्व में अनुधवसिद्धता को 
प्राप्त हो जाती हैं । 'रीतिपदवी को! यह । उसी के समान रसपयवसायी 
होने के कारण। अथबा अतीतिपदवी को” यह पाठ है। 'नागरिका के साथ 
“उपमित! इस ( अ थ ) से अनुप्रासब्त्ति शज्ञार इत्यादि में विश्रान्त होती है । 
“पपरुषा' यह । दीतत रौद्र इत्यादि में | 'कोमला' यह द्वास्य इत्यादि में | तथा 
मुनि ने जो कहा है कि वृत्तियों की माता काव्य ही होता दे उसमें रतोचित 
चेश्टाविशेष ही दृत्ति कहलाती है जैसा कि कहते हैं-- 

स्‍ैशिकी कोमल नेपथ्यवाली होती है जिसका जन्म <ंगार से होता है | 

तारावती 

४७ वीं कारिका वृत्तियों के विषय में है । इसका आशय यह है कि व्यज्ञशय- 
व्यज्ञक भाव का विवेचन करना ही काव्य का लक्षण है। जब इतनी बात 
मान ली गई और व्यद्भध्यव्यञ्ञक के रूप में काव्यछक्षण का विवेचन कर दिया 
गया तब काव्य जीवन के पर्याछोचन के क्षेत्र में वृत्तियों पर विचार करना 
भी साथक हो जाता है। ये वत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--एक तो उपनागरिका 
इत्यादि वृत्तियाँ होती हैं जिनका आश्रय शब्दतत्त्व होता है और दूसरी दृत्तियाँ 
कैशिकी इत्यादि द्वोती हैं जिनका आश्रय अथतत्त्व होता है । इन दोनों प्रकार 
की वृत्तियों के विषय में मी वही कहा जा सकता है जो कि ४६ वीं कारिका में 
रीतियों के विषय में कहा गया है । अर्थात्‌ वृत्तियाँ भी रीतियों के समान ही 
रसपयंवसायिनी होती हैं । यदि रस की सत्ता ही न मानी जाय तो वृत्तियों पर 
विचार करना ही व्यथ हो जायेगा । अतः रस पर विना विचार किये वत्तियों पर 
विचार अघरा ही रह जावेगा । रपतप्रवणता के अभाव में उन बृत्तियों पर उसी 
प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकेगा जिप प्रकार यज्ञ इत्यादि कार्यों पर विश्वास 
नहीं किया जाता क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष नहीं अषितु अद्ृष्ट होता है जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष फल न दिखलाई पड़ने के कारण यज्ञ इत्यादि अनुभव सिद्ध नहीं माने 
उसी प्रकार वृत्तियों को भी कोर प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध नहीं मानेगा । अतः बृत्तियों 
रसप्रवण मानना ही उचित है । 


दतीय सणोतः १२९७ 








लछोचन 
इ्यता तस्याभाव॑ जगदुरपरे इत्यादावसावविकल्पेघु वृत्तयो रीतियश्व गता श्रवण 
गोचरं, तदितिरिक्तः कोअयं ध्वनिरिति ततन्र कथब्विदम्युपगमः कृतः कथब्विच्च दूषणं 
दत्तमस्फुटस्फुरितमिति चचनेन । 
इतने से (दूसरे लोग उसका अभाव कहते हैं! इत्यादि में अभाव के विकल्तों 
में वृत्तियाँ ओर रीतियाँ श्रवणगोचर हुई हे; उनसे अतिरिक्त यह घ्वनि क्‍या 
वस्तु है !! यह ( जो कहा था ) उसमें किसी प्रकार स्वीकृति दे दी और किसी 
प्रकार “अस्फुट स्फुरित' इस वचन के द्वारा दोष दे दिया | 
वारावती 
| यहाँ पर वृत्तियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक प्रतीत होता 
है। रीति, बृत्ति और प्रवृत्ति ये तीन शब्द काव्यशा्र में प्रयुक्त हुये हैं। 
इनका अन्तर दिखलछाते हुये राजशेखर ने लिखा है--वेषविन्यासक्रम को प्रदृत्ति 
कहते हैं, विलासविन्यासक्रम को वृत्ति कहते हैं और बचनविन्यासक्रम को 
रीति कहते हैं | अग्निपुंराण में इनकों अनुभावों के अन्तगंत रक्‍्खा गया है ! 
धरीरारम्भ अनुभाव आज्विक अभिनय कहलाता है जिसे प्रवत्ति शब्द से अमिह्वित 
किया जाता है। वागारमभ्म अनुभाव वाचिक अभिनय होता दै जो कि रीति 
शब्द से अभमिद्दित किया जा सकता है। वत्ति समस्त क्रियाओं को कहते हैं । 
बृत्तियों का निरूपण आनन्दवबधन के पहले पर्याप्त मात्रा में किया जा चुक्राथा | 
भरत मुनि ने ही ब्ृत्तियों का सवप्रथम विवेचन किया था। उनके अनुसार 
बृत्तियाँ चार प्रकार होती हँ--सात्वती, केैशिकी, आरभटी और भारती। यदि 
इन वृत्तियों का विश्छेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो उसका निष्कष यह होगा 
कि सात्वती वत्ति साल्विकामिनय में प्रयुक्त होती हे । इसका उपयोग नाय्य 
में होता दै। केशिकी वत्ति कोमल वणन में प्रयक्त होती है और आरभटी कढोर 
वर्णन में | भारती वत्ति सभी प्रकार के वाचिक अभिनय को कहते हैं। अतः समस्त 
श्रव्यकाव्य भारती बत्ति में ही अन्तमृत हो जाता है । इस मारती वत्ति को कैशिकी 
और आरभटी परिवर्तित कर देती हैं। यदि भारतीबत्ति केशिको के साथ होगी तो 
बह वैदर्भी रीति बन जावेगी और यदि आरभटी के साथ हांवेगी तो गौडोरीति 
बन जावेगी। यह वत्तियों के विषय में भरतमुनि-सम्मत परम्परा है | इसके अतिरिक्त 
वृत्तियों के विषय में दूसरी मान्यता है अलक्लारवादियों की। इनके अनुसार अनुप्रास- 
जाति को ही वत्ति कहते हैं। अनुप्रास तीन प्रकार का होता है, उसे आधार 
पर तीन ब्ृत्तियों की कल्पना की गई है--उपनागरिका, परेषा और कोमछा । इसो 
आधार पर अनुप्रास का एक मेद दृत्त्यनुप्रास माना गया है । आनन्दवघन को 
भरत की ब्त्तियों का तो शान है दी उद्धट की उपनागरिका इत्यादि बृत्तियों का भी 


<ने 
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ः .तारावती 
उन्हें पूरा ज्ञान है। इन दोनों प्रकार को बृत्तियों की व्यवंस्था तथा समन्वय उन्होंने 


इस प्रकार किया है कि भरत की कैशिकी इत्यादि :वृत्तियाँ अथगत होती हैं. और 
ट की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ शब्दगत होती हैं । यहाँ पर ध्वनिकार 


का आगय यही है कि वत्तियाँ रसाभिव्यक्ति और रसानुभूति की साधनमात्र हें | 
अतः इनकी मान्यता ही ध्वनिसिद्धान्त में एक प्रमाण है । | 


यह तो स्पष्ट ही है कि उपनागरिका का अथ है नगरनिवासिनी छलना 
का अनुकरण करनेवाली बृत्ञषि | जिस प्रकार नगरनिवासिनी छढना अपने 
सौकुमाय के लिये प्रसिद्ध होती है उसी प्रकार अनुप्रास की उपनागरिका नामक 
वत्ति भी श्ज्ञाररस में विश्रान्त होती है। उसी प्रकार परुषा शब्द का अथ है 
कठोर वत्ति | यह रौद्र इत्यादि दीम्त रसों में विश्रान्त होती है तथा कोमला हास्य 
इत्यादि में विश्रान्त होती है | ये वत्तियाँ रसपयवसायिनी होती हैं इसमें स्वयं 
भरतमुनि प्रमाण हैं | उन्होंने लिखा है कि वत्तियों की माता काव्य ही है।' 
इस कथन से मुनि का तात्यय यही है कि वत्ति उन विश्येष प्रकार की चेष्टाओं को 
कहते हैं जिनका सन्निवेश रस के औचित्य को ध्यान में रखकर किया गया दढ्वो । 
( क्योकि भरत की केशिकी इत्यादि वत्तियाँ वस्त॒तः चेश की विशेषता में ही हें 
क्योंक उन्हीं को लक्षित कर कहा गया दे कि 'विलासविन्यासक्रमो हि वत्तिः | ) 
यहाँ पर मुनि का अमभिप्राय रसप्रवण चेशाविश्ञेष को वत्ति कहना है। इस 
मान्यता में भी मुनि का वचन ही प्रमाण है, क्योंकि मुनि ने अन्यत्र स्वयं 
कहा है' कि--कैशिकी का संविधान कोमल होता है और उसकी उलत्ति शज्ञार- 
रस से होती है । 

सारांश यही है कि वैदर्भी रीति कैशिकी अथब्त्ति और उपनागरिका शब्द- 
वत्ति माधुय के कारण शज्ञारस्स के अनुकूल होती है । इसी प्रकार गोडो रीति 
आरभटी अथवत्ति ओर परुषा शब्दवत्ति ये ओज के कारण रौद्र रत्त के अनुकूल 
होती हैं और पाश्चालीरीति, सात्वती अथबृक्ति और कोमला शब्दबृत्ति ये प्रसाद 
की प्रधानता के कारण हास्य इत्यादि के अनुकूल होती हैं। इन वृत्तियों की 
स्वरूःस्थिति रख के कारण हो होती है । अतः बवृत्तियों से रस सिद्धान्त ह्वी पुष्ट 
होता है | रस सबदा व्यद्धय ही होता है, अतः वृत्तियों की दृष्टि से भी ध्वनि 
ही काव्य का परम तत्त्व सिद्ध होता हे । 

रीतियों और ब्क्तियों को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते अपितु उनका 
अन्तभांव ध्वनिर्द्धान्त में ही हो जाता है, यह ऊपर दिखलाया गया है । इसके 
प्रतिपादन का कारण यह है कि अमाववादियों में कुछ छोग रीतियों और बृत्तियों 
में ध्वनि के अन्तमांव का समथन करते ये | अतः उनकी मान्यता पर विचार 


न 
ब्कन। 
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हज पक: लक्षणीयं स्वरूपसस्य ध्वनेः। यत्र शब्दानामथौनां च केषाश्ि 





जात्यत्वमित्र_र॑त्नविशेषाणां चारुत्वयमनाख्येयमवभासते 
काव्ये चत्र ध्वनिव्यवहार इति यद्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयक्तमिति नाभिषे 
यतामहति। यतः हब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्ल््टत्वे सत्यप्रयक्तप्रयोग: | बाचका- 
अयस्तु प्सादो व्यक्षकर्त्व॑ चेतिविशेष- | अर्थानां च स्फुटलेनावभासनं व्यद्गय- 
परत्व॑ व्यज्भ'थांशविशिष्टत्व॑ चेंति विशेषः। तो च विशेषौ व्याख्यातं शक्‍्येते 
व्याख्याती च बहुप्रकारम्‌। तद्॒थतिरिक्तानाख्येयविशेषसम्भावना तु विवेका- 
वसादभावमूलंव । यस्मादन!ख्येयत्व॑ सवेश्ब्दागाच रत्वेन न कस्यचित्सस्भव॒ति। 
अन्ततो नाख्येयशब्देन तस्याभिधानसस्भवात्‌। सामान्यसंस्पर्शिविकल्पशब्दा- 
गोचरल्वे सात प्रकाशमानल्ं तु यदनाख्येयत्वमुच्यते कथित तद॒पि काव्यबिशे 

षाणां रंत्नविशेषाणामित्र न सम्भवति। तेषा छक्षणकारेव्यक्रितरूपत्वात्‌ । रत्न 

विशेषाणां च सामान्यसम्भावनयेवमूल्यस्थितिपरिकल्पनादश्शनाञ्व । उभयेषा- 
मपि तेषां प्रंतिपत्तविशेषसंवेद्यत्वमस्त्येव । वैकटिका एवं हि. रनतत्त्वविदः 

सहृदया एवं हि काव्यांनां रसज्ञा इति कस्यान्र विग्नतिपत्तिः ? 

(अनु०) इस प्रकार स्फुटरूप में ही इस ध्वनि का स्वरूप छक्षित कश्ने योग्य 
है। जहाँ कुछ शब्दों और अर्थां का रत्नविशेषों के जात्यत्व के समान विशेष 
प्रतिपत्ता से संवेद्य चारुत्व न कहने योग्य ही अवभासित होता है उस काच्य में 
ध्वनि-व्यवह्वार होता है यह जो ध्वनि का लक्षण किसी के द्वारा कहा जाता है वह 
अनुचित है अतः बणने की योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाता । क्‍योंकि शब्दों की 
स्वरूपाश्रित विशेषता है जक्लिष्ट न होने पर प्रयुक्त का प्रयोग न करना | .वांचकाश्रित 
विशेषता है प्रसाद और व्यज्ञकत्व | अर्थों की विशेषता है स्फुटरूप में अवमासित 
होना, व्यद्ञयपरता और व्यज्भशधांशविशिष्टत । उन दोनों विशेषताओं की व्याख्या 


की जा सकती हैं और बहुंत प्रकार से व्याख्या की भी गई है । उससे भिन्न अना- 
स्येय विशेष की सम्भावना तो विवेकध्वंसमूलक ही है |: क्योंकि सब झब्द के 


अंगोचररूप में किसी का अनाख्येयत्व सम्भव नहीं है क्‍योंकि अन्त में अनाख्येय 
शब्द से उसका अभिधान सम्मव है | सामान्य का सरंस्पश करनेवाले विशेष से 
जो शब्द, उससे अगोचर होते हुए प्रकाशमानत्व यदि कहीं अनाख्येयत्व कहा जोय 
वंह भी रव्नविशेषो' के समान काब्यविशेषो का सम्भव नहीं है | क्‍योंकि लक्षण- 
जकारो' ने उसके रूप की व्याख्या कर दी और क्‍योंकि सामान्य सम्मावना के द्वारा 
ही मूल्यस्थिति की परिकल्पना देखी जाती है। उन दोनों को ही प्रतिपत्तविशेष 


“संम्वेद्वत्व है ही क्योंकि वैकटिक ही.रत्नं का तत्त्व जाननेवाले होते हैं और सहूर्कय 
नही ःकाव्यो के रसश्ञ होते हैं इस विषय में किसको विश्नतिपत्ति हो-सकती है ! 





लोचन 
हृदानीं वा्चां स्थितमविषये इति यदूचे तसु प्रथमोद्योते दूषितमपि दूषयति 
सर्वप्रपल्लकथने हि असम्माब्यमेवानाख्येयत्वमित्यमित्रायेण । अकिष्टल इति। श्रुवि- 
कष्टाचभाव इत्यर्थ: । अप्रयुक्तस्थ प्रयोग इत्यपौनरक्स्यम्‌। वाविति शब्दगतो5थ गतश्न । 
विवेकस्यावसादों यत्र तस्य भावों निर्विवेकत्वम्‌ | सामान्यस्पर्शी यो विकव्प्यस्ततो 
यः शब्दः । इदृष्टान्ते5पि अनाख्येयवं नास्तीति दर्शयति--रत्नविशेषाणां चेति। 
ननु सर्वेण तन्न संवेधत इत्याशइयाभ्युपगमेनैवोत्तरयति--उभयेषामिति । रखनानों 
काब्यानां च | | 
इस समय वाणी के अविषय में स्थित' यह जो कद्दा गया वह प्रथम उद्योत 
में दूषित भी सर्वप्रपश्चकथन में निस्सन्देह अनास्येयत्व असम्मव ही है इस 
अमिप्राय से ( पुनः ) दूषित कर रहे हँ--“अक्लिष्टत्व! यह | अ रथांत्‌ श्रुतिकश्त्व 
इत्यादि का अभाव । अप्रयुक्त के प्रयोग का अथ हे अपौनरुक्त्य । वे दोनों 
अर्थात्‌ शब्दगत और अथगत । विवेक का अवसाद है जिसमें उसका भाव अरथांत्‌ 
निविवेकत्व | सामान्य का स्पश करनेवाला जो विकल्प उससे जो शब्द । दृष्टान्त 
में भी अनाख्येयत्व नहीं है यह दिखलाते हँ--'और रत्न विद्येषों का! यह । 
( प्रश्न ) सबके द्वारा वह विढित नहीं किया जा सकता यह शक्ल करके स्वीकृति 
पूर्वक ही उत्तर देते हैं--'दोनों का! यह । रनों का और काब्यों का । 
तारावती 
करना उचित तथा आवश्यक था | इस मान्यता को आनन्दवधन ने आंशिक 
रूप में स्वीकार कर लिया और आंशिक रूप में उसका प्रत्याख्यान कर दिया। 
ध्वनिकार ने इसी सिद्धान्त का समथन कर कि रीति और वृत्ति को काव्य की 
आत्मा मानना केवल एकाच्ली दृष्टिकोण दै। रीतियाँ भोर बृत्तियाँ रसप्रवण 
होकर ही काव्य की आत्मा दो सकती हैं । अतः दृष्टिकोण ध्वनि को काव्य की 
आत्मा मानना हो है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे अभाववाद के तीनों पक्षों और छक्षणा 
में अन्तर्माव के प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है ओर यह सिद्ध हो गया 
है कि घ्वनि का अन्तर्भाव इन किन्हीं काब्य के प्रतिष्ठित तत्त्वों में नहीं हो 
सकता तथा ध्वनिकाब्य का सब प्रमुखस्वतन्त्र तत्व हे। अब पाँचर्वाँ पक्ष शेष 
रह जाता है जिसमें यह कहा गया है कि ध्वनि का तत्त्व सवथा अनिर्वाच्य है 
और वाणी में इतनी शक्ति ही नहीं कि उसका ठीक विवेचन कर सके । यद्यपि 
इसका उत्तर भी पहले उद्योत में दिया जा चुका है तथापि अन्त में उसपर प्रकाश 
डालना आवश्यक प्रतीत होता दहै। इस पश्चवार्ों के कथन का सार यही हे 
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द हृतीय रंयांद १३०१ 


तारावती 


कि जिस प्रकार माणिक्य का एक धम होता है जात्यत्व | यह धर्म माणिक्य मेँ 
उत्कष का आधान करता है। इस जात्यत्व घम को एक तो सभी लोग जान 
नहीं पाते, कतिपय विशेषज्ञ ही इससे परिचित होते हैं, दूसरे जो छोग इस 
जात्यत्व को जानते भी हैं वे भी ठीक रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते 
जिससे दूसरे लोग- जात्यत्व के आधार पर माणिक्य के उत्कष को पहिचान सक। 
इसी प्रकार शब्दों और अर्थो' में एक प्रकार की चारुता होती है। जिस प्रकार 
समी रत्नों में जात्यत्व गुण विद्यमान नहीं होता उसी प्रकार सभी शब्दों ओर अर्थों में 
चारुता नहीं होती । कतिपय शब्द ही ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की 

चारुता विद्यमान होती है । जिस प्रकार रत्नों के जात्यत्व गुण को सभी छोग 
. नहीं समझ पाते. उसी प्रकार शब्दों और अर्थो' की चारुता का ज्ञान भी कतिपय 
विशेष सद्ददयों को ही द्ोता है। किन्तु वह चारुता गूंगे के मुड के समान 
सबथा अनिवचनीय है । उसका आनन्द ही लिया जा सकता है प्रकथन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार सौन्दय का जो अनिवचनीय तत्त्व अवभासित होता 
है वही ध्वनि नाम से अभिहित किया जा सकता है। यह है कुछ लोगों का मत। 
इस पर निवेदन है कि यह मत तो नितान्त अनुचित है, अत; इस प्रश्न का 
उठाया जाना भी ठीक नहों। ऐसी कोन सी विशेषता होती है जिसका निरूपण 
न किया जा सके | उदाहरण के लिये शब्द को ही छीजिये। शब्द की तीन 
प्रकार की विशेषतायें होती हं--( १ ) स्वरूपगत विशेषता (२) वाचकत्व के 
आश्रित रहनेवाली विश्येषता ओर ( ३ ) अथ की विशेषता | शब्द की स्वरूपगठ 
विशेषता यही होती है कि शब्द श्रुतिकटु न हो ओर एक ही शब्द का बार-बार 
प्रयोग न किया जाय अर्थात्‌ शब्द को पुनरुक्ति नहो | झब्द की वाचकाश्रित 
विशेषता यही होती हे कि उसमें ज्ञीत्र ही अथम्रमपण की शक्ति हो अथ्थांत्‌ उसमें 
प्रसाद सुण विद्यमन दो ओर विशेष अथ के अभिव्यश्ञन की क्षमता हो | इसी 
प्रकार अथ की भी यही विशेषता होती है कि अथ स्फुटरूप में अवभासित हो रद्दा 
हो, वह दूसरे व्यद्धथ अथ के प्रति उन्मुख हो और व्यड्भघांश को लेकर उसकी 
चारुता मे अभिवृद्धि हो रही हो। यही शब्द की कतिपय विशेषतायें हैं । इन समस्त 
विशेषताओं का कथन कर सकना असम्मव नहीं हे और अधिकवर आचारयों ने 
शब्द ओर अथ की इन विशेषताओं पर प्रकाश डाछा भी है। इतना सब होते 
हुये भी शब्द ओर अथ की विशेषताओं को अनिवचनीय ( गूँगे का गुड़ ) 
कद देना तो यही सिद्ध करता है कि कहनेवाले के विवेक का सवथा ब्वेस 
हो गया दे और उसके अविचेक से ही इस प्रकार के तक उद्भूत हो गये हैं । 





५ ३० बु्‌ ध्यन्याडोके पर 





ताणबवदी .. 

भाखिर “अनांख्येयः शब्द-का-अथ क्‍या हैं !. यही न कि ऐसी विशेषता -ज़िसके 
लिये किसी शब्द कागयोग न किया जा सके अथांत्‌ जिसका निर्देश किसी शब्द 
के द्वारा न किया-जा सकें | यह तो सम्भव ही नहीं है । जितनी भी विशेषताय 
होती हैं सबके लिये किसी न किसी शब्द. काअयोस तो किया- ही जाता है ओर 
प्रत्येक वस्तु का अभिधान शब्द के द्वारा तो हो ही जाता है। यदि कट्दी कि 
कुछ ऐसी विद्येषताय होती हें जिनके लिये -किसी शुब्द का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता तो इस पर. मेरा निवेदन हे कि यदि कोई ऐसी विशेषता सम्भव भी हो 
तो भी उसे “अनाख्येय विशेषता' कहेंगे अथांत्‌, ऐसी, विशेषता जिसका वणन नहीं 
किया जा सकता ।? यह कहना भी तो उस. विज्ञेषता का-. एक परिचय देना. दी हो 
गया । “अनाख्येय” शब्द स्वयं ही उस विशेषता का - परिचयक हो गया । अत: 
यह कहना किसी प्रकार भी ठीक नहीं कि कोई भी..तत्त्व अनाब्येय हो सकता है । 

इस बिषयमें पूवपक्ती यह कह सकते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है एक तो 
सविकल्पक और दूसंरा निर्विकल्वक |. जो ज्ञान विशेषण-विश्लेष्य पर आधृत ह्वोता है 
वह सविकल्पंक कहलाता है ओर जो ज्ञान विशेष्य पर आध्वृत नहीं होता वद्द निर्वि- 
कल्पक-कहदलाता है ।/ .उदाहरण के लिये हम किसी गाय को इस लिये फहिचान्र 
लेते हैं कि हमें गगेत्व का ( आकृति') शान है। गाय का: ज्ञान विशेष्य ज्ञान द ओर 
गोत्व का ज्ञान विशेषण श्ञान। अतएव गाय का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहा 
जावेगा । इसके प्रतिकूल जो ज्ञान विशेषण पर आघुत नहीं होता वह निर्विकल्पक 
कहलाता है। जब हम. किसी ज्ञान को अन्नाह़्येंय या अनिर्वाच्य कहते हैं-तब 
हमारा अभिप्राय यही होता है कि उस ज्ञान का आधार कोई: सामान्य घम नहीं है 
और वह शञान सविकल्पक ज्ञान नहीं कहा जा सकता | आशय- यह है कि जो शान 
प्रंकाशित' तो होता है किन्तु सामान्य धम को स्पश" करनेवाले सविकल्पंक शब्द का 
क्षेत्र नहीं होता वह ज्ञान अनाख्येय कहा“जाता है | इस पंर मेरा निवेदेनस' हैकि 
यह परिभाषा मान लेनेपर मी कांव्य अनाख्येयः सिद्ध नहीं झेता । जेसे संत्नीं की 
विशेषताय जात्वत्व इस्थादि अनाख्येय नहीं होती । काव्यश्या््र के अनेक लक्षणकारे 
अंचार्यों ने उन विशेषताओं की व्याख्या कर दी:है. |... अतः इमः उसे अनाख्येग्र.कइ 
ही नंहीं'सकते । रत्नों के विषय' में और काव्य के विषय में. उमयत्र यहं कहा जा 
सकंता है कि स्ममान्य” की सम्मावना ही 'उनके लिये पर्म्प्त ढ्वोती दे । .रत्नों. के 
'मह्य की परिकक्ंपनों इतने से ही हो जाती है कि उनकी :दृष्टि में. सामान्य रूप से 
उसे रत्न को संज्ञा दे दा जावे | किन्तु उंनंका विशेष श्यनातो विशेष : व्यक्तियों को 
दी“दोंस हैं. अंप्रोन्‍्य व्यक्ति इतना तो “जान लेता: है- कि यंहः “रत्न होने/ के कारण 
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ध्वन्यालोकः 
: अचक्षनिदश्यत्व॑ सबवेल्क्षणविषयं बोद्धानां प्रसिद्धं तत्तन्मतपरीक्षायाँ ग्रन्थान्तरे 
निरूपयिष्यामः। इह तु ग्रन्थान्तरश्रवणलवप्रकाशनं सहृदयबेमनस्यग्रदायीति 
न प्रक्रियते। बोद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथास्माक॑ध्वनिलक्षर्ण 
भविष्यति | तस्माल्लक्षणान्तरस्याघटनाद्शब्दाथत्वान्न तस्योक्तमेव, ध्वांनलक्षणं 
साधीय+$+ तद्दिमनुक्तम्‌ू-- 
अनाख्येयांशभासित्व॑ निवोाच्याथतया घ्वनेः | 
न लक्षण लक्षण तु साधी यो5स्य यथोदितम्‌ ॥ 

इति श्रीराजानकानन्द्वधनाचायविरचिते ध्वन्यालोके ततीय उद्योतः ॥ 

(अनु०) जो तो सर्ब लक्षणों के विषय में अनिर्देश्यत्व बौद्धों का प्रसिद्ध दे 
उसका निरूपण हम उनके मत की परीक्षा में दूसरे ग्रन्थ में करगे। यहाँ वो 
अन्थान्तर के श्रवण के एक अंश का प्रकाशित करना सद्ददर्यों को वेमनस्थ देवे- 
बाला होगा अतः ( उसका अंभमात्र मी प्रकाशन ) नहीं किया जा रहा है । 
अथवा बौद्धमत से जैसे प्रत्यक्ष इत्यादि का लक्षण ( किया जाता है ) वैसा हमारा 
ध्वनिलक्षण हो जावेगा । उस कारण से उसके दूसरे लक्षण के घटित न होने से 
और शब्द का अथ न होने से कहा हुआ ह्वी ध्वनिछक्षण अधिक अच्छा है । वह 
यह कहा गया हे-- 

ध्वनि के निर्वाच्याथंक होने के कारण अनिवाच्यांशभासित्व लक्षण नहीं हे 
इसका लरक्षण तो बह्दी ठीक हे जैसा कहा गया हे ॥ 

यह राजानक आनन्दवधनाचाय के रचे हुये ध्वन्याठोक में तीसरा उद्योत है । 

ताराबती 

बहुमल्य है किन्तु उसमें जात्यत्व इत्यादि गुण विद्यमान है यह्द बात तो जोइरी ही 
जान पाता है । इसी प्रकार सामान्य सह्ृदय काव्य से चमत्कृत हो जाता हे किन्पु 
उसके विश्वेष गुणों को विशेष सहृदय ही जान पाते हैं | इस विषय में तो किसी 
को विप्रतिपत्ति हो ही नहीं सकती । यह उन छोगों को उत्तर दिया गया है जो यह 
कहते थे कि विशेषताओं का ज्ञान सभी को नहीं होता | 

यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि बौद्धों में एक क्षणिकतावाद्री वग है जो प्रत्येक 
वस्तु को क्षणिक मानता है । इस मत के अनुसार ग्रत्येक वस्तु प्रत्येक च्ण बदलती 
रहती है । देवदत्त एक क्षण पहले और था दूसरे क्षण वह और ह्वी हो गया | इस 
मत के अनुसार अनिर्देश्यत्व तो सभी वस्तुओं में आ गया । क्योंकि क्षणिक होने के 
कारण शब्द तो अथ का स्पश कर ही नहीं सकते । इस प्रकार, जब सभी वस्त॒ुय 
अनाख्येय द्वी हैं तब ध्वनि में ही.क्या विशेषता हे कि उसको. अनाछ्येय न माना 
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' छोचन 

ननु नाथ शब्दाः स्पृशन्त्यपीति, श्निदश्यस्य वेदकमित्यादी कथमनाख्येयत्वं 
वस्तूनामुक्तमिति चेद्त्राह--यक्षिवति | एवं हि सबंभाववृत्तान्ततुल्य एवं ध्वनिरिति 
ध्वनिस्वरूपमनाख्येयमित्यतिव्यापकलक्षणं स्यादितिभाव: । ग्रन्थान्तर इति। विनिश्वय- 
टीकायां धर्मोत्तर्या या विवृत्तिरमुना अन्थकृता कृता ततन्नव तद्॒याख्यातम | उक्तमिति। 
संग्रहाथ मयवेत्यथ; | अनाख्येयांशस्याभासो विद्यते यस्मिन्‌ काव्ये तस्य भाव 
स्तन्न लक्षणं ध्वनेरिति सम्बन्धः | अन्न हेतुः | निर्वाच्याथंतयेति | निर्विभमज्य वकक्‍तुं 
शक्यत्वादित्यथ: । अन्यस्तु “निर्वाच्याथतया' हत्यन्न निसोनणथत्वं परिकव्त्यानाख्ये- 
यांशमासित्वे<यं हेतुरिति व्याचष्टे, तत्त क्लिष्टम्‌ । हेतुश्व साध्याविशिष्ट इत्युक्तब्याख्या- 
ममेवेति शिवम्‌ | 


( प्रश्न ) अथ को शब्द स्पश नहीं ही करते यह अनिर्देश्यत्व का आवेदक है 
इत्यादि में वस्तुओं का अनाख्येयत्व कैसे कहा गया है यदि यह कहो तो यहाँ 
पर कहते हं--“जो तो” यह | इस प्रकार निस्सन्देह सब पदार्थों के बृत्तान्त के 
समान ही ध्वनि हे इसमें ध्वनिस्वरूप अनाख्येय है यह लक्षण अतिव्यापक हों 
जावेगा यह भाव है। '्रन्थान्तर में! यह | विनिश्रयटीका में धर्मान्तरों में 
ग्रन्थकार ने जो विबृत्ति लिखी है वहीं उसकी व्याख्या की है। “कहा गया 
है! यह | अर्थात्‌ संग्रह के लिये मेरे द्वारा ह्दी। अनाख्येयः अंश का आभास 
जिस काव्य में विद्यमान है उसका भाव वह ध्वनि का लक्षण नहीं है यह 
सम्बन्ध है | इसमें हेतु है--निरवांच्य होने के कारण | अर्थात्‌ निर्षिभक्त करके 
कट्दे जाने योग्य होने के कारण । दूसरे ने तो “निर्वाच्याथतया' यहाँ पर 
निस के निषेध अथ की परिकल्पमना करके यह देतु अनाख्यायांशभासखित्व में 
है यह व्यास्या की | वह तो क्लिष्ट है और देतु साध्य से अवशिष्ट है अतः उक्त 
ब्याख्या ही ठीक है। बस, आनन्द मद्भुल और कल्याण द्वो । 

तारावती 
जा सके | इस विषय में आनन्दवधन का कहना यह है कि यह दाशनिक विषय 
है। इसका विवेचन हम विनिश्रय नामक वौद्धग्रन्थ पर धर्मोत्तमा नाम की टीका 
लिखने के अवसर पर करेंगे । साहित्य के छात्र सुकुमार बुद्धिवाले होते हैं अतः यह 
विषयान्तर यदि उनके सामने विस्तार से रक्‍्खा जावेगा तो वे ऊत्र उठंगे और 
उनको वह विषय नीरस प्रतीत होगा | हाँ यहाँ पर इतना कह देना अप्रासल्धिक न 
होगा कि बौद्ध लोग मानते तो सभी पदार्थों को क्षणिक हैं; फिर भी प्रत्यक्ष इच्यादि' 
का लक्षण बनाते ही हैं | इसी प्रकार उनके मत को दजनतोष न्याय से स्वीकार 
करते हुये मी इमारे ध्वनिलक्षण करने में कोई अनुपपत्ति नहीं दोनी चादिये | इस 


तृतीय रणोतः १३४ 
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लोचन 
काब्यालोके प्रथां नीतान्‌ ध्वनिभेदान्‌ परामशतव। 
इृदानीं छोचनं छोकान्‌ छृतार्थान्‌ू संविधास्यति ॥ 
भ्रासूत्रितानां भेदानां स्फुटतापत्तिदायिनीम्‌ | 
ब्रिलोचनप्रियां वन्दे मध्यमां परमेश्वरीम ॥ 


इति श्रीमहामाहेश्वराचाय वर्यासिनवगुप्तोन्मीलिते सद्ृदयाकोककोचने 
ध्वनिसक्ृृते तृतीय उद्योतः ॥ । 

“'काब्यालोक मैं विस्तार को प्राप्त ध्वनिभेदों का परामश करनेवाला लोचन 
अब लोकों को रृताथ कर देगा | 

आसूत्रित मेदों को स्पष्टता की प्राप्ति करानेवाली त्रिकोचन की प्रिया परमे- 
श्वरी मध्यमा देवी की मैं वन्दना कर रहा हूँ । 

यह है परममाहर॑वर श्रष्ठ आचाय अभिनवगुप्त द्वारा उनन्‍्मीलित ध्वनि- 

संकेत रूप सह्ददयालोक लोचन में तृतीय उद्योत ॥ 


तारावती 

प्रकार क्योंकि कोई दूसरा लक्षण सच्ठटित नहीं होता और ध्वनि का वाच्य अथ है 
भी नहीं इसलिये हमारा बनाया हुआ छक्षण ही ठीक है | ऊपर जो कुछ कहा गया 
है उसको एक ही इलोकमें मेने इस प्रकार सडयणहीत किया है;--- 

इस ध्वनि का अथ ( नि; ) निरशेष रूप में तथा इसको ( निर्विभक्त कर 3 
खण्ड-खण्ड करके निरूपित किया जा सकता है; अतः ध्वनि का यह लक्षण नहीं 
है कि घ्वनि उसे कद्दते जिसमें अनाख्येय ( अनिर्वाच्य ) तत्त्व आभासित हो रहा 
हो | ध्वनि का वास्तविक लक्षण तो वही हैं जिसका भी भाँति इस ग्रन्थ में 
प्रतिपादन कर दिया गया है | 

इस इलोक का अथ करन में किसी ने “निर्वाच्याथतया” इस देतुको “अना- 
स्येयांशभासित्व” के साथ लगाया है ओर 'नि/ का अथ किया है निषेष। इस प्रकार 
उनका अथ यह हो जाता है कि "क्योंकि ध्वनिके अर्थ का निबंचन नहीं किया जा 
सकता अतः ध्वनि अनाख्येयांशभासी है ।” किन्तु यह अथ ठीक नहीं है क्‍योंकि 
एक तो इसमें क्लिष्ट कल्पना है दूसरे “निर्वाच्याथतया! यह हेतु हे और “अनार 
ख्येयांशभासित्व” साध्य है | दोनों का अथ एक ही है । अतः देतु और साध्य में 
कोई मेद नहीं रहता । अतः ऊपर जो अथ किया गया है वही माना जाना 
चाहिये | बस इतना पर्याप्त है | शेष यही कहना है कि सभी का इस ग्रन्थ के द्वारा 
आनन्दमड्ल ही | 





१६५६ ध्वन्यालोके 





तारावती 

अन्त में लोचनकार ने दो उपसंहारात्मक श्लोक लिखे हैं । एक में लोचन के 
प्रयोजन का उपसंहार है और दूसरे में अन्त का मज्ञछाचरण है। प्रथम 
लोक का अथ यह हे;-- 

काव्यालोक ( ध्वन्यालोक ) में विस्तारपूवक जिन ध्वनिभेदों का निरूपण 
किया गया है उन्हीं की छानबीन इस छोचन नामक व्याछया में की गई है । यह 
लोचन तृतीय उद्यौत तक पूरा हो चुका है। अतः अब यह इस योग्य हो गया है 
कि सहृदय समाज को ध्वनि का रहस्य समझकर कृता्थ कर दे । यह लछोचन ऐसा 
ही करेगा ऐसी हमारी आशंसा है | 

दूसरा इ्लोक अन्थान्त में मज्चछाचरणपरक है । दूसरे उद्योत में पश्यन्ती देवी 
की अभ्यथना की गई थी: अब इस उद्योतमें मध्यमा देवी की अंम्यथना की गई 
है । ( वाणी के चार रूप हैं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बखरी । परांरूप में सभी 
घ्वनियाँ-क खं ग!ः इत्यादि एक सी रहती है; पश्यन्ती में भेद का सूत्रपात होता 
है जिसको केवल बुद्धि ग्रहण कर सकती है; फिर मध्यमा में वे भेद स्फुट हो जाते 
हैं। द्वितीय उद्योत में ध्वनिभेदों का सूत्रपात किया गया था; अतः उसमें पश्यन्ती 
की प्राथना ठीक थी। अब इस उचद्योत में ध्वनिमेदों का स्पष्टीकरण किया गया 
है; अतः-इसमें मध्यबा-की प्रार्थना ही उचित है । दूसरी बात यह है कि शेव लोग 
शिव को ही परबह्म का स्वरूप मानते हैं और - महामाया भगवती पावती ही हें | 
मेदों का यूत्रपात कर जगत्‌ को सत्ता में लाना और उप्तकों स्पष्टता प्रदान करना 
यह मड़ामाया मगवती पावती का ही काय है। अतः पश्यन्ती और मध्यमा ये 
भगवदी पावती के ही रूप हैं । इस प्रकार इस पद्चय में मध्यमा के रूप में भगवती 
फाक्‍्ती की वन्दना की गई है। इलोक का सार यह है-- 

“जिन मेदों का सत्रपात हो जाता है उनको स्पष्टता प्रदान करनेवाडी भगवती 
परावती की शक्ति मध्यमा रही है। यह त्रिलोचन भगवान्‌ झंकर की प्रेयसी है । 
ओऔर उन्हीं के आधीन रहकर-काय करती है। इसकी हम बन्दना करते हैं ।! 

यहाँ पर शंकर के लिए, त्रिलोचन शब्द का प्रयोग बहुत ही साथक हे | त्रि! 
झुब्द तृतीय उद्योत की ओर सक्छेत करता है और 'लोचन' शब्द छोचन टोका को 
ओर।अत:.त्रिलोचन की प्रिया मध्यमा देवी की बन्दना भी साथक हो जातो है और 
इससे यह भी अभिव्यक्त हो जाता है कि ध्वनि मेदो' को स्पष्टता धदान करना ही 
ल्केकन टीका का प्रमुख उद्दश्य है | 


नं ॥ 


44% कै ५ कर 
वकॉडप-तकाक दे १९ प ५ साथलकदाजकीए, 


ध्वन्यालोक:ः . 
... चतुथ-योतः 


हि “ एवं ध्वनि सप्रपद्नं विप्रतिपत्तिनिरासाथ व्युत्पाद्य तेदरय्‌ पपादने प्रयोजनान्तर- 
ध्वनेयः सगुणीभूतव्यञ्ञ-थस्याध्वा प्रदर्शितः ः 
अनेनानन्त्यमायाति कदीनां प्रतिभागुणः॥ १॥। पड 
य एप ध्वनेगुणीभूतव्यद्भयस्य च मारे: प्रकाशितस्तस्य फल्नान्तर कविं 
प्रतिभानन्त्यम || 
( अनु० ) इस प्रकार विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिये प्रपश्च के साथ 
ध्वनि का व्युत्पादनकर उसके व्युत्यादन में दूसरा प्रयोजन कहां जा रहा है। ु 
'गुणीमृतव्यज्धश्य के साथ ध्वनि का जो यह माग दिखलाया गया है इससे 
कवियों का प्रतिभागुण अनन्तता को प्राप्त हो जाता है ।' 
. जो-यह ध्वनि का और ग़ुणीमूतव्यड्भबथ का माग प्रकेशित किया गया है इसका 
फंल है कविप्रतिभा की अनन्तता । 
लोचन ४ 
कृत्यपतञ्मकनिर्वाहयोगे5पि परमेश्वर: । 
नान्योंपकरणापेक्षो यया तां नौमि शाझरीम ॥ ह 
उद्योतान्तरसद्गति विचारयितुं वृत्तिकार ओह--एवमिति | प्रयोजनान्तरमिति। 
यदथाँप 'सहृदययनःप्रीवये” इत्यनेन प्रयोजन प्रागेवोक्तं, तृतीयोग्रोतावधो च सत्कान्यं 
प्रमेश्वर-कत्यपञ्चक के निर्वाह योग में भी जिस-माया के ; कारण अन्य उप्र- 
करणों की अपेक्षा नहीं करते उस शाद्भुरी माया की हम बन्दना करते हें |? 
दूसरे उद्योत की -सजद्भति पर विचार करने के लिये बृत्तिकार -कहते हैं--.'इस 
प्रकार .यह । दूसरा प्रयोजन! यह । यद्यपि 'सहृदयों की मन-प्रीति के लिये! इसके 
द्वारा,प्रयोजन पहले ही कहा गंया ओर तृतीय उद्योत की समाप्ति -पयन्त अच्छे 
| - ताराबती ः हे 5 
-  चेतुथ उद्योत के ग्रारम्मिक मद्धाचरणं में भी:अमिनवगुप्त ने मगकाव श्र 
को. मायारूपिणी क्क्ति की - ही अम्यथना को है 4 जिसका सार थह देनक ८.7 + 


१३०८ शलन्याडोंक 





लोचन 
कतुं वा ज्षातुं वेति तदेवेषत्स्फुटीकृतं तथापि स्फुटतरीकतुमिदानीं यरनः । यतस्सुस्पष्ट- 
रूपस्वेन विज्ञायते, क्रवोउस्पष्टनिरूपितात्स्पष्टनिरूपणमन्ययैव प्रतिभातीति प्रयोजनानतर- 
मिस्युक्तम्‌। अथवा पूर्वोक्तयोः प्रयोजनयोरन्तरं विशेषो5मिधीयते, केन विशेषेण सत्का- 
ब्यकरणमस्य प्रयोजनं, केन च सत्काब्यबोध इति विशेषो निरूप्यते। तन्न सत्काब्यकरणे 
कथमस्य ब्यापार इति पूर्व वक्तब्यं निष्पादितस्य श्षेयव्वादिति तदुच्यते ॥ ३ ॥ 


काव्य को करने के लिये अथवा जानने के लिये उसीको कुछ स्पष्ट कर दिया गया 
तथापि और अधिक स्पष्ट करने के लिये यह यत्न दे । क्योंकि सुस्पष्टरूप में विज्ञात 
होता है; अतः अस्पष्ट निरूपित की अपेक्षा स्पष्टनिरूपण अन्यथा ही प्रतिभात द्वोता 
है इसलिये प्रयोजनान्तर यह कहा गया है। अथवा पूर्वोक्त दोनों प्रयोजनों का अन्तर 
अर्थात्‌ विशेषता बतलाई जारही है कि किस विशेषता से सत्काब्य का बनाया 
जाना इसका प्रयोजन है और किससे सत्काव्यबोध यह विशेषता निरूपित की जा 
रही है। उसमें सत्काव्य करण में इसका व्यापार कैसे होता दे यह पहले कहद्दा 
जाना चाहिये क्योंकि निरापादित ही सेय दोता है। वह कद्दते हें-“ध्वनि का 
जो! यह ॥ १ ॥ 
वारावती 

'भगवान्‌ शिव सबदा ४ कतव्यों का निर्वाह किया करते हैं--उत्पत्ति, स्थिति 
( पालन ) संहार, तिरोभाव और अनुग्रहकरण । इन कतव्यों का पालन कोई 
सामान्य बात नहीं है तथापि इनके पालन में परमेश्वर को केवल एक साधन को 
अपेक्षा होती है वह है शडझ्टूर जी की मायारूपिणी शक्ति | उसके रहते हुये संसार 
के क्रियाकलाप सञ्लालित करने में भगवान्‌ को किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा ही 
नहीं होती | हम उसी मायारूपिणी शहझ्भूर की शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं | 

यहाँ आशय यह है कि भगवती शाड्ूरी शक्ति ही सबसे बड़ा साधन हें जिससे 
विश्व के सारे क्रियाकलाप सच्वालित होते हैं । हमें भी उस शाइढरी शक्ति का ही 
पूरा विश्वास है कि केवल उसी की सहायता से हम ध्वन्यालोक को ब्याब्यारूप 
अपने दुस्तर काय को सफलतापूबक पूरा कर लगे | 

चोथे उद्योत की प्रथम कफारिका की व्याख्या करने के पहले बृत्तिकार ने प्रती- 
कात्मक उपक्रम में तृतीय और चदुथ उद्योतों की सज्भति बेठ।नें का .प्रयत्न किया 
है| उनका कहना द कि ध्वनि के विषय में आचार्यों में पर्याप्त विग्रतिपत्तियाँ चछ 
रहीं थीं। जब तक उन विग्रतिपत्तियों का निराकरण नहीं किया जाता तब तक 
इस सिद्धउन्त को स्थिरता प्रास ही नहीं हो सकती थी। अतः ध्वनि का हमें प्रपश्च 
के साथ निरूपण करना पढ़ा द और यह काय इमले तुतीय उद्योत के अन्त, तक 
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'ताराबती 

पूरा कर लिया | इस ध्यनिनिरूपण के और भी प्रयोजन हैं | अब इस चतुथ 
उद्योत में उन्हीं प्रयोजनों पर प्रकाश डाला जावेगा | दूसरे प्रयोजन! कहने का 
आशय यह है कि तृतीय उद्योत तक कतिपय प्रयोजन तो बतछाये जा चुके | 
प्रथम उद्योत में ही कहा गया था कि प्र॒ध्तुत प्रबन्ध का प्रयोजन हे सह्ददयमनः- 
प्रीति, तृतीय उद्योत में मी ४५ वीं कारिका में कहा गया था कि इस ध्वनिनिरूपण 
का प्रयोजन है सत्काव्य का करना या सत्काव्य का समझना | वस्तुतः प्रथम 
उद्योत में कद्दे हुए. प्रयोजन 'सहृदयमनः्प्रीति का ही स्पष्टीकरण दे--सत्काव्य का 
करना या सत्काव्य का समझना | किन्तु यह बात वहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं थी । 
अब यह जो चतुथ उद्योत में प्रयोजन का प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है उसका 
मन्तव्य उसी प्रयोजन को और अधिक स्पष्ट करना दे । ( प्रश्न / जंब उसी प्रयोजन 
को अधिक स्पष्ट किया जावेगा तब “दूसरा प्रयोजन! कहने का क्‍या आशय ! 
( उत्तर ) चतु्थ उद्योत के विवेचन के बाद वह प्रयोजन अधिक स्पष्टरूप में ज्ञात 
हो जावेगा । अतः अस्पष्टनिरूपण और रु'ष्टनिरूपण दोनों एक तत्त्व नहीं कहे 
जा सकते । स्पष्टता और अस्पष्टता में स्वाभाविक भेद होता हे । इसीलिये स्पष्ट- 
निरूपण को अस्पष्टनिरूपण की अपेक्षा प्थक्‌ प्रयोजन कहा गया है । अथवा 
यहाँ पर प्रयोजनान्तर की यहद्द व्युत्पत्ति नहीं होगी कि--“अन्यत्‌ प्रयोजनमिति 
प्रयोजनान्तरम” अपितु यहाँ पर अन्तर शब्द का अथ है भेद | अतएव यहाँ 
व्युतत्ति यह होगी--'प्रयोजनयोरन्तरमिति प्रयोजनान्तरम! अर्थात्‌ दो प्रयोजनों का 
मैद | आशय यह है कि दो प्रयोजन बतलाये गये हँ--सत्काव्य की रचना और 
सत्काव्य का बोध | अब इस चतुथ उद्योत में यद्द दिखलाया जावेगा क्रि इन दोनों 
प्रयोजनों में भेद क्‍या दे ! वे कोन सी विशेषताये होती हैं जिनसे सत्काव्य की 
रचना ध्वनिनिरूपण का प्रजोजन हे तथा वे कौन सी विश्ेषताय इ्ोती हैँ जिनसे 
सत्काव्य का बोध ध्वनिनिरूपण का प्रयोजन होता है ! यही निणय इस उद्योत 
में किया जावेगा | समझना निर्माण के बाद आता है क्‍योंकि जब वस्तु बन जाती 
है तभी वह समझी जा सकती है । अतः पहले कवि की दृष्टि से ध्वनिनिरूपण के 
प्रयोजन पर विचार किया जावेगा; बाद में सद्भृदय की दृष्टि से प्रयोजन बतलछाया 
जावेगा । इस पहली कारिका में कवि को दृष्टि से प्रयोजन गतलाया गया हे । 
कारिका का अथ यह है :-- ु 

“ध्वनि का भी माग बतछाया जा चुका और गुणीमूतब्यज्ञ'7 का भी । इसका 
( सद्दनदयमनःप्रीति तो फल है ही दूसरा ) फल यह भी देवि इससे कवि का 
प्रतिभा-गुण अनन्त द्वो जाता हे ॥ १॥ 


१३१० 'बबन्यालोके- 
ध्वन्यालोकः 
कथमिति चेत्‌- हा फआ 
अतो ह्न्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । कि 
वाणी नवत्वमायाति पू्वोर्थान्वयवत्यपि ॥| २ ॥ 
._ अतो ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन 
कविनिबद्धाथसंस्पशंवत्यपि नवत्वमायाति। 
( अनु० ) यदि कहो कैसे ? तो-- 
“यदि दोनो में से किसी एक प्रकार से भी विभूषित वाणी पूब अथ के अन्वय- 
वाली होते डुये भी नवीनताको प्राप्त होजाती हैं ॥ २॥ 
इन दोनों मे से अर्थात्‌ ध्वनि के उक्त प्रभेदों के मध्य से अन्यतम प्रकार से 
.विमूषित होती हुई वाणी पुराने कवियों के निबद्ध अथ का स्पश करती हुई भी 
नवीनता को प्राप्त हो जाती है। 





ह ...._ छोचन । | 
. - ननु ध्वनिभेदात्‌ ग्रतिसानामानन्त्यमिति व्यधिकरणमेतदित्यमिप्रायेणाशछ्न ते-कथ- 
मितीति । अन्नोत्तम-अताही ति | भासमन्तात्‌ बहवः प्रकाराः, एकेनाप्येवं मवतीत्यपि 
शब्दाथ:। एतदुक्त- मवति---वणनीयवस्तुबिष्ट: प्रज्ञाविशेषः प्रतिमानं, तत्र वर्णनीयस्य 
: पारिमित्यादाद्यकविज्नैव स्पृष्टव्वात्‌ सर्वस्य तद्ठिषयं प्रतिमानं तज्जातीयमेव स्थात्‌ । ततश्र 
कराब्यमपि तज्जातोयमेवेतिश्रष्ट इृदानीं कविप्रयोगः उक्तिवैचिश्येण तु तएवार्था निरब 
घयो मवन्तीति तद्विषयाणां प्रतिभानामानन्त्यमुपपतञ्नमिति । ननु प्रतिम्मानन्त्यस्य कि 
फंकमितिनिणतुं वाणी नवत्वमायातीत्युक्तं, तेन वाणीनां काब्यवाक्यानां तावजन्नवत्व 


” [ प्रश्न ) ध्वनिमेद से प्रतिभानन्त्य यह व्यधिकरण है इसः अभिप्राय से 
_ आशइ्छा करते हैं--'कैसे ! यह | यहाँ उत्तर है-'इन दोनों में से! यह।” “आए का अर्थ 
है चारों ओर से बहुत से प्रकार; अपिशव्द का अर्थ है कि एक प्रकार के द्वारा भी 
ऐसा हो जाता है | यह कहा गया है--'प्रतिमान का अथ है वर्णनीय वस्तु.में 
रहनेवाली प्रशा की विशेषता । उसमें वणनीय के परिमित होने के कारण आदि 
कवि के द्वारा ही स्पृष्ट होने से सभी का तद्विषयक प्रतिभान तजातीय ही होगा । 
उससे काव्य मी तज्जातीय ही होगा इससे इस समय कविप्रयोग भ्रष्ट हो गया | 
उक्तिवैचित्र्य से तो वे ही विषय सीमातीत हो ज़ातेहैं अतएवं उनके किषयों का 
ग्रतिमानन्त्यं सिद्ध हों जाता है । ( प्रश्न ) प्रतिभानन्त्य का क्‍या फल है! यह 
निणय करेंनेके लिये वांणी नेबीनता को, प्रात्‌, हो जाती हे यह कट्दा- गया है| इससे 
वाणियों का अर्थात्‌ काव्यवाक्यों का नवीनत्व आ जाता है। और वह, प्रतिमो -के 
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लोचन 
सायाति | तंख प्रतिभानन्त्येसत्युपपद्मयते, तध्ार्थानन्‍्त्ये तच्चच्वनित्न भेदादिति । 
अनन्त होने पर सिद्ध होता है और'वह अथ की अनन्तता में और वह ध्वनि के 
प्रमेद से | 
तारावती 

दूसरी कारिका की प्रतीकयोजना करते हुये दत्तिकार ने प्रइन किया है “यह 
कैसे !” | इस प्रश्न का आशय यह है कि वस्तुतः प्रयोजन एक्रा्विकरण्य में होता 
है । जो व्यक्ति कोई काय करता है या जिसमें कोई गुण होता है उसी व्यक्ति को 
उसका फल मिलता है अन्य को नहीं । यहाँ पर काव्यमाग बतछाया गया है 
आ्भौर उसी प्रसद्भ में ध्वनि और ग़ुणीमृतव्यज्ञ्य का विवेचन किया गया है। अर्त 
फल भी ध्वनि और गुणीभतव्यड्भन्य का हों दिखलाया जाना चाहिये था | किन्तु 
इसके प्रतिकूल प्रथम कारिका में फल दिंखलाया गया है कवि की प्रतिभा की 
नन्तता | इस प्रकार ध्वनि इत्यादि भेद तो काव्यगत होते हैं फल दिखलाया जा 
रहा है प्रतिमा की अनन्तता जोकि कविगत होती है ! यह वैय्यधिकरण्य हो गयां 
व्मर्थात्‌ शुण कहीं अन्यत्र है और फल कहीं अन्यत्र | इसकी सज्भञति किस प्रकार 
व्ठगती है ! इसी प्रश्न का उत्तर दूसरी कारिका में दिया गया है । इसे कारिका 
का आशय यह है कि जिस अथ को प्राचीन कवि वाल्मीकि इत्यादि ने काव्य- 
बद्ध कर दिया हो उसी अथ को लेकर अर्वाचीन कवियों की जो वाणी प्रवृत्त होतीं 
डै यद्यपि उसमें उपान्त अथ पुराना ही होता है तथापि यदि उसमें ध्वनि या 
शुणीभूतव्यदड्भय के किसी एक ही प्रकार का आत्रय छे लिया जाता है तो बहू 
पुराना अथ भी नया माढूम पड़ने छगता है । "किसी एक ही' कहने का आशय 
यहद्द है कि यदि अनेक प्रकारों का आश्रय लिया जाय तो कितनी नवीनता आ 
ज्ञावेगी यह तो कहा भी नहीं जा सकता। “आयाति' में 'आ! इस उपसग का 
स्मथ है चारों ओर से । अर्थात्‌ ध्वनि के प्रमेद अनन्त हैं; अतः नवीन प्रकार का 
आ्वाश्रय लेने से समी ओर से उसमें नवीनता आ जाती है । 

यहाँ कहने का आशय है कि प्रतिभा का अथ क्‍या है ! यही न कि कवि को 
प्ट्क विशेष प्रकार की प्रज्ञा जो वणनीय विषय के सम्बन्ध में होंती हे अर्थात्‌ कवि 
ने अन्दर एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा होती है जिससे वह किसो वस्तु को उसके 
आ्मनेक रूपों में देख लेता है ,उठ्ती प्रज्ञा कों प्रतिमा कद्दते हैं | यद्धि इस दृष्टि सेः 
किचार किया जाय तो कविता के क्षेत्र में आनेवाली वणनीय वबस्तुयं तो बहुत 
कड़ी है | ( चन्द्र, कमल इत्यादि के कुछ गिने-चुने अप्रस्तुत तंथा रति उत्सोहँ 
ऋत्यादि कतिपय प्रस्तुत भाव ही कविता के क्षेत्र में अपनाये जाते रहे हैं। ) इर्मः 
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तारावती 


सबका वर्णन तो आदि कवि वाल्मीकि ने ही कर दिया | अब यदि उन्हीं विषयों 
को लेकर कवि की प्रतिभा प्रस्फुटित होगी तो उसमें भी बही तत्त्व आयेगे जिनको 
महाकवि वाल्मीकि ने पहले ही अपने काव्य में स्थान दे दिया था। यदि इस 
प्रकार समस्त काव्य एक जैसा ही बनेगा तो कविवर वाल्मीकि के लिये तो कवि 
कहना ठीक होगा उतके बाद जितने भी कवि हुये हें उन सबके लिये कवि शब्द 
ही उच्छिन्न हो जायेगा | अतः उस तत्त्व का अन्वेषण किया जाना चाहिये जिसके 
कारण पुराने विषय भी नये जैसे प्रतीत द्ोते है । वह तत्त्व है उक्ति वेचित्र्य 
अथवा वेदग्ध्य भद्भजीमिणित | यदि उत्तिवैचित्रय का आश्रय लिया जाय तो वही 
पुराना विषय नवीन द्वो जाता है और जैता कि पहले बतलाया जा चुका है उक्ति 
वेचित्रय असोमित होता है; अतः कोई एक विषय भी काव्य के लिये असीमित द्वो 
सकता ह | इस प्रकार प्रतिभा की अनन्तता सिद्ध हो जाती है| प्रतिमा की इस 
अनन्तता का यही फल है कि कवि की वाणी में नवीनता का सश्जार हो ज|य और 
चमत्कारपूण उक्तियाँ नई-नई ज्ञात होने छगें | इस प्रकार यह जो प्रश्न उठाया 
गया था कि ध्वनि के अनन्त भेदों से प्रतिभा के अनन्त भेद कैसे दो जायेंगे! 
यह तो वेय्यघिकरण्य में फल का स्वीकार कर लेना हो जायेगा | इसका उत्तर भी 
हो गया | वह इस प्रकार कि इनमें परम्परा सम्बन्ध है | ध्वनियों के भेदापमेद 
अनन्त होते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उपादेय अर्थ भी अनन्त हो 
जाते हैं क्योकि यह बतलाया ही जा चुका है कि एक ही अथ नवीन भन्नलिमा से 
कहे जाने पर नवीन ही हो जाता है । किन्तु अर्थों में अनन्तता स्वयं एक हेतु है 
ओर उससे कविग्मतिभा में अनन्तता आ जाती है। क्योंकि प्रतिभा भी अन्ततः 
कवि को वणनीय वस्तुनिष्ठ विशेष प्रकार की प्रज्ञा ही है। प्रतिभा की अनन्तता 
का फल यह होता है कि काव्य वाक्य भी अनन्त हो जाते हैं | इस प्रकार वैय्य- 
घिकरण्य का परिहार हो जाता है। यही बात दूसरी कारिका में कही गई हे 
जिसका सार यह है--- 

घ्वनि के बहुत से भेदोपभेदों पर प्रकाश डाला जा चुका है। यदि उममें 
से किसी एक का ही आश्रय ले लिया जाय तो कवि चाहे ऐसी ही बात कह्दे जो 
पुराने किसी कवि ने कह दी हो फिर भी वह बात पहले कही गई सी नहीं प्रतीत 
झेगी अधितु उसमें एक नवीनता के दशन होने छगेंगे | क्‍ 

इस विषय में दो एक उदाहरण देना वाञ्छनीय हौगा | स्वा्रथम यद्द दिख- 
खाया जा रहा है कि कही हुई बात में ही यदि अविवश्षितवाच्य ध्वनि के दोनों 
प्रकारों को योजना कर दी जाय तो किस प्रकार नवीनता आ जाती है। देखिये :--- 
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ध्वन्यालोकः 
तथा ह्मविवज्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्यसमाश्रयणेन नवत्वं पूर्वाथोनु 
गमे5पि यथा--- 
स्मितं किख्िन्मग्धं तरठमघुरों दृष्टिविभव 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोर्मिस रसः 
गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमलः 
स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव नहिं रम्यं सगह॒शः ॥। 
इत्यस्य-- 
सविश्रमस्मितोड्भेदा छोलाक्ष्यः प्रस्खलदूगिरः । 
नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रिया ॥| 

इत्येबमादिषु सत्स्वपि तिरस्क्ृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणापूर्वेख्मेतव श्रतिभासते । 

( अनु० ) वह निस्सन्देह पूव अथ के अनुगम में भी अविवक्षितवाच्य ध्वनि के 
दो प्रकारों के आश्रय लेने से नवीनता जेसे-- 

'कुछ मुग्घ स्मित, तरल और मधुर दृष्टि का विभव, अभिनव विलास की ऊर्मियों 
से सरस वाणी का प्रवाह; छीछा का परिमछ जिसमें किसलय का आचरण कर रहा है 
इस प्रकार का गमन का आरम्म ( इत्यादि ), ऐसी तारुण्य को स्पश करने- 
वाली नायिकाओं का क्या वस्तु है जो रमणीय नहीं प्रतीत होता |! इसका--- 

“जिनकी मुस्कुराहट का उद्धेद विलासपूण है, नेत्र चश्चल हें; वाणी स्खलित 
होरही है और जो नितम्बभार से आल्स्ययुक्त गमनवाली हैं वे कामिनियां किसको 
प्यारी नहीं हैं |! 

इत्यादि के होते हुए भी तिरस्कृतवाच्यध्वनि के समाश्रय से अपूबत्व ही प्रति- 
भासित होता है। 

लोचन 

तन्न प्रथम मत्यन्ततिरस्कृतवाच्यान्वयमाह--स्मितमिति | मुस्थमधुरविमवसरस- 
किसलयितपरिमलस्पशनान्यत्यन्ततिरस्कृतानि । तैरनाह्तसोन्दयंसवंजनवालभ्याक्षी ण- 
प्रसरत्वसन्तापप्रशमनतपंकत्वसोकुमाय सावंकालिकतत्संस्कारा नु वृ त्तित्वयत्ना सिलूष णी-- 
यसद्भत्वानि ध्वन्यमानानि यानि, तेः स्मितादेः भ्रसिद्धाथकस्य स्थविरवेधोविहित- 

उसमें प्रथम अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का अन्बय कहते द्ँ--“स्मितः यह । मुस्घ, 
मघुर, विभव, सरस, किसलयित, परिमछ ओर स्पश ये शब्द अत्यन्ततिरस्कृत हैं, 
इनसे अनादह्वत सौन्दय सवजनवाल्लभ्य, अक्ञीणप्रसरत्व, सन्तापप्रशमन, तपकत्व 
सोकुमाय, सावकालिक तत्संस्कारानुवत्तित्व और यत्नामिल्षणीय सद्भतत्व ये जो 
ध्वन्यमान होते हैं उनसे प्रसिद्ध अथवाले स्मित इत्यादि की बडढें ब्रह्मा के द्वारा 

<३३ 


१३१४ धघ्वन्यालोके 


छोचन 
धर्मच्यतिरेकेण धर्मान्तरपात्रता यावत्क्रितते तावत्तदपवमेव भासत इति' दूरेण 
सम्बन्धः । सर्वेत्रेवास्य नवत्वमिति सज्ञतिः । 
बनाये हुये धम से भिन्न दुसरे धर्मों की जब तक पात्रता की जाती है तब तक वह 
अपूब ही हो जाता है यह सवत्र माना जाना चाहिये । “इसका? “अपूब हो जाता 
है? इस दूर के शब्द से सम्बन्ध है । सज्भति यह है कि सवत्र इसका नवत्व ही हो 
जाता है । 





तारावती 

“जब मृगनयनी तारुण्य का स्पश करती है तब उससे सम्बद्ध क्या वस्तु मनोरम 
नहीं हो जाती ! मुस्कुराइट कुछ म॒ग्ध होती है, दृष्टि का वेभव कुछ तरलछ और 
मघुर होता है, वाणीका प्रवाह अभिनव विलास की लहरों से सरस हो जाता है, 
गन में यह्द तत्त्व उद्धत हो जाता है कि उसमें छीला परिमछ किसछय का काय 
करने लगता है [? ह ' 

अब इसके शब्दप्रयोग पर विचार कीजिये! -- 

(१ ) मुस्कुराहट कुछ मुग्ध है! 'मुग्ध/ ( भोलाभाछठा ) कोई व्यक्ति हो 
सकता है मुस्कुराहट नहीं | अतः यह्द शब्दाथ में बाधित होकर स्वाभाविक इस अर्थ 
को लक्षित कराता है । इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञय निकलता है कि मुस्कुराहट में 
बिना किधी बनावट के सोन्दय का अतिरेक विद्यमान है | 
। (२ ) दृष्टि मधुर है मधुर कोई खाद्य पदाथ हो सकता है; दृष्टि के लिये यह 
विश्लेषण बाधित है | अत: इससे लक्ष्याथ निकलता है कि दृष्टिप्रसार सुन्दर है ।” 
इसका प्रयोजनरूप व्यद्ञथाथ होगा कि दृष्टि का प्रसार इतना आकर्षक है कि बिना 
किसी अपवाद के सभी रसिकों के हृदयों का प्रेम अपनी ओर खींच छेता है । 

( २ ) दृष्टि का वेभव! वैभब या ऐश्बय व्यक्ति का हो सकता है दृष्टि का 
नहीं । इससे लक्ष्याथ निकलता है दृष्टि का प्रसार! और व्यज्ञथार्थ निकलता है कि 
नायिका का इष्टिपात वेरोकटोक अविरतगति से हो रहा है; उसको कोई रोक 
ही नहीं सकता | 

( ४ ) वाणी का सरस प्रवाह सरस प्रवाह जल्धारा का ही हो सकता है वाणी 
का नहीं | इससे लक्ष्याथ निकलता है कि वह निरन्तर श्रुतिसुखद वाणी बोल रही 
है। इससे व्यज्ञयाथ निकछता है कि उसकी मघुरवाणी को सुनकर सन्ताप शान्त 
हो जाता हे और दृृदय में एक तृप्ति का अनुभव होने लगता है । 

( ६ ) गमन किसछय का काय कर रहा है।” गमन का किसलय कार्य 
असम्भव है; अतः ब्राघ होकर लक्ष्याथ निकलता है कि उसकी चाल में मनोहरता 
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तारावतो 


है | इससे व्यद्भय्य निकलता है कि उसकी चाल सोकुमाय से युक्त है और हर समय 
सोकुमाय का ही अनुवतन करती रहती है । 

( ६ ) 'लीला-परिमल” परिमछ कमलों का हो सकता है लोछा में सम्भव नहीं । 
अतः बाधित होकर परिमल शब्द सुन्दरता को रक्षित करता है जिससे व्यड्ष्बार्थ 
निकलता है उसकी चाल इतनी सुन्दर है कि प्रयत्नपू्वंक उसके देखने को 
अभिलाषा की जानी चाहिये | 
|! (७) 'तारुण्य का स्पश' स्पर्श किसी मूत वस्तु का किया जा सकता है; 
तारुण्य का सम्भव नहीं है।अतः बाघ होकर छक्षित होता है कि उसके अन्द्र तारुण्य 
का सश्चार हो गया है । इससे व्यज्ञयाथ निकलता है कि तारुण्य उसके अंग से 
मिलकर बहुत ही सज्भुत प्रतीत होता है । 

यहाँपर स्मित इत्यादि शब्दों के वाच्यधर्म का सथा परित्याग हो जाता है। 
त्रह्मा जी तो बृद्ध हो गये हैं; उनमें रसिकता कहाँ से आई | अत: उन्होंने स्मित में 
भी जिस धम की स्थापना की वह बड़ा ही अनाकर्षक था | तारुण्य के सञ्चार के 
साथ वह अनाकषक रूप दूर हो गया और यह शब्द दूसरे घम्मों का पात्र बन गया। 
जय इस तथ्यपर विचार किया जाता है तब इस पद्म में एक अमूतपूब चारुता की 
प्रतीति होने छगती है । किन्तु इस पद्च में कोई नई बात नहीं कही गई है | 
रमणियों की मुस्कुराहट, दृष्टिपात, भोली भाली वाणी का सरस प्रवाह और छीछागति 
थे ऐसे तत्त्व हैं, जिनका कविता में प्रायः उपादान होता ही है। इस पद्म की 
रचना के पहले ही किसी कवि ने ढिखा थ[-- 

ऐसी कामिनियाँ किसको प्यारी नहीं होतीं जिनकी मुस्कुराहट हर समय 
प्रस्कुटित होती रहती है और उस मुस्कुराहट के साथ विलासों का भी योग रहता 
है, जिनके नेत्र चश्वल होते हैं, जिनकी वाणी ( मद के कारण ) स्खलित होने 
छगती है और जिनका गमन नितम्बभार के कारण आलूस्यमय होता है। 

इस पद्य में भी वे ही सब बात आ जाती हैं जिनका उपादान उक्त पद में 
कवि ने किया है । अतः वस्तु की तो कोई नवीनता है नहीं । यदि कोई नवीनता 
कही जा सकती है तो केबछ यह कि उस पद्य में कवि ने अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि का प्रयोग किया है जो कि पुराने पद्य में नहीं किया गया था । अतएव 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ने ही परिचित पुराने भाव को सबंथा नया 
बना दिया । 

एक दूसरा उदाहरण और लीजिये जिसमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के कारण 
पुराने परिचित भाव में नवीनता आई है ) प्रद्य का भावार्थ यह है :-- 
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ध्वन्यालोकः 
तथा--- 
यः प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिवहलूपलछलाशी । 
श्वापद्गणेषु सिंहः सिंहः केनाधरी क्रियते ॥ 
इत्यस्य-- 
स्वतेजःक्री तमहिमा केनान्येनातिशय्यते । 
महड्धिरपि मातज्ञंः सिंहः किममिभूयते | 
इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वमू 
( अनु० ) उसी प्रकार--- 
जो प्रथम है वह प्रथम ही है। वह इस प्रकार कि मारे हुये हाथियों के घने 
मांस को खानेवाला जद्भुली जीवों में सिंह ही है क्‍या उसको पराभूत किया जा 
सकता है.। इसकी-- 
अपने तेज से महिमा को अर्जित करनेवाला किस दूसरे के द्वारा नीचा किया 
जा सकता है ! बड़े-बड़े हथियोसं भी सिह क्या दबाया जा सकता है ?? 
इत्यादि छोकों के होते इये भी अथान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का आश्रय छे 
लेने से नवीनता आ जाती है। 


लोचन 

द्वितीयः प्रथमशब्दोअर्थान्तरेड्नपाकरणीयप्रधानत्वासाधारणत्वादिव्यड्डथधर्मान्तरे 
सढक़ान्तं स्वार्थ व्यनक्ति। एवं सिंहशब्दोषपि वीरत्वानपेक्षत्वविस्मयनीयत्वादौ 
च्यद्धयधर्मान्तरे संक्रान्तं स्वार्थ घ्वनति । 

दूसरा प्रथम शब्द अनुपेक्षणीय प्रधानत्व असाधारणत्व इत्यादि व्यज्ञय धर्मान्तर 
रूप अर्थान्तर में सक्रान्त अपने अथ को व्यक्त करता है । इसी प्रकार सिंह शब्द भी 
वीरत्व, अनपेक्षत्व, विस्मयनीयत्व इत्यादि व्यड्भुथ धर्मान्तर में रंकान्त स्वाथ को: 
घ्वनित करता है । 


तारावती 
जो प्रथम है वह सवदा प्रथम ही है, इस में सब से बड़ा प्रमाण यही है कि: 
शेर स्वयं हाथियों को मारकर उनके बहुत ही पुष्कल घने मांस को खाता है । 
समस्त जड्भली जीवों में वह शेर शेर ही है। क्‍या कोई इस विश्व में ऐसा है जो 
अपने वीरता के गुणों से शेर को नीचा दिखा सके |” 
वहाँ पर “जो प्रथम है वह प्रथम है? यह कोई बात नहीं हुई । तात्पर्यानुपपत्ति 
के कारण दूसरा प्रथम शब्द स्वाथ में बाधित है। ओर उससे लक्ष्याथ निकलता 


९ 
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घ्वन्यालोकः 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्व॑ यथा-- 
निद्राकेतविनः प्रियस्य बदनैविन्यस्थ वक्‍त्र वधू: 
बोधाभासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगलोलल॑ स्थिता। 
वेलक्ष्याद्िमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भिणः 
साकाडक्षप्रतिपत्ति नाम हृदयं यात॑ तु पारं रतेः ॥ 
इत्यादे: रलोकस्य । 
( अनु० ) विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उक्त प्रकार के आश्रय से नवत्व जैसे- 
निद्रा का बहाना करनेवाले प्रिय के मुख पर मुख रखकर वधू जागजाने के 
आ्ञास से चुम्बनरस को रोके हुये प्रयत्त के कारण चञ्चल होकर स्थित रही | लज्जा 
के कारण विमुख हो जायगी इसलिये उस ( नायक )के भी आरम्म न करने पर 
साकाडचक्ष प्रवृत्ति के कारण रति के तो पार पहुँच गया 
इत्यादि इलोक का, 
तारावती 
है कि जिसको अपने गुणों के कारण प्रथम स्थान प्राप्त होता है वह सवा प्रधान 
ही बना रहता है। इसका प्रयोजनरूप व्यज्ञथाथ है कि जिस व्यक्ति को समाज 
अधान मान लेता है उसके गुण इतने महान्‌ होते हैं कि उसकी प्रधानता को दाल 
सकने की शक्ति किसी में नहों होती; और उसमें छोक की अपेक्षा एक विलक्षणता 
सतथा असाघारणता होती है । इसी प्रकार “सिंह सिंह है! यह कथन भी कुछ सन्नत 
नहीं होता और उससे लक्ष्याथ निकलता है कि सिंह सब जीवों में प्रधान है | 
ज्ठससे भीं यही व्यज्ञना निकलती है कि सिंह की प्रधानता को कोई भी ठुकरा नहीं 
ज्सकता और उसमें असाधारण पराक्रम होता है जिससे उसे किसी की परवा नहीं 
ड्ोतों | चमत्कार व्यज्ञयाथनिष्ठ है अतः यह अर्थान्तरसंक्रमित विवज्धितान्यपर 
च्ाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि है। किन्तु यह भाव भी कोई नया नहीं है । इस 
'पद्य की रचना में भी एक पुराने इछोक का भाव ही लिखा गया है । उस इलोक 
. का भावाथ यह है :--- 
जिस व्यक्ति को महिमा प्राप्त करने के लिये किसी अन्य की अपेश्ला नहीं द्ोती। 
बह अपने तेज से ही महिमा को प्राप्त कर लेता है । क्या उसका अतिक्रमण किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, क्या बड़े बड़े हाथियों के द्वारा भी सिंह का 
धप्पराभव किया जा सकता है ९! 
प्रथम पद्य का भाव भी लगभग वही है। वस्तु में प्रायः कोई अन्तर नहीं 
ज्ञन्तर है तो केबल इतना कि उस पद्म में वही बात कहने के लिये अथॉन्‍्तर 
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लछोचन 
एवं प्रथमस्य द्वो भेदावुदाहत्य द्वितीयस्याप्युदाहतुमासूत्रय ति--विवक्षितेति । 
निद्वायां कैतवी हृतकसुप्त इत्यथः | बदने विन्यस्य वक्‍्त्रमिति। चदनस्पशंजमेव ताव- 
दिव्यं सु त्यक्तुं न पार्यतीति । अत एव प्रियस्येति । वधू: नवोढा । बोधन्नासेन 
प्रियतमप्रबोधभयेन निरुद्धो हठातव प्रवतमानः प्रवतमानो5पि कथश्चित्कथश्नित्‌ 
क्षणमान्न्तश्सुम्बनाभिलाषो यया। अत एवं आयोगेन पुनः पुनर्निद्ठाविचारनिवेणनया 
विलोल कृत्वा स्थिता, न तु सर्वथेव चुम्बनान्निवर्तितुं शक्रोतीत्यथ: । 


इस प्रकार प्रथम के दो मभेदों के उदाहरण देकर द्वितीय के भी उदाहरण 

$ देने के लिए, उपक्रम करते हैं-“विवक्षित' इत्यादि। “निद्रा में कैतबी” अर्थात्‌ बनावटी 

सोये हुये | 'मुख के ऊपर मुख रखकर” यह । अर्थात्‌ बदनस्पश से ही उत्पन्न हुये 

दिव्य सुख को छोड़ने में समथ नहीं हो रही है। इसीलिये--प्रिय का! यह | बघू 

अर्थात्‌ नवोढ़ा । बोधत्रास से अर्थात्‌ प्रियतम के प्रबोध के भय से हृठपूबक 

पुनः पुना प्रवत्त हुई भी चुम्बन की अभिलाषा को जैसे तैसे क्षणमात्र के लिए रोका 

अतएव आभोग से अथांत बार-बार निद्रा के विचार से निरूपण के द्वारा चञु्चलछ 
होकर स्थित हुई | अर्थात्‌ सबथा ही चुम्बन से निद्ृत्त होने में सम थ नहीं है । 

तारावती 

संक्रमितवाच्य अविवज्चितवाच्य ध्वनि का आश्रय ले लिया गया दे । इस प्रकार 
ध्वनि की नई प्रक्रिया का सहारा ले लेने से पुराना अथ भी नया हो गया है । 

ऊपर इस बात का दिग्दशन करा दिया गया कि अविवक्षितवाच्य के दोनों 
मेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ में भी किस प्रकार नवीनता आ जाती है । 
अब एक उदाहरण इसका भी लीजिये कि विवद्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का आश्रय 
लेने से किस प्रकार पुराने अथ में नवीनता आती है। उदाहरण का भावाथ 
यह है :-- 

“प्रियतम निद्रा का अभिनय कर रहा था । अर्थात्‌ वह वस्तु॒तः सो नहीं रहा 
था अपितु अपने को ऐसा प्रकट कर रहा था मानों सो रहा हो । ब धू के अन्दर 
सहवास को इतनी उत्कट आकांक्षा थी कि वह क्षणमात्र विलम्ब भी सहन नहीं 
कर सकती थी | किन्तु प्रियतम के सो जाने के कारण उसे सहवास तत्काल सुलभ 
नहीं था | अतः उसने प्रियतम के मुख पर अपना मुख रख लिया जिससे उसे 
वदनस्पश का ही सुख प्राप्त हो सके जिसे वह दिव्य सुख समझती थी और जिसे 
छोड़ने को उसमें शक्ति नहीं थी । क्योंकि सोनेवाला व्यक्त उसका प्रियतम था । 
वस्तुतः वह बधू थी अर्थात्‌ नई ही व्याह कर आई थी। अतः प्रियतम से उसका 
सडझ्डीच पूणरूप से छूट नहीं सका था। अतएव उसे भय मालूम पड़ रहा था कि 
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ध्वन्यालोकः 
शून्य वासगृह विलोक्य शयनादुत्याय॑ किब्विच्छने 
निद्राव्याजमपागतस्यथ सुचिर निवण्य पत्युमेखम । 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थढीं 
लज्जानम्रमखी ग्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम। यथा वा 'तरद्गभश्रमद्गा! इत्यादि 
इलोकस्य 'नानाभन्लिश्रमद्श्र/' इत्यादि श्छोकापेक्षयान्यलम । 


( अनु० ) “वासगह को शून्य देखकर शयन से धीरे से कुछ उठकर निद्रा के 
बहाने को प्राप्त हुये पति के मुख को बड़ी देर तक देखकर विश्वासपूवक चुम्बन, 
करके उत्पन्न हुये पुछकवाली गण्डस्थली को देखकर लजा के कारण नीचे को मुख 
को हुई बाल हंसनेवाले प्रियतम के द्वारा बहुत देर तक चुम्ब्नन की गई ।! 

इत्यादि इलोकों के होते हुये भी नवीनता है। अथवा जेसे “तरज्ञश्नभज्ञा 
इत्यादि इ्लोक का “नानाभज्ञिश्रमड्भू :' इत्यादि श्लोक की अपेक्षा अन्यत्व है । 

लोचन 


एवंभू तेषा यदि मया परिचुम्ब्यते तद्दिलक्षाविमुखीमवेदिति | तस्यापि प्रियस्य 
परिचुम्बनविषये निरासम्मस्य । हृदय साकाड॒मज्षप्रतिपत्तिनामेति। साकाडक्षा सामिकाषा 
प्रतिपत्ति: स्थितियस्य ताद्॒श रूहरुहिकाकदर्थितं न तु मनोरथसम्पत्तिचरितार्थ किन्तु: 
रतेः परस्परजीवितसवस्वामिमानरूपायाः परनिवृतेः केनचिद्प्यनु मवेनारुब्धावगाह- 
नायाः पारद्गतमिति परिपूर्णीभूत एव अज्ञारः | द्वितीयश्लोके तु परिचुम्बनं सम्पन्न लज्जा 
स्वशब्देनोक्ता । तेनापि सा चुम्बितेति यद्यपि पोषित एवं शद्भारः, तथापि प्रथमश्लोके 
परस्परामिलाषप्रसरनिरोधपरम्परापयवसानासम्मवेन या रतिरुक्ता सोमयोरप्येकर्व- 


इस प्रकार की यह यदि मेरे द्वारा चुम्बित की गई तो विलक्ष (लज्जित) होकर 
बिमुख हो जायेगी इसलिए उस प्रियतम के भी प रचम्बनविषय को प्रारम्म न” 
करने पर | 'ांकाक्ष प्रवृत्तिवाला हृदय” यह | साकांक्ष अर्थात्‌ साभिलाष प्रतिपत्ति 
अथांत्‌ स्थिति है जिसकी उस प्रकार का उत्कण्ठा से कदर्थित मनोरथ की सम्पत्ति ' 
से चरिता्थ नहीं किन्तु परस्पर जीवितसबंस्वामिमान रूपबाली परा निद्वति रूप 
रति के, जिसका अबगाहन किसी भी अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, पार को | 
गया हुआ इस प्रकार श्वज्ञार परिपण ही हो गया है । द्वितीय श्लोक में तो परिं- 
चुम्बन हो गया है, छज्जा स्वशब्द से कही गई है। उसके द्वारा मी वह भलीमभाँति ' 
चुम्बित की गई इससे यद्यपि &ंगार पुष्ट ही कर दिया गया है तथापि प्रथम इलोक 
में परस्पर अभिलाधप्रसार की निरोधपरम्परा के पयवसान के असम्भव होने से जो 
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लोचन 


रूपचित्तवृत्त्यनु प्रवेशमाचक्षाणा रतिं सुतरां पोषयति ॥ २ ॥ 
निवुत्ति कही गई है वह दोनों की एक स्वरूपवाढी चित्तबृत्ति को कहती हुईं रति 
को भडीभाँति पुष्ट कर देती है ॥ २॥ 

तारावती 
कहीं प्रियवम जाग न पड़े । इसीलिये यद्यपि उसके अन्दर बार-बार चुम्बन को 
उत्कण्ठा उद्दौ्त होती जाती थी तथापि वह बड़ी कठिनाई से अपनी उस अभि 
लाषा को बार-बार दबा जाती थी | किन्तु बार-बार उसके अन्दर चशद्चछता उत्पन्न 
हो जाती थी और जब यह विचार करती थी कि प्रियतम तो सो रहा है क्‍यों न 
अपनी चुम्बन की अमिलाषा पूरी कर ली जाय तब उसकी वह चग्चलता और 
अधिक उद्दयाम हो जाती थी। चशञ्चछता का आशय यह है कि वह न तो चुम्बन 
कर ही सकती थी और न चुम्बन से सवथा निवृत्त ही हो सकती थी । दूसरी ओर 
प्रियतम सोचता था कि यह इस प्रकार मुख पर मुख रक्‍खे हुये दुविधा में पड़ी दे 
यदि में इसका चुम्बन करूँ तो इसके अन्दर लजा उत्पन्न हो ज़ायगी और फिर 
लज्जा के कारण यद्ट सहवास से प्रथक्‌ हो जायगी | अतः प्रिययम भी अपनी ओर 
से चुम्बन का प्रारम्म नहीं कर रहा था | इस प्रकार दोनों की स्थिति आकांक्षा से 
भरी हुई थी, दोनों का मन उत्कण्ठा से पीडित था किन्तु मनोरथ की पूणता 
से उनके मन को सफलता नहीं मिली थी । ऐसी स्थिति में मी उनका हृदय रति 
के पार पहुँच गया था। रति वस्तु॒तः है क्या वस्तु ? यही तो कि दोनों एक दूसरे को 
जीवनसव स्व मानें और जीवनसवस्व के प्राप्त हो जाने का दर्प भी उनमें 
विद्यमान हो । परा तृप्ति उन्हें उस अवस्था में किसी प्रकार नहीं मिल रही थी । 
चुम्बन आलिड्धन इत्यादि किसी भी अनुभाव से उनको रति के आस्वादन और 
अवगाहन का अवसर नहीं मिल रहा था फिर भी उनका दह्वदय रति की अन्तिम 
सीमा पर पहुँच गया और उनका श्वज्ञार पूरा हो ही गया ।! 


यह पद्म एक दूसरे ( अमरुक कवि लिखित ) पद्म की छाया पर लिखा गया 
है जिसका आशय यह है :-- 


नायिका ने मली-भाँति देख लिया कि सोने का कमरा विल्कुछ सूना है अर्थात्‌ 
कोई सखी इधर-उधर छिपी हुई भी नहीं देख रही है। वह चुपके से धीरे से 
अपनी चार पाई से कुछ उठी अथात्‌ आधे शरीर से लेटी रही और शरीर का आघा 
ऊपरी भाग उससे कुछ कुछ उठा लिया | प्रियतम पास ही लेटा हुआ था, वह 
सो नहीं रहा था किन्तु सोने का बहद्दना कर रहा था। वह बड़ी देर तक अपने 
प्रियतम के मुखकों ओर ध्यान से देखती रही । जब उसे विश्वास हो गया कि 
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ियतम वस्तुतः सो ही रहा है तब उसने निश्चिन्तता से प्रियतम के कपो्लों का चुम्बन 
ईकेया जिससे कामोद्दीपन जन्य इ्षांतिरेक से प्रियतम के कपोलों पर रोंगटे खड़े 
झ् गये। यह देखकर उसे लज्जा आ गई ओर उसने सिर झुका लिया | प्रियतम 
्वंसते हुये उठा ओर उसने उस बाला का बड़ी देर तक चम्बन किया । 
दोनों पद्यों का अथ एक ही है, किन्तु फिर भी रूपविधान में कुछ अन्तर आ 
अजया हे । अमरुक के पद में चुम्बन का काय पूरा हो गया है किन्तु प्रथम पद में 
च्यदह आबकांक्षागत ही है। अमरुक के पद्य में ढज्जा शब्द का ही प्रयोग किया गया 
ह्डै जिससे उसमें स्ववाच्यता आ गई है, किन्तु प्रथम पद्म में लज्जा के लिये विलश्ष 
आ्शब्द का प्रयोग किया है जिसका अथ होता है स्वभाव का परिवतन अर्थात्‌ उत्कण्ठा 
च्की शान्ति ओर लज्जा का उदय इस प्रकार प्रथम पद्म में छज्जा व्यंग्य है। अमरुक 
ज्के पद्य में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे को चूमते हैं | इस प्रकार रति 
उ्ऊुभय निष्ठ है। अतः यह पूण स्थायी भाव है | इसके पोषक सभी तत्त्व विद्यमान 
ह्लँ | नायिका इत्यादि आल्म्बन, झून्य वासगह इत्यादि उद्दोपन, शय्या से उठना 
ऋत्यादि अनुमाव और छज्जा इत्यादि सश्चारी भावों से पृष्ट होकर उभयनिष्ठ 
व्वृह रति आस्वादगोचर होकर पूण शज्ञार का रूप घारण कर छेती है| इस प्रकार 
च्कमी अमरुक के पद्म में भी नहीं है | किन्तु प्रथम छोक में ऐसी स्थिति उत्तन्न 
च्कर दी गई है कि एक दूसरे के अन्दर अभिछाषा तो विद्यमान है किन्तु उसका 
अ्यससार एकदम रुका हुआ है और यह रुकावट की परम्परा अभी समाप्त होती हुईं 
अयी नहीं जान पड़ती | इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने के कारण रति का उपभोग नहीं 
छ्वो रहा है, जिससे रति तीब्रतम अवस्था को प्राप्त दो गई है। वह रति यह बात 
अप्कट करती है कि दोनों की चित्तवत्ति का अनुप्रवेश एक जैसा ही है। इस प्रकार 
च्यति का जितना परिपोष प्रथम इलोक में हुआ है उतना अमरुक के पद्य में नहीं 
ब्छडुआ | इस उदाहरण द्वारा यह सिद्ध हो गया कि विवक्षितान्यपरवाच्य की नई 
अ्यज्ञिमा का आश्रय ले लेने से भी पुराना अथ नया हो जाता है | 
इसी प्रकार “तरज्षश्नभद्भाः इत्यादि पद्म पर नानाभन्धिभ्रमद्ध:” इस पद्च की 
ऋ्डाया लक्षित होती है । ( “तरज्धअभज्ञा' यह विक्रमोवशीय का पद्म है और इसकी 
व्याख्या द्वितीय उद्योत में की जा चुकी है । दुसरे पद्य का पता नहीं कि यह कहाँ 
से लिया गया है | और पूरा पद्म किस प्रकार है । ज्ञात होता है वृत्तिकार ने इस 
ब्यद्य में असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य का आश्रय लेने के द्वारा भावनवीनता छाने की व्याख्या 
ब्की होगी | क्‍योंकि ठोचनकार ने अग्रिम कारिका का अवतरण देते हुये लिखा है 
के यहाँ तक ध्वनि के चार मूल्मेदों की व्याख्या की जा चुकी | इन चार भेदों की 
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युक्त्यानयानुसतेव्यों रसादिबहुविस्तरः । 
मितोडप्यनन्ततां प्राप्त काव्यमार्गों यदाश्रयात्‌ || ३ ॥ 

बहुविस्तारो5य॑ रसभावतदाभासत्शमछज्ञणो मार्गों यथास्वं विभावालु- 
भावभेदकलनया यथोक्त प्राक। स सब एवानया युक्त्यानुसतेव्यः । यस्य रसादे- 
राश्रयादयं काव्यमागः पुरातनेः कविभिः सहस्नसंडम्ख्येबां बहुमकारं क्षुण्णत्वा- 
न्मितो5प्यनन्ततामेति | रसभावादीनां हि प्रत्येक विभावानुभावव्यमिचारिसमा- 
श्रयादपरिमितत्वम । तेषां चेकेकग्रभेदापेज्ञषयापि तावज्नगद्वृत्तमपनिब ध्यमारनं 
सुकविभिस्तदिच्छावशादन्यथास्थितमप्यन्यथेद विबतते । प्रतिपादितंचेतब्चित्र- 
विचारावसरे । 

(अनु ०) 'इस युक्ति से बह्ढुत विस्तारवाले रस इत्यादि का अनुसरण करना 
चाहिये जिसके आश्रय से सीमित भी काव्यमाग अनन्तता को प्राप्त हो गया है ॥३॥ 

यह रस भाव उनके आमास और प्रशम छक्षणवाला माग अपने सत्वत्व के 
अनुरूप विभाव अनुभाव इत्यादि प्रभेदों की आकलना के द्वारा बहुत प्रकार का हे 
जेसा कि पहले कद्दा गया है । उस सभी का ही इस युक्ति से अनुसरण किया 
जाना चाहिये | जिस रस इत्यादि के आश्रय से यह काव्यमाग पुराने सहस्तसंख्या- 
वाले अथवा असंख्य कवियों के द्वारा बहुत प्रकार अम्यस्त होने के कारण सम्मित 
भी अनन्तता को प्राप्त हो जाता है । रस माव इत्यादि में निस्सन्देह प्रत्येक का 
विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के आश्रय से अपरिमितत्व है उनमें एक एक 
भेद की दृष्टि से भी सुकवियों के द्वारा जगद्नतत का उपनिबन्धन करने पर उनकी 
इच्छा से अन्यथा स्थित भी अन्यथा परिवर्तित हो जाता है। चित्र विचार के अवसर 
पर यह भी प्रतिपादित कर दिया गया । 

लोचन 

एवं मौल॑ भेदचतुश्यमुदाहत्यालक्ष्यक्रमभेदेष्वतिदेशसुखेन सर्वोपभेद्विषयं 
निर्देश करोति--युक्त्यानयेति । “अनुसरतेन्य' इति । डदाहतंब्यमित्यथेः ॥ 
यथोक्तमिति । 

इस प्रकार मल्मृत चार भेदों के उदाहरण देकर अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय के अति- 
देश के माध्यम से समी उपभेदों के विषय में निर्देश करते हैं--“इस युक्ति से यह। 
अनुसरण किया जाना चाहिये! यह । अथ्थांत्‌ उदाहरण दिये जाने चाहिये। 
जैसा कहद्दा गया है' यह | 


तारावती 
व्याख्या तभी पूरी होती है जब इसे रसध्वनि से नवीनता लाने का उदाहरण मान 
लिया जाय ।” )॥ २॥ ह 
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ध्वन्यालोकः 
गाधाचात्र कृतेब महाकविना-- का 
अतहट्ठिए वि तहसण्ठिए व्व हिअअस्मि जा णिवेसेइ । 
अत्थविसेसे सा जअइ विकडकइगोअरा वाणी॥ 


[ अतथास्थितानपि तथा संस्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
अर्थविशेषान सा जयति विकटकविगोचरा बाणी ॥ ] इति छाया। 
तद्त्थिं रसभावाद्याश्रयेण काव्याथनामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌ | ३ ॥| 
(अनु०) और यहाँ पर मह्दकवि के द्वारा गाथा रची गई है-- 
'ज़ो उस रूप में न स्थित भी अथ विशेषों को तथास्थित के समान हृदय में. 


निविष्ट कर देती है उत्त विकट कविगोचर विकट वाणी की जय हो | 

वह इस प्रकार रसभाव इत्यादि के आश्रय से काव्यार्थों का आनन्त्य भलीमाँति 
प्रतिपादित कर दिया गया ॥ ३ ॥ 

तारावती 

द्वितीय कारिका में मूल चार भेदों के द्वारा काव्य में पुराना अ्थ भी किस 
प्रकार नवीन बन जाता है इस बात की व्याख्या की जा चुकी और उनके उदाहरण 
भी दिये जा चुके। वे चार मूल्मेद हैं--दो प्रकार का अविवज्षितवाच्य अर्थात्‌ 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अर्थात्‌ संल्लक्ष्यक्रम और असं- 
ल्‍्लक्ष्यक्रम | अब तीसरी कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि वस्तुतः काब्य मार्ग 
अनन्तपार है । इसका कारण ध्वनिभेद्दों का आश्रय लेना ही है | यहाँ पर रस 
इत्यादि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का अतिदेश किया गया है अर्थात्‌ यह बतछाया गया है 
कि जिस प्रक्रार रूध्वनि के भेदों की इयत्ता नहीं उसी प्रकार का सभी ध्वनिप्रपश्च 
है | किसी भी भेद की इयत्ता नहीं कही जा सकती । कारिका का भाव यह है-- 

जो उक्ति द्वितीय कारिका में बतलाई गई है वह दिग्दशन मात्र है। ( कहीं 
कहीं 'दिशानया' मी पाठ है। ) उसीका आश्रय लेकर अतिविस्तृत रस इत्यादि के 
भी उदाहरण दे दिये जाने चाहिये । इस प्रकार यद्यपि काव्यमाग बहुत ही सीमित 
है तथापि इन भेदोपभेदों के कारण वह अनन्त हो जाता है ।' 

घ्वनिभेदों के निरूपण के अवसर पर पहले ही बतलायाजा चुका दे कि 
ध्वनि का केवछ एक भेद रसध्वनि ही ऐसा है कि उसका अन्त नहीं मिल सकता । 
पहले तो रस, भाव, रसामारु, मावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और 
भावशवल्ता ये आठ भेद आते हैं । फिर इनमें प्रत्येक के विभाव अनुभाव और 
सद्जारी भावों का विस्तार होता है। ( आलढूम्बन विभाव में नायक और नायिका 
आते हैं। आचारयों ने केवछ नायिका के ह्वी सहसों भेद बतछाये हैं। वस्व॒तः 


१३२० ध्वन्यालोके 
लोचन 


तस्याज्ञानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्व ये । 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने. ॥ 

इत्यत्र | प्रतिपादितं चेतदिति । च शब्दो5पिशब्दाथ मिन्नक्रमः । एतदपि प्रति- 
पादितंं 'भावानचेतनानपि चेतनवच्चंतनानचेतनवदि त्यन्न | अतथास्थितानपि वहिस्त- 
थासंस्थितानिवे!ति इवशब्देन एकतरतन्र विश्रान्तियोगाभावादेव सुतरां विचित्ररूपानि- 
त्यथेः। हृदय इति। प्रधानतमे समस्तमावकनकनिकषस्थान इत्यथः | निवेशयति यस्य 
यस्य हृदयमस्ति तस्य तस्थ अचलतया तत्र स्थापयतीत्यथ: | अत एव ते प्रसिद्धाथ - 
भ्योउन्य एवेत्यथविशेषा सम्पच्चन्ते | हृदयनिविष्टा एवं च तथामवन्ति नान्यथेत्यथे: | 
“सा जयति' परिच्छिन्नशक्तिम्यः प्रजापतिभ्यो<प्युत्कषंण वरतंते | तत्पसादादेव कवि- 
शगोचरो वर्णनीयो3र्थों विकटो निस्सीमा सम्पद्मयते ॥ ३ ॥ 

“उसके अड्डों के जो प्रभेद ओर स्वगत जो प्रभ्ेद उनके अन्योन्य सम्बन्ध की 
'परिकल्पना में उनका आनन्त्य हो जाता है ।! 

यहाँ पर । यह भी प्रतिपादित किया गया है! यह | “च' शब्द अपि शब्द के 
अथमें भिन्नकम है । यह भी प्रतिपादित किया गया है--“अचेतन भार्ों को भी 
चेतनवत्‌ और चेतनों को अचेतनवत्‌” यहाँ पर | “उस प्रकार न स्थितों को भी 
बाहर तथास्थितों के समान! यह | इव शब्द से ( प्रकट होता है ) एक स्थान 
पर विश्रान्तियोगके अभाव से ही विचित्र रूपवाले यह अथ है | हृदय में” यह । 
अथांत्‌ प्रधानतम तथा समस्त मावरूपी सोनेके लिए कसोटी के स्थान पर स्थित 
“निविष्ट करती है?! अथोत्‌ जिसके जिसके हृदय है उसके उसके अन्दर अचल 
रूप में वहाँ पर स्थापित कर देती है । अतएव वे प्रसिद्ध अर्थों से भिन्न ही होते 
हैं. यह अथ विशेष हो जाता है। अर्थात्‌ दृदय में निविष्ट ही बेसे बनते हैं 
अन्यथा नहीं | “उसकी विजय होती है” अर्थात्‌ सीमित शक्तिवाले प्रजापति से 
भी उत्कृष्ट रूपमें वतमान रहती है । उसके प्रसाद से ही कविगोचर वणनीय अथ 
विकट अथांत्‌ सीमा रहित हो जाता है॥ ३ ॥ 

तारावतो 

संसार के जितने भी स्त्री-पुरुष हें उनके स्वभाव में कुछ भेद होता ही है, अतः 
स्वयं नायक-नायिका भेद ही अनन्त हो जाता है। फिर उनकी चेशओं की भी 
इयत्ता नहीं कही जा सकती । उद्दीपन विभाव के रूप में विश्व के समस्त जड- 
चेतन पदाथ आ सकते हैं। सश्चारी भाव मानव चि तृत्तियाँ ही हें । विश्व को 
अनन्तता की प्रतिफलनरूप ये चिक्तवृत्तियाँ भी अपरिमित ही होती हैं । 
आशय यह है कि केवल रसध्वनि के भेदों की हो कोई सीमा और संख्या 
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हि तारावती 
नहीं है | फिर ध्वनि के दूसरे भेदों के विषय में तो कहना ही क्या १ इस 


अनन्तता और अपरिमितता की व्याख्या तसस्‍याद्ानां प्रभेदा ये--परिकल्पने” 
( उ. २ का. १२ ) में की जा चुकी है । इन रसभावादिकों के एक एक भेद 
का आश्रय ले लिया जाय और उसके माध्यम से जगद्बृत्त को [काव्य के अन्दर 
ल्यया जाय तो वे बृत्त जिस प्रकार के द्वोते हैं वे अन्यथा ही अ्रवीत होने छगते 
हैं | आशय यह है कि यदि जगत्‌ के सामान्यबृत्त का ही उपनिबन्धन किया जाय 
तो भी काव्य के माध्यमों और ध्वनि के भेदों का इतना अधिक विस्तार है कि 
कविता के विषय कभी समास ही नहीं हो सकते, फिर कविता के विषय कल्पित 
भी होते हैं और कवि की जैसी भी इच्छा होती है दृश्यमान विश्व वेसा ही बन 
जाता है | इस प्रकार जब विश्व में कवि की इच्छा से परिवतन होता ही रहता हैं 
तब काव्याथ का अन्त हो सकेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती | 

यद्दी कारण है कि अनन्त काल से अनन्त कवि इस काव्यमाग को पीसते चले आये 
हैं, यह सीमित ही जैसा कि पहले बतछाया जा चुका है । अतः इसको बहुत पहले 
दी समाप्त हो जाना चाहिये था। किन्तु रसध्वनि इत्यादि घ्वनिमेदों का इतना 
विस्तार है और उनकी ऐसी अनन्तता है कि वह काव्यमाग न तो अभी तक समाप्त 
डुआ ही और न हो ही सकता है। प्रतिपादितं चेतत्‌” में चः का अन्वय भिन्न क्रम से 
दोता दै- 'एतत्‌ चः । “च' का यहाँपर अथ है 'भी” इस बात का भी प्रतिपादन 
चित्र काव्य के विचार के अवसर पर किया जा चुका है और कवि किस प्रकार अपनीः 
रुचि के अनुसार विश्व को बदल लेता है । इसपर भी संकेत रूप में प्रकाश डाला 

चुका है जेसा कि वहाँ पर एक कारिका का उद्धरण देकर बतछाया गया था कि 

कवि अचेतन भावों को चेतन के रूप में और चेंतन भावों को अचेतन के रूप में 


जैसा चाहता है बेसा ही व्यवद्वत करता है। प्राकृत के एक महाकवि ने (सम्मवतः) 
छखालिवाहन ने यही बात एक गाथा में कही है । महाकवि का आशय यह है;-- 


“जिन कवियोंकी सम्पत्ति लोकोत्तर वणन ही है और जो ऐसी रचना करने में 
समथ होते हैं कि जिसमें अनन्त पदाथ-समृूह का प्रकाशन हुआ करता हे इस 
प्रकार वे कवि अत्यन्त उत्कृष्ट होते हैं और ऐसे कवियों को विकट कवि कहा जाता 
है । ऐसे कवि ही जिस वाणी का विषय होते हैं वह कविवाणी लोकोत्तर रूप में 
विद्यमान रहती है । उस कविवाणी की जय हो । इस कविवाणी की विशेषता 
यही दे कि संसार में जो वस्तुय भिन्नरूप में ही स्थित होती हैं उन वस्तुओं को यह 
कविबाणी सहृदयों में अन्यथा के समान निविष्ट कर देती है अथांत्‌ कामिनी के 


मुख इत्यादि जो पदाथ संसार में चन्द्र इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते हैं 
उनको सहृदयों के हृदयों में वह उन्हीं विलक्षण रूपों में निविष्ट कर देती है |” 


१३२६ धघ्वन्या लोके 


मा न कक 
ध्वन्यालोकः 
एतदेवोपपादयितुमुच्यते-- 
दृष्टपू्वा अपि ह्यथा काव्ये रसपरिग्रहात। 
स्व नवा इवाभान्ति मधुमास इब द्रुमाः ॥ ४॥ 
तथाहि. विवज्ञितान्यपरवाच्यस्येव शब्दशक्त्युद्धबानुरणनरूपव्यज्ञयसमा- 
श्रयेण नवत्वम--धरणी घारणायाघुना त्वं शेष/ इत्यादेः । 
शेषों हिमगिरिस्व च महान्तो गुरवः स्थिराः । 
यदलड्डितमयादाश्व लन्तीं विभ्वथ ज्षितिम || 
इत्यादिषु सत्स्यषपि । तस्थेवाथंशक्त्युड्रञानुरणनरूपव्यज्जय समाश्रयेण 
नवत्वम्‌। यथा--एवंवादिनि देवर्षों' इत्यादि श्छोकस्य। 
कृते वरकथालछापे कुमाये: पुलकोद्गमेः । 
सूचयन्ति स्पृह्ममन्तछज्जयावनताननाः ॥। 
इत्यादिषु सत्सु । अथेशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यज्अयस्य कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न- 
शरी रत्वेत नवव॒म्‌ । यथा सब्जेइ सुरहिमासो' इत्यादेः | 
सुरमिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुभवन्ति रमणीयाः । 
रागवतामुत्कलिकाः सहेव सहकारकलिकामिः ॥ 
इत्यादिषु सत्स्वप्यपूवखमेव । 
(अनु०) इसीका उपपादन करने के लिए कद्दा जा रहा है । 
'काव्य में पहले देखे हुए अथ भी रस परिपग्रह से सभी नये जैसे मालूम पड़ते हैं, 
जैसे मधुमास में वृक्ष! || ४॥ 
वह इस प्रकार विवद्चितान्यपरवाच्य की ही शब्दशक्त्युरृूवानुरणनरूपव्यद्धश्य 
का आश्रय छे लेने से नवीनता ( हो जाती है )। “जेसे घरणी के धारण करने के 
लिये इस समय तुम शेष हो! इत्यादि का। 


“दोष, हिमगिरि और तुम महान्‌ स्थिर गुरु हैं, जो कि मयांदा का उल्लंघन 
न करते हुए विचलित पृथ्वी को धारण करते हैं ।' 


इत्यादि के होते हुये मी । उसी का अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यंग्य के आश्रय 
लेने से नवत्व | जेंसे--इस प्रकार देवर्षि के कहने पर इत्यादि रठोक का । 


“वर कथा सम्बन्धी वातचीत करने पर कुमारियाँ छजा से नीचे को सिर झुकाये 
हुए पुलकोद्म के द्वारा अन्तगत स्पृह्य को कहती हैं ।' 

इत्यादि के होते हुये मी । अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञय का कविप्रौढ़ो- 
क्षिनिर्मित शर्रोर के द्वारा नवत्व जेसे 'सुरमिमास सजित करता है! इत्यादि का- 

धसुरभि समय के प्रवृत्त होने पर रागियों की रमणीय उत्कण्ठाय सहकार-कलि- 
काओं के साथ ही प्रादुर्मूत होती है |! इत्यादि के होते हुये भी अपूव त्व ही है। 
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छोचन 
प्रतिमानां वाणोनां चानन्त्यं ध्वनिकृतमिति यदनुद्धिन्नयुक्त तदेव कारिकया 
भज्गया निरूप्यत इत्याह--उपपादयितुर्मिति | उपपत्या निरूपयितुमित्यथ: | यद्यप्य- 
थाननन्‍्त्यमात्रे हेतुब्त्तिकारेण्योक्त: तथापि कारिकाकारेण नोक्त इति मावः । यदि वा 
उच्यते संग्रहश्छोकोड्यमिति भावः । अतएवास्य श्लोकस्य वृत्तिकारेण व्याख्यानं न 
कृतम्‌। 
प्रतिभाओं और वाणियों का आननन्‍्त्य ध्वनि का किया हुआ है यह जो अस्पष्ट 
कारिका में कहा गया वही कारिका के द्वारा भक्लिमा से निरूपण किया जा रहा है 
यह कहते हैं--.'उपपादन करने के लिये? यह | अर्थात्‌ उपपत्ति के द्वारा निरूपण 
करने के लिये।माव यह है कि यद्यपि वृत्तिकार ने अर्थानन्त्य मात्र में हेतु बतछाया 
तथापि कारिकाकार ने नहीं बतछाया | अथवा कहा जाता है माव यह है कि 
यह संग्रह इछोक है| इसीलिये वत्तिकार ने इस इ्लोक की व्याख्या नहीं की । 
तारावती 
अन्यथा के समान कहने का आशय यह है कि जिन अथसमूहों को कवि की 
बाणी सहृदयों के हृदयों में निविष्ट कर देती है वे अथसभूह विचित्ररूपवाले होते 
हैं क्योंकि किसी एक ही रूप में उनका पयवसान नहीं होता । अतः नये-नये कवि 
आते जाते है और पुरानी वस्तुओं को नये रूप में ही प्रस्तुत करते जाते हैं, उन 
लये रूपों से सहृदयगण पूव परिचित नहीं होते, अतः नवीन अथ सहृदयों को 
विलक्षण ह्वी प्रतीत होते हैं । 'सहृदयों के हृदयों में! कहने का आशय यह है कि 
सहृदयों के हृदय ही वस्तुतः ऐसी कसोटी होते हें जिनपर कसकर प्रत्येक भाव 
रूपी स्वण अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है कि वह खरा हैं या खोदा । 
“प्रविष्ट कर देती है? शब्द का आशय यह्द है कि जो छोग सहृददय होते हैं. अथांत्‌ 
जिस किसी भी व्यक्ति के पास हृदय होता है उसके अन्दर वह विलतक्षण भाव 
अचलरूप में स्थित हो जाता है। जिनके हृदय में कविवाणीग्रसूत अथ अचलछ 
स्थान प्राप्त नहीं कर लेता वे वस्तुतः हृदयहीन ही होते हैं । इसीलिये वे अथ 
कहे जाते हैं । क्योंकि वे प्रसिद्ध अथों से भिन्न ही होते हैं और वे अथ विलक्षणता 
को तभी ग्रास्त कर पाते हैं जब सहृदयों के हृदयों में उन्हें स्थान मिल जाता है । 
“जय हो” कहने का आशय यह है कि कवि वाणी सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान रहती 
वाणी उत्कृष्टरूप में वतमान रहती है। विकट कवियों को कृपा से ही कवि गोचर 
वणनीय अथ असीम हो जाता है। इस प्रकार रस और भाव के आश्रय से काव्या्थों 
के आनन्त्य का भलीमाँति प्रतिपादन कर दिया गया ॥ ३ ॥ 


१३२८ ध्वन्यालोके 


लोचन 
हृष्टपर्वा इति | बहिः प्रत्यक्षादिमिः प्रमाण: प्राक्तनैश्व कविमिरित्युभयथा नेयम्‌ | 
काव्यं मधुमासस्थानीयम्‌ , स्पहां लज्जामिति | रागवतामुत्कलिका इति च। शब्दस्पू- 
षेंथ का हद्यता | 





“दृष्टप॒व”? यह | बाहर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से और पुराने कवियों के इस प्रकार 
दोनों ओर लगाना चाहिये। काव्य व्य मधुमासस्थानीय है। स्पहा, लज्जा, राग- 
वालों की उत्कण्ठा इन शब्दों से स्पश हुये अथ में क्‍या हृद्यता है ? 

ताराबती 

यह कहां गया था कि कवियों की प्रतिभायें भी अनन्त होती हैं इस अनन्तता 
का कारण बतलाया गया था घ्वनिप्रभेदों का विस्तार; किन्तु यह बात वहाँ 
अस्पष्टरूप में कद्दी गई थी क्योंकि उस बात में कोई प्रमाण नहीं दिया गया था । 
अब चतुर्थ कारिका में उसी बात को सिद्ध किया जा रहा है । (६ प्रश्न ) पिछले 
प्रकरण में तो उदाहरण देकर भलीभाति सिद्ध कर दिया गया कि पुराना अथ भा 
नई भक्लिमा से कहे जानेपर नया ही हो जाता है | इस प्रकार वहाँ अनन्तता तो 
सिद्ध कर दी गयी थी | अब उसके लिए. यह कहना कि पहले अस्पष्ट तथा अनुप- 
पत्तिक रूप में कह्टा गया था और उसके लिये एक नई कारिका लिखना कहाँ तक 
ठीक है १ ( उत्तर ) उस बात को सिद्ध करने के लिए जो कुछ कहा गया था वह 
सब वृत्तिकार का कथन था। कारिकाकार ने उसके प्रमाण के रूप में कुछ नहीं 
कहा था । अतः कारिकाकार ने उसी कथन में प्रमाण देने के छिये यह कारिका 
लिखी है । दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि जिसपर चार संख्या डाली 
गई है वह वास्तव में परिकर इलोक है । वृत्तिकार की यह शैली हे कि किसी बात 
को विस्तारपुवक सिद्ध करके उसके सार के रूप में एक इलोक लिख देते हैं | यह 
इलोक परिकर इ्ठोक कहलाता है। अस्तुत श्लोक वस्तुतः ध्वनिकार की कारिका नहीं 
अपितु परिकर इलोक है इसमें सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वृत्तिकार ध्वनि 
कारिकाओं की व्याख्या के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिखते हैं किन्तु इस कारिका 
की व्याब्या में कुछ नहीं छिखा है । कारिका का आशय यह हैः-- 

“जिन अर्थों को पहले देखा जा चुका है वें अथ भी यदि रस को स्वीकार कर 
लेते हैं तो नये ही जान पड़ते हैं । जैसे जिन वृक्षों को हम देखते द्वी रहते हें वे वृक्ष 
भी वसन्‍्त काल में नए मादूम पड़ने लगते हैं ॥ ४ ॥ ह 

पुराना अथ नई भद्धिमा से कद्दे जाने पर किस प्रकार नवीन माह्म पड़ता 
है इसके कई उदाहरण पहले दिये जा चुके । यह बतलाया जा चुका दे कि अवि- 
वक्षित वाच्य के दो मेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ में किस प्रकार नवीनता 
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तारावती 

आती है। अब विवक्षितान्यपरवाच्य के अनुरणनरूप व्यद्भथ के दो भेदों को 
लोजिये--पहला भेद है शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञन्य विवश्चितान्यपरवाच्य 
ध्वनि । एक पुराना भाव था-- 

कोई चाटुकार राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है--'हे राजन्‌ केवल तीन 
ध्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा को न छोड़ते हुए विचलित भूमि को धारण करते 
हें--शेषनाग, हिमाव्य और आप | तीनों ही महान्‌ हैं, ( शेषनाग और हिमालय 
विश्वाल आकारवाले हैं और राजा महनीय गुणोंवाला है । ) ग़ुरु हैं, ( शथिवी के 
भार को सहन करने में समथ हैं और राजा प्रतिष्टित है ) और स्थिर हैं, ( शेषनाग 
और हिमालय तो अविचलित है और राजा दृढद्प्रतिज्ञ है | ) 

इसी भाव को वाणभट्ट ने हषंचरित में अपनाया है । प्रभाकरबधन और 
राजवधन दोनों ही समाप्त हो चुके हैं अब केवल हृषबधन ही बच रहे हैं जो 
राज्य का भार वहन कर सक | उसी अवसर पर यह वाक्य आया है कि--(प्रथिवी 
को धारण करने के लिये अब तुम शेष हो।' यहाँ पर प्रथिवी को धारण करने के दो 
अथ हो सकते हैं--पए्थिवी को विचलित होने से रोकना और राज्य-भार वंहन 
करना । इसी प्रकार 'शेष' के भी दो अथ हो सकते हैं--शेषनाग और अवशिष्ट । 
प्रकरण के कारण राज्यभार वहन करने के लिये अवशिष्ट इस अथ में अभिधा 
का नियन्त्रण हो जाता है तब दूसरा अथ व्यर्थ होकर उपमानोपमेयभाव धारण 
कर लेता है-जिस प्रकार प्रृश्वी को घारण करने के लिये शेषनाग होता है उसी प्रकार 
तुम भी राज्यभार वहन करने के लिये अवशिष्ट हो। इस उपमा में महाराज हष 
की अमूतपूव सक्षमता अमभिव्यक्त होती है | इस प्रकार बात वही है किन्तु शेष! 
शब्द के प्रयोग द्वारा शब्दशक्तिमुलक अनुरणनरूप व्यज्ञत्थ विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि का सम्पादन कर पुराने अथ की ही नवीनता देदी गई दै । 

[ 'शेषों हिमगिरि/! इत्यादि इलोक का वास्तविक पाठ “विश्रते भुवम! है | 

किन्तु यह पाठ अशुद्ध है क्योंकि नियमानुसार जहाँ मध्यम पुरुष ओर अन्य पुरुष 
दोनों के कतो प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्यमान हों वहाँ क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष में 
होना चाहिये। किन्तु वचन का प्रयोग प्रथक्‌ शब्दों की संख्या के अनुसार होता 
है | इस प्रकार शेष: 'हिमगिरि और 'त्वम! इन तीन कर्ताओं के कारण मध्यम 
पुरुष का वहुवचन आना चाहिये। अतः यहाँ पाठ होना चाहिये “विभथ! या 
“विमृध्वे! | इस प्रकार या तो 'विभृथ भ्रुवम! यह पाठ होना चाहिये या “विश्ृृध्वे 
भ्रुवम! यह पाठ | किन्तु दोनों दशाओं में छुन्दोमज्ञ दोष आ जाता है । “विम्ृथ 
भुवम! में “थ” यह षष्ठ वण हस्व हो जाता है जो दीघ होना चाहिये और “विभुष्वे 
८४ 


३३३० ध्वन्याल्येके 
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तारावती 
भुवम' में 'भु? यह संयुक्ताद्य होने के कारण गुरु हो जाता है जो पञ्चम वण होने के 
कारण लघु होना चाहिये | अतः इन दोषों को दूर करने के लिये दीधितिकार 
ने विभृुथ क्षितिम! यह पाठ कल्पित कर लिया है । यही पाठ ठीक प्रतीत 
होता है । | 

विवक्षितान्यपरवाच्य का दूसरा भेद है अर्थांशक्तिमूडअक अनुरणनरूप व्यज्ञैय- 
ध्वनि | इसके आश्रय से पुराना अथथ नया मालूम पड़ता दै | जैसे एक ग्रसिद्ध 
इलोक है जिसका आशय यह है-- 

“जब कुमारियों के सामने उनके अभिभावक उनके विवाह और उनके भावी 
पति की बात करने छगते हैं तब कुमारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ओर छजा से 
उनका सिर नीचे इक जाता है । इस प्रकार वे अपनी अन्तगत अभिलाषा को 
अभिव्यक्त करने छगती है ।! 

इसी पद्म का आशय कालिदास के एवंवादिनि देवर्षों' इत्यादि पद्म में भी 
आया है। ( विस्तृत ब्याख्या के लिये देखे द्वि. उ. का. २२, वृ. उ. का. रे६ 
तथा तू. उ. का- ४२ ) उक्त इलोक मे छजा और स्प्हा शब्दोपात्त हैं, 
किन्तु कालिदास के इलोक में छीछा-कमलपत्र गणना से उनकी अभिव्यक्ति होती 
है । इस प्रकार यहाँ अनुरणनरूप व्यज्ञथ विवक्षितान्यपरवाच्य का आश्रय लेने 
से ही अथ में नवीनता आ गई है। 

अ्थंशक्त्युद्धभ अनुरणनरूप व्यज्ञय का जो ऊपर उदाहरण दिया गया हे 
वह तो है स्वतःसम्मवी वस्तु से वस्तु व्यक्लनना | इसके प्रतिकूल कभी कभी कवि- 
प्रौद्ोक्तिर्प वस्तु से भी वस्त॒ष्बनि होती है। उसके अवलम्बन मैं नवीनता का 
उदाहरण जेसे एक पद्म का भाव है :-- 

धवरन्त काल के आ जाने पर आम्रकलिकाओं के साथ दी रागियों की रमणीय 
उत्कण्ठायें सहसा प्रादुभूत हो जाती हैं ।' 

इसी पद्म का भाव सजेइ सुरहिमासो' इत्यादि पद्म में भी लिया गया हे । 
( दे. द्वि. उ. का. २४ ) भाव वही है | केवछ अन्तर यह है कि इस पद्म में 
वसनन्‍्त मास का कामदेव के बाणों को ठैय्यार करना कविप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु दे 
जिससे अत्यन्त गाढ़ी होनेवाली मन्मथ की दशा अभिव्यक्त होती है। इस 
प्रकार कविकल्पित वस्तु से वस्तुथ्वनि के कारण पुराने भाव में नवीनता आ 
गई है । 

इसी प्रकार कविनिबद्ध-वक्तृ कल्पित वस्तु से वस्तु ध्वनि का आश्रय लेने से 
भी काव्य में नवीनता आ जाती है। जेसे एक पुराना भाव है-- 


चतुय छ्द्योत : १३३१ 





ध्वन्यालोकः 
अथंशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यड्भयस्य कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न- 
शरीरत्वेन नवत्वम्‌ | यथा-'वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादिंगाथाथस्य । 
रिणीवेहव्वअरों मह पुत्तो एक्काण्डविणिबाइ | 
हअसोन्हाएँ तह कहो जह कण्डकरण्डअं वहइ || 
[ करिणीवैधब्यकरो मम पत्र एककाण्डविनिपाती | 
हतस्नुषया तथाक्रतों यथा काण्डकरण्डक बहति ॥। ] इतिच्छाया । 
एवमादिष्वथषु सत्स्वप्यनालीढतेव । 
यथा व्यड्रयभेद्समाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नव्॒मतयते, तथा व्यज्ञक- 
भेद्समाश्रयेणापि । तत्तु अन्यविस्तरभयान्न लिख्यते स्वयमेव सहृदयेरभ्यूह्मम्‌ । 


(अनु ०) अथंशक्त्युद्धबानुरणनरूप व्यज्ञय का कविनिबद्ध बकत प्रौढोक्तिमात्र 
निष्पन्न शरोर के द्वारा नवत्व-जैसे-'हे वणिक हाथी के दांत” इत्यादि गाथा 
के अथ का-- 
करिणी को वंधव्य करनेवाला एक प्रहार में ही विनिषात कर देनेवाला मेरा 
युत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया कि वाणों की राशि को ढो रहा है |? 
इत्यादि अर्थों के होते हुये भी अग॒ताथता ही है । 
जिस प्रकार ध्वनि के व्यक्ञथ भेद का आश्रय लेने से काव्या्थों का नवत्व 
पन्न दोता है उसी प्रकार व्यज्लकभेद का आश्रय लेने भी | वह ग्रन्थ के विस्तार 


के भय से नहीं लिखा जा रहा है, सहृदयों के द्वारा स्वयं ही जान लिया 
जाना चाहिये | 


लोचन 

एतानि चोदाहरणानि वितत्य पूवमेव व्याख्यातानीति कि पुनरुक्‍त्या । सत्यपि 
प्राक्तनकविस्पृष्टटवे नूतनत्वं॑ भमवत्येबेतत्प्रकारानग्र हादित्येतावति तात्पय हि. अन्थस्या- 
घिक॑ नान्‍्यत्‌ । करिणीबेधव्यकरों हि मम पुत्र: एकेन काण्डेन विनिपातनसम्े: 
हतस्नषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक वहतीत्युत्तान एवायमर्थ:, गाथाथेस्याना- 
लीढतेवेति सम्बन्ध: ॥ ४ || 

और इन उदाहरणों की विस्तारपूबक पहले ही व्याख्या कर दी गई, अतः 
पुनरुक्ति से क्या £ प्राक्तन कवियों के द्वारा विशेष स्थृष्ट होते हुये भी इन प्रकारों 
के अनुग्रह् से नवीनत्व ह्वोता ही है, ग्रन्थ का केवल इतने में ही तातय है. और 
कुछ भी नहीं। करिंणी वेधव्य करनेवाछा एक बाण में विनिपातन में समथ 
मेरा पुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया, जिससे वाणों का समूह ढो रहा 
है, यह अथ उत्तान ही है, गाथा के अथ की अग॒ताथता ही है यह सम्बन्ध है ॥ 


१३३२ ब्वन्याडो के 





तारावती 

'मेरा पुत्र हाथियों की पत्नियों को विधवा बनाने वाला है और वाण के एक 
ही प्रहार में महागजराजों को धराशायी कर देता है । किन्तु आजकल जीविका 
को नष्ट करनेवाली दुष्ट बहू ने उसे ऐसा बना दिया है कि वह बाणों का समूह 
धारण करनेवाले तरकस को ढो रहा है ।” 

यह किसी व्यक्ति के हाथीदाँत के लिये पूछने पर व्याघ ने उत्तर दिया है | 
इसकी व्यज्ञना यह है कि मेरा पुत्र बह के सम्भोग के कारण इतना क्षीण हो गया 
है और बहू के हाव-भाब कटाज्ञों में ऐसा फँसा रहता है कि न तो उसमें इतनी 
शक्ति ही रह गई है कि वह मत हाथियों को मार सके और न उसकी प्रवृत्ति ही 
उस ओर है । वह बाणों को ढो रहा है, किन्तु उनका उपयोग कुछ नहीं । अतः 
हमारे घर में हाथी दाँत कहाँ से आये ? इसी आशय को लेकर 'वाणिश्रअ 
हत्यिदन्ता' इत्यादि गाथा लिखी गई है। (दे. उ. त. का. १) यद्यपि भाव वही है, 
किन्तु 'करिणीवेहव्ब अरो'” वह्‌इ' में “हतस्नुषया तथाकृत:' यह कहकर व्यज्थाथ 
को एक अंश में वाच्य बना दिया गया है जब कि '“वाणिअअ हत्यिदन्ता' इत्यादि 
गाथा में 'यावल्‍लछुलितालकमुखी' इत्यादि शब्दों के द्वारा उस अथ को सवथा 
घ्यद्ध्य ही रकखा गया है। इस प्रकार पुराने अथ के होंते हुये भी 'बाणिअओअ 
इत्यादि गाथा का अथ सवथा नवीन तथा पुराने पद्म के द्वारा अग॒ताथ ही है। 
यहाँ पर कविनिवद्धवकक्‍्तृकल्पित वस्तु से वस्तुष्वनि का आअय लेकर नवीनता 
का सशग्चार किया गया है | 


ऊपर व्यद्भथ की दृष्टि से ध्वनि के विभिन्न मेदों का आश्रय लेने से पुराना 
अथ किस प्रकार नवीन हो जाता है इसका दिग्दशन करा दिया गया और कुछ 
उदाहरण भी दिये गये | यहाँ यह मी ध्यान रखना चाहिये कि केवल व्यड्जन्याथ 
की दृष्टि से ही घ्वनिभेद अनन्तता के प्रयोजक नहीं होते अपितु व्यज्ञकमेद भी 
अनन्तता के प्रयोजक होते हैं। एक भाव को एक कवि शब्द इत्यादि जिन उपकरणों 
का आश्रय लेकर अभिव्यक्त करता है उसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिये दूसरा 
क॒वि दूसरे ही शब्दों का प्रयोग किया करता है । इस प्रकार एक भाव के अनन्त 
व्यज्ञक हो सकते हैं । व्यज्ञकों का निरूपण तृतीय उद्योत के प्रारम्म में किया जा 
चुका है । उन भेदों का आश्रय लेकर किस प्रकार नवीनता सम्पन्न हो जाती है यह 
स्थयं समझ लेना चाहिये। यदि इन सब के उदाहरण दिये जायगे तों गन्थ का 
अनपेक्षित विस्तार हो जायगा । इस समस्त प्रकरण का सार यही है कि ध्वनि- 
विस्तार काव्यगत भावों को अनन्तता प्रदान कर देता है, यह ध्वनि का सब से 
बड़ा प्रयोजन हे || ४ ॥ 


चतुथ उद्योतः १३१३३ 


आह कक लक लक लटक वश: स कब मनन जल मल लिन किक: 
ध्वन्यालोकः 
अन्न च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेद्मुच्यते-- 
व्यज्ञयव्यशज्ञकभावेडस्मिन्विविधे सम्भवत्यपि । 
रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ || ५॥| 
अस्मिन्नथ नन्त्यहेतो व्यड्राथव्यञ्ञकभावे विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपिं कवि- 
रपूर्वाथलाभार्थी रसादिमय एकस्मिन्‌ व्यड्ड'यव्यञ्ञकभावे यत्नादवदधीत । रस- 
भावतदाभासरूपे हि व्यज्ञयं तदयज्जञकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णपद्वाक्यरचना 
प्रबन्धेष्ववहितमनसः कवेः सर्वमपर काव्य सम्पाद्यते। तथा च रामायणमहा- 
भारतादिषु सडमप्रामादय+ पुनः पुनरमिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते । प्रबन्धे 
चाड्जी रस एक एवोपनिवध्यमानो5थविशेषछामं छायातिशयं च पुष्णाति। कस्मि- 
झ्षिवेतिचेतू--यथा रामायणे यथा वा महामारते। रामायणे हि करुणों रसः 
स्वयमादिकविना सूत्रितः शोकः इलोकत्वमागतश इत्येबं बादिना । निव्यदश् 
स एव सीतात्यन्तवियोगपरय॑न्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । 
हे अनु० ) और यहाँ पर बार-बार कहा हुआ भी साररूप में यह कहा जा 
रहा है-- 


'इस विविध व्यज्ञथव्यज्ञक भाव के सम्भव होते हुये भी कवि एक रसादिमय 
में ही ध्यान देनेवाला हो! ॥ ५ ॥ 

शब्दों के इस अथानन्त्य में हेतु विचित्र व्यद्भयव्यज्ञक भाव के सम्भव होते हुये 
भी. अपूब अथ के छाभ की इच्छाबाला कवि एक रसादिमय व्यड्भयव्यञज्जक माव 
में ( ही ) यत्न से ध्यान दे । रस, भाव और तदाभास रूप व्यज्ञय में और उसके 
यथा निर्दिष्ट व्यज्ञक वण, पद, वाक्य, रचना ओर प्रबन्ध में मन को सावधानता- 
पूबक छगानेवाले कवि का सभी काव्य अपूर्व हो जाता है । वह इस प्रकार-- 
रामायण महाभारत इत्यादि में बार बार कहे हुये भी संग्राम इत्यादि नये नये 
प्रकाशित होते हैं और प्रबन्ध में एक ही अज्ञीरस उपनिबद्ध किया जाता हुआ 
अथविशेष की प्राप्ति को और छाया के आधिक्य को पुष्ट करता है । यदि कहो 
किसके समान ! तो जैसे रामायण में अथवा जेसे महाभारत में । रामायण में 
निस्सन्देह करुण रस “शोक इलोक को प्राप्त हो गया' यह कहनेवाले स्वयं आदि- 
कवि ने सूत्ररूप में निर्दिष्ठ कर दिया है और सीता के अत्यन्य वियोग पयन्त 
प्रबन्ध को रचना करते हुए उसे समाप्ति को भी प्राप्त करा दिया । 

लोचन 
अत्यन्तग्रहणेन निरपेक्षमावतया विप्रलम्भश््लां परिहरति । 
अत्यन्त ग्रहण से निरपेक्ष भाव रुप में विप्रलमम्म की शंका को दूर करते हैं । 


१३३७ थ्वन्यालोके 
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तारावती 

प्रस्तुत पुस्तक के पिछले प्रकरणों में कई बार कहा गया है कि ध्वनि के 
तीनों भेदों में रसध्वनि ही प्रधान होती है तथा अन्य घ्वनियाँ रसप्रवण होकर 
ही काव्य की संज्ञा प्राप्त करती हैं | यही प्रस्तुत रचना का सार है, अतः अन्त में 
एक बार पुनः इसी बात को दृढ करने के लिये ५ वीं कारिका लिखी गई है। 
कारिका का आशय यह है :--- 

यह ध्वनि अनन्तता में हेतु होती है और ध्वनि का प्रयोजक व्यज्भब-व्यश्ञक 
भाव बड़ा ही विचित्र तत्त्व है। इसके अनेक भेद सम्भव हैं। तथापि यदि कवि 
ऐसी रचना करने के लिए उत्सुक हो जिसका प्रयोजन चमत्कार प्रकष की अपूब 
प्राप्ति ही हो तो उसे ऐसे व्यज्ञयव्यज्जक भाव में प्रयत्नपृबक ध्यान देना चाहिये 
जिसका स्वरूप रसादिमय हो । यदि कवि रस; भाव, रसामात, भावाभास; भाव 
शान्ति, भावोदय, भावशवलता इत्यादि रस ध्वनि के व्यज्ञथ भेदों का ध्यान 
रखता है ओर उनके व्यञ्ञक वर्ण, पद, वाक्य रचना और प्रबन्ध का भी विशेष 
ध्यान रखता है तो उसका समस्त काव्य अद्वितीय बन जाता है ।' 

(इस कथन का आशय यही है कि कवि को वस्तुयोजना अलझ्कार ध्वनि 
इत्यादि काव्य सम्बद्ध सभी तत्त्वों के प्रति जागरूक रहना चाहिये किन्तु विशेष 
रूप से उसे ऐसे शब्दों ओर अर्थों का प्रयोग करने में सावधान रहना चाहिये 
जिससे रस व्याहत न होने पाएं। यदि कवि रसोपघातक शब्दों और अर्थों का 
प्रयोग करेगा तो यह उसके लिये दोष होगा | साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस रस को वह व्यज्ञना कर रहा है वह भी लोकानुमोदित हो तथा 
औचित्य की सीमा से च्युत न होने पाए । ऐसा करने पर ही उसका काव्य अपूब 
बन जाता है | ) यदि कवि रस के प्रति जागरूक रहता है तो एक बात यदि वह 
बार-बार कहता है तो भी उसमें नवीनता ही आती रहती है और यह प्रतीत नहीं 
हो पाता कि वही पुरानी बात बार-बार कही जा रही हैे। उदाहरण के लिये रामा- 
यण और महामारत में युद्ध का न जाने कितनी बार वणन किया गया किन्तु हर- 
बार नया ही मालूम पड़ता है । उसका कारण यही है कि यद्यपि युद्ध का वणन 
तो बसा ही सवत्र है तथापि युद्ध के अभिव्यज्जक और अमभिव्यद्धव्य तत्त्वों म॑ भेद 
पड़ जाने से जो भी अगला वणन किया गया है वह नया ही मालूम पड़ता है। 
प्रबन्धकाव्यों में प्रकरणानुसार अनेक रसों का उपादान होता है कहीं श्वुद्धार, कहीं 
वीर, कहीं शान्त, कहीं हास्य इत्यादि अनेक रस अवसर के अनुसार आते रहते हें। 
उन रसों में अज्भीरस का अनुसन्धान करना पड़ता है। यह तो निरिचित ह्वी हे 
जितने रखसों का प्रबन्ध में उपादान किया जायगा उनमे कोई एक ही प्रधान होगा 
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तारावती 
अन्य रस उसके पोषक होंगे। पोषक रसों को अं कहते हैं और पोष्य रस को अज्ञी। 


अतः किसी प्रबन्धकाव्य का अध्ययन करने में इस बात का विशेष रूप से अनु- 
सन्‍्धान कर छेना चाहिये कि उस प्रबन्ध में कौन सा रस अज्ञी है और कौन कोन से 
रस अज्ज हैं| अज्ञी रस वही होता है जो अन्य रसोंसे पुष्ट किया जाय, जिसमें वि शिष्ट 
चमत्कार के आधान की शक्ति हो और छायाघिक्य के कारण उससे विशेष अर्थ 
की अवगति हो रही हो | इस बात की ठीक रूप में हृदय में करने के लिये हमें 
सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रबन्ध रामायंण और महाभारत के अज्जी रस की परीक्षा कर 
लेनी चाहिये | इस परीक्षा के द्वारा हम दूसरे महाकाव्यों के अज्ञी रस की परीक्षा 
पद्धति मली भाँति समझ्न सकेंगे । | 

( अड्भी रस की परीक्षा कई प्रकार से की जा सकती है--कवि स्वयं अज्ञी रस 
का संकेत दे देता है, कभी कभी उपक्रम में अज्जी रस का उल्लेख कर दिया जाता 
है और उपसंहार में उसी रस का निवाह किया जाता है, अन्य रस उसके निववाह 
के लिये आते हैं और उस रस का पोषण ही करते हैं | इत्पादि कुछ ऐसे उपाय है 
जिनसे अद्भी रस की परीक्षा की जा सकती है।) सर्व प्रथम रामायण को 
लीजिये | रामायण में वाल्मीकि जी ने उपक्रम में लिखा है कि--क्रोश्व के जोड़े 
के वियोग से उत्थन्न शोक ही श्लोक रूप में परिणत हो गया। अहे शोक 
वस्तुतः करुण रस का स्थायी भाव हे, क्योंकि क्रौद्ध का वियोग आत्यन्तिक 
है। मुनि के इस संकेत से व्यक्त होता है कि रामायण का अज्ञीरस करण 
है। मुनिवर वाल्मीकि जी ने रामायण को रचना वहाँ तक की है जहाँ राम 
ओर सीता का वियोग आतव्यन्तिक रूप में हो जाता है और उनके पुनः सम्मिलन 
की सम्भावना नहीं रहती । अतः अन्त में भी करुण रस में ही रामायण की समासि 
होती है | इस प्रकार मुख और निवहण दोनों सम्धियों में करणरस विद्यमान है । 
मध्य में भी जो वीर रस इत्यादि आये हैं वें भी करुणरस के परिपोषक ओर अक्लः 
ही हैं। इस प्रकार रामायण का अज्भीरस करुणरस ही हैं । यहाँ पर यह प्रहन 
किया जा सकता है कि सीतावियोगजन्य ढु/ तो विप्रवू्म्म श्रज्धार का विषय है 
फिर यहाँ यह केसे कहा गया कि रामायण का अज्ञीरस करुण है! इसका उत्तर 
यह है कि विप्रलम्म को शक्का का परिद्दार करने के लिये ही तो यहाँ पर. अत्यन्त 
शब्द का प्रयोग किया गया है । आत्वन्तिक वियोग करुणरस का द्वी विषय हीता 
है विप्रल्म्म ्ज्ञार का नहीं । ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि वृत्तिकार 
का यह कथन सवथा चिन्त्य है क्योंकि शोक: इलोकत्वमागतः यह इ्लोकपाद तो 
ध्वनिकार है--“काब्यस्यात्मा स एवाथ: इत्यादि कारिका का यह अन्तिम 
चरण है--वल्मीकि का नहीं | यह इलोक-पाद रामायण में आया भी नहीं । फिर 


१३३६ घ्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
महाभारते5पि शास््ररूपे काव्यच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डबविरसावसानवेम- 
नस्यदायिनों समाप्तिमुपनिबध्नता महामनिना वेराग्यजननतात्पय प्राधान्येन स्व- 
प्रबन्धस्य दशेयता मोक्षलक्षणः पुरुषाथंः शान्तो रसश्व मुख्यतया विवक्षाविषय- 
त्वेन सुचितः। एतच्चांशेन विबवृतमन्येव्योख्याविधायिभिः । स्वयमेव चेतदुद्‌गीण 
तेनोदीण॑महामोहमग्रमुजिद्दी पता छठोकमतिविमलज्ञानालोकदायिना लोकनाथेन- 


(अनु ०) शास्र और काव्य की छाया के अन्वयवाले महाभारत में भी बृष्णि 
ओर पाण्डवों के विर्सावसान से वैराग्य देनेवाली समाप्ति को निबद्ध कर महा- 
मुनि ने भी अपने प्रबन्ध का मुख्य तात्यय वैराग्यजनन ही दिखलछाते हुये सूचित 
किया है कि मोक्षरूप पुरुषाथ और शान्तरस मुख्यरूप में विवक्षाविषय है। अन्य 
व्याब्याकारों ने यह आंशिक रूप में विद्वत किया है । बड़े-चड़े महामोह में डूबे 
हुये लोक को निकाछते अति निमछ ज्ञान का आछोक देनेवाले उन छोकनाथ 
( व्यास ) ने स्वयं कह दिया है :-- 

लोचन 

वृष्णीनां परस्परक्षय:, पाण्डवानामपि महापथक्लेशेनानचिता विपत्तिः, कृष्णस्यापि 
च्याधाहिध्वंस इति सर्वस्यथापि विरसमेवावसानमिति । सख्यतयेति | यद्यपि 'घम 
चाथं च कामे च मोक्षे चे व्युक्त, तथापि चत्वास्श्रकारा एवमाहुः-यद्यपि धर्मार्थ 
कामानां स्व॑स्व॑ ताइडनास्ति यद॒न्यन्न न निगद्यते, तथापि पयन्तविरसत्वमतन्रवावलोक्य 
ताम्‌ । मोक्षे तु यद्रपं तस्य सारतात्रेव विचायंतवामिति । 


वृष्णियों का परस्पर क्षय, पाण्डबों की भी महापथ क्लेश से अनुचित विपत्ति, 
कृष्ण का भी व्याघ से विध्वंस इस सबका भी विरस ही अवसान[( हुआ ) यह । 
मुख्य रूप में' यह | यद्यपि धम में और अथ और काम में ओर मोक्ष में! यह कहा 
गया है कि तथापि चार “और” यह कहते हैं--यद्यपि धर्म अथ और काम का सवस्व 
( यहाँ ) बेसा नहीं है जैसा अन्यत्र विद्यमान न हो तथापि पयन्तविरसत्व यहीं 
पर देखा जावे, मोक्ष में तो जेसा रूप है उसकी सारता यहीं वियारी जावे, यह । 

तारावतो 

यह कथन सज्भत ही केसे हो सकता है !' इस विषय में निवेदन यह है कि यह चरण 
स्वयं महाकवि वाल्मीकि का ही है और रामायण में बालकाण्ड के द्वितीय सर्ग 
के अन्त में आया है । टोकाकार को आशक्षेप करने के पहले रामायण का उपक्रम 
देख लेना चाहिये था। ) 

अब महाभारत के अज्भी रस पर विचार कीजिये | महाभारत एक ऐसा ग्रन्थ 
है जिसमें हमें पातञ्जल इत्यादि शास्त्रों की भी छाया दृष्टिगत होती हे और रामायण 
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तारावती हर 
इत्यादि कार्यों के स्वरूप का भी प्रतिफलन इस महागअन्थ में हुआ है । यह ग्रन्थ 


तत्त्वनिणय की दिशा में शास्त्र का काम देता है और चमत्कारोत्यादन दिशा में 
यह महाकाव्य का काय करता है ।इस ग्रन्थ का पयवसान सभी के विनाश में होता 
है। वृष्णिवंशवाले इतने महान्‌ तथा संख्या में इतने अधिक हैं, किन्तु अन्त में 
शाप से वे सब परस्पर लड़कर ही समाप्त हो जाते हैं और उनका भरापूरा ऐड्वय 
बात की बात में समाप्त हो जाता है | पाण्डवों की कथा मुख्य है। पाण्डब अपनी 
वीरता में किसी को भी अपने सामने नहीं आने देते । महामारत जैसे महासंग्राम 
में अमूतपूव पराक्रम दिखकाकर और सभी शजत्रुओं का संहार कर एक सम्रद्ध राज्य 
के अधिकारी बन जाते हैं | किन्तु अन्त में होता क्‍या है १ सभी को हिमालय के 
महापथ की ओर जाना पड़ता है और अनेक वणनातीत विपत्तियों को सहते हुये 
हिमराशि में अपनी कथा समाप्त कर देनी पड़ती है । उन युगपुरुष भगवान्‌ 
वृष्णि का ही क्‍या होता है! जो अपने योगेश्वर रूप के कारण अपने प्रभुत्व से सारी 
जनता पर छा जाते हैं और भगवान्‌ के रूप में उनको पूजा द्ोने छगती है वें 
भगवान्‌ कृष्ण भी अन्त में एक साधारण बहेलिये से मारे जाते हैं । सभी 
का कितना नीरस अन्त होता है! यह नीरसता दिखलाकर ही महाभारत समाप्त कर 


दिया जाता है । इस उपसंहार से व्यक्त होता है कि महामुनि व्यास बृष्णि पाण्डव 
और कृष्ण का महान्‌ उत्कष दिखलाकर यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जब इतने 


महापुरुषों और उत्कषशालियों का ऐसा नीरस अन्त हो सकता है तब साधारण 
मनुष्य का तो कहना ही क्या ! मानव कितना ही बढ़ जाय किन्तु अन्त में समाप्ति 
नीरसता में ही होती है । विश्व की सभी वस्तुये क्षणमंगुर है । इससे सिद्ध होता 
है कि मद्ामुनि का तात्य बेराग्य-जनन ही है | यदि काव्यरूप में इस महाग्रन्थ 
का परिशीलन किया जाय तो वेराग्यजनक परिस्थितियाँ विभाव होकर तृष्णाक्षय- 
लन्‍्य सुख में पयवसित होंगी और सम्पुण काव्य का अज्भीरस झान्तरस ही सिद्ध 
होगा । यदि इसकी पर्यालोचना शास्त्र की दृष्टि से की जाय तो घम अथ और 
काम ये तीनों पुरुषाथ गौण सिद्ध होंगे और मुख्य पुरुषाथ मोक्ष ह्वी सिद्ध होगा । 
आशय यह है कि महाभारत के कवि भगवान्‌ व्यास को मुख्य रूप में यह कहना 
अभीष्ट है कि शान्त रस ही इस ग्रन्थ का अज्भी रस है और मोक्ष ही परम पुरुषाथ 
है । मुख्य कहने का आशय यह है कि गोण रूप में इसमें दूसरे रख भी विद्यमान 
है, किन्तु उनका पयवसान शान्त रस में ही होता है । इसी प्रकार गोण रूप में 
इसमें धर्म अर्थ और काम को भी पुरुषाथ के रूप में प्रतिषपादित किया गया है 


किन्तु परम पुरुषाथ मोक्ष ही है। पुरुषाथ-निरूपण के विषय में महाभारत का यह 
इलोक प्रसिद्ध है :-- 
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तारावती 
घर्मं चाथ च कामे च मोक्षे च भरतषभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ || 

इस इलोक में प्रत्येक पुरुषाथ का उल्छेख करने के बाद एक “च! जोड़ दिया 
गया है । इस प्रकार चार चकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है । इन चकारों का 
अभिप्राय यह है कि छोक में घम, अथ और काम ये पुरुषाथ माने जाते हैं। इन 
पुरूषार्थों का जिस प्रकार का उल्लेख इस महाग्रंथ में हुआ है वह सब लोक में 
पाया जाता है । किन्तु छोक में इनकी निस्सारता नहीं पाई जाती जिसका ठीक 
रूप में उल्लेख इसी ग्रन्थ में किया गया है | मोक्ष के विषय में जो कुछ कहा 
गया है और उसका जेसा रूप है वह छोक की वस्तु नहीं है। मोक्ष का 


सार रूप तो इस ग्रन्थ में ही है ओर इसी में इस तत्व का विचार किया 
जाना चाहिये । 


( 'च* का प्रयोग समुच्चय, अन्वाचय इत्यादि अर्थों में होता है। जिन शब्दों 
अथवा वाक्यखण्डों का एक में अन्वय करना होता दे उनके साथ “च! का योग 
किया जाता है। सामान्यतया संयुक्त होनेवाले शब्दों और वाक्यखण्डों को 
लिखकर अन्तमें 'च” का प्रयोग कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ पर विश्येष रूप से 
प्रत्येक शब्द के साथ “च' का प्रयोग किया गया है । अतः यहाँ पर इसका विशिष्ट 
अथ लिया जाना चाहिये | वह विशिष्ट अर्थ यही होगा कि जो कुछ लोक में 
अधिगत होता है वह इस महाग्रन्थ में न हो ऐसी बात नहीं है वह सब तो इसमें 
हेही। किन्तु लोक में उनकी विस्सावसानता दृष्टिगत नहीं होती जिसका इस 

अन्य में प्रतिपादन किया गया है। मोक्ष का तो प्रतिपादन इस महा ग्रन्थ की 
विशेषता ही है। इस प्रकार विर्सावलानता और मोक्ष की विशेषता ही 
विशिष्ट अथ हैं जिनकी अभिव्यक्ति चार चकारों के प्रयोग से होती है । ) 
महाभारत के अज्ञी रस के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका 
आंशिक विवरण महाभारत के विभिन्न व्याख्याताओं ने दे दिया है किन्तु 
स्पष्ट रूप में यह किसी ने नहीं कहा कि शान्तरसख ही महाभारत का अज्ली 
रस है। किन्तु महाभारत के रचयिता को तो हम लोकनाथ कह सकते हैं. क्‍योंकि 
एक तो अवतारों के परिगणन में मगवान्‌ व्यास का नामोल्लेख पाया जाता है, 
अतः भगवान्‌ का अवतार होने के कारण वेदव्यास जी छोकनाथ हैं । दूसरी 
बात यह है कि उन्होंने महामारत जेसा परमोस्कृष्ट प्रबन्ध लिखकर सांसारिक 
व्यक्तियों की भावनाओं को नियन्त्रित कर सम्माग्ग में प्रचत करने की चेष्टा की है। 
इस ग्रकार लोक पर नियन्त्रण करने के कारण वे छोकनाथ हैं । उन्होंने देखा 
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ध्वन्यालोकः 
यथा यथा विपयति लोकतन्त्रमसारवत्‌ | 
तथा तथा विरागोडत्र जायते नात्र संशयः ॥ 
इत्यादि वहुशः कथयता । ततश्र झान्तो रसो रसान्तरैमक्षलत्षणः पुरुषाये+ 
पुरुषार्थान्तरैस्तदुपसजनल्वेनालुगम्यमानो 5ज्लिसवेन विवक्षाविषय इति महासारत- 
तात्यय सुव्यक्तमेवावभासते। अद्भाड़िभावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितसेव + 
(अनु०) जेसे जेसे लोकतन्त्र असार के समान विपरीत होता जाता है वैसे 
बेसे इसमं विराग होता जाता है इसमे कोई सन्देह नहीं ।' 
इत्यादि बहुत बार कहते हुये । उससे शान्तरस दूसरे रखों के द्वारा और 
मोक्षरूप पुरुषाथ दूसरे पुरुषाथथों के द्वारा उसके प्रति गौण होने के कारण अनुगमन 
किया जाता हुआ अज्जी के रूप म॑ विवक्षा का विषय है यह महामारत का तालय॑ 
स्पष्ट ही अवभासित होता है | रखों का जैसा अन्ञाज्ञिमाव दे बसा प्रतिपादित ही 
कर दिया गया । 


लछोचन 


यथा यथेति | छोकैस्तन्त्यमाणं यत्नेन सम्पाद्यमानं धर्माथंकामतत्साधनलक्षएं 
वस्तभूततयाभिमतमपि । येन येनाजेन रक्षणक्षयादिना प्रकारेण । असारवत्तुच्छेन्द्रजा- 
छादिवत्‌ । विपयति। प्रत्युत विपरीत सम्पद्यते । आस्तान्तस्य स्वरूपचिन्तेत्यर्थ: 
तेन तेन प्रकारेण अन्न छोकतन्त्रे। विरागो जायत इत्यनेन तत्त्वज्ञानोत्थितं निवर्द 
शान्तरसस्थायिनं सूचयत्ा तस्यैव च स्वतरासारत्वम्रतिपादनेन प्राधान्यमुक्तम्‌ । 


जैसे जैसे! यह | छोकों के द्वारा तन्त्रित किया जाता हुआ अर्थात्‌ प्रयस्नपूबंक 
सम्पादित किया जाता हुआ घम, अर्थ और काम तथा उसके साधन के रूप मे 
स्थित बस्तुरूप होने से अभिमत भी | जिस जिस अजन रक्षण ओर क्षय इत्यादि 
के प्रकार से | असारवत्‌ अर्थात्‌ ठ॒च्छ । इन्द्रजालवत्‌ विपर्येति' अर्थात्‌ प्रत्युत 
विपरीत हो जाता है, उसकी स्वरूपचिन्ता तो दूर रद्दी । उन प्रकारों से इस 
लोकतन्त्र में | “विराग उत्न्न हो जाता है! इसके द्वारा तत्त्वज्ञान से उत्थित शान्त 
रस के स्थायी निर्वेद को सूचित करते हुये समस्त दूसरी बस्तुओं के असारत्व के 
प्रतिपादन के द्वारा उसी का प्राधान्य कहा गया है । 


तारावती 
कि सारा विश्व एक मद्दान्‌ अज्ञान और मोह में डूबा हुआ हे, चारों ओर सच्त्व- 
गुण का परामव हो चुका है और रजोगुण और तमोगुण ही प्रधान द्ो गये हैं | अतः 
यह महामोह बहुत अधिक उदीर्ण दो गया है और छौकिक व्यक्तियों के लिये यह 
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तारावती 

एक बहुत बड़ा बन्धन है। उनकी केवढ एक यही कामना थी कि जेसे भी 
हो सके यह अज्ञानान्धकार में ड्बा हुआ विश्व निस्तार प्राप्त कर ले ओर मोह- 
महोदधि से बाहर निकल सके। इसी मन्तव्य की पूर्ति के लिए उन भगवान 
ने महाभारत की रचना की । इस रचना के द्वारा उन्होंने तत्वशान का ऐसा 
प्रकाश प्रदान करने की चेष्टा की जो महामोहान्धकार के अपसरण में सम 
हो । अतः यह कहा ही जा सकता है कि उनका मन्तव्य मोक्ष को छ्वी परम पुरु- 
साथ कहना था और शान्तरस को ही वे प्रधान मानकर चले थे । केवल इतना 
ही नहीं, अपितु उन्होंने यह बात कही भी है। उनके कथन का एक 
“नमूना देखिये :-- _ 

तन्त्र का अथ है प्रयत्नपुबक सम्पादन किये जानेबाले तत्त्व हैं धर्म, अर्थ और 
काम तथा उनके सम्पादन के लिए. उपयुक्त साधन | ये सब लौकिक तत्त्व हें, 
सांसारिक वस्तुय हैं और सभी लोग इनके जुटाने का प्रयत्न किया करते हैं तथा 
सभी छोगों के लिये ये वस्तुय अभिमत होती हैं | संसार इनके उपज॑न तथा 
संरक्षण के लिये अनेक प्रकारों को अपनाया करता है | किन्तु अन्त में वे समस्त 
प्रकार और उनके फछ धम अर्थ और काम सभी कुछ असार सिद्ध हो जाता है 
तथा ज्ञात होने छगता है कि जेसे इन्द्रजाल में दिखलाई गई बस्तुये मिथ्या होती 
हैं उसी प्रकार संसार के सभी पदाथ मिथ्या ही हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु 
मानव आनन्द की कामना लेकर जिन वस्तुओं की ओर दौड़ता है वे अन्त मं 
विपरीत फलदायक अतएव दुःखकारक हो जाती हैं | अतः उनकी स्वरूप चिन्ता 
से कया छाभम ! जेसे जैसे ये भावनायें जाशत होती हैं और अनुभव मनुष्य के 
सामने वास्तविकता को प्रस्तुत करता जाता है वैसे ही वैसे विराग उत्पन्न होता 
जाता है। 

“विराग उत्पन्न होता हे! इन शब्दों से अभिव्यक्त होता है कि तत्त्व ज्ञान से 
उत्नन्न निवंद ही संसार का एक मात्र सत्य है । यह निर्वेद शान्तरस का स्थायी 
भाव है । इससे अन्य समस्त वस्तुओं की असारता का प्रतिपादन करते हुए, 
पिर्बंद को ही महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य बतछाया है । इस प्रकार के बहुत 
से वाक्य महाभारत में आये हैं | इन सबसे यही सिद्ध होता है कि महाभारत में 
जितने भी रस आये हैं चाहे वे वीर हों चाहे करुण वे सब शान्तरस के द्दी 
पोषक हैं और शान्तरस के ही अज्ञ है, अन्ली शान्तरस ही है। इसी प्रकार 
धम, अर्थ इत्यादि जितने भी पुरुषार्थ प्रतिपादित किये गये हैं वे सब मोक्षरूप 
भ्रुरुषाथ के ही अज्ञ हैं ओर उसी के पोषक हैं, अक्ली मोक्ष नामक प्रुषाथ ही 
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पारमा्थिकान्तस्तत्त्वानपेज्षया शरीरस्येवाज्लभूतस्य रसस्य पुरुषाथेस्थ च 
स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्धमू । ननु महामारते यावान्‌ विवक्ञाविषय: 
सोउलुक्रमण्यां सबवे एवानुक्रान्तो न चेतत्तत्र दृश्यते, ग्रत्युत सर्वपुरुषार्थेप्रबोध- 
हेतुत्वं सबेरसगर्भे्वं च महाभारतस्य तस्मिन्न॒द शे स्वशब्दनिवेद्तित्वेन प्रतोयते- 
सत्य शान्तस्यत्‌ रसस्याड्रित्वं महाभारते मोक्षस्य च सवपरुषाथश्यः प्राधान्य- 
मित्येतन्न स्वशब्दामिधेयलेनानुक्रमण्यां दशितम्‌ , दशित तु व्यकण्यत्वेन-- 

(अनु०) पारमार्थिक अन्तस्तत्व को अपेक्षा न करते हुये अज्ञमूत शरीर के 
समान रस का और पुरुषाथ का अपने प्राधान्य के द्वारा चारुत्व विरुद्ध नहीं है । 
( प्रश्न ) महाभारत म॑ जितना विवक्षा का विषय है वह अनुक्रमणी में सभी अनु- 

क्रान्त किया गया हे; यह तो वहाँ नहीं ही देखा जाता; इसके प्रतिकूल महाभारत 
का सब पुरुषार्थों के प्रबोध का हेतु और सवरसगभत्व उस उद्देश मे स्वशब्द- 
निवेदितत्व के रूप मे प्रतीत होता है। यहाँ कहा जा रहा है--सच ह्टी हे कि शान्त 
रस का ही अज्धित्व और मोक्ष का ही समस्त पुरुषार्थों मं प्रधानत्व यह स्वशब्दा- 
_भिधेय के रूप में अनुक्रमणी के द्वारा नहीं दिखलाया गया है; व्यज्धय के द्वारा 
तो दिखलाया गया है ;-- 
लछोचन 

ननु श्ज्ञारवीरादिचमस्कारो5पि तत्र मातीत्याशइयाह-पारमाथिकेति | मोगामिनि- 
वेशिनां छोकवासनाविष्टानामझ्जभूते5पि रसे तथामिसानः, यथा,शरोरे प्रभातृत्वाभिमान: 
प्रमातुर्मोगायतनमात्रे5पि । 

निस्सन्देह श्रृज्ञार वीर इत्यादि का चमत्कार भी वहाँ शोभित होता है यह 
शंका करके कहते हैँ--'पारमार्थिक' यह | भोग में अमिनिवेश रखनेवाले लोक: 
वासनायें में आविष्ट छोगों का अद्भभूत भी रस में बेसा अभिमान द्वोता है जैसाः 
प्रमाता के भोगायतन मात्र शरीर में भी प्रमाता का प्रमातृत्वाभिमान द्ोता है । 

ताराबतोी 
है। इस प्रकार इन कथनों के आधार पर स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता है कि मुनि 
' की इच्छा झान्तरस और मोक्ष का प्रतिपादन करने की ही है और यही महामारत 
का तालय है । रसों का अन्भाह्षिमाव तो हो ही सकता है । इसका तो प्रतिपादन: 
पहल ही किया जा चुका है | ( दे. उ. २ का. २० ) 

बहुत से विचारक महाभारत में कई दूसरे अज्भोरसों का प्रतिपादन करते हैं । 
वस्तुतः महाभारत में कई दूसरे रस भी पर्याप्त विस्तार के साथ आये हैं। कहीं 
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ध्वन्यालोकः 
भगवान्‌ वासुदेवश्य कीत्येतेउ्र सनातनः' 

इत्यस्मिन वाक्ये । अनेन द्ययमर्थो व्यद्ञाःयत्वेन विवज्षितो यदत्र महाभारते 
पाण्डवादि्चिरितं यत्कीत्येते तत्सवेमवसानविरसमविद्याप्रपश्नरूपग्, परमार्थे 
सत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेयोउच्न कीत्येते | तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति 
भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु निस्सारासु रागिणों गुणेब वा नयविनय- 
पराक्रमादिष्वमीषु केवलेषु केषुचित्सवात्मना प्रीतिनिविष्टधियः | तथा चाग्ने पश्यत 
निस्सारतां संसारस्येत्यमुमेबार्थ द्योतयन स्फुटमेवावमासते व्यञ्लकशकत्यनुग्र- 
हीतश्व शब्द: | एवंविधमेबारथ गर्भाकृतं सन्दशेयमन्तोउनन्तरश्छोकाः लक्ष्यन्ते-- 
सहि सत्यम्‌' इत्यादयः । 

(अनु०) यहाँ सनातन भगवान्‌ वासुदेव का कीर्तन किया जाता है ।* 

इस वाक्य में | इससे यह अथ व्यज्धथत्व के रूप में कहना अभीष्ट है कि यहाँ 
पर महाभारत मे जो पाण्डवादि चरित कीर्तित किया जा रहा है वह सब अवसान 
में विरस है और अविद्याप्रपञ्चरूप है; परमार्थ सत्यस्वरूप तो भगवान्‌ वासुदेव 
यहाँ कीर्तित किये जा रहे हैं | इससे उन परमेश्वर भगवान्‌ में ही मावित चित्तवाले 
बनो, निस्सार विभूतियों में रागी न बनो और न नय, विनय, पराक्रम इत्यादि 
केवल कुछ गुणों में पृण आत्मा से आग्रहयुक्त बुद्धिवाले बनो | उसी प्रकार आगे 
संसार की निस्सारता देखो! इस अर्थ को द्योतित करते हुये व्यज्ञक शक्ति से 
अनुणहीत “च! शब्द स्पष्ट ही अवभासित होता है | इस प्रकार के गभित अथ को 
दिखाते हुये बाद के इलोक देखे जाते हैं--५स हिं सत्यम! इत्यादि | 

छाचन 

केवलेष्विति । परमेश्वरभक्त्युपकरणेषु तु न दोष इत्यर्थ: | विभूतिषु रागिणो 

गुणेपु च निविष्टधियों साभूतेतिसम्बन्ध: । अग्न इति | अनुक्रमण्यनन्तरं यो भारत- 


ए 


अन्थस्तत्रेत्यथ: । 


'केबलों में” यह | अर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति के उपकरणों में तो दोष नहीं 
है। सम्बन्ध यह है--विभूतियों में रागी और गुणों में निविष्ट बुद्धिबाले न 
होओ' | “आगे! यह। अर्थात्‌ अनुक्रमणी के बाद जो भारत ग्रन्थ है वहाँ । 

तारावती | 
“अज्जार है, कहीं वीर | किन्तु ये सब रस शान्तरस के ही पोषक हें। किन्तु जो 
लोग महाभारत के वास्तविक अन्‍्तस्तत्त्व को नहीं समझते अथवा उस ओर ध्यान 
नहीं देते वे कहने लगते हैं कि महाभारत में अन्य रसों की प्रधानता है। इसी 
सकार महाभारत सें धरम, अथ और काम का भी विस्तार देखकर वे लोग भ्रम में 
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तारावती 

पड़ जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि ये सब घम अर्थ और काम वस्तुतः मोक्ष 
के ही साधन होकर आये हैं। इन लोगों की यही दशा है जैसे जो लोग सारमभृत तत्त्व 
आत्मा को नहीं जान पाते और शरीर को हद्दी अनेक काय करते हुये देखते हैं वे 
क्रियाकलाप में शरीर की ही प्रधानता बतलाने लगते हैं । शरीर और कुछ नहीं 
आत्मा का भोगायतन ही है | इसमें रहकर आत्मा अपने कर्मो का भोग किया 
करता है | किन्त जब प्रमाता अपन स्वरूप को नहीं जान पाता तब॒ वह शरीर 
को ही प्रमाता मानने लगता है | इसी प्रकार जिन लोगों का आग्रह ही सांसारिक 
वस्तुओं का उपभोग करना है और जिनमें छोकवासनाय आविष्ट हो चुकी हैं 
वे अद्भभूत रस को ही अंगी मान बैठते हैं । 

( प्रश्न ) महाभारत में कवि को जो कुछ कहना अभीष्ट है वह सब अनुक्रमणी 
में ही दिखछा दिया गया है | यह अनुक्रमणी महाभारत में दी हुई है। अनु- 
क्रमणी लिखने का मन्तबव्य यही है कि रचना के सारे उद्दृश्यों से पाठक परिचित हो 
जावे | जिन पुरुषार्थों की सिद्धि महाभारत का लक्ष्य है वे सब पुरुषाथ वहीं 
दिखला दिये गये हैं | वहाँ वेद, योग, विशान, धम अथ, काम, विभिन्न शास्त्र, 
लोकयात्रा विधान, इतिहास, विभिन्न श्रुतियाँ इत्यादि ही उद्देश्य के रूप में 
गिनाये गये हैं। वहाँ यह लिखा ही नहीं कि मोक्ष ही परम पुरुषाथ है और ये 
सब प्रतिपादन उसी का अक्ञ हैं । मदह्दाभारत के देखने से यही अवगत होता है 
कि महाभारत का उद्देश्य सभी पुरुषार्थां का प्रतिपादन करना है। इसी प्रकार 
सभी रसों से गर्मित होना भी उसी प्रकरण से सिद्ध होता है । जो बात कवि ने 
स्पष्ट शब्दों में स्वयं कही है वही मानी जानी चाहिये | फिर मोक्ष को परम 
पुरुषाथ ओर शान्त रस को अज्धभी रस मानने का आपके पास क्‍या आधार है! 
( उत्तर ) यह तो सच ही है कि महामारत की अनुक्रमणी में ऐसा कोई प्रकरण 
या इलोक नहीं है कि शान्तरस तथा मोक्ष को अज्भी सिद्ध किया जा सके। किन्तु 
उसी प्रकरण में कई ऐसे वाक्य हें जिनके परिशीलन करने से स्पष्ट रूप में ज्ञात 
होता है कि मुनि का अभिप्रेत शान्तरस को ही अंगी मानना है | व्यजञ्ञना के 
आधार पर शान्तरस को अंगी सिद्ध किया जा सकता है। अनुक्रमणी के निम्नलिखित 
इलोक ध्यान देन योग्य हैं-- 


भगवान्‌ वासुदेवश्चव कीत्यतेडत्र सनातनः | 
सहि सत्यमृतं चेव पवित्र पुण्यमेव च | 
शाब्वतं परमं ब्रह्म भव ज्योतिः सनातनम्‌ | 
यस्य दिव्यानि कमोणि कथयन्ति मनीषिणः॥ 
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तारावती 

( इसमें सनातन वासुदेव का कोतन किया गया है, वे निस्सस्देह सत्य हैं, ऋत 
हैं, पवित्र हैं, पुण्य हैं, शाश्वत परब्रह्म हैं, सनातन अटल प्रकाश हैं जिसके दिव्य 
कर्मों का मनीषीगण वणन करते है । ) । 

सनातन का अथ है सदा रहनेवाले, आदि मध्यान्त रहित और भगवान्‌ का 
अर्थ है परम ऐंश्रयशाली जिनमें अचिन्त्य तथा अछुत शक्ति विद्यमान है।यदि देखा 
जाय तो शात होगा कि महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य वासुदेव कृष्ण का चरित्र 
नहीं अपितु पाण्डबचरित्र है। किन्तु उपक्रम में कहा गया है कि इस महाग्रन्थ मे 
भगवान बासुदेव का कीतन है । इससे सिद्ध होता है कि पाण्डवादिकों कें जिस 
चरित्र को विस्तार दिया गया है वह भगवत्कीतन का ही एक अज्ञ हे। इससे 
व्यज्षना निकलती है कि पाण्डवादिकों का जो चरित्र महामारत में आया है उस 
सबका अवसान विरसता तथा नाश में ही होता दे । अतः विश्व का जितना भी 
प्रपश्न है वह सब अज्ञान का ही विलास है । इस अविद्या-बिलास को सत्य मान- 
कर जो भी प्रवत्त होता है वह कितना ही महान्‌ क्‍यों न हो पाण्डवों के समान 
अन्त में विर्सता में ही समास हो जाता है । इस विश्व का वास्तविक वासुदेव ही 
हैं और उन्हीं का कीतन इस ग्रन्थ में प्रतिपाथ है। अतएव अखण्डा द्वेतास्॒रूप 
संसार के उदय पालन और लय के करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण के प्रति ही अपने 
चित्तों में भावना भरो, जो सांसारिक तुच्छ विभूतियाँ हैं, जिनका पयवसान विरसता 
में ही होता है उनके रागी मत बनो । ये जितने भी सांसारिक गुण हैं जेसे नीति, 
विनय, पराक्रम इत्यादि यदि उनका प्रयोजन केवल सांसारिक विभूतियां उपार्जित 
करना ही है तो उनमें भी किसी सीमा तक संलग्न होना बुरा नहीं हे 
किन्तु अपनी पूरी आत्मा से उन्हीं में अपनी बुद्धि लगा देना ठीक नहीं है । हाँ 
यदि इन गुणों का प्रयोजन मगवत्सान्निध्य प्राप्त करना है और ये गुणभक्ति 
साधना में सहायक होते हैं तो कोई बुराई नहीं तब तो इन गुणों में आसक्त 
होना ही चाहिये । “भगवान्‌ वासुदेवश्च” में “च! शब्द विशेष व्यद्भ्थाथ को 
द्योतित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है । इससे यह व्यज्जना निकलती है कि 
इस महाभारत ग्रन्थ में संसार की असारता ओर भगवत्तत्व को ससारता का प्रति- 
पादन किया गया है इसे समझने को चेश करो। यह व्यज्ञना इसमें स्पष्ट ही 
अवभासित होती है । अग्रिम ग्रन्थ में इसी व्यज्ञयाथ को दिखलाने के लिए, इलोक 
लिखे गये हैं जो “भगवान वासुदेवश्र कीत्यतेब्त्र सनातनः के विल्कुछ बाद में आते 
है और जिनका प्रार्म्म 'सहिसत्यम! इत्यादि से होता है। यहाँ पर तथा चाग्ने” 
का अर्थ करते हुये छोचनकार ने लिखा है कि “अग्रिम भाग में! का आशय हे 
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ध्वन्यालोकः 
अयं च निगूढरमणीयोडर्थों महामारतावसाने हरिबंशवर्णनेन समाप्ति 
विद्धता तेनेब कविवेधसा ऋष्णद्वैयायनेन सम्यक्‌ स्फुटीकृतः। अनेन चार्थेन 
संसारातीते तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रवतेयता सकछ एव सांसारिको व्यवहार! पू्- 
पक्षीकृतो न्यक्षेण प्रकाशते। देवतातीथ्थंतप:अश्चतीनां च प्रभावातिशयवणन तस्येत 
परत्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूतित्वेनेव देवताविशेषाणामस्येषां व | पाण्डआादि- 
चरितवर्णनस्यापि वेराग्यजननतात्पयाद्वैराग्यस्थ च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्थ च 
भगवद्ाप्युपायवेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वातू परत्ज्मप्राप्त्युपायलवमेव | 
परम्परया वासुद्वादिसंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्पदं पर॑ ब्रह्म गीतादिप्रदे- 
शान्तरेषु तदभिधानत्वेन ल्धप्रसिद्धिमाथुरप्रादुर्भाचानुकततप्तकलस्थ॒रूप बिवज्तितं 
न तु माथुरप्रादुभावांश एवं, सनावनञव्दविशेषितत्वात्‌। शामायणादिषु चानया 

संज्ञया भगवन्मूत्यन्तरे व्यवहारद्शनात्‌ । निर्णीवश्चायमर्थः शब्द्तस्वविद्धिरेव । 

( अनु० ) और यह निगूढ रमणीय अर्थ महाभारत के अन्त में हरिवंश वर्णन के 
द्वारा समाप्ति करते हुये उन्हीं कवियों के ब्रह्मा कृष्ण द्वेपायन ने ही ठीकरूप में स्फूट 
कर दिया | और इस अथ के द्वारा संसारातीत दूसरे तत्त्व में मक्ति की अधिकता 
को प्रवर्तित करते हुये ( वेदव्यास के द्वारा ) सभी ही सांसारिक व्यवहार पूजपक्ष 
किया हुआ नीचे रूप में प्रकाशित होता है | उसी परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय 
होने के कारण और विशेष देवताओं तथा दूसरों का उन्हीं की विभूतिरूप होने के 
कारण देवता, तप, तीथ इत्यादि के प्रभाव का अतिशय वर्णन ( किया गया है ) 
पाण्डवादि चरित वणन का भी वेराग्यजनन-तात्प्य होने से, वैराग्य के मोक्ष का 
मूल होने से और मोक्ष के भगवद्याप्ति का उपाय होने से मुख्यरूप में गीता इत्यादि 
में प्रदर्शित होने के कारण परब्रह्म की प्राप्ति का उपायत्व ही है | और परमरा से 
वासुदेव इत्यादि की संज्ञा से अभिषेय होने के कारण अपरिमित शक्ति का आस्पद्‌ 
परब्रह्म गीता इत्यादि दूसरे प्रदेशों में उसी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करनेवालम 
मथुरा में प्रादुांव से अनुकृत सभी का स्वरूप कहना अभीष्ठ है केबल मथुरा में प्रादु- 
भांव का अंश ही नहीं, क्‍योंकि इसके विशेषण के रूप में सनातन शब्द का प्रयोग 
किया गया हे। रामायण इत्यादि में इस संज्ञा से भगवान्‌ की दूसरी मूर्ति में व्यवहार 
देखा जाता है। इस अथ का निणय शब्दतत्त्वज्ञों ने ही कर दिया है । 

लोचन 


नन॒ वसुदेवापत्य॑ वासुदेव हत्युच्यते, न परमेश्वरः परमात्मा महादेव इत्या- 
शझयाह--वासुदेवादि संज्ञाभिधेयत्वेनेति । 


( प्रश्न ) वसुदेव का अपत्य वासुदेव यह कहा जाता है, परमेश्वर परमात्मा 
महादेव नहीं यह शह्ला करके कहते हैं--“वासुदेवादिसंज्ञामिधेयत्व” के द्वारा यह । 
८५ 
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छोचन 


“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप-ते । वासुदेवः सम! । इत्यादी अंशिरूप- 
मेतत्संज्ञामिधेयमितिनिणीतं तात्पयम्‌ । निर्णीवश्चे ति । शब्दा हि नित्या एवं सन्तो5- 
नन्‍्तरं काकतालीयवशात्तथा सझेतिता इत्युक्तमू--ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यरचेत्यन्न | 

धबहुत जन्मों के अन्त में शञानवान्‌ मुझे 'वासुदेव सभी है! इस रूपमें प्रात होता 
है | इत्यादि में यह संशामिधेय अज्जी रूपमें है यह निर्णीत तात्यय है। शब्द, नित्य 
होते हुये निस्सन्‍्देह बाद में काकतालीय न्याय से बेंसे संकेतित किये गये हैं यह 
“अष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्र' इस सूत्र में कहा गया ह्दै। 


तारावती 
धअनुक्रमणी समाप्त कर लेने के बाद जो महाभारत ग्रन्थ का अगला प्रकरण प्रारम्भ 


होता दे वहाँ पर' । किन्तु वक्तिकार का यह आशय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
एक तो 'स हि सत्यम! इत्यादि इोक-खण्ड का उद्धरण दिया गया है जो कि अनु- 
क्रमणी का ही श्लोक है, दूसरी बात यह है कि “अनन्तरइलोकाः छिखा गया है 
जिसका अर्थ है “भगवान्‌ वासुदेवश्व कीत्यतेड्त्र सनातनः के तत्काल बाद में 
आनेवाले इ्लोकों का संग्रह। अतः यहाँ पर अनुक्रमणी के इ्लोकों से ही तात्य है । 
बाद के प्रकरण के इलोकों से नहीं। ) 

अनुक्रमणी में जो कुछ कहा गया है वह सर्वथा बाच्य है और इसीलिये प्रकट 
है। अतएव उसमें सौन्दर्य नहीं है । किन्तु उसका यह शान्त की अज्ञी२ सरूपता 
और मोक्ष के परमपुरुषार्थता का अथ निगूढ़ रूप में व्यक्त किया गया है, अतः 
उसमें रमणीयता आ गई है। महाकवि वेदव्यास कवियों के विधाता हैं। उनके 
मूर्धन्य प्रबन्ध महाभारत को भुवनोपजीब्य कद्दा जाता है और यह अनिवाय माना 
जाता है कि कविता करने में पूणता प्रात्त करने के लिये महाभारत का आश्रय 
लिया जाय | इसीलिये रमणीयता-सम्पादन के उद्देश्य से ही उन्होंने इस अथ को 
प्रच्छन्न रूप में अभिव्यक्त किया है । किन्तु इसे उन्होंने सवथा प्रच्छन्न रक्खा भी 
नहीं है । महाभारत के परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पुराण जोड़ा गया है और 
उसी से महाभारत की समास्िश्की गई है | हरिवंश में कृष्ण की लोकोत्तर छीलाय 
वर्णित की गई हैं । भगवदगुणानुवाद से ग्रन्थ का समाप्त करना ही इस बात का 
सबसे बड़ा प्रमाण है कि ग्रन्थ का उद्देश्य भगवद्गुणानुवाद का प्रकथन करना ही 
है | दरिवंश पुराण का जो भी अथ है उस से पाठक की मनोबृत्ति लोकिक तत्त्व 
से उदासीन होकर परम सत्ता परमात्मा में ही छीन हो जाती है और उसी ओर 
पाठक की अतिशय भक्ति प्रवर्तित हो जाती है । इससे महाभारत के मुख्य भाग में 
जो कुछ सांसारिक व्यवहार वर्णित किया गया है वह पूवपक्ष ही सिद्ध होता है । 
शार्कारों की यह सामान्य परम्परा है कि वे पहले पूवपक्ष को विस्तारपूवक दिख- 





चतुर्थ उ्द्योतः १३४७ 





तारावती 
लाते हें और बाद में उसकी त्रुटियाँ दिखलाकर सिद्धान्त पक्ष की स्थापना कर देते 


हैं | महाभारत में भी ऐसा ही हुआ है । इसमें पहले घम, अर्थ और काम का 
विस्तारपूबक बणन किया गया है, यह सब पृवपक्ष है। फिर पाण्डवादिकों का 
करुण अन्त दिखलाकर उसके दोष बतछाये गये हैं जिससे सांसारिक वैभव बह्ढुत 
ही निम्नस्तर पर आ जाता है ओर उसके प्रति एक हेय बुद्धि तथा घृणा-बुद्धि 
उद्धुत हो जाती है अन्त में सिद्धान्तपक्ष के रूप में भगवद्गुणानुवाद का उपादान 
किया गया है । यह सिद्धान्तपक्ष है। किन्तु शाखत्रकार पूवपक्ष और सिद्धान्तपक्षु को 
केवल उपक्रम और उपसंहार में ही नहीं दिखलाता, वह मध्य में भी सिद्धान्त पक्त 
को झलक देता चलता है। यही कारण है कि महाभारत के विस्तृत त्रिवर्गसाधना 
वणन के मध्य में कहीं देवता, तप्र, तीथ इत्यादि का विस्तारपृवंक वणन कर 
दिया गया है ( कहीं गीता हृत्यादि प्रदेशों में ज्ञानोपदेश दिया गया है | ) यह 
सब उस परब्रह्म को प्राप्त करने के उपाय ही हैं। ( प्रश्न ) देवता तप और तीथ 
का वणन भगवसद्याप्ति का उपाय कैसे हो सकते हैं ! देवता तो भिन्न होते हैं, तीथ 
इत्यादि भी विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध होते हैं ओर तप भी जिन देवताओं के 
उद्देश्य से किया जाता है उन्हीं की प्राप्ति का उपाय हो सकता है, वह भगवत्प्राप्ति 
का उपाय केसे हो सकता है १ ( उत्तर ) इसका निरूपण तो गीता इत्यादि में द्वी 
किया गया है कि जितने विभूतिमान्‌ पदाथ हैं वे सब मगवान्‌ के ही रूप हैं :--- 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोंडशसम्मवम्‌ || 

अन्य देवताओं की आराधना को भी गीता में मगवदाराधन ही का संग्रह 

कहा गया है । 
येड्प्यन्यदेवता भक्ता: यजन्ते अश्रद्धयान्विता: । 
तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपुवकम्‌ ॥ 

इतना ही नहीं मुख्य पाण्डबचरित इत्यादि का तातय वेराग्यजनन हीं है 
जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है, वेराग्य मोक्ष का मूल है और मोक्ष मगव- 
व्पाप्ति का उपाय है । गीता इत्यादि प्रकरणों में यही दिखछाया गया है | ( गीता 
में शरीरादियों को अन्तवान्‌ तथा शरीरियों को नित्य कहकर ज्ञानाग्नि के द्वारा 
कर्मा को भस्मकर भगवत्सायुज्य प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है । यहाँ पर 
यह कह्दना ठीक नहीं है कि मोक्ष तो भगवत्पराप्ति रूप ही होता है, अतः मोक्ष को 
भगवद्याप्ति का उपाय बताने का आशय यही है कि मोक्ष मगवत्प्राप्ति रूप ही होता 


है। मोक्ष एक व्यापार है और भगवत्मासि फल | व्यापार और फल को कभी एक 
नहीं बतलाया जा सकता । ) 


१३४८ ध्वन्याठोके 
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तारावती 


( प्रश्न ) उद्देश्य वाक्य में तो वासुदेव के कीतन करने की बात कही गई है- 
“भगवान वासुदेवों हिं कीत्यतेडत्र सनातनः।” वासुदेव का अथ है वसुदेव का पुत्र । 
बसुदेव यदुबंशी थे उनसे मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था | यहाँ पर उनके ही 
विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ वासुदेव का गुणालुवाद किया जा रहा हे | 
वासुदेव शब्द से आपने यह कैसे अथ निकाल लिया कि पख्रह्म का कीतन किया 
जा रहा है! ( उत्तर ) वासुदेव” यह संज्ञा बहुत पुरानी है, केवल मथुरा में उत्पन्न 
हुये व्यक्तिविशेष का ही नाम नहीं है। 'वासु! शब्द 'बास' घातु से औणादिक 


उण्‌ प्रत्यय होकर बनता है जिसका अर्थ होता है आत्मरूप में समस्त जगत में 


निवास करनेवाली व्यापक सत्ता । उत्ती का क्रीड[र्थक दिव धातु से निष्पन्न देव 
ब्द का अथ हो जाता है 


शब्द से समास हो जाता है | इस प्रकार वासुदेव' श 
समस्त विश्व में व्याप्त सत्ता जो कि छीलामयता से युक्त है। वासुदेव शब्द के 
इस अमिवेयार्थ की और विष्णुपुराण में इस प्रकार निर्देश किया गया है :-- 

'वासुस्सव निवासश्र विश्वानि सबलोमसु 

वासुदेवस्ततो वेद्यो वृहत्त्वाद्विष्णुरुच्यते ॥' 

स्वयं महाभारत में इस अथ की ओर सक्लेत मिलता है ४-- 
“धवासनात्‌ सबमूतानां वसुत्त्वादेवयोनितः 
तस्य देव: परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः ।' 
गीता में छिखा है कि अनेक जन्मों की साधना के बाद ह्वी कोई विरला 

ज्ञानी मेरे इस तत्त्व को जान पाता है कि यह सारा विश्व वासुदेव ही है । जिसको 
इस प्रकार का ज्ञान हो गया हो ऐसे महात्मा का मिलना शड़ा ह्वी कठिन है । 
( यही माव और भी पुराणों में पाया जाता है | उदाहरण के लिये श्रीमद्वागवत 
के प्रथण स्कन्ध में लिखा है कि वेद वासुदेवपरक ही हें, यज्ञ वासुदेवपरक दी 
हैं, योग वासुदेवपरक ही हैं क्रियायें वसुदेवपरक हैं, शान, तप, धम और गति 
सब कुछ वासुदेवपरक ही है। इन्हीं विभु वासुदेव भगवान्‌ ने जो स्वय॑ शुणरहित 
हैं अपनी सदसद्रूपिणी गुणमयी आत्ममाया के द्वारा इस विश्व की रचना की :--- 

धववासुदेवपरा वेंदा वासुदेवपरा मखाः । 

वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रिया: ॥ 

वासुदेवपर ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । 

वासुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः॥ 

स एवेदं ससजांग्रे भगवानात्ममायया । 

सद्सद्रपया चासो गुणमय्याड्गुणो विभुः ॥” 
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तदेवसन॒क्रमणी निदिष्टिन वाक्येत भगवद्बयतिरेकिणः सर्वस्यान्यस्यानित्यतां 
प्रकाज्यता मोक्षछक्षण एबेंकः परः पुरुषाथेः शाखनये, काव्यनये च तथ्णाक्षय 
परिपोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याकूगित्बेन विवज्नित इति सुप्रतिपादितम | 

अत्यन्तसारभूतत्वाब्चायमर्थों व्यडम्यत्वेनेव दर्शितो न तु वाच्यत्वेन। सारभूतो बार्थः 
स्वशब्दानभिषेयत्वेन् ग्रकाशितः सुतरामेव शोमामावहति। असिद्धिश्वेयमस्त्येव 
विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततर वस्तु व्यड्रायत्वेन प्रकाश्यते न साध््ाच्छब्द 
चाच्यत्वन । 

( अनु० ) वह इस प्रकार भगवान्‌ से भिन्न समी अन्य पदार्थों की अनित्यता 
का प्रतिपादन करनेवाले अनुक्रमणीनिर्दिष्ट वाक्य से शास्त्र की नीति में मोक्षरूप 
एक ही परम पुरुषाथ और काव्य की नीति में महामारत का अज्ञीरस तृष्णाक्षय 

 सुखपरिपोषरूप शान्तरस भछीभाँति प्रतिपादित कर दिया गया। इस अथ के 
अत्यन्त साररूप होने के कारण यह व्यज्ञव्यरूप में ही प्रतिपादित किया गर्या है; 
वाच्य के रूप में नहीं | निस्सन्देह सारमृत अथ अपने अनभिधेय रूप में प्रकाशित 
किये जाने पर भलीभाँति शोभा को धारण करता है। विदग्ध विद्वानों की परिषद्‌ 
में यई् प्रसिद्धि है ही कि अधिक अभिमत वस्तु व्यज्ञथ के रूप में ही प्रकाशित की 
जाती है साक्षात्‌ शब्दवाच्यत्व के रूप में नहीं | 
ताराबती 

इन सभी प्रकरणों में वासुदेव का परत्रह्म सत्ता के लिए, प्रयोग किया है | ) 
इसके अतिरिक्त वसुदेव के पुत्र के लिये ही नहीं अपितु बासुदेव शब्द का प्रयोग 
भगवान्‌ के दूसरे अवतारों के लिये भी होता है। ( जेंसे निम्नलिखित इलोक में भग- 
वान्‌ राम के लिये वासुदेव शब्द का प्रयोग हुआ है १-- 

यस्‍्येयं बसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य घीमतः । 
महिषी माधवस्येघा स एवं मगवान्‌ प्रथुः | ) 

वेय्याकरणों में भी स्वयं ही इस तत्त्व का सल्लेत मिलता है कि वासुदेव शब्द 
व्यापक सत्ता के लिये आनेवाला नित्य शब्द है ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यश्व” इस 
सूत्र की व्याख्या करते हुये कैय्यट ने लिखा है--'शब्द तो नित्य होते हैं उनका 
आमन्वाख्योन अनित्य अन्धक वंश इत्यादि के आश्रय से केसे उचित हो सकता है। 
( उत्तर ) त्रिपुरुषानूक नाम करना चाहिये इस नियम से अन्धक शब्द इत्यादि भी 
नित्य हैं! काशिकाकार ने भी यही लिखा है कि शब्द नित्य ही होते हैं, जब 
नामकरण में उनका उपादान होता है तब वह काकतालीय न्याय से ही समझा 
जाना चाहिये। आशय यह है कि शब्द संयोगवश ही नाम से मेल खा जाते हैं 
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शाखनय इति। तत्नास्वादयोगामावे पुरुषेणाथ्यंत इत्ययमेव व्यपदेशः सादरः, 
चसत्कारयोगे तु रसव्यपेदश इति भावः | एतच्च अन्थकारेण तत्त्वालोके विदत्योक्तमिह 
स्वस्थ न मुख्योडवसर इति नास्मामिदेशितम्‌ । सुतरामेवेति यदुक्त॑ तन्न हेतुमाह-- 
प्रसिद्धिस्वेति | च झब्दो यस्मादथ्थ । यत इयं छोकिकी प्रसिद्धिरनादिस्ततों भगव- 
दुयासप्रभ्यतीनामप्येवमेवास्वशब्दामिधाने आशयः । अन्यथा हि क्रियाकारकसम्बन्धादो 
पतारायणं नमस्कृत्ये व्यादि शब्दार्थनिरूपणे च तथाबिध एवं तस्यथ भगवत आशय 
इत्यन्न कि प्रमाणमिति मावः। विदृग्धविद्वदूश्नणणेन न काव्यनये शास्त्रनय इति 
चानुसतम्‌ । 

'शास्त्रनीति में” यह |भाव यह है कि वहाँ आस्वाद के अभाव में पुरुष के द्वारा 
अर्थित किया जाता है यही नामकरण आदरपुण है, चमत्कार के योग में तो रस 
का नामकरण है। और यह ग्रन्थकार ने तत्त्वालोक में विध्तारपूवक बतछाया 
है, यहाँ तो उसका मुख्य अवसर नहीं दे इस लेये हमलोगों ने नहीं दिखलाया । 
'भलीमाँति ही? यह जो कहा उसमें हेतु बतछाते हँ--'और प्रसिद्धि! यह । “च! 
शब्द क्योंकि के अथ में है। क्‍योंकि यह लौकिक प्रसिद्धि अनादि है उससे मगवान्‌ 
व्यास इत्यादि का भी अपने शब्द के द्वारा न कहने में यही आशय है, अन्यथा 
क्रिया-कारक सम्बन्ध इत्यादि में और नारायणं नमस्कृत्य” इत्यादि शब्दाथनिरू- 
पण में उस प्रकार का ही उन भगवान्‌ का आशय है उसमें क्‍या प्रमाण है ! यह 
भाव है। 'विदग्ध विद्वत्‌” इस शब्द से काव्य की नीति में और शास्त्र की नीति में 
इन दोनोंका अनुसरण कर लिया गया । 

ताराबती 
वस्तुतः तो शब्द नित्य ही होते हैं । इस प्रकार वासुदेव शब्द नित्य ही है, सांयो- 
गिक रूप में वसुदेव के पुत्र के रूप में भी उसकी व्यत्यत्ति हो गई है । इसका 
आशय यह नहीं है कि मथुरा में जन्म लेनेवाले वसुदेव के पुत्र को ही वासुदेव 
कहते हैं । एक बात और है--यहाँ पर वासुदेव के लिये 'सनातनः” यह विशेषण 
दिया गया है । इस से भी यही सिद्ध होता है कि महद्दाभारत का मुख्य प्रतिपाद् 
भसवद्धक्ति ही है | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यही निष्कष निकलता है कि चाहे दम 
साखत्र को दृष्टि से विचार कर चाहे काव्य की दृष्टि से, दोनों दशाओं में यही बात 
ठिद्ध होगी  शात्र और काव्य इन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं । शास्त्र 
ऐसे व्यक्तियों के किये लिखा जाता है जो वस्तु में आनन्द तो लेते नहीं, वे उसे 
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तारावतो 


समझना चाहते हैं, ये छोग विद्वान्‌ होते हैं और विषयों की आस्वादनीयता से 
तटस्थ रहकर निर्लिप्त बुद्धि से वस्ठ॒ुतत्त्व को जानने की चेष्टा किया करते हैं । यदि 
उनकी दृष्टि से महामारत के उद्देश्य पर विचार किया जाय तो यही निणय करना 
होगा कि महाभारत में किस पुरुषाथ का निरूपण किया गया है। पुरुषा्थ शब्द का 
अथ है पुरुष के द्वारा प्रार्थित की जानेवाली वस्तु । अर्थात्‌ उनकी दृष्टि से महा- 
भारत में यही देखा जावेगा कि महाभारत में किस तत्त्व को पुरुष के लिये प्रधान 
ः रूप में प्राथनीय माना गया है और इसका विचार करने पर निष्कप यही निकलेगा 
“ कि महामारत में परम पुरुषार्थ मोक्ष ही माना गया है। दूसरे छोग वे होते हैं 
जो वस्तु में आस्वाद का अन्वेषण करते हैं; ऐसे लोग काव्यरसिक कद्दे जा सकते 
हैं । उनके दृष्टिकोण से महाभारत में अज्ञीरस पर विचार किया जावेगा उनके 
मत से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि शान्तरस ही महाभारत का अज्जभीरस 
है जिसको लक्षित करानेबाला स्थायीमाव तृष्णाक्षय सुख ही है । यह सब यहाँ 
पर मली-मभाँति सिद्ध किया जा चुका | छोचनकार ने इस प्रकरण पर ट्प्पिणी 
करते हुये लिखा है कि ग्रन्थकार ने तत्त्वालोक में ही यह बात मछी भाँति समश्नाकर 
विस्तारपूवंक कह दी है । अतः हमें इस विषय में अब कुछ और नहीं कहना है । 
यह एक सामान्य नियम है कि जो बात प्रधान होती है और जो सारमभूत तत्त्व 
होता है उसका प्रकथन कभी भी वाच्य वृत्तियों में नहीं किया जाता । यदि वह 
बात साफ-साफ कह दी जाती है तो उसमें कोई सुन्दरता नहीं आती । इसके 
प्रतिकूल जो बात व्यद्ञनावत्ति से कही जाती है वह कुछ छिपाकर कह्दी जाने के 
कारण उसी प्रकार अत्यधिक शोभा को धारण कर लेती है जिस प्रकार कामिनी- 
कुचकलश कुछ प्रच्छन्न रूपमें ही प्रकट होकर शोमा को धारण करते हैं | इसका 
कारण यह है कि सह्ृदयों ओर विद्वानों दोनों में यह बात प्रसिद्ध द्वी हे कि जो 
वस्तु अधिक अभीष्ट हो उसे व्यंग्य के रूप में ही प्रकाशित करना चाहिये वाच्य के 
रूप में नहीं | इसी प्रसिद्धि के आधार पर भगवान्‌ व्यास ने सभी अप्रधान उद्देश्यों 
का अनुक्रमणी में वाच्यवृत्ति में उल्लेख किया है ओर प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्रासि 
तथा शान्तरस का उल्लेख व्यंग्य के रूप में भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यतेड्त्र सनातनः? 
इन शब्दों के द्वारा किया है । इन शब्दों की सक्ञति हमें इस लोकिक प्रसिद्धि के 
आधार पर ही छगानी चाहिये कि अत्यन्त अभिमव बात व्यंग्य के द्वारा कही 
जाती है वाच्य के द्वारा नहीं | सारांश यह है कि यह प्रसिद्धि अनादि है और 
इस प्रसिद्धि का ज्ञान भगवान्‌ व्यास को भी था । इसीलिये उन्होंने अपना मुख्य 
प्रयोजन कहने के लिये ब्यञ्ञना वृत्ति का ही आभ्रय लिया | यदि ऐसा न साना 
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ध्वन्यालोकः 
तस्मात्स्थितमेतत्‌--अ ज्विम्मूतरसाद्राश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवाथेलाभो- 
भवति बन्धच्छाया च मह॒ती सम्पद्यत इति | अत एवं च रसानुगुणाथेविशेषोप- 
निवन्धमलड्डारान्तरविरहेडपि छायातिशययोगि लक्ष्ये दृश्यते | यथा-- 
मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्मसम्भवः | 
येनैकचुलुके दृष्टो तो द्व्यों मत्स्यकच्छपो ॥। 
इत्यादों । अन्र हाद्भतरसानुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपदशेनं छायातिशयं 
पुष्णाति । तत्र ह्यकचुलुके सकछजलछनिधिस श्नचिधानादपि दिव्यम॒त्य्यकच्छपदरशेन 


मछुण्णत्वादद्धतरसानगुणतरप्‌ । छुण्णं हि वस्तु लोकप्रसिद्धायाद्भतमपि नाश्वये- 
कारि भवति | 


( अनु० ) इससे यह स्थित हुआ--अज्धिम तरस इत्यादि के आश्रय से काव्य 
किये जाने पर नवीन अथ का छाभ होता है और बन्धच्छाया भी बहुत अधिक हो 
जाती है यह | अतएव दूसरे अलड्लार के अभाव में भी रसानुकूछठ अथविशेष का 
उपनिबन्धन लक्ष्यमें छाया की अतिशयता से युक्त होते हुये देखा जाता है। जैसे:-- 

कुम्म-सम्मव महात्मा योगीन्द्र मुनिकी जय हो जिन्होंने एक चुहलू में उन दो 
दिव्य मत्स्य और कच्छप को देखा ॥' 

इत्यादि में। यहाँ पर अद्भुत रस के अनुकछ एक चुल्ल में मछली और कच्छप 
का दशन छायातिशय को पुष्ट करता है । वहाँ पर निस्सनन्‍्देह एक चुल्दूमें समस्त 
महासागरों के सन्निधान से भी दिव्य मत्स्य कच्छप का दशन अनभ्यस्त होने के 
कारण अद्भुत रस के अधिक अनुकूछ है । निस्सन्देह अभ्यस्त वस्तु अद्भुत होते हुये 
भी छोकपसिद्धि के कारण आश्रय कारक नहीं होती । 

तारावती 
जाय कि भगवान्‌ व्यास ने लोकिक प्रसिद्धि का अनुसरण किया था तो फिर महा- 
भारत का कोई अथ ही नहीं हो सकेगा । कौन सी क्रिया है ? उसका कर्ता कौन है ! 
कर्ता में कोन सी विभक्ति होती है ! उत्तम पुरुष की क्रिया अथवा कर्ता कौन होते 
हैं १ इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर भी लोकप्रसिद्धि के आधार पर ही दिया जा सकता 
है | इसी प्रकार शब्दों के अथ का निणय भी छोकप्रसिद्धि के अघार पर ही होता 
है। नारायणं नमस्कृत्य! में नारायण का अथ विष्णु और नमः का अथ प्रणति 
है इसका भी निणय लछोकप्रसिद्धि से ही होता है। यदि छोकप्रसिद्धि को न माना 
जाय तो महाभारत के किसी भी पद्य का कोई अथ ही न लगाया जा सकेगा । 
लछोकप्रसिद्धि का आधार स्वीकार करलेने पर यह भी मानना ही होगा कि महा- 
भारत के मुख्य मन्तव्य का निणब मी छोकप्रसिद्धि के आधार पर ही हो और इस 
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लोचन 
'रसादिमय एतस्मिन्‌ कविः स्थादवधानवानि'तियदुक्त॑ तदेव प्रसज्ञागतमारत - 
सम्बन्धनिरूपणानन्तरमुपसंहरति-तस्मात्स्थितमिति। अथ इति । यत एवं स्थितम्‌ अत 
एवेद्मपि यब्छक्ष्ये इृश्यते तदुपपक्नमन्यथा तदनुपपन्नभमेव, न च तदनुपपतन्नम्‌, चारुत्वेन 
ु प्रतीतेः । तस्याश्चेतदेव कारणं रपानुगुणाथत्वमेवेव्याशयः । अलछड्भारान्तरेति। अन्तर- 
शब्दों विशेषवाची | यदि वा दित्सिते उदाहरणे रसवदलड्भारस्य विद्यमानत्वात्तदपेक्षया- 
लक्षारान्तरदब्दः । 


“इस रसादिमय में कवि सावधान रहे' यह जो कहा गया था, उसीका प्रस॑- 
गात्‌ भारतसम्बन्ध के निरूपण के बाद उपसंहार करते हैं--इसलिये यह स्थित 
है! यह | अतः यह । क्योंकि ऐसी स्थिति है इसीलिये यह भी जो लक्ष्य में देखा 
जाता है वह उपपन्न है अन्यथा वह अनुपपन्न ही हो, बह अनुपपन्न नहीं ही है 
क्योंकि उसकी प्रतीति चारुता के रूप में होती है। आशय यह है कि उसका कारण 
यही है कि उसकी रसानुगुणाथता ही है। 'अल्झ्टारान्तर' यह | अन्तर शब्द विशेष 
अथ का वाचक है| अथवा दिये जाने के लिये अभोष्ट उदाइरण में रसवत्‌ अलड्ढूगर 
के विद्यमान होने से उसकी अपेक्षा से अल्छ्ारान्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। 


तारावती 

आधार पर निणय करने से यही सिद्ध होता है कि महाभारत में मोक्ष परम पुरुषाथ 
माना गया है और उसका अज्जीरस शान्त है | क्‍ 

यहाँ पर इस बात का विचार किया जा रहा था क्रि यद्यपि अनेक प्रकार के 
व्यंग्ग-व्यज्ञक भाव सम्मव हैं तथापि कवि को एकमात्र रसादिमय व्यंग्य-व्यज्ञक 
भाव के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये। इसी प्रसक्ष में महामारत के अज्ञोरस 
का प्रइन आ गया और उस पर भी विस्तारपूवक विचार कर लिया गया | किन्तु 
यह प्रासक्षिक ही था सुख्य विषय नहों | मुख्य विषय तो यहाँ पर यही चल रहा 
है कि यदि काव्य की रचना इस प्रकार की जाती है कि एक अज्ञीरस मान छिया 
जाय और समस्त कथानक में सभी अवान्तर रस उसी परिवेष में अथित किये जाये 
तो रचना सुसम्बद्ध हो जाती है ओर उसमें एक बड़ी बन्धच्छाया सम्न्न हो जाती 
है | यह बात यहाँ पर ठीक रूप में सिद्ध हो गई और उपयुक्त विवेचन से यही 
निष्कर्ष भी निकल आया | जब हम इस सिद्धान्त को मान लेते हैं तब जो कुछ 
लक्ष्यग्रन्थों में देखा जाता है वह भी तक-सज्ञत सिद्ध हो जाता है। यदि हम 
इसे न मान तो लक्ष्यग्रन्थों में देखी हुई बात भी असज्जत हो जाय । किन्तु 
वास्तविकता यह है कि लक्ष्यग्रन्थों में देखी हुई बात असज्ञत होती नहीं । क्योंकि 
लक्ष्यग्न्थों में देखा जाता है कि कवि किसी एक प्रधान रस के परिवेष में ही 


१६५७ ध्यन्यालठोके 
लोचन 


नन मत्स्यकच्छपद॒र्शनाव्थतीयमानं यदेकचुलुके जलनिधिसन्निधानं ततो मुनेमाहा- 
स्यप्रतिपत्तिरिति न रसानुगुणेनाथंन च्छयापोषितेत्याशकयाह--अत्र हीति। नन्‍्वेव॑ं 
प्रतीयमान जलनिधिदर्शनमेवाद्भुतगु्णं मदत्विति रसानुगुणोअन्न वाच्यो<थे इत्यस्मिन्नंशे 
कथमिदमुदाहरणमित्याशह्याह--तत्रेति । छुण्णं हीति। पुनः पुनरवंणंत निरूपणादिना 
यस्पिष्टपिष्टव्वाद्तिनिम्मिन्न स्वरूपमित्यथ:ः । 


( प्रश्न ) मत्स्य और कच्छप के दशन से प्रतीत होनेवाला जो एक चुल्द 
में समुद्र का सन्निधान उससे मुनि के माह्ात्म्य की प्रतिपत्ति होती है अतः रसानुगुण 
अर्थ से छाया पोषित नहीं हुई है यह शह्ला करके कहते हैं -यहाँ निस्सन्देह! यह। 
( प्रश्न ) इस प्रकार प्रतीत होनेबाला जलनिधिदशन ही अद्भुतरस के अनु- 
गुण है, इस प्रकार रसानुगुण यहाँ पर वाच्याथ है इस अंश में यह उदाहरण 
केसे हो सकता है ? यह शह्ला करके कहते हैं--वहाँ पर! यह । निस्सन्देह क्षुण्ण' 
यह | अर्थात्‌ पुनः पुनः वर्णन और निरूपण इत्यादि के द्वारा जो अत्यधिक पिष्ट 
होने से अत्यन्त निर्मिन्न स्वरूपवाला हो गया है । 


तारावती 

समस्त काव्य को गुग्फित कर देता है और ऐसा करने से उसके काव्य में चारता 
भी बढ़ जाती है । अतः एक रस के परिवेष में सम्पूण काव्य को आबद्ध कर देना 
असद्भत नहीं कहा जा सकता । अतः इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
यही कारण है कि अलड्ढडार ही काव्य की शोमा का आधान नहीं है। यहाँ पर 
अन्तर शब्द का अथ है विशेष | अता इस वाक्य का आशय यह हो जाता है कि 
काव्यसौन्दय का सम्पादन करनेवालय सबसे बड़ा तत्त्व रस ही है।यदि किसी काव्य में 
कोई विशेष अल्झ्लार न भी हो तब भी यदि वस्तु की योजना रस की दृष्टि सं कर दी 
जाय तो काव्य-सौन्दय का सम्पादन हो ही जाता है। अथवा यहाँ पर “दूसरा? यह 
अथ भी किया जा सकता है | उस दशा में इस वाक्य की योजना अग्रिम उदाहरण 
'मुनिजयति'“'मत्स्यकच्छपो' की दृष्टि से करनी होगी | इस दशा में इस वाक्य का 
आशय यह होगा क्रि प्रस्तुत पद्म का प्रतिपाद मुनिविषयक रतिभाव है । मत्स्य- 
कच्छप का एक चुल्दू में दशन अद्भुतरस के अनुगुण होने से अद्भुतरस की निष्पत्ति 
कर देता है| यह अद्भुतरस प्रधान प्रतिपाद्य मुनिविषयक्र रतिभाव का अन्भ होकर 
स्खत्‌ अलकझ्कार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक तो अलड्डार विद्यमान ही 
है। अतएव किसी दूसरे अलक्लार के न होने पर भी वस्तुकी रसप्रवण योजना से 
ही छायाकी अधिकता सम्पन्न हो गई है । उदाहरण का आशय इस प्रकार है | 
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तारावती 


'क्ुम्म से उत्पन्न योगिराज महात्मा अगस्त्व की जय हो जिन्होंने उन 
प्रसिद्ध तथा विचित्र प्रकार के मत्स्य और कच्छुप को एक ही अञ्ञछी में देखा ।” 

भगवान्‌ ने प्रलयकाल म॑ मत्स्यावतार लिया था और समुद्रमन्‍्थन के अवसर पर 
कच्छपावतार । ये दोनों भगवान्‌ के अवतार प्रसिद्ध हैं | (ता! इस सबनाम से 
अभिव्यक्त होता है वे मत्स्य और कच्छप असाधारण ये तथा उनको सब कोई 
जानता है | इसी असाधारणता ( लोकातिक्रान्तता ) को “दिव्य! शब्द पुष्ठ करता ह्ै | 
ये दोनों अवतार महासागर मे ही निवास करते हे | जब महर्षि अगस्त्य ने समस्त 
महासागर को एक ही चुल्लू मं पी जाना चाहा तो वे दिव्य मत्स्य और कच्छप 
भी उनके चुल्लू में आ गये | यह महाम॒नि अगस्त्य की छोकोत्तर शक्ति का 
निदर्शन है । यहाँ पर तिमि नाम की मछछी का भी अर्थ लिया जा सकता है । 
एक ही चुल्कू में उस प्रकार के अनिवचनीय मत्स्य और कच्छप का दशन 
विस्मयाधिक्य का डत्पादक है और इस प्रकार अद्भुत रसास्वादन का प्रवतक है। 
काव्य की सुषमा का आधार यह अद्भुत रसास्वादन ही है। यहाँ पर एक प्रश्न 
यह किया जा सकता है कि छाया की पुष्टि तो मुनि के माहात्म्य से होती है | एक 
चुल्दू में मत्स्य और कच्छप को देखने से जलधि-पान अभिव्यक्त होता है ओर 
उससे मुनि के माह्दात्म्य की प्रतीति होती है । यह मुनि का माहात्म्य ही काव्य 
सौन्दर्य में पयवसित होता है । फिर यह केसे कहा गया कि एक चुल्लू में मत्स्य 
और कच्छप को देखना एक ऐसा वाच्याथ है जो अद्भुत रस के अनुकूछ पड़ता है 
उस वाच्यार्थ में ही छाया की अधिकता का पयवसान होता है । इसका उत्तर 
यह दै कि यद्यपि मुख्यरूप में प्रतीति मुनिविषयक रति की ही होती है। किन्तु 
उस रति में सौन्दर्य का आधान करनेवाली तो यह उक्ति ही है। अतएव यह 
उक्ति ही चमत्कारपयवसायिनी है। ( प्रश्न ) यहाँ पर मत्स्यकच्छप दशन रूप 
वाच्याथ चुल्लू में समुद्र को भर लेने का अभिव्यज्ञक है । यह व्यज्भन्याथ ही अद्भुत 
रस के अनुगुण माना जाना चाहिये । यह कहना केसे ठीक हो सकता हैं कि यहाँ 
पर उक्त वाच्याथ ही सौन्दय का पोषक है! ( उत्तर ) सामान्यतया नियम यह 
है कि जब किसी वस्तु का बार-बार वणन कर दिया जाता है और उसका निरू- 
पण भी पर्याप्त मात्रा में हो चुकता है तब वह वस्तु भलीभाँति पिंस जाती है और 
लोगों के सामने बार-बार आने से छोग उससे परिचित हो जाते हैं । वह वस्तु 
कितनी ही अद्भुत क्‍यों न हो किन्तु छोकप्रसिद्धि के कारण फिर वह वस्तु लोगों के 
हृदयों में आश्चय उत्पन्न नहीं करती । ( जैसे कितना आश्चय जनक है कि 
विज्ञान के प्रभाव से सैंकड़ों मील की दूरी पर बेठे हुये दो व्यक्ति ऐसे ही बातें 


१३५६ ध्वन्याछोके 
05 मिनट अमर नि प क पतलिक टिक डक लक कल मर मल कक मा 3 
ध्वन्यालो कः 


न चाह्ुण्णं वस्तृपनिबध्यमानमद्भु तरसस्येवालुगुणँ यावद्रसान्तरस्यापि । 
तद्यथा-- 





* 3 क 


सिज्जइ रोमअिकइ वेबइ रस्थातुरूग्गपडिल्ग्गो । 
सोपासो अज्ज वि स॒हअ जेणासि बॉोलीणो ॥ 

एतद्वाथार्थाद्भाव्यमानाञा रसप्रती ति्भवति, सा खां स्प्रष्टा स्विद्यति रोमाज्वते 
बेपते इत्येव॑ विधार्थतप्रतीयमानान्मनागपि नो जायते । 

( अनु० ) उपनिबद्ध किये जाने पर अक्षुण्ण बस्तु अद्भुत रस की ही अनुगुण 
नहीं होती अपितु दूसरे रस की भी होती है। वह इस प्रकार-- 

'हे सुमग ? उस ( नायिका ) के जिस पाइ्व से रथ्या में संयोगबश ठुम लग 
गये थे वह इसका पाश्व आज मी पसीजता है, रोमाश्वित होता है ओर कांपता है ।! 

भावित किये हुये रस गाथा के अथ से जेसी रस की प्रतीति होती है वह 
प्रतीति "वह तुम्हें सप्श कर पसीजती है, रोमाश्वित होती है और काँपती हे! इस 
प्रकार के प्रतीयमान अथ से बिल्कुल नहीं होती । 

तारावती 

करते हैं मानों एक कमरे में बेठे हों | किन्तु टेलीफोन इतना सामान्य हो गया 
है कि आज उसे देखकर लोगों को आश्चय नहीं होता । ) इसके प्रलिकूछ जो 
वस्तु अनेकशः परिशीलन के माध्यम से पूण रूप से पिस नहीं जाती वह जब नये 
नये रूप में सामने आती है तब उससे वित्मय की मावना उद्धुत हो जाती है । 
अगस्त्य का समुद्रपान इतना क्षुण्ण हो चुका है कि अब पाठकों के सामने उसको 
प्रस्तुत करने में उन्हें आश्रय नहीं होता । किन्तु एक आंजछी में भगवान के 
विशाल दो अवतारों का दशन वस्तुतः पाठकों के छिए. नवीन कल्पना है । 
अतएव इस वस्तु में अद्भररत का आस्वादन कराने की अधिक क्षमता है । 
अधिक कहने का आशय यह्द है कि समुद्र पान में भी कुछ न कुछ तो आश्चय 
हो ही जाता है | यहाँ पर कोई विशेष अछड्ढू।र नहीं है, फिर भी वस्तु की योजना 
ह्दी इतने सुन्दर ढंग से कर दी गई है कि उ्तमें अद्भधुतरसानुगता आ जाती है । 
( यहाँ पर रुग्यक ने भाविक अछक्लार का होना बतलाया है । किन्तु भाविक 
अल्छ्लार वहीं पर होता है जहाँ भूत और मविष्य के अर्थों को बतमान में प्रत्यक्ष- 
करण दिखलाया जाय | किन्तु यहाँ पर भूतकाल में ही प्रत्यक्षीकरण दिखलाया 
गया है, अतः भाविक अलझ्डार यहाँ पर नहीं हो सकता । ) 

ऊपर कहा गया है कि जो बात लोक में भलीमाँति मंज जाती है और स्- 
साधारण में प्रचलित हो जाती है वह बात आश्रयजनक नहीं होती किन्तु जिस बात 


चतुथ उद्योतः १३७७ 





लोचन 

बहुतरलक्ष्यन्यापक चेतदिति दर्शयति--न चेत्यादिना । रथ्यायाँ तुलाग्रेण 
काकताछीयेन प्रतिछूग्नः सामुख्येन स पाश्वो5द्ापि सुभग तस्या येनास्यतिक्रान्तः । 
रसप्रतीतिरिति । परस्परहेतुकश्यन्नारप्रतीति: । अस्यार्थस्थ रसानुगुणत्वं॑ व्यतिरेक- 
ढ्वारेणग इदयति--सा ल्वामित्यादिना । 

और यह बहुत से लक्ष्यों में व्यापक है” यह दिखलाते हैं--और नहीं 
इत्यादि के द्वारा । रथ्या में तुलाग्र से अथांत्‌ काकतालीय से प्रतिछग्न वह 
( नायिका ) मुख्यरूप से बह उसका पाश्व आज भी हे सुमग जिसके अतिक्रान्त 
हो गये हो | 'रस प्रतीति! यह । परस्परहेतुक श्रंगार की प्रतीति | इस अथ का 
रसानुगुणत्व ब्यतिरेक के द्वारा दृढ़ करते हैं---वह तुम्हें! इत्यादि के द्वारा । 

तारादती 

की पूण प्रतिष्ठा लोक में नहीं हो चुकी होती है वही आश्रयजनक तथा अद्भुतरस- 
प्रयोजक होती है | यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अक्षुण्ण वस्तु केवल 
अद्भुत रस की ही प्रयोजक नहीं होती अपितु उससे अन्य रसों की भी पुष्टि होती 
है | उदाहरण के लिए देखिये अक्षुणण ( नवीन ) वस्तु से श्ज्ञार रस की किस 
प्रकार पुष्टि होती है-- 

नायिका की कोई दूती नायक से नायिका के प्रणय का निवेदन करते इुये 
कह रही हे --- 

स्विद्यति रोमाश्ति वेपते श्थ्यातुलाग्रप्रतिलूग्नः | 
स॒पाश्वॉड्यापि सुभभ तस्या येनास्यतिक्रान्त:॥ ( छात्रा ) 

“उस दिन जब तुम उस गली से निकल रहे थे नायिका भी उघर से आ 
गई | न तुमने उससे टकराने का प्रयत्न किया और न उसने ही । किन्तु संयोग- 
वश उसका एक पाश्व तुम्हारे शरीर से टकरा गया | ठुम सोमभाग्यशाली हो कि 
उसी दिन से उसका वही पाश्व निरन्तर सात्विक भावों से भरा रहता है, कभी 
रोमाश्वित हो जाता है, कभी कांपने लगता है । 

यहाँ पर नायक और नायिका का उम्रयनिष्ठ प्रेम है, नायक सौमभाग्यशाली 
है और नायिका अनेक सात्विकों से ओत प्रोत है । इस शाुंगार के आस्वादन 
कराने के लिये जिस वस्तु का उपादान किया गया दे वह सवथा नवीन है। सांकरी 
गली में सांयोगिक स्पश और उससे केवल उसी पाश्व का निरन्तर पसीजना इत्यादि 
न तो कवियों का सामान्य विषय है ओर न लोकिक घटना में ही प्रायः देखा 
जाता है | इसमें एक नवीनता है जिससे इसमें रसास्वादन कराने की विशेष 
क्षमता उत्नन्न हो गई है । यदि इसके स्थान पर यह कहा गया होता कि “वह 


१३५०८ ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 

तदेव॑ ध्वनिप्रभेद्समाश्रयेण यथा काव्याथानां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादि- 
तम्‌। गुणीभूतव्यज्ञयस्यापि तविभेदव्यज्ञयापेक्षया ये प्रकारास्तत्समाश्रयेणापि 
काव्यवस्तूनां नव॒स्व॑ भवस्येव | दत्त्वतिविस्तारकारी ति नोदाह॒तं सहृदयेः स्वयसुत्मे- 
क्षणीयम । 

( अनु० ) वह इस प्रकार ध्वनि के भेदोपभेदों का आश्रय लेने से भी जिस 
प्रकार काव्या्थों की नवीनता जत्पन्न हो जाती है बेसा प्रतिपादित कर दिया गया । 
गुणीभृतव्यड्श्य के भी तीन भेदोंवाले ब्यड्धय की दृष्टि से जो प्रकार होते हैं 
उनका आश्रय लेने से भी काव्यवस्तुओं की नवीनता हो ही जाती है । वह्द तो 
अत्यन्त विस्तार देनेवाला है इसलिये उसके उदाहरण नहीं दिये गये सद्यदयों के 
द्वारा स्वयं समझ लिये जाने चाहिये | ड ढ 


लोचन 
“वनेयः सगुणीभूतव्यड्न्‍रथस्याध्वा प्रदर्शितः । 
इत्युद्योतारम्मे यः श्छोकः ततन्न ध्वनेरध्वना कवीनां अतिभागुणोनन्तों भवतोत्येष 
भागों व्याख्याव इत्युपसंहरति--तदेवमित्यादिना। सगुणीभूतब्यज्ञम्यस्थेत्यमुं भागं 


गुणीमूतव्यज्ञ्य के साथ ध्वनि का जो भाग दिखलाया गया है ।” यह जो 

में में (0 न ों 
उद्योतारम्म में इलोक था उसमें ध्वनि के माग से कवियों का प्रतिभागुण अनन्त 
हो जाता है इस भाग की व्याख्या कर दी गई यह उपसंहार करते हँ--“वह 
इस प्रकार! इत्यादि के द्वारा। 'सगुणीमूतव्यक्षयथ का! इस भाग की व्याख्या 


ताराबती 

तुम्हें देखकर पसीने से युक्त हो जाती है, रोमाश्वित हो जाती है और कांपने 
लगती है! तो उससे प्रतीयमान रति उसका अंश-मात्र भो आस्वादन प्रदान न कर 
सकती जितना गाथा में बतलाये हुये तथ्य से हो जाता है । 

चतुथ उद्योत के प्रारम्भ में कह्य गया था कि ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञय 
के मार्ग का अवलूम्बन करने से कवियों का प्रतिभागुण अनन्त हो जाता है। 
ऊपर यह बतछा दिया गया कि ध्वनि-माग के आश्रय से प्रतिमागुण में अन- 
न्तता किस प्रकार आती है । अब यह विचार करना शेष रह गया है कि गुणीमूत- 
व्यद्भूब का आश्रय लेने से प्रतिभागुण में अनन्तता किस प्रकार आती है।गुणीमभूत- 
व्यद्भूद्य भी तीन प्रकार का होता है--वस्त, अलझ्लार और रस | यदि गुणीमूत- 
व्यद्धू वस्तु इत्यादि का भी आश्रय लिया जाय तो भी पुराना अथ नया सा मारदूम 
पढ़ने लगता है | शुणीभूतव्यज्ञय का विस्तार अनन्त है । एक तो जितने भी 
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लछोचन 
ब्याचष्टे--गुणीभूतेत्यादिना । त्रिप्रभेदो हि यरत्वलझ्ाररससात्मना यो ब्यज्ञन्यस्तस्य 
यापेक्षा वाच्ये गुणीआवः तयेत्यथे: । तन्न सब ये ध्वनिप्रभेदास्तेषां गुणीमावादानन्त्य- 
मिति तदाह--अतिविस्तरेति । स्वयमिति। तत्न वस्तुना व्यज्ञय न गुणीभूतेन नवत्वं 
सत्यपि पुराणाथस्पश यथा ममेव-- 
मअज॒ विहल रखखणेकमछसरणागआणअश्थाण । 
खणमत्तं विण दिण्णा विस्सामकहदेत्ति जुत्तमिणम्‌ ॥ 


करते हं--गुणीमूत इत्यादि के द्वारा | अर्थात्‌ तीन उपमेदोंवाला निश्सन्देह वरतु 
रस और अल्ड्भार की आत्मा से युक्त जो व्यज्ञय उसकी जो अपेक्षा अ्थांत्‌ बाच्य 
में गुणीभाव उसके द्वारा। वहाँ पर ध्वनि के जो सब॒ उपभेद उनके ग़ुणीभाव 
से आनन्त्य हो जाता है वह कहते दं--'अतिविस्तार' यह | 'स्वयम्‌ यह । उसमें 
गुणीमृतव्यज्ञन्य वस्तु के द्वारा नवीनता पुराने अथ के स्पश होते हुए भी जेसे 
मेरा ही पथच--- 

“भय से व्याकुल शरणागतों की रक्षा करने में अद्वितीय योद्धा ( हे राजन ) 
शरणागत धनों को कछ्षणमात्र भी विश्राम की बात ही न करने दी, यह ठीक था ?' 
ताराबतो 
ध्वनिभेद होते हें वे सब गुणीमृत हो जाते हैं । ध्वनिभेद स्वयं ही अनन्त हैं | 
अतः गुणीमूतव्यज्भ्थों का अनन्त हो जाना भी स्वाभाविक ही है । दूसरी बात यह 
है कि अलड्डार भी अनन्त होते हैं जिनमें प्रायः गुणीमूतव्यज्ञ्थ का ही आधार 
पाया जाता है। अतः वृत्तिकार ने गुणीमृतव्यद्धन्य के द्वारा काव्याथ में नवीनता 
लाने के उदाहरण नहीं दिये हैं । उन्होंने उदाहरणों का अन्वेषण पाठकों पर ही 
छोड़ दिया है। किन्तु अभिनवगुप्त ने दिग्दशन कराने के लिये क्ध्तु, अलझ्लार ओर 
रस इन तीन गुणीमूतव्यज्भथों से काव्य में नवीनता छाने का एक एक उदाहरण दे 

दिया है | उनके उदाहरण इस प्रकार है-- 
(१) पुराने अथ के सश करने पर भी गुणीमूतव्यज्ञय वस्तु से नवीनता 
आ जाती है इसका उदाहरण स्वयं अभिनवगुप्त की बनाई हुईं एक गाथा है । 
गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार है-- 
मयविहलरक्षणेकमल्लशरणागतानामर्थानाम्‌ | 
क्षणमात्रमप्ि न दत्ता विश्रामकथेतियुक्तमिदम्‌ || 
कोई कवि राजा की दानशीछता की प्रशंसा करते हुये कह रहा हेः--हे 
राजन्‌ | जो लोग भय से व्याकुल होते हें उनकी रक्षा करने में जितना शौय आपके 
अन्दर है उतना ओर किसी में नहीं पाया जाता । घन भी आपकी शरण में 
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लोचन 
अन्न स्वमनवरतमर्थास्व्यजसीति औदाग्रलक्षणं वस्तु ध्व न्‍्यमानं वाच्यस्योपस्कारकं 
नवत्वं ददाति, सत्यवि पुराणकविस्एष्टे3थ । तथाहि पुराणी गाथा-- 
चाइअगकरपरम्परसआरणसखे अणिस्सहससरीरा । 
अथ्था. किवणघरथ्या सथ्नापथ्थास्ववंतीव ॥ 
अलझ्ढरेण व्यट्ट्थ न वाच्योपस्कारे नवत्व॑ यथा ममे व--- 
वसन्तमत्तालि परम्परोपमाः कचास्तवासन्‌ किल रागबृद्धये । 
श्मशानभूमागपरागमासुरा: कथ न्तदेते न मनाग्विरक्तये ॥.._ 
अन्र हाक्षेपेण विभावनया च ध्वन्यसानाश्यां वाच्यसुपस्क्तमिति नवत्वं सत्यपि 
पुराणार्थयोगित्वे | वथाहि पुराणश्छोक:-- 


यहाँ पर तुम निरन्तर घनों का त्याग करते हो यह औदायलक्षणवाली वस्तु 
ध्वनित होते हुये बाच्य की उपस्कारक नवीनता को दे देता है। यद्यपि पुराने कवि 
का स्पश किया हुआ अथ विद्यमान है | वह इस प्रकार पुरानी गाथा है-- 

ध्यागी छोगों के हाथों की परम्परा में सश्चारण के खेद को अपने शरीरपर न 
सह सकनेवाले धन क्ृपणों के घरों में स्थित होकर मानों स्वस्थ अवस्था मे 
सो रहे हैं ।' 

व्यज्ञय अलंकार से वाच्योपस्कार में नवत्व जैसे मेरा ही-- 

“वसन्त काल के मत्त भौंरों की परम्परा की उपमावबाले तुम्दारे केश निस्सन्देह 
राग को बढ़ानेवाले ये । स्मशान भूमाग क्री पराग के समान भासुर वण के ये 
कुछ भी विरक्त करनेवाले नहीं हैं, यह क्या बात है £' 

यहाँ ध्वनित होनेवाले आजक्षिप और विभावना से वाच्य उपस्कृत हुआ है 
जिससे नवीनता आ गई है . यद्यपि पुरानी गाथा विद्यमान थी | वह इस प्रकार 
पुरानी गाथा है-- 

तारावतो 
आये | किन्तु उन धनों को आपने एक क्षण भी अपने यहाँ विभाम नहीं करने 
दिया । क्‍या ऐसा करना आपकी शरणागतरक्षणतत्परता के अनुकूल था |? 

यहाँ पर यह व्यज्ञना निकलती है कि हे राजन आप बड़े ही दानशील हैं और 
शरणागतों की रक्षा मे तत्पर रहते हे । यह व्यक्षथा थ वाच्य की अपेक्षा सुन्दर भी 
है ओर उसका उपकारक भी | अतएव यह गुणीमृतध्यक्ष्य है। इस पद्म का आशय 
एक दूसरी गाथा से लिया गया है जिसकी छाया इस प्रकार है ;-- 

त्यागिजनपरम्परासश्वारणखे दनिस्सहशरीराः | 
अथाः कृपणग॒हस्थाः स्वस्थावस्था; स्वपन्तीव || 


चतुथ उयोतः १३६१ 
लछोचन 


चुत्तत्णाकाममात्सय॑ मरणान्च_ महक्षयम | 
पन्‍्चेतानि विवध्धन्ते वार्धके विदुषामपि ॥ इति 

'मूख, प्यास, कामवासना, मात्तय और मरण से महान भय ये ५ व्ृद्धावस्था 
में विद्वानों के अन्दर भी बढ़ जाते हैं |” 

तारावती 

धन दानी छोगों के द्वाथों में नित्य प्रति घूमते ही रहते हैं, एक हाथ में आते 
हैं ओर दूसरे में चछे जाते हैं, कभी रुकते ही नहीं । इस श्रमणलाला में वे इतने 
थक जाते हैं कि ओर अधिक भ्रमण करने की शक्ति ही उनमे नहीं रहती । मानो 
इसीडिये क्पणों के घरों में पहुँचकर वे घन स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होकर आराम 
से सोते हैं 

बात वही है । किन्तु अमिनवगुप ने अपने पद्म में ऐसी व्यज्भधन्य वस्तु का 
आश्रय ले लिया है जो गुणोमूत हो गई है। इस प्रकार गुणीमूतब्यंग्य वस्तु का 
आश्रय लेने से पुराने अथ में नबीनता आ जाती है । 

(२ ) यदि अलक्लार ब्यंग्य हो और वह गुणीमूत हो जाय तो उसका आश्रय 
ले लेने से भी पुरारी वस्तु में नवीनता आ जाती है। इसका उदाहरण भी अमिनव- 
गुप्त का पद्म ही है :--- 

किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में भी वासनायं पीडित कर रही हैं । उसका कोई 
ज्ञानी मित्र उससे कह रहा हैः-- 

तुम्हारे यौवन काल में तुम्हारे बाल इतने काले ये और ऐसे मालूम पड़ रहे 
थे मानो वसनन्‍्तकाल के मतवाले भौरे पंक्ति बनाकर उड़ रहे हों | उस समय 
तुम्हारे उस भरे पूरे योवन ने तुम्हारे अन्दर काम-वासना को खूब बढ़ाया | अब 
तुम्हारे ये बाल इतने सफेद हो गये हैं कि मालूम पड़ता है माना स्मशानमभूसि 
पर पड़ी हुई सफेद चितामस्म हो। इन सफेद बालों से तो तुम्हारे अन्दर 
विराग होना ही चाहिये । किन्तु क्या बात है कि ये बार तुम्हारे अन्दर विराग को 
जागत नहीं करते |! 

, इस गाथा की रचना में भी एक पुराने पद्म का आश्वय ग्रहण किया गया है-- 

'चादे कोई कितना ही विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ क्‍यों न हो किन्तु जब उसकी 
इृद्धावस्था आ जाती है तो उसके अन्दर ये पाँच बातें बढ़ ही जाती हैं--भूख 
और प्यास, काम-बासना, दूसरों से ईर्ष्या-द्ेव और मरने से बहुत अधिक मय ।? 

आशय दोनों पद्मों का एक ही है। किन्तु इस पुराने पद्म का आश्य छेते हुये 
भी अभिनवगुप्त ने इसमें कुछ नवीनता पैदा कर दी है । अभिनवगुप्त के पद्म में 

<६ 
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छाचन 


इयड्अयेन रसेन गुणीभूतेन वाच्योपस्कारेण नवत्वं यथा ममैव--- 
जरा नेय॑ मूर्ष्ति भ्रुवमयमसों कारूभुजगः, 
क्रधान्धः फूत्कारेः स्फुटगरलफेनान्‌ प्रकिरति। 
हदेन॑ संपश्यत्यथ च सुखितम्मन्य हृदयः 
शिवोपायं नेच्छन्‌ बत बत सुधीरः खलु जनः ॥ 
क्षत्राजतेन ब्यड्राथन वाच्यमुउस्कृतं शान्तरसप्रतिपत्त्यद्भत्वाच्वार मभवतीति न॑ 
नवत्वं सत्यप्यस्मिन्‌ पुराणश्छीके--- 
जराजीणंशरीरस्य बैराग्यं यत्न जायते। 
तन्नूनं हृदये झत्युधु वं नास्तीति निश्चयः ॥? ५ ॥ 


गुणीमूतव्यड्भधन्य रस से वाच्योयस्कार के द्वारा नवत्व जैसे मेरा ही-- 

'यह बुढ़ापा नहीं है अपितु कालरूपी भुजद्धम क्रोधान्ध होकर सिरगर निस्सन्देह 
फूत्कारों के द्वारा स्पष्ट रूप में विष के झाग को छोड़ रहा है । उसको देखता 
है अपने को सुखी हृदयवाला समझता है, कल्याणकारक उपाय की इच्छा नहीं 
करता आश्चवय है कि व्यक्ति कितना धीर है !! 

यहाँ पर व्यज्ञश्य अद्भुत से उपस्कृत वाच्य शान्त रस को प्रतिपत्ति का अज्ज 
होने से सुन्दर हो जाता है इससे नवीनता आ जाती है यद्यपि पुराना इलोक 
विद्यमान है :--- । 

“जराजीण शरीरबाले व्यक्ति के अन्दर जो वराग्य नहीं उत्तन्न होता है उससे 
उसके द्वदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मृत्यु निश्चित रूप से है ही नहीं ॥ ५॥ 

तारावती 
दो अलडझ्छार ध्वनित द्वोते हैं--( क ) “मृत्यु के निकट पहुँचकर तो तुम्हारे अन्दर 
विराग होना ही चाहिये; किन्तु अधिक हम तुमसे क्‍या कहें १ हमारा तुमसे कुछ 
अधिक कहना ठीक नहीं है।” यह उक्तविषयक आधक्षेतर अलड्डगर है क्योंकि इसमें कहीं 
हुई बात का निषेध कर दिया गया है। अथवा “अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही 
है! इस न कही हुई बात के कहने का निषेध व्यंग्य है जिससे यह अनुक्तविषयक 
आक्षेप है। विराग की भावना को तीव्र करना ही विशेष अमिषेय है। ( ख ) काम- 
बासना का कारण विद्यमान नहीं है फिर भी कामोलत्ति रूप काय हो रहा है। यह 
विभावना है । ये दोनों ब्यंग्य अलक्वार वाच्य का सौन्दय ही बढ़ाते हैं । अतः 


ये गुणीभृत दी गये हैं | इस प्रकार यहाँ पर गुणीभूतव्यंग्य अलद्भार का आशभ्रय ही 
पुराने भाव में नवीनता उलन्न करनेवाठा है । 
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ध्वन्यालोकः 
ध्वनेरित्थं गुगीभूतठ्यड्रयस्य च समाश्रयात्‌ । 
न काव्याथंविरामो5छ्ति यदि स्थात्यतिमागुणः ॥ ६ ॥ 

सत्स्त्रपि पुगातनकप्रिप्रवन्धेवु यदि स्थाद्मतिमागुण , तस्निस्त्थवसति न किख्ि- 
देव कवेवस्त्वस्ति । बन्धच्छायाप्यथद्वयानुरूसशऋदस न्नित्रशोडथेप्रतिभान भावे 
कथमुयपदते ९ अनपेज्षिता्थंविशेयाक्ष रवनैत्र बन्‍्बच्छायेति नेदं नेदीयः सहृद- 
यानाम्‌ू । एवं हि सत्यथानपेक्षवतुरमघु रवचनरवनायामपि काव्यव्यपदेश; 
प्रवतत। शब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे कर्थ तथाविथे बियये काव्यव्ययस्थेति 
चेत्‌ू-परोपनिवद्धार्थत्िरचने यथा तत्काव्यत्वव्यवह्सस्सथथा तथाविधानां कावज्य- 
सन्दर्भाणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

( अनु० ) (इस प्रकार यदि प्रतिभागुण हो तो ध्वनि के और गुणीमूतव्यद्धश्य 
के आश्रय लेने से काव्याथ का विराम नहीं होता ॥ ६ ॥' 

पुरातन कवि-प्रबन्धों के होते हुये भी यदि प्रतिमागुण हो; उसके न होने पर 
कुछ भी कवि की वस्तु नहीं होती । बन्धच्छाया भी दो अर्थों के अनुरूप शब्द- 
सन्निवेश ( ही है वह ) अथप्रतीति के अभाव में केसे तिद्व होती है ! अथविश्ञेष 
को अपेक्षा न करते हुये अक्षर रचना हो बन्धच्छाया है । यह सह्ृृदर्थों के निकट नहीं 
है। निस्तन्देह ऐसा होने पर अथ की अपेक्षा न करनवाले तथा मधुर बचन- 
रचना में भी काव्य का नाम प्रवृत्त हो जावेगा | यदि कहो कि जब शब्द और अथ 
के साहित्य के द्वारा काव्यत्व होता है तब उस प्रकार के विषय में काव्यव्यवस्था 
केसे होगी ! तो ( इसका उत्तर यह है कि ) दूसरों से उपनिबद्ध अथ की रचना में 
जेसे उस काव्य का व्यवहार होता है वेसे ही उत प्रकार के काव्यतन्दर्भों के लिये 
भी ( काव्य का व्यवहार हो जावेगा । ) 


लोचन 


सत्स्वपीति कारिकाया उपस्कारः। न्नोन्‌ पादान्‌ स्पष्टान्‌ सरवा तुर्य पादं व्याख्यातुं 
पठति - यदी ति । विद्यमानो छ्यसौ प्रतिमागुण उक्तरीत्या भूयान्‌ भवति, नत्वत्यन्ता- 
सन्नेवेत्यथं: । तस्मिअ्नति | अनन्तीभूते प्रतिमागुणे। किश्विदेवेति | सर्व हि पुराण- 

होते हुये भी” यह कारिका का उपस्कार है तो । तीन पादों को स्पष्ट मानकर 
चोये पाद की व्याख्या करने के छिए पढ़ते हैं--'यदि' यह। निस्सन्देह का अर्थ यह 
है कि निस्सन्देह विद्यमान वह प्रतिभागुग उक्त रीति से अधिक हो जाता है, 
अत्यन्त रूप में न होते हुये नहीं । 'डसके! यह | अर्थात्‌ अनन्तमूत प्रतिम-ग़ुण 
के | 'कुछ भी नहीं! यह । निस्सनन्‍्देद सभी कुछ पुराने कवि द्वारा ही स्पर्श क्र 
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तारावती 

( ३ ) रस गुणीभूतव्यंग्य होकर जब्र वाच्य को उपस्कृत करता है तब भी पुराने 
अथ में नवीनता आ जाती है| इसका भी उदाहरण अमिनवगुस का बनाया हुआ 
एक पद्म-ही है उस पद्म का आशय इस प्रकार हैः--- 

(लोगों के सिर के सफेद बाल बुढापा नहीं हैं किन्तु निस्तन्देह यह कालरूपी 
सप क्रोध में अन्धा हो गया है और बार-बार फुफकारता है जिससे तुम्हारे सिर पर 
विष का झाग छूट रहा है और वह स्पष्टरूप से सफेद बालों के रूप में झछक रहा 
है, इसको छोग देखते हैं और फिर मी उनका हृदय अपने को सुखी ही समझता 
है | लोग इस बात की चेष्टा नहीं करते कि कल्याणकारक उपाय का रुह्दारा छ । 
निस्सन्देह लोगों में आश्रयजनक घैय है | यह दुःख की बात है ।' 

इस पद्म में भी एक दूसरे पुराने इलोक को छाया हैः-- 

'जिस व्यक्ति का शरोर जरा से जीण हो चुका है उसके हृदय में 
भी यदि वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती तो इसका तो आशय 
यही है कि उसके हृदय में हृढ़ निश्चय दे कि असंदिग्ध रूप में मौत 
है ही नहीं ।' 

दोनों पद्मों के अथ मे कोई विशेष अन्तर नहीं है ।किन्तु इस श्छोक में शान्त- 
-रस का परिपाक हुआ है । शान्तरसख का परिपाक उक्त अभिनवशुप्त के श्लोक मे 
भी है किन्तु अन्तर यह हो गया है कि अमिनवगुप्त के पद्म मे विस्मय स्थायी भाव 
का उपादान हुआ है वह विस्मय अद्भुतग्स के रूप में आस्वादयोग्य है अद्भुत- 
रस शान्त की प्रतिपत्ति का अंग ही है इसीलिये वह गुणीमृत होकर शानन्‍्त को 
अधिक रमणीय बना रहा है यहाँ पर गुणीमृतवब्यंग्य रस का आश्रय लेने से ही 
नवीनता आ गई है इस प्रकार गुणीभूतव्यंग्य के भेदों का आश्रय लेकर किस 
प्रकार पुराने अर्थ में नवीनता आ जाती है इसका दिग्दशन करा दिया 
गया है और शुणीमृतव्यंग्य के मुख्मेदों का एक-एक उदाहरण दे दिया 
गया है ॥ ५॥ 

ऊपर विस्तारपृवक सिद्ध किया जा चुका है कि कविता में नवीनता ध्वनि 
और गुणीमतव्यंग्य से ही आती है । अथ तो पुराने ही होते हैं किन्तु अभिव्यश्वन 
कोशलछ पुराने अर्थों को भी नवीन रूप दे देता है | इस कारिका में उसी प्रकरण 
का उप*हार किया गया है | कारिका का अथ करने में “सत्स्वपि पुरातनकवि 
प्रबन्धेष! इतना वाक्यखण्ड और जोड़ देना चाहिये । इस प्रकार पूरी कारिका 
का आशय यह हो जावेगा ५ 

जैता ऊपर वंणन किया गया है उस से सिद्ध होता है कि चाहे पुराने कवियों 
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लोचन 
कविनैव स्पृष्टमेति किमिदानीं वर्ण्य यत्र कवेबंर्ण नाव्यापारः स्थात्‌ । नन्नु यद्यपि 
वण्यसपूव नास्ति, तथाप्युक्तिपरिपाकगुम्फघटनाओपरपर्यायबन्धच्छाया नवनवा 
मविष्यति । यन्निवेशने काव्यान्तराणां संरम्म इत्याशइृथाह-बन्धच्छायापीति। 
अथद्वयं गुणीभूतव्यज्ञय' प्रधानभूत॑ व्यज्ञय च। नेदीय इति | निकटतरं हृदयानु- 
प्रवेशि न सवतीत्यथ: । अन्न हेतुमाह--एवं हि सतीति। चतरत्वं समाससद्भाटना । 
मधुरत्वमपारुष्यम्‌ । तथाविधानामिति। अपूर्वबन्धच्छायायुक्तानामपि परोपनिबद्धाथ- 
निबन्धने परक्ृतकाव्यत्वव्यवहार एव स्यादिव्यथस्यापूबत्वमा श्रयणीयम्‌ | कवनीय॑ कावब्य॑ं 
तस्य भावः काव्यत्व, न त्वयं सावप्रत्ययान्तात्‌ भावप्रत्यय इति शक्लितब्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
लिया गया, अत: इस समय क्‍या वण्य शेष रह गया जिसमें कवि का वर्णना- 
व्यापार हो £ ( प्रश्न ) यद्यात्रि नवीन नहीं है तथापि उक्तिपरिपाक गुग्फघटना 
इत्यादि दूसरे पर्यायवाली बन्धच्छाया नई नई हो जावेगी जिसके निवि'्ट करने में 
दूसरे काव्यों की रचना के प्रति अभिनिवेश होता है यह शड्डत करके कहते हैं--- 
“बन्धच्छाया भी? यह । “दो अथ' गुणीमूतव्यंग्य और प्रधानमूतव्यंग्य | 'निदीय! 
निकटतर अर्थात्‌ हृदय में अनुग्रविष्ट होनेवाला | इसमें हेतु बतछाते हैं--'ऐसा 
होने पर निस्सनन्‍्देह! यह | चतुरत्व अर्थात्‌ समाससघटना | मधुरत्व अर्थात्‌ 
अपारुष्य | उस प्रकार के! यह । अपूव बन्धच्छाया से युक्तों के लिए दूसरों से 
उपनिबद्ध अथ के निबन्धन करने पर परकृवत काव्यत्व का व्यवहार ही होगा इसलिये 
अथ के अपूवत्व का आश्रय लेना चाहिये | काव्य कहते हैं कबनीय को, उसका 
भाव हे काव्यत्व | यह शह्ढा नहीं करनी चाहिये कि यहाँ भावग्रत्यय से भाव-प्रत्यय 
किया गया है ॥ ६ ॥ 
तारावती 

के काव्यप्रबन्ध कितनी ही संख्या मे विद्यमान हो किन्तु यदि कवि में प्रतिभा का 
गुण विद्यमान है और वह पुराने अथ की ही अभिव्यज्ञना करने के लिये ध्वनि 
तथा गुणीमूतव्यंग्य का सहारा छे लेता है तो पुराने अथ भी नये ही मादूम पड़ने 
लगते हैं इस प्रकार काव्यार्थों की कहीं परिसमाप्ति आयेगी ही नहीं । काव्याथ 
अनन्त हो जायेगे |! 

इस कारिका में और जो कुछ कह्दा गया है वह तो सब पुरानी ही बात है; 
बह सब स्पष्ट है ओर उस विषय में कुछ नहीं कद्दना है | हाँ एक बात नई 
अवश्य है | वह यह है कि यदि प्रतिभा गुण विद्यमान हो | ( प्रतिमा कवियों की 
उस स्फुरणात्मक शक्ति को कहते हैं जिससे अवसर के अनुकूछ शब्द और अथ 
एकदम स्फुरित हो जाते हैं | ) यदि यह प्रतिभा का शरुण बीजरूप में विद्यमान 
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ताराबती 
हो तो ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य के विभिन्न प्रकारों का आश्रय लेने से उस प्रतिभा- 
शाली कवि के सामने नये-नये अथ आते जाते हैं और उनकी संख्या बहुत बढ़ 
जाती है । अनन्तता का सन्पादक तो प्रतिभा-गुण ही है । यदि वह बीजरूप में 
विद्यमान नहीं है तो कवि के लिये कोई भी विषय वणनीय रह ही नहीं जावेगा | 
नये अर्थ उसे दिखाई नहीं पड़ेंगे और जो अथ दिखाई पड़ेंगे वे ऐसे मालम पड़ेंगे 
कि उनका वणन तो पुराने कवि ही कर चुके हैं | अतः नवीन अर्थों के स्फुरण 
के लिये प्रतिभा का होगा अनिवाय है और कवि के लिये केवल यही एक शत है। 
( प्रश्न ) नवोनता केवल अथ की ही नहीं हाती; यदि अर्थ नबीन न भी हो तो भी 
बन्धच्छाया के नवीन होने से काव्य भी नवीन दो जावेगा | बन्धच्छाया को ही इम 
उत्तिपरिपाक, गुग्फ, सद्डटना इत्यादि अनेक नामों से पुकार सकते हैं | इस 
प्रकार पुराने अर्थों को लेकर बन्धघछाया यदि नई जोड़ दी जाय तो काव्य भी नवीन 
हो सकता है ओर उसी प्रकार के काब्य छिखने में सहृदयों का अभिनिवेश भी 
हो सकेगा | ऐसी दशा में क्‍या तो ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्व के आश्रय की अपेक्षा 
ओर कया प्रतिभागुण की आवश्यकता ! (उत्तर) बन्धच्छाया का अथ क्या है ! यही 
न कि ऐसे शब्दों का सन्निविश किया जाय जो कि ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य इन 
दो प्रकार के अर्थो के अनुरूप हों । यही तो सट्ठटना या बन्धच्छाया की परिभाषा 
है| ऐसी दशा में यदि अथ का प्रतिमान ही नहीं होगा तो बन्धच्छाया भी कैसे 
बनेगी £ क्योंकि तब हम बन्ध की परीक्षा किस आधार पर कर सकेंगे ! ( प्रइन ) 
बन्धच्छाया की परिभाषा में ध्वनि और गुणीमूत के व्यथ सन्निवेश की क्या आव- 
ध्यकता ! बन्धच्छाया तो हम काव्य के उप्ती सौन्दय को मानते हैं जिसमें अर्थ की 
अपेक्षा न की जाय; केवल अक्षररचना के सौन्दय पर ही ध्यान दिया जाय | 
केवल शब्दसोन्दय को ही लेकर काव्य प्रव्ृत्त हो सकता है, अर्थ की नवीनता पर 
विचार करने से क्‍या छाम १ ( उत्तर ) इस प्रकार की बन्धच्छाया जिसमें अर्थ पर 
ध्यान ही न दिया जाय केवछ शब्द-सच्भछुटना सौन्दय को लेकर ही सब कुछ निर्णय 
कर लिया जाय रुद्ददर्यों के ददयों में न तो प्रविष्ट हो सकती है और न उनके 
निकट हो जा सकती है | यदि बन्धच्छाया आप ऐसी ही मानते हैं और उ्ी के 
मानने का आग्रह करते हैं तो जहाँ पर समासोंकी सुन्दर सद्नटना कर दी जाय और 
पारुष्यहान मधुर अक्षर जोड़ दिये जायें तो उप्ते मी आप काव्य की संज्ञा देने के 
लिये बाध्य होंगे चाहे उपमें अथ बिल्कुल ही नहो। ( प्रश्न ) इसके लिये तो 
हमें काव्य की परिभाषा पर ध्यान देना होगा । काव्य इसे ही कहते हैं जहाँ सद्दृदय- 
हृदय, ह्वा|दजनक शब्द ओर अथ दोनों विद्यमान हों | फेवढ भाह्वादजनक शब्द- 
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ताराववो 


रचना में अथसौन्दय तो होगा नहीं फिर वहाँ पर काव्य की परिभाषा ठौक कैसे 
बेठेगी और हम उसे काव्य की रुज्ञा भी कैसे दे सकेंगे ! ( उत्तर ) जहाँ पर कवि 
किसी दूसरे के कहे हुये अथ को लेकर अपना काव्य बना देता है; वहाँ उस कवि का 
काव्यबन्धन ही अपूव ( नया ) होता है और बन्धच्छाया ही उसकी अपनी होती 
है; केवल इतनी सी नवीनता को लेकर उस कवि का वह काव्य कहा जाता है । 
अतः बन्धच्छाया ही तो आप के मत में काव्यव्यवह्ार की प्रयोजिका हुई । क्योंकि 
अब दूसरे कवि का बन्ध ही अपना रहा; अथ तो पूथवर्ती कवि का हो गया | अतः 
यदि आप उक्त स्थल पर बन्धच्छाया को लेकर डस कविता को परवरतों कवि की रचना 
मान सकते हैं तो जहाँ केवल बन्ध है अथ है ही नहीं उसे आप कविता की संज्ञा 
क्यों नहीं दे सकते ! यदि अथ को लेकर आप काव्य के कर्ता का निणय करेंगे तो 
उस काव्य का कर्ता पुराना ही माना जावेगा | अतएव बन्धच्छाया में अनिवाय 
रूप से अथ की विशेषता सम्मिलित की जानी चाहिये। वह अथ की विशेषता ध्वनि 
तथा गुणीमूतब्बंग्य के द्वारा ही होगी । अतः ध्वनि और गुणीम्‌तव्यग्य को काव्य 
की अनन्तता का प्रयोजक मानना ही चाहिये और उसका प्रवतन कवि की प्रतिभा के 
द्वारा ही होता है । ( इस उत्तर वाक्य का अथ विभिन्न ग्याख्याओं में विभिन्न प्रकार 
से प्राप्त होता है। किन्तु एक तो वे ब्याख्यायं लोचन के प्रतिकूल हैं, दूसरे उनसे 
नतो बृत्ति के शब्द ही ठीक सच्ठाटित होते हैं और न प्रकरण की सजक्ञति द्वो ठीक 
बेठती है । अतः उक्त अथ ही मान्य है। ) हि 


यहाँ पर वृत्तिकार ने 'काव्यत्व” शब्द का प्रयोग किया है । यह शब्द व्या- 
करण की दृष्टि से अश्ुद्ध मादूम पड़ा है 'कबृ-वर्ण' धातु से “कवि! झब्द निष्पन्न 
होता है । कवि शब्द से भाव और कम अथ में ष्यज्‌ प्रत्यय होकर “काब्य' 
बनता है जिसका अथ होता है कवि का भाव या कम | इस प्रकार “कवि” शब्द 
से भावाथक प्रत्यय होकर काव्य शब्द बनता है। व्याकरण का नियम है कि एक 
भावप्रत्यय के बाद दूसरा भावप्रत्यय नहीं द्योता |- अतः यहाँ पर 'त्व! प्रत्यय 
नहीं हो सकता । इस प्रकार यह शब्द अशुद्ध है। लोचनकार ने इसका उत्तर 
यह दिया है कि यहाँ पर भाव प्रत्यय है ही नहीं । यह्टाँ पर तो विधि के अथ में 
“कब! धातु से ही ण्यत्‌? प्रत्यय हो गया है--यूत्र है-“ऋदलोण्यत्‌) | यह्द प्रत्यय 
उसी अथ में होता है जित अथ में तब्य और अनीय हुआ करते हैं। अतएब 
काव्य का अथ हुआ कवनीय अर्थात्‌ कवि का विधेय | इस प्रत्यय से त्व प्रत्यय हो 
सकता है | अतः यह छब्द भश्युद्ध नहीं है ॥ ६॥ 
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ध्वन्यालोकः 
न चाथ्थननन्त्यं व्यज्ञयाथापेक्षयेव यावद्धाच्याथपेक्षयापीति प्रतिपादयितु- 
मुच्यते-- 
अवस्थादेशकालादिविशेषेरपि जायते । 
आनन्‍्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥ ७॥ 
शुद्धस्यानपे छितव्यड्गथस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेब जायते स्वभावतः। स्व- 
भावों हमें वाच्यानां चेतनानामचेतनानां व यद्वस्थाभेदाददेराभेदा- 
त्काल्भेदात्खालजक्षण्यभेदाब्ानन्तता भवति । तैश्व तथाव्यवस्थितेः सद्धिः 
प्रप्तिद्धानेकस्वभावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिबध्यमानेर्निरवधिः 
काव्याथे; सम्पद्मते। तथा ह्यवस्थाभेदन्नवत्वं यथा-भगवती पाबती कुमारसम्भवे 
'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादिमिरुक्तिमिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि 
पुनरमंगवत शम्भोलोचनगोचरमायान्ती “बसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती” मन्मथोप- 
करणभूतेन भद्जभ यन्तरेणोपवर्णिता । सैव च पुननेबोद्दाहसमये प्रसाध्यमाना वां 
प्राड्मु्ीं तत्र निवेश्य तन्‍्वीम्‌' इत्याद्रक्तिभिनवेनेव प्रकारेण निरूपितरूप- 
सौष्ठवा । न च ते तस्य कवेरेकत्रेवासकत्कृता ब्णनप्रकारा अपुनरुक्तस्ेन वाउ- 


(अनु०) और अर्थानन्त्य न केवल व्यज्जयाथ की अपेक्षा से ही अपितु वाच्यार्था- 
पेन्षा से भी होता है यह प्रतिपादन करने के लिये कह्दा जा रहा है-- 

अवस्था, देश, काल इत्यादि की विश्येषताओं से झुद्ध भी वाच्य का स्वभावतः 
आनन्त्य हो जाता है ॥" ७॥ 

शुद्ध का अथांत्‌ व्यज्ञय की अपेक्षा न करनेवाले मी वाच्य का स्वमावतः 
आनन्त्य हो जाता है। बाच्यों का निस्सन्देह यह स्वभाव होता है कि चेतनों और 
अचेतनों की अवस्था के भेद से, देशभेद से, काल्मेद से और अपने स्वरूय के 
मेद से अनन्तता हो जाती है । उस प्रकार व्यवस्थित किये हुये होनेवाले उनसे 
अनेक स्व्रभावों के अनुसरण रूपवाछी स्वभावोक्ति के द्वारा भी निबद्ध किये जाने- 
वालों से काव्याथ अवधिहीन हो जाता है। वह इस प्रकार अवस्थाभेदमिन्नस्व 
जैसे--कुमारसम्भव में “सर्वोपमाद्रव्यसमुच्नयेन! इत्यादि उक्तियों से पाबती के रूप 
का बणन यद्यरि पू८ रूप से समाप्त कर दिया गया तथापि पुनः भगवान्‌ शक्कर के 
नेत्रों के सामने आतो हुई “वसन्त पुष्पों का आमरण धारण करती हुई? कामदेव 
को उपकरणभूत दूसरी भज्धिमा के द्वारा वर्णित की गई है । वह फिर नवीन 
उद्बाह के समय आमूषित की जाती हुई “पूर्व को मुख किये हुये उस तन्वी को 
बेठाकर' इत्यादि यक्तियों के द्वारा नये ढ्वी प्रकार से रूपसौष्ठव में निरूपित 
को गई । वे उस कवि के एक ही स्थान पर वार बार किये हुये वर्णन के प्रकार 
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ध्वन्यालोकः 
नवनवाथनिभेरत्वेन वा प्रतिमासन्ते । दर्शितम्रेष चैतद्विपमवाणलीलायाम्‌ -- 
ण अ ताण घडइ ओहदी ण अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता। 
जे बिब्भभा पिआणं अत्था वा सुकइ वाणीणम्‌॥ 
पुनरुक्तत्व रूप में अथवा पुराने पुराने अथ से परिपूण रूप में नहीं प्रतीत द्वोते । 
और यह विषमबाणलीला में दिखाया हो गया है-- 
उनकी सीमा नहीं घटित होती, और वे केसे भी पुनरुक्त नहीं दिखलाई 
देते जो प्रियाओं के विभ्रम होते हैं अथवा जो सुकवियों के अथ होते हैं ।' 
लोचन 
प्रतिपादयितुमिति। प्रसज्ञादिति शेष: | यदि वा वाच्यं तावदिविधव्यज्जयो- 
पयोगि तदेव व्यज्ञयानन्त्य॑ मवतीत्यमिप्रायेणेदं प्रकृतमेवोच्यते । शुद्धस्येति । ब्यज्ञय- 
विषयो यो व्यापारः तत्स्पश विनाप्यानन्त्यं स्वरूपमात्रेणेव पश्चाच तथा स्वरूपेणा- 
नन्‍्त सहृ्यकृय' व्यनक्तीति साव:। न तु सवंथा तत्न व्यद्ञाय' नास्तीति मन्तब्यमा- 
स्मभूततद्गपाभावे काव्यव्यवहारहाने: । तथा चोदाहरणेषु रसध्वनेः सद्भावो5स्व्येव । 
आादिग्रहणं व्याचष्टे--स्वरालक्षण्येति । स्वरूपेत्यथं: । यथा रूपस्पर्शयोस्तीग्रेकावस्थयो- 
रेकद्ृब्यनिष्ठयोरककालयोश्र । 
प्रतिपादन करने के लिये” यह | प्रसज्ञवश यह शेष है । अथवा वाच्य तो 
विभिन्न व्यज्ञथों का उपयोगी होता है, यदि वही अनन्त हो तो उसके बल पर 
ब्यद्धन्यों की भी अनन्तता हो जावेगी इस अमिप्राय से यह प्रकृत ही कहा णा रह्दा 
है। 'श॒द्ध का! यह।व्यड्र्थविषयक जो व्यापार उसके स्पर्श के बिना भी स्वरूपमात्र 
से ही आनन्त्य हो जाता है; बाद में तो स्वरूप से अनन्त होते हुये ब्यज्ञश्य को 
व्यक्त करता है यह माव है। सवथा वहाँ पर व्यद्भथ नहीं होता ऐसी बात नहीं 
मानी जानी चाहिये क्योंकि आत्मस्थानीय उस रूप के अभाव में काव्यव्यवहार 
की ही हानि हो जायेगी, ओर भी उदाहरणों में रसध्वनि की सत्ता है ही। आदि 
ग्रहण की व्याख्या करते हैं--स्वालक्षण्यः यह | अर्थात्‌ स्वरूप । जैसे तीत्र एक 
अवस्थावाले, एक द्रव्य में रहनेवाले और एक काछ में रहनेवाले रूप और 
स्पश का । 
तारावती 
ऊपर ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ्थ की दृष्टि से काव्य की अनन्तता की पूरी 
व्याख्या कर दी । अब इस ७ वीं कारिका में बाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता 
की व्याख्या की जा रही है । यहाँ पर प्रश्न यह है कि प्रकरण तो ध्वनि और 
गुणीभूतव्यद्धभ के प्रयोजन-निरूपण का है, यहाँ पर वाच्य की अनन्तता के प्रति- 
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पादन से क्‍या छाभ १ इसका उत्तर यह है कि ध्वनि और गुणीमूतव्यद्धश्य के 
प्रयोजन निरूपण के प्रसंग में ही यह भी विषय आ पड़ा कि इनसे काव्य अनन्त 
हो जाता है। अतः इस अनन्तता के प्रसंग में ही यह भी दिखला देना आप्रा- 
संगिक नहीं कहा जा सकता कि अनन्तता केवल व्यंग्याथ के ही अघीन नहीं होती 
अपितु वाच्याथ के आधीन भी-होती है । अथवा इसका दूसरा उत्तर यह भी हो 
सकता है कि व्यंग्याथ का व्यज्ञक तो वाच्याथ हो होता है। एक वाच्या्थ से बहुत 
से व्यंग्याथ निकल आते हैं । यदि व्यञ्ञक वाच्याथ ही अनन्त होगा तो व्यंग्यार्थ 
के अनन्त होने में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता । अतः इस कारिका में जो 
वाच्याथ जी अनन्तता बतछाई गई है वह प्राकरणिक द्वी है अप्राकरणिक नहीं ।! 
कारिका का आशय यह है :-- ॥ 
यदि शुद्ध वाच्य को दृष्टि से ही विचार किया जाय अर्थात्‌ वाच्य का जो 
व्यज्ञय विषयक व्यापार होता है उसका विचार न किया जाय केवल उसके स्वरूप 
पर ही ध्यान दिया जाय तो भी स्वाभाविक रूप में ही बाच्य की अनन्तवाः 
हो जाती है। यह अनन्तता अवस्था देशकाछ इत्यादि अनेक विशेषताओं से: 
हुआ करती है |! 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि शुद्ध वाच्य का यह अथ नहीं है कि ऐसा 
वाच्य जिसमें व्यज्नना की सत्ता ही न हो। क्योंकि यदि यह अथ माना जायेगा 
तो काव्य की आत्मा तो वहाँ रहेगी नहीं । कारण यद्द है कि आत्मा तो प्रधानी 
भूत व्यंग्याथ ही हो सकती है । अतः यहाँ पर शुद्ध वाच्य का अथं यह है कि 
केवल वाच्याथ को दृष्टि से ही विचार किया जाय व्यंग्याथ पर विचार बाद के 
लिये स्थगित कर दिया जाय तो भी वाच्याथ भी अनन्त ही होते हैं । बृत्तिकार का 
सन्तव्य यही है इसमें प्रमाण यह है कि उन्होंने शुद्ध वाच्य के जो भी उदाहरण 
दिये हैं उनमें सब मैं रसख्ब्यजञ्ञना विद्यमान है। वाच्य चादे चेतन हों चादे अचे 
तन्‌ उनका स्वभाव ही यह होता है कि जब वे काव्य का विषय बनते हैं तब 
उनमें अनंतता आ जाती है। यह अनंतता अनेक कारणों से होती है जैसे 
अवस्था-गत भेद, देश-गत मेद, काछ-गत भेद | इन विभेदक तत्त्वों का परिगणन 
कराते हुये कारिका में आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। आदि का अथ है 
स्वालक्षण्य ( स्वालक्षण्य शब्द स्वऊक्षण शब्द की भाववाचक संज्ञा है | सत्र अर्थात्‌ 
स्वयं ही लक्षण दे जिसका अथांत्‌ अपना स्वरूप )। आशय यह है कि अवस्था- 
मेद, देशमेद ओर कालमेद के साथ अपना स्वरूप भी मेदक होता है जेसे 
पक ही द्रव्य में, एक ही काछ में तीज एक अवस्थावाल्ले रूप ओर सपश्न में परस्पर 
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तारावती 
मेद होता है। आशय यह है कि वस्तुए तो अवस्था इत्यादि के मेद से अनेक 
स्वभाववाली द्ोती हैं | यदि उन वस्तुओं को काव्य में इस रूप में उपनिबद्ध किया 
जाय कि उसमें स्वभावोक्ति का ही प्रयोग किया जाय जिसका रूप यह होता है कि 
वस्तुओं के प्रसिद्ध अनेकबिध स्वभार्वों का अनुसरण क्रिया जाता है तो भी काव्य 
का विस्तार इतना अधिक हो जायेगा कि काव्याथों की कोई सीमा ही न रहेगी | 
सवप्रथम अवस्थामेद से अनंतता को छीजिये। कुमारसम्मव में कविवरर कालछि- 
दास ने पावती के यौवनजन्य छावण्य का बड़ा ही मनोरम वणन किया है | यह 
वणन “असंम्भुतं मण्डन मंगयष्ठे:! इस पद्म से प्रारम्भ होता है | अंब-प्रत्यंग का 
बणन तथा “सबॉयमाद्रव्यसमुच्चयेन इत्यादि पद्म के द्वारा सामूहिक समस्त शरीर 
बणन इतना मनोरम बन पड़ा है कि मादूम पड़ने लगता है कि रूप-लावण्य के 
बणन की दिशा में अब कुछ कहने को शेष ही नहीं रह गया । फिर जब तृतीय 
सग॒ में सखियों के साथ शझ्ढर जी की पूजा करने जाती हैं 'बहाँ पर “वसन्तपुष्पा- 
भरणं घबहन्ती' 'सश्चारिणी पल्नविनी छतेव इत्यादि के द्वारा पुनः उनके सौन्दय का 
बणन क्विया गया है | यह अवस्था भिन्न है जिससे ब्णन में मी एक नया चम- 
त्कार आ जाता है । (फिर पश्चम सग में विमुच्य साहारमहायनिश्चया? इत्यादि 
के द्वारा उनके तपस्त्रिीनी रूप का वणन किया जाता है वह अबस्था भिन्न ही है 
और वह वर्णन भी नवीन हो गया है । ) इसके बाद सप्तम संग में जब विवाद्द 
का अवसर आता है तब सखियाँ उनका मण्डन कर रही हँ--ततां प्राइमुखी तत्र 
निवेश्य तन्वीम' इत्यादि प्यों के द्वारा उनकी इस नवीन अबस्था का वणन किया 
गया दै जो कि नई चमक पैदा कर देता है । एक ही पावती हैं और वणन करने- 
बाला कवि भी एक ही है तथा एक ही काव्य में बार-बार वर्णन किया गया. हैँ 
फिर भी वहाँ पर न तो स्वल्प मात्रा में भी पुनरक्ति मालूम पड़ती हे और न यह्दी 
मादूम पड़ता है कि प्रत्येक वणन में एक नवीनता नहीं हे । कारण स्पष्ट हे--एक 
ही व्यक्ति अवस्थामेद से असखंख्य प्रकारों से वर्णित किया जा सकता है । ( यहाँ 
पर “दीधिति' टोकाकार ने 'पुनरुक्तत्वेन वाइनवनवाथनिरभस्ववेन! यही पाठ माना 
है और प्रकरण के अनुसार यह ठीक भी है। आचाय विश्वेश्वर ने छिखा है 
कि सभी संस्करणों में “अपुनरुक्तत्वेन, और “नवनवाथनिमरत्वेन! यह पाठ 
पाया जाता है । यद्यपि प्रकरणानुसार यह ठीक नहीं हे तथापि जो सभी सस्करणों 
में पाया जाता है वह लेखक का प्रमाद नहीं हो सकता, अतः उप्तकी संगति 
बिठाई ही जानी चाहिये। उन्होंने उसकी संगति बैठने को चेश की हे और बहुत 
कुछ संगति बैठ भी गई दे | किन्तु भेरी समक्ष में भशुद्ध पाठ. की जेसे-तैसे संगति 
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न च तेषां घटतेअवधिः, न च ते इश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ताः । 
ये विश्लमाः प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ 
चकाराभ्यामतिविस्मयः सूच्यते | कथमपी ति। प्रयत्नेनापि विचायमाणण्ण पोन 
रुक्‍स्यं न कृभ्यमितियावत्‌ | प्रियाणामिति | बहुवकुभो हि सुभगो राधावल्लमप्राय- 
स्तास्ताः कामिनो: परिभोगसुभगस्जुपभ्ुज्लानोहपि न विश्रमपोनरुक्तत्यं पश्यति दा | 
एवदेव प्रियात्वमुच्यते यदाह-- ह 
'क्षणे क्षणे यनन्‍नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।* इति 


निच''''“वाणीनाम? उक्त गाथा की संस्कृतच्छाया है । 

दो चकारों से अतिविस्मय सूचित होता हे। 'केसे भी' यह | आशय यह है 
प्रयत्नपूवक विचार किया हुआ भी पौनरुक्त्य प्राप्य नहीं है | 'प्रियाओं को! यह । 
बहुत बल्‍लभाओंबाला राधावल्‍लभ का जैसा सुभगव्यक्ति विभिन्न कामिनियों का 
सम्भोग के सौभाग्य के साथ उपभोग करता हुआ उस समय विलासों के पौनरुक्‍्त्य 
को नहीं देखता । यद्दी तो प्रियात्व कह्या जाता है जेसा कि कहा गया है-- 

'क्षण-क्षण पर जो नवीनता को धारण करे वद्दी रमणीयता का रूप यद्द है ।' 

तारावती 
बैठाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि लेखक का प्रमाद मान लिया जाय । 
दीघितिकार ने ऐसा किया भी है | ) यह आनंदवधन की लिखी हुई विषम वाण 
लीछा में दिखलाया गया है | पद्य का आशय यह है-- 

“प्रियतमाओं के जितने विल्यस होते हैँ तथा सत्कवियों के जितने अथ होते हें न 
तो उनकी इयत्ता ही निश्चित की जा सकती है, न उनकी सीमा ही प्राप्त होती हे 
ओर यदि एक ही प्रकार की चेष्टाय बार-बार द्वोती हैं तो भी उनमें किसी प्रकार 
भी पुरानापन तथा पुनरुक्ति नहीं मालूम पड़ती । 

उक्त पद्य में दो बार “न च! शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे ध्वनित होता 
है कि यह मह्दान्‌ आश्रय की बात है कि रमणियों के विलासों और कवियों के अर्थों 
में कभी पुरानापन नहीं आता । “किसी प्रकार भी” शब्द का आशय यह है कि 
कितना ही प्रयत्नपूवक उनका मनन तथा चिन्तन किया जाय, कितना द्टी उनका 
फ्यवेक्षण तथा अनुसन्धान किया जाय किन्तु उनमें पुरानापन तथा घिसापिटठापन 
दिखलाई ही नहीं देता । 'प्रियतमाओं' में बहुबचन का आशय यह है कि राधा- 
बलल्‍्लभ भगवान्‌ कृष्ण जेसे जो व्यक्ति अनेक बल्‍लभाओं का उपभोग किया करते हैं 
ओर प्रत्येक कामिनी के उपभोग में सौमाग्य का अनुभव करते हैं उन्हें कभी भी 
छऐेस नहीं माछूम पढ़ता कि उनकी प्रत्येक प्रेयदी के विश्वम एक जेस्ले दी हैं । उन्हें 
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प्रियागामिति चासंसार प्रवहत्र पो योअ5यं कान्‍्तानां विश्रमविशेषः स नवनव 
एवं दृश्यते | नद्यसावपक्‍्लिचयनादिवदन्यतः शिक्षितः, येनव तत्साश्श्यात्‌ पुनरुक्ततां 
गच्छेत्‌ू । अपि तु निसगोंक्षद्यमानमदनाझुरविकासमात्र तदिति नवनवत्वम्‌। तह- 
स्परकोय शिक्षानपेक्षनिजप्रति भागुणनिष्यन्दभू तः काब्याथ इतिसावः । 

और प्रियाओं का! इसका भाव यह है कि समस्त संसार में प्रवाहमय रूप- 
वाला जो कान्ताओं का विश्रम विशेष वह नवीन नवीन ही दिखलाई देता हे ! 
भाव यह है कि यह अग्निचयन इत्यादि के समान कहीं ओर स्थान से नहीं सीखा 
गया हे जिससे उसके साहश्य से पुनरुक्तता को प्राप्त हो जाय। अपितु वह स्वभावतः 
खिलनेवाले मदनांछुर का विकासमात्र है, अतः वह नवीत नवीन ही हीता है | 
वैसे ही पराई शिक्षा की अपेक्षा न करते हुये अपनी प्रतिमा के ग्रुण का निष्यन्द 
रूप ही काब्याथ होता है । 





तारावती 
प्रत्येक बार नया ही आनन्द आता है । प्रिय होने की परिभाषा भी तो यही है 
जैसा कि शिक्षुपाल॒ बध में कहा गया है कि “जो वस्तु प्रत्येक क्षण पर नई ही 
मालूम हो वही रमणीयता का रूप कद्दी जा सकती है |” समस्त रुसार में कामि- 
नियाँ और प्रियतमारय भरी पड़ी हैं | प्रत्येक कामिनी के विल्यस धारावाहिक 
रूप में प्रवाहित होते रहते हैं । कान्‍्ताओं का प्रत्येक दृष्टिपात, प्रत्येक चाल तथा 
अंगों की प्रत्येक क्रिया सबदा नई ही मालूम पंड़ती है । उसमें कभी पुरानापन 
नहीं आता । बात यह है कि पुरानापन तो उसमें आता है जो किसी दूसरे से सोखा 
जाय ओर सीखकर उसी प्रकार उसका अभ्यास किया जाय । उदाहरण के लिये 
अग्नि का आधान एक ऐसी वस्तु है जिसकी शिक्षा दूसरों से ली जाती दे ओर उसी 
के अनुसार अभ्यास किया जाता है। अतएव अग्न्याधान की क्रिया एक जेंसी ही 
मालूम पड़ेगी और बार बार देखने पर बह क्रिया देखी हुई पुरानी प्रतीत होगी । 
इसके प्रतिकूल रमणियों की प्रेमाभिव्यज्ञक चेष्टायं कहीं से सीखी हुईं नहीं होतीं 
अपितु जिस समय उनके हृदयों में कामवासना का अह्कुर फूठता है उठ समय 
उनके विलास उसी प्रकार प्रारम्म हो जाते हैं जेसे किसी अछुर के निकछ आने के 
बाद उसका विकास अपने आप होता जाता है। विभिन्न अछ्लुरों के विकास विभिन्न 
प्रकार के होते हैँ उत्ती प्रकार नायिकाओं के यौवनजन्य विलास भी व्यक्तिगत ही 
होते हैं, कभी पुराने नही पड़ते । यही दशा सत्कवियों की काव्यवस्तु को भो होतो 
है| वस्तु की कल्पनामय उद्धावना कहीं से सीखी हुई नहीं होती ओर न इसकी 
कोई शिक्षा ही दे सकता दै अपितु कवियों में जो जन्मजात प्रतिभा होती है उसी 
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ध्वन्यालोकः 

अयमपरश्रावस्थाभेद प्रकारो यदचेततानां सवंयां चेतन द्वितीय रूपमभिमा- 
निलप्रतिद् हिमव्रदूगढगादीनाःम्‌। तम्चोवितविययस्वरूपयोजनयोपनिबध्यमान- 
मन्यदेव सम्पयवे | यथा कुमारसन्भव एवं पर्वेतस्यरूपस्य दिमवतोी वण्णेनं, पुनः 
सप्रर्षिप्रियोक्तिपु चेतनतत्स्परूपापेक्षया प्रदर्शित तद॒पूव्रमेत्र प्रतिभाति | प्रसिद्ध 
ख्वाय॑ सत्कवीनां म.गेः। इदख् प्रस्थानं वियमवाणडी छायां सप्रयद्ब॑ दर्शितम । 
चेतनानां च बाल्याद्यउस्थाभिरन्यत्य॑ सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामउस्था- 
भेदेषप्यवान्तरावस्थाभेदान्नानावम्‌ । यथा कुमारीणां कुसुमशरमिन्नहृदयाना- 
मन्यासां च। तत्रापि विनीतानाम जिनी तानाख्व । अचे नानाख़ भसायानास रम्माय- 
बस्थाभे द्भिन्नानामे केकशः स्वरूपमपनिब ध्यम।नमानन्त्यमेवोपयाति | यथा["- 

हंसानां निनदेषु ये: कबलितेरासज्यत कू जता-- 
मनन्‍्यः काडपि कषायकण्ठलुठनादाघब रो विश्रमः। 
ते सम्पत्यकठो रारणवधूदन्ताइकुरस्पधिनो 
नियाता: कमलछाकरेषु विसिनोकनदाग्रिमग्रन्थयः ॥ 
एवमन्यत्रापि द्शानयानुसतंब्यम्‌। 

(अनु०) यह दुसरा अवस्थामेद का प्रकार हे जो हिमालय गंगा इत्यादि सब 
अचेतनों का दूमरा चेतनरूप अभिमानित्त्र के रूप में प्रसिद्ध है । वह उचित विषय 
स्वरूप की योजना के द्वारा उपनिवद्ध किये जाने पर और ही हो जाता है । जैते 
कुमार-सम्भव में ही पव॑त स्वरूप हिमालय का वणन, फिर सप्तर्षियों की प्रिय उक्तियों 
में उसके चेतन स्वरूप की दृष्टि से दिखकाया हुआ वह अपूब ही प्रतीत होता है। 
ओर यह सत्कवियों का माग प्रसिद्ध ही है। यह प्रस्थान विषमवाणलछीला में 
प्रपश्चन के साथ दिखलाया गया है । चेतनों का बाल्य इत्यादि अवस्थाओं से 
अन्यत्व सत्कवियों में प्रसिद्ध हो है । चेतनों का अवस्थाभे ३ होने पर भी अवान्तर 
अवस्थाभेद से नानात्व हो जाता है । जैपे कुमारियों का कामदेव से भिन्न द्वदय- 
बालियों का और दूमरों का | उसमें भी विनीतों का और अविनीतों का। आरम्भ 
इत्यादि अवस्थाभे द भिन्न अचेतनों का एक एक स्वरूप उपनिवद्ध किये जाने पर 
अनन्तता हो जाती है । जैसे +-- 

. जिनको मक्षण करने पर शब्दाय्रमान हंसों के मधुर कंठों में संयोग दोने से 
कोमल स्निग्घ नया ही विछासमय स्वर सम्पन्त हो जाता है; हथिनियों के कोमल 
इन्तांकुरों से स्पर्धा करनेवाली कमलिनीकन्द की वे ही अग्रिम ग्रन्थियाँ कमलाकरों 
में निकल आई हैं ।? इस प्रकार अन्यत्र भी इसी दिश्या से ( अनन्तता का ) अनु 
सरण कर लेना चाहिये । 
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देशभेदान्नानात्मचेतनानां तावत्‌ । यथा वायूनां नानादिग्देशचारिणामन्ये- 
घामपि सलिलकुसुप्रादोनां प्रपिद्धमेब। चेतनानामपि मानघुप्शुपत्षिप्रभ्नतीनां 
प्रामारण्यसलिलादिसमेधितानां परस्पर महान विशेषः समुपखछक््यत एब। स च 
विविच्य यथायथमुपनित्रध्यमानस्तथवानन्त्यमायाति । तथाहि-मानुपाणामेशतर 
तावरिग्देशादिभिन्नानां ये व्यव्रहारव्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेषां केनान्वः 

-शुक्यत गन्तुम्‌ , विशेयतों याजिताम्‌ | उपनिबध्यते च तत्सवेमेव सुकृविभियेथा- 
प्रतिमम्‌ । 

काल्मेदाब् नानालम्‌ यथतुभेदराहि्योमसलिछादीनामचेतनानाम्‌ । चेत- 
नानां चोत्सुक्यादयः कालविशेषाश्रयणः प्रसिद्धा एवं । स्वालक्षण्यप्रभेदान् 
सकलजाद्वतानां बस्तूतां विनिबन्धरन प्रतिद्धमेत्र। तब्च यथावस्थितमपि तदुप- 
निब्रध्यमानमन्ततामेव काव्याथेस्यापादयति । 

(अनु०) देशभेद से नानात्व। पहले अचेतनों का छीजिये जैसे नाना दिश्वाओं 
और देशों से चलनेवाली वायु और दूमरे जल पुष्प इत्यादि का प्रसिद्ध ही है। 
चेतनों का गाँव वन जल इत्यादि में बढ़े हुये मनुष्य पशुयक्षी इत्यादिकों का परस्पर 
महान्‌ विशेष दिखलाई दी देता है। और वह विवेचन करके ठीक रूप में 
उपनिबद्ध किया हुआ उसी प्रकार आनन्त्य को प्राप्त हो जाता है। वह इस 
प्रकार--दिशा देश इत्यादि से भिन्न मनुष्यों के ही जो व्यवद्वार और व्यापार 

इत्यादि उनकी जो विचित्र विशेषताएं होती हैं उनके अन्त को कौन जा सकता है 
विशेष रूप से स्त्रियों का। और वह सब कवियों के द्वारा प्रतिमा के अनुसार निबद्ध 
किया जाता है । ह 

और काल्मेद से नानात्व जेसे ऋतुओं के भेद से दिशा आकाश इत्यादि 
अचेतनों का । और चेतनों के औत्सुक्य इत्यादि कालनिमेष का आश्रय लेनेवाढे 
प्रसिद्ध ही हैं । ओर स्वरूपभेद से समस्त संसार में विद्यमान वस्तुओं का विनि- 
बन्धन प्रसिद्ध ही है । और वह ठीक अवस्था में उपनिवद्ध किये जाने पर काव्याथ 
की अनन्तता का ही सम्पादन करता है । 

लोचन 
.. तावदिति | उत्तरकालू तु व्यड्रायसंस्पश नेन विचिन्रितां परां मज़तां नाम तावदि 
तु स्वभावेनेव सा विचित्रेति तावच्छब्द स्थामिप्रायः । 

तावत्‌! यह | बाद म॑ तो व्यज्जच्थ के संध्श से बहुत बड़ी विचित्रता. को 
प्राप्त कर छे उतने मे तो स्वभाव स॑ ही वह विचित्र होती हे यह 'तावत” शब्द कस 
अभिप्राय दे । 
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का सारभूत निष्यन्द काव्यवस्तु है । वह भी युवतियों की विलछास चेश के समान 
व्यक्तिगत ही होती है । अतः उप्में पुरानापन कभी आता ही नहीं । 

( अग्रिम तीन चार अनुच्छेदों में वृत्तिकार ने वस्तु की नवीनता की ही 
व्याख्या की है। यह समस्त प्रकरण स्यष्ट हे ओर छोचनकार ने इस पर टिप्पणी 
भी नहीं दी हे | यहाँ इसका सार दिया जा रहा है । ) अब्स्था भेद से वस्तु मेद 
इस प्रकार भी होता है कि हिमालय गंगा इत्यादि का एक तो अपने स्वाभाविक 
अचेतन रूप में वणन किया ज्ञाता है, दूसरा रूप उन पर चेतना के आरोप के द्वारा 
होता दे जिनमें उनके अभिमानी देवता की कल्पना कर दी जाती है। ( पुराण 
इत्यादि में जहाँ कहीं हिमालय गंगा इत्यादि के मानवसुलूम क्रियाकछापों का 
वणन किया जाता है वहाँ उनके एक चेवन अमिमानिनी देवता की कह्मना कर 
ली जाती भौर उस देंब्रता के क्रियाकलापोों को ही गंगा इत्यादि का 
क्रियाकलाप माना जाता है | इसके अतिरिक्त मानव-गत चेतना के 
आरोप के साथ वस्तुओं के वणन की भी कविपरमरा है। ) कुमार सम्मव 
में हिमालय के अचेतन रूप का प्रारम्भ में बणन क्रिया गया है, किन्तु बाद 
में सप्ततरियों की बातचीत के अवसर पर उनपर मानव धर्म का आरोप कर लिया 
. गया है। अचेतन पर चेतन भावों का आरोप कव्रियों का एक सामान्य मार्ग है। 
इसका विस्तृत विवेचन आनंदवधघन ने विषम वाण छीछा में किया है। अचेतन 
भावों की आरम्म इत्यादि अउस्थाओं का भी भेद होता है जैसे 'हसानां निनदेषु! 
इत्यादि पद्म म॑ विसिनी करद की प्रारम्मिक अवस्था का वर्णन एक नई ही वस्तु 
है यद्यपि विसिनी के अनेक रूपों का कवियों ने वर्णन किया है।इसी प्रकार चेतनों 
की अवस्थाय भी बाल यौवन इत्यादि के द्वारा भिन्न होती हैं फिर उनमें अबान्तर 
अवस्थाय होती हैं जेसे कुमारियों की कामवासना से पीड़ित अवस्था और 
विकार रहित अवस्था, उसमे भी विनीत कुमारियाँ और अविनीत कुमारियाँ | 

देश मेद से अचेतनो का नानात्व जेसे अनेक दिशाओं से चलने वालो वायु 
अनेक देशों ओर दिशाओं के जछ तथा पुष्प इत्यादि एक दूसरे से भिन्न होते ही 
हे | चेतनों में भी मानव, पशु, पच्ी इत्यादि में भी देशजन्य तथा ऋतु जन्य मेद 
होता ही हे । इसी प्रकार ग्रामीण, जंगली, जलीय, शहरी इत्यादि विशेषताएं 
जीवों में होती हैं। यदि देशभेद को दृष्टिगत रखकर काव्यरचना की जाय तो 
काव्य-वस्तु अनन्त हो जायेगी। दिशा और देश के भेद से मनुष्यों में, उनके 
व्यवहार में, रीति-रिवाज में, क्रियाकलाप में, मनुष्यों में परस्पर इतने भेद होते हैं 
कि कोई भी व्यक्ति उनका पार नहीं पा सकता | स्रियों में विशेष रूप से जैसा 


। 
जज 
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अन्न केचिदात्ञी रन--यथा' सामान्यात्मना वस्तूनि बाच्यतां प्रतिपद्यन्ते न 
विशेषात्मना; तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्वरूपमन्य- 
मारोपयद्धिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्नयेणोपनिवध्यन्त कविभिः । नि 
तैरतीतमनागतं वतेमानद्व परिचितादिस्वलक्षणं योगिभिरिब प्रत्यक्षोक्रियते 
तञ्ानभाव्यानुभव्रसामान्य सबगप्रतिपत्तसाधारणं परिमितलात्पुरावनानामेत गोचरी- - 
भूतम , तस्याजिषयत्वानुपपत्तेः॥ अत एवं स प्रकार विशेषो येस्यतनेरसिनवत्वेन 
प्रतीयते तेघामपि मानमात्रमेव भणितिक्नतवेदिज्यमत्रास्ती ति । 

(अनु०) यहाँ पर कुछ लोग कहे--जसे वस्तुय सामान्य आत्मा से वाच्यता को 
प्राप्त ढ्वोती हैं विशेष आत्मा से नहीं | वे ( वस्तुयं ) तो स्वयम्‌ अनुम्‌ृत सुख इत्वादि 
के और उन ( सुख इत्यादि ) के निमित्तों के स्वरूप को अन्यत्र आरोपित करने- 
वाले कवियों के द्वारा अपने ओर दूमरों के द्वारा अनुभूत किये हुये सामान्यमात्र 
के आश्रय से उपनिबद्ध की जाती हैं। उनके द्वारा अपरिचित स्वमात्रवाले अतीत 
अनागत और भविष्य वस्तु का योगियों के समान प्रत्यक्ष नहीं किया जाता । और 
वह अनुभाव्य और अनुभावक सामान्य समी प्रतिपचाओं में सवताधारण रूप में 
परिमित होनेके कारण प्राचीनों के ही गोचरीमूृत हो गया क्योंकि उसके प्रतलक्ष 
का विषय न होने की सिद्धि नहीं होती । अतएत्र वह प्रकारविशेष जिन आधुनिकों 
के द्वारा अभिनव रूप में प्रतीत किया जाता है वह उनका अभिमान मात्र है | यहाँ 
पर उक्ति के द्वारा सम्पादित वेचित्र्य है | 


लछोचन 
तक्षिमित्तानां चेति। ऋतुमाल्यादीनाम्‌ । स्वेति । स्वानुभूतपराजुभूतानां 
यत्सामान्यं तदेव विशेषान्तररहितं तन्‍्मात्र॑ वस्याश्रयेण । न हि तैरिति कविभिः । 
एतच्चात्यन्तासम्नावनाथ मुक्तस्‌ । प्रत्यक्षदर्शनेडपि हि-- 
शब्दाः सह्ृलतितं प्राहुब्यंबहाराय स स्घतः । 
तदा स्वलक्षणं नास्ति सह्लेतस्वेन, तन्न नः ॥ 
इत्यादियुक्तिमिस्सासान्यमेव स्पृश्यते | 
तन्निमित्तों का' यह । ऋतुमाल्य इत्यादि का। स्व यह। स्वानुभत और परानु- 
भूतों का जो सामान्य अथांतू वहीं दूसरी विश्येषतरा से रहित कंवछ ;उतना भाग; 
उसके आधभय से | उनके द्वारा नहीं | अथांत्‌ कवियों के द्वारा। और यह अत्यन्त 
असम्भावना के छिये कह्दा गया है। प्रत्यक्ष दशन मे भी निस्सन्देह 
शब्द सड्भेतित अथ को कहते हैं, वह व्यव्रह्यार के लिये होता है। उस समय 
स्वरूप ( सम्मुख ) नहीं होता | अतः उसमे हमारा संकेत होता है । 
इत्यादि ब्युक्तियों से सामान्य का ही स्पश किया जाता है | 
८७ 
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चाल ढाल पहिराबों इत्यादि में मेद होता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं | कवि 
कछोग अपनी प्रतिभा के अनुसार इन सभी विभेदों का उपयोग अपने काव्यों में 
करते हैं । 

कालभेद से भी नानात्व होता है। विभिन्न ऋतुओं में दिशायें, आकाश जल 
इत्यादि विभिन्न प्रकार के हो जाते हें। यद्द तो हुई अचेतन की बात। चेतनों में 
उत्कण्ठा इत्यादि का परिमाण ओर उनका स्वरूप आयु, ऋतु, इत्यादि काछ 
भेद के अनुसार घठता-बढ़ता रहता है। स्वरूपभेद तो प्रसिद्ध ही है। किसी एक 
लोहे के खम्मे पर ही असंख्य दृष्टियों से विचार किया जा सकता है, अतः उसके 
असंख्य ही स्वरूप हो जाते हैं | यदि इन समस्त भेदों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी 
स्वभाविक स्थिति का ही काव्य मे निरूपण कर दिया जाय तो भी काव्यविषय 
अनन्त हो जायगा | फिर यदि उनमें कल्पना का भी योग कर दिया जाय तब तो 
कुछ कहना ही नहीं । 

वृत्तिकार ने इस प्रकरण में देशभेद का परिचय देते हुये 'तावत्‌” शब्द का 
प्रयोग किया है ( देशमेदेन नानात्वमचेतनानां ताबत्‌ ) इस तावत्‌ शब्द का आशय 
बतलछाते हुये छोचनकार ने लिखा है--तावत्‌' शब्द के प्रयोग का आशय यह है 
कि यहाँ पर जो भी विचार किया गया है वह वाच्यब्ृत्ति तथा काव्यविषय को ही 
दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। यदि हम अभिव्यद्धनय अथ की विचित्रता पर 
ध्यान न द केवल वाच्य वस्तु की ही विलक्षणता पर विचार करें तो भी काव्य-वस्तु 
का स्वाभाविक स्वरूप ही अनन्त हो जाता है। इसके बाद जब बाद मे उन 
वाच्या्थों से व्यद्धन्थ का स्पश होता है और एक एक वाच्य के सेकड़ों व्यंग्य हो 
जाते हैं । तब तो काव्य की अनन्तता का ठिकाना ही नहीं रहता । 

वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता का ऊपर प्रतिपादन किया गया है । 
इस पर पूवपक्ष की ओर से एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसमे सन्देह नहीं 
कि वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं | एक ही वस्तु विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार 
की होती है, फिर भूत, भविष्य, वतमान कृत कालमेद के कारण भी बस्तुयें बदछ 
जाती हैं फिर विभिन्न अवस्थाओं म॑ पड़ने के कारण भी वस्तुभेद हो जाता है, 
फिर उनके अपने तो स्वगत असंख्य पक्ष हो ही सकते हें। यह सब विवादा- 
स्पद नहीं दे। किन्तु प्रश्न यह है कि इस सबका परिशान होता किसको है १ इस 
प्रशन का उत्तर होगा एक योगी को | केवछ योगी ही अपनी योगसाधना के द्वारा 
करतलामलकवत्‌ सभी विश्व को देख सकता है और भूत, भविष्य तथा वतमान का 
प्रत्यक्ष कर सकता है । कवि कोई योगी तो दे नहीं । जो वस्तु को उसके समस्त 


कि न- 
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तारावती 


पक्षों मं देख सके तथा उसका अनुभव कर सके | आशय यद्द है कि जिस प्रकार 
योगी अपरिचित के स्वरूप को भी योगसाधना से प्रत्यक्ष के समान देख सकता है बेसी 
शक्ति कवि को नहीं होती | कवि तो जितना कुछ उसके लि प्रत्यक्ष होता है उतना 
ही देख सकता है। अतः कवि को यह करना पड़ता है कि वह अपने अनुभव से ऐसे 
सामान्य तत्त्वों को छाँटता है जो दूसरों के भी अनुमव हो सकते है | इस काय में 
कवि उन तत्त्वों को बचाने की चेषश्टा करता है जो विशिष्ट अंश होते हैँ और सामान्य 
अनुभव का विषय नहीं बन सकते | कवि केवछ सामान्य तत्त्व का आश्रय लेकर 
काव्यवस्तु को चुनता है। अपने अनुभव किये हुये सुख इत्यादि तथा सुग्ब इन्यादि के 
निमित्त ऋतु माला इत्यादि का आरोप अपने कल्पित पात्रों पर कर देता है। इस 
सबकासार यही है कि सामान्य तत्त्व ही काव्य का विधय बन सकते हैं विशिष्ट नहीं | 
इससे सिद्ध होता है कि अनुभवयोग्य जितने भी सुख इत्यादि हैं, उनके जितने भी 
लौकिक पदाथ हैं वे सभी सभी ग्रहीताओं के लिये एक जैसे ही होते हैं | इस 
प्रकार वस्तुओं के सामान्य रूप तो सीमित ही होते हैं ओर उन सबको पुरान कबियों 
ने ही प्रत्यक्ष कर लिया था तथा उनको अपने कार्यों में स्थान भी दे दिया | यह 
तो हम कह ही नहीं सकते ओर न यह बात सिद्ध ही की जा सकती है कि सामान्य- 
रूप में सभी पदाथ काव्य का विषय नहीं बन सके तथा पुरान क्रान्तदर्शी कवियों 
ने वस्तुओं को उनके सामान्य रूप में नहीं देख पाया | यहाँ पर जो कुछ कहा 
गया है उसका सार यही है कि कवि अपने काव्य में सामान्य वस्तु का ही व्यवहार 
करते हैं । समस्त वस्तुओं को उनके विश्येष रूप में देखना सवथा असम्मव है | 
जिन बस्तुओं को कवि विशिष्ट रूप म॑ देखता भी है उन वस्तुओं का प्रयोग भी 
चह उनके सामान्य रूप में ही करता है विशेष रूप में नहीं | यदि कवि विशेष 
रूपों का अपने काव्य में उपादान करे तो वे वस्तु्यें सबसाधारण की समवेदना 
का विषय बन ही न सकेगी | जेसा कि कहां गया है :-- 

'इब्द्‌ संकेतित अथ को ही कह्दते है | सझ्छेत ग्रहण का प्रयोजन यही है कि 
व्यवहार का निवांद हो सके । शब्दों का अथ विशिष्ट नहीं होता और न संकेत- 
अहण के अवसर पर विश्ेषता की ओर ध्यान हो जाता है। इसीसे संकेत उन वस्तुओं 
मं सम्भव होता है ।! ( आशय यह है कि “गो' शब्द से संकेत के द्वारा गोत्व का 
दी बोध होता है विशिष्ट गाय का नहीं । क्‍योंकि विशिष्ट गाय में सद्भुत ग्रहण नहीं 
छ्ो सकता | ) 


इस प्रकार वस्तुर्यें अपने सामान्य रूप में प्राचीन कवियों के द्वारा ग्रदत हो ही 
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ध्वन्यालोकः 


तत्रोच्यते--यत्तक्त सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिस्तस्थ च परिमितत्वेन 
दर 
प्रागेब गोचरीकृवत्वाश्रास्ति नवत्व॑ काव्यवस्तूनामिति वदयुक्तम--यती यदि सामा- 
न्यमात्रमश्रित्य काव्य प्रवतेते किक्रतस्तहिं महाकविनिबध्यमानानां काव्याथानाम- 
तिशयः ? बाल्मी किव्यतिरिक्तस्थान्यस्य कविव्यपदेश एवं वा ? सामान्यव्यति- 
रिक्तिस्थान्यस्य काव्याथस्थाभावात्‌ , सामान्यस्य चादिकबिनैब प्रदर्शितस्वात्‌ । 
उक्तिवैचिज््यान्नेष दोष इति चेत--किमिदमुक्तिबेचित्यम्‌ ? उक्तिहिं वाच्यविशेष- 
प्रतिपादितवचनम। वह चित्ये कर्थ न वाच्यवेचित्र्यम्‌ ? वाच्यवाचकयोरविना- 
भावेन प्रवृत्ते!। वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्ग॒ुप॑ तत्तु ग्राह्मविशेषा- 
भेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिवेचित््यवादिना बाच्यवेचित्र्यमनिच्छताप्यवश्यमेवा- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । तद्यमत्र सडक्षेपए-- 
वाल्मी किव्यविरिक्तिस्थ यद्येकस्यापि कस्यचित्‌। 
इध्यते. प्रतिमार्थथ,. तत्तदानन्त्यमक्षयम्‌ ॥ 

(अनु ०) उस विषय में कहा जा रहा है-जो यह कहा गया है कि सामान्यमात्र के 
आश्रय से काव्यप्रवृत्ति होती है ओर उसके परिमित होने के कारण पहले ही गोच- 
रीमूत हो जानें से काव्यवस्तुओं का नवीनत्व होता ही नहीं वह ठीक नहीं है 
क्योंकि यदि केवल सामान्य का आश्रय लेकर काव्य प्रवृत्त होता है तो मह्ाकवियों 
के द्वारा निबद्ध किये हुये काव्या्थों की अतिशयता किसके द्वारा सम्पादित की हुई 
होती है ! अथवा वाल्मीकि से व्यक्तिरिक्त किसी अन्य का कवि नाम ही कैसे होता 
है । क्योंकि सामान्य से भिन्न अन्य काव्याथ का अभाव ह्वी होता है और सामान्य 
का आदि कवि के द्वारा ही प्रदशन कर दिया गया है। यदि कहो उक्तिवेचित्रय 
से यह दोष नहीं होता तो यह उतक्तिवैचित्र्य क्या वस्तु है ? उक्ति निस्सन्देह वाच्य 
विशेष क प्रतिपादन करलेनवाले बचन को कहते हैं । उसके वैचित्र्य में वाच्य 
वेचित्र्य क्यों नहीं होता ! क्योंकि वाच्य और वाचक की प्रवृत्ति अविनाभाव सम्बन्ध 
से होती है । और काव्य में प्रतिभासित द्ोनेवाले वाच्यों का जो रूप वह तो ग्राह्म 
विशेष के अमेद के साथ ही प्रतीत होता है। इससे उक्तिवेचित्र्यवादी के 
द्वारा न चाहते हुये भी वाच्यवेचित्र्य स्वीकृत किया जाना चाहिये। तो यह यहाँ 
पर संक्षेप है +-- यदि वाल्मीकि से मिन्‍न किसी एक की भी प्रतिभा अथ में अभीष्ट 
हो तो वह आनन्त्य हो जायेगा ।” 

तारावतो 
चुकी हैं । आघुनिक काव्य मैं अथ की तो कोई नवीनता है नहीं । जो छोग अपने 
अथ को नवीन कहने का साहस करते हैं यह,उन का दम्ममात्र ही है। यदि काव्य 
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किमिति। असंवेद्यमानमर्थपीनरुवत्यं कथं प्राकरणिकैरद्भीका्यमितिभाव: । तमेव 
प्रकटयति--न चेदिति। उत्तिहीति | पर्यायमान्नतेव यद्य क्तिविशेषस्तत्पर्यायान्तरे- 
रविकलं तद्थोंपनिबन्धे अपीनरुक्त्याभिमानो न सवति । तस्माहिशिष्टवाच्यप्रतिपादके- 
नेवोक्तेविशेष इति मावः। ग्राह्मत्िशेषेति | ग्राह्मः प्रत्यक्षादिप्रमाणेयों विशेषः 
तस्य यो5सेदः । तेनायमथ;--पदानां तावत्सामान्ये वा तद्गति वाउपोहे वा यत्र क्ुन्नापि 
वस्तुनि समयः, किमनेन वादान्तरेण ? वाक्यात्तद्विशेषः प्रतीयत इति कस्यान्न वादिनों 
विमतिः: ? अन्वितामिधानतह्विपययसंसग भेदादिवाक्याथपक्षेषु स्वेन्न विशेषस्याप्रत्या- 
ख्येयत्वात्‌ उक्तिवेचित्र्यं च न पर्यायमात्रकृतमित्युक्तम्‌ | 





“किसके द्वारा! यह | भाव यह है--संवेदनागोचर न होनेवाला अथ पौन- 
रुक्‍्त्य प्राकरणिकों के द्वारा कैसे अज्भीकार किया जाने योग्य है। उसी को प्रकट 
करते हें--“यदि कहो' इत्यादि | “निस्सन्देह उक्ति' यह | यदि उक्तिविशेष पर्याय- 
मात्रता ही है तो दूसरे पर्यायों से अविकल रूप में उस अथ के उपनिवद्ध करने पर 
अपौनरुकत्य का अभिमान नहीं होता । उससे विशिष्ट वाच्ब के प्रतिपादक के 
द्वारा ह्दी शक्ति की विश्येषता होती है यह भाव है। 'श्रह्य विशेष! यह | आाह्य 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से जो विशेष उसका जो अभेद । उससे यह अथ 
होता है--यदों का तो सामान्य मं अथवा तद्वान्‌ मं अथवा अपोह मे चाहे जिस 
किसी वस्तु में हो, इन विशेषवादों की क्‍या आवश्यकता ? वाक्य से उसकी 
विशेषता प्रतीत होती है इस विषय मे किस वादी की असहमति है ? क्‍योंकि 
अन्विताभिधान, उसके विपयय, संसग भेद इत्यादि वाक्याथ | पक्षों में सत्र 
विशेष का तो प्रत्यादयान किया ही नहीं जा सकता। यह तो कहा ही गया है 
कि उक्त बेचित्र्य केबल पर्यायकृत नहीं होता | 


तारावती 


में कोई नवीनता सम्भव है तो वह उक्तिवेचित्रव या अभिव्यक्ति के प्रकार की ही 
नवीनता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु के प्रस्तुत करने में ही 
क्रोई नवीनता हो सकती है वस्तु में कोई नवीनता नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 
अवस्था , देश, काछ इत्यादि के द्वारा काव्य-बस्तु की नवीनता का प्रतिपादन कहा 
तक सक्भात कहा जा सकता है ! यह है प्रशनकार का आशय | ( यह प्रश्न स्वरूप- 
गत भेद के विषय में विशेष रूप से सज्ञत होता है किन्ठु.अवस्था, देश, काछ 
इत्यादि सभी भेदकों के विषय में छागू किया जा सकता है। ) यह एक सम्भावना- 
मूलक प्रव्म है क्योंकि 'आचक्षीरन! इसमें लछिझुछकार का प्रयोग किया गया है । 
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तारावती 
यह सम्भावना उसी प्रकार की है जैसी कि प्रथम उद्योत में विरोधी सिद्धान्तों को 
उद्धावना में की गई थी । यहाँ पर बहुवचन प्रयोग सिद्ध करता है कि यह मत 

अनेकों का है किसी एक का नहीं | 

अब इस प्रश्न के उत्तर पर विचार किया जा रहा है--यह कहना ठीक नहीं 
है कि काव्य में वस्तुओं के सामान्य रूपों का ही उपादान होता दे। यदि सामान्यरूप 
मे ही वस्तुओं को काव्यविषय बनाया जाय तो काव्य की असीमता सिद्ध ही नहीं 
हो सकता | वास्तविकता यह्द है कि काव्य में बस्तुयं अपने विशिष्ट रूप में ही प्रस्तुत 
को जाती हूँ अथवा सामान्य रूप के साथ वस्तुओं का कुछ न कुछ विशेष रूप रहता 
ही है । कवि जिस देश जाति अथवा वर्ग का होता है और जिस समय में उसके 
ब्यक्तित्व का निर्माण होता है साथ ही वस्तु की जिन अवस्थाओं को वह प्रत्यक्ष 
करता है उन सबकी झलक उसकी कविता में आ ही जाती है । इस प्रकार उसकी 
कविता कभी भी सामान्यमात्र को लेकर प्रदत्त नहीं हो सकती । ( उदाहरण के 
लिये राम-काव्य की रचना वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त 
इत्यादि अनेक कवियों ने की है | प्रत्येक कवि की कविता में उसके देशकाल 
की स्पष्ट छाप दिखलाई देती है जिससे रामकथा अनन्त प्रकार की हो गई 
है। इसी आधार पर तुलसी ने कहा है--'राम कथा की मिति जग नाहीं ।? ) 
यदि देशकारू अवस्था इत्यादि परिस्थितियों को काव्य-वस्तु के भेदक तत्त्व के 
रूप में स्वीकृत न किया जाय ओर यहीं माना जाय कि काव्य केबल वस्तु 
के सामान्य रूप को लेकर चलता है तो महाकवियों के काव्यों की जो सीमातीत- 
रूपता है उसमें प्रमाण ही क्‍या रह जाय ! क्‍या यह सब व्यर्थ ही है जो कहा 
जाता है कि कालिदास भहाकवि हुये, भारवि और माघकवि ने महाकाव्यों 
को रचनायें को, भवभूति बड़े अच्छे नाटककार थे, इत्यादि। क्‍या जितना भी 
काव्यवेचित्र्य दिखलाई देता है वह पिष्पेषण ही है? क्‍या सर्वत्र पौनरुक्त्य 
ही हे! जत्र हम कोई नया कात््य पढ़ने छगते हैं तब हमें यह आभासित ही 
नहीं होता कि हम पढ़े हुये पुराने भावों को ही पढ़ रहे हैं । जब अर्थपौनरुक्‍्त्य 
हमें संवेदनागोचर होता ही नहीं तब उसे प्रसह्ञानुकूल कविता करनेवाले लोग 
स्वीकार केसे कर सकते हैं ? जब वे किसी विशेष प्रसज्ञ को लेकर कविता करते 
हैं तब यह केसे मान सकते हैं कि उस प्रसदज्भ की उनकी कविता पर कोई छाप 
नहीं वे तो केवछ कही हुई बातों को ही दोहरा रहे हैं ! यदि सामान्य को छेकर 
है कावच्यरचना को जाती है तो वाल्मीकि से भिन्न कालिदास इत्यादि किसी अन्य 
ब्यक्ति को कवि कहना ही ठीक नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि वाल्मीकि आदि कवि 
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है--उनके काव्य का इतना विस्तार है कि उन्होंने सभी सामान्य काव्यविषयों को 
काव्यबद्ध कर ही दिया है तथा आपके मत में सामान्य से भिन्न कोई काव्याथथ 
होता नहीं | अतः कोई नया कवि कवि ही न कहा जासकेगा और कोई भी नई 
कविता पुरानी कबिता का पिश्टपपेषण ही रह जायेगी। यहाँ पर सामान्यतावादी 
यह कह/सकते हें कि काव्य में नवीनता विषयवस्तु से नहीं अपितु उक्तिवेचित्रय 
से आती है । इसे में पूछना चाहता हूँ कि उक्तिवेचित््य से आपका तालय क्‍या 
है! यदि पुरानी बात को पर्यायवाचक शब्दों द्वारा प्रकट करदिया जाय तो उसे 
आप उत्तिवेचित्र्३ कहेंगे ! यदि हाँ तो यदि पूरा-पूरा वही अथ पर्यायवाचक शब्दों 
के माध्यम से उपनिबद्ध कर दिया जाता है तो आपका यह अभिमान सिद्ध नहीं हो 
सकता कि आपने कोई नई बात कही है या आप यह नहीं कह सकते कि आप पुरानी 
बात को ही नहीं दुद्दरा रहे हैं। आपका आगनरुक्त्य का अभिमान सिद्ध ही नहीं 
हो सकता । अतः उक्तिवेचित्र्य के मूल में आपको नये शब्द ही नहीं अपितु नया 
बाच्य भी स्वीकार करना पड़ेगा | आपको यह कहना पड़ेगा कि उक्तिवैचिज्य उसे 
ही कहते हैं जिसमें किसी विशेष उक्ति के द्वारा विशिष्ट वाच्य का प्रतिपादन किया 
जाय | क्‍योंकि वाच्य ओर वाचक का अविनाभाव सम्बन्ध है। वाच्य के बिना 
वाचक नहीं रह सकता ओर वाचक के बिना वाच्य नहीं रह सकता। दोनों का 
तादात्म्य सम्बन्ध है | अतः यदि वाचक में नवीनता आयेगी तो वाच्य में नवीनता 
स्वतः ही आ जायेगी । काव्य में जितने भी वाच्य प्रतीतिगोचर होते हैं उन 
वाच्यों के जितने भी रूप होते हैं वे सब अपने विशिष्ट रूप में ही प्रतीत हुआ करते 
हें। प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के आधार पर वस्तु की जो विशेषता अवगत होती है 
उस विशेषता से अभिन्न रूप में हौ काव्य के वाच्य संवेदनागोचर हुआ करते 
हैं। आशय यह है कि काव्यवस्तु विशिष्ट से ही सम्बन्ध रखती है सामान्य से 
नहीं | इस सबका निष्कष यह है कि जो छोग काव्य में उक्तिवेचित्य को अज्ञी- 
कार करतें हैं वे यदि न भी चाहें तब भी उनको उतक्तिवैचित्रय के साथ 

वाच्यवचित्र्य मानना ही पड़ेगा । इससे बे पीछा नहीं छुड़ा सकते । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यद्द है कि यद्यपि अनेक विचारक 
पद की शक्ति सामान्य में मानते हैं तथापि वाक्याथ की दृष्टि से उन्हें विश्वेष में 
शक्ति माननी ही पड़ेगी | पदों का अथ आप चाहे जो मानें (१) चाहे आप 
मीमांसकों के अनुसार यह माने कि जिस शब्द से नियमित रूप से जो प्रतीत होता 
है वह उसका वाच्य होता है! जैसे, गाय लाओ इस वाक्य में गाय शब्द का वाच्य 
गोल्व है! ( अथरसंग्रह ) अत; मीमांसकों के अनुसार सामान्य में शक्ति मानें; ( २ ) 


घ्वन्यालोकः 

किद्ध उक्तिवैचितर्य यत्काव्यनवत्वे निबन्धनमुच्यते तदस्मसक्षानुशुणमेव । 
यतो यावानयं काव्यार्थानन्‍्त्यभेदहेतुः अकारः अदशितः ले सतह पा 
बैव्ज्यादिंगणवामापथते। यश्चायमुपमाइ्लेषादिरिलक्षारताग: प्रसिद्ध स भ के ; 
वेचित्यादुपनिवध्यमानः स्वथमेवानवबिधर्ते पुनः हुत्शाल व कह 
स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषागो वराथबचित्र्यनिबन्धर्न पुनरपर 
काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति । यथा समैव-- 

महमह इत्ति भणन्तड चज्नादि काछो जणस्स । 
तोइ ण देडजणद्ण गोअरी भोदि सणसी | ॥ 

इत्थं यथा यथा निरूप्यते वथा तथा न लम्यतेउन्तः काव्याथनाम्‌ ॥-॥ 

(अनु०) और भी उक्तिवैदडिज्य जो काव्य की नवीनता में हेतु कहा जाता हे 
बह हमारे पक्ष के अनुगुण ही है। क्योंकि जितना यह काब्याथों के भानन्त्य भेद में 
हेतु के रूप में प्रकार पहले दिखञाये गये हैं | फिर वे सभी उक्तिवेचित्र्य से द्विगुणता 
को प्रास हो जाते हैं । और जो यह उपमा इलेप इत्यादि अल्ढारब्ग प्रसिद्ध है 
बह भणितिवैचित्य से उपनिबद्ध किया हुआ स्वयमेव सीमातीत होकर शत- 
शाखता को धारण कर लेता है । और भणिति अपने भाषा-मेद से व्यवस्थित होकर 
प्रत्येक नियत भाषा में दिखछाई पड़नेवाले अथवेचित्रव के कारण फिर दूतराद्वी 
काव्याथोंका आनन्त्य सम्पादित कर देती है। जेसे मेरा ही-- 

'मेरा मेरा कहते यद्यपि छोगों का समय व्यतीत हो जाता है फिर भी मघुमथन 
देव जनादन उनके मन के गोचर नहीं होते ।” 

इस प्रकार जेसे जेसे निरूपित किया जाता है बसे वैसे काव्या्थों का अन्त 
नहीं मिलता ॥ ७ ॥ रे 

ताराबता 

चाहे नैय्यायिकों के अनुसार जातिविश्विष्ट व्यक्ति में शक्ति मान ( ३ ) चाहे बौद्धों के 
अनुसार अपोह को पदाथ के रूप में स्वीकार कर अर्थात्‌ यह माने कि गो इत्यादि 
शब्दों का अथ अश्व इत्यादि का परित्याग होता है, हम चाहे जिस सिद्धान्त तथा 
चाहे जिस वाद को स्वीकार कर हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि पदाथ के मानने 
में चादे जैसा वेमत्य क्‍यों न दो वाक्याथ विशिष्ट में ही होता है और वाक्य से 
बिद्ेष अथ की ही प्रतीति होती है इस विषय में किसी भी वादी को वेमत्य नहीं 
है। चाहे हम अन्विताभिधान के अनुसार यह माने कि शब्द की अन्वित में शक्ति 
होती है चाहे (२) तद्विपयय अर्थात्‌ अभिहितान्वय के अनुसार अभिद्वितों का 
अन्यय स्थीकार करें, (३ ) चाहे नामार्थों का संबमविधा से अन्यय माने € देखिये 
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लोचन 
अन्यत्तु यत्त्त्युतास्माक॑ पक्षसाधकमित्याह--किख्लेति। पुनरिति | भूय 
इत्यथं: | उपमा हि निमस, प्रतिम, च्छछ, प्रतिबिस्ब, प्रतिच्छाय, तुल्यसदशा- 
भासादिमिविचित्राभिरुक्तिमिविचिश्रो मवत्येव | वस्तुत एतासामुक्तीनासर्थवेचित्यस्य 
विद्यमानत्वात्‌ | नियमेन भानयोगाद्धि निमशब्दः, तदनुकारतया तु प्रतिमशब्द इत्येव॑ 
सवन्न वाच्यं केवल बालोपयोंगि काव्यटीकापरिशीलनदोरात्म्यादेपु पर्यायत्वअ्रम इति- 
भमावः | एवमर्थानन्त्यमलड्भारानन्त्यज्ञ सणितिवेचित्र्याहृवति | अन्यथापि च तत्ततो 
भवतीति दशयति भणितिश्व ति | प्रतिनियताया भाषाया गोचरो योअर्थस्तत्कृतं यह्द- 
चित्र्य तन्निबन्धनं निमित्तं यस्य, अलझ्जाराणां काव्यार्थानाश्ञानन्त्यस्थ । तत्कमंभूतं 
भणिविवेत्रित्य॑ कतृ भूतमापाद्यदीति सम्बन्ध: | कर्मणो विशेषणच्छलेन हेतु- 
द्शित: | 
मम मम इतवि भणतो ब्रजति काछो जनस्य । 
तथापि न देवो जनादनो गोचरों सवति मनसः ॥ 
मधुमथन इति यो5नवरतं मणति, तस्य कथन्ञ देवों मनोगोचरो भवतीति विरोधा- 
लक्कारच्छाया । सेन्धवभाषया महमह इत्यनया सणित्या समुन्सेषिता ॥ ७ ॥ 


ओर जो कुछ है वह प्रत्युत हमारे पक्ष को ही सिद्ध करनेवाला है यह कहते 
हें-और भी! “अर्थात्‌ फिर! उपमा निष्सत्देह निभ, प्रतिम, छल, प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाय, तुल्य, सहश, आमास इत्यादि विचित्र उक्तियों से विचित्र हो ही जाती 
है। क्योंकि वस्तुतः इन उक्तियों का अथवैनित््य विद्यमान ही है। नियम से मान 
का योग होने से निभ शब्द; उसका अनुकरण होने से प्रतिम शब्द इस प्रकार 
सबत्र कहा जाना चाहिये। केवल 'बालोपबोगी काव्यटीकाओं के परिशीलन के 
दोरात्म्य से इनमें पर्यायत्व का श्रम है यह भाव है | इस प्रकार अर्थानन्त्य और 
अलड्डारानन्त्य यह भणिति वचित््य से निस्तन्देह हो जाता है। अन्यथा भी वह 
भणितिवेचित्र्य से हो जाता है यह दिखलाते हैं-- और भणिति यह | प्रतिनियत 
भाषा में गोचर अथांत्‌ वाच्य जो अथ उससे किया हुआ जो वेचित्रय वह है 
निबन्धन अर्थात्‌ निमित्त जिसका अर्थात्‌ अछड्ढारों के और काव्याथ के आनन्त्यका | 
उस कममूत को कतृमूत भणिति वेचित््य सम्पादित कर देता है यह भाव है । कम 
के विशेष के बहाने हेतु दिखलाया गया है | मम मम--मनस£” यह छाया है । 
मधुमथन' यह जो निरन्तर कहता है देव उसके मनोंगोचर क्यों नहीं होते यह 
विरोध अलड्डार की छाया है | सनन्‍्धव मापा के द्वारा 'महमह! इस उद्ति से प्रकट 

की गई है ॥ ७॥ 


१३८६ व्वन्यात्टोंके 





तारावती 

व्युत्पत्ति वाद, प्र० प्रकरण ) और चाहे ( ४ ) भेदसम्बन्ध का सिद्धान्त माने अथवा 
इसी प्रकार की कोई और वाक्याथ की व्याख्या करे, प्रत्येक अवस्था में इस तथ्य 
का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता कि वाक्य सवंदा विशिष्ट अथ का ही अमिधायक 
होता है । इस विषय में किसी तसिद्धान्ती का बेमत्य है ही नहीं। केवल उक्ति- 
बेचित्रय के आधार तक ही काब्य की अनन्तता सीमित नहीं होती ओर न यह कहा 
ही जा सकता है कि किसी वाक्य में शब्दों के पर्याय रख देने से ही उसमें उक्ति- 
बैचित्य आ जाता है। उक्तिवैचित्प तो तभी हो सकता है जब वाच्यवेचित्र्य मी 
हो | इस प्रकार संक्षेत में कह जा सकता है कि-- 

(यदि आप वाल्मीकि को छोड़कर किसी एक कवि को भी कविरूप में स्वीकार 
करते हैं और यह मानते हैं कि अर्थ की दिशा में उसको प्रतिभा प्रस्फुरित हुई है 
तो यही बात आपको सभी कवियों के विषय में माननी पड़ेगी तथा इस प्रकार 
काब्य की अनन्तता स्वतः सिद्ध हो जायेगी । यदि वाल्मीकि से भिन्न किसी एक 
कवि को भी आप कवि नहीं मानते तो दूसरी बात है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे काव्य की अनन्तता पू्णरूप से प्रतिपादित 
हो जाती है। और भी बहुत सी बाते हैं जो काव्य की अनन्तता का प्रतिपादन 
करने को ओर अग्रसर करती हैं । आपने जो उक्तिवेचित्रय की बात कही है वह 
भी निस्मन्देह काव्य की अनन्तता का ही निष्कष निकाछती है । क्योंकि हमने 
ऊपर बहुत से हेतु ऐसे दिखलाये हैं जो काव्याथ की अनन्तता का प्रतिपादन करते 
हैं उन सब प्रकारों के साथ जब उक्तिवेचित्रय भी सम्मिलित हो जाता है तत्र 
काव्याथों की अनन्तता और दूनी हो जाती है। उपमा इलेष इत्यादि बहुत से अछ- 
छार गिनाये गये हैं | एक तो इन अबव्छ्ारों की संख्या ही बहुत अधिक है| फिर 
इनके मेदोपभेद असंख्य हो जाते हें। उन मेदोंपमेदों के साथ जब अन्य अछछ्लारों 
का प्रवतन होता जाता दे तब सिद्ध होता है कि उनकी कोई निश्चित संख्या ही 
नहीं, वे असंख्य हें फिर उन अलड्जारों का सदर या संखृष्टि होती है, दो-दो अल- 
कारों का सहछूर, तीन-तीन का, चार-चार का, इस प्रकार अलंकारों के प्रयोग को 
कोई सीमा ही नहीं रह जाती | इतना ही नहीं एक-एक अलंकार के प्रयोग के भी इतने 
रूप हो सकते हैं कि उनका अन्त मिलता ही नहीं । उदाहरण के छिये उपमा को 
ही लीजिये--इसको प्रकट करनेवाले बहुत से शब्द है--निभ, प्रतिम, छल, प्रति- 
बिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्य, सहश, आभास इत्यादि | इन सब विचित्र प्रकार को 
उक्तियों से स्वयं उपमा लड्ढजार विचित्र हो ही जाता है। यह भी बात नहीं कि उपमा 
वाचक इन सब झब्दों के अर्थों में कोई अन्तर न हो । सूक्ष्म अन्तर तो इन सभी 
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रन 
तारावती 

आर्थों में पाया ही जाता है “निम! शब्द का अथ है नियम से भान होना | प्रतिम 
शब्द का अथ हे-प्रति! अर्थात्‌ "ओर! और 'मा' अर्थात्‌ नापना अर्थात्‌ जितकी ओर 
करके कोई वस्तु नापी जाय, आशय यह है कि जिसका अनुकरण किया जाय | 
इस प्रकार सभी अथ कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न अवश्य हैं| किन्त कुछ छोगों 
ने बच्चों को समझाने के लिये काव्य ग्रन्थों की टीकाय लिखीं और उनमें उपमा 
वाचक सभी शब्दों को समानाथक वना दिया । परिणाम यह हुआ कि जब दूसरे 
लोगों ने भी उन टीकाओं को पढ़ा तो वे भी उन सब शब्दों को पर्याय समझने 
लगे। किन्तु यह केवल उनका भ्रम है ओर इस भ्रम का उत्तरदायित्व उन टीका- 
ओं के परिशीडन पर है । वस्तुतः सभी शब्दों में कुछ न कुछ अथभेद होता है 
जिससे एक ही अलझ्भार की सेकड़ों शाखाय हो जाती हैं । इस प्रकार उक्तिवे चित्र्य 
का ही यह प्रभाव दे कि अरथों में मी आनन्त्य आ जाता है और अछड्जारों में भी 
आननन्‍्त्य आ जाता है । 


केवल उक्तिवैचित््य ही भाषामेद से भी काव्याथ में अनन्तता का सम्पादन 
करता हे। संसार में संख्यातीत भाषाय हैं और सब भाषाओं की अपनी अपनी 
विशेषताएं होती हैं | उन विशेषताओं से उक्तिवैचित्र्य सम्पन्न हो जाता है जिससे 
पुनः काव्या्थों में अनन्तता आ जाती है। भाषा की विशेषता से अर्थानन्त्य भी 
हो जाता है और अल्लारानन्त्य भी । उदाहरण के लिये आनन्दवधन ने एक 
सिन्धी भाषा का पद्म बनाया था जिसका आशय यह है-- 


लोगों का समय मघुमथन मधुमथन कहते ही बीतता जा रहा है तथापि देव- 
शनादन लोगों के मनोगोचर नहीं होते | 


नो छोग निरन्तर मधुमथन की ही रट लगाये रहते हैं उनको मगवान्‌ जनाद॑न 
मनोगोचर नहीं होते यह विरोध है । विरोध का परिहार यह है कि “अहमह” शब्द 
के सिन्‍धी भाषा में दो अथ हो सकते हँ--'मधुमथन! और “मम मम” अर्थात्‌ 'मेरा 
मेरा | जब दूसरे अथ को लिया जाता है तब इस पद्म का आशय हो जाता है कि 
छोग माया मोह में फंसे हैँ; रात दिन यह मेरा” “यह मेरा? की रठ छगाये रहते हैं 
किन्तु भगवान्‌ जनादन का ध्यान नहीं करते | यह विरोध का परिहार है । इस 
प्रकार सिन्‍्धी भाषा के 'मह मह' शब्द के आधार पर यहाँ पर विरोधाभास अछ- 
कार बन गया है । इसी प्रकार भाषाओं का आश्रय लेने से भी काव्यार्थ अनन्त 
विध हो जाता है| जितना जितना निरूपण किया जाय उतना उतना काव्य की 
अनन्तता का ही परिचय मिछता है |७॥ 
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ध्वन्यालोकः 
इद तृूच्यते-- 
अवस्थादि विभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनम्‌ । 
यत्मदशितं प्राक्‌ 
भूस्नेव दृश्यते छक्ष्य 
न तच्छक्यमपो हितुम्‌ 
तत भाति रसाश्रयात ॥ १ ॥ 
तदिदमत्र संक्षेपेणासिधी यते सत्कवीनामुपदेशाय-- 
रसभावादिसंबद्धा ' यद्योचित्यानुसारिणी | 
अन्वीयते. वस्तुगतिदेशकाछादिभेदिनी ॥। ९॥ 
तत्का गणना कवीनामन्येषां परिमितशक्ती नाम्‌। 
वाचस्पतिसहस्राणां सहस्नरपि यत्मतः । 
निवद्धा सा क्ष्य॑ नेति प्रकृतिजंगतामिब ॥१०।| 
तथा हि जगल्मकृतिरतीतकल्पपरम्पराविभूतविचित्रवस्तुप्रपद्चा सती पुनरि- 
दानों परिक्षीणा परपदार्थनिर्माणशक्तिरेति न शक्यतेडभमिधातुम्‌ । तद्वदेवेय॑ 
काव्यस्थितिस्नन्तामिः कविमतिमिरुपभुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवा- 
भिव्युत्पत्तिभिः परिवधते ॥ १९ || 
( अनु० ) अवस्था इत्यादि से विभिन्न वाच्यों का निबन्धन' जो पहले 
दिखलाया गया है| छक्ष्य में अधिकता से देखा जाता है” उसका परित्याग नहीं 
हो सकता बह तो रस के आश्रय से शोमित होता है? || 
वह यहाँ पर सत्कवियों के उपदेश प्रसक्ष में कहा जा रहा है ;-- 
यदि रस भाव इत्यादि से सम्बद्ध ओऔचित्य का अनुसरण करनेवाली तथा देश 
काल इत्यादि से भिन्न होनेवाली वस्तु का अनुगमन किया जाय ॥ ९ || 


तो दूसरे परिमित शक्तिवाले कवियों की गणना ही क्‍या जब कि 'सहखत बाच- 
स्पतियों के द्वारा सहखों ही यत्नों से निबद्ध को हुई वह संसारों की प्रकृति के समान 
क्षय को प्राप्त नहीं होती” ॥ १० || 

वह इस प्रकार 'जगत्‌ की ग्रकृति अतीत कलम परपरा से आविभूत विचित्र 
उस्तु प्रपग्मवाली होते हुये पुनः इस समय दूसरे पदाथ के निर्माण की शक्ति परि- 
शीण हो गई है यद्द नहीं कह्दा जा सकता ।? उसी प्रकार यह काव्यस्थिति मी अनन्त 
कविमतियों के द्वारा उपभुक्त भी इस समय परिहीन नहीं होती प्रत्युत नई नई 
ब्युपत्तियों द्वारा बद़ती जाती है | १०]॥| 
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लोचन 
अवस्थादिविमिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनस्‌ । 
भूम्नेब रृश्यते रक्ष्ये तत्त भाति रसाश्रयात्‌ ॥ 
इतिकारिका । अन्यस्तु अन्धों मध्योपस्कारः ॥ ८ ॥ 
अन्न तु॒पादतन्नयस्याथंमनूय चतुथंपादाथोंडपूवतयाभिधीयते । तदित्यादि 
शक्तीनामित्यन्त॑ कारिकयोम ध्योपस्कारः: । द्वितोयकारिकायास्तुय पाद॑ व्याचप्टे-.. 
यथा हीति ॥ ९, १० ॥ 
संवादा इति कारिकाया अर्थ नेकरूपतयेति द्वितीयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अवस्थादि' रसाश्रयात्‌! यह कारिका है। अन्यग्रन्थ का 3पस्कार है । 
यहाँ तो तीन पादों के अथ का अनुवाद करके चौथे पाद का अथ अपूब होने 
के कारण कहा जा रहा है। तत्‌ यहाँ से शक्तीनाम! यहाँ तक दो कारिकाओं 
के मध्य का उपस्कार। द्वितीयकारिका के चोथे पद की व्याख्या करते हें--वह इस 
प्रकार इत्यादि | १० || 
'संवादास्तु' यह कारिका आधा है; नैकरूपतया' यह द्वितीय दे ॥ ११॥ 
तारावती 
८ से १० तक कारिकाय सामान्य उपसंहारात्मक हैं। न इन पर वृत्तिकार ने 
कोई विशेष टिप्पणी को है और न लछोचनकार ने ही विशेष कुछ कहा है । इन 
सबका सार यह है--यह अधिकतर देखा जाता है कि वाच्यों को काव्य में अवस्था, 
देश, काल, स्वरूप इत्यादि के भेद से निबद्ध किया जाता है जिसका पहले परिचय 
दिया जा चुका है और जिसका अपछाप सम्मव ही नहीं है । किन्तु उस सबकी 
शोभा रस के आश्रय से ही होती है । शर्त यह है कि औचित्य का पालन किया 
जाय और रचना को रस; भाव इत्यादि से सम्बद्ध रक्‍्खा जाय तो देश और काल 
से विभेद को प्राप्त होनेवाली वस्तु की गति इतनी अनन्त हो जाती है कि साधारण 
सीमित शक्तिवाले कवियों का तो कहना ही क्‍या यदि हजारों वाचस्पति आ जावे 
और हजारों प्रय॒त्नों के द्वारा उसको निबद्ध करने की चेष्शा कर तो यह काव्यस्थिति 
समाप्त नहीं हो सकेगी | इसमें यह दृशान्त दिया जा सकता है कि संसार अनादि 
काल से चला आ रहा है। अनेक कलमों में स॒ष्टि की रचना करने के लिये प्रकृति 
का उपयोग क्रिया गया और सबदा सृष्टि में विचित्र और आश्रयजनक वस्तुओं 
का ही आविर्भाव हुआ। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे पदार्थों के 
निर्माण की शक्ति अब समाप्त हो गई है। उसी प्रकार कवियों की संख्यातीत 
बुद्धियों का समूह इस काव्यस्थिति का उपभोग करता रहा है फिर भी काव्यवस्तु 
समाप्त नहीं हुई प्रत्युत नवीन नवीन व्युलत्तिपों से बढ़ती ही जा रहो हे ॥८, ९, १०॥ . 
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ध्वन्यालो कः 

इत्थ॑ स्थितेडपि -- 

संवादास्तु भवन्त्येबबाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
स्थितं ह्यतत्‌ संवादिन्य एवं मेधाविनां बुद्धयः | किन्तु-- 

नेकरूपतया सब ते मन्तव्या विपश्चिता ॥ ११ ॥ 
कृथमिति चेत्‌ू-- 

संवादो हान्यसा|हरश्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बबत । 

आलेख्याकाख त्तल्यदेहिवच्च शरीरिणाम्‌ ॥ १२५॥। 

संतरादो हि. काव्याथेस्योच्यते यदन्‍्येव काव्यवस्तुना साहश्यम्‌। यत्पुनः 
शरीरिणां प्रतिबिम्बबदालेख्याकार वत्तल्यदेहिदतश्य॒ त्रिधा व्यवस्थितप्‌ । किश्रिद्धि 
वस्तु वस्त्वन्तरस्यथ शरीरिण: प्रतिबिम्बकल्पम्‌ , अन्यदालेख्यप्रख्यम्‌ , अन्यत्तल्येत 
शरीरिणा सदृशम । 

( अनु० ) ऐसा स्थित होने पर भी--बुद्धिमानों के ( वचनों में ) मेल तो 
बहुलता से होता ही है! यह निश्चित रूप से सिद्ध है कि बुद्धिमानों की बुद्धियाँ 
संवादिनी ही होती हैं । किन्तु--बुद्धिमानों के द्वारा वे सब एक रूप में नहीं माने 
जाने चाहिये। यदि कहो किस प्रकार ! तो--'संवाद निस्सन्देह अन्तःसाहश्य को 
कद्दते हैं, फिर वह शरीरियों के प्रतिबिम्बव॒त्‌ , चित्र के आकार के समान ओर तुल्य 
देंही के समान होता है। 

संवाद निस्तन्देह काव्याथ का कहा जाता है जो कि दूसरी काव्य वस्तु से 
साहब्य हो। जो कि फिर शरीरियों के प्रतिबिम्बवत्‌ आलेख्यवत्‌ और तुल्यदेहिवत्‌ 
इन तीन रूपों में व्यवस्थित है। निस्सन्देह कोई काव्यवस्तु शरीरी ही दूसरी 
वस्तु के प्रतिबिम्ब के समान द्वोतो है, दूसरी आलेख्य के समान दूसरी तुल्य 
शरीरी के समान । 

लोचन 

किमियं राजाज्ञेत्यमिप्रायेणाशइते कथमिति। चेदिति। अन्नोत्तरम-संवादो ह्मन्येत्य- 
नया कारिकया । एपा खण्डीकृत्य दृत्तों व्याख्याता। शरीरिणामित्ययज्ञशब्दः प्रतिवाक्यं॑ 
द्ृष्टन्य इति दशितम््‌ | शरीरिण इति पूर्वमेव प्रतिकब्धस्वरूपतया प्रधानभूतस्येत्यथ: । 


क्या यह राजा की आज्ञा है इस अभिप्राय से शह्ढा करते हैं--'कैसे' यह यदि! 
यह । यहाँ उत्तर है--संवादो ह्न्‍न्याँ इस कारिका से । वृत्ति में इस कारिका की 
खण्डित करके व्याण्या की गई है । ओर यह दिखलाया गया है कि 'शरीरियों की'* 
यह शब्द प्रत्येक वाक्य में दिखलाया जाना चाहिये । 'शरीरी का? यह । अर्थात्‌ 
पहले ही स्वेरूप को प्राप्त हो जाने के कारण जो प्रधान है उसका ॥ १२॥ 
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तारावती 
११ वीं कारिका में यह बतलाया गया है कि अच्छे कवियों की कवितायें प्राय: 
एक दूसरी से मिलती ही हैं । इसका कारण यही है कि मेधावी छोगों की बुद्धियां 
एक दूसरे से मेल खाती ही हैं । अतः होता यही है कि एक कवि को जो भाव 
सूझता है प्रायः वही दूसरे को भी सूझ जाता है। अतः एक कवि का भात्र यदि 
दूसरे कवि के भाव से मिलता हुआ दिखलाई दे तो यह नहीं समझना चाहिये कि 
परवर्ती कवि ने पूवबर्तों कवि के भाव का अपहरण ही किया है और इसी आधार 


पर किसी कवि पर भावापहरण का दोषारोपण भी नहीं करना चाहिये। जो इस 
प्रकार का आक्षेप करता है वह बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता ।.११॥ 


यहाँ पर एक प्रश्न यह किया जा सकता है कि इसमे प्रमाण क्या है कि 
पूबवर्ती कवि के भाव का परवर्ती कवि ने अपहरण नहीं किया है; पूबवर्ती और 
परवर्ती दोनों कवियों को निरपेक्ष भाव से कोई वस्तु सूझी है । क्या आपको यह 
बात हम राजाज्ञा के समान अज्ञीकार कर ले ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये 
१२ वीं कारिका छिखी गई है और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दो 
भावों का मेल कितने प्रकार का होता है। इस कारिका के प्रथम पाद में 'संबाद' 
की परिभाषा की गई है और शेष तीन पादों में संबाद के प्रकार बतलाए गये हैं । 
“संवाद' की परिभाषा है अन्य साहश्य अर्थात्‌ एक कवि की बुद्धि का दूसरे कवि 


की बुद्धि से साइश्य अथवा एक कबि की काव्यवस्तु से दूसरे कबि की काव्यवस्तु 
का साहश्य । यह साहश्य तीन प्रकार का होता है--- 


प्रतिबिम्बबत्‌ अर्थात्‌ पहछे जो काव्यवस्तु अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है 
ओर इस प्रकार प्रधान पद पर आरूढ़ हो गई है उसी काव्यवस्तु को छेकर जब 
दूसरे काव्य लिखे जाते हैं; भाव में कोई परिवतन नहीं किया जाता; केव् पर्याय- 
बाचक शब्दों से वही बात कह दी जाती है तब बने बनाये काव्यशरीर का 
प्रतिविम्ब दूसरे काव्य पर पड़ जाता है। इस प्रकार के काव्य की वही स्थिति 
होती है जो स्थिति दपंण में मानव शरीर के सडक्रमण हो जाने पर उधके प्रति- 
विम्ब की हुआ करती है । अतः इस प्रकार के अनुकरण रूप काव्य को प्रतिबिम्ब- 
कल्प काव्य कहते हैं । 
काव्यमीमांसा में प्रतिबिम्बकल्य की यह परिमाषा दी गई है :-- 
अथः स एव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र | 
तदपरमार्थविभेद॑ काव्य प्रतिविम्बकल्पं स्थात्‌ ॥( अ० १२ ) 
अर्थात्‌ जहाँ सभी अथ पुराने कवि का ही कहा हो किन्तु वाक्यरचना दूसरे 
प्रकार की कर दी जाय और उसमें तात्त्विक भेद न हो उस काव्य को प्रतिबिम्ब- 
कल्प काव्य कहते हैं |! 
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तारावती 


जैसे एक पुराना पद्म है :-- 

ते पान्तु वः पगुप्तेरलिनीलभासः कण्ठप्रदेशघरटिता; फणिनः स्फुरन्तः | 

चन्द्राम्मताम्बुकणसेकसुखप्ररूढे व रढकुरैरिव विराजति कालकुट; ॥ 

अयांत्‌ पशुपति के कण्ठ' प्रदेश में संज्लम स्फुरित होनेबाले वे सप आप लोगों 
को रक्षा कर; जिनसे कालकूट इस प्रकार शोमित होता है मानों, चन्द्र के अमृत 
रूपी जल के करों से सींचकर सुखपूबवक उस,कालकूट के अछ्वर निकछ आए हों ।! 

इसी अथ को लेकर एक नवीन पद्म बनाया गया है :-- 

जयन्ति नीलकण्ठस्थ कण्ठे नीला महाहयः | 
गलद्ज्ञाम्बुसंतिक्तकालकूटाछ्वरा शव ॥ 

'नीलकण्ठ के कण्ठ में छगे हुये बड़े बड़े सर्पो' की जय हो जो कि गिरनेवाले 
ग़ज्जाजल से सिंचकर उये हुये कालकूटाह्ुर जैसे प्रतीत होते हैं ।? 

अथ वही है केवछ शब्दभेद कर दिया गया है। ( इस प्रकार के काव्य को 
प्रतिविम्बकल्प काव्य कहते हैं | ) 

अर्थापहरण काव्य का दूसरा प्रकार होता है आलेख्याकारवत्‌ काव्यरचना । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी मूर्त पदार्थ का कोई चित्र उतार लिया जाता है ओर वह 
चित्र वास्तविक वस्तु के बिल्कुल समानाकार माल्म पड़ता है । उस काव्य 
को आलेख्याकारवत्‌ कह सकते हैं| ( आलेख्याकारबत्‌ की परिभाषा काब्य 
मीमांसा में इस प्रकार दी गई है।-- 

कियतापि यत्र संस्कारकमंणा वस्तु मिन्नवद्धाति | 
तत्कथितमथ चचत्रैरालेख्यप्रस्यमिति काव्यम्‌ | 

अथांत्‌ जहाँ काव्यवस्तु तो पुरानी ही छी जाय किन्तु उसका कुछ थोड़ा सा 
संस्कार कर दिया जाव जिससे वस्घु भिन्न जैसी प्रतीत होने लगे उस काव्य को 
अथचतुर छोग आलेख्वप्रस्य काव्य कहते हैं । जैरे ऊपर के ही भाव को छेकर 
एक दूसरा पद्य बनाया गया है :--- 

जयन्ति घवलव्यालाः शम्मोजूटावलम्बिन; । 
के गठऊ ज्ञाम्बुससिक्तचन्द्रकन्दाहुरा इव ॥ 

'शझ्डर जी के जटाजूट में लम्बमान रवेत सर्पों की जय हो जो ऐसे शोमित 
होते हैं मानों गिरनेवाले गछ्ञाजल से /सिंचकर , चन्द्ररूपीमूल से अछ्लुर_ निकछ 
आए हों |? 
कि न करके क- ही गया है कि मूल पद्य में चन्द्रामृत को जल 

- हरा सिश्वन का. उपादान किया गया डे, 


चतुथ उच्योत ; ३९३ 





हि 


- ताराबदी 
पहले कृष्ण सप ये इसमें इवेत सप हैं, पहले -कालकूट के अंकुर थे इसमें चन्द्र के 
अंकुर हैं। इस प्रंकार थोड़ा सा संस्कार कर देने से यह भाव कुछ कुछ नया सा 
हो गया है | इस ग्रकार का काव्य आलेख्यप्रस्य कहलाता है | | 
( रे ) तीसरे प्रकार का काव्य होता है त॒ुल्यदेहिवत्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार दो 
व्यक्ति एक सी ही आकृतिवाले होते हैं और उन दोनों को देखकर यह कहा जाता 
है कि दोनों की आकृति एक जेसी ही है, उसी प्रकार भावों के मेल के कारण 
जहाँ पर यह कहा जाता है कि दोनों पद्म एक जैसे ही हैं उस काव्य को तुल्य देहि- 
वत्‌ कहते हैं ( तुल्यदेहिबत्‌ काव्य की परिभाषा काब्यमीमांसा “मैं यह दी 
गई है-- 
विषयस्थ यत्र भेदेड्प्यभेदबुद्धिनितान्तसाइश्याव 4. 
तत्तल्यदेद्वितुल्य॑ काव्यं निबध्नन्ति सुधियोडवि॥ 
अथांत्‌ जहाँ विषय का भेद होते हुये भी अत्यन्त साहश्य के कारण अमेंद बुद्धि 
भासित होने छगती दे उस काव्य को तुल्पदेहिवत्‌ काव्य कहते हैं । इस प्रकार-के 
काव्य का निबन्धन बुद्धिमान्‌ छोग मो करते हैं। 
उदाहरण के लिए एक पुराना पद्य है-- 
अबीनादो इत्वा भवति तुरगों यावदवधि 
पश्ुधन्यस्तावत्‌ प्रतिवसति यो जीवति सुखमें.॥ 
अमीषां निमाणं किमपि तदमृदग्धकरिणाम्‌ 
वन वा क्षोणीमुद्धवनमथवा येन शरणम्‌ ॥ ह 
जो पश्मु अश्व भेड़ों को आगे करके जब तक रहता है अर्थात्‌ अपने साथ मभेड़ों 
को भी सुख पहुँचाता है तब तक वह सुखपूबक रहता है और जीता भी है ऐसा 
पश्च घन्य है । इन भाररूप नष्ट हाथियों का निर्माण ही कैसा अ्थांत्‌ व्यथ हुआ 
जिनका निवास या तो बन में होता है या राजाओं के घर में होता है। आशय यह 
है कि जो सभी के काम नहीं आ सकते उनका जीवन व्यथ है |! 
इसी अथ को छेकर एक दूसरा पद्य छिखा गया है :-- 
प्रतिगहमुपछानामेक- एवं प्रकारो मुहुरुपकरणत्वाद्चिताः पूजिताश्व । 
स्फुरितहतमणीनां किन्तु तद्धाम येन क्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः ॥ 
प्रत्येक घर में पत्थरों का एक ही प्रकार है जो उपभोग का साधन होंने के 
कारण बार-बार अचित किया जाता है ओर पूजा जाता है । किन्तु इन अमागिन 
मणियों का एक अद्वितीय प्रकाश स्फुरित हो रहा है । जिससे , उनका निवास या 
तो राजभवनों में होता हे या अपनी खानों में ही होता है । 
<< 
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घ्वन्यालोकः 
तत्र पूमनन्यात्म तुच्छात्म ददनन्तरम्‌ । हे 
धृतीय तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्कविः ॥| १३ ॥ 

तत्र पूव प्रतिबिम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहतव्यं सुमतिना। यतस्तद्नन्यात्म 
ताक्त्विकशरीरशून्यम । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्यं शरीरान्तस्युक्तमपि 
तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम्‌ | ठृतीयं तु विभिन्नकमनोयशरीरसद्भावे सति ससं 
बादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तत्य॑ कविना। न हि शरीरी शरीरिणास्येन सह- 
शो5प्येक एवंति शक्यते वक्तम्‌ । 

( अनु० ) उनमें पहला अनन्य आत्मावाला और उसके बाद तुच्छ आत्मा- 
वाला ओर तृतीय प्रसिद्ध आत्मावाछठा होता है। कवि दूसरे के सामान्य का 
त्याग न करे॥ १३ ॥ 

उनमें पहले काव्यवस्तु प्रतित्रिम्य के समान होती है वह बुद्धिमान के द्वारा 
छोड़ दी जानी चाहिये। क्योंकि वह अनन्य आत्मावाली अर्थात्‌ तातन्त्विकशरीर- 
शून्य होती हे। उसके बाद चित्र के समान अन्यसाम्य दूसरे शरीर से युक्त भी तुच्छ 
आत्मावाली होने के कारण छोड़ दी जानी चाहिये। तीसरी तो विभिन्न कमनीय 
शरीर के होने पर मिलती हुई मी काव्यवस्तु कवि के द्वारा छोड़ी नहीं जानी 
चाहिये । एक शरीरी दूसरे शरीरी के समान होते हुये भी एक ही दे यद्द नहीं 
कहा जा सकता॥ १३ ॥ 


तारावती 

यहाँ पर दोनों पद्मों का निष्कृष्टथ एक ही है, जीवन उसी का धन्य है जो 
सभी का उपकार करता है, किन्तु इस अथ को अभिव्यक्त करने के छिये जिन 
विषयवस्तुओं का उपादान किया गया है वे दोनों परस्पर भिन्न हैं । इस प्रकार 
विभिन्न वस्तुएं ऐसी मादूम पड़ती हैं जेसे दो शरीरी अत्यन्त साहश्य के कारण 
एफ जेसे मादूम पड़ते हैं। अतः यह प्रकार तुल्यदेहितुल्य कहा जा सकता है | ) 

( राजशेखर ने पराथद्दरण का श्रेणीविभाजन अन्य ग्रकार से किया है। 
उन्होंने इस दृष्टि से प्रथमतः काव्य के तीन प्रकार माने हैं--अन्ययोनि, निहत- 
योनि और अयोनि । अन्ययोनि के दो प्रकार बतलाये हैं--प्रतिब्िम्बकल्प और 
आलेख्यप्रस्थ | निहतयोनि भी दो प्रकार की बतलाई है--तुल्य दे हितुल्य 
और परपुरप्रवेश सहश । अयोनि को केवल एक प्रकार का ही बतलाया है | फिर 
इन मेदों के अवान्तर मेद किये हैं । इनका विस्तृत निरूपण काव्यमी मांसा में 
किया गया है । वहीं देखना चाहिये | अनपेक्षित होने के कारण यहाँ पर उन पर 
विचार नहीं किया जा रहा है ।)॥ १२॥ 





लोचन 

तत्र पूव मितिकारिका। अनन्यः पूर्वोपनिवन्धकाव्यादात्सा स्वभावों यस्य तदन- 
न्याव्म येन रूपेण साति तत्माककविस्पृष्टमेव, यथा येन रूपेण प्रतिबिम्ब॑माति तेन 
रूपेण बिम्बमेवंतत्‌ | स्वयं तु तत्कीद झमित्यत्नाइ--ता स्विकशरी रशुन्यमिति । नहि तेन 
किब्निदपूव मुग्प्रेक्षितं प्रतिबिम्बमप्येवमेव | एवं प्रथमं प्रकारं ब्याख्याय द्वितीयं ब्या- 
चष्टे--तदनन्तर न्त्विति | द्विती यमित्यथे: | अन्येन साम्यं यस्य तचथा। तुच्छात्से ति । 
अजुकारे हायनुकायबुद्धिरेव चित्रपुस्तादाविव न तु सिन्दूरादिवुद्धिः स्फुरति, सापि च॑ 
चारुत्वायेति माव: ॥ १३ ॥ 

“तत्र पूवम्‌*”*“” इत्यादि कारिका है | पहले उपनिबन्ध किये हुये काव्य से 
अनन्य है आत्मा अथांत्‌ स्वभाव निसका बह है अनन्यात्म, वह जिस रूपसे शोमित 
होता है वह दूसरे कविका स्पश किया हुआ ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसरूप में 
प्रतिबिम्ब शोभित द्ोता दे उस रूप में यह बिम्ब ही है । स्वयं तो वह किस प्रकार 
का है इसमें कहते हं--“तात्त्विकशरीरशुन्य' । उसके द्वारा किसी अपू्व को कल्पना 
नहीं की गई। प्रतिबिम्ब भी तो ऐसाही हे।इस प्रकार प्रथम प्रकार की व्याख्या करके 
द्वितीय की व्याख्या करते हँ--“तदन्तर तो” यह अथांत्‌ द्वितीय | अन्य से है साम्य 
जिसका वह उस प्रकार का। 6च्छात्म' यह । अनुकरण में चित्रलिखित किसी कल्य- 
कृति के समान अनुकायबुद्धि ही स्फुरित होती हे; सिन्दूर इत्यादि की बुद्धि नहीं 
और वह्द भी चारुता के लिये नहीं द्ोती ॥ १३ ॥ 


ही तारावती 
१२वीं कारिका में यह दिखलाया गया था कि कितने प्रकार के सम्बाद हो 


सकते हैं | अब इस तेरहवीं कारिका में उनकी उपादेयता के तारतम्य पर विचार 
किया जा रहा हे । इस कारिका में यह बतलाया गया है कि सम्बाद का पहला 
रूप होता है प्रतिबिम्बकल्प अर्थात्‌ जिस प्रकार दपण में संक्रान्त प्रतिमा प्रति- 
बिम्ब कहलाती है उसी प्रकार जब किसी पुराने कवि की कविता नये कवि के बुद्धि- 
दपण में उसी रूप में संक्रान्त हो जाती है तब उसे प्रतिब्रिम्बकल्य काव्य कहते हैं | 
बुद्धिमान्‌ कवि का कतव्य है कि इस प्रकार के काव्यनिर्माण से सदा दूर रहे क्‍योंकि 
उसकी कोई दूसरी आत्मा नहीं होती | आशय यह है क्लि जिस प्रकार दपण में 
संक्रान्त प्रतिमा स्वरूपद्दीन होती है ओर उसका वही स्वरूप माना जाता है जो 
वास्तविक वस्तु का होता हे । उसी प्रकार बाद के कवि के लिखे हुये काव्य का 
स्वरूप, स्वभाव अथवा आत्मा उससे भिन्न नहीं होती जो कि पहले उपनिबद्ध 
काव्य में विद्यमान थी। प्रतिबिम्ब छायामात्र होता है उसका तात्त्विक शरीर 
नहीं होता | उस रूप में तो वह बिम्ब ही होता है | इस प्रकार के काव्य की 
रचना करनेवाले को स्वयं कुछ भी भेय नहीं मिलता; उसका तो काय केवल इतना 
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तारावती 


दी होता है कि दूसरे की कही हुई बात अपने छब्दों में पाठकों तक पहुँचा दे । 
अतः महत्त्व तो एूयवर्ती कवि को ही मिलता है | अतएव कवियों का यह कतव्य 
है कि जिसके लिये लोग यह कहेँ कि इसने तो कोई नई कल्पना नहीं की इसे 
प्रकार के काव्य की रचना में कभी प्रवृत्त न हो । 

दूसरे प्रकार का काव्य आलेख्यप्रस्य होता है । अर्थात्‌ चित्र के समान उसमें 
कुछ थोड़े से संस्कारों को बदछकर वही बात दूसरे रूप में कह्दी जाती है। इस काव्य 
का शरीर तो दूसरा अवश्य होता है; किन्ठु इसमें भी दूसरे की समानता बनी रहती 
है | अतः इसका स्वरूप या स्वभाव अथवा आत्मा अलन्त तुच्छ होता है; क्योंकि 
अनुकरण करने में प्रधानता तो उसीकी रहती है जिसका अनुकरण क्रिया जाता है, 
उसकी प्रधानता कभी नहीं होती जिसमें अनुकरण किया जाता है | जेंसे यदि 
सिन्दूर इत्यादि से कोई कलात्मक वस्तु बनाई जाय तो उसे देखकर एकदम मुँह 
से निकल जाता है कि यह घोड़ा इत्यादि अमुक वस्तु है और ध्यान भी उसीको 
ओर जाता है जिसका वह चित्र बना होता हे। सिन्दूर इत्यादि की ओर ध्यान 
प्रायः जाता ही नहीं | उसी प्रकार किसी ऐसे काब्य को पढ़कर जिसमें पुराने काव्य 
की छाया कुछ विभिन्नता के साथ दृष्टिगत द्वो रही हो उस पुराने काव्य पर ही 
ध्यान जाता है। यह काव्य तुच्छ आत्मावाछा होता है अतः इसकी रचना में 
भी कवि को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये क्योंकि उसमें भी कोई चारुता नहीं होती। 

तीसरे प्रकार का काव्य वह होता है जिसमें या तो केबल अभिव्य॑ग्याथ का 
साम्य हुआ करता है, ( वैसे दोनों के अभिव्यजञ्ञक वस्तुतत्त्व भिन्न-भिन्न ही होते हैं ) 
या ध्वनितत्त्व भिन्न होते हैं दोनों का अमिव्यज्ञकतत्व एक होता है| दोनों को 
देखने से यह मालम पड़ता है कि दोनों माव समान हैं | यद्यपि यह समानता एक 
दूसरे से छो हुई नहीं मालम पड़ती अपितु जेसे दो आकृतियाँ अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
रखते हुये भी सांयोगिक रूप में एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी 
प्रकार उन भावों का साम्य भी अवगत होता है। इस प्रकार यदि उनकी अपनी 
सत्ता प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो और दोनों का कमनीय कलेवर भी एक दूसरे से निरपेक्ष 
होकर स्थित हो तो यदि काव्यवस्तु मे भी खाती हो तो भी कवि को उसका 
परित्याग नहीं करना चाहिए. | क्योंकि दो समान आकृतियों को देखकर यह तो 
कोई कट्ट ही नहीं सकता कि दोनों एक ही हैं | इसी प्रकार वहाँ पर परवर्तीं 
काव्य को पूववर्ती से मिडता हुआ देखकर कोई नहीं कह सकता कि परवर्ती कवि 
ने पूजवर्ती कवि के आशय का अपहरण किया है। कारण यद्द द्वै कि दोनों के 
कलेवर भिन्न होते हैं॥ १३॥ 


चतुथ उद्योतः १३९७ 





ध्वन्यालोकः 
एतेदवोपपादयितुमुच्यंते-- 
आत्मनोउन्यस्य सद्भाव पूवस्थित्यनुयाय्यपि | 
वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्त्तस्य सास्मूतस्यात्मनः सद्भावडन्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि बस्तु भातित- 
राम्‌। पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु शरीरबत्परां शोभां पृष्णाति। नतु 
पुनरुत्तत्वेतावभासते | तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ || १४ ॥ 
( अनु० ) इसीको उपपादित करने के लिये कहते हैं-- 
“पूबस्थिति का अनुगमन करनेवाली वस्तु अन्य आत्मा के होने पर तन्‍्वी के 
चन्द्रमा की छायावाले मुख के समान अत्यन्त शोमित होती है ॥ १४ ॥ 
तत्त्व के अर्थात्‌ सारमूत दूसरी आत्मा के होनेपर पूबस्थिति का अनुगमन 
करनेवाली भी वस्तु अत्यन्त शोमित होती है । पुरानी रमणीय अनुग्रहीत वस्तु 
निस्सन्देह शरीर के समान परा शोभा को पुष्ट करती है, पुनरुक्तत्व के रूप में तो 
अवभासित नहीं होती | जैसे तन्‍्वी का चन्द्रमा की छायावाढा मुख || १४ || 
लोचन । 
एतदेवेति तृतीयस्य रूपस्यात्याज्यत्वम्‌ । भआवत्मनो3न्यस्येतिकारिका खण्डीकृप्य 
वृत्तो पढिता । केषुचित्पुस्तकेपु कारिका अखण्डीकृता एवं इश्यन्ते। आत्मन इत्यस्य 
शब्दस्य पूर्वपठिताभ्यामेव तत्त्वस्य सारभूतस्येति च पदाभ्यामर्थों निरूपितः ||$४॥ 


“इसी को? अथांत्‌ तृतीय रूप की आत्मान्वतवा को। 'आत्मनोन्यस्थ” यह कारिका 
वत्ति में खण्डित करके ही पढ़ी गई है । किन्हीं पुस्तकों में कारिकाय अखण्डीकृत 
ही दिखलाई देती हैं । “आत्मा का! इस शब्द का पहले पढ़े हुए “तत्त्वस्य” और 
सारमतस्य' इन दो पदों से अथ निरूपित किया गया है ॥ १४॥ 

तारावती 

ऊपर बतलाया गया है कि प्रतिबिम्बकल्प और आलेख्यप्रस्य रचना करने से 
कवि निन्दनीय हो जाता है, किन्तु यदि दुल्यदेहितुल्य रचना की जाय तो कवि 
को दोष नहीं होता | अब इस १४ वीं कारिक! में उसी बात को सिद्ध किया जा 
रह है कि तुल्यदेहितुल्य काब्यरचना करने में कवि को दोष नहीं होता। कारिका 
का सार यह है कि काव्य की आत्मा दूसरी द्ोनी चाहिये | झात्मा का अथ है 
तत्त्व अथवा सार रूप अंश | यद्दि इस प्रकार की आत्मा में वादात्म्य नहीं होता 
तो वह काव्य नवीन ही कहा जाता है फिर चाददे उस काव्य का निर्माण किसी . 
पुराने काब्य की छाया पर ही हुआ हो । उदाहरण के लिये सुन्द्रियों के मुख चन्द्र 
के समान दुआ करते हैं | उनमें मी पूणचद्ध को जैसी आकृति और वेसी ही रम- 
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तारावती 

णीयता विद्यमान रहती है | किन्तु उनमें छावण्य का भेद होता है| नायिकाओं 
के मुख पर एक ऐसी योवनजन्य चमक ओर आह्वादकता होती है जैसी चन्द्र में 
नहीं होती। चन्द्र का छावण्य दूसरे ही प्रकार का होता है।इस प्रकार यद्यपि नायि- 
काओं के मुख का निर्माण पूर्णचन्द्र का जेसा दी हुआ है फिर भी छावण्य का 
मेद होने के कारण यह कोई नहीं कद्ठता कि चन्द्र और मुख दोनों एक ही वस्तु 
हैं | यह पहले ही ( प्रथम उद्योत में ) बतलछाया जा चुका हे कि काव्य का ध्वनि 
तत्त्व ( प्रधानीभूत प्रतीयमान अथ ) छलनाओं के छावण्य के समान हुआ करता 
है। अतः यदि वह तत्त्व भिन्न हो तो जिस प्रकार ललनाओं का लावण्यमय मुखचन्द्र 
पुनरुक्त नहीं मालूम पड़ता उसी प्रकार नवीन काव्य भी पुनरुक्त नहीं कहा जा 
सकता |! आशय यह है कि जिस काव्य से भावापहरण किया गया हो उसमें भी 
सड्डटनाजन्य एक रमणीयता विद्यमान ह्दी होती है उस रमणीय वस्तु का उपादान 
कर यदि नवीन काव्य की रचना की जाय और उसमें आत्मा को बदल दिया 
जाय तो काव्य पुराना नहीं नया ही मालूम पड़ता है। जेसे समी शरीरों की 
बनावट एक जैसी होती है किन्तु रमणियों का लावण्य ही प्रत्येक की आकषकता 
में विभाजक तत्त्व का काम देता है। पुराने अच्जप्रत्यज्ञों से युक्त भी शरीर 
नये लावण्य को पाकर नया हो जाता है। ऐसा ही काव्य के विषय में भी 
समझना चाहिए | क्‍ 

यहाँ पर “आत्मन? इस शब्द की व्याख्या करने के लिये ही वृत्तिकार ने 
'तत्वस्य' और सारमूतस्य” इन दो शब्दों का प्रयोग किया है । वस्तुतः पर्योय- 
वाचक शब्द बाद में लिखे जाते हैं, किन्तु यहाँ पर वृत्तिकार ने आत्मनः? के पहलें 
हनको लिख दिया है) कहीं कहीं इस कारिका को दो भागों में खण्डित करके भी. 
पढा गया है अथांत्‌ पहली पंक्ति के बाद बृत्ति की “तत्त्वस्य”'“''पूव स्थित्यनुया- 
य्यपि) यह पंक्ति आई है | फिर दूसरी पंक्ति लिखकर वृत्ति का शेष भाग लिखा 
गया दे । ऐसी दशा में भी अथ में कोई मेद नहीं पड़ता । 

[ ऊपर अथ हरण पर पूरा प्रकाश डाछा गया है और उसके प्रयोजनों पर भी 
हृष्टिपात किया गया है । इसके प्रयोजनों के विषय में राजशेखर ने काव्यमीमांसा में 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है जिसका सार यह है :-- 

आचार्यों का कहना है कि पुराने कवियों के द्वारा भछी माँति अभ्यस्त माग 
में ऐसी वस्तु का प्राप्त करना ही कठिन है जिसका पहले स्पश न किया गया हो । 
अतः पुराने कवियों के द्वारा अम्यस्त मार्ग का संस्कार करने की ही चेष्टा करनी 
चाहिये | .इस पर वाब्पतिराज का कहना है कि “ऐसा नहीं होता क्‍्योंकि-- 


चतुर्थ ठ्योता १३७, 


तारावती 


: “संसार की प्रगति पयन्त ( उसको मर्यादा मानकर ) उदार कवि प्रतिदिन 
उसका सार ग्रहण करते रहे हैं फिर भी वाणी के प्रवाह की मुहर आज तक 
नहीं टूटी ।! 

अत: “दुलभ और अस्पृष्ट वस्तु के स्पष्ट करने के लिये दूसरों के प्रबन्ध पढ़ने 
चाहिये |” कुछ लोगों का कहना है कि “दूसरों के प्रवन्धों के पढ़ने से यह बात 
मादूम पड़ जाती है कि जो एकरूप भाव विभिन्न काव्यों में आ गये हैं उनमें 
पाथक्य कहाँ कहाँ पर क्‍या क्‍या है १” दूसरे छोग कहते हैं कि “विभिन्न काव्यों में 
पढ़े हुये अर्थों का नवीन छाया के द्वारा परिवतन कर लेना ही ग्राचीन काज्यग्रन्थों 
के पढ़ने का फल है।' कुछ लोग कहते हैं कि 'महात्माओों की बुद्धियाँ मेल खाने- 
वाली होती हैं और वे एक समान अथ को उपस्थित करती हैं, अता अपने काब्यों 
में पुरानी बाते न आ जायें इसके लिये पुराने काव्यों को पढ़ना चाहिये |” इस पर 
यायावरीय राजशेखर का कहना है कि 'ऐसा नहीं होता | आचाय इत्यादिकों ने 
जो कुछ कहा है वद्द सब ठीक नहीं है | कारण यह है कि कवियों के नेत्र सरस्वती 
के तत्व से ओतप्रोत होते हैं । उनको भी योगियों की समाधि का वरदान प्राप्त 
हुआ रहता है | उनकी भी समाधि छोकोत्तर होती है जहाँ न वाणी जा सकती है 
और न मन | कवियों के ऐसे विलक्षण नेत्र समस्त अथ तत्त्व को उनके सामने स्पष्ट 
कर देते हैं और उन्हें स्वयं वे सब तत्त्व दिखलाई पड़ जाते हैं जिनको पुराने कवि 
देख जुके होते हैं या नहीं देख चुके द्वोते हें । ( तुलसी ने अपनी काव्य रचना में 
इसी सारस्वत चक्षु का सहारा लिया था किन्तु दिव्य दशन का श्रेय गुरु की चरण- 
रज को दिया था ;-- 
गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन | नयन अमिअ दृग दोष विभश्वन | 
तिहिकरि विमल विवेक विलोचन | वरणों रामचरित भव मोचन ॥ 
यथा सुअश्चनन आँजि हग साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखहिं शैड वन भूतलूभूरि निधान ॥ ) 
राजशेख२ का कहना है कि--यदि महाकवि सो भी रहा हो तो भी सरस्वती 
उसके सामने शब्द और अथ को प्रकट कर देती हट | दुसरे लोग यदि जाग भी रहे 
हों तो भी उनके नेत्र अन्पे हो जाते हैं। महाकवि औरों के देखे हुये अथ में 
ऋन्मना अन्‍्षे होते हैं और दूसरों के द्वारा अदृष्ट अथ में उन्हें दिव्यइष्टि आस होती 
है। नतो त्िनेत्र शंकर और न सहसाक्ष इन्द्र उस वस्तु को देख पाते हैं जिसको 
चमचक्षुवाले कवि छोग देख छेते हैं । सारा विश्व कवियों के मतिंदपण में 
प्रतिफलत हो जाता है। महात्मा कवियों के सामने शब्द और अथ 'मैं पहले भाओ 


१४०० श्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


एवं तावत्ससंवादानाी समुदायरूपाणां वाक्यार्थानों विभक्ता। सीमानः। 
पदाथरूपाणां च्‌ बस्त्वन्तरसच्शानां काव्यबस्तूनां नास्त्येव दोष इति प्रतिपाद- 
यितुमुच्यते-- 

: श्रक्षराद्रिचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी । 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेष खलु सा न दुष्यति ॥१०॥॥ 

नहि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानि चिद॒पुवाणि घटयितुं शक्यन्ते । 
तानि तु तान्येबोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति। तथंव पदाथरूपाणि 
इलेषादिमयान्यथंतत्त्वानि । 

(अनु०) इस प्रकार संवाद से युक्त समुदायरूप वाक्यार्थों की सीमाएं विभक्त 
हो गई' | ( अब ) पदाथरूप दूसरी बस्तु के समान काव्यवस्तुओं को दोष नहीं 
है यह प्रतिपादित करनेके लिये कह रहे हैं-- क्‍ 

धअक्षर इत्यादि की रचना के समान स्फुरित होनेवाली नूतन काव्यवस्तु में_ 
पुरानी वस्तुरचना संयुक्त की जाती है वह स्पष्टरूप में ही निस्सन्देह दूषित नहीं- 


होती' ॥ १५॥ 
वाचस्पति के द्वारा भी कुछ अपूब अक्षर या पद सच्चटित नहीं किये जा 


सकते । वे तो उसी रूप में उपनिबद्ध किये हुये नवीनता के विरुद्ध नहीं जाते | 
उसी प्रकार पदाथरूप इलेषघादिमय अथतत्त्व भी ॥ १५४॥ 
छोचन क्‍ 
ससंवादानामिति पाठः | संवादानामिति तु पाठे वाक्याथरूपाणां समुदायानां ये ; 
संवादाः तेषामितिव्य्यधिकरण्येन सद्गतिः । चस्तुशब्देन एको वा दह्वो वा त्रयो वा चतु- 
रादयो वा पदानामर्था: । तानि त्विति। अक्षराणि च पदानि च। ताम्येवेति। तेनैव 
ससंवादानाम! यह पाठ है | 'संवादानाम! इस पाठ में तो वाक्याथरूप 
समुदायों के जो संवाद उनका इस वय्यधिकरण्य से सद्भति होगी । वस्तु शब्द से 
एक अथवा दो- अथवा तीन अथवा चार इत्यादि पदों के अथ लिये जाते हें । 
“दे तो! यह | अक्षर और पद | “वे ही? यह । अर्थात्‌ उसी रूप से युक्त तथा थोड़ी 
ताराबती 
में पहले जाऊं? इस होड़ के साथ आगे आगे दौड़ते चले अति हैं कि मैं कैसे -देख 
लिया जाऊँ। सिद्ध प्रणिधानवाले योगी जिसको देखते हैं कवि उसमें वाणी के 
इारा विहार करते हैं। इस: प्रकार कवियों की सूक्तियों का अन्त नहीं मिल 
सकता । ] ॥ १४॥ 


वि 
ह + । 


चतुर्थ ख्योतः १४०१: 
लोचन ह 


रूपेण युक्तानि मनागप्यन्यरूपतामनागतानीत्यथेः | - एवमक्षराद्रिचनैवेति इृष्टान्तमागं _ 
ब्याख्यायदार्शन्तिकेयोजयति--तथवेति । इलेषादिसयानीति । श्लेषादिस्व- 
भावानीत्यर्थ: । सदृबृत्ततेजस्विगुणद्विजादयों हि शब्दाः पूर्वेपू्वेरपि कविसहस्तरं: श्लेष- 
च्छायापथा निवध्यन्ते, निबद्धाश्रन्द्रादयश्रोपमानत्येन । तथव पदाथरूपाणीत्यन्न ना- 
पूर्वाणि घटयितु शक्यन्ते इत्याद्विरुध्यन्तीत्येवमन्त प्राक्तन॑ वाक्यममिसन्धानीयम्‌ ॥ 

भी अन्यरूपता को न प्राप्त इये | इस प्रकार “अक्षरादिरचना ही” इस दृषश्टान्त भाग 
की व्याख्या करके दाशष्टन्तिक में जोड़ते हें---'उठी प्रकार! यह । 'इ्लेघादिमय” यह 
अ्थांत्‌ इ्लेष आदि स्वभाववाले। सद्ब्नत्त, तेजस्वि, गुण, द्विज इत्यादि शब्द पुराने 
पुराने भी सहखों कवियों के द्वारा र्लेष की छाया से निबद्ध किये जाते हैं | और 
चन्द्र इत्यादि उपमानत्व के रूप में निबद्ध किये गये हैं । उसी प्रकार पदाथरूप! 
यहाँ पर “अपूव रूप में घटित नहीं किये जा सकते! यहाँ से “विरुद्ध होते हैं? यहाँ 
तक पहले के वाक्य का भी अमिसन्धान कर लेना चाहिए ॥ १५ ॥| 


तारावती । 

ऊपर यह बतछाया गया है कि वाक्याथ जो कि शब्दाथसमुदायरूप होते 

हैं यदि एक दूसरे से मेल खा रहे हों अर्थात्‌ एक कवि का शब्दाथसमुदायरूप 
वाक्याथ दूसरे कवि के शब्दाथंसमुदायरूप वाक्याथ से मे खा रहा हो तो 
उसकी सीमायें क्‍या क्‍या होती हैं और कौन सा प्रकार उपादेय है वथा 
कोन सा ग्रकार त्याज्य हे । अब इस कारिका में यह बतलछाया जा रहा 
है कि यदि काव्यवस्तु पदाथ की दिशा में दूसरी वस्तु के समात्न हो तो 
उसके मेल खाने में पौनरुक्‍त्य इत्यादि दोष तो होते ही नहीं। यहाँ पर 
बृत्तग्रन्थ का दो प्रकार का पाठ उपछब्ध होता है--“ससंवादानाम! और “संवा- 
दानाम! । यदि पहला पाठ माना जाय तो 'ससंवादानाम! शब्द विक्यार्थानामः 
का विश्येषण होगा और यदि दूसरा पाठ माना जाय तो 'समुदायरूपाणां वाक्या- 
थानाम! यह 'संवादानाम! का सम्बन्धी होगा । ऐसी दक्शा में इसका अन्ययाथ्थ 
इस प्रकार किया जायगा--समुदायरूप वाक्याथों के जो संवाद उनका! । प्रथम 
पाठ. में सामानाधिकण्य है ओर दूसरे में वैय्यघधिकरण्य | आशय में कोई भेद नहीं। 
इस कारिका का भाव यह है कि--रचना करनेवाले स्वयं बाचस्पति ह्वी क्‍यों न 
हों किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि वे पुराने अक्षर न लिख यह हो ही नहीं 
सकता कि अक्षर भी नये कल्पित कर लिये जाये ओर उन्हीं का प्रयोग कियए 
जाय | अक्षर पुराने ही जोड़े जाते हैं । इसी प्रकार वाडमय में जो शब्द निश्चित 
हैं. उन्हीं झब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह भी सम्मव नहीं है कि प्रस्येक 





कब्ज 
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तारावती 
व्यक्ति अपने नये शब्द बनाया करे और और उन्हीं का प्रयोग किया करे | आशय 
यह दे कि पुराने ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है ओर पुराने ही शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है, किन्तु इस तथ्य के आधार पर यह कोई नहीं कद्ठता कि 
कवि ने कोई नई बात नहीं कही है। पुराने अक्षरों और पदों का प्रयोग नवीनता 
का विरोधी नहीं होता | उसी प्रकार जब नवीन रूप में स्फुरित होनेवाली काव्य- 
वस्तु में पुरानी वस्तुरचना संयोजित की जाती है तब स्पष्ट ही उसमें पोनरुक्‍त्य 
का दोष नहीं होता । यहाँ पर “वस्तुरचना? शब्द में वस्तु का आशय यह दे कि 
बहुत से शब्दों के अर्थ एक द्वोते हैं, बहुतों के दो, बहुतों के तीन, बहुतों के 
चार या इससे भी अधिक होते हैं | इस प्रकार के शब्दों के आधार पर जहाँ पुरानी 
वस्तु रचना संयक्त की जाती है और उसका परयवतान नवीनता में होता है, 
कहाँ पर दोष नहीं होता | वे अक्षर और पद वेही अर्थात्‌ अपने ह्टी रूप में 
निबद्ध किये जाते हैं और उनमें थोड़ी भी अन्यरूपता नहीं आती । यह है 
दृशन्त | इसका दार्शन्तिक यह है कि उसी प्रकार शब्द पर आधुत कोई अथ- 
तत्त्व भी जब पुराना ही होता है और नया कवि उसे नई भज्लिमा के साथ प्रस्तुत 
करता है तब उनमें मी पुरानापन नहीं रह जाता। इलेषादिमय अथ तत्तवों के 
विषय में भी यही बात कही जा सकती है। सहस्तों कवि . अनेक परम्पराप्रात 
दिलष्ट शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं जैसे सदृवृत्त के अथ हैं सदाचारी, गुणवान, 
वतुलाकार, सदाचार, सत्स्वभाव इत्यादि | इसी प्रकार तेजस्वी शब्द के अथ हैं-- 
प्रकाशमान, शक्तिशाली, उदात्त, प्रसिद्ध, प्रदीत, अमिमानी इत्यादि | गुण शब्द 
भी अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है--सामान्य विशेषता, अच्छी विशेषता, 
उपयोग ( कः स्थानछामे गुण! ), परिणाम, यूत्र, धनुर््या इत्यादि । द्विज के अथ 
हैं पक्षी, दाँत, नक्षत्र इत्यादि | झ्लेष के लिए, कवि छोग प्राय: इन्हीं तथा इन 
जैसे दूसरे शब्दों का आश्रय लिया करते हैं जैसे शिलीमुख, हरि, कोशिक, विष, 
कमल इत्यादि | अनेकश: इन शब्दों का इलेषमयी रचना के छिये प्रयोग द्वोता दै 
किन्तु इनमें पुरानापन नहीं आता | इसी प्रकार मुख के लिए चन्द्र और कमल; 
नेत्रों के लिये इन्दीवर, खज्जन, हरिण; स्तनों के लिये कछश, पवत; केशों के लिये 
मयूरकलाप, भृज्ध, तिमिर, सप इत्यादि की उपमार्यं अनादि काल से दी जाती 
रही हैं | किन्तु इनमें कभी पुरानापन नहीं आया। इस पुरानेपन न आने 
का कारण यही है कि पघचों में पदाथवस्तु के पुराने होते हुये भी उनकी 
अन्तरात्म नई ही होती है | यहाँ पर इृत्तिग्रन्थ का अन्तिम वाक्य पिछले वाक्यों 
के सल्दभ में . उनसे मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए | इस प्रकार पूरा वाक्य यह हो. 
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ध्वन्यालोकः 
तस्मात्‌- 
यदपि तद॒पि रम्यं यत्र छोकस्य किदश््ित- 
स्फुरितमिद्मितीयं बुद्धिरभ्युजिहीते । 
स्फुरणेयं काचिदिति सहृदयानां चमत्कृतिरुपयते । 
अनुगतमपि पृव॑ेच्छाययावस्तु ताहक्‌। 
सुकविरुपनिबध्नन्‌ निन्दतां नोपयाति ॥१६॥ 

तदलुगतमपि पूर्बच्छायया वस्तुताहक ताइच्ष॑ सुकविर्विवत्षितव्यज्ञ-थवाच्याथे 
समपंणसमथेशब्द्रचनारूपया बन्धच्छाययोपनिबध्नन निन्द्यतां नेब याति ॥ -६॥। 

(अनु०) उससे-- 

“जहाँ लोक की यद्द बुद्धि उत्तन्न होती है कि यह कुछ स्फुरित हुआ दे वद 
चाद्दे जो हो रमणीय होता है । 

यह कोई स्फरण दे अतः सद्ददयों में चमत्कार उत्पन्न होता है। 

सुकवि उस प्रकार की वस्तु को पृवच्छाया के रूप में भी उपनिबद्ध करते हुये 
निन्‍्यता को प्राप्त नहीं होता! ॥ १६ ॥ 

तो पूव छाया से अनुगत भी उस प्रकार की वस्तु विवक्षित व्यज्ञन्य और बाच्य 
अथ के समर्पण में समथ शब्दरचनारूप बन्धच्छाया के द्वारा उपनिबद्ध करते हुये 
कवि निन्यता को प्राप्त नहीं होता । 

। छोचन 

छोकस्येति ब्याचष्टे--सहृद्यानामिति । चमत्कृतिरिति । आस्वादप्रधाना 
बुद्धि रिस्यथ: | अभ्युज्जिदति इति ब्याचष्टे--उत्पद्यत इति । उदेतीत्यथेः । बुद्धेरेवाकारं 
दुर्शशति--स्फुरणेयं काचिदिति। 'यद॒पि तद॒पि रम्यं””'”"”'””'“'नोपयाति' इति 
कारिका खण्डोकृत्य पठिता । क्‍ 

“८लछोक की! इसकी व्याख्या करते हं--सद्भृदयों का? यह । “चमत्कृति! यह । 
अर्थात्‌ आस्वादप्रधाना बुद्धि । “अम्युज्जिद्दीते! इसकी व्याख्या करते हं--“उत्तन्न 
होती है! । अर्थात्‌ उदय द्दोती है। बुद्धि के ही आकार को दिखलाते हँ--“यह 
कोई सम्मुख है।' “यदपि तदपि रम्यं'''नोपयाति' इस कारिका को खण्डित करके 
पढ़ा गया हे ॥ १६॥ 

तारावतो 

जायेगा--“तथेव पदाथरूपाणि इलेषादिमयान्यथतत्त्वानि नद्दि कानिचिदपूर्वांणि 
घटयितु शक्यन्ते | तानि तु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवता विर्ध्यन्ति! इस 
वाक्य का आशय यही है कि जिस प्रकार मह्दान्‌ से महान्‌ कवि नये अक्षर नहीं 
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वारावती 


लिख सकता या नये शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता पुराने अक्षरों. और पुराने 
शब्दों का ही प्रयोग किया करता है फिर भी नवीनता में न्‍्यूनता नहीं आती उसी 
प्रकार कवि शब्दों के अर्थों और रलेष इत्यादि केक्षेत्र में परम्परा का ही पालन 
करता रहता दे ओर पुराने अर्थों को ही लिखता रहता है फिर भी उसकी नवीनता 
च्रुटित नहीं हो जाती । इस समस्त कारिका के लिखने का मन्तव्य यह बतंछाना 
है कि पिछली कारिकाओं में समस्त वाक्याथ के अपहरण करने पर भी कवि किस 
प्रकार नवीन बना रह सकता है यह बतलाया गया है तथा इस कारिका में यह 
बतलाया गया है कि उसी प्रकार विशिष्ट पदों के अर्थों का अपहरण करके भी कवि - 
नवीन बना रह सकता है || १५४॥ 


सोलहवीं कारिका उपउंदारात्मक है | इस कारिका में पूर्वाध की दो' पंक्तियाँ 
लिखी गई हैं । फिर 'स्फुणणेयं * * * * उत्दग्यते' यह कृत्तिकार की पंक्ति है। इस 
उत्तराध की शेष दो पंक्तियाँ बाद में लिखी हुई हैं । इस कारिका का साराथ 
यह हे--जिस कविता को पढ़कर सहृदयों की बुद्धि में यह आभाषित होने छगे 
कि इस कविता में कुछ स्फुरित हुआ है वह चाहे: पुराना हो चादे नया, रमणोय 
ही कहा जायगा। 'कुछ स्फुरित' होने का आशय यह है कि जिसको पढ़कर 
सहृदय लोग चमत्कृत हो जाये अथांत्‌ सह्ददयों की बुद्धि में आस्वाद उत्पन्न हो 
जाय | तालय यह है कि रमणीयता का एकमात्र आधार है सद्ददययों को आस्वाद-' 
मय चमत्कार की अनुभूृति। यदि वह अनुभूति उत्तन्न हो जाती है तो इस बात का 
कोई महत्त्व नहीं रह जाता कि उस अनुभूति का साधन क्‍या है ? क्‍या वह कोई 
नथा अथ है या पराना ! इन प्रश्नों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता । अतएव: 
यदि कवि ऐसी वस्तु का उपनिबन्धन करता है जो आस्वादमय. चमत्कार 
को उत्पन्न करती हैँ तो फिर वह चाहे पुरानी छाया से - अनुगत द्वी क्‍यों न-होः 
उस कवि की निन्दा नहीं होती । हाँ शत यह है क्रि उसकी अभिव्यक्ति. शिथिल 
नहीं होनी चाहिए |. कवि जिस व्यज्ञथाथ को अभिव्यक्त करना चाहता हैः और 
उसके-छिये जिस वाच्याथ का अमिधान करता है, और उन दोनों व्यंग्य-बाच्य अर्थों 
के समपण करने में उसकी शब्दरचना समथ अवश्य होनी चाहियें और उसकी 
बन्धचारुता भी उतनी ही सश्नक्त होनी चाहिए ॥ १६॥ | $+ 3 
१७ वीं कारिका में कवियों को निशशक् होकर रचना करने का उपदेश दिया 
गया है | इस कविता का साराथ यह है--कि कवि को निश्शड्ः होकर अपनी 
भास्ती का यथेष्ट विस्तार करना चाहिए. | जो कुछ भी स्फुरित हो उसको नि#- 
संकोच माव से व्यक्त कर देना चाहिये | किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि 


चंतुर्थ उद्योतः १४५५ 





घ्वन्यालोकः 


. तदित्थ स्थितमू-- 
द प्रतायन्तां वाचों निमितविविधार्थाम्रृतरसा । 
ने साद्‌ः कतंव्यः कविभिरनवद्य स्वविषये ॥ 

सन्ति नवाः काव्यार्था: परोपनिबद्धाथविरचनेन कश्चित्कवेगुण इतिभावयित्वा । 

परस्वादानेच्छा विरतमनसो वस्तु सुकवेः। 
सरस्वत्यवेषा घटयति यशथेष्टं भगवती ॥१७ज॥ 
परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येषा भगवती यथेष्टं घटयति वस्तु । 
येषां ; खुकवीनां आक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्तिस्तेषां परोपरचिताथेपरि 
ग्रहनिस्पृहाणां स्वव्यापारों न क्व्रचिदुपयुज्यत ॥ संब भगवती संरस्वती स्वयम- 
सिमतसरथमाविभभावयति । एतदेव हि महाकवित्व॑ महाकवीनामित्योम्‌ ॥१ज। 

(अनु०) वह इस प्रकार स्थित है-- 

“विविध अर्था का अम्नतरस मिला दिया गया है इस प्रकार की वाणियाँ 
कवियों द्वारा विस्तारित की जायें । उन्हें अपने अनिन्दनीय विषय में विषाद नहीं 
करना चाहिये | 
... नशग्रे काव्याथ हैं; दूसरों द्वारा उपनिबद्ध अथ की रचना में कवि का कोई 
रुण नहीं है यह समझकर । 

“दूसरे के अथ का आदान करने की इच्छा से विरत कवि की वस्तु को यह 

मगवती सरस्वती ही यथेष्ट रूप में संघटित कर देती है ।? 
. दूसरे के अथ का आदान करने की इच्छा से विरत मनवाले सुकवि की यह 
सरस्वती भगवती ही यथेष्ट वस्तु सच्छाटित कर देती है। जिन सुकवियों की प्रवृत्ति 
पुराने पुण्यों से और अभ्यास के परिपाक के कारण होती है दूसरों द्वारा उपनिबद्ध 
अथ के ग्रहण करने म॑ निस्पह उन कवियों का अपना व्याणर कहीं उपयुक्त ही 
नहीं होता । वही भगवती सरस्वती स्वयं अभिमत अथ का आविर्भाव कर देती 
है । यही मद्दाकवियों का महाकवित्व है । बस आनन्द मद्भल हो ॥ १७ ॥ 


लछोचन 


- स्व विषय इति। स्वयं तात्कालिकत्वेनास्फुरितव हत्यथ: | परस्वादानेच्छरेत्यादि द्वितोय॑ 
श्छोकार्थ पूर्वोपस्कारेण सह पठति--परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेरिति। 
स्वविषय'ः यह। अथांत्‌ स्वयं तात्काल्कि रूप में स्फुरित न डुवे। 
“धरस्वादानेच्छा' इत्यादि द्वितीय श्लोकाध पुर्वोपस्कार के “परस्वादानेच्छा विरतम* 
नसो वस्तु सुकवेः यह तृतीय पाद हे । कहाँ से अपूबता छाएं इस आशय से 


चना 
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लोचन 

तृतीयः पादः । कुतः ख्वपूर्वमानयामीत्याशयेन निरुद्योग: परोपनिबद्धवस्तृपजोवको 
पा स्यादित्याशइयाह--सर स्व॒त्येवेति । कारिकार्या सुकवेरिति जातावेकबचनमित्यमि- 
प्रायेण ब्याचष्टे-सुकवीनामिति । एवदेव स्पष्टयति--प्राक्तनेत्यादिना तेषा 
मित्यन्तेन । आाविर्भावयतीति नूतनमेव सृजतीत्यथें: ॥ १७ ॥ 

निरुद्योग या परोपनिबद्ध वस्तु का उपजीवक हो जाय यह शह्ढला करके कहते ईँ-- 
'परस्वती ही' यह | कारिका में “सुकवे:” यह जाति में एक वचन है इस अभिप्राय 
से कहते हैं--सुकवियों का! यह | इसी को स्पष्ट करते हैं--प्राक्तन! इत्यादि से 
लेकर 'न तेषाम! इस तक | आविमुत कर देती है”? अर्थात्‌ चूतन ही 
रच देती है ॥ १७॥ 





तारावती 
उसकी वाणी से जो वर्ण या शब्द निकले वे अथंगर्मित हों और प्रत्येक अथ 
अमृतोपम काव्यरस से ओतप्रोत हो। उसको यह समझ लेना चाहिये कि कविता 
का अनन्त क्षेत्र हो सकता है और कवि के अठंछय विषय हो सकते हैं । कोई 
भी विषय कवि की वाणी में आकर निन्दनीय नहीं रह जाता | अतः कवि को अपने 
मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिये कि उसकी वाणी निम्न कोटि की है; 
अथवा उसकी वाणी में नवीनता नहीं है, या उसकी बाणी सहृदयसंवेद्य नहीं है । ) 
उसे यह समझकर भी मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिए. कि “नये काव्याथ 
विद्यमान हैं द्वी! पुराने अर्थों को लेकर कविता करने में कवि की क्या विश्ञेषता ! 
साथ ही जिन छोगों की यह दृढ़ घारणा बन गई है कि नवीन अथ के लिखने में 
ही कवि का गौरव होता है पुराना अथ लिखना उसके लिये व्यथ है उन्हें भी यह 
समझकर निराश नहीं होना चाहिये कि अब हम नया अथ कहाँ से ले 
आवबं। क्‍योंकि यदि उनकी यह धारणा बन जावेगी तो या तो वे काब्य- 
क्रिया से विरत हो जावंगे या दूसरों के बनाये हुए, काव्य को आश्रय लेकर उसी 
के आधीन कविता करने छगेंगे | ये दोनों स्थितियाँ श्रेयस्कर नहीं हैं । 
नतो उनका काव्यक्रिया को छोड़ बैठना ही वाञज्छनीय है और न सवथा 
परमुखापेक्षी हो जाना ही उचित हे। ( ऐसी दशा में या तो काव्यरचना होगी 
ही नहीं या यदि होगी भी तो प्रतिबिम्बकल्प अथवा आलेख्यप्रस्य होगी | यह 
बतलाया जा चुका हे कि इस प्रकार की रचनाये साहित्यजगत्‌ में वाडछनीय 
नहीं कही जा सकती | ) तब प्रश्न यह है कि ऐसे लोगों को ओर चारा ह्वी क्‍या 
है जिन्होंने दूसरोंकी रचनाओं से भावापहरणकर रचना न करने का ब्रत ले 
लिया है ! उनकी घारणा यह हे कि कवियों की कविता भी उनका एक घन दे । 


बतुर्थ उद्योतः १७०७ 





ध्वन्यालोकः 


इत्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालझ्ारशोभाश्व तो, 
यस्माइस्तु समीहितं सुकृतिभिः सब समासाझते | 
काव्याख्येडखिल्सौख्यधाम्नि विदुधोद्याने ध्वनिदृशितः 
सो5यं कल्पतरूपमानमहिमाभोग्यो5स्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥ 

' (अनु०) इस प्रकार अक्लिष्ट रस के आश्रय से उचित गुण और अछझ्लार की 
शोभा को घारण करनेवाले, जिससे समीहित समस्त वस्तु पुण्यात्माओं के द्वारा प्रात 
कर ली जाती है, समस्त सौख्य के धाम इस काव्य नामक देवोद्ान में ध्वनि 
प्रदर्शित की गई है । जिसकी महिमा कल्पज्क्ष की उपमावाली है वह यह भव्य 
आत्मावालों के उपभोग के योग्य बने । 


तारावतो 

अतः उनके भाव को लेना दूसरों की सम्पत्ति की चोरी करना जैता है। ( स्व! 
शब्द का अर्थ धन भी है और यहाँ पर उप्तका अर्थ काव्याथ भी है।) इसका 
उत्तर यह है कि उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं | क्योंकि भगवती 
सरस्वती में अपूव शक्ति है। वे ऐसे छोगों के द्वदय में स्वयं ही उस समस्त 
नवीन अथ-समूह को संघटित कर-देंती हैं जो कि एक कवि-के लिये वाञ्छनीय 
होता है | वे भगवती यह क्रिया किसी एक कवि पर ही नहीं करतो अपितु कवियों 
की पूरी जाति पर उनकी यह अनुकम्पा होती है। जिन कवियों की काव्य में प्रशृत्ति 
या तो पूबजन्म के सा्वित पुण्यों के प्रभाव से होती है या अभ्यास का पूरा 
परिपाक कर छेने पर उन कवियों की प्रवृत्ति होती है तथा दूसरों के रचे हुये अथ 
का उपादान करना ही नहीं चाहते उनको यह आवश्यकता नहीं होती कि वे स्वयं 
अपने प्रयत्न से नवीन अर्थों की कल्पना करें । यह तो मगवती सरस्वती को उन- 
पर अनुकम्पा का ही प्रभाव है कि उन्हें नयेन्‍नये अथ एकदम दृष्टिगत हो जाते हैं । 
भगवती सस्स्वती की इस प्रकार की कृपा प्राप्त कर लेना ही मद्दाकवित्त का सबसे 
बड़ा लक्षण है | ( ऐसे ही कवियों को राजशेखर ने सारस्वत कवि कहा है |) ॥१७॥ 

यहाँ पर बृत्तिग्न्थ समाप्त होता है ओर इस समाप्ति को बूचना देने के डिये 
आनन्दबधन ने 'इत्योम! शब्द का प्रयोग किया हे । ओम्‌ शब्द मज्जलाचरण- 
परक ह क्योंकि स्मृति में कहा गया है कि अथ ओर ओम्‌ शब्द पहले ब्रह्माजी 
के कण्ठ को भेदकर निकले ये अतः दोनों माज्जुलिक हैं | यहाँ पर “ओम का 
प्रयोग आशीर्वादात्मक मड्गल के लिये किया गया है। इसका आशय यह हे कि 
बस, अब मैं वह सब कुछ कह चुका जो मुझे ध्वनि-कारिकाओं को व्याख्या में 
कहना था यदि कुछ शेष रद्द गया दै तो बस यद्दी कि पाठकों का-समस्त विश्व 


६४०८ ध्वन्यालोफे 
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लोचन 

इतीति | कारिकातद्वृत्तिनिरूपणप्रकारेणेत्यथ: । अक्लिष्टा रप्ताश्रयेण उचिता ये 
गुणालड्ूडनरास्दतों या शोभा ठों बिमति काब्यम्‌ | उद्चानमप्यक्लिष्ट:ः काछोचितो यो रसः 
सेकादिकृतः तदाभ्रयस्तत्कृतो यो गुणानां सौकुमायच्छायावत्वसौगन्ध्यप्र भतीनामलड्भरः 
पर्याप्तताकारणं तेन च या शोभा तां बिमतिं। यस्मादिति। काब्याख्यादुद्यानात्‌ | 
स्वंसमीहितमिति। च्युत्पत्तिकीतिप्रीतिछक्षणमित्य्थ: | एतच्च सर्व पूवमेव वितत्योक्त- 
मितिश्कोकाथ मात्र ब्याख्यातम्‌ । सुकृतिभिरिति। थे कष्टोपदेशेनापि विना तथाविध- 
फलमाजः तैरित्य्थ:। अखिलसोख्यधाम्नीति। अखिरुदुःखल्ेशेनाप्यनुविद्ध॑ य॒व्सोख्य॑ 
तस्य धाम्नि एकायतन इत्यथः | सर्वथा प्रियं सबंधा हित्वं च दुलम जगतीतिसावः । 
विद्वुधोद्यानं नन्दनम्‌। सुकृतीनां कृतज्योतिष्टोमादीनामेव समीहितासादननि मित्तम्‌ । 
विदुधांश् काव्यतत्त्वविदः । दर्शित इति । स्थित एवं सन्‌ प्रकाशित: | अप्रकाशितस्य 
हि कथं मोग्यत्वम्‌ | कल्पतरुणा डपमान यस्य ताइडः महिमा यस्थेति बहुब्ीहिगर्भो 
बहुनीहिः । सवंसमीहितप्राप्तिहिं काब्ये तदायत्ता | एतच्चोक्त विस्तरतः । 

“इस प्रकार' यह । अथांत्‌ कारिका और बृत्ति के निरूपण के प्रकार से । 
रस के आश्रय से उचित ( ओर ) क्लेशरहित जो गुण ओर अल्छार उनसे जो 
शोभा उसको ( जो ) घारण करता है ( अथांत्‌ ) काव्य | उद्यान भी अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ काछोचित जो सेक इत्यादि से उत्नन्न रस उसके आश्रयवाला अर्थात्‌ 
उससे किया हुआ जो गुणों का. अर्थात्‌ सौकुमाय छायावत्त्व सौगन्ध्य इत्यादि 
का अलझ्कार अर्थात्‌ पर्याप्त कर देना उससे जो घोमा उसकों धारण करता 
है। “जितसे' यह। अथांत्‌ काव्य नामक उद्यान से । 'समी” समीहित यह । 
अर्थात्‌ व्युतत्ति कीर्ति और प्रीतिलक्षणवाला | यह सब पहले ही विस्तारपूवक 
बतलछा दिया गया है इसलिये इलोक के अथमात्र की व्याख्या की गई .है। 
'सुकृतियों के द्वारा' यह । भथांत्‌ जो कशेपदेश के बिना भी उस प्रकार का फल 
प्राप्त करनेवाले हैं उनके द्वारा । समस्त सुख के धाम! यह अखिल अर्थात्‌ 
दुःखलेश से भी अननुबिद्ध जो सौख्य उसके घाम अर्थात्‌ एक मात्र आयतन। भाव 
यह है कि सवंथा प्रिय और सवा हित छोक में दुल्म है। विबुधोद्यान अर्थात्‌ 
नन्‍्दन सुकृतियों का अर्थात्‌ किया है ज्योतिष्टोम इत्यादि जिन्होंने उनकी समीह्वित 
प्राप्ति के निमित्त । विबुध काव्यतत्त्ववेत्ता भी ( कहलाते हैं ) । 'दिखलाया है! 
यह | स्थित होता हुआ ही प्रकाशित किया गया है; अप्रकाशितः का भोग्यत्व 
कैसा ! “कल्पतरूपमानमहिमा' में बहुब्रीहिगर्मित बहुब्रीहि है--कल्पतरु से 
उपमान द जिसका. उस प्रकार की महिमा है जिसकी । काव्य में निस्सन्देह समीह्वित 
प्रासि एकमात्र उंसी के अधीन दे। और यह विस्तारपृंक्क बतेला दिया गया है। 


चतुर्थ उद्योतः १४०९ 
तारावती 
का कल्याण हो | यहाँ यह समझना ठीक नहीं है कि इत्योम! यह शब्द वृत्ति-भाग 
को समाप्ति का सूचक है; अतः बाद के दोनों पद्म कारिकरा-भाग समझे जाने 
चाहिए.। यहाँ पर इत्योम! शब्द केवछ इस बात का सूचक है कि वृत्तिकार को 
कारिकाओं की व्याख्या में जो कुछ कहना था वह उसने कह दिया । अब अगडे 
दोनों पद्म उसके अपने निवेदन हैं जो कि उसने डपरंहार के रूप में पाठकों के 
सामने प्रस्तुत किये हैं। 
अब उपसंहार के रूप में लिखे गये दोनों पद्मों में प्रन्थकार ( ब्ृत्तिकार ) 
ग्रन्थ के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन इत्यादि का निरूपण कर रहे हैं | यहाँ पर पहले 
पद्य में काव्य पर नन्दनवन का आरोप किया गया है ओर ध्ननि को कल्पवृक्ष 
की उपमा दी गई है| यहाँ पर कई शब्द दृथथक हैं--( १) रस--काव्य रस 
तथा जल, ( २ ) गुण--माधुर्यादि तथा सौकुमाय इत्यादि, ( ३) अछक्लार-- 
उपमा इत्यादि तथा सीमा तक पहुँचा देना, ( अलम्‌ अर्थात्‌ समासि और कार 
अ्थांत्‌ करना ), (४ ) समीहित वस्तु--्युत्त्ति कीर्ति प्रीति इत्यादि तथा मन- 
चाही वस्तु, ( * ) सुकृति--काव्यतत्त्ववेत्ता सहृदय तथा समीहित की प्राप्ति के 
लिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ करनेवाले, (६) विबुध--विद्वान्‌ तथा देवता | 
यहाँ पर देवोद्यान नन्‍्दन अप्रस्तुत है ओर काव्य प्रस्तुत है । यहाँ पर उपमानो- 
पमेय भाव के अनुसार इस पद्म का यह अथ होगा--जिस प्रकार अक्लिष्ट अर्थात्‌ 
समयानुसार विना कष्ट के प्राप्त रस अथात्‌ जछ से सींचने इत्यादि के आश्रय से 
देवोद्यान नन्दन उद्यान के सभी वाजञ्छनीय गुर्णों की चरम सीमा प्राप्त कर लेता 
है--वे गुण हो सकते हैं सोकुमाय, कोमल छायावत्त्व, सोगन्ध्य इत्यादि | तथा 
जिन छोगों ने समीद्वित की प्राप्ति के छिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ किये हैं और 
पुण्यों के प्रभाव से वे नन्दनवन में विहार करने के अधिकारी बन गये हैं वें 
लोग उस नन्दनवन से अपनी मनचाही सभी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार 
का यह काव्यजगत्‌ नन्‍्दनोद्यान की उपमावाला है। इसमें भी शुर्गों और 
अलड्ढारों की संयोजना इस रूप में की जाती है कि उनके संयोजन में यह प्रतीत 
नहीं होता कि बछात्‌ उनको काव्य में समाविष्ठ किया गया है और उन ( युणणों 
और अलड्ढजारों ) का प्रयोग रस निष्पत्ति के अनुकूछ भी होता है । काव्य में इस 
प्रकार के गुणों और अलड्लारों का सौन्दय विद्यमान रहता है। जिस प्रकार 
ननन्‍्दनवन से पएुण्यात्मा्ों को सब कुछ मिल जाता है उसी प्रकार जिन छोगों को 
अपने प्राक्तन पुण्यों के प्रभाव से सद्ददयता प्राप्त हो गई है वे काव्य से व्युयत्ति 
कीर्ति प्रीति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त कर छेते हैं | कात्यप्रयोजनों के प्रसद्ढ में 


<र, 
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ध्वन्यालोकः 
_सत्काव्यतक्त्वनयवत्मेचिर प्रसुप्रकल्पं मनस्सु परिपक्वधियाँ यदासीत । 
तदयाकरोत्सहृद्योदयलाभहेतोरानन्द्बधेन इति प्रथितामिधानः ।। 
इति श्रीराजानकानन्दवधनाचाय विरचिते ध्वन्यालोके चतुर्थ उद्योतः । 
समाप्रोड्यं गन्थः | 


(अनु०) सत्काव्यतत्त्व की नीति का मार्ग जो परिपक्ष बुद्धिवालों के मरनों में 
बहुत समयसे सोया हुआ जैसा था उसकी सहृदयों के उदयछाम के लिये आनन्द- 
वधन इस प्रसिद्ध नामवाले ( आचाय ) ने व्याख्या की | 


यह है श्रीराजानक आनन्दवधनाचाय कृत ध्वन्यालोक का चौथा उद्योत । 
यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


तारावबती 


इन तत्त्वों का विस्तारपूवक विवेचन किया गया है वहीं देखना चाहिए । यह 
काव्यरूपी विवुधोद्यान सममत सुखों का धाम है । क्योंकि सुख दो प्रकार का 
होता है - एक तो लौकिक सुख और दूसरा अलौकिक सुख । छोकिक सुख में 
दुःख का अंश अवश्य विद्यमान रहता है। इसके प्रतिकूल अलोकिक सुख वही 
होता है जो दुःख से सवंथा विनिमृक्त हो। स्वग में नन्‍्दनवन-विहार और 
काव्यास्वाद दोनों ही दुःख से संभिन्न नहीं होते । इनमें केवछ सुख ही सुख होता 
है। (काव्यप्रकाशकार ने काव्य-सष्टि को ह्रादेकमयी बतलाया है। इसमें 
दुःखाश्रुओं में भी केव७छ आह्वाद ही होता है।) आशय यह है कि जगत में 
सवथा प्रिय और सबथा हित दुलभ ही होता है । किन्तु काव्य तथा नन्दनोद्यान 
में सभी कुछ आनन्दमय ही होता है । इस काव्यरूपी ननन्‍्दनोद्यान में ध्वनि को 
महिमा कल्पवृक्षु की उपमावाली है।'कल्पतरूपमानमहिमा! में दो बहुब्रीहि हैं। एक है 
“'कल्पतरूपमान' में 'कल्पतरु है उपमान जिसका! और दूसरा है 'कल्पतरूपमान- 
महिमा में अर्थात कल्पतरु की उपमावाली है महिमा जिसकी। काव्यरूपी नन्दरनोंदयान 
में ध्वनिरूपी कल्पवृक्ष पहले से ही विद्यमान था किन्तु इस नन्दनोद्यान में विचरण 
करनेवाले लोग इसे जानते नहीं थे । अब इस ध्वन्यालोक की रचना से लोग 
जान गये हैं कि इस उद्यान में यह कल्पवृक्ष है । कल्पब्ृक्ष नन्‍्दनोद्यान में अपनी 
सत्ता-मात्र से ही उपभोग का साधन नहीं बन सकता। इसके लिए. आवश्यकता 
होती हे कोई आकर उस कल्पबृक्ष के दशन करा दे । आनन्दवधन ने ध्वन्यालोक 
लिखकर उसी कल्पब्वक्ष के दशन करा दिये हैं | अब आनन्दबद्धन की कामना 
यह है कि यह कल्पदृक्ष उन छोगों के उपभोग का साधन बने जिनकी आत्माएँ 


तक 
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सत्काब्यतत्तनयवत्मचिरप्रसुप्तकल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌ । 
तद्बयाकरोत्सहद्योदयलाभहेतो:--- 
इति संबन्धामिधेयप्रयोजनोपसंहारः । इह' बाहुब्येन छोको छोकप्रसिद्धया 

सम्मावनाप्रत्ययब॒लेन प्रवतंते | स च सम्भावनाप्रत्ययो नाम श्रवणवशात्मसिद्धान्य- 
तदीयसमाचारकवित्वविद्वत्तादिसमजुसरणेन भवति | तथाहि मतृहरिणेदं क़ृतं-यस्याय- 
सोदायमहिमा यस्यास्मिम्छास्त्रे एवंविधस्सारों दृश्यते तस्यायं श्छोकप्रबन्धस्तस्मादा- 
द्रणीयमेतदितिलोकः प्रवतसमानो दृश्यते। लोकश्चावश्यं प्रवतनीयः तच्छास्त्रोदित- 
प्रयोजनसम्पत्तये । तदनुग्राह्मश्रोतृजनप्रवर्तनाड्त्वादूम्रन्थकारा: स्वनामनिबन्धन 
कुवन्ति, तदभिप्रायेणाह--आनन्द्वधन इति | प्रथितशब्देनैतदेव प्रथितं यत्त तदेव 
नामश्रवर्ण केषाश्िब्षिवृत्ति करोति, तन्मात्सय॑विजुम्मितं नान्न गणनीयम्‌, निश्रेयस- 
प्रयोजनादेव हि श्रुतास्को5पि रागान्धो यदि निवतते किमेतावता प्रयोजनसप्योजनम- 
वश्यं वक्तब्यमेव स्याव्‌ । तस्मादथ्थिनां प्रवृत्यद्ध' नाम प्रसिद्धम । 





'सत्काव्य “लाभ दहेतो४' यह सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन का उपसंहार है। 
यहाँ अधिकता से लोक छोक प्रसिद्धि से सम्भावना के विश्वास नाम श्रवण से प्रसिद्ध 
अन्य उसके समाचार कवित्व विद्वत्ता इत्यादि के भलीमाँति अनुसरण के द्वारा 
प्रद्रत होता है | वह इस प्रकार--भवतृहरि के द्वारा यह किया गया है जिसकी यह 
ओऔदाय महिमा है जिसका इस शास्र में इस प्रकार का सार दिखलालाई देता है, 
उसका यह लोक प्रबन्ध है, उससे यह आदरणीय है इस बात को लेकर छोक 
प्रदत्त होता हुआ देखा जाता है । उस शाख्त्र में कहे हुए प्रयोजन की पूर्ति के 
लिये लोक को अवश्य प्रवृत्त किया जाना चाहिए । इसलिये अनुग्राह्म श्रोताजनों 
के प्रवतन का अज्ज होने के कारण ग्रन्थकार अपने नाम का निबन्धन करते हैं । 
उस अभिप्राय से कहते हँ--“आनन्दवधन' यह । प्रथित शब्द से जो यह प्रकाशित 
किया गया है वही नाम श्रवण किसी की निन्वत्ति कर देता है; इसलिये मात्सय के 
विजम्भण को यहाँ पर नहीं गिना जाना चाहिए । निश्रेयस प्रयोजनवाले ही शास्त्र 
से यदि कोई रागान्ध निवृत्त हो जाय तो क्या इतने से ही प्रयोजन को अप्रयोजन 
कहना आवश्यक हो जायेगा । इसलिये प्रसिद्ध नाम अर्थियों की प्रवृत्ति का अज्जञ 


होता है । 


तारावती 


सच्ची तथा होनहार हैं | ( कल्पवक्ष सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है और यइ 
ब्वनि सिद्धान्त भी काव्य के सभी तत्त्वों को आत्मसात्‌ करा देता है | ) 
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तारावती 

दूसरे पद्य में संबन्ध, विषय, प्रयोजन, ( और अधिकारी ) इन अनुबन्धों का 
उपसंहार किया गया है | ग्रन्थ के प्रारम्भ में भी इन पर प्रकाश डाला गया था 
और अब यहाँ पर उपसुंदार में मी इनका उल्लेख किया जा रहा है | यह ध्वनि- 
सिद्धान्त सत्काव्य का एक उचित तथा न्याय्य माग है। यह सहृदयों के अन्तःकरण 
की अवचेतन अवस्था में सोया हुआ सा पड़ा था । जिन छोगों की प्रज्ञा परिषाक 
को प्राप्त हो चुकी है उनको इस ध्वनिमाग का आभास अवश्य प्राप्त हो रहा 
था किन्तु यह तत्त्व उनके सामने सवथा प्रकट रूप में विद्यमान नहीं था। आननन्‍्द- 
बधन इस प्रसिद्ध नामवाले आचाय ने सहृदयों के उदयछाभ के लिए. उस 
तत्त्व की व्याख्या कर दी है | यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आनन्दवधन ने 
किसी नये काव्यतत्त्व का प्रवतन किया है। यहाँ पर निगूढध्वनि तत्त्व ग्न्थ का 
विषय है, काव्यसम्बन्धी इतर तत्त्व विषय से सवद्ध है | सद्ददवों को उदय प्रदान 
करना ग्रन्थ का प्रयोजन है और सहृदय उसके अधिकारी हैं। प्रारम्म में 
८सहुदयमनःप्रीति” प्रयोजन माना गया था यहाँ पर सहृदरयों का उदय प्रयोजन 
माना गया है । ' 

अभिनवगुप्त ने यहाँ पर आनन्दवधन! इस नामग्रहण पर विशेष प्रकाश 
डाला है । उनका कहना है कि यह छोक की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि 
लोग किसी काम में तभी प्रवृत्त होते हैं जब उन्हें लोकप्रसिद्धि के आधार पर 
किसी से विशेष सम्भावना हो जाती है और उसका उन्हें विश्वास हो जाता है । 
कहने का आशय यह है कि हमें किसी नई बात का अतिज्ीघ्र प्रायः विश्वास ही 
नहीं होता । किन्तु जब कोई लेखक छोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर छेता है ओर लोक 
उससे सम्भावना करने लगता है कि जो कुछ कहेगा वह सब अनुभूत तथा सत्य 
होगा तब छोग उसकी कही बात को प्रमाणरूप में मानने छगते हें ओर उसके 
अनुसार अपना आचरण बनाने की चेष्टा करते हैं। जब उस प्रामाणिक महापुरुष 
का नाम लिया जाता है तब उसके दूसरे प्रसिद्ध कार्योपर एक दम ध्यान चढछा 
जाता है और उसकी विद्वत्ता तथा कवित्वशक्ति एकदम नेत्रों के सामने नाचने 
लगती है। तब उसपर विश्वास जम जाता है और उससे एक प्रकार की सच्ची 
बात की सम्भावना की जाने लगती है | जैसे यह प्रायः देखा जाता है कि छोग 
कहते हैं कि यह पद्म मतृहरि का बनाया हुआ है, उनकी उदारता की ऐसी महिमा 
है और उनका इस शास्त्र में इतना अधिक प्रवेश है । इस प्रकार भतृहरिं के नाम 
आजाने से उनके औदाय महिमा तथा शास्त्र में उनकी गति एकदम सामने आ 
जाती है तथा लोग कहने छगते हैं कि अमुक पद्म उन्हीं भतृदरि का बनाया हुआ 
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है अत: इसका आदर करना चाहिए, और इसी आधार पर छोग उस काय में 
प्रवत्त होते हुए दिखलाई देते हैं । शास्त्र का मुख्य प्रयोजन यही द्वोता है कि शास्त्र 
में जो कुछ कद्दा गया द्वो उसमें लोक को प्रवृत्ति हो जानी चाहिए । क्योंकि लोक 
को प्रेरणा ही न मिले और छोक उस शास्त्र का आदर ही न करे तो शासत्र-रचना 
में जो भी उद्योग किया गया होता है वह व्यथ ही द्वो जाता दे। इसीलिये 
ग्रन्थकार अपना नाम ग्रन्थ के साथ जोड़ देते त्ि जिससे उनका शास्त्र ऐसे श्रोताओं 
की प्रवत्ति का अक् बन जाय जिनपर शास्त्रकार अनुग्रह करना चाहता हे । 
आनन्दव्धन भी लोक में प्रमाणिकता के पदपर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः उनकी 
कही हुई बात को छोग नतमस्तक होकर स्वीकार कर लगे इसी मन्तव्य से यहाँ पर 
उन्होंने अपना नाम लिखा है | यहाँ पर “प्रथित' शब्द का प्रयोग इसी. मन्तब्य से 
किया गया है| इस शब्द का आशय यह है कि जिन आनन्दवधन का नाम छोक में प्रसिद्ध 
हो चुका है उनका लिखा हुआ यह शास्त्र है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी 
चाहिए कि जिस प्रकार किसी का नामोल्लेख दूसरों के अन्दर श्रद्धा पैदा करता है 
उन्हें उस शास्त्र की ओर झुका देता है उसी प्रकार किसी का नाम सुनकर कुछ 
लोग उस ओर से उदासीन भी हो जाते हैं | किन्तु इस प्रकार की वेराग्यमावना तभी 
जागत हो जाती है जब दूसरे छोगों में द्वेघ की भावना उद्दीप्त दो रही हो | अतः 
इस प्रकार की द्वंष बुद्धि से जो बात प्रकट होती है उस पर तो ध्यान देना द्वी नहीं 
चाहिये | उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति राग से अन्धा हो रहा है ओर 
वासनाएँ उसके अन्तःकरण में भरी हुई हें तो जब उसके सामने कहा जावेगा कि 
श्रुति का प्रयोग है पारलोकिक कल्याण प्रदान करना तब वह उससे विरक्त दी हो 
जावेगा । तो उसके विरक्त हो जाने से क्या यह निष्कष निकाला जा सकता है कि 
भ्रुति का प्रयोजन तो विपरीत फल देता हे ! ऐसा तो शायद कोई विचार भी न 
करेगा | इससे यह सिद्ध होता है कि किसी मदहान्‌ लेखक का नामग्रहण केबल उन्हीं 
को प्रवत्त कर सकता है जो उस शास्त्र को जानने के लिये प्रार्थी होते हैं । ऐसे ही 
लोगों को ध्वनिसिद्धान्त में प्रवत्त करने के लिये ओर उनमें श्रद्धा उन्नन्न करने के 
लिए. आनन्दवधन ने अपना नाम लिखा है । 
अन्त में लोचनकार ने ५ पद्म उपसंहार के रूप में लिखें हैं । प्रथम पद्म में 
ग्रन्थान्त का मज्ञलाचरण है, द्वितीय में ठोचन का परिचय दिया गया है, तृतीय में 
अभिनव गुप्त ने अपने और अपने गुरु के विषय में कुछ कद्दा है; चोथे में सजन और 
दुजन का विभाजन किया गया है और पाँचवे में द्ृदय के शिवमय होने पर सभी 
विश्व का शिवमय होना बतलाया गया दे ओर पाठकों की मछ्ूलाशंसा की गई द। 


१४१४ ध्बन्यालोके 


४ 3 अनबन “मनन न कक नमन कक मल कक 


लोचन 
स्फुटीकृता्थबैचित््यबहिःप्रसरदायिनीमू । 
तुर्यां शक्तिमहं बन्दे प्रत्यक्षार्थ निदर्शिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
भानन्दवधेनविवेकविकासिकाज्यालोकाथ तत््वघटनादनु भेद्सारम्‌ । 
यत्प्रोन्मिषत्सकछूसद्विषयम्काशि व्यापायतामिनवगुप्तविलोचन तत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीसिद्धिचेलचरणाब्जपरागपूत महेेन्दुराजमतिसंस्क्ृतबुद्धिलेशः । 
वाक्यप्रमाणपदवेदिगुरुः प्रबन्ध सेवारसों व्यरचयद्ध्वनिवस्तु वृत्तिम्‌ ॥ हे ॥ 


मन में स्पष्ट किये हुये अथ वैचित्र्य को बाहर प्रसार देनेवाली प्रत्यक्षाथ 
को दिखलानेवाली चौथी शक्ति की हम बन्दना करते हैं ॥ १॥ 

आनन्दवधन के विवेक से प्रकाशमान काव्यालोक के अथतत्त्व को संयोजित 
करने से जिसके सारपर्ण होने का अनुमान लगाया जा सकता है; जो सब प्रकार 
के भलीमाँति प्रकट होनेवाले विषयों को प्रकाशित करनेवाला है इस प्रकार के 
अभिनवगुप्त के नवीन और गुप्त विछोचन को क्रियाशीछ बनाया गया है ॥ २ ॥ 

श्री सिद्धिचेल के चरणकमलों की पराग से पवित्र हुये मह्ेन्दुराज की बुद्धि से 
जिनकी बुद्धि का अंश संस्कृत हुआ है; जो मीमांसा, न्याय और व्याकरण जाननेवाडों 
के शुरु हैं और जिनको प्रबन्धरचना के सेवन में आनन्द आता है ( इस प्रकार 
के अभिनवगुप्त ने ) ध्वनि नामक वस्तु के विवरण की रचना की ॥ ३॥ 


तारावती 


प्रथम पद्य मज्ञलाचरणपरक है | इसमें क्रमप्राप्त बैखरी वाणी की वन्दना की 
गई है। यह बतलाया जा चुका है कि वाणी ४ प्रकार की होती है--परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी | प्रथम तीन उद्योतों में क्रमशः परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा 
की वन्दना की गई है और इस उद्योत के अन्त में चौथी अर्थात्‌ बेखरी वाणी की 
बन्दना है । वैखरी वाणी की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें शब्द स्थान और 
प्रयत्न-के बल पर मुख से बाहर निकल कर दूसरों के श्रुतिगोचर हो जाते हैं । प्रथम 
तीन-बाणियों को छोग सुन नहीं पाते, अतः कहने का काम चौथी वाणी से ही 
लिया जाता है । ( गुद्दात्रीणि निद्वितानेज्ञयन्ति तुर्यो बाच॑ मनुष्या वदन्ति । ) परा 
वाणी में सभी अथ एकरूप रहते हैं, उनमें वेचित्रय नहीं होता, सवप्रथम मन में 
अर्थवैक्किय स्फुट होता है; उसको बाह्य जगत्‌ में प्रसार देनेवाली बेखरी वाणी द्टी 
होती है जिसके. प्रभाव से लोग समझ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के मन में अमुक बांत 
है। वेखरी ही अथ का प्रत्यक्ष निदशन करती है । इसीलिये अमिनवगुप्त ने यहाँ 
इस वेखरी वाणो की वन्दना की है और उसे शक्ति का एक रूप बतलाया है | 


चतुथ उद्योतः औशश्ण 





लोचन 


सज्जनान कविरसो न याचते हादनाय शशखश्त्किमर्थितः । 
नेव निन्‍दति खछान्‌ मुहुमुहुः घिक्क्ृतोड5पि नहि शीतलोडनलः ॥ ४ ॥ 
वस्तुतश्शिवमये हृदि स्फुर्ट स्ववश्शिवमयं विराजते । 
नाशिवं क्वचन कस्यचिद्वचः तेन वश्शिवमयी दुझ्ा मबेत्‌ ॥.७ ॥ 
, इति महामाहेश्वरामिनवगुप्तविरचिते काब्यालोकछोचने चतुर्थ उद्योतः । 
समाप्तश्रायं ग्रन्थः ॥ | 


वह कवि सरुज्जनों से प्राथना नहीं करता | क्‍या आह्लाद देने के लिए चन्द्र 
से प्राथना की गई है ? दुष्लों की निन्‍्दा भी नहीं करता । बार-बार घिक्कार 
करने पर भी अग्नि शीतल नहीं होती ॥ ४ ॥ 
वस्तुतः शिवमय हृदय होने पर स्फूट रूप में सभी शिवमय ही शोभित होता है; 
कहीं किसो के वचन अशिव नहीं होते।इससे आप छोगों की दशा शिवमय हो जाय। 
यह है मद्ामाहेश्वर अभिनवगुसविरचित काव्यालोकछोचन में चतुथ उद्योत । 
ओर यह अन्थ समाप्त हो गया ॥ 


तारावती 


दूसरे पद्य में छोचन की विश्येषत बतछाई गई है । अमिनवगुप्त ने अपने 
प्रसिद्ध छोचन को घ्वन्यालोक समझने के पुनीत काय में प्रवृत्त किया है । यह 
लोचन अपने करता के नाम के अनुसार अभिनव भी है और शुप्त भी, क्योंकि दूसरे 
लोग अभी तक इसे समझ नहीं सके हैं | इस लोचन में सार मरा हुआ है जिसका 
अनुमान इसी बात से छूंगाया जा सकता है कि आनन्दवधन जेसे परमनिष्णात 
आचाय के विवेक से जिस काव्यालोक का विक्रास हुआ था उसके अथ को पूणरूप 
से इसमें संघटित करा दिया गया है और सहृदयों में काव्य के जितने भी महत्त्वपृण 
विषय प्रकृष्ट रूप में प्रकाशित होते हैं उन सबको यह प्रकाशित कस्नेवाला है ॥२॥ 

तीसरे पद्म में बताया गया है कि अभिनव शुप्त ने भट्टेन्दुराज से शिक्षा पाई 
थी | भट्टन्दुराज के गुरु थे श्रीसिद्धेचेल | यहाँ पर लिखा गया है कि अमिनव- 
गुप्त की बुद्धि के एक अंश का भट्टेन्दुराज ने संस्कार किया था। इसका आशय यह है 
कि अभिनवगुप्त ने कई आचार्यों से शिक्षा पाई थी। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन की 
इनकी अमिरुचि इतनी अधिक वढ़ी चढ़ी थी कि ये काश्मीर के तथा बाहर के 
अनेक अधिकारी विद्वानों के पास शिक्षा प्राप्त करने गये थे । इनके कतिपय 
आचार्यों के नाम ये हैं--श्रीनरसिहगुप्त-ईइनके पिता जो चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे 
इनके व्याकरण गुरु थे। श्रीशम्भुनाथ कोलमत के गुरु) भूतिराज वेदान्त के गुरु, 


१४१६ ध्वन्याछोके 





तारावती 

त्रिकदशन, प्रत्यमिशादरशन और शैव सम्प्रदाय के गुरु थे श्री सोमानन्द, श्री उत्पल- 
पादाचाय और छक्ष्मण गुप्तनाथ, ध्वनि सिद्धान्त के गुरु भट्टेन्दुराज इत्यादि अनेक 
छब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों से इन्हों ने विभिन्न शासत्रों का अध्ययन किया था । यहाँ 
इन्हों ने अपने को वाक्यानुशासन अर्थात्‌ मीमांसा दशन, प्रमाणानुशासन अर्थात्‌ 
न्याय दशन और पदानु शासन अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र का गुरु बतछाया है । साथ 
ही इन्दों ने इसमें अपने को विभिन्न रचनाओं में रस लेनेवाठा कहा है। ( इनके 
विशेष परिचय के लिये देख भूमिका का संबद्ध भाग | )॥ ३॥ 

कवियों तथा लेखकों की सामान्य परम्परा है कि वे अपने ग्रन्थों में सजनों की 
प्रशंसा और दुष्टठों की निन्‍्दा किया करते हैं तथा सजनों से अपने ग्रन्थ पढ़ने की 
अभ्यथना करते हैं और दुष्ठों की निन्‍्दा कर उनकी आलोचना की ओर ध्यान न 
देनें का उपदेश देते हैं । ( तुलसी ने ऐसा ही किया है। ) किन्तु अमिनवशुष्त ऐसा 
नहीं करना चाहते क्योंकि सज्ञनों और दुजनों का जन्मजात दृढ़ स्वभाव द्वोता है, 
कहने सुनने से उसमें अन्तर नहीं आ सकता। चन्द्र स्वतः आह्वाद देता हे और 
सजन स्वभाव से ही बिना प्राथना किये ही अपने आचरण से आनन्दित किया 
करते हैं | इसके प्रतिकूल दुष्ट छोगों को कितना ही घिक्कृत किया जाय वे अपने 
दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते । क्‍या निन्‍्दा के भय से अप भी कभी शीतल हुआ 
है या हो सकता है! यहाँ (वह कवि? का अथ यह है कि जिसका परिचय तीसरे पद्म 
में दिया गया हे ॥ ४॥ 

सजनों और दुजनों के व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या ! 
कवि को तो अपने भक्ति भाव पर विश्वास है। कवि महाशैब है और उसका हृदय 
शिवमय हे। अतः उसके लिये तो सारा विश्व ही शिवमय है क्योंकि हृदय की 
झलक सभी पदार्थों पर पड़ती है और अपना हृदय जेसा होता है सारा विश्व बेसा 
हो माढ्म पडुने छगता है | जिसके हृदय में भगवान्‌ शिव सदा विराजमान रहते 
हैं उसकी कहीं भी कोई भी वाणी अशिव हो ही नहीं सकती। अतः कवि की 
कामना यही है कि उसकी शिवमयी वाणी का पाठकों पर ऐसा प्रमाव पड़े कि सभी 
पाठकों को दशा भी शिवमय हो जाय ॥ ४ ॥ 

महामहेश्व तथा ग्रन्थ की “तारावती” नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या भी 

- समास हुई अमिनवशुप्त के द्वारा रचा गया यह काव्यालोकछोचन 
का चौथा उद्योत समाप्त हुआ और साथ ही यह ग्रन्थ 
भी समाप्त हो गया। 
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